= 


१11 11 1011 11111011 1311 
१ द 


| = 
।, 


(ठभो३्‌ठ) 


दयानन्द म्रथमाला | 


शताब्दीसंस्करण 


गकि ~= 


| 


क दि म 





द्वितीय भाग 


111 
अक ए ॐ र 2 2 च ~ 9 र अ 






(31 1 11111... 11111151; 


4 ८/2 1 1 + ~. 


८ वक क्न | $ 
९“ -* क ,..\4 । ~ ६५ 
+ । | ् * 
ज णा (* ` + 
क्छ # ॥। [ह ॥} क 
| (1 वान "अ अन्न + 





। भ्रीमत्परमहंस पएरिव्ाजकाचाय्ये श्री स्वामी 
दयानन्द सरस्वती विरचितं 


५ (री 
7 + ~¬¬ 





५२ ष कवि च पि ~क-^- च + 
रः † 
क 


24 





५ = र 1 २.“ (5.72 ~ = 7८ 1 250 > (06 
४ = &< ~ ज (3 (व ९) 
9 (> क 1 


(नम 





ॐ 





५9 & <-- - ----८--- -७ ----ढम गढ -~ -& -र--- न = "-इञ--+ । 
॑ -~\ " ((‡ 
‡ 2५९1४ 

|, ५५ । ह 1 | 

५ |, ध |६। (थ १ 
न॑ ह| गब ह ५ द + द्वं ध 
(~ (त | शं ८८ ० ८ 
ए "~ पु व. 1 -।. अ 
„+ ७ > ¦ १४ ५४६६ 1 
र ् ५ 
(6 |, ° ॥ |, ^ ५ 52 ५ 
1४ घ ४ ॥ 2 | 
(9 दि | भी ६.९ © १ 
* ८ च (1८ 14 नि ० भ्‌ 
7 र हि >= ५ पं ध | 

(* ए. हि त ० [8 

र क ष्रि ग 
- क | 

। = 
नि 
६ , 
ओ ९ ८~--,~--= 4 > ,.- 24.९9 --?९%‰-- £ -- -.- --- + ॐ = 0 9 9 9 = 4 
0120) 7060 084 7014 
| ८ (69 (> क 2, 1 2 ट न स (न 5 
4 क नः ~> 1 \ 


प्रकश्एक-~ 


श्रीमती परोपकारिरौौीसमा 
छ्जमेर. 





अमकू~+ | 
वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर. 


पुस्तक -सृची 


पुस्तक 
सस्कारविधि, भूमिश्च 
सस्छारविषि 
च्छग्वेदादिभाष्यभू्मिश् 
च्यवक्ारभावु, भूमिका 
व्यवक्ारभावु 
वेदाबिशद्धमतखंडन 
शित्तापत्रीध्वान्तनि शरण 
भ्माच्धेदन 
भरान्तिनिवारण, भूमिश 
भान्तिनिवारण 
रोकरुणानिधि, भूमिका 
गोकरुणानिधि 


स्वीकारपत्र ,. 


नन्या 





पृष्ठ से पृ तक 
९ र्‌ 
३--२५८ 
२५८ €-- ७२९१ 
५७२३ 
५५२५ --७६< 


«७.७ १ ~~ ८ १ 
ट १५-- ट ४५ 
ट € ७८, ६ € 


टर ७ १.~--- ट ७३ 


८ ७(-- € १७ 
€ १<- < २० 
९२१. €४५ 
& ४ ७---€ ५ र्‌ 


चित्र-सृची 


३-महषिः ध स्वाम दयानन्द सरस्वती 
कुम्भप्रचार के समय कां 
श्रीमती परोपकारिणीतमा के सभासद्‌ 
२-(१) भीमान्‌ हिज्ञदादनेस महाराजाधि- 
राज सियाजीराव बहादुर गायक- 
चाड, बडोदा 


(२) भी राजाधिराज सर नाहरसिहजी 


बहादुर, .शाहपुरा 
{३) रायबदादुर धी मूलराजजी, ल्ष्टोर 
(४) रायसाहब थी दरविलासजी सारडा, 
11.71... श्रजमेर 
2-(२) धरी स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी, दिर्ली 
(२) धीयुत लाला दसराजजी, लाहोर 
(३) धीयुत बा० गुलराजगोपाल्जी गस, 
श्मजमेर 
(४) श्रीयुत रावसाहेष ब० रामविला- 
सजी शारदा, श्रजमेर 
(५) धीयत बाबू गंगाप्रसादजी वर्मा, 
टेरी 
(६) भीयुत लाला लाजपतराय, 
लाहोर 
४-(१) श्रीमान्‌ महाराणा साषहेव धी सज 
नरसिहजी, उदयपुर # 
(२) श्रीमान्‌ जनरल महाराजा प्रताप- 
सिदजी, जोधपुर + 
(३) हिज्ञ हाइनेख धी शाह छश्रपतिजी 
महाराज, कोल्हापुर 
(४) हिज्ञ दाइनेस दुध्रपति धी राजा- 
रामजी महाराज, कोल्हापुर 
(*) भरी ठाकुर नरेन्द्रसिजी, जेयनेर 
{९ शरीमान राजकुमार उम्मेदरसिंहजी, 
शाहपुर र 
ॐ-(१) श्रीयुत घासीरामजां ४. ^..1,1.. 2,, 
मेरठ 


(२) श्रायुत प्राप़्सर रामद्वजा, 
गुरुकुल कागदी 

(२) धीयत सेठ रणदोश्दासजी भवान, 
वस्व | 


` (४) री खामी विषश्वेश्वरानन्दजी, शिमला 


(५) श्रीयुत पं० भगवदत्तजी बौ. प, 
लाहोर 

(६, श्नीयुत रामगोपालजी बेरिस्टर, 
बङ्गलीर 

(७) धीयत रोशनलालजी बैरिस्टर, 
लाहोर 

(८) धीयुत मोयीशङ्करजी बरिस्टर, 
छजमेर 


-(१) धायुत राव बदा दुररसिदजी, मसदा* 


(२) शीयुत कविराज प्यामलदासजी, 
उदयपुर * । 

(२) धीयुत पं० बवन्शीधरजी वौ. ए. 
पलपल. बां, श्रजमेर* 

(७) श्रीयुत सेड पुरुषोत्तमनारायरणजी, 
फर खाषाद्‌ 

(५) धीयुत पं० भगवानदौीनजी, हरदो 

(६) श्रीयुत पं० रामभजदत्तजी चोधरी 
बी. ए., पलपल. बी., लाहोर # 


७-(१) श्रीयुत ला० साददासजी, लाहोर 


(२) श्रीयुत प० रामद्‌लारेजी बाजपेयी, 
लखनऊ“ 


(३) शरीयुत म० खुन्द्रल्ञालजी, श्रागरा 

(४) धीयुत मोदनलएल विष्युलालजी 
पंड्या, उदयपुर* . 

(५) श्रीयुत महादेव गोविन्दजी रान, 
पूना 


(६) भीयुत सेट दुर्गाप्रसादजी, 
फ़रखावाद्‌# 
७) श्रीयुत सेट निर्भयरामजी.प़्रं स्ावाद्‌+ 
(८) श्रीयुत ० पद्मचन्दजी, श्रजमेर* 


“* मदर्थं धी स्वामी इयानन्दुओी सरस्वती की अन्मशचाग्ी केभूवं के स्वर्गवासी समाद्‌ ` 








। @ 
| 
५) 
५ 
3 क 


५ 


[व 


>= +~ ५ 


क 


1 


(वमा ककि केष+ „ ४०५. 1४ 


॥ 
41 


>~ म 





न 


१० 0 थान १. की ५ प म 0 ० प १ भ १० १७ का जरर = न 


पदिक. यन्त्रालय, । 





|| 








शतान्दोसस्करण १६२४ 


सस्कारविधिः 
श्राचुत्ति खन्‌ ह° संख्या 
प्रथम १८.७७ १००० 
द्वितीय १८८४ २३००० 
तृतीय १८६१ ००० 
चतुर्थं १८९६ ५००० 
पचम १६०३ ५००० 
पष्ट १६०६ ००० 
सप्तम १६९०८ ००० 
रणम १६१९१ ५००० 
नवम १९१३ ६००० 
दशम १९१५ ६००० 
पकाद्श्च १६१८ 2००० 
दादश १६२९ ... १०,००० 





ज त चज च म व 


~ ए भ =-= न 


¶ 


^ 


1 
< ओ्रोञम्‌ 8 
१ ९१-~ ९7, ९ + ९१ =? = ९ 1 
नमो नमः सवविधात्रे जगदीश्वराय 
ध उ , --- ~~ ठ --8 


अथ संस्कारतिधेमूमिका 


$$$ 
;६। व सजन लोगों को विदित वे कि मने बहुत सजनं फ श्चनुरोध 
०9 करने स श्रीयुत महागज विक्रमादित्य क संवत्‌ १९२२ काततिक 
ल करृष्णपक्त ३० शनिवार कं दिनि संस्कारविधि का प्रथमारम्भ क्रिया 
श्रा । उसमे संस्छरतपाढ एकत्र ओर भापापाठ एकत्र लिखा था । इस कारण संस्कार 
करनवाले मनुःयों को संस्कृत ओर भापा दूर २ हान स काठनता पडती थीं। 
श्रौर जा १००० (प्क हजार ) पुस्तक छपे थ उनमे म अव एक भी नहीं रहा | 
इमलिय भीयुत महाराज विक्रमादिप्य के मवत्‌ १९४० आआपादृ बदि १३ रविवार 
के दिन पुनः सशाधन करके छपवाने के लिये विचार श्या । अब की वार जिस र्‌ 
संस्कार का उपदेशा्थं प्रमाण वचन श्रोर प्रयाजन है वह २ संस्कार के पूव 
लिप्वा जायगा, तत्पश्चात्‌ जो २ संस्कार में कतव्य विधिदहे उसर्को कमस 
लिख कर पुनः उस संस्कार का शेप विषय जा # दूसरे संस्कार तक करना 
चाहिये वह्‌ लिखा हे । श्रौर जो विपय प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अन्यन्त 
उपयोगी न जानकर द्वाद .भीदियाहे) शरोर अव की वार जा २ अस्यन्त 
उपयोगी बिषय दै बह २ अधिक भी लिखा है । इसमे यह न समम जाव करि 
प्रथम विषय युक्त म था श्रौर युक्त छूट गया था उसका संशोधन क्रिया द, किन्दु 
उन विप्रयो का यथावत्‌ क्रमवद्ध संस्कृत क सूत्रों मेँ प्रथम लेख किया था । उसमे 
सव लोगों की बुद्धि छृतकारी नहीं होती शी इसलिये अव गगम कर दिया 
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२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


मौ 


= 
¦ हे क्योंकि संस्कृतस्य विषय विदान्‌ क्षोग सममः सकते थे साधारण नी । शसम 
| सामान्य विषय जो फि सव संस्कारों फे आदि भौर उचित समय तथा स्थान में 
¦ श्रवश्य करना वादये वह प्रथम सामान्यप्रकरण में लिख दिया है श्रौर जो मन्त्र 
वा क्रिया सामान्यप्रकरण फी संस्कारों मे @पेक्तिति हे उसके पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक 
उन कत्तव्य संस्कारों मे लिखी टे कि जिसका देखकफे सामान्यविधि की क्रिया 
वषा सुगमता से कर सके श्मोर सामान्यप्रकरण का विधे भी सामान्यप्रकरण में 
लिख दिया है अर्थात्‌ वहां का विधि करके संस्कार का कन्तेव्यकर्म॑करे । श्रोर 
जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखा हे वह्‌ एक स्थान से श्रनेक स्थलों मे भनेक 
वार करना होगा, जैसे अगन्याधान प्रत्येक संस्कार मे कत्तैव्य है वेसे वह सामा- 
न्यप्रकरण मेँ एकत्र लिखने से सब संस्कारों मे बारम्बार न लिखना पड़ेगा । 
इसमे प्रथम इश्वर की स्तुति, प्राथना, उपासना, पुनः स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ 
तदनन्तर सामान्यप्रकरण पश्चात्‌ गभाधानादि अन्त्ये पयन्त सोलद संस्कार 
क्रमशः लिखे हैँ भोर यहां सब मन्त्रो का श्रथ नदीं ज्िखा है क्योकि इसमे 
कर्मकाण्ड का विधान है इसलिये विशेष कर क्रिया विधान लिखा रै । श्रोर 
जहां २ अरं करना आवश्यक है वहां २ श्रथ भी कर दिया है । श्रौर मन्त्रो 
के यथाथ रथं मेरे किये बेदभाष्यमेंलिखिदहीरह, जो देखना चाहं वहां से देख 
लेव । यहां तो केवल क्रिया करनी ही मुख्य है भिस करके शरीर ओर श्रात्मा 
सुसंस्कृत ्टोने से धमे, श्रथ, काम भोर मोत्त को प्राप्र हो सकते हैँ श्रोर सन्तान 
त्यन्त योग्य होते हँ शसलिये संस्कारों का करना सव मनुष्यों को रति उचित है ॥ 
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ने ~ व्व ब्द चद्‌ न्व सनः श्ल नके ~ - = 


अथ संस्कारविधि. व्यामः 


~व व ----- 


ध सहनववतु । सह नीं भुनक्क । मह वीर्यैः करवावहे । तेजस्िना- 


[क य । क ¬ ८ ४ र श ० 0 म भो चन -नक जन जे 


वधीतमस्तु । मा विरदिषवं । मा शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ तेत्तिरीय 
भ्रारणयके । अष्टमप्रपाढके । प्रथमानुवाके ॥ 


[मि रि कि 1 1 


सवर्मा! सचेदानन्दा विश्वादिषिंश्कृदिभः 
भूयात्तमां सहाया नस्सवेशा न्यायद्ृच्छुचिः ॥ १ ॥ 
गमदा मृस्यपय्येन्ताः संस्काराः षोडशैव हि । 
वृरयन्ते तं नमस्छृलयानन्तविययं परेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
वेदादि शास्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ । 
तिष्यं परस्य शरीरात्मविशद्धये ॥ २ ॥ 
सस्कारेस्तस्कृतं यदन्मेध्यमत्र तदुच्यते । 

` असंस्कृतं तु य्नोके तदमेध्यं प्रकीटयेते ॥ ४ ॥ 
श्रत; संस्कारकरणे क्रियता्रुधमो बुधैः । 
शिचयौषधिमिनिलयं सवेथा सुखवद्धनः ॥ ५ ॥ 
कृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्थनतत्परेः । 
वेद षिन्ञानविरदैः स्वार्थिभिः परिमोहितैः ॥ ६ ॥ 
परमाशेस्तान्यनादय क्रियते षेदमानतः । 
जनानां सुखबोधाय सस्कारषोपिरुत्तम; ॥ ७ ॥ 
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शतात्दीसंस्करणम्‌ ८ 
बहुभिः सनज्जनेस्सम्यदमानवप्रियकारकेः । 

प्रवृत्ता अ्रन्थकरणे क्रमशोऽहं नियोजितः ॥ ८ ॥ 
दयाया आनन्दा विलपति परो ब्रक्षपिदि वः, 
रखलयस्यगर निवक्षति भदा सत्यनिक्ञया | 

इयं ख्यातियेस्य प्रततसुगुणा दीश शरणाऽ- 

स्त्यनेनायं भ्रन्थो रदित इति गोद्व्यमनघाः ॥ & ॥ 
चचुरामाडचन्द्रेब्दे कार्तिकस्यासिते दले । 

अमायां शनिवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥ १० ॥ 
विन्दुबेदाडचन्द्रब्दे चां मासेऽिते दले । 
तरयादश्यां रव। वारं पनः संस्करण कृत्‌ ॥ ११॥ 


। 
| 
| 
$ 
सव संस्छरों के श्रादि में निम्नलिखित मन्त्रों का पाठ भोर अधं द्रवाय , 

एक विद्धान्‌ वा बुद्धिमान्‌ पुरूष इश्वर की स्तुति प्राथेना आर उपासना स्थिरचित्त । 
होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे आर सब लोग उसमें ध्यान लगाकर | 
सुने ओर विचारे ॥ । 
अभेरवरस्तुति पाधनोषासनाः | 

4 

। 


ञो रम्‌ विश्वानि देव सवितदुरिरतानि परासुव । 
यद्धद्रन्तन्न असेव ॥ १ ॥ यज्ञ° अ० ३०।म० ३॥ 


छ्र्थः--हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकत्तं समभ रेशर्ययुक्त ( देष ) 
शुद्धस्वरूप सव सुखो के दाता परमेश्वर श्राप कृपा करके (मः) हमारे 
( विश्वानि ) सम्पूणं ( दुरितानि ) दगुण, दुग्येसन श्रोर दुःखों को ( परा, सुव ) 
दूर कर दीजिये ( यत्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक गु, कमे, स्वभाव शरोर 
पदार्थं है ( तत्‌ ) षह सब हम को ( श्रा, सुव ) प्राप्त कीजिये ॥ १॥ 


हिरणयगभेः सम॑बतेतप्रे भ॒तस्यं जातः पतिरेक असात्‌ । 
स द्{धार पएथिवीं य।मृतेमां कसम देवाय हविषां विधेम ॥ २॥ 
यञु° भ° १२।म०४॥ 
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अथेः--जो ( दिरस्यगर्भः ) स्वप्रकाशस्वरूप श्रौर जिसने प्रकाश करने- | 

हार सूय चन्द्रमादि पदां उत्पन्न करकं धारण कयि ह जो ( भूतस्य ) उत्पन्न , 
हए सम्पू जगन्‌ क ( जातः ) प्रसिद्ध॒ ( पतिः ) स्वामी (एकः) एकी, 








[षि 





चेतनस्वरूप ( आसीत्‌ ) था जो ( चे ) सत्र जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूत 
( समवत्तत ) बतेमान था (सः ) सा ( इमाम्‌ ) इस ( प्रथिवीम्‌ ) भूमि (उत) 
शरोर ८ द्याम्‌ ) सूर्यादि को ( दाधार ) धारण कर रहा हम लोग उस (कस्मै) 
सुखस्वरूप ( देवाय ) शुद्ध परमात्मा के लिय ( हविषा ) प्रदण करने योग्य 
योगाभ्यास रौर ्पिप्रेम से ( विधम ) विरेप भक्कि किया करे ॥२॥ 


य्य ` च्छायाऽमृत्‌ यस्यं मृत्युः कस्म देवायं हतषां विधेम ॥ ३॥ 
य०्अ० २५।म्‌० १३॥ 


प्रथः--( यः ) जा ( आ्राप्मदाः ) आप्मज्ञान का दाता ( उलदाः ) 
शरीर, श्माद्मा र समाज के वल का देनेहारा ( यस्य ) जिसकी ( विश्वे ) सभ 
( देवाः ) भिद्रान्‌ लोग ( उपासते ) उपासना करते दै ओर ( यस्य ) भिसका 
( प्रशिषम्‌ ) प्रस्यक्त सत्यम्वरूप शासन ओर न्याय अथात्‌ रिक्ञा का मानते द 
( यस्य ) जिसका ( छाया ) आश्रय दौ ( अर्तम्‌ ) मोक्तसुखदायक टै (यस्य) 
।जेसका न मानना अथोत्‌ भक्ति न करना दही ( श्ल्युः) मृत्यु श्रादि दुका 
तु ह हम लोग उस ( क्स्म ) सुखस्वरूप ( दवाय ) सक्त ज्ञा" ॐ नेहा 
परमात्मा की प्रापि के लिये ( हयिषा ) आत्मा छर न्तःकरण से ( विध्रम ) 


¦ 

| 

य अत्पद्‌। बलदा यस्य विश्च उपासते प्रशिषं यस्य देवाः | 

! 

| 

| 

भाक्त श्रथात्‌ उसी क व्याक्ञा पालन करने में तपर र ॥ ३॥ | 


यः प्राता प्वाभेपता मादेत्वक इद्राजा नगता बभूव । 
य॒ इशञऽभस्य द्वपदश्तुष्पदः केर्भं दवाय हावेषा विधेम ॥ ४ ॥ 
यजु० अण २२।म्‌०३॥ 


श्रथेः--( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राणवलि श्रौर्‌ (जिमिषतः) श्रप्राणिरूप 
( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) श्रपने श्रमन्त महिमां से ( एक, इत ) एक 
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-के योग्य परत्रह्म कीप्राक्षि के क्लिये ( हविषा ) सव सामथ्ये से ( विधेम ) 
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ह ( राजा ) विराजमान राजा (बभूव) है (यः) ज (श्चस्य) इस (विपदः) | 
मवुष्यादि भौर ( चतुष्पदः ) गो आदि प्राणियों के शरीर की ८ इशे ) रचना 
करता ह हम उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकलैश्वयं के देनेहारे परमात्मा 
के लिये ( हविषा ) श्रपनी खछकल उत्तम सामप्री से ( विधेम ) विरोष भक्ति 





ॐ९ ॥ ४ ॥ 


येन चस्या पंथिवी च॑ दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रज॑सो विमानः कस्म देवाय हविषां विधेम ॥ ५ ॥ 
य० अ २२। म०६९॥ 


अथैः--( येन ) जिस परमात्मा ने ( उपरा ) तीच्ण सखभाववाले ( चौ; ) 
सूयं रादि (च) शरीर ( प्रथिवी) भूमिका (दृढा) धारण ( येन ) जेष 
जगदीश्वर ने ( स्वः ) सुख को ( स्तभितम्‌ ) धारण रौर ( यन ) जिस ईश्वर 
ते ( नाकः ) दुःख रद्टिव मोक्ञ को धारण क्रिया (यः) जो ( अन्तरिक्षे ) 
काश में ( रजसः ) सब लोकलोकान्तरयो को ( विमानः ) बिशेष मानथुक्त 
श्रथात्‌ जसे श्राकाश में परती उढते है वैसे सव जाको का निमौण करतां श्रौर 
भ्रमण कराता है हम लोग उष ( फस्मे ) सुखदायक ( देवाय ) कामना करने 


पेण श छी भक थ पक क त र जण पि ०.92 पप भा कि पथा 0 ० ५०0 ० (~ ७ 


विशष भक्ति करं ॥ ५॥ 


प्रजापते न स्वदेहान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता बभूव । 
यत्कांभास्त जुदूमस्त्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋ० म० १० | सू० १२१। ० १०॥ 


र्थः हे ( भ्रजापते ) स्व प्रजा के स्वमी परमात्मा ( त्वत्‌ ) भ्रापसे 

( छ्रन्यः ) भिन्न दसरा कोद (ता) उन ( एवाने) इन (विश्वा) सव 
(जातानि ) उत्यन्न हुए जङ्‌ चेतनादिकों को ( न ) नदीं ( परि, बभूव ) व्रिरस्कार 
करता दहै भरत्‌ श्राप स्वाँपरि है ( यत्कामाः ) जिस २ पदार्थं की कामना 
बाले हम ल्लोग ८ ते ) भ।पका ( जुहुमः ) श्रश्रय लेषे श्रार वाञ्छा कर (तप्‌) 
७९२५८१4 
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सस्कारप्रेधिः ७ ४ 
डस २ शी शमना ( मः ) हमारी सिद्ध. ८ स्तु ) होवे जिससे ( वयम्‌ ) ह्म 
लोग ( रयीणाम्‌ ) धनैश्वर्य ॐ ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) शरवे ॥ ६ ॥ 





स नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद भुष॑नामि दिश्वा। 
यत्रं देवा ्चसृतमानशानास्तृतीये धामश््यरंयन्त ।॥ ७ ॥ 
यजु° अ० ३२। मं° १०॥ | 


अथंः--हे मनुष्यो ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) श्रपने लोगों को (बन्धुः) 
भ्राता के समान सुखदायक ( जनिता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक ८ सः ) बह 
( विधाता ) सब कामों का पूणे करनेहारा ८ विश्वा ) सपृणै ( भुवनानि ) लोक- 
मात्र श्रौर ८ धामानि ) नाम, स्थान जन्मों फो ( वेद ) जानता है श्नोर (यत्र) | 
जिस ( ठतीये ) सांसारिक सुख दुःख ॒से रदित निलानन्दयुक्त ८ धामन्‌ ) | 
मोच्षस्वरूप धारण करने हारे परमात्मा मे ( श्चमृतम्‌ ) मोक् को ( श्रानशानाः ) ! 
्ाप्र हके ८ देवाः ) विदान्‌ लोग ( श्रध्येरयन्त ) खेच्छापूवैक विचरत है वही | 
परमात्मा अपना गुरु, आचाय, राजा श्रौर न्यायाधीश है श्रपने लोग मिल के | 
सदा उसकी भक्ति किया करे ।॥ ७ ॥ | 
| 

| 


शण्न नयं सुपथा गये श्स्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि गिद्िन्‌ । 
ययोध्यस्मनज्जुदहुगणमेनो भूथिष्ठन्ते नमं उक्गं विधेम ॥ ८ ॥ 
यजु° अ०४०। म० १६॥ 


अर्थैः--हे ( भप्रे ) खभ्रकाश ज्ञानरूप सब जगत्‌ के प्रकाश करने हारे 

( देव ) सकल सुखदाता परमेश्वर श्राप जिससे ( विद्वान्‌ ) संपुणं वियायुक्छ हँ ¦ 
कृपा करके ( श्रस्मान्‌ ) हम लोगों को ( राय ) विज्ञान वा राज्यादि णय की | 
भराप्ठि ॐ लिये ( सुपथा ) श्रच्छे धर्मयुक्त श्चाप्त लोगों के मारौ स ( विश्वानि ) 
संपूणे ( वयुनानि ) प्रज्ञान श्रौर उत्तम कमे ( नय ) प्राप्न करादये शोर ( अस्मत्‌ ) | 
। 
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हम से ( जुहुराणम्‌ ) इटिलतायुक्त ( एनः } पापरूप कमे को ( युयोधि ) दर 
‰ कीभेये इस कारण हम लोग ( ते ) आपकी ( भूयिष्ठाम्‌ ) वुव प्रकार की | 
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शतान्दसस्कर्यम्‌ 


छ, नध ६ ऋ 


सतुतिक्षप ( नम दक्षिम्‌ ) नम्रतापू्वक प्रशंसा ( विधेम ) सदा क्रिया करै भौर । 
सर्वदा श्रानन्द म रद॥ ठ ॥ | 
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हतीश्वररतुतिप्रा्थनोपासनाप्रकरणम्‌ 


| 
----+--- | 
जथ स्वस्तिवाचनम्‌ 

श्मग्निमीं>े पुरािंतं यज्ञखं देवभलिजम्‌ । होतारं रस्नधात॑मम्‌ ॥ १ ॥ । 
षष नः पितेवं मनवेऽग्नँ घुपायनो भव । सच॑खा नः सस्ते ॥ २ ॥ कऋणनेद 
| मं १। घर० १।म१० १।६॥ खस्तिनेों मिमीतायश्िना मग॑ः स्वस्ति ` 
¦ देन्यदितिरनवेणं ¦ । खस्ति पुषा रसगे दधातु नः स्वस्ति धावांपृथिवी संचे- ` 
¦ तुनां ॥ ३ ॥ सस्ते वायुपुषं ब्रवामदे सोमं खस्ति धुव॑नस्य यस्पतिः । 
। स्यति सबगणं सखस्तये स्रस्तयं आदित्यासो मवन्तु नः ॥ ॥ विश्व | 
¦ देवा नें श्र्या सस्त वैश्वानरो बसुरग्निः खस्तयें । देवा अबन्तृमवः ` 
¦ खस्तये खस्तिनो रुद्रः पालंहषः ॥५॥ सखस्ति भित्रा्रस्णा स्वस्ि 
। पथ्ये रेवति । सवस्ति न इन्द्रथागनिश्च सवस्ति नो अदिते कृधि ॥ ६ ॥ । 
स्वस्ति पन्धामनुंचरेम योचन्दरमसातरिव । पुनदेदताघ्न॑ता जानता सङ्कप- । 
| 
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महि ॥ ७ ॥ ऋ° मण्ड० ५ । प° ५१॥ | | 


ये देवानां यहिया यज्ञियानां मनो्थजंत्र अमृतां ऋतङ्ञाः । त ना 
रासन्ताषरुणायग्च ययं प।त खस्तिभिः सदां नः ॥ ८ ॥ ऋ० मे० ७। 
०२ घरू० २५॥ 


येभ्यो णाता मधुंमतिन्वत पय॑ः पीयूषं दयोरदिंतिरद्रिव्हाः । उक्थशु- 
प्मान्‌ बृषभरान्रखभ॑यस्ता अ्दिलयां अनुमदा सख्स्तये ॥ & ॥ नृचकसो 
छ्मनिमिषन्तो श्हेणा वहदवासों अमृतत्वमानशुः । ज्यातीश्या श्रहिभाया 
श्रनांगस्तो दिवे। वर्माणं वप्त खस्तयें ॥ १० ॥ मघ्राज्ञा ये सधृधो! यन्घ- 
मांययुग्पर्दिता दपि दिति क्षयम्‌ ।तो भ्रा श्विवान नम॑सा सुतक्गिभिप्हो 
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श्रादिटयां `त्रादिंतिं खस्तये ॥ ११ ॥ को वः स्तामं राधनि यं जुजेषथ विश्व 
देवासो मनुषो यनिष्ठन॑ । कोवोऽध्वरं तुं विजान भ्ररं कग्यो नः पषदत्यह 
सखस्तये ॥ १२ ॥ येभ्या होत्र प्रथणामायेज भनुः समिंद्धाग्निमेनसा सप्त 
हातृभिः ¦ त आदित्या अभयं शम यच्छत सगा नः कत्त सपथा ख्स्तये' 
॥ १३ ॥ य राशर युवनसख प्रचतपा ववश्वस्य स्थातुजगतश्च मन्तवः । त 
नः कृतादकृतादनसस्पययया दबा; पप्रता खस्तय ॥ १४ ॥ मराष्वन्द्र 
सहवं हवामहे ऽहाभरुचं सकृत देग्यं जनम्‌ । अनि पित्रे अरुणं साते भगं 
दयावाग्ृथिकी णरुतः सवस्तये ॥। १४ ॥ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशमां 

णमिति सृप्रणीतिम्‌ | दवीं नावं खगित्रामनागसमस्वन्तीमा रुहेमा खस्तयें 
॥ १६ ॥ विश्वं यजच्रा श्रधिं बोचतातते त्रायध्वं ना दुरवाया श्रमिन्तंः। 
सत्यया बो देवहूत्या हवम शृएतो दंवा अवसे स्वस्तये ॥ १७ ॥ श्रपामीः 
वामप पिश्वामनांहुतिमपारातिं दुषरिदत्रापघायतः । अरि देवा देषो श्रसधु- 
योतनोशुणः शम यच्छता सखस्तये ॥ १८ ॥ भरिं्टः स मर्ता विश्वं एधते 
प्र पजाभिंजोयते घमेणस्परिं । यमादित्यासो नय॑था सुनीतिभिरति विश्वानि 
दू रता स्वस्तय ॥ १६ ॥ यं देवामाभ्वथ बाजंसाता यं शूर॑साता मरुतो हि 
ते धने । भातयावागं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ २० ॥ 

स्वास्त नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजन स्ववातं । ग्वास्त नः पुत्रकृथपु 
यानपु सखास्त राये मरुता दधातन ॥ २१॥ खास्त रद्ध प्रण्थश्रष्ठा र्ण 
सखस्त्यमि या बाममेतिं । सानोंञ्मा सो श्रो निषातु स्वावेशा मवतु 
देवगोपाः ॥ २२ ॥ ऋ० म १० | सू* ६३ ॥ 
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इच त्वोर्जे स्वा वायवं स्थ देवो व॑ः सतिता प्रापयतु भरेष्ठतमाय कमस 
आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अण्च्मा मा वस्तेन ईशत 
माषश सो ध्रुवा सिन्‌ गोप॑त स्यात वह्वीयेजमानख पशुन्‌ पाहि ॥२३॥ 
यञु° श्र १। १० १॥ 
! श्रानों भद्राः करतवो यन्तु विर्वतोऽदन्धामो अप॑रीतास उद्धिद॑ः 
। देवा नो यथा सद्मिदधे अग्परायुवो रकतितारे टि दिवे ॥ २४ ॥ देवाना ¦ 
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भ, ४०. शताग्दीसंस्करणम्‌ 
भद्रा सुमतिश्छ॑जूयतां देवाना भरातिरमि नो निर्वत्तम्‌ । देवानां सख्य- 
ए॑सेदिमा वयं ठेवा न राधः प्रतिरन्त जीवसे ॥ २५ ॥ तमीशानं जगं 
तस्तस्युपस्यतिं धियभ्जिन्वमव॑मे हमे वयम्‌ । पूषा नो यथा बेदमाममदधे 
-राडिता पायुरदन्धः स्तय ॥ २६ ॥ स्वस्ति न इन्द्रौ वृद्धश्रवा, स्वस्ति नं 
पपा त्रिशवरदाः । स्वस्ति नस्ता्ष्यो अरिटनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिंदेषातु 
॥ २७ ॥ भद्रं करंभिः शृणुयाम देवा भद्रं पस्येमा्तभियेजत्राः । स्थिरेर 
स्त्वा स॑स्तनूभिव्येशेमहि देबाहितं यदायुः ॥ २८॥ यजु ° अ° २५। 
प° {४। १५।१८। १६।२१॥ । 
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श 3 १ द, 3 9न्दे 3 ९ 3 9 रे १ र रर (९६. 
छ्मगन आयाहि वौतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सास बर्हिषि 
१२ ~ ॐ २ 3 व. 3 2 ९ ३. * ३९ ,3 १८२३ १.२ 
॥ २६ ॥ त्भ्ने यज्ञानां हाता विश्वेषां {हितः । देर्वोममोनुष जने ॥३०' 
सा० दन्द आ० प्रपा १। मत्र १।२॥ 


० 


ये व्रैवप्नाः पंर्यिन्तिविश्वां स्पाणि विभ्रतः । व्राचस्पतिव्रला तेषां 
ग्र दधातु मे ॥ २१। श्रथव० कां° १। अनु° १।ष््‌० १।० १॥ 
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शबं इन्द्राग्नी स॑वनामर्ोयिः शन्न इन्द्रावरंणा रातहव्या । शमिन्द्रा 
सोम। सब्रिताय शं योः शन्न उन्द्राए्पणा वाजयःतं ॥ १) शक्नो म्गः 
शष नः सों शस्त शन्नः पुरन्धिः शमु सन्तु राय॑ः । शन्नः सत्यस्य॑ 
ययमम्य शमः शन्नो श्रग्यमा पुरुजाता श्रस्तु ॥ २॥ श्ना धाता शं 
धत्त नो श्रस्त शत्रं उरूची म॑वतु खधाभिः | शं रोदसी ब्रहतीशंनो 
घ्रहि; शं ना देवन सह्वरानि सन्तु ॥ ३॥ शन्नो अग्निज्योतिरनको 

 श्नस्तु शं मित्रावरुणावरिवित्रा शम्‌ । शन्नः सना सुतान सन्तु शनन 

{ इषिरो श्मिवांतु वात॑ः ॥ ४ ॥ शन्नो चावांपृथिवी पृब्रहतो शगन्तरिचं दशयं ध 
० 


4 4 २ 0 ८.00 ५४.04 0 भर. [क 00 # भ +, अ = १.00) 0५. कि = 9 0, १, क ऋ = =” ५.0 च, ८१०१, > = ५.४ १ ए च क ॐ 


+ ८ ^ २ १ मे 


== = ~ ~ ~ 


[१ => न न न ~ ~= ~ ~ 





2९259 
९ + 4 
सस्फारावाधेः ११ 


# 0 0 ५५०५ ५ ५८ ५.८ 


$ 
१ 


॥ ५ ॥ शन्न रन्टा वसुमिदवा अस्त शमादलयायवेर्णसः यशसः । शना 
खा सद्रभिजलापः श नसूग्णा गनाभरिह श॑सातु ॥६॥ शंनः सोमो 
मवतु ब्रह्मशनःशन ग्रावाणः शमर सन्तु यज्ञाः। शनः खरू्णामि 
तयो भवेन्तु शं न॑ः परख; शम्बर) वेद॑ः ॥ ७॥ शं नः घय उरुच्ता 
उदेत शं नश्चतस्रः प्रदिशः भवन्तु । शं नः पव॑ता धवये। भवन्तु शंनः 
सिन्धवः शष सन्तापः ॥ यशं नः अदितिभवतु व्रतेभिः शं नो मवन्तु 
प्रुत; खाः । श ना विष्णः शमप्पाना अस्तशं नो भवच्च शम्वस्तु 
वायुः ॥ & ॥ शं ने! देवः संतिता उय॑१।श्‌ः शं ने] मवन्तपसे। विभातीः । 
शं न॑ः पजेन्यों मवतु धजाम्थः शं नः चेत्र॑स्य पतिरस्तु शम्धुः ॥ १०॥ 
शं न देवा िश्वद्वा मवन्त्‌ शं सर॑खएी सह धीभिरस्तु । शमभिषाचः 
शमं रातिषाचः शं नों दिम्याः पार्थिवाः राच्च अप्याः ॥ ११॥ श न॑ः 
सत्यस्य. पत्या भवन्तु शं नो अर्वन्तः शं सन्तु सादः । शं न मः 
मरकतः सदस्ताः श ना भवन्तु ।पतरा दवेषु ॥ {९॥ शना अज एक्पा 
देवो भ्रस्त शं नोऽछ्िध्न्य,; शं सथ्द्रः। शंनो श्चपां नपत्पेरस्तशं नः 
पृश्िमवतु देवगोपाः ॥ १३ ॥ ° १० ७। घ° ३५ । म° १-१२॥ 
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दनः विश्वस्य राजति । श ने भ्रस्त दविपदे शं चतंष्पदे ॥ १४॥ 
शन्नो बाति पवत श नस्तपतु प्स्यः। श जः कानक्रदवः पजन्या अमि 
व॑षेतु ॥ १५ ॥ अहानि शं मन्तु नः श रात्रीः प्रतिधीयताम्‌ । एनं 
इन्द्राग्नी मैवतामनोंयिः शं न इन्द्रा वरुणा रातहव्या । शं न इन्द्रपूषणा 
वाजसातो शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥ १६॥ शनो देषीरामिष्टय 
शापो मबम्तु पतये । शंस्योरमि सवन्तु >: ॥ १७ ॥ चाः शान्तिरन्त 
रदधशास्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः 
शान्तिविम्वे देवाः शान्तित्रह्य शान्तिः सवथशन्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा 
मरा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ तच्ूुदेवा्हं पुरस्ता च्छकरयुचरत्‌ । पश्येम शरदः 
शतं जीवेम शरदः रत % भृशंयाम शरद? शतं प्रत्वम शरद्‌; शतमदीनाः 
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ना श्रस्तु। शं न श्रोपधीव्रनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु निष्ण 
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स्थाम शरद्‌; शतं भूयश्च शरद, शवात्‌ ॥ १६ ॥ यजु° अ° ३६ । , 
म० ८। १०। ११ १२। १७।२४॥ | 


यज्नाग्रतो द्रम॒देति देव तदु सुप्तस्य तथेति । दुर्गमं ज्योतिषां ज्यो 
तिरेकन्तन्पे मन॑; शिवसंकरपमस्तु ॥ २० ॥ यन कमणयपसों मनीषिशो 
यज्ञ कणवान्ति विदथेषु धीरा; । यदप्रव यकच््प्न्तः प्रजातं तन्मे मनः शिव- ` 
संकल्पमस्तु ॥ २१॥ यत्प्रज्ञानमत चेतो धृतिश्च यज्यातिरन्तरमूतं प्रजासु । | 
यस्था ऋते किश्चन कम करषते तनभर मनः रिवसंकःपमस्तु ॥ २२॥ ` 
येनेदं भतं शयन मविष्यत्पाश्हीतथमृतेन सवेम्‌ । येन यज्ञस्तायते सप्होता | 
तन्पे मनः रिवसंकल्पमस्तु ॥ २२॥ यस्मिन्नरचः साप यजूश्पि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिता स्थनामाविवागः यर्सिमिथित्त सवेमोतं भजानां तन्ये मन॑; | 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ २४ ॥ सपारथिरश्टानिव यन्मनुष्यान्ननीयतेऽभीश्॑मिर्रा- ¦ 
जिन इव सप्रातषठ यदाञेर जाप तन्प मनः 1रावस्कस्पमस्तु ॥ २५॥ | 
जु° अ० २४ म० १-६॥ 
3 रेउ 3 9 रेर्‌3 १9 (र 
सनः पवख गव शं जनाय शमयेते । शं राजनाषधीम्यः॥२६॥ । 
साम० उत्तरा्थिके° प्रपा० १।१० १॥ | 
। 
अभ॑यं नः करत्यन्तरित्षममयं चावापृथिवी उमे इमे । अभयं पश्चाद्‌" 
यं प्रस्तादुत्तर दधरादभयं नो अस्तु ॥ २॥ अभ॑यं मित्रादम॑यममित्रादरम्‌पं 
्ातादयं प्रोथः । मयं नङ्ृमभयं दिवां नः सवो आशा ममं मित्रं भवन्त 
॥ २८ ॥ अथव ० कां० १६ । ० १७।म० ४।६॥ 


इति शन्तिप्रकरणम्‌ # 
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# इस स्वस्तिवाचन शरीर शांतिप्रकरण को सर्वत्र जहां" जहां प्रतीक धरं बहां 
५ 
^! वहां करना होगा । त 
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सस्काराषिषिः १ 


अध समान्यप्रक्रणम्‌ 


नीचे लिखी हुईं करिया सब संकाय मेँ करना चाहिये । परन्तु जहां कदी 
विशेष होगा वहां सूचना करदी जायेगी कि चां पूर्वोक्त अभुक कर्मन करना 
श्मरोर इतना प्राधक करना सथान २ में जना दिया जायगा ॥ 


यक्ञदएरा-- यज्ञ का देश पवित्र अरथ।त्‌ जक्ष स्थल, वायु शद्ध षो किसी 
प्रकार फा उपद्रवनद्ो॥ 


यज्गप्राल--इसी को यज्ञमण्डप भी क्ते ह यह्‌ अधिक से श्रधिक १६ 
(सोन) हाथ खम-चौरघ चोकोण श्रौर न्यून से न्यून ट (आठ) हाय कीदोयदि 
भूमि अशुद्ध हो त यज्ञशाज्ञा की प्रथिवी श्र जितनी गहरी वेदी बनानी हो 
उतनी प्रथिवी दो २ दाथ खोद्‌ शशुद्ध निकालकर उसमे शुद्ध मिष्ट भरं यदि 
१६ (सोल) हाथ की समच।रस दो तो चारे ओर २० (बि) खम्भेश्चौरजो 
८ (भाट) हाथ कदो तो बारह खम्भे लगाकर उन पर ष्खाया करं वक द्याया 
की छत्त वेदौ की मेखला से १० (दश) द्‌।थ ऊची अवश्य होवे आर यज्ञशाला 
के चारों दिशामें द्वार रक्खं मार यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा पताका 
पल्लव आदि बोधे नित्य माजन तथा गोमय से लेपन करं भौर कुंकम हलदी 
मेदा की रेखा से सुभूषिव किया करं । मनुष्यों को योग्य है कि सव मङ्गल- 
कार्यो में अपने भ्रौर पराये कल्याण के लिये यज्ञद्रार। ई्रोपासना करे । इसलिये 
निम्नलिखित सुगन्धित अदि द्रव्यं की माहुति यज्ञकुर्ड मं दवे ॥ 


यक्ङ्रुर्ड का परिमाण 


जो लक्त आहूति करनी होतो चारर हाथ का चारौ श्नोर खम-चौरघ 
चौकोण कुण्ड उपर आर उतना ही गिरा भौर चतुथांश नीचे अथौत्‌ तले 
मे १ (एक) हाथ चोकोण लम्बा चौड़ा रहै । इसी रकार जितनी हुति करनी 
हों उतना वी गिरा चोडा ण्ड बनाना परन्तु अभिक भाहुतियों मेदो र 
दथ भयथत्‌ दा लक्ष भाहूतियां मे हः हस्त परमण का चाड भार सम- 
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अथोत्‌ कीन हाय गिर चौडा सम-चौरस शरीर पौन दाथ नीचे तथा पश्ठीस 
हार आहति देनी हतो दो हाथ चोडा. गदित सम-चोश्ख धार श्राघ हाथ 
नीचे, दश हजार भाहुति तक इतना दी अ्रयोत्‌ दो दाय चौड़ा गिरा घम-चोरस 
भ।र' ध हाथ नीचे रखना, पांच हजार भाति वकं उद्‌ हाथ चौडा गहरा 
सम-चौरस भौर साढ़े अठ श्रगुल नीचे रद्‌ । यह्‌ कुर्ड का परिम।ण॒ विरेप 
घृताहूति का है, यदि इसमे २५०० (2।ई हजार) अाहुति मोहनभोग खीर भोर 
२५०० (ढा हजार) धून कीदेवे तोदो दही दाय का चौड़ा गिर सम-चारघ 
मौर श्राघ हाथ नीचे कुण्ड रक्वे, चाहे घृत की हजार श्राहति देनी हो तथापि 
सवा ्ाथ से न्यून चौड्‌। गिरा सम-दौरस भौर चतुर्थाश नाचे न बनावे भोर 
इन कुण्डो मेँ १५ (पन्द्रह) चरगुल की मेखला अर्थात्‌ पांच २ अगुल की सची 
३ (तीन) बनावे । ओर य तीन मेखला यज्ञशाला की भूमि क तले से उपर करनी 
प्रथम पाच गुल डची अआौर पांच गुल चोड इसी प्रकार दूसरी भौर तीखरी 
मेखक्ञा बनावे ॥ 


^ 
चद चते ५ ५ 9, न 9 9. । 
चौरसं कुण्ड बनाना श्रौर जो पचास हन्ार भ्राहृति देनी ष्टो तो एक हाथ घटे 


यज्ञसमिधा 


पलाश, शमी, पीपल) बड़, गूलर, भाम, विल्व रादि की स्रमिधा वेदी 
क भ्रमणे छोरी बडी कटवा लेवें । परन्तु ये समिधा कीड़ा लगी, ` मलिनदेशो- 
त्पन्न भर अपवित्र पदाय चादिसे दूषितिन हो अच्छं प्रकार देख लेवें रौर 
चारों आर बराबर कर बीच में चुनें । 


।/ 


दाम के द्रभ्य धार प्रकार 


( प्रथप- सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, 
जायफल, जावित्री श्रारि ( दवितीय-पुष्टिकारषट ) घृत, दुष, फल, कन्द्‌, भन्न; 
चावल, गेहू, उड़द भादि ( तीसरे- मिष्ट ) शक्छग, सहत, छ्युवारे, दाख भादि 

( चोथे-रोगनाशक ) सोमलता थात्‌ गिलौय शमादि भोषधियां | ४ 
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स्थालीपाक 


नीषे लिखे विधि से भात, खिचद्ी, खीर, लड्‌, मोहनभोग श्रादि सब 
छ्तम पदाथं बनावे । इसका प्रमाणः- 





प्रो३म्‌ देवस्त्वा सविता पुनान्वच्चिद्रेण वसो: पवित्रेण श्यस्य रस्मिभिः ॥ 


हस मन्त्र का यह अभिप्राये छि होम के सव्र द्रव्य को यथावत्‌ शुद्ध 
करलेना अवश्य चाये अथात्‌ सप्र को ययावन्‌ शोध, छ्यान, देख, भाल सुधार 
कर कर्‌ हन दर्यो को यथायोग्य मिना के पाक फरना । जेषे कि सेर भर मिश्री 
मोहनभोग भे रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केशर, दो माते जायफल, जावित्री, 
| सर भर मीठा खव डाज्ञ कर, भाहःर्भोग वनाना इसी प्रकार श्नन्य-मीटा भात, 
। खीर, खिचडी मोदक श्रादि होम के लिये बनावे । चर अर्थान्‌ होम के ¦ 
| लिये पाक्र बनाने की विधि ८ श्रो श्रगनये त्वा जुष्टं निर्वपामि ) श्रत्‌ जितनी 


9 मी 


ॐ 


( 
| 
| 
॥ 
! श्राति देनी हयँ प्रत्येक आहुति के लिये चार २ मृटी चावल श्रादिले के | 
८ श्रं अग्नये वा जुष्टं प्रो्तामि ) श्रथान्‌ अच्छ प्रकार जल से धोके पाकस्थाली | 
मडाल अग्निसे पका लेवे । जव होम फे लिये दूसरे पात्रमें लेना दहो तभी | 
। नीचे लिखी आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली मे निकाल के यथावत्‌ सुरक्षित रक्खें | 
श्रोर उस. पर घृत सेचन करें 


^ 


यक्षा 


विशेषं कर चांदी अरथवां कार के पात्र होने चाहिये निम्नलिखित प्रमाणोः-- 
अथ पाच्रलच्तणान्युच्यन्ते 


बाहुमात्यः पाशिमात्रपष्कराः । षडरगुलखातास्त्वण्िलाहसमुख- 
प्रसेकाः । मृलदण्डाश्चतसः सुचो भवन्ति । तत्र पालाशी जुहूः । आ- ` 
श्वरथ्युपभूत्‌ । वेकडती टवा । अग्निहोत्रहवणी च । अरतिनमात्रः खादिरः ` 
‰ ख्वः। श्रङ्गुषठपवेमात्रपुष्करः । तथाविधो दितीयो चैकड ; सुवः । वारणं ` 
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५ अत चे” स्व 


१६. शताब्दीसस्करणम्‌ 


^ भच = 4००५, ५ ४ ५ ५, ५५०७ ०, ५५ 
पाताकीर्वतवीवसककपचत 


बाहुमत्रं मकराङारमग्निहोत्रहवणीनिधानार्थं कचम्‌ । श्ररस्निमात्रं खादिरं 
खडगाङृति वज्ञ । वारणान्यहोमसंयुक्रानि । तव्रालूखलं नामिमात्रम्‌ । 
पलं शिरोमत्रम्‌ । अथवा भ्लालूषल्ते वातत सारदारपये शुमे इच्ाप्र- | 
माण भवतः । तथा-खदिर भ्ुसल काय पलाशः स्यादुलृखलः । यद्वाभा 
वारणौ कार्यो तदभवेऽन्यवृक्तजौ ॥ श्प वेश्येव वा । एेशीकं नलमयं 
४ 


४ (मी 1 ५ ४४ + ५ ५८ 





[ऽचपबद्धप्‌ । प्रादेशमात्रीं वारणौ शम्या । कृष्णाजिनमखण्डम्‌ । दष- 
दुपले अश्ममये । वारणीं २४ हस्तमात्रं २२ अ्ररनिनमार्त्री वा खातमध्यां 
मध्यसगृहीतामिडपात्रीम्‌ । श्ररन्निमात्राणि व्रह्मयजमनहातपरन्यासनानि | 
युञ्जप्रयं तरिवतं व्याममात्रं योक्त्रम्‌ । प्रादरेणदरर्धे श्र्ङ्गुलायते षडङ्ग 
लखातमण्डल प्रध्ये पुगेडाशयात्यो । प्रादेशपात्रं दरयङ्गुलपरी णाहन्तीक्ष्णाग्र 
श्रितावदानम्‌ । अदशाकार चतुरस षा प्राशत्रहरण । तयोरकमाषत्वात- 
मध्यपर्‌ । षडरगुलकडतिकाकारथु भयतः खानं परडवदात्तम्‌ । दाद शारगुलम 
द्चन्दराकारमषटाङ्गुलोत्सथपन्तद्भानकटप्‌ } उण्वेशोऽल्निमात्रः । भुञ्ज 
मयी रज्जुः । खादिरान्‌ दादा इगुल्लदीधान्‌ चतुर दगुलपस्तकान्‌ तीक्ष्णा 
रान्‌ शानन्‌ । यजमानपृणपात्रं पनीप्णंपात्र च द्वादगाङ्गुललदीष चतु 
रद्गुलप्रिस्तारं चतुर दगुलखातम्‌ । तथा प्रणीतापात्रश्च । आज्यस्थाली 
दादराङगुलबिभ्तरृता प्रादेशोच्चा । तथव चरुस्थाली । अन्धाहायंप् पृरुष- 
चतुश्याहारपाकपयापं समिदिभ्माथ पलाशश।खामयं कौशं बर्दिः । छलि 
खरणाथं कुण्डला ङ्गुलीयकवासांसि । पत्नीयजमानपरिधानार्थ कामवा- 
धतुम्‌ । अग्न्याधेयदक्तिणाथ चतुर्विरातिपक्ते एकानपञ्चारद गावः । 
दवादशापक्ते पञ्चपिशातिः । पट्पक्ते त्रयोदशा, सर्वेषु पक्तेषु ्रादियञ््ा 
धवः । बराथं चतस्लो गावः ॥ 


समिध पलाश की १८ हस्त ३ इध्म परिधि ३ पलाश की बाहमात्र साभि- 
धेनी समित्‌ प्रदिशमात्र समीक्षण लेर ५ शाटी ? दशदुपल १ दीधे अङ्गल 
{ १२ प° १५ उपल श्र०° £ मेतु भ्यास हाथ ४ त्रिबृततण वा गोवालका॥ 
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यजमानोकतिः--ओमावसोः दने सीदः इस मन्त्र का उच्चारण करके | 
ऋविज्‌ फो कमं कराने की इच्छासे स्वीकार करने के लिये प्राथना करे । | 
ऋत्विगुक्तिः-“श्रो सीदाभि' एेसा कह कै जो उसके लिये श्रासन बभिद्ाया दो उस पर 
बैठे, यजमानोक्तिः-“अरहमदोक्कर्मकरणाय भवन्तं वृणे' ऋत्विगुक्षिः-शरतोऽस्मिः। 
ऋविजों का लक्लण--श्च्छं विद्वान्‌ धार्मिक जितेन्द्रिय कमे करने में कुशल 
निर्लोभ परोपकारी दुव्य॑सनों से रहित कलीन सुशील वेदिक मत वाले वेदवित्‌ 
एक दो तीन अथवा चार का वरण करे, जो एक हो तो उसका पुरोहित ओर 
जोदो हों तो ऋषिर्‌ पुरोहित श्रौर तीन हों तो ऋविक्‌ पुरोहित ओर श्रध्यक् 
शरोर जो चार हं तो होता, अध्वथु, उद्गाता श्रौर ब्रह्मा, इनका शरासन वेदी 
के चारों ओर अथौत्‌ होता का वेदी से पाभिम आसन पूवे मुख), श्रध्वयुका 
उत्तर आसन द्कतिए मुख, उद्गाता का पूव श्रासन पचिम सुख ओर ब्रह्मा का 
द्क्तिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये शरोर यजमान का श्आसन परिम मे 
रौर वह्‌ पूबौमिमुख श्रथवा दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रदे र 
इन ऋलिजों को सत्कारपूवेक आसन पर बैठाना ओर ये प्रसन्नतापूेक रासन 
पर बैठे ओर उपस्थित कम॑ के विना दुसरा कमे वा दूसरी बात कोड भी न करं शौर 
श्मपने २ जलपात्र से सव जने जीकि यज्ञ करने को बैठे हों वे इन मन्त्रो से तीन र 
्माचमन कर अर्थात्‌ एक २ से एक २ वार श्राचमन करें वे मन्त्र यह हैः 


श्रो श्रमृतोपस्तरणमसि शहा ॥ १ ॥ इससे एकः 

श्ना अमृतापिधानमसि खाहा ॥ २ ॥ इशे दुखरा, 

श्रो सदयं यशः भीमंपि भीः श्रयतां खाद ॥ ३॥ तैत्तरी० भर 
१० । श्रनु° ३२-३५॥ 


इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से जल करकं 
ङ्ध का स्पशो करर 


श्रां वार्रऽ्रास्येऽस्तु ॥ इख मन्त्र से सुख; 
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शो नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॥ इस मन्त से नाधिका के दोनों धिद्र, 
द्रा अच्श्मे चदबुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों भांखं, 
भरो कशो भोत्रमस्तु ॥ इख मन्त्र से दोनों कान, 

| श्रा बाह्ये ब्लमस्सु ॥ शस मन्त्र से दोनो बाह, 

' श्रं उर्वोभेऽञ्मोजोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जषा ओर-- 


। श्रं अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ पारस्कर गृ 
। कपिढका ३ । सू० २५ ॥ 


इस मन्त्र से दाहिने हाय से जल स्पश करके माजेन करना, पूवक समि- 
धाचयन बेदी मेँ करे पुनः-- 


ओओ भूथुवः खः ॥ गोभिल ग प्रण १ । खं° १। घ" ११॥ 


इस मन्त्र का उच्चारण फरके बराह्मण, चत्रिय वा वैश्य के घर से श्चग्नि 
ला अथवा धृत करा दीपक जला उससे कपूर मेँ लगा किसी एक पात्र मे धर उस 
मे छोरी २ लकड़ी लगा के यजमान वा पुरोहित उस पात्र को दोनों हार्थो से । 
उठा यदि गमै हो तो चिमटे से पकड़ कर अगले मन्त्र से भ्रगन्याधान करे क्ह | 
मन्त्र यह्‌ हेः- 


ओं भूयः स्रघोरिव भूम्ना पंथिवीवं व्वरिम्णा । 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पूषठुऽग्निम॑न्ादगरन्नाद्यायाद षे ॥ १ ॥ 
| यजु° श्र° २।म्‌०५॥ 


दस मन्ध से वेदी के बीच में रग्नि को धर उस पर छोटे २ काष्ठ रोर 
धोड़ा कपूर धर श्रगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से श्रग्निको प्रदीप करे । 


4 
१ 


श्रो उद्बुभ्यस्वाग्ने प्रतिं जागृषटि त्वमिं्टपुत्ते स संजेथा मयं चं | 
| श्रस्मिन्प्रधस्ये अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वदेवा यज॑मानश्च सीदत ॥ 
६ यजु° भ्र° ११ । मं ४४॥ 


@ ९ [नी [७ ‰०। 
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जव अग्नि समिधाश्मों में प्रविष्ट होने लगे तव चन्दन की श्रथवा उपर 


लिखित पलाशादि की तीन लकड़ी आठ २ गुल की धृत में बा उनमें स 
„ एक २ नीचे लिखे एक २ मन्त्रसे एक २ समिधा को अग्नि में चवे । वें 
मन्त्र ये है:ः-- 


श्रं ्रयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तनेध्यख वद्धेख चद्ध वधय चास्मान्‌ 
प्रजया पशुभिनेह्श्चेसेनान्नयेन समेधय खाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे - 
इदम्न मम ॥ १॥ 


ओर समिधाग्नि दुवस्यत धुतैरवीषयतातिथेष । श्रासिन्‌ हव्या जुहोतन 
खाष्ा ॥ इदमग्नये-हृदम्न मम्‌ ॥ २ ॥ इससे रोर 


सुस॑मिद्धाय शोचिषे पृते तीव्रं शुहोतन । श्रनयेँ जातवेदसे खाहां ॥ 
इदमग्नये अतषेदसे-इदन्न मम ॥ ३॥ 


इस मन्त्र से श्रथोत्‌ दोनों मन्त्रा से दूसरी 


तन्त्य घमिद्धिरङिरो धृतेन वद्धेयामसि । वृहच्दोचा यविष्ठ य खाहा ॥ 
इद मग्नयेऽङ्गिरसे- इद्र मम ॥ ४॥ यजु° ० ३। ० १।२।३॥ 


इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहूति देवे । 


इन मन्त्रो से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ विधि 
से बनाया हो, सुवणे, चांदी, कांसा श्रि धातु के पात्र अ्रथवा काष्ठपात्र मे 
वेदी के पास सुरक्षित धरे पश्चात्‌ उपरिलिखित घृतादि जो कि उष्ण कर छान 
पृबोक्त सुगन्ध्यादि पदाथे मिलाकर पात्रं म रक्खा हो, उस ( धृत वा अन्य 
मोहनमोगादि जो कुद सामभी ही ) मेंसेकमसे क्म ६ मासा भर ्धिकसे 
धिक टाक भर की श्राहुति देवे ची श्राहूति का प्रमाण है । उस घृतमेंसे 
चमसा, कि जिस मे छः; मासा ष्टी धृत श्रावे ठेसा बनाया हो, भर ॐ नचि लिखे 
मन्त्र से पाव श्राहुति देनी ॥ 
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1 

। म्‌ अप्त ह्म राता जातेदसतनेष्यख वर्धैख चेद्ध वद्य 

' चास्मान्‌ प्रजया पशमिने्ययचसेनान्नावे ग समेधय खाह्‌। ॥ इदमग्नये 
वेदकषे-हदन्न मम ॥ १॥ 


तत्पश्चात्‌ अञ्जलि मे जल क्के वेदौ ॐ पूवं दिशा श्चादि चारों भोर धिढ- 
कावे उसके ये मन्त्र हैः-- 


| राम्‌ अदितेऽनुमन्यख ॥ इस मन्त जे पूवं, 
राम्‌ ्रनुमतेऽलुप्न्यख ॥ इसे परिवम, 
श्ना ररख्यनुमन्यख ॥ खसे उत्तर श्रौर 
गोमिल गर° प्र० ख० ३। घ° १-२॥ 


श्र देव सितः प्रञ्ुव यज्ञं प्रसुव यद्वपति भग।य । दिग्यो गन्धः 
केतपू; केतन्नः पुनातु वास्पतिर्वाचं नः खदतु ॥ यज्जु° श्र ३० । 
म० १॥ 


इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जलत लिड़कावे इस फ पश्चात्‌ सामान्य 
होमाहुति गमाधानादि प्रधान संस्कारों में श्रवश्य करे इस मेँ मुख्य होम के 
आदि श्रोर अन्त में जो ्राहुति दी जाती दै उनमें से यज्ञकरर्ड के उत्तर भाग 
मे जो एक आहति श्रोर यज्ञङुण्ड के दक्षिण भाग में दृसरी श्राहुति देनी होती 
दै उसका नाम ^“श्राघारावाज्याहुति" कहते हँ ओर जो कुण्ड के मध्य मे आ्हु- 
तियां दी जाती दँ उनको ““श्राञ्यभागाहुति” कहते हँ सो धृतपात्र में से सुवा 
को भर श्रगूढा मध्यमा अनामिका से सुवा को पकड़ के-- 


श्राम्‌ अप्रये खदा ॥ इदमग्नये-इदभ मम ॥ 
इस मन्त्र स वेदी कं उत्तर भाग भरमि में, 


श्रां सोमाय खाहा ॥ इदं सोमाय-इदन्न मम ॥ 
‰ गो० मृ० प्र १। ख्ं° ८। घ्र २४॥ £ 
थः न ८ 1 
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स मन्त्र चे बेशी के दर्िण भाग मे प्रज्वलिव समिधा पर श्ाहुषि देनी, तत्पश्चात्‌ 
॥1 
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श्रा प्रजापतये खहा ॥ इदं प्रजापतये-हदन्न मम ॥ 
श्राम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इद्मिन्धरपय इदन्न मम ॥ 


१ 


# + 


इन दानां मन्यो से वदी फे मध्यमेंदो आदति देनी उसे पश्चान चार 
श्राहुति अथात्‌ आधारावाभ्यभागाहूति देके जव प्रधान होम श्रथौत्‌ जिस २ 
कमे मँ जितना २ होम करना हो, करे पश्चात्‌ पूर्णाहुति पूवोक्त चार ( आघा- 
रावाज्यभागा ° ) देवे पुनः शुद्ध करिये हुए उसी धृतपात्र मे से सवाक भरकर, 
परज्बलित समिधाश्रों पर व्य्राहति की चार आहुति देवे ॥ | 


[भूर्य खाहा ॥ हदमप्नये-इद न्न मम ॥ | 

र्यो धूववोयवे खाहा ॥ हृदं वायवे-श्दम्न मम ॥ 

भां खरादित्याय खाहा । इदमादित्याय-इद्भन मम ॥ 

भं भूयेवः खरमिवाखरादियम्यः खहा ॥ इदमाभरवाखादित्येम्यः- 
इद्‌ र मम ॥ 


ये चार धी की श्राति देकर खिष्टकृत होमाहुति एक हय है यह घृत अथवा 
भात की देनी चाष्टियि उस का मन्त्रः-- 


नि 0 व वि 000 9 पा फ । तिमी 


शरा यदस्य कमेणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । श्रगरिष्टत्खिष्टशदि- 
दयात्सवं सिष्ट सुहुतं करोह मे । अग्रम खिशकृने सुहुतहुते सवप्रापधित्ताषु- 
तीनां कामानां समद्धयित्रे सवोत्नः कामान्न्तमद्ेय खाहा ॥ इदमग्रे विषट- 
छते -इदन्न मम ॥ शतपथ कं० १४। ६ । ४। २४॥ | 
इससे एक श्राहुति करके प्राजापत्याहुति करे नीचे लिखे मन्त्र को मन में | 
घोल क देनी चादिये ॥ 


‡ श्रा प्रजापतये ॥ इदं प्रजापतये-इदनन पम ॥ 
रि ` ~ ०५.५४ 


2 [त - 
२४ शताग्दीसंसकरणम्‌ 4 





५५०५५, ^$, ह~ | ` ४ ण 


[ + 9 


स से मोन करफे एक श्राहुति देकर चार श्राज्याहुति घृत की देव परन्तु 
जो नीचे लिखी आहुति बोल, समावत्तेन ओर विवाह मे मुख्य है वे चार मत्र 
ये ई:- 


` सो भूशेवः खः । अगन आपि परस अ शषोज्जभिषं च नः । शार 
व,धघ दुच्छुना खाह। ॥ इदमग्रे पवमानाय-इदन्न मम ॥ १॥ भां 
भूवः खः । अभिश्वैषिः पव॑पानः पाञ्चजन्यः पुरोदिंतः । तमीमहे मह. 
गयं खाहां ॥ इदमग्रे पवमानाय -ददन मम ॥ २ ॥ च भृधेवः खः। 
अग्ने पव॑ खय। अस्मे वैः सु्ीैष्‌ । दधरदयिं मयि पोषं खा ॥ इद्‌ 
मग्नये पवमानाय-इदम मम ॥ ३ ॥ ऋ० म० & । घ्रू° ६६ । म° १६। 
२०।२१॥ 


[9 


रो भूथवः खः । प्रजापते न त्वदेतान्यम्यो विश्वा जातानि परिता 

| [+ | पतयो | } 

ब॑भूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं सखम पतयो रयीणां खहा ॥ इदं 
प्रजापतये- इदन्न मम ॥ ४॥ ऋण मं० १० घू० १२१।म० १०॥ 


नसे घृत की चार श्राहुति करके ““्ष्टाज्याहूुति ये निम्नलिवित मन्त्रो 
से सवत्र मङ्गलकार्यो मे ८ ( आठ ) आहूति देवें परन्तु किंस २ संस्कार मे कदां 
देनी चाहिये यह विशेष बात उस २ संस्कार मे लिखेगे वे श्रा आहूुति-मन््रये ट ॥ 


प्रो तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेव्येऽवं याभिसीषठा! । याज- 
ष्टो वहितथः शोशचानो विश्वा दरेषामि प्र पुषुग्ध्यस्मत्‌ खाह। ॥ इदमग्नी- 
वश्णाभ्य,{ इदन्न मम॥ १॥ अ घ त्वन्नो नेमो म॑वोती नेदिष्ठो 
रस्या उषो व्युष्टौ । अव्‌ यच नो वरुणं रराणो वीहि मंठीकं स॒षवो न 
एथि खाह। । इदमाग्निवश्णाम्यम्‌-इदन्न मम ॥ २ ॥ ऋ० मं० ४ । घ्‌° 
१। १० ४।५॥ 


शमो मं मे वरुण शरुधी दर्वपच( च॑ मृज्य । त्वा्भवस्थरा चके खाहा ॥ 
६ इदं परुणाय-इदन्न मम ५ ३ ॥ ऋ० मं० १। घु २५। १० १६॥ 
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श्रा तत्वा यामि ब्रह्मगा वन्द॑मानस्तदाशाम्ने यजमानो रविभिः ¦ 
अमानो वरुरोह बोध्युरुशं मा न श्रायः प्र मोषीः खाह।॥ श्वं 
, वरुणय-ष्दन्न मम ॥ ० म० १ प्र° २४।म०११॥ 


श्रये ते शतं वरुण ये सहसरं यज्ञियाः पाश्‌। वितता महान्तः ॥ 
तमिर्नोऽमद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे धरुञ्चन्तु मरुतः खक्ाः खाहा ॥ इदं 
वरुणाय समित्रे विष्णवे विश्वभ्यो देवेभ्यो मरुढयः खर्गभ्यः-इदश्न मम 
॥ ५॥ श्रं अयाश्वाग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्च सलयमित्वमथासि । अया नो यन्गं 
वहास्य नो पहि भेषज खाह। ॥ इदमग्नये अ्रयसे-इदम्न मम ॥ 8 ॥ 
कात्या ° २५४११ ॥ श्रं उदुत्तमं रुणा पाशपस्मदवाधमं विम॑ध्यमं 
श्रथाय । श्रथ। वथमादिलय व्रते तवानागसोऽषहतये स्थाम खादां ॥ हदं 
वरुणायाऽगदल्याथाऽदितय च-ह्दम्न मम ॥ ऋ ० म० १।घ्‌० २४। म० १५। 


द वतनन स मनो सचैतसावरेपतो। । मा यज्ञ हिथतिष्टमा 
य॒ज्ञप॑तिं जाकेशसौ शिवो भंवतयद्य न॑ः खाहां ॥ इदं जातवेदोभ्याम्‌-इदम्न 
मम || यज्ञ॒° अ०५।१०२॥ 

सब संस्कारों मे मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे, न शीघन 
विलम्ब से उन््वारण करे किन्तु मध्य भाग जेसा कि जिस वेद्‌ का उच्चारण है 
करे यदि यजमान न पदा हो तो इतने मन्त्रतो अवश्य पद्‌ क्ेवे यदि फो 
कार्यकतौ जड़ म॑ंदमति काला अक्षर भस बरावर जानता होतो वह शुद्र है 
अर्थान्‌ शद्र मन्त्रोच्चारण में असमथे हो तो पुरोदित ओर ऋविज्‌ मन्तरोच्चारण 
करे ओर कमै उसी मूढ़ यजमान के हाय से करावे पुनः निम्भकल्तिलित मन्त्र से 
पूणौहुति करे स्रवा को घृत से भर के- 

रो सव पे पृण खा ॥ 

हस मन्त्र से एक आहुति देवे एेसे दूसरी श्रोर तीसरी श्राहूति देके जिसको 
दक्तिणा देनी हो देवे वा जिसको जिमाना हो जिमा, दक्तिणा देके सब को बिदा 
कर खी पुरुष हुतशेष धृत, भात वा मोहनभोग को प्रथम जीम के पञ्चात्‌ रुचि- 
पूवक उत्तमान्न का भाजन कर ॥ ॑ 
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मङ्गल काय 


थत्‌ गमाधानादि संन्यास संस्कार पर्यन्त परवोक्त श्रौर निम्नलिधित 
सामवेदोक्त वामदेव्यगान श्रवश्य करे वे मन्त्रये हैं ॥ 


र्रर 32२ 3 9१3२ १ २ 2 3 
भ भृभुवः खं; । कया नारचत्र भ्राभुवद्ती सदण्टधः सता । । कया 
3 १२ ग्र 3 १२ 


शचिष्ठया हता ॥ १ ॥ श्रो भूभृतः खः । कर्ता सत्यामदानां मिष्ट मन्स 


3 २.३ 9 


दन्धसः । दा चिदारजे वसु ॥ २ ॥ श भूतः खः । ्रमीषुणः ससी 
नामविता जरितृणामर्‌ । शतम्भवास्यूतये ॥ ३ ॥ महागमदव्यम्‌ ॥ काऽध्या। 
नश्वरे इतरा भायुवात्‌ । ठ । ती सदाटरषः सखा ! भार होहाहे । कया२३ 
शार । एयोहा इम्मा २ । बारर्तो३ऽ१५हईइ ॥ ( १) ॥ काऽधस्वा । 
पलयो रमारदानाम्र२े । मा । हहष्टामात्सादत्थः। सा । भरेदाहाहई । दढा२३ 
र्‌ 3 „र ब्रहि 9 ६ २ 3 र 
विदा । सुजीदोरे ! इम्मा२ । वाऽरेसो३ऽ१दहायि ॥ (२) ऋऽभ्मी | 
धुणा२ः साहखौनाम्‌ । शा । विता जरायतृ । णाम्‌ । भोर२ हो हापि । 
शता२३ भ्मवा । सियाहारे । हुम्मा २। ताऽ२ यार३ऽ१्हाये ॥(३)॥ 
साम० उत्तरार्बिके । ध्याये १। ख ३।य०१।२।३॥ 
यह वामदेव्यगान होने के पश्चात्‌ गृहस्थ खी पुरुप कायकनत्ता सद्धर्मा लोक- 
प्रिय परोपकारी सञ्ञन विद्रान वा त्यागी पक्तपातरहित संन्यासी जो सदा विद्या 
की धृद्धि योर सवर के कल्याणा वत्तनेवाल दों उनको नमस्कार, आसन, श्रन्न, 
जल, वख, पात्र, धन श्रादि के दान से उत्तम प्रकार से यथासाम्य सत्कार 
छर पश्चात्‌ जो कोई देखने ही के लिये आये हों उनको भी सत्कारपू्क धिदा 
करदं अथवा जो संस्कार क्रिया को देखना चाह वे पृथङ्‌ २ मोन करके वेठे रहे 
कोई वात चीत हल्ला गुक्ना न करने पावें सत्र लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन रहे 
विशेष कमेकत्तो शरोर कमं करनेवाले शान्ति ध्रीरन ओर पिचारपृर्धैक, अमस 
कमै करे शरोर करावें ॥ यह सामान्यविधि श्रथात्‌ सब संस्कारो में कत्तैव्य है ॥ 


दति सामान्यप्रकरणम्‌ 
ययन 
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अथ गमाधानविधिं वच््यामः 


~न (3 क~ - 


निषेकादिशपशानान्वा मन्तैयभ्योदितो बिधिः । 
मनुस्मृति द्ितीयाध्याये श्लोक १६ ॥ 


स्र्थः-- मनुष्यों के शरीर श्मीर आत्मा के उत्तम हाने के लिये निषेक श्रथौत्‌ : 
गभौधान से लेके श्मशानान्त अरथोत्‌ अन्पयष्टि मृत्यु के पश्चान्‌ सतक शरीर का 
विपिपूवैक दाह करने पयत १६ संस्कार हाते हैँ शरीर का श्रारसम्भ गभाधान 
प्रर शरीर का अनन्त भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने 
० है ४ उनमें भ ४ * ह 
होते है उनमें से प्रथम गभाधान संस्कार है ॥ 


गमाधान उसको कहते हैँ ® जो “गभेस्याऽऽधानं वीयंस्थापनं स्थिरीकरणं 
१ € € ११ € ४ 
यस्मिन्येन वा कर्मणा तद्‌ गभधानम्‌” गमे का धारण श्रथोत्‌ वीयं का स्थापन 
गभारय में स्थिर करना जिससे होता ह । जेसे बीज रोर तेत्र के उत्तम होने 
से श्रन्नादि पदार्थं भी उत्तम होते ह वेसे उत्तम बलवान्‌ खी पुरुषों से सन्तान 
भी उत्तम होते है । इससे पूणेयुवावस्था यथावत्‌ त्रह्मचयं का पालन चोर विधा- 
भ्यास कर अथौत्‌ न्यून से न्यून १६ ( सोलह ) वधं की कन्या ओर २५ 
^^ ४ 9 9 
( पञ्चीस ) वषं का पुरुष अवश्य हो ओर इससे अधिक वयवाले होने से अधिक 
| उत्तमता होती हे क्योकि विना सोलदवे वपं के गभांशय में बालक के शरीर को 
यथावत्‌ बद्ने फे लिये श्रवकाश श्रौर गभ के धारण पोषण का सामथ्यं कभी 
नहीं होता ओर २५ ८ पक्ीस ) वपे के विना पुरुष का वीयं भी उत्तम नदीं होता, 
इसमे यह प्रमाण दै ॥ 














पञ्चविशे ततो वर्षं पुमान्नारी तु षोडशे ॥ 
समत्वःगतवीर्यो तो जानीयात्‌ शलो भिषक्‌ ॥ १ ॥ 
सुशुते त्स्थाने । अध्याय ३५॥ ६. 
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उनषोडशवषयामभराप्तः प्चविंशतिम्‌ । 
यदाधतते पुभान्‌ गभे ुविस्थः स विपद्यते ॥ १॥ 
तो वा न चिरं जीवेज्नीवेद्‌। दुबेलेन्द्रियः । 
तसमादलन्तबालायां गमोषानं न कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुश्चते शाशीरस्थाने श्र ° १० ॥ 


ये सुश्चुत के शोक. है शरीर की उन्नति वा अवनति की विधि जेसी वेथक 
शाख मे है बसी रन्यत्र गदी जो उसका मूल विधान हे रागे वेदारम्भ मँ लिखा 
जायगा श्रथौत्‌ किस २ वषमे कोन २ धातु किसर प्रकार का कल्चाःवा पक्का 
वृद्धि षा क्यको प्राप होता है यह सव वेधक शाख में विधान है इसलिये 
गर्भाधानादि संखारो के करने में वेयकशाख का शआाश्रय विशेष लेना चाहिये 
श्रव देखिये सुश्चुतकार परमवेथ कि जिनका प्रमाण सव विद्वान्‌ लोग मानते ईै 
वे विवाद ओर गभाँभान का समय न्यून से न्मून १६ वषं की कन्या रौर 
पश्चीस वषे का पुरुष श्रवश्य होवे यह्‌ लिखते है जितना सामथ्यै २५ ( प्ची- 
सवे ) वषं मे पुरुष के शरीर मे होता दै उतना दी सामथ्यं १६ ( सोलदभं ) 
वषे मे कन्या के शरीरम हो जाता है इसलिये वे लोग पूर्वोक्त अवस्था मे 
दोनों को समवीयं अथात्‌ तुल्य सामध्येवाले जाने ॥ १ ॥ सोलह वर्ष से 
न्यून श्रवस्था की खी मे २५ ( पश्चीस ) वषे से कम अवस्था का पुरुप यदि 
गभोधान करता है तो वह गभ उदरमें दही बिगड़ जाता दहै ॥ २ ॥ श्रौरजो 
उत्पन्न भी हो तो श्रधिक नदीं जीवे अथवा कदाचित्‌ जीवे भी तो उसके अयन्त 
दुबल शरीर श्र इन्द्रिय दों इसलिये श्रत्यन्त बाला श्रथत्‌ सौलह वषं की 
्रवस्था से कम अवस्था की खी में कभी गभाधान नदीं करना चादिये ॥ 


वतस्रोऽस्थाः शरीरस्य पृद्धि्यवन संपूणेता किञित्परिदहाणिशरेति । 
्ाषोडशाद्‌ इद्धियाचतुर्विशतेर्योबनमाचत्वारिंशतः सम्पूशंता ततः किञ्ि- 
स्परिशणिध्ेति ॥ 
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जरौर पकीसवे वप से युवावस्था का श्रार.म, चालीसे वपे मे युवावस्था की । 


पूणेता अथोत्‌ सव धातुश्रों की पृशपु्टि श्रौर उससे श्रागे किंचित्‌ २ धातु वीयं 

की हानि होती दहै श्यात्‌ ४० ( चार्लीसवें ) वष सव श्रवयव पणं होजाते है 
पुनः खानपान से जो उत्पन्न वीयं धातु होता दै वह कद्र २ क्षीण होने लगता 
है इससे यह सिद्ध होता दै कि यदि शीघ्र विवाह करना चाद तो कन्या १६ 
( सोलह ) वपे की मौर पुरुष २५ ८ पच्चीस ) वपं का श्रवश्य होना चाहिये 
मध्यम समय कन्या का २० ( बीस ) वपे पर्यन्त श्रौर पुरुप का ४० ( चाली- 
सवां ) वपं ओर उत्तम समय कन्या का चोवीम वर्षं ओर पुरुप का श्रड़तालीस 
वपे पयेन्त का है जो अपने ऊुल की उत्तमता उत्तम सन्तान दीघौयु सुशील बुद्धि 
वल पराक्रमयुक्त विद्वान्‌ श्मौर श्रीमान्‌. करना चा वे १६ ( सोलहवें ) बपेसे 
पूवे कन्या श्रोर २५ ( पञ्चीसवें ) वपे से पूर्वं पुत्र का विवाह कभी न करें 
यही सव सुधार का सुधार सव सौभाग्यो का सोभाग्य श्रौर सब उन्नतियों की 
उन्नति करबेवाला कमं है किं इस श्रवस्था में ब्रह्यचयं रख के अपने सन्तानों 
को विश्वा र युशित्ता प्रण करावें कि जिससे उत्तम सन्तान होवें ॥ 


ऋतुदढान का काल 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदारनिरतस्सदा । 

पवंवजं व्रजेच्चैनां तदव्रतो रतिकाम्यया ॥ १॥ 

छतुः खामाविकः सीणां रात्रयः षाडश स्मरताः । 
चतुभिरितरः साद्धमहोभेः सद्विगर्हितैः ॥ २॥ 
तासामाद्याश्चतसस्तु निन्दितैकादशी च या। 

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश॒ राश्रयः ॥ ३॥ 

युग्मासु पत्रा जायन्ते ्वियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 

तस्मादग्मासु पूत्रा्थौ संविरोदात्तवे स्ियम्‌ ॥ ४॥ 

पुमान्‌ पुंसाऽधिके शकर स्री भवद्यधिके च्ियाः । 

समे पुमान्‌ पृद्धियो बा धीणेऽलपे च विपयेयः॥५॥ ¦ 
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निन्वाखष्टासु चान्यासु सियो रात्रिषु बजंयन्‌ । 


ब्रह्मचाय्येव भवति यत्र तत्रामे वसन्‌ ॥ ६ ॥ 
मसुस्मरता अ०२॥ 



























 श्र्थः-मनु यादि महर्षियों ने ऋतुदान के समय का निश्वय इस प्रकार से 
किया ह कि सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम करे ओर अपनी स्वरी के 
विना दुसरी स्त्री का सवेदा त्याग रक्चे वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को 
छोड़ के न्य पुरुषों से सदेव प्रथक्‌ रहे जो स्त्रीत्रत अधौत्‌ अपनी विवाहित 
स््रीदहीसे प्रसन्न रहता है जेसे किं पतिव्रता स्त्री श्रपने विवाहित पुरुष को छोड़ 
दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती वह पुरुप जब ऋतुदान देना हो तव पूरव 
अथोत्‌ जो उन ऋलतुदान के ( सोल ) दिनों में पौरमासी अमावास्या चतुदेशी 
वा अष्टमी वे उसको छोड देवें इनमें स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करे ॥ १॥ 
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ ( सोलह ) रात्रि का हे श्रथौत्‌ रजोदशन 
दिन से लेके १६ ( सोलदवें ) दिन तक छतु समय है उन में प्रथम की चार 
रात्री अथात्‌ जिस दिन रजखला हो उस दिन सले चार दिन निन्दित है प्रथम, 
दवितीय, तृतीय अर चतुथं रात्रिम पुरुष स्त्री का स्पशौ रौर स्त्री पुरुष का 
सम्बन्ध कभी न करे अरथोत्‌ उस रजखला के हाथ का दुरा पानी भी न पीवे 
न वह्‌ स्त्री कुद काम करे किन्तु एकान्त में बेटी रहे क्योकि इन चार राियों 
म समागम करना व्यथं ओर महारोगकारक है । रजः अथौत्‌ स्त्री फ शरीर से 
एक प्रकार का विकृत उष्ण रुधिर जेसा फ फोड़ में से पीपर वा रुधिर निकलता 
है वैसादहै॥ २॥ ओर जेसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने मे निन्दित है 
वेसे ग्यारहवीं ओर तेरहवीं रात्रि भी निन्दित हे श्रोर बाक्री रहीं दश रात्रि सो 
तुदान देने मेँश्रष्ठह॥ ३ ॥ जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छटी, आ्राठवी, 
दशवीं, बारहवी, चौदहवीं ओर सोलदवी ये छः ` शत्रि तुदान मे उत्तम जानें 
परन्तु इनमें भी उत्तर २ श्रेष्ठ हैँ शरोर जिनको कम्या की इच्छा हो बे पांचवीं, 
सातवी, नवीं च्रौर पन्द्रहवीं ये चार रात्रि उत्तम सममे # इससे पुत्रार्थी युग्म 
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# रात्रिगणना इस्क्ियिकीहे कि दिनम छतुदान का निषेधदहै॥ 


&>, 
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रात्रियों मे छतुदान देवे ॥ ४ ॥ पुरुष के श्रधेक वीयं होने से पुत्र शरोर घरी 
कै श्रात्तव श्रधिक होने से कन्या, तुल्य होन से नपुंसक पुरुप वा बन्ध्या स्त्री 
तीण श्रोर श्रल्पवीयं से गभे कान रहना वा रहकर गिरजाना होता है) ५॥ 
जो पूवं निन्दित ८ ( श्राढ) रात्रि कह आय रहँ उनमे जोस्त्री का संग होड 
देता है बह गृहाश्रम में वसता हृच्मा भी व्रह्मचारी ही कदाता है ॥ £ ॥ 


उपनिषदि गमलम्मनष्‌ ॥ 


व ~ ~ 
संस्कारषिधिः ३१ 


यह श्राश्रलायन गृह्यसूत्र का वचन हे जसा उपनिषद्‌ मेँ गभस्थापन पि 
लिखा हे वैसा करना चाहिय अर्थान्‌ पूर्वाक्त समय विवाह करक जेसा कि १६ 
( सोलहवे ) ओर २५ ८ पच्चीसवें ) वर्षं विवाह करक ऋतुदान लिखा ह 
वही उपनिषद्‌ से भी विधान ह ॥ 


श्रथ गभाधान सियाः पष्पवलयाश्चतुरहादृध्वे ४ सात्व। षिरुजायास्त 
सिन्ते दिता “आदित्यं गभमिति"" ॥ 


यह्‌ पारम्कर गृह्यसूत्र का वचन ह, पेमा ही गाभिलीय श्रोर शोनक गृह्य- 

छ =$ ७ भ (५ भ च, भ छ 
सूत्रों मे भी विधान हं इसके अनन्तर जवर स्त्री रजम्बला होकर चोथे दिनि के 
उपरान्त पांचवे दिन स्नान कर रजरोग रहित हो उसी दिन ८ आदित्यं गभ- 
मिति ) इत्यादि मन्त्रों से जमा जिम रति मे गभभ॑स्थापन करने की इच्छा हो 
उससे पूवर दिन मेँ युगन्धादि पदार्थं सहित पूवं सामान्यप्रकरण के लिषित 
प्रमाणे हवन करके निश्रल्िथित मन्तो से आहति देनी यहां पत्नी पति के बाम भाग 
9 श्र ७ 


म बेठे रोर पति वेदी से पश््यिमाभिमुप प्रवं दक्षिण वा उत्तर दिशा मे यथा- 
भीष्ट मुख करके बटे ओर ऋत्वि भी चारों दिशास्मो मे यथामुख बेटे ॥ 





घ्ना अग्ने प्रायधिते न्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पापी लत्भीस्तनृस्तामस्या अपजहि खाहा ॥ इदमगनये- 
षदन्न मम ॥ १॥ रं वायो प्रायश्चित्ते खं देवानां प्रायधित्तिरसि ब्राह्य- 
शस्त्वा नाथकाम उप्धवामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा ॥ इदं वायते-शदन्न मम ॥ २ ॥ भं चन्द्र प्रायधितते त्वं देवानां (1 
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॥ १. 





क 
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प्रायधित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लदमीरतनू 
स्तामस्या अपजहि खाहा ॥ इदं चन्द्राय -ष्दन्न मम ॥ ३ ॥ शं घय प्राय- 
शिते त्ये देवानां प्रायश्चित्तिरपि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः. 
पापी लदभीस्तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं घर्याय-शदभ् मम ॥ ४॥ 
शर अग्निवायुचनदरघय्याः प्रायधित्तयो युयं देवानां प्रा पथित्तयः स्थ ब्रह्मणो 
वो नाथकाम उपषात्रामि ण्याः पापी लकष्पीस्तनृस्तामस्या अपहत खाहा ॥ 
हदमग्निवायुचन्द्रघर्यभ्यः-श्दन्न मम ।॥ ५ ॥ मन्त्र ब्राह्मण प्र १। सं° 
४ । मं०५॥ ओं अमे प्राययित्ते त्वं देवानां प्रायधित्तिरसे ाह्मशस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघरी तनस्ताभस्या अपजहि खाहा ॥ इदम- 
ग्नये-इद म्न मम ॥ ६ ॥ आ वायो प्रायधित्ते सं देवानां प्रायधित्तिरसे ब्राह्म- 
शस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्री तनुस्तामस्या अपजहि लाहा ॥ 
षदं वायवे-इदन मम ।॥ ७ ॥ ओं चन्दर प्रायधित्ते स्वं देवानां प्रायधित्ति- 
रपि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्री तन्‌स्तामस्था श्प 
जदि खाश ॥ इदं चन्दराय-इदन मम ।॥ ८ ॥ अ ष्ये प्रायथित्ते त्वं देवानां 
प्रायधित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिप्री तनस्ता- 
मस्या श्रपजदि खाहा ॥ हदं घष्याय-इदन्न मम ॥ ९ ॥ ओं अप्निवायुच- 
द्घय्योः प्रायशित्तयो यूयं देवानां प्रायधित्तयः स्थ ब्राह्मणो बो नाथकाम 
उपधावापि यास्या; पतिघती तनस्तामस्या अपहत खाहा ॥ इदमभिवायुच- 
। नद्रघरस्येभ्य -इदन्न मम ।॥ १०॥ पारस्कर कां० ११॥ ओ अने प्रायधित्ते 
| त्वं द्‌्ानां प्रायधित्तिरासे ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपु 
| 
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तयास्तनूस्तापस्था अपनज्रहि खाष्ा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम । ११॥ भां 
वायो प्रायधित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधा 
वामि यार्था श्चपुत्थास्तनस्तामस्या अपजहि खाहा ॥ इदं वायबे-इदभ्नःमम 

॥ १२ ॥ श्रो चन्द्र प्रायधिसे त्वं दवानां प्रायधित्तिरसि नाह्यशस्वा नाथ- 
काम उपधावामि यास्या अपुत्यास्तन्‌स्ताभस्या अपजहि खाहा ॥ इदं चन्द्रय- 

इदन्न मम ।॥ १३ ॥ अं यं प्रायधित्ते सं देवानां प्रायधथित्तिरसि ब्राह्मण 

र स्त नाथकाम उपधागापि यास्या अपृत्यास्तनृस्तामस्या अजपदि खाहा ॥ 
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इदं द्योय-इ्दम मम ॥ १४ ॥ भरो अगिवायुचनद्र्या; प्रायथित्तयो पूयं 
देवानां प्रायधित्तयः स्थ ब्राह्मणो षो नाथकाम उपधावामि यास्या श्ुत्या- 
 स्तनूस्तामस्या श्रपहत खाहा ॥ इदमभिवायुचन्दरधर्थेभ्पः-इदम्न मम ॥ १५॥ 
श्रां अग्ने प्रायशित्ते खं देवानां प्रायधित्तिराति ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उष. 
धावामि यास्या ्रपसग्या तनूष्तामस्या अपनहि खाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न 
मम ॥ १६॥ ओओ बायो प्रापरधित्ते सवं देवानां प्रायधित्तेरसि त्राह्मणरत्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपसन्यास्तनूस्तमस्य। अपजहि खाह। ॥ इदं 
वायवे -हदन्न मम ॥ १७ ॥ ओं चन्द्र प्रायथधित्ते खं देवानां प्र।यधित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा ॥ इदं चन्द्राय-हदश्न मम ॥ १८ ॥ ओं प्रये प्रायधित्त खं देवानां 
प्रायधित्तिरमि ब्राह्मशस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपस्या तनृस्ता- 
मस्या अपजहि खाहा ॥ इदं सछयौय-श्दन्न मम ॥ १६ ॥ रों अग्निवायुच- 
रषयो; प्रायश्चित्तयो पूयं देवानां प्रायधित्तयः स्थ ब्राह्मणो बो नाथकाम 
उपधाग्रामि यास्या श्रपसव्या तनृस्तामस्या श्रपहत खाहा ॥ इदमग्निवायुच- 
्रर्थम्य:--इदश्न मम ॥ २० ॥ 
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| ह्न वीम मन्त्रा से बीस आदति देनी # । श्रोर बीम श्राति करन स 

यात्किचित्‌ घत चे वह कंसे के पात्र मे ढांक के रख देवें इसके पश्चान्‌ भात की 
श्राहुति देने के लिये यह विधि करना रथात्‌ एक चांदी वा कांसे के पात्र मे भात 
रख के उसमे घी दूध शरोर शक्र मिला के कुछ थोड़ी वेर रख के जव धृत श्रादि 


भात मे एकरक्त शोजाय पश्चात्‌ नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ श्राहुति अग्नि 
मं देवे शरोर स्रवा मे का शेष श्रागे धरे हुए कांसे के उदकपात्र में छोडता जावे । 


द्यो मनये पवमानाय खाहा ॥ इदमग्नय पवमानाय-रदम्म मम ॥१॥ 
श्रो मनये पवकाष खाहा ॥ इदमग्नय पावकाय-इदन्न मम ॥२॥ ओं 
छमग्नये शुचय खाहा ॥ इदमग्नये श चये-इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं आदित्य 





£ # इन वीस आहुति देते समय वध्‌ श्प्रने दक्षिण हाथ से उर के दकल्लिण॒ !, 
' स्कन्ध पर स्पशं कग रक्षे ॥ 
नथ = ५ ` < 
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खाहा ॥ हदमादिले-इदख्च मम ॥ ४ ॥ श्रो प्रजापतये खाहा ॥ इदं प्रजा- 
पतये-इदन्न मभ॥ ५॥ ओओ यदस्य कमेणोऽत्यरीरिचं गदरा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अगि्टतिखिकरदियात्सव खिषटं सुहुतं करोतु मे । अग्नये खिष्टकते सुहुतहुते 
सर्वत्रायथित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सवन्नः कामान्ससमधेय खाहा ॥ 
इदमग्नये खिषटकृते-इदन् मम ॥ ६ ॥ 


इन छः मन्तो स उस भात की आहुति देवें तत्पश्चात्‌ पूवं सामान्यप्रकरणोक् 
२४-२५ पृष्ठ लिखित श्राठ मंत्रों से श्रष्टाऽ्याहूति देनी उन ठ ( आठ ) मन्त्रँ 
से ८ ( श्राठ ) तथा निम्नलिखित मन्त्रों से भी श्राज्याहुति देवें ॥ 

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्व सुपाणिं पिंशतु । भ्रा सिञतु प्रजापठिधाता 
गभं दधातु ते खाहा ॥ ° ॥ गम॑येहि सिनीवानि गमं धेहि सरखति । 
गम ते श्रधिने देवाव धत्तां पुष्करखजा खाहा ॥ २ ॥ हिरण्ययीं श्ररणी 
ये निमेन्ध॑तो आधिना । तं ते गम हवामहे दशमे एसि घरत॑बे खाह।॥ ३॥ 
च्ऋ० म० १० | प्रू° १८४॥ 


रेतो मूत्र विजहाति यानि प्रविशदीन्दियम्‌ । गम जराय॒णादटत उत्वं 
जहाति जन्मना } ऋतेन सत्यमिन्दियं विपान ९ दकरमन्धस शन्द्स्यन्वियपिदं 
पयाऽमरत मधु खाहा॥ ४॥ यज्ु° अ० १६ । म ७६ ॥ यत्त घुसीम 
हृद थे दिवि चन्द्रमा भरितम्‌ । वदाहं तन्मां तदहिद्यात्‌ ॥ पश्येम शरद! शवं 
जीषेम शरदः शतधशृरुयाम शरद॑: शतं भ्तरवाम शरद: रातमदीनाः स्याम 
शारद; शतं भूयश्च शरदं, शतात्‌ खाहां ॥ ५॥ पारस्कर कां° १।क० ११॥ 


यथेयं पराधेषी मही भूतानां गमेमाहधे । एवा ते भियां गर्भो भन- 
मतु सवितवे खाहा ॥ प ॥ यथेयं पृथिवी प्रही दाधरेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । 
पवा ते धियतां गभा अनुसृतु सवते खाह। ॥ ७ ॥ यथेयं पृथिवी यही 
दाधार पवतान्‌ गिरीन्‌ । एवा ते धियत्‌। गर्भो अनुद्धतं सावेतवे खाह। ॥८॥ 
यथय पृथवी महौ दाधार विष्ठितं जग॑त्‌ । एवा ते ` धियतां गर्म अनुप्तं 

‡ सवितवे खहा ॥ ९ ॥ यथव कां & । घ्रू° १७॥ 
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इन € मन्त्रों से नव श्राज्य श्रौर मोहनभोग की श्राहति दे फे नीच लिस 
मन्त्रो से भी चार घृताहुति देवे ॥ 


मां भूरनये खाहा ॥ इदमग्नये -इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भुवाय 
खादा ॥ इदं वायये-इदन मम ॥ २ ॥ अरा सखरदित्याय खाहा ॥ इदमा 
दित्याय-इदन्न मम ॥ ३ ॥ अभ्र्‌ आनिवाय्वादे लभ्यः प्राखापानन्यानभ्यः 
खाह्‌। ॥ इदमग्निवायवादिलयभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः- इदन्न मम ॥ ४ ॥ 


पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्र से घृत की दो आहुति देनी ॥ 


ओम्‌ अय।स्यग्नेव॑षट्कृतं यत्कमणोऽत्यरीरिचं देवा गातुविदः खाहा ॥ 
इदं देवेभ्यो गातुविदभ्यः-इदन्न मम ॥ १॥ ओं प्रजापतय खाहा ॥ इदं 
प्रजापतय-इदन्न मम ॥ २॥ पारस्कर का० १।क० २॥ 


इन "कमं शओओोर श्राहुतियों के पश्चान्‌ पष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे “रं यदस्य 
केमंणोत्यरीरिचं ० इस मन्त्र स एक स्विषकृन्‌ आहूति घृत कां देवे जां इन 
मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति कं सुवाम रेप र्ह्‌ धृत कौ आराग 
धरे हुए कांस के उदकपात्र में इकट्ठा करते गये दों जव श्माहुति दी चुक्रं तव 
उस अहुतियों कं शेष धृत का वधू लेकं स्नान के धर में जाकर उस घी काप्रग 
के नख स लेकं शिर पयेन्त स अज्जं पर मदन करफ स्नान कर तत्पश्चान्‌ 
शद्ध वस्र से शरीर पां शुद्ध वस्त्र धारण करर कुण्ड के समीप श्राव तव दोनो 
वधू वर कुण्ड की प्रद्र्तिणा करक सुय्यं का दशन करे, उस समय-- 


श्रो आदिद गभे पयसा शमदगाधे सहसस्य प्रापमां विश्वरूपम्‌ । 
परिबङधि हरसा मामि मशूस्थाः शतायुष दृशि चीयमानः ॥ १॥ यजु ० 
० १३।म० ४१ ॥ घयौनो दिवस्पति वातो अन्तरिता । अग्निने 
पार्थिवेभ्यः ॥ २॥ ज्योषा सतयसय ते हरः शतं सर्वा अहेति । पाहि 
नो दिद्युतः पतन्ध्या;.॥.३ ॥ चतत्नो देव; सतिता चच्युने उ पवेतः । 


सद्खेधाता द॑षातु नः ॥ ४ ॥ चक्षर्नो पेष चक्षे चतुर्धिख्ये तनूभ्यः । ¦ 
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तं चेद्‌ वि च॑ पश्येम ॥ ५ ॥ सुसदृशं त्वा वयं प्रतिपदयेम यं । विषश्येम 
नृचक्षसः ॥ ६ ।। श्र ० म० १०। 8० १५८ । म° {--४॥ 


इन मन्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके बधू- 
ओं (अयुक(१गोत्रा शुभदा, श्रघुक(२)दा अह मो मबन्तममिवाद्यमि)। 


एसा वाक्य बोलके श्रपने पति को वन्दन अ्रथौत्‌ नमस्कार करे तत्पश्चात्‌ 

स्वपति के पिता पितामहादि ओर जो वहां श्रन्य माननीय पुरुष तथा पति की 

माता तथा अन्य कुटुम्बी श्मोर सम्बन्धियों की ब्रुद्ध यां हों उनको भी इसी 

प्रकार बन्दन करे इस प्रमाणे बधू वर के गोत्र की हृष्‌ भर्थान्‌ वधू परत्रीत्व श्रौर 

वर पतित्व को प्राप्त हए पश्चात्‌ दोनों पति पत्नी शुभासन पर पूर्वाभिमुख वेदी 
कं पाशवम भागम वट क वामद्व्यगान कर तत्पश्चात्‌ यथाक्त ( ३) भाजन 
| 





॥. श  । ज प ००७ ~~ [1 [ 
ङ ~^ ------ 


(९) इस ठिकाने वर कं गोत्र श्रथवा वर के कुल का नामीच्चारण करे ॥ 
(२) इसत ठिकाने वधू च्रपना नाम उच्चारण करे ॥ 


( २) उत्तम सन्तान करनेका मुख्यहेतु ययोक्घ वधर वरषश्रादार पर 
निभंर हे इसलिये पति पली श्रपन शर श्रात्मा की पुष्टिके लिये बल श्रौग 
वुद्धि श्रादि की वद्धक सर्वौपधि का सेवन करं ॥ सर्वौषधियेदहै- दो खणड 
श्रबाहलदी, दृखसरी खान कौ हर्द “चन्दन” मुरा ( यह नाम दक्तिण मे प्रसिद्ध 
द), कुष्ट, जटामांसी, मोरवेल (यद भी नाम दक्तिण मे प्रसिद्ध है), शिलाजीत 
कपूर, मुस्ता, भद्रमोथ इन सव श्रोपधियां का चूणं करके सव सम-भाग लेके 
उनुम्बर कं काष्ठपान्न मं गायके दूध कं साथ मिला उनका दही जमा श्रौर उदु 
म्बर् टी के लकड की मथनी से मंथन करके उसमे से मक्खन निकाल उसको 
ताय, धृत करके उसमें खुगन्धित द्रव्य कंशर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जा- 
विश्री मिला के श्र्थात्‌ सेर भर दृध में छुटांक भर पू सर्वौषधी मिला सिद्ध 
कर घी हप पश्चात्‌ एक सेर मे पक र्ती कस्तुरी श्रीर पक मासा केशर श्रौर 
एक २ मासा जायफलादि भी मिला कं नित्य प्रातःकाल उस घी मे से २९-२३ पृष्ट 
मै लिखे प्रमाणे श्राघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) शरीर पृष्ठ ३७ मे लिखे इय 
( विष्छुय.रनि० ) इत्यादि ७ ( सात ) मंत्रों के श्रन्त मे स्वाहा शब्द्‌ का उचारण | 
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दोनों जने करे श्रौर पुरोहितादि सब मण्डली का सन्मानार्थं यथाशक्ति भोजन 
कराके श्राद्र सत्कार पूरवैक सब को विदा करं ॥ 


इस के पश्चात्‌ रात्रि मे नियत समय पर जव दोनों का शरीर श्रारोभ्य, 

श्रत्यन्त प्रसन्न श्रौर दोनों मे अयन्त प्रम बढ़ा हा, उस समय गर्भाधान क्रिया 

करनी, गभोधान क्रिया का समय प्रहुर राग्री के गये पश्चात्‌ प्रहर रात्री रहे तक 

है जब वीय गर्भाशय में जाने का समय अवि तव दोनों स्थिर शर्यीर, प्रसन्न 
भ ० भ भ 

वदन, युख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर 

रक्खं । वीर्यं का भरक्तेप पुरुप करे जव वीयं खी के शरीरम प्राप्र हो उस 


भ 4 


समय अपना पायु मूलेन्द्रिय श्रौर योनीन्द्रिय की उपर संकोच ओर वीर्यं 
को सैचकर स्ली गभाशय मेँ स्थिर करे तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहर के स्नान करे 
यादि शीतकाल दो तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जायफल, जावित्नी, छोटी इलायची 


करे निसं राति मे गभंस्थापन क्रिया करनी दो उसके दिनम टोम करे उसी 
घी को दोनों जने खीर श्रयवा भात के साथ मिला के यथारुचि भोजन कर इस 
प्रकार गभं स्थापन करं तो सुशील, विद्धान्‌, दीर्घायु, तेजस्वी, सदृ श्रीर नीरोग 
पुश्र उत्पन्न होवे, यदि कन्या की इच्छा टौ तो जल मे चावल पका पूबक्त प्रकार 
घृत गूलर के पक पार मं जमाप हृषः दहा के साथ भोजन करने से उत्तम गुण- 


युक्त कम्या भौ दवे क्योकि-““श्राहारशद्धा षत्वश्ाद्धः सवशद्ध। धुवा स्मरतिः" 


यह छान्दोग्य का वचन है श्र्थात्‌ शद्ध श्राहार जौ कि मधमांसादि रहित 
घृत दुग्धादि शावल गेषं श्रादि के करने से छ्न्तःकरण॒ की शुद्धि बल पुरुषार्थ 
श्रारोग्य श्रोर चुद्धि की प्राप्ति दती है इसलिये पूणं युवावस्था मे विवाह कर 
दस प्रकार विधि करः व्रेमपूवंक गभाधान करं तो सन्तान श्रोर फल नित्यप्रति 
उत्छृष्टता कौ प्राप्त होते जायें जब रजस्वला होने समयमे १२१२ दिनि रोष 
तव शुङ्कपत्त मेँ १२ दिन तक पुवोक्त धृत मिला के इसी खीर का भोजन करफे 
१२ दिनिकाव्रत भी करं श्रीर मिताहारी होकर ऋतु समय में पूर्यो्त रौति ते 
गर्भाधान क्रिया करं तो श्रत्युत्तम सन्तान दवं, जेसे सव पदार्थो को उल्टृष् 
करने की विद्या है वेसे सन्तान कौ उक्छृष्ट करने फी यही विद्या है इस पर 
मवुष्य क्ञोग बहुत ध्यान देवं वर्योकि इसके न होने से कुत की हानि नीचताश्रीर 











| 


दोने से कुल की दद्धि श्रौर उत्तमता श्रय दती है ॥ ( 
कर 
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4 रद शतान्दीसंस्करणपर 
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। डाल गर्म कर र्खे हए शीतल दृध का यथेष्ट पान करके पश्चात्‌ प्रथक्‌ २ 
शयन करे यदि स्री-पुरुष को ठेसा दद्‌ निश्चय हदोजाय कि गभ॑ स्थिर होगया, 
तो उसके दूसरे दिन श्रौर जो गभ रहे फा द्द्‌ निश्चय न हो तो एक महीने 

¦ के पश्चात्‌ रजस्वला होने के समय, समी रजस्वला न हो तो निश्चित जानना फि 
गभे स्थिर हौ गया है । अथात्‌ दूसरे दिनि वा दूसरे महीन के आरम्भ मं निम्न- 
लिखित मन्त्रां से आहूति देवें # ॥ 


यथा वातः पुष्करिणीं सपिज्गय॑ति दवेत, \ पवा ते गमे एजतु भिरेत 
दशमास्यः खा ॥ १ ॥ यथा वातो यथा बनं यथां समुद्र एज॑ति । एवा 
तं दशमास्य सहाव जरायुणा खाहा ॥ २॥ दश माप्ान्डशणानः 
कुमारो आधिं मातरि । निरु जीवो श्रक्ततो जीयो जीगन्त्या अधि खण्डा 
॥ ३ ॥ छण म० ५ । घू० ७८ । म॑ ७।८।६॥ 


आक 


एजत्‌ दशमास्य गमां जरायुणा सह । यथा य॑ वायुरेज॑ति.यथां समुद्र 
जति । एवायं दशंमास्यो अस्तज्जराधुणा सह खां ॥ १॥ यस्यै ते 


निष्फल दोजाय, गरभस्थिति न होवे तो तीसरे महीने मे कतुकाल समय जव 
श्रावे तब पुष्यनच्तत्रयुक्क कतुकाल दिवस मे प्रथम प्रातःकाल उपस्थित दौवे तव 
प्रथम प्रसूता गायका दही दो मासा श्रौर यवकेदारोंकोसेकके पीसकेदीों 
मासा ल्ञेके इन दोनों को पक कर पल्ली के हाथ मे दक उससे पति पृ “कि 
परिचसि? इस प्रकार तीन वार पूर श्रोर खरी भी श्रपने पति को ““पुसवनम्‌"' 
दस वाक्य को तीन वार बोल कै उत्तर देषे श्रोर उसका पाशन करे, इसी रोति 
से पुनः पुनः तन वार विधि करना तत्पश्चात्‌ सङखाहली व भर कटा श्रोषधि 
क्रो जलल मे महीन पीस उस कारस कपड मं दान ॐ पति पल्लीके दाहिने 
नाक के चिद्र मे सिचन करे श्रीर पति-- 


श्राम्‌ यमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरखती । 
शस्या अहं ब्रृहत्याः पुत्रः पितुरिि नाम जग्रमम्‌ 


इस मंत्र से जगन्नियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करकं यथोक्त ऋतुष्टान विधि 
६ क्रे, यह सृत्रकार कामत रै ॥ 
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# यदि दो ऋतुक्राल व्यर्थं जायं श्र्थात्‌ दो वार दौ मदहीनो मे गर्भाधानक्िया 
| 
| 
| 
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कि , 


य्वियो गभो यस्ये योनिर्िरण्ययीं । अ्गान्यद्छुता यस्य तं मात्रा सम॑जीगम्‌ 
५ खहा ॥ २॥ यञ्जु° अर ८० २८।२६॥ 


पुमा्सौ पित्रावरुणौ पुमाशरसावत्विनावुमौ । पुमानग्निश्च वायुश्च 
£ क (० हि व 
' 1! पुमान्‌ गमस्तव।दरं खाहा ॥ ९१ ।॥ पुमानारनः पुमानन्द्रः पुमान्दवा बृह- 
स्पतिः । पभा पुत्र विन्दख वे पुभाननु जायतां खाहा॥ २॥ मन्न 
बराह्मण त्रा° १। ४। ८-६॥ 


इन मन्तं से श्राहुति देकर व लिखित सामान्यभकरण की शान्त्याहुति दे 
के पुनः २५ प्र में लिवे प्रमाणे प्रणोहुति देवे पुनः सरी के भोजन शादत का 
सनियम करे । कोद मादक मध आदि, रेचक हरीतकी श्रादि, क्ञार ्रतिलव- 
णादि, अत्यम्ल अथात्‌ अधिक दाद रूत्त चणे श्रादि, तीच्ण श्रधिक लालमिर्ची 
आदि स्त्री कमी न खवि किन्तु धृत, दुग्ध, मिष्ट सोमलता अधौत्‌ गुद्धच्यादि 
श्रोपधि, चावल, मिष्ट, दाधि, गेहूं, उद, मूग, तूर श्रादि अन्न शौर पुष्टिकारक 
शाक खावें उसमें ऋतु २ के मसाल गर्मी मे ठण्डे सफेद इलायची आदि श्रौर 
सरदी मे केशर कस्तूरी रादि डालकर खाय। करे । युक्ताह।रविहार सदा करिया 
करे । दधि म सटी ओर ब्राह्मी ओषधि का सथन स्री विशेष किया करे जिससे 

सन्तान अतिबुद्धिमान्‌ रोगरहित शुभ गुण कमं स्वभाववाला होवे ॥ 


१, ष 


इति ग्भाध्रानविधिः समाप्तः 
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॥ ॥ 
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अथ पुंसवनम्‌ 





पुंसवन संस्कार का समय गर्भस्थिति ज्ञान हृष समय से दूसरे वा तीसरे 
महीने मं है उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिये जिससे पुरुषत्व अथात्‌ 
वीयं का लाभ होवे यावत्‌ बालक के जन्म हुए पश्चात्‌ दो महीने न बीत जावें 
{ तबतफ पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्र ममी वीय को नष्ट न होने देवे भोजन) 
छादन, शयन, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीयं स्थिर रहे 
मोर दूसरा सन्तान भी उत्तम होवे ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


(किक न पक ५ 


मच प्रमाणानि 


पुमा मित्रावरुणौ पमासावधिनावुभौ । 
पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान्‌ गभेस्तवोदरे ॥ १ ॥ 
पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पमान्‌ देवा बृहस्पतिः 
पुमास पत्र मिन्दख तं पुपाननु जायताम्‌ ॥ २॥ 
प० ब्रा० १।४। ८8 ॥ 


शमीमश्वत्थ श्रारूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ । 
तद पत्रस्थ वेदैनं तरसतीष्वा म॑रामासे ॥ १॥ 
पुंसि बे रेतो मवति तरिष्रयामनुषिच्यते । 
तद्रे पत्रस्य वेदनं तलजापतिरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
परजाप॑तिरनुमतिः सिनीवान्य॑चीक्लपत्‌ । 
चैषुयमन्यत्र दधतुमांसम दधादेद ॥ ३ ॥ 
अथवे° कां° ६। अनु° २। घ, ११॥ ध 
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इन मन्त्र का यदी श्रभिप्राय है कि पुरुष को वीर्यवान्‌ होना चाये इसमे 
श्राश्चलायन गृष्यसूत्र का प्रमाणः- 








„ अअथास्ये मर्टलागारच्छायायां दकिणस्यां नासिकायामजीतामोषधीं 
नस्तः करति ॥ १॥ 


प्रजावज्जी्रुत्राभ्यां हैक ॥ २॥ 


गभे के दूसर वा तीसरे महीने मे ववृत फी जटा वा उसकी पत्ती लेके 
स्री को दक्तिण नासापुट से सवे शरोर कुद अन्य पुष्ट श्रथोत्‌ गुडच जो 
गिलोय वा ब्राह्मी श्रापधथि खिलाव एसा दी पारस्करगृष्यसुत्र का प्रमाण है ॥ 


प्रथ पुसवने पुरास्यन्दत इति मसि द्वितीये तृतीये वा ॥ १॥ पार 
स्कर व।० १ । कं° १४॥ 


इसके श्रनन्तर, पुंसवन उसको कहते है जो पूवं ऋतुदान देकर गभंस्थिति 
से वुसरे वा तीसरे महीने मे पुंसवनसंस्कारः किया जाता हं इसी प्रकार गोभिलीय 
ओर शोनक गृह्यसूत्र मे लिखा दे ॥ 


अथ किथयारम्भः 


पठ से १२वेपृष्ठके शान्तिप्रकरण पयन्त कद प्रमाणे ( विश्वानि देव ० } 
इत्यादि चारों वेदौ के मन्त्रो मे यजमान श्रोर पुरोहितादि ईश्रोपासना करें शौर 
जितने पुरुष वदं उपस्थित हो वे भी परमेश्वरोपासना में चित्त लगावे श्रौर पष्ठ 
८ मे कहे प्रमाण खस्तिवाचन तथा प्र १० में लिखे प्रमाणे शान्तिप्रकरण 
करके प्रष्ठ १३ मे लिखे प्रमाणे यत्नदेश, यज्ञशाला तथा यज्ञकुण्ड, छ 
१४- १५ में यज्ञसमिधा होम के द्रय श्रार पाकस्थाली श्रादि करके शरोर ण्ठ 
२१-२३ में लिखे प्रमाणे (अयन्त दध्म ०) इत्यादि (श्रो श्रदिते ०) इत्यादि ४ 
( चार ) मन्त्रोक्त कमे शार श्राघारावाञ्यभागाहुति ४ ८ चार ) तथा व्याहति 
6 श्राहुति ४ ( चार ) श्रौर पष्ठ २३ में ८ श्रं प्रजापतये सवाहा ) ॥१॥ पष्ठ २३ त 


मीम मणीषी गी 


( 6.22 +> न 11111 
४ ० द८भृर्‌ 


॥ 41 
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भँ ( श्रो यदस्य कमणो ० ) ॥ २ ॥ लिखे प्रमाणे २ ( दो ) आहुति देकर नवि 
लिखे हुए दोनों मन्त्रो से दो श्राति घृत की देवे- 


श्नाोश्याते गर्भो योनिमेतु पुमान्वाण इवेषुधिभ्‌ । श्रावीरो जायतां 
त्रस्ते दशमास्पः खाहा ॥ १ ॥ अथवे° कां° ३ । घर २२॥ रोर 
ग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्य प्रजां बुश्चतु म्त्युशशात्‌ । ठतेदयं राजा 
वरुणोऽलुमन्यतां यथेयं द्वी पौत्रमपं न रोदात्‌ खाहा ॥ २॥ मन्त्र त्रा 
१।१।१०॥ 


इन दोनों मन्त्रो को बोल के दो आहूति किये पश्चात्‌ एकान्त में पत्नी के 
हृदय पर हाथ धर के यह निम्नलियित मन्त्र पति वोले- 


छ्रां यत्ते सुसीमे हदये हितवन्तः प्रजापतौ । मन्येहं मां तद्ध समाह 
पौत्रमघन्नियाम्‌ ॥ मं° त्रा० १।१५।१०॥ 


तत्पश्चात्‌ पष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे सामवेद श्रार्चिक शमर महावामदेव्य- 
गनगाकेजो २ पुरुष वास्त्री संस्कार समय पर श्राये हों उनको विदा करदे 
पुनः वटयृक्त े कोमल कूपल श्र गिलोय फो महीन बांट कपड़े में छान, गार्भेणी 
स्री के दकिण नासापुट मे सघावे । तत्पश्चात्‌ः-- 


हिरख्यगमेः सर्मवतताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार 
पृथिवीं धारतेमां कस्म देवायं हविषां विधेम „ १॥ य० श्र ° १३।०४॥ 

द्धयः संभूतः पृथिव्ये राच्च व्रिश्वकमेणः समवसैताग्रं । तस्य 
तवष्ट व्दधदरूपमेति तन्मतस्य देवतमाजानमग्रं ॥ २ ॥ य० अ° ३१। 
म॒ १७॥ 





| इन दोनों मन्त्रों को बोल के पति अपनी गार्भेणी पतनी के गभाशय पर 


हाथ धर के यह्‌ मन्त्र बोलेः-- 


भ सुपर्णोऽसि गरुत्मस्त्रवत्ते' शिरो गायत्रं चरबहद्रथन्तरे प्तौ । स्तोम॑ ९. 
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भरमा छन्दास्यज्ञान यजूषि नामं । साम॑॑ते तनुर्वादेव्यं 
य॑जञाय्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । सुपर्णाऽपि गरुन्ान्दिवं गच्छं ॑खः 
पत ॥ १ ॥ य०श्र° १२।म०४॥ 





इसके पश्चात्‌ स्त्री यनियम युक्ताहारविदार करे विशेष कर गिलोय ब्राह्मी । 
भ छ [| भ, भ थोडी प भदे, [0९ 
्रोषधि आर शुटी को दूध के साथ थोड़ी २ खाया करे ओर श्राधेक शयनं 
च्मोर शअमधिक भाषण, अधिक खारा, खट्वा, तीला, कड़वा, रेचक, हरदं श्रादि न 
खावे सुम श्राहार करे | को, देष, लोभादि दोषों मेँ न फेसे, चित्त को सदा 
प्रसन्न रक्च्‌ इत्यादि शुभाचर्ण करे ॥ 





इति पुसवनसंस्कारविधिः समाप्तः 
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। अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ 


नवय 





चि ^^ 
५ ~~~ ~^ 


मब तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कपे है भससे गार्भेणी स्री का मन 
सन्तुष्ट आरोग्य गभ स्थिर उक्कृष्ट दोवे शरोर प्रतिदिन बढता जाये । इसमें श्रागे 
प्रमाण लिखते है ॥ 


चतुर्थे गभमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ १॥ तआ्पूयेमाण्पक्ते यदा पुंपा 
त्रेण चन्द्रमा युङ्गः स्यात्‌ ॥ २ ॥ अथास५ युग्मेन शत्तालुरप्न त्येएया 
शलन्या त्रिभिश्च कुशपिर्सृलरूध्वं सीमन्त व्यूहति भेयुव; सरोमिति 
चतुव ॥ यदह आधलायनगृद्यसूत्र ॥ 


( 
। पुथसवनवतसथमे गभे मासे षटठेऽ्छमे बा ॥ 

यह्‌ पारस्करगृरह्यसूत्र का प्रमाण-इस प्रकार गोभिलीय ओर शोनकगृह्यसूत्र 
मे भी लिखा हे ॥ 


गमास से चोथे महीने में शुक्लपन्त मे जिस दिन मूल आदि पुरूप नक्तो 
से युक चन्द्रमा हो उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे ओर पुंसवन संस्कार 
के तुल्य छंटे श्रावं मदने मेँ पृवाक्त पक्त नक्तत्रयुक् चन्द्रमा के दिन सीमन्तो- 
ज्नयन संस्कार करें इसमें प्रथम ४-२६ पृष्ठ तक का विधि करके (अदितेऽनुमन्यख) 
इत्यादि पष्ठ २२ मे लिखे प्रमाणे वेदी से पूवोदि दिशा्रों मेँ जल सेचन करके- 


पिरिनि" द `> भक खिर ¢ 





ञो देवं सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यन्ञपतिं मगाय । दिव्यो गन्धव 
केतपूः केत॑ञ्म; पुनातु बचस्यतिवोचं नः स्वदतु स्वाह ॥ १॥ य० अ° 
११।म० ७॥ | 

इस मन्त्र से कणड के चारौ रोर जल सेचन करके आधारावाज्यभागाहुति 
४ ( चार ) नोर व्यापि आहूति ४ ( चार ) मिल "के ८ ( ्राठ ) ्राहुति 


६. ¦ प्रष्ठ २२-२३ में लिखे प्रमाणे करक-- ध. 
>€ 6 


। 
। 
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ओं प्रजापतये त्वा जए निवेपाभि ॥ 


अथात्‌ चावल, तिल, मूग इन तीनों को सम भाग ले के 
ररा प्रजापतये सा जुष्टं प्रोतामि ॥ 


अथोत्‌ धो के इनकी लिचडद़ी बना, उससे पुष्कल धी डाल के निम्नलिखित 
मन्त्रों से ठ ( श्राठ ) आहूति देवे ॥ 


शरं धाद ददातु दाशुषे प्राची जवात्‌ द्ुच॑तम्‌ । वयं देवस्य महि 
सुमतिं वाजनीवति खाह। ॥ इदं धात्र-इदन्न मम ॥ १ ॥ अश्वे कां० 
७ । प्रू° {७ ॥ र| धाता प्रजानामते रायदथे धा्रेदं विश्वं यवनं जजन । 
धाता कष्टीरनिमिषा मच धात्र्धदव्यं धतवञ्जुहोत खाह। ॥ इदं धात्रे 
इदन्न मम ॥ २॥ श्रो राकाप्े सहां खुष्टणे हवे शणोतुं नः समगा 
बोधत त्मना । शीव्यतप॑ः सृच्याच्छिद्यमानया ददतु वीर शतद्‌।यपक्थ्यं 
खाहा ॥ इद्‌ र,काय-इदनन मम ॥२॥ यास्ते राक सुम्रत्यः सप॑शसा 
याभिदेद्‌।.पे दाशपे वघ्रनि। ताभिनो मद्य समना उप।ग॑हि सहस्रपोषं सुमगे 
रराणा खादा ॥ इदं राकाये-इदनन मम ॥ ४॥ ० मेण २।ष्‌ु०३२। 
म॑०४।५॥ नेजमेष परापत घुडत्रः पुनरापत । शस्ये मे पुत्रकामाय 
गममायेटि यः पुमान्खाद। ॥ ५ ॥ यथेयं एथेवौ मदयत्ताना गममादपे । 
एवं तं गमभमा्घौह दशमे मासि पतत्रे खाक ॥ ६ ॥ विष्णो. शरेष्ेन सूषणा- 
स्यां नायी गुवीन्याम्‌ । पुमासं पुत्रानाधेहि दशमे मासि प्लवे खाद ॥५॥ 


इन सात मन्त्रों से खिचड़ी की सात श्राहुति देके पुन; ( प्रजापते नत्व ० ) 
पृष्ठ २४ में लिखित इससे एक, सब मिता के ८ ( श्राठ ) आहुति देवे श्रोर 
पृष्ठ २३ में लिखे भ्रमाणे ८ ओं प्रजापतये ० ) मन्त्र से एक भात की ओर पृष्ठ 
२३ में लिखे भरमार ८ ओं यदस्य कमणो ० ) मन्त्र से एक खिचड़ी की आहुति 
देवे । तत्पश्चात्‌ "भ्रौ व्वन्नी श्रग्ने०"” प्रष्ठ ५४-२५ में क्षिखे प्रमाणे ठ 
( आठ ) घृत की श्राहुति श्रोर “ओं भूरग्नये" ठ २३ मे लिखे प्रमाणे ४ £ 
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( चार ) व्याहृति मन्त्रों से चार आाञ्याहूुति देकर पति श्रौर पत्नी एकान्त मे 
जा के उत्तमासन पर बेट पति पनी के पश्चात्‌ प्रष्ठ की ओर वेट- 


प्रो सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । दुभित्रियास्तस्मे सन्तु 
योऽस्माद्ेष्टि यं च वयं द्िष्मः ॥ १ 1 यज्ु° अ० ६।मं० २२॥ 


मद्धानं दिवो अरति पृथिभ्या बेश्वानरपत आजातमागिम्‌ । कवि 
सम्राजमातिंथिं जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः ॥ २॥ य० अ०७।म० 
२४॥ शं अयमूजोवतो हव उनी फलिनी भव । पथं बनस्पते नुत्वा सुत्वा 
मयता रयिः ॥ ३॥ श्रो येनादितेः सीमानं नयति प्रजापतिमेहते सोमगाय । 
तेनाहमस्य सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं ृणोमे ॥ ४ ॥ मन्त्रब्राह्मण । 
्रा° १।२। १-२॥ ओं रकाष्हथस्हवार सुष्टुती हषे शणोतुं नः 
सुमगा बोधतु । उपागहि सहस्रपोषं सुंमगे रराणा ॥५॥ भां शिपदूसना 
सीव्यत्वपः सृच्या चिद्यमानया दद्‌ातु बीर इतदांयुपरख्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रां यास्तं राके सुपरतय॑; सपेश॑सो याभिदेदाि दाशे बनि । ताभिर्नो 
शरद्य सुमनाश्यसि प्रजां पशन्त्साग्यं मदं दौषायुष्वं ष्युः ॥ ७ ॥ ऋ 
म० २।घु० ३२॥ 


इन मर्न््रो को पदके पति श्रपने हाथ से खपत्नी के केशों मे सुगन्ध तेल 
डाल कधे से सुधार हाय में उदुम्बर अथवा अजन वृत्त की शलाका वा कुशा 
की सदु दीपी वा शाही पशु के कांटे से श्रपनी पत्नीके केशों को खच्छं कर 
पटरी निकाल श्रौर पीडे की ओर जड़ा सुन्दर बांधकर यज्ञशाला "मे ्रावे-उस 
समय वीणा आदि बाजे बजवावे, तत्पश्चात्‌ पृष २६ मे लिखे प्रमाणे सामवेद 
का गान करे, पश्चात्‌- 


श्रो सोमएव नो राजेमा मानुषीः प्रजाः । अविुक्र चक्र आआसीर॑स्तीरे 
तुभ्य असा # ॥ पारस्कर का १।क० १५॥ 


१ क = मीक रि, सि ह ० 0 व कनन 








& ## यहा छिष्षी नदी का नामोश्वारण करे ॥ 
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प्रारम्भ में इस मन्त्र का गान करके पश्चात्‌ श्रन्य मन्त्रों का गान कर | 
तत्पश्चात्‌ पूवं श्राहुतियों के देने से बची हदं खिचड़ी मे पुष्कल धृत डाल के 
गर्भिणी स्त्री पना प्रतिविम्ब उस धी म देखे उस समय पति स्त्री से पृषे "4 
पश्यसि" स्त्री उत्तर देवे "प्रजां पश्यामि" तत्पश्चान्‌ पकान्त में बद्ध लीन 
सोभाग्यवती पुत्रवती गर्भिणी पने कुत की श्रौर ब्राह्मणों की स्त्रियां वैरे 
प्रसन्नवदन ओर प्रसन्नता की घाते करें ओर वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को 


खावे ओर वे वृद्ध समीप वैटी हुई उत्तम स्री लोग एेसा ्राशीवौद देवें । 


श्या चीरघरस्त्वं भव, जीवसूर्त्वं भव, जीवपत्नी त्वं भव ॥ 


एसे शुभ माङ्गलिक वचन बोल तत्पश्वान्‌ संस्कार मे आये हुए मनुष्यों का 
यथायोग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों ओओर पुरुप पुरुषों को बिदा करे ॥ 


दति सीमन्तोश्नरयनसंस्काराषेधेः समाप्रः 
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इसका समय श्र प्रमाण श्ोर कमोविधि इस प्रकार करे ॥ 


सोष्यन्तीमद्धिरम्युक्तति ॥ पा० कां° १ । क० १६ ॥ 

इत्यादि पारस्कर गृद्यतूत्र का प्रमाण है इसी प्रकार श्राश्चलायन, गोभिलीय 
श्रोर शोनकगृह्यमू्रों म मी लिखा हे ।। 

जब प्रसव होने का समय श्मावे तब निन्नलिखित मन्त्र से गर्भिणी स्त्रीक 
शरीर पर जल से माजन करे -- 

शं एनतु दशंमास्थो गौ जरायुणा यह । यथा यं बायुरेज॑ति यथां 

1 ® (4 1 क, 

समुद्र॒ एजाति । एवायं दशंमास्पो श्रसंज्जरायुंणएा सह ॥ य° अ० ८ । 
म० २८॥ 

इससे माजेन करने के पश्चात्‌: -- 


श्म श्रवेतु पृशिनिरोवसधशुमे अराय्वत्तवे । नेव माभ्सेन पीवरीं न 
कस्मिश्वनायतनमव जरायु पद्यताम्‌ ॥ 


इस मन्त्र का जप करके पुनः माजन करे । 


मारं जातं पुराऽ्यरालम्भात्‌ सर्पिमेधुनी दिरण्यनिकाषं हिरण्ययेन 
प्राशयेत्‌ ॥ 

जव पुत्र का जन्म होवे तव प्रथम दायी मादि स्त्री लोग वालक के शरीर 
का जरायु प्रथक्‌ कर मुख, नासिका, कान, श्रांख आदि में से मल को शीर 
दूर कर कोमल वस्त्र से पं शुद्ध कर पिता के गोद मे बालक को देवे पिता 
जहां वायु श्रौर शीत का प्रवेश नहो वहां वेठ के एक बीता भर नाड़ी को होढ 
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ऊपर सूत से बांध फे उस बन्धन के ऊपर से नाङ्दिदन करके किञ्वित्‌ ष्ण 
जल से बालक का स्नान करा शुद्ध वस्त्र से पृषं नवोन शुद्ध वस्र पिना, जो 
प्रधूता घर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार कुण्ड कर रक्खा हो श्रवा तवि के कुरुड 
मे सामिधा पूवं लिखित प्रमाणे चयन कर पूर्वाक्त मामान्यविध्युकत प्र्॒ २०-२१ 
मे कहे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधान कर अग्नि का प्रदीप्र करफे सुगन्धित 
धृतादि वेदी के पास रख के हाथ पग धोके एक पीठामन अथात्‌ शुभासन 
पुराहित # क लिय कुण्ड के दक्षिण भाग मं रक्खे उस पर उत्तराभिमुख ठ 
श्मोर यजमान अथात्‌ बालक का पिता हाथ पग धाक वदी के परिचिम भाग में 


शरासन र्विद्या उस पर उपवस््र आद्‌ क पूवाभिमुग् बेड तथा सव सामभी अपन 
च्रार पुराहित के पास रख के पुराहित पद कं स्वीकार क लिय बालेः- 


(. सीदामि ॥ 
बोल के आसन पर बैठ क पृष्ठ २१ में लिखे प्रमाणे “श्रयन्त इध्म० 
मन्त्रो से वेदी मे चन्दन की समिदाधान कर आर्‌ प्रदीप्र समिधा पर पूर्वो सिद्ध 


¦ किये घी की पष्ठ २२-२३ मे लिख प्रमाण आआघारावाञ्यभागाद्रति ४ (चार) श्रार 
व्याति आहुति ४ ( चार ) दानां मिलके ८ (आठ ) ाञ्याहुति देनी तत्पश्चात्‌ः-- 


ग्राम्‌ श्रा वसाः सदने सीद्‌ ॥ तत्पश्चात्‌ पुरादितः- 


रोया विरथी निपधते अह विधरणी इति | तां त्वा घतस्य धारया 

यजे सर राधनीमहम्‌ । सराधिन्थे देव्ये देय खाहा ॥ इदं सराषिन्ये- 

इद्न मम ॥ भो विपधितपुर्डममरत्तद्ध'ता पुनराहरत्‌ । पर हि सरं पिषध्चि- 

सपुमनयं जानष्यतऽसौ नाम खाहा ॥ इदं धात्रे-इदन्न मम । मन्तर्राह्मण 
१।५।६)} १) 

न दोनों मन्त्रों से दो आयाहि करक पठ २६ में लिखे प्रमाणे 

वामदेभ्य गान करके ४-ट प्रष्ठ में लिखे प्रमाणे इश्वरपासना करे तत्पश्चात्‌ घी 


षकरं य [श 7 ता क 1 काक च स 1 पि 


# धमात्मा शाख्ाक्त विधि के पृणरीति से जाननेहारा विद्धान्‌ सद्धर्म कुलीन नि््यं- 


 । 
सनी सुशोल वेदप्रिय पूजमाय सर्वोपरि गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा हे। „क 
1 न ५ ० ५ क ५८९ + + = +^ व. ढ,2* ष 
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श्रोर मधु दोनों बरावर मिलाके जो प्रथम सोने की शलाका कर रक्खी हो 
उससे बालक फी जीभ पर-- 


यह श्क्तर लिख के उसके दक्षिण कान मे “वेदोसीति" तेरा गुप नाम 
वेद टै एेसा सुना फे पू मिलये हुए धी नौर मधु को उस सोने की शलाका 
से बालक को नीचे लिखे मन्त्र स थाड़ा २ चटवेः- 


प्रते ददामि मधुनो धृतस्य वेद सवित्रा प्रघतं मधोनाम्‌ । आु- 
ध्मान्‌ गुनो द्वताभिः शतं जीव शरदो लोके श्रस्मिन्‌ ॥ १ ॥ मां ते 
मित्रावरुणौ मेधामग्निदेधातु ते । मेधां ते भ्रभिनौ देवावाधत्तां पुष्करखजौ 
॥ २॥ मंण्त्रा° १।१५।६॥ ओं भूस्त्वयि दधामि ॥३॥ श्रं धुव- 
स्सरयि दधामि ॥ 9 ॥ रो खस्त्वयि दधामि ॥ ५ ॥ यों भूयुवः खस्सव 
तयि दधामि ॥ ६ ॥ पार कां° १।कं० १६ ॥ श्रां सदम्पतिमद्ुतं 
परियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेधाम॑यासिषथ्खाहा। ॥ ७ ॥ ऋ० प° १। 
त° १८ ॥ 


इन प्रत्येक मन्त्रो से सात वार परेत मधु प्राशन कराके तत्पश्चान्‌ चावल 
शरोर जव को शुद्ध कर पानी से पीस वस्र से छान एक पात्रमें रख के हाथ के 
श्रगूढा श्रोर श्चनाभिका से थोडासा लेकः-- 


श्नो३म्‌ इदमाज्यमिदमन्नमिदमायुरिद ममृतम्‌ । 


स मन्त्र को बोल फे बालक के मुख मेँ एक विन्दु छोड़ देवे यह एक 
गोभितीय गृह्यसूत्र का मत हे सव्र का नहीं । पश्चत्‌ बालक का पिता बाल 
के दक्लिण कान में मुख लगा के निम्नलिखित मन्त्र बालेः- - 


ओ मधान्ते दवः सविता मधां दवी सरखी । पथान्ते श्रधिनौ देवा- 
वाधत्तां पुष्करश्च ॥ १॥ ओरौ अग्निरायुष्मान्‌ स यनस्पतिभिरायुष्मोस्तेन 
स्वायुषायष्मर1 करेमि ॥ २ ॥ श्रा सोमऽ्यरायुष्मान्‌ प्त श्रोषधीभिराय- \ 


ए ^] कव क 9 [^ ह, । 1 7,7,8/7, 3, 8,,8/ ए+। न्व ८ 


५८० ॥ । | 


_ यद 
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प्मस्तिन ‰ ॥ ३ ॥ रो बरह्मऽ्यायुप्मत्‌ तदुत्राह्रेरायुषप्मत्तेन° ॥ ४ ॥ 
रा देवा श्रायुष्मन्तस्तेऽम्रतेनायुष्मन्तस्तेन० ॥ ५ ॥ आं ऋषय श्रायुष्म- 
न्तस्ते वरतेरायुप्मन्तस्तेन ° ॥ ६ ॥ ओं पितर आयुप्मन्तस्ने स्वधाभिरायुष्म- 
` न्तस्तेन० ॥ ७ ॥ श्रां यज्ञ श्रायुप्मान्‌ स दक्शिाभिायुप्मांस्तेन° ॥ ८ ॥ 
श्र! सथुद्र आ्रायुष्मान्‌ स स्रवन्तीभिरायुर्मोरतेनं त्वायुपाऽऽ्युप्मन्तं करोमि 
॥ & ॥ पा० कां° १।क० १६ ॥ 
इन नव मर्न्त्रो का जप करे इसी प्रकार बार्ये कान पर मुख धरये ही नव 
मन्त्र पुनः जपे इसके षीट्धे बालक के कन्धौ पर कोमल स्पशं स हाथ धर श्रधोत्‌ 
बालक के स्कन्धो पर हाथ का वोगा न पदे धर के निर्नालियित मन्त्र बले- 





श्रां इन्द्र श्रष्ठनि द्रविणानि यटि चित्ति दस्य सुभगत्वमस्मे ) पोषं 
[+ ® ॥ ७ 9 ५ | ^ 1 $ 

रयीशामरिंष्टि तनना स्वाम्रानं बष्वः सुदिनत्महाम्‌ ॥ १॥ ऋ० म॑०२। 
घर २१ ॥ असे प्रय॑न्धि पघन्नृ्जी।पनिन्द्र गयो विश्ववारस्य मरः । 
अस्मे शतं शरदौ जीवते धा श्रस्मे व्रीराञ्चश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ २ ॥ ऋ० 
# ७ (~ 4 शः 
मं० ३ सू० ३६॥ ओं अश्मा भव पएरशुभेव हिरण्यमस्तृतं मव बेदोवे 
पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३॥ मण त्रा १।१५।१८॥ 


कन तीन मन्त्रं को बाले तत्पश्चातः- 


श भ ण चिथ शि पाण 0 पि पण पा क 0 रण पिप. भण "क क ० आक ण पव धद 


तयायुषं जमध््नेः कश्यपस्य त्यायुषमू । यदेपेषु यायु तन्नो अरस्तु 
उयायुषम्र्‌ ॥ १॥ यजु° अ० ३) ० ६२॥ 


नी नी मी मी गी 
पिति पी सी क 9 १, 8, क कक्कर णक क ष्काष्डन्कये 


इस भन्त्र का तीन वार जप करे तत्पश्चात बालकं के स्कन्धा परस हाथ 
उठा ले श्रोर जिस जगह पर वालक का जन्म हुवा हा वहां जा कः- 


अं वेद ते भूमिहृदयं दिवि चन्द्रमसि भरितम्‌ । बेदाहं तन्मां तदिचा- 
त्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतभभृणुयाम शरदः शतम्‌ ॥ १॥ 


पार० कां° ७ । क०. १६॥ 
श क _ 
# यहां पूवे मन्त्र का रेष ( स्वा० ) दश्थादु ड र मन्त्। ॐ पश्चान्‌ परल | न 
7 भन. 9 १११0-4 ० १. > 
() ग 4 


॥.. 


1 ष्क क क क राक कक 0) 
90010, ,१.१.३ ककत, 0 0 ॥ि । त 1 
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स मन्त्र का जप करे तथाः- 


थत्ते सुसीमे दय ५ हितमन्तः प्रजापतो । वेदाहं मन्ये तदब्रह्म माहं 
पोत्रमधं निगाम्‌ ॥ २॥ यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि भतम्‌ । 
वेदामृतस्येह नाममाहं पौत्रमध< रिषम्‌ ॥ २ ॥ इन्द्राग्नी शमं यच्छतं प्रजा 
पती । यथायन्न प्रमीयते पुत्रो जनित्या अधि ॥ ४ ॥ यददशन्द्रमसि कृष्ण 
पृथिव्या हृदय रभ्रितम्‌ । तदहं विद्रा स्तत्पश्यन्‌ माह पात्रमघः सदम्‌ ॥५॥ 
म० जा० १।५। १०-१३॥ 


इन मन्त्रों को पढ़ता हा सुगन्धित जल से प्रसूता कं शरीर का म्प्रजेन करे॥ 


कोसि कतमोस्येषोस्यम्रतोसि । आहस्पत्य मासं प्रविशसौ ॥ ६ ॥ 
स त्वाह परिददात्वहस्तवा रातय परिददातु राव्िस्वाहोरात्राम्यां परिददा- 
त्वहारात्रे वाद्धमासभ्यः परिदत्तामद्भमासास्ता मसेभ्यः परिददतु मासास्त्व- 
तेभ्यः परिददल्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संबत्सरस्त्वायुपे जराये परि 
ददात्वसा ॥ ७ ॥ म० त्रा० १।५। १४-१५ 


इन मन्त्रों को पद्‌ के बालक को श्राशीर्वाद देवे । पुनः- 


अङ्गादज्गात्स ४ स्वसि हृदयादधिजायसे । प्राणन्ते प्राणेन सन्दधामि 
जीव मे यावदायुषम्‌ ॥ २८ ॥ अद्ादङ्गात्स॑मवसि हृदयादधिजायसे । वेदो ष 
पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ & ॥ अश्मा भव परशुभैव दिरण्य- 
मस्तृतं भव । आत्मासि पुत्र मामृ्ः सजीव शरदः शतम्‌ ॥ १० ॥ पशूनां 
स्वा हिक रेणाभिलिप्राम्यसा ॥ ११॥ मं० ब्रा १।१५। १६-१६॥ 


इन मन्त्रं को पद्‌ के पुत्र केशिरकाश्राघ्राण कर अर्थात्‌ सये इसी प्रकार 
जवं परदेश से रावे वा जावे तव २ भी दस क्रिया को करे जिससे पुत्र श्रौर 
पिता मातां में अति प्रेम बदे॥ 


ञो इडासि मेत्रावर्णी वीरे वीरमजीजनथाः । सा तं वीरवती भव 
२ यास्मान्वीखतोऽकरत्‌ ॥ १ ॥ पारस्कर० कां° १ । कं° १६ ॥ ८ 
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| ,. ¦ 
इस मन्त्र से दैश्वर की प्रार्थना करके प्रसूता खी को प्रसन्न करके पश्चात्‌ 
खली के दोनों स्तन किञ्चित्‌ उष्ण सुगन्धित जल से प्रक्ञालन कर पो केः 


- श्रां इमछस्तनमूज्जेस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने शरीरस्य मध्ये । उत्सं 
जुषस्व मधुमन्तमवेन्त्समद्रिय सदनमाविशस्व ॥ १॥ यज्ञ ° अ० १७।८७॥ 





दस मन्त्र को पद्‌ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे इसके पश्चात्‌ः- 


श्रो यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वायोणि । यो 
रत्नधा वसुविद्यः सदत्रः सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ १ ॥ ऋ० १। 
पर” १६४ । म० ४६ ॥ 


इस मन्त्र को पद्‌ कं वाम स्तन वालक के मुख में देवे तत्पश्चातः- 


रो आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ । एवमस्या घतिकाया ४ 
सपुत्रिकायां जागथ ॥ १ ॥ पारस्कर० कां° १ । क० १६ ॥ 

इस मन्त्र से भसूता खरीक शिरकी श्मोर एक कलश जल से पृणे भर 
के दश रातिं तक वहीं धर रक्खे तथा प्रसूता खी प्रसूत स्थान मं दश दिन 
तक रहे वहां नित्य सायं शरोर प्रातःकाल सन्धिवेला में निम्नलिखित दो मन्त्रों 
से भात ओर सरसों मिला ४ दश दिन तक बरावर आआहुतियां देवे ॥ 


रो शण्डामकोडपवीरः शौोणिडकेयऽउलुखलः । मलिम्लुचो द्रोणास- 
वनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ इदं शण्डामकोउपवीराय, शौर्डिकेयायोलूख- 
लाय, भल्लिम्नुचो द्रोणएसश्चवनोनश्यतादितेभ्यथ--ह्दन मम ॥ १॥ शं 
अलिखमननिमिषः किं वदन्त उपश्रतिः । हयक्तः कुम्भीशत्रुः पात्रपाशिगैम- 
रिरन््रीयुखः सर्षपारुणश्चवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ इदमालतिखन्ननिमिषाय 
पिंवद्ध य उपश्रुतहयेक्लाय दुम्भीशत्रवे पात्रपाणये तृमणये हन््रीयुखाय 
सषपारुणाय-शदन्न मम ॥ २ ॥ पारस्कर० कां° १ । कं° १६ ॥ 


(व, छ, ए च, क ^ 88090 क कृ ^ क 910 0 00 890, क, ए, क क क, क, छ क ख, ऊ, च, छ, त, ए, 8 छ 9) १ क ^ छ ^ व 
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दन मन्तो से १० दिनि तक टम करके पश्चात्‌ श्रच्छे २ विद्वान्‌ धार्मिक 
वैदिक भत वाले बाहर खड़े रहकर रीर बालक का पिता भीतर रहकर श्राशी- 
वौदरूपी नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ श्ानन्दिति दहो के करें ॥ 


मा नो हािषक्रषयो दैव्या ये त॑नृपा ये नंस्तन्व॑स्तनूजाः । अम॑स्या 
म्यी श्चामे न॑ः सचध्वमायुधंत्त प्रतरं जीवसे न; ॥ श्रथवे० कां° ६ । 
भरनु° ४। प्र० ४१॥ दं जीवेभ्य॑ः परिधिं द॑धामि मैषां जु गादपंगे 
अथैमेतम्‌ । शतं जीवन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मत्यं दधतां परतन ॥ २ ॥ 
भअथवे० कां १२।अ०२।१० २२॥ वरिवखांन्नो शरमयं .टृणोतु यः 
यत्रामां जीरदाचुः सुदा्लुः इहम वीरा वहवा मवन्तु गोषदश्व॑वन्मय्य॑सतु 
पृष्टम्‌ ॥ ३ ॥ श्रयवे० कां° १८ । अनु° ३।म॑० ६१॥ 


दति जातक्मसंस्कारविधिः समाप्त; 
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त्र प्रमाणम्‌ । नाम चास्मे दद्यः ॥ १ ॥ पोषवदादयन्तरन्तःस्थमभि 
निष्ठानान्तं इथक्तरम्‌ ॥ २ ॥ चतुरक्षरं वा ॥ ३ ॥ दर चकषरंप्रातिष्ठाकामश्त्‌ 
रक्तर॒ब्रहवचेसकामः ॥ ४ ॥ युग्मानि त्वेव पुंसाम्‌ ॥ ५॥ अयुजानिं 
ल्लीशाम्‌ ॥ ६ ॥ अभिवादनीयं च समीदेत तन्मातापितरौ विदध्यातामोप- 
नयनात्‌ ॥ ७ ॥ इत्याश्चलायनगृयघत्ेषु । 


दशम्याघरुर्थाप्य पिता नापकरोति द्थक्षरं चतुरक्षरं ॑षा धोषवदाद्यन्त. 
रन्तःस्थं दीघोभिनिष्ठानान्तं कृतं यान्न ताद्धितमयुजाक्रमाकारान्त ४स्ियै 
शमे बाह्यस्य वम कषत्रियस्य गुपेति वेश्यस्य ॥ 


इसी प्रकार गोभिलीय शरोर शानक गृह्यसूत्र मे भी लिखा हैः- 


नामकरण श्रथात्‌ जन्मे हुए बालक का सुन्दर नामं धरे । नामकरण का 
काल जिस दिनि जन्महो उस दिनसे लेके १० दिनछोड ११ मवा १०९१ 
( एकस एक ) में अथवा दूसरे वषे के श्ारम्भ में जिस दिन जन्म हश्रा हो नाम 
धरे जिस दिनि नाम धरना हो उस दिन श्रति प्रसन्नता से हृष्ट मित्र हितैषी 
क्षोगो को बुला यथावत्‌ सत्कार कर क्रिया का श्रारम्भ यजमान बालक का पिता 
श्नोर ऋत्विज कर । पुनः पृष्ठ ४-२६ में लिखे प्रमाणे सब मनुष्य दश्रोपासना, 
स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण श्रोर सामान्यप्रकरणस्थ संपूरणं विधि करके श्राधारा- 
वा्यभागाहुति ४ ( चार ) शार व्याहति आहुति ४ ( चार ) श्रार पृष्ठ २४-२५ 
म लिखे प्रमाणे ( त्वन्नो श्रग्ने० ) इत्यादि श्राठ मन्त्रों से ८ ( आट ) आहुति 
छअथोत्‌ सब मिला के १६ घृताहुति कर । तत्पश्चात्‌ बालक को शुद्ध सान करा 
शद्ध वस्त्र पिनाके उसकी माता कुण्ड के समीप बालक के पिताके षी से 
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शा दक्तिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा म रख के बालक के 
पिता ॐ हाथ मे देवे ओर स्त्री पुनः उसी श्रकार पाति के पीठे होकर उत्तर भाग | 
म पूवाभिरुख वरे । तत्यश्चात्‌ पिता उख बालफ़ को उत्तर में शिर श्रोर र्तिणु । 
मं पग करफे अपनी पत्नी को दषे । पश्चात्‌ जो उसी संस्कार के लिये कततेव्य 
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हो उस प्रथम प्रधान होम को करे ! पूर्वोक्त प्रकार धृत ओर सथ साकल्य सिद्ध 
कर रक्ले उसमे से प्रथम घी का चमसा भर के- 


( च प्रजापतये स्वाहा ) 


इस मन्त्र से १ आहुति देकर पीदं जिस तिथि जिस नक्तत्र से बालक का 
जन्म हृश्रा हो उस तिथि श्रोर उस नत्तत्र का नाम लेके, उस तिथि श्रोर उस 
नक्तत्र के देवता के नाम से ४ ८ चार ) आहुति देनो अथोन्‌ एक तिथि दूसरी 
तिथि के देवता, तीसरी सक्तत्र शरोर चाथो नत्त के देवता के नाम से अर्थात्‌ 
तिथि नक्षत्र शरोर उनके देवताश्नों के नाम के अन्त में चतुर्थी किभक्तिका रूप 
रार स्वाहान्त बोल के % (चार) धी की आहि दवे, जस किमी का जन्म 
प्रतिपदा च्मंर श्रधिनी नक्तत्र मे ह्माहा ताः 


श्रा प्रतिपदे स्वाहा । ओ ब्रह्मणे स्वाहा । ओ अधिन्य स्वाहा । ओं 
्रधिभ्यां स्वाहा # ॥ गाभि० प्र० २। खं० ८ | सु° ६-१२॥ 


कम ^ = 
~~" ~~~ ~--~~~~~ 


% तिथिदेवताः-ट व्रह्मन्‌ । २-त्वष्र । ३-तरिष्णु । ४-यम । ५-सोम । 
६ कुमार ।७ -मुनि।द वसु] ९-शित्र। १०-धमं । १९-रुद्र । १२. वायु । १२-काम। 
१० -श्ननन्त } १५-विश््रेदेव । २०-पिनर ॥ 





~~~ ~~~ न = --~-----~----~ ~ -~ ~~~ 


नचुत्रदेवता {-श्श्विनी-श्रण्वी भग्णी-यम । कृतिक्रा-श्रमग्नि । रोहि 
री-प्रजापति । ग्रगशीषं-सोम ! श्राद्रा-रुद्र | पुनवंसु-श्दिनि । पुष्प-बृटस्पति । 
च्रश्लेषा-सपं । मधा-पित्‌ । पूर्वाफल्गुनी-भग । उत्ततफल्युनी -श्रयंमन्‌ । दस्तं- 
सितु । चिघा-त्वषटु । स्वाति-वायु । विशाखा- चन्द्राग्नी । श्रजुराधा-मिन्र । 
ज्येष्ठा -दन्द्र । मूल-निऋ ति । पूर्वाषाढा-श्रप । उत्तगाषाठा-विश्वेदेव } श्रवण- 
विष्णु । धनिष्डा-वसखु । शतभिषज-वरूुण । पूर्वाभाद्र पदा-श्रजपाद्‌ । उत्तगभाद्र- 

0 ; पदा -श्दिद्ुध्न्य । रेवती-पूषन्‌ ॥ ् 
क 





1 


०.१०५.००६ ८.८ ०१११. | 


सस्कारविधिः ५७ 


् 
१ ~ ० म ५ #। ॥ # ^ 1) १ [ 1 ` ¢ 1 ऋ 6 0 र 











तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २३ में लिखो हृद स्विष्टकृत मन्त्र से एक श्राहुति श्रार 
पष्ठ २३ में लिख प्रमाण ¢ (वार) व्याति श्राहूति दोनों मिल के ५ 
त्राहि दके तरश्चान्‌ माता बालक को लकं शुभ श्रासन पर बटे श्रोर पिता 
बालक कं नासिका द्वार स बौहर निकलत हए वायु का स्पशौ करके- 


ऋ 1 [ ) | | 


कोऽसि कतमोऽपि कस्यामि को नमाम । यस्य ते नामामन््रि थं 
स्वा सोपेनातीतृपाम । भयुमः सः सयजा: पनामिः खार सुवीरो वरः 
म॒पोषः पपि; ॥ यजु° श्र ० ७ | मं० २६ ॥ 


श्रा काऽसे कतमोऽस्यषोाऽस्यम्तोऽसि । आ्राहस्पत्यं मासं प्रषिशासा ॥ 
मण त्रा० १।१५। १४॥ 


जा यह “शरस” पद हे श्सके पात्रे बालक का ठहराया हृश्रा नाम श्रधत्‌ 
जो पुत्रा सो नवि लिख प्रमाण दा श्रत्तर कावा चार ्रक्षर का घोषसंन्नक 
च्रोर अन्तःस्थ वणं अथान पाचों वगा के दा २ श्रत्तर छोड क तीसरा, चाथा, 
पांचवां श्रय. र, ल, व. य चार वण नाम में श्रवश्य श्रावं # | जसे देव 
श्रथवा जयदेव ब्राह्मण हा ता दवशमा क्षत्रिय हा तो दववमां वश्य हो ता दव- 


---------“ ~~ ~~ ~~~ 


‰ ग.घ.ङ,न,भ.ज,ड,दह्,ग,द्‌,ध,न,च.भ.म. ये स्पथं श्रोरय 
र, ल, व, ये चार श्रन्नःस्व शरोर हरणक ऊष्मा, इतने न्नर नाम में होने चादियं 
छरीर स्वरों म से कोई भी स्वर हो जेसे । भद्रः, भद्रसेनः, दवदत्तः, भवः, भव- 
नाथः, नागदेवः, सद्रदत्तः, हश्दिवः ) इत्यादि पुरुषों का समात्तर नाम रखना 
चादिये तथा च्िंयों का विषमाक्ञर नाम रक्ते श्रन्त्य में दीघंस्वर श्रीर तद्धितान्त 
भी होवे, जेते ( श्रीः, हीः, यशोदा, सुश्वदा, गान्धारी, सौभाग्यवनी, कल्याण- 
क्रीडा › इत्यादि पान्न्‌ सियो > इस परक्रारके नाम कभी न रक्खे उसमे प्रमाण 
( नत्तवृ्षनदीनाम्नीं नान्त्यपत्रतनामिकाम्‌ । न पच्यरिप्रेप्यनाम्नीं न च भीषरनामि 
काम्‌ ) ॥ १ ॥ मनुस्मनो । ( ऋल्त . रीदिणी. रेवती इत्यादि, ( वृत्त ) चम्पा, 
तुलसी इत्यादि. ( नदी ) गंगा, यमुना, सरस्वती हत्यारि, ८ श्रन्तय ) चांडाली 
दत्यादि, ( पक्त › विन्ध्यान्नला. िमालया इत्यादि, ( प्ली ) कोकिला. हंसा 
' इत्यादि, ( श्रहि ) सर्पिणी, नागी इत्यादि. ( पष्य ) दासी, किंकरी इत्यादि, (भ. | 
¦ यंक्रर ) भीमा, भयंकरी, चरिडका इत्यादि नाम निषिद्ध 
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-शुप्र भौर श्रो तो देवदास त्यादि श्रौरजो स्त्रीष्टो तो एक तीन वा पांच 
भक्तर का नाम रक्खे श्री, ही, यशोदा, सुखदा, सोभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को 
प्रसिद्ध बोल फे पुनः “शसो” पद्‌ के स्थान में बालक का नाम धर के पुनः 
(“श्रो कोसि ०” ऊपर लिखित मन्त्र बोलना । 


श्रा स त्वाह परिददात्वदस्त्वा रत्ये परिददातु राप्रेस्त्वादोरात्राभ्यां 
परिददात्वहोरा्रो त्बाद्धंमासेभ्यः परिदत्तामरदधमासास्वा मासेभ्यः परिददतु 
मासास्त्वच्चभ्यः परिददत्ृतवस्त्वा संवःसराय परिददतु संवत्सरस्त्ायुषे जराय 
परिददातु, असो ॥ ० ब्रा° १।५।१५॥ 


न मन्त्रों से बालक को जैसा जातकमं मे लिख श्राये ह वैसे ्राशीवीद 
देवे, इस भमाणे बालक का नाम रखके संस्कार मेँ श्राये हए मनु्यों को वह 
नाम सुना के पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे महावामदेन्यगान करे तत्पश्चान्‌ 
कायाथ श्राये हए मनुष्यों को श्राद्र सत्कार करके विदा करे श्र सब लोग 
जाते समय पृष्ठ ४-८ में लिखे प्रमाणे परमेश्वर की स्तुति प्ाथनोपासना करके 
बालक को अाशीवाद देवँ के-- 


“हे बालक ! त्वमायुप्मान्‌ वेस तेजस्वी श्रीमान्‌ भूयाः" 


हे बालक ! तू आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ धमीत्मा यशस्वी पुरुषार्था प्रतापी परोप- 
कारी श्रीमान्‌ हो ॥ 


इति नामक्रणसंस्कारविधिः; समाद 
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निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैँ कि जो बालक को धर से जहां का वायु- 
¡ स्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना हाता हे उसका समय जब अच्छा देखे तभी 
बालक को बाहर घुमावें अथवा चोथे मास मेँ तो श्रवश्य भ्रमण करावें इसमें प्रमाणः- 


चतुर्थे मासि निष्कम-शेका घ्रयुदीच्यति तचज्चुरिति ॥ 


यह्‌ श्माश्रलायनगृ्यमूत का वचन हे ॥ 


| 
जननाद्रस्ततीयो अयौरस्नस्तस्य एतीयायाम्‌ ॥ 


यह पारस्करगृह्यसूत्र मे भी हे ॥ 


| [| ज, क ४ 

श्रथंः- निष्क्रमण संस्कार के कालके दो भेद है एकं बालक के जन्म के 
पश्चात्‌ तीसरे शुक्तपक्त की तृतीया श्रोर दूसरा चोथे महीने मे जिस तिथि में 
बालक का जन्म हुश्मा हो उस तिथि में यह संस्कार करे । 


उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात्‌ षालक छो शुद्ध जल 
से स्नान क शुद्ध सुन्दर वस्त्र पहि नावे पश्चात्‌ बालक को यज्ञशाला में बालक 
छी माता ले आके पति के दक्षिण पाश्वे में होकर पति के सामने श्राकर बालक 
का मस्तक उत्तर श्रोर छाती ऊपर श्रथोत्‌ चित्ता रख फे पति के हाथ मे देवे 
पुनः पति के पलि की शरोर धूम के वाये पाश्च मेँ परिचमामियुख खड़ी रदै- 


शमो यत्ते पुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतौ । बेदाहं मन्ये तदन्रह्म माहं 
पौत्रमध रिगाम्‌ ॥ १॥ श्चं यद्पृथिव्या अनागतं दिवि चन्द्रमसि भितमू। 
‰ बेदमतस्याह नाममा पो्मव रिषम्‌ ॥ २ ॥ भो हन्द्रा्री शमे यच्छतं !< 
1 ग्ट 
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प्रजापती । यथा यन्न प्रमीयेत पुत्रो जनिभ्य। श्रधि॥ ३॥ म० त्रा १। 
५ । १०-१२॥ 


इन तीन मन्त्रौ से परमेश्वर की श्राराघना करके प्रष्ठ ४-२६ में लिखे 
प्रमाणे परमेश्ररोपासना, खस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण श्रादि सामान्यप्रकरणोक्त 
समस्त धधे कर शरोर पुत्र को देख के इन निम्नलिखित तीन मन्त्रों से पुत्र के 
शिर को स्पशे करेः- 


श्र श्ङ्गादङ्कात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा ये पुत्रनामासि स 
जीव शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ ओं प्रजापतेष्टा हिंकारेणावजिघ्ामि सहस्रायुषा- 
ऽसो जीव शरदः शतम ॥ २ ॥ गवां त्वा रहिकारेणवाजिघामि । सहस्ा- 
युषाऽसो जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ परार० कां १ । कं° १८॥ 


~ (५ प 


तथा नम्नालाखत मन्त्र बालक के दूच््ण कनि म जपः 


अस्मे प्रयन्धि मषवन्तरजीषिनिन्दर रायो विश्ववारस्य भूरेः । अ॑स्मे शत 
शरदो जीवसे धा श्रस्मे वीराञ्चश्चत इन्द्र॒ शिन्‌ ॥ १॥ ० म॑० ३। 
घ° ३६ । म० १० ॥ 


इन्द्र श्रष्ठानि द्रविणानि धेदि चित्तं दच्च सुमगलखपस्मे । पोषं रयी 
शापरिंट तनना स्व।ग्रानं वाचः उदिनत्वभह्वाम्‌ ॥ २॥ ऋ० ० २। 
घ° २१। म० ६॥ 


इस मन्त्र को वाम कान में जप के प्ली की गोद में उत्तर दिशा में शिर 
रौर दक्षिण दिशा मे पग करके बालक को देवे. श्रोर मोन करके स्त्री के शिर 
का स्पश करे तत्पश्चात्‌ आानन्दपुवेक उठ क बालक कों सूय का दशन करावे 
श्रीर्‌ निम्नलिखित मन्त्र. वहां बोलेः- 


अ तचचुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रयुचरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शत शृणुयाम शरद $ शतं प्र्वाम शरदः शतमदधेनाः स्याम शरद; शतं 
भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १॥ यं° ४६.। मं० २४ ॥. 
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इस मन्त्र को बोल क थोडासा शुद्ध वायु मे भ्रमण कराके यज्ञशाला में 
ला सव लोगः 





त्वं जीव शरदः शत॑ वधमान । 


इस वचन को बोल के श्राशीवाद देवें तत्पश्चात्‌ बालक के माता ओर 
पिता संस्कार में श्राये हुए स्रियो ओर पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके 
विदा करें तत्पश्चात्‌ जब रात्रि भें चन्द्रमा प्रकाशमान हो तब बालक की माता 
लड़के को शुद्ध वस्त्र पिना दाहिनी ओर से आगे श्राकरे पिताके हाथमे बालक 
फो उत्तर की ओर शिर श्रोर दक्षिण की श्रोर पग करके देवे श्नौर बालक की 
माता दादिनी ओर से लोट कर बाद रोर श्रा श्रजलि भर के चन्द्रमा के 
सन्मुख खड़ी रह के-- 


श्र यददशनन्द्रमासे कृष्णं परथिव्य! हृदय भितम्‌ । तदहं विद्रा स्त- 
त्पश्यन्माहं पातरमध रुदम्‌ ॥ १ ॥ मं० ब्रा° १।५।१३॥ 


इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को प्रथिवी पर छोड देवे 
तत्पश्चात्‌ आालक की माता पुनः पाति के प्रष्ठ की श्रोर से पति के दाहिने पाश्च 
से सन्मुख श्राके पति से पुत्र को लेके पुनः पति के पछि होकर बार श्रोर श्रा 
बालक का उत्तर की शरोर शिर दक्षिण की श्रोर पग रखके खड़ी रहै शरोर बालक 
का पिता जल की श्रञ्जलि भर ( श्रं यददश्च० ) इसी मन्त्र से परमेश्वर की 
प्राथेना करके जल को प्रथिवी पर छोड़ के दोनों प्रसन्न होकर घर में श्रावं ॥ 


एति भिष्कमणसस्कारविधिः समापघ्रः 
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अथान्नपाशनविधि वक्ष्याम; 


शन्नप्राशन संस्कार तभी करे जव बालक की शाक्त श्रन्न पचाने योग्य वे । 
इसमे आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण- 


षष्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ ॥ १॥ घृतोदनं तेजस्कामः ॥ २ ॥ दधिमधुधुत- 
मिभितमन्नं श्राशषेत्‌ ॥ २॥ 


इसी प्रकार पारस्करग्रह्यसूव्ादि में मीदहे । 


हठे महीने बालक यमे श्रन्नप्राशन प.रावे जिसे ठेजम्बी वालक करना हो 
वह धृतयुक्त भात अथवा दही सहत श्र धृत तीनों भाति क साथ मिला के 
निम्नलिखित विधि से अन्नप्राशन कराये अथात्‌ पूर्वोक्त प्र ४--२६ में कहे 
हुए सपृणे विधि को करके जिस दिन बालक का जन्म हृश्रा हो उसी दिन यह 
संस्कार करे श्योर निम्न लिखे प्रमाणे भात सिद्ध करे ॥ 


शमो प्राणाय त्वा जुष्टं प्राक्तामि। य अपानाय त्वा०। ओर चदुप त्वा० । 
श्रं श्रोत्राय त(०। आं अग्नये स्विष्टकृते ता० ॥ 


इन पांच मन्त्रं का यही अभिप्राय हे कि चावलों को धो शुद्ध करके अच्छे 
प्रकार बनाना श्रौर पकते हुए भात म यथायोग्य घृत भी डाल देना जब च्छे 
प्रकार पक जावे तब उतार थोड़े टण्डे हुए पश्चात्‌ दोमस्थाली मे-- 


र प्राणाय त्वा जुष्टं निवेषामि । ओम्‌ अपानाय त्वा० । भ्र चदुपे 
त्वा° । श्रं श्रोताय सखा० । शो श्रग्रये स्विष्टकृते त्वा० ॥ ५॥ 


इन पांच मन्त्रो से कायैकन्ती यजमान शमर पुरोदित तथा ऋविजों को 
पात्र में प्रथक्‌ २ देके ष २०-२१ में लिखे प्रमाणे श्चरन्याधान सभिदाधानादि 
करके प्रथम श्रधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) श्रोर व्याहृति श्राहूति ४ 


र 


॥॥। 
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( चार ) मिल के ८ ( श्राठ ) धृत की श्राहुति देके पुनः उस पकाये हुए भात 
की श्नाहुति नीचे लिखे हुए मन्तो स देवे ॥ 


द्वी गचमजनयन्त देवास्तां विश्वरंपः पशवो वदन्ति । धा नो गन्द 
पभूज्जं दुह'ना पेयुवगस्मावुपसुनेतु खाह। ॥ इदं घचे-इ६ न मम ॥ १॥ 
चछ० मं० ८ | घ्र १०० ॥ वाजो नोऽप्रद् प्रसुवाति दानं वाजो देरव 
ऋतुभिः कल्पयाति । वाजो हि मा सववीरं जजान विश्वा राशा वाजपति- 
जयेय खाह।। इदं वाचे वाजाय-इदन्न मम ॥ २ ॥ य० अ० १८। मं ° ३३॥ 


एन दो मन्त्रों से दो श्राहूति देवें तत्पश्चात्‌ उसी भात मे भोर धृत डाल क- 


प्रो प्राशन।नमशीयथ खाहा ॥ इदं प्राणाय- इदस पम) १॥ श्रो 
पनेन गन्धानमशीय खहा ॥ रदमपानाय- इदन्न मम ।॥२॥ श्रो चद्युषा 
रूप!एयशीय स्वाहा ॥ इदं चद्चुष-इदन्न मम ॥ ३॥ आं भरोप्रेण यशऽशीय 
स्वाहा ॥ इदं शराव्राय-इदन्न मम ॥ ४ ॥ पार० का० १। कं० १६ ॥ 


इन मन्त्रों से चार श्राहुति दके ( श्रं यदस्य कर्मणो ० ) प्रष्ठ २३ मेंलि० 
खिष्रृत्‌ श्राहुति एक देवे तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ २३ में लि° व्याहति श्राहुति ४ 
( चार ) शार प्रष्ठ २४-२५ मे लिखे ८ शो त्वन्नो ° ) इत्यादि से ठ (श्राठ) 
श्राज्याहूुति मिल के १२ ८( वारह ) श्राटूति दवे । उसके पलि श्राहुति से वचे 
हुए भात में दही मधु श्र उसमें घी यथायाग्य किंचित्‌ > मिला के श्रार सुग- 
न्धियुक्त श्योर भी चावल षनाय हुए था स मिला के बालक क रवि प्रमाे- 


श्रो श्रन्नपतज्नस्य ना देद्यनमोवस्य शुष्मिणः । प्रप्रदातारं तारिष 
ऊज नो याह द्विपद चतुष्पदे ॥ १ ॥ य० श्र° ११। ० ८२॥ 


हस मन्त्र को पद्‌ के थोडा २ पूर्वोक्त भात बालक के मुख में देवे यथासा 
खिला बालक का मुख धो शरोर श्रपने हाथ धो फे प्रष्ठ २६ मे लि० 
महावामदेव्यगान करके जं बालक के माता पिता श्रार न्य वृद्ध स्त्री पुरूष 
` ्ाये टो वे परमात्मा की प्राथना करक-- ` £ 
४ 


0/१ १ 0११० १५.८०.०५. १-८0८-9९ # न 0 ९0५८ 0 ध ५ ८. 0 १ 0८ 0 0८ 6 (५ (00 पा 0 १, ०0. ८० 000१६०५० ११. ०१२.००.८० न्ष भ = ॥ 
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॥ 
\ 
४५५८४७८४ # ५ + »# द ४८४ ॥ ६ ५ 2 + १८). ९.१६ 9 ५४४८४ ६५५५६ ४४८४४४८५ ४ ४ 4४८४ ६. ॥। 








। त्वमन्नपतिरमादो वधमानो भूयाः । 


ईस वाक्य सं बालक को ्रशीवाद देके पश्चात्‌ संस्कार भँ श्राये 


रुषा का सत्कार बालक का पिता श्रोर स्रियो का सत्कार बालक की माता 
करकं सव को प्रसन्नतापृवेक विदां करे ॥ 


इत्यन्नप्राशनसस्काराषधिः समाप्रः 








$ > 





कि 1 
न. =+ रौणः 0) 
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+ ___ ०49 


त्रथ चृटाकर्मसंस्कारविधिं व्यामः 


पि 0 9098 09 8 0 क कोन 


यह ्राठवां संस्कार चूडाकमं हे जिस को केशच्छेदन संस्कार भी कहत है 
इसमे आश्वलायन गृष्यमूत्र का मत एेसा हैः- 


म पि ०9099 श, श, स १ किक कि, क 


तृतीये वषे चोल ॥ १ ॥ उत्तरतोऽगेतरीहियवमापतिलानां शरावाणि 
निदधाति ॥ २॥ 


इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसुत्रादि मे भीदहे॥ 


सवित्सरिकस्य चृड़ाकरणम्‌ ॥ 


सी प्रकार गोभिलीय गृह्यसूत्र का भी मत है, यह्‌ चूडाकमे श्रथौत्‌ मुण्डन 
बालक के जन्म से तीसरे वषं वा एक वषे मे करना उत्तरायणकाल शुक्पक्त भें 
जिस दिन श्रानन्द मङ्गल हो उस दिन यह संस्कार करे । विधिः-- 


| (> 


श्मारम्भ में प्रष्ठ ४-२६ में लिखित विधि करके चार शरावे ल एक 
चावल, दूसरे मे यव, तीसरे में उदं श्रार चोथे शरव मं तिल भर क वेदी 
उत्तर मे धर देवे, धर के पृष्ठ २२ में लिखे प्रमाणे “चं अदितेऽनुमन्यस्व ° 
इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड के तीन बाजू शरोर प्रष्ठ २२ मेंक्ञिख प्रमाणे 
““श्मों देव सवितः प्रसुव ०” इस मन्त्र से कुण्ड के चारों श्रोर जल धिटका के 
पूव प्रष्ठ २०-२१ में लिखित श्रशन्याधान सामिदाधान कर अग्नि को प्रदीध 
करके जो समिधा प्रदीभ हदं हो उस पर लद्दय दकर प्रष्ठ २२-२३ मे श्राधा- 
रावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) श्रार व्याहति श्राहुति ४ (चार ) श्र प्रष्ठ 
२४-२५ में लि० श्राठ आज्याहुति सव मिल के सोलह ८ १६ ) आहूति देके 
पष २४ मे लिखे प्रमाणे “श्रं भूयुवः स्वः। श्रग्न आयूंपि०” इत्यादि 
मन्त्र से चार श्राज्याहति प्रधान होम की देके पश्चात्‌ प्रष्ठ २३ मेंलिख प्रमाण 
¦ व्यादृति श्राहति ४ श्र स्विष्षदाग्नि मन्त्र से एक श्राहुवि भित के भांर वृत्त 


त २.० २८७०, ऋ 0 ५ त न भ * + ७ ~ ५ 8) ५, ४ $ ५८५५ ५५०७ 
@ ~ ५२ ¢ र 
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शताग्दीसस्करणम्‌ 
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६६ 
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की श्राति देवे, इतनी क्रिया करके कर्मकत्तां परमात्मा का ध्यान करके माई 
की रोर प्रथम देख केः-- 





किकः ननद चिवि श 


रो श्रापमुगन्त्सरिता कररणाष्णेन घाय उदकेनेहिं । आदित्या रद्रा 
वसव उ दन्तु सचेतसः सोम॑स्ण राज्ञां वयत्‌ > चतसः ॥ १॥ अथव ° कां° 
६। घ्‌ ६८॥ 


इस मन्त्र का जप करके पिता वालक के प्रष्ठभाग में बेठ कं किञ्चित्‌ 
उष्ण श्रार किभ्ित्‌ ठण्डा जल दानों पात्रों में लेक ““उष्णन वाय उदकेनोपे । 
पार० कां २।कं० १" इम मन्त्रको बोल के दोनों पात्रं का जल एक 
पात्र में मिला देवे पश्चात्‌ थोडा जल, थोड़ा माखन श्रथवा दही की मलाई 
ले के-- 

श्रं भ्रदितिः श्मश्रं बपत्वायं उन्दन्तु सचेतसः । चिकत्सतु परनापतिर्दी- 
धायुत्वाय चद्च॑से ॥ ? | अथव? कां द। ०६८ ॥ 


रां मित्रा प्रभूता दन्ण श्राप उन्दन्तु । त तनू दीधौयुत्वाय वनसे॥२॥ 
पारस्कर” ० २{क> २॥ 

इन मन्त्रों छा बाल क ब्रालक के शिर के बालों मं तीन वार हाय फेर के 
केशों को मिगोवे तत्पश्चात्‌ कंघा लेके केशों का सुधार के इकट्रा करे श्र्थान्‌ 
बिग्बर न रह तत्पश्चान्‌ “च्रं श्रोपधे त्रायम्व एन मेनशरहिशसीः। य०शअ्र० 
र । मं १॥) इस मन्तरको व्राल क तीन दमं लेके दाहिनी बाजु के केशों के 
समुह को हाथ स दवा के “श्रं विष्णोदश्रष्टोमि॥ मं०व्रा० १।६।४॥” 
हग मन्त्रसे दुरे की ओर देख क-- 


श्रा शिवो नामासि ववाितिस्ते पिता नमस्तेऽ्त्रस्त॒ मा मा हिशसीः॥ 
प अ० ३}! म० ६२ 


# र 


दस मन्त्र का बोल कै ह्रे को दाहिने दाथ में लेवे तत्पश्चात्‌- 


(ह 


त्रा खित मनशटिश्सीः ॥ य° अज ४।म्‌५ १॥ 
ग ` ” न 


पी नि नी णी भ भीरी मी मी भी णी खय ज 
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# मि 0 ° 
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नड्‌ क ममम यं 


आं निवत्तेयाम्यायुवेऽक्नायाय प्रजननाय रायस्पोषाय रुप्रजास्लाय सुवी- 
योय ॥ य० ° ३। मं० ६३॥ 


" इन दो मन्त्रों को बोल के उस दुरे श्रौर उन शाच्यां को कशों के समीप 
लेजाके-- 

शरं येनाषपत्षविता चरेण सोम॑स्य र्नो वर्णस्य त्िदवान्‌ । तेनं 
ब्रह्माणो वपतेदपस्य गोमानश्व॑वानयमस्तु प्रजावान्‌ ॥ भअथवे० कां० 
६ । ्र° 8८ ॥ 

इस मन्त्र को बोल के कुशसदित उन केशो का काट श्रार वे काटे हप 
केश श्रोर दभ शमीवृक्त के पत्र सारेत अथोत्‌ यहां शमीवृत्त के पत्र भी भ्रथम 
से रखने चाये उन सव को लइके का पिता श्रौर लड़के की मा एक शरावा 
म रक्खे श्रोर कोद केश ददन करते ममय उड़ा हा उमको गाबरसे उठा कै 
शरावा में अथवा उसके पास रक्खे तत्पश्चान्‌ इसी प्रकार-- 


«~ «~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ^~ ^~ ^^ ~ = ५ 


व 


श्म येन धाता वुदस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चायुषेऽवपत्‌ । तेन त आयुषे 
वपामि सुश्लक्याय खस्तये ॥ 

इस मन्त्र से दूसरी वार केश का समूह्‌ दूसरी श्रोर का काट के उसी 
प्रकार शरावा में रक्खे तत्पश्चान्‌- 

ओ येन भूयश्च र्यं ज्योक्‌ च पर्याति ष्यम्‌ । तेन त आयुषे , 
वपामि सुश्लोक्याय घस्तय ॥ | 

इस मन्त्र मे तीसरी वार उसी प्रकार केशसमूह का काट के उपरि उक्त 
तीन मन्त्रौ अर्थात्‌ “भं यनावपत्‌०”” ““्ं येन धाता ०” “रौं येन भूयश्च ०" 


श्रोर-- | 


--*~ 









|." दाव्ककाकनावकणकछ क क ष न्फ 


| # केशछेदन फी रीति रेसीदहै कि दं श्रार केश दोनों युक्ति से पकड़ करश्र्थात्‌ 
$. दोनो भ्रोर सि पकड्‌ के वीचमेसिकशो कोचर से कटि यदि दुरे के यदे कैचो से काट 
तो भी दीक है॥ न 


॥ # यि ' ^) प 0) म ^ ^ ^ ९) 0 (^ ॐ 
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ञो येन पूषा ब्हस्पतेवोयोरिनद्रस्य चावपत । तेन ते वपामि बरह्मणा 
जीवातवे जीवनाय दीायुश्वाय ॥ 


1, 





| इस एक, इन चार मन्त्रों को बोल के चोथी वार इसी प्रकार केशों के 
समूहं को काटे अथौत्‌ प्रथम दक्षिण बाजू के केश काटने का विधि पणे हुए 
पश्चात्‌ बाई श्रोर के केश काटने का विधि करे तत्पश्चात्‌ उसके षी श्रागे के 
केश काटे परन्तु चौथी वार काटने मे “येन पूषा ०” इस मन्त्र के बदले- 


श्र येन भूरिश्वरादिवं ज्णोक्‌ च पशाद्धि ष्येषर । तेन ते वपामि 


ब्रह्मणा जी ।तवे जीवनाय सुश्लोकष्याय खस्तये ॥ 
यह्‌ मन्त्र बोल के दन करे, तत्पश्चात्‌- 


आ उ्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्याषम्‌ । यदेवेषु त्र्यायुषं तत्रो 
स्तु त्यायुषम्‌ ॥ १॥ य° अ० ३। ० ६२॥ 


इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पील के केश एक वार काटके इसी 
( रं ज्यायुषं ० ) मन्त्र को वालते जाना ओर अधे हाथ के पृष्ठ से बालक के 
शिर पर हाथ फेर के मन्त्र पूरा हए पश्चात्‌ छुरा नाई के दाथ मे देके-- 


शरो यल्शरेण मचेयता सुतेजसा बना वपति केशश्मश् शम एखं मा 
न श्रायुः प्रमोषीः ॥ अथवे० कां ८ । घू° २। १० १७ ॥ 


इस मन्त्र को बोल के नापित से पथरी पर ह्ुरे की धार तेज कराके नापित 

से बालक का पिता कहे फ इस शतिोष्ण जल से वालक का शिर श्रच्छे प्रकार 
कोमल हाथ से भिजो सावधानी शरोर कोमल हाथ से कोर कर, कहीं छरा न 
लगने पावे इतनी कह के छुण्ड से उत्तर दिशा मे नापित को लेजा, उसके 
सभ्मुख बालक को पूवभिमुख वैढाके जितने केश रखने हो उतने ही केश रके 
परन्तु पाचों शरोर थोडा २ केश रखवे श्रथवा किसी एक श्रोर र्खे श्रथवा 

‰ एक धार सब कटवा देवे पश्चात्‌ दूसरी वार के केश रखने श्रच्छे होते हैँ जब 
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ध, _ _. 
‰ दस्कारविधिः ६६ 


सोर हो चुके तब कुण्ड के पास पड़ा वा धरा हश्रा देने के योग्य पदार्थं वा 
शरावा श्रादि फ जिनमें प्रथम श्न्न भरा था नापित को देवे श्रोर मुण्डन किये 
हुए सब केश दभ शभीपत्र ओर गोबर नाई को देवे, यथायोग्य उसको धन वा 
वस्त्र भी देवे शरोर नाई, केश दभ शमीपत्र श्रौर गोवर को जगल मे लेजा गदा 
खोद के उसमे सब डाल अपर से मद्री से दाब देवे श्रथवा गोशाला नदी षा 
तालाब के किमारे पर उसी प्रकार केशादि को गाड़ देबे, एेसा नापित से कष दे 
श्रथवा किसी को साथ भेज देवे वह्‌ उससे उक्त प्रकार करा लेवे । क्षौर हुए 
पश्चात्‌ मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा बालक के शिर पर लगा के 
स्नान करा उत्तम वस्त्र पिना के वालक को पिता अपने पास क्ते शभासन पर 
पृवाोभियुख बेठ के पृष्ठ २६ भे सामवेद का महावामदेन्यगान करके बालक 
की माता स्त्रियों श्रोर बालक का पिता पुरुषों क। यथायोग्य सत्कार करके विदा 
करे श्रोर जाते समय सब लोग तथा बालक के माता पिता परमेश्वर का ध्यान 
करके-- 


|, 


श्रा त्यं जीव शरदः शतं वधेमानः ॥ 


९ क हप € भ | [र 
इस मन्त्र को बोल बालक को आशीवांद दे कें श्पमे २ घर को पधार 
श्रीर बालक के माता पिता प्रसन्न होकर बालक कों धसन्न रक्खें ॥ 


इति चुडाकम्मसंस्कारविधिः समाप्तः 
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अ पकक 


अथ करवेधसंस्कारविधि व्यामः 


अत्र प्रमाणधू-कणवेधो वं तृतीये पश्चमे वा ॥ १॥ 


यह आश्चलायनगरृह्यसूत्र का वचन है । बालक के कणे वा नासिका के वेध 
का समय जन्म से तीसरे वा पांचवें वपं का उचित दहै जो दिन कणे वा नासिका 
के वेध का ठहराया हो उसी दिन बालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान अर 
वस्त्रालङ्कार धारण करा के वालक की माता यज्ञशाला में लावे प्रष्ठ ४-२६ तक 
मे लिखा हृश्ा सव विधि करे शौर उस वालक के आगे कुच खाने का पदाथ 
वा खिलोना धर के- 


भां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पयेमाच्तभियजताः । स्थिरैरै- 
सतुष्टुवा ५ सस्तनूमिम्यंशमहि देवहितं यदायः ॥ ऋ० मं० १। घू° ८६ ॥ 

स मन्त्र को पद्‌ के चरक, सुश्रुत वेक भरन्थों के जाननेवाले सदवेध के 
हाथ स कणे वा नासिका वेध करावें फे जो नाड़ी श्रादि को बचा के वेध कर 
सके पूर्वोक्त मन्त्र से दरिण कान गोर-- 


वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कण प्रिय सखायं परिषस्वजाना । योषेव 
शिङ्क्के पितताधे धन्वञ्ज्या हय समने पारयन्ती ॥ ऋ ० मं० ६।घ्‌० ७५॥ 


इस मन्त्र को पद्‌ के दृसरे वामकणं का वेध कर तत्पश्चात वही वेश्च उन 
थिद्रो मे शलाका रक्से कि जिसमे चिद्र पूर न जावें श्रौर एेसी भोषापे उस पर 
+र पकं $ नः (^ "य ५४ 
गावे जिससे कान पके नहीं आर शपि श्रच्छे होजवें ॥ 


दति करणंवेघ्रसंस्कारविधिः समाप्तः 
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धापनयनश्सस्कारावाधवदचदयामय 


ध 
( ` ~व ~~~ ----- 


छतर प्रमाणानि-अषटमे वर्प ब्राह्मणषुपनयेत्‌ ॥१॥ गभाष्टमे षा ॥ २॥ 
एकादशे स्त्रियम्‌ ॥ ३॥ दादे वश्यम्‌ ।\ ४ ॥ अ्रापोडशादब्राह्मणस्यानतीतः 
का्वः ॥ ५ ॥ श्राद्राविंशात्तनजियस्य, आचतुर्धिशाद्रेश्यस्य; त उर्व 
धतितपाबित्रीका भत्रमिनि ॥ & ॥ 


यह श्राश्चलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण हं इमी प्रकार पारस्करादि गृ्यसुतरं 
का भी प्रमाण है ॥ 


श्र्थ;-जिस दिन जन्म हृश्रा हो श्रथवा जिस दिनि गभ रहा हो उससे 

्रास्वें 8 $ ७९ ¢^ भ $ [अ मे ४ 

८ ( श्राठवे ) वष में ब्राह्मण के, जन्म वा गभ से ग्यारह वषे में ्त्रिय के 

च्मौर जन्म वा गभ से बारहवें वं में वेश्य के बालक का यज्ञोपवीत करे, तथा 

ब्राह्मण के १६ ( सोलह ) क्षत्रिय क २२ ८( वादस ) श्रार वेश्य के बालक का 

२४ ( चौबीस ) से पूवर २ यज्ञापवीत चाहिय यदि पर्वोक्तं काल में इनका यज्ञो- 
पवीत न हो तो वे पतित माने जवे | 


शोकः-बह्यवचसकामस्य काय विप्रस्य पश्चमे । 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठ वैर्यस्येदार्थेनो्टमे ॥ १ ॥ 


यह्‌ मनुस्मृति का वचन हे कि जिसको शीघ्र विद्या वल आर व्यवहार 
करने की इच्छा हो श्रोर बालक भी पदृने मेँ समथ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़क 
क्रा जन्म वा गर्भं से पांचवें त्रिय के लड़के का जन्म वा गभं से छठे श्रार 
बैश्य के लड़के का जन्म वा गभ स आठवें वपं म यज्ञापवीत करर, परन्तु यह 
थात तब सम्भव है कि जव बालक की माता रोर पिता का विवाह पूरे ब्रह्मचयं 
के पश्चात्‌ हृश्रा होवे, उन्दीं के एेसे उत्तम वालक श्रे्ुद्धि आर शीधर समर्थं 
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रः उप नाम समीप नयन अथात्‌ प्राप्त करन च हाना ॥ ए 


२० ३८५.८ पेतेन ^ = भि ५ 


9.9 2 


2) न 


ॐ 


2 







नै 
1 
< | श्र 
भै 0 %+० पत पा-क पपे सोक सोक कज पो” पप00 २८१7 १७ ५७.१२१ भ भ १0 ५५५५१६८९ (क क, क 8, 8,९१७.३४ 91४00 0 0 0 


॥ 
| > 


७२ शताब्दीसस्करणम्‌ 


बदृनेर्वाले शेते हैँ जघ बालक का शरीर श्रोर बुद्धि एेसी दो कि अरब यह्‌ पड़ने 
फे योग्य हृश्मा, तभी यज्ञोपवीत करा देवे-- 


यज्ञोपवीत का समय-उत्तरायण सूयं ओंर- 
ब॒ सो ब्राह्मणषपनयत्‌ । ग्री राजम्पभू। शरदि वैद्यम्‌ । सवंकाल्मेके ॥ 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन हे । 


श्र्थः-त्राह्मण का वसन्त, क्षत्रिय का प्रीतम श्रोर वेश्य का शरद्‌ ऋतु में 
यज्ञोपवीत करे अथवा सव ऋतुच्रोमे उपनयन हो सकता हे रोर इसका प्रातः 
काल ही समय दे ॥ 


पयोत्तो ब्राह्मणो यशगूव्रतो राजन्य भ्रामिक्तात्रतो वेश्यः; ॥ 
यह शतपथ ब्राह्मण का कवचम है । 


जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उससे तीन दिन श्रथवां एक 
दिन पूर्वं तीन वा एक त्रत बालक को कराना चाहिये उन व्रतो में ब्राह्मण का 
लडका एकवार वा श्रनेकवार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का ८( यवागू ) श्रथात्‌ 
यव को मोरा दल के गुड के साथ पतली जेसी कि कदी होती टै वेसी षना 
कर पिलावें शरोर ८ श्रामिक्ा ) श्रथात्‌ जिसको श्रीखण्ड वा सिखण्ड कहते हैँ 
वैसी जो दही चांगुना दूध एकगुना तथा यथायोग्य खांड केशर डाल के कपड़े 
मे छानकर बनाया जाता है उसको वेश्य का लड़का पी के त्रत करु श्रथात्‌ जव 
जब लड़कों को भूख लगे तव २ तीनों वर्णो के लड़के इन तीनों पदार्था हयी 
का सेवन कर श्रन्य पदाथं ङु न खें पायें ॥ 


विधिः--श्रव भिस दिन उपनयन करना हो उसके पूर्व दिन मे सब सामभी 

कटर कर याथातथ्य शोधन रादि कर लवे अर उस दिन प्रष्ठ ४-२६ वें तक 

सव कुण्ड के समीप सामभरी धर प्रातःकाल बालक का रौर करा शुद्ध जल से 
र स्नान करा के उत्तम वस्र पदिना यन्ञमण्डप मे पिता वा आचार्यं बालकं को 
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, सिष्ठन्नादि का भाजन कराके वेदी फे पश्चिम भाग में सुन्दर श्रासन | पृवा- 
भिमुख बठाव श्रार वालक का पिता श्रार पष्ठ १€मेंल्ति० ऋत्विज्‌ लोग भी 
पृवा्त प्रकार पन २ शरासन पर बठ यथावत्‌ श्राचमनादि क्रिया करे ॥ 


पश्चात्‌ काय्यकत्तो बालक के मुख सेः- 
ब्रह्म चयमागाप्‌, ब्रह्मचायसानि ॥ पार० कां० २ । कं० २॥ 


ये वचन बुलवा के $ श्रावाग्यः-- 


छ + च त +) ~= च - भ न 


रों येनेन्द्राय अृहस्पतिवामः पयद धादगृतम । तेन स्वा परिदिघाभ्यायुष 
दीर्घाणत्वाय बल्लाय वचसे ॥ १ ॥ पार० कां° १ । कं० २॥ 





हस मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर वश्च श्रार उपवस्र पहिनावे पश्चात्‌ 
बालक श्राचाय्यं क सम्मुख बठे श्रार यज्ञापवात हाथ मं लक-- 


श्रां यज्ञापवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयत्सदनं पुरस्तात्‌ । श्रायुष्यमग्रं 
प्रतिष्श्च शुभ्र यज्ञापवीतं बलमस्तु तेजः ॥ ? ॥ यज्नोपवीतमसि यश्चस्य 
तबा यङ्गापवातनोपनष्यामि ॥ २ ॥ पार० कां° २॥ 


इन मन्त्रों को बाल क श्राचाय्यं बाय स्कन्धे क ऊपर कण्ठ कं पास स 
शिर बीच मे निकाल दाहिने हाथ क नीच बगल में निकाल करि तक धारण 
करावे तत्पश्चात्‌ बालक को पने दाहिने अर साथ बठा फे हंधर की स्तुति, 
्रा्थनोपाखना, स्वस्तिवाचन श्रार शान्तिप्रकरण का पाठ करकं समिदाधान, 
श्मगन्याधान कर ( श्रं आदतऽनुमन्यस्व० ) शत्यारि पवाक चार मन्त्रों से 
पूर्वाक्ष रीति से कुण्ड के चारों श्रोर जल घिटका पश्चात्‌ भाज्याहति करने का 
द्मारम्भ करना ॥ 


न न्व "ध (ये 


® श्राचाय्यं उसको कहते है कि को साङ्गोपाङ्ग वदा के श्न रथं सम्बन्धी श्चार क्रिया 

का जाननहारा दुल कपट रदित, ्तिप्रेम से सब को विधा का दाता, परोपकारी, तनं मन 

श्रो धनसे सबको सुख वदने मे ओ तस्पर, महाशय, पपात किसीकान करे भार 
सस्थोपदेष्टा सव का हितेषो धर्मात्मा जितेन्द्रिय हवे ॥ र 
(> 
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` वेदी मे प्रदी हृ समिषा को लय मे भर नमा ते श्राज्यम्याल्ै मधी 
ले, आधारावाज्यभागाटति ४ ( चार ) श्रार व्याह्यात श्राहात ४ (चार ) तथा 





८ †* ५१ 


ठ २३-२४ में श्राज्याहुति ८ तीनों मिल कं १६ ( सोलह ) धरत की श्रुति ` 


देके पश्चात्‌ बालक के हाथ से प्रधान होम जा विशेष शाकल्य बनाया हा उस 
की शहतियां निम्नलिखित मन्त्रों से दिलानी, ( रों भूमुवः खः । भम्र 
भयुषि ० ) प्रष्ठ २४ में ४ ( चार ) श्राज्याहुति द्बे | तत्पश्चात्‌- 


दमो श्रे व्रनपते त्रत चारेष्यामि तत्ते प्र्रगीमि तच्छभ्यम्‌ । तेनध्या- 
समिदम हमनतात्सत्यषुपमि खाद्य ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १॥ शां 
वायो व्रतपते # खाहा ॥ हदं बायवे-इदश्न मम ॥ २ ॥ श्यां य चव- 
पते° खाहा ॥ इहं घयाय इदन्न मम ॥ ३ ॥ श्रां चन्द्र वरतपत° स्वाहा ॥ 
इदं चन्द्राय-इदम्न मम ॥ ४ ॥ अरा व्रतानां व्रतपते स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय 
व्रतपतये इदम्न मम ॥ ५॥ म०त्रा° १।६। ६-१३॥ 


न पांच मन्त्रों स पांच श्राञ्याहुति दिलानी उसके पलि प्रष्ठ ८३ मेण 
त्याहति शआ्महुति ४ ( चार ) श्रार खिष्करेन श्राति १९ (एक) श्रार 
प्राजापयाहुति १ ( एक ) ये सव मिल के छः घ्रेत की श्राटुति दनो, सव मिल 
के १५ ( पन्द्रह ) श्ाहूति बालक के दाथ से दिलानी उसक पश्यात्‌ आचार्यं 
यज्ञकुणड के उसर की शरोर पुवाभिमुख बटे शारः बालक श्राचाय्य के सम्मुख 
पथिम मै मुख करके बठे तत्पश्चात्‌ श्राचाय्य वालक की श्रार दव केः- 


चनं गन्त्रा समगन्महि प्रसुमलय गयोतन । अरिष्टाः रचरेमांह स्वस्ति 
॥ १॥ मं० त्रा १।६। १४॥ 


इस मन्त्र का जप करे ॥ 


साशवकवाक्यम्‌-- “श्रा बक्षचयेमागा्ुपमानयख'” । मं० व्रा° १। 
९ । १६ ॥ 


= ^~ ~~ ~~~ गन्म ~ ~~~ (म 


# इष के श्रग व्रत चारष्यामः इत्यादि सम्पूण मन्त्र बोलना चहिये ॥ 
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चायाङ्ञिः “को # नामापि ॥ 
मालकोङ्किः ““एतन्नामास्मि? 1 ॥ मं° त्रा° १।६। १॥ तत्यश्चात्‌ 


श्रो रापो हिष्ठा मयोधुवस्तान उर्जे दधातन। महे रशाय चक्षे ॥ १॥ 
यो व; शिवतमो रमस्तस्य भाजयतह नः । उशतीरेव मातर; ॥ २॥ 
तस्मा नरं गमाम वो थस्य क्षयाय जिन्वथ । भ्रापो जनयथा चनः ॥३॥ 
चछ° म० १०। घु० ६ ॥ 

दन तीन मन्त्रों को पद्‌ के वदटुक की दक्तिण हस्ताञ्जालि शद्धोदक से भरनी 
तत्पश्चात्‌ आचास्यं अपनी हस्ताञ्जलि भर केः- 


6 ॥ ^| (^ _ भ # ॐ । 
श्यो तत्मतरितश्रृणीमहे वयं देवण्णु भोजनम्‌ । 
भ्रष्ठ सधात तुरं भगस्य धीमहि ॥ १॥ 
च्० म०५। घ्‌० ८२॥ 


=-= ~ ~ [5 सि ठ, ०१०, ८७, क क 7 + च) 8 


इस मन्त्र को पद्‌ के श्राचायं अपनी श्रञ्राक्ति का जल बालक की अञ्जलि 
। में छोड के बालक की हस्ताञ्जाति श्र द्गुसदित पकड़ केः- 
त्र देवस्य त्वा सवि3ः प्रसवेऽशिवने.बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां हस्तं 
गृह्णाम्यमा { ॥ १॥ यण०शअ्र०५। म० २६॥ 


जि 


इस मन्त्र को पद्‌ के बालक की हस्ताञ्जल्ति का जल नीचे पात्रमे हुडा 
' देना दसी प्रकार दूसरी वार अयौत्‌ प्रथम आआचायं श्रपनी श्रञ्जालि भर बालक 
की अञ्जलि में श्रपनी अञ्जि का जल भर के श्रङ्गुष्ठसदहिव हाथ पकड़ केः- 


श्रां सविता ते दस्तमग्रभीत्‌, अपो ॥ १॥ 


इम मन्त्र से पात्र में दुड्वा दे पुनः इसी प्रकार तीसरी वार श्राचा्य श्रपने 
हाय में जल भर पुनः बालक की श्रञ्जलि मे भर श्रडरुष्ठसाहित हाथ पक्ड़ः- 


{ 
| 
। 


[व ता त-न 


# तेरा नाम क्षयाहे एसा भूदधुना॥ † मेरा यह नामहे॥ 
{ श्रौ इम पदु केस्थानम बालक का सम्ब धनान्तं नामच्चारण सवत्र करना साटियि | र 
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१ ॥ <~ ~ --------~-------------- -- 


(क “शरस '' रौर “शरु "इन दोनो पदो ॐ स्थान मे सवेन्र वालक का नामोश्चारया करन चाहिये ॥ ¢ 
१ ००८2 


(1 
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११४ .॥१०.१.१,१.२.११.१.२.१.१.१..॥१। 





५ 
~ 
4 

(च, 8 च ^ १ 


` श्रं भग्निराचायंस्तव, असौ ॥ ० बा १।६। १५॥ 
तीसरी बार बालक की श्रञ्जानि का जल छ्ुडवा के बाहर निकल सूर्य के 
सामने खड़े रह देख के श्राचायेः- 
श्रां देव सषितरेष ते बरह्मचारी ते गेपाय समामृत ॥ १ ॥ 


इस एक श्रौर प्रष्ठ ६० में लि° ८ त्वल्तदेवाहैतम्‌ ) इस दूसरे मन्त्र को 
पद्‌ फ बालक को सूयावलोकन रा, बालकसदहित श्राचाये सभामर्डप मेंश्रा 
यज्ककुण्ड की उत्तर बाजू की श्रोर बैठ केः- 


ती 
"^^ ^~ ~~~. ~ ~ ~+ ५ ^ ५ ५ ० 





श्रं युवा सुवासाः परिवीत अ्रगात्स उ श्रेयान्‌ मवति जायमानः । 
ष न्द्‌ [, 
छं सयस्याव्रतमम्वावत्तस्व, # असौ ॥ १ ॥ ऋ० ० ३। घ्‌, ८ ॥ 


इस मन्त्र को पदे भोर बालक श्राचा्यं फी प्रद्तिणा करके आचार्यं के 
सम्भुख बैठे पञ्चात्‌ आचाये बालक के दक्षिण स्कन्पे पर अपने दक्तिण हाथ से 
स्पशे श्रोर पश्चात्‌ श्रपने हाथ को वल से आच्छादित करकेः 


+ 8 + ^ न = 4 0 3.09 0 ५०. 


ओं प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विस्नसोऽन्तक इदं ते परिददामि, भ्युप 
॥ १ ॥ मन जा० १।६।२०॥ 


++ 


> € 


दस मन्त्र को बोलने के पश्चात्‌- । 


क क त 


श्रा अहुर इदं ते परिददामि, भ्रुर ॥ २॥ 


=> => ५ ० 


इस मन्त्र से उद्र पर श्रोरः- । | 
शनो शन इदं ते परिददामि, अर ॥ १ ॥ | 
शस मन्त्र घे हदयः- | 
च्म प्रजापतये स्वा परिददामि, श्रस्री ॥ ४॥ | 
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को पदेकिककिकित 60 == चथ, ५ 1 क [01 [ [कि ^, 8, 8,2,,१,8,, ) , । 





दस मन्त्र को बोल के द्तिण स्कन्ध श्रोरः- 

श्रो दवाय त्वा सवित्रे परिददामि, मसी ॥ ५॥ म॑० ब्रा° १।६। 
२१-२४ ॥ 

इस मन्त्र को बोलके वाम हायसे बाएं स्कन्धा पर स्पशं करके वालक 


के हृदय पर हाथ धरकेः- 


ॐ $ । 1. (= = |) ०१ यर | 
श्रो त धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्याोःमनसा दवबयन्तः ॥ £ ॥ 
ऋ० म०३। स्‌०८॥ 


छ ष नि, क, क ^ व व रि पि मि 


स मन्त्र को बोल के श्राचायं सम्मुख रहकर बालक के दक्षिण हृदय पर 
रु १ 
छपना हाथ रख :-- | 
यों ममत्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते श्रस्तु। मम 
वाचमेकमना जुषस्व वृहस्पतेष्टवा नियुनक्‌ मह्यम्र ॥ १॥ पार० का° 
२।क० २॥ | 


त्राचार्य इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले श्रथीत्‌ हे शिष्य ! बालक तेरे हृदय को 
' भँ अपने श्राधीन करता दू तेरा चिन्न मेरे चित्त के अ्लुकरूल सदा रहे ओर तुं 
मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुनकर उसके श्रथ का सेवन किया कर 
| श्रौर च्राज से तेरी प्रतिज्ञा के श्रनुकूल ब्रहस्पति परमामा तुम को मुभ से युक्त 
। करे । यह प्रतिज्ञा करावे इसी प्रकार शिष्य भी ्राचायं से प्रतिज्ञा करावे कि 
¦ हे श्राचा्य ! आपके हृदय को रै ्रपनी उत्तम शिक्ता श्रोर विद्या की उन्नति मं 
| धारण करता ह्रं मेरे चित्त के भ्रलुकरूल आपका चित्त सदा रहै श्राप मेरी वाणी । 
| को एकाम्र हके सुनिये शरोर परमात्मा मेरे लिये श्राप को सदा नियुक्छ र्खे इस 

प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके- 


ाचायक्तिः-- 
को नामाऽसि ॥ तेरा नाम स्या है ! 


{ बालकोक्तिः-अहुम्भोः ॥ 
, ` = 


1 


(2४ 


६ 
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मेया अमुक नाम रेखा उत्तर देवे । श्राचायः-- 

कस्य बह्मचाय्यसि ॥ त्‌ किसका ब्रह्यचारी हे । बालकः-- 

भवतः ॥ पार० कां० २।कं० २॥ अपक । | 
च्माचाय्यं बालक की रक्ता के लियेः- 


इन्द्रस्य ब्रक्षचाय्यस्यािनराचायस्तवाहमाचायस्तव # भ्रसो ॥ पार० 
कां० २।क०२॥ 

इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌- 

शरां कस्य ब्रह्मचायमि प्राणस्य ब्रह्मचायसि करवा कपुपनयते 
काय स्वा परिददामि ॥। १ ॥ रो प्रजापतय त्वा परिददमि। 
देवाय त्वा सवित्रे परिददामि । अरद्थस्त्वोषधीम्यः परिददामि । याबापृ- 
यिवीभ्यां त्वा पारददाभि । विश्वेभ्यस्त्वा दमरभ्यः परिददामि । सर्मेभ्य 
स्त्वा भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्य ॥ पार० कां° २। कं० २॥ 

इन मन्त्रो को बोल, बालक को शिक्ताकरे किप्राण श्रादि की विद्या के , 
लिये यलवान्‌ हो ॥ 


9 ॥ 








यह उपनयन संस्कार पूरे हुए । पश्चात्‌ यदि उसी दिन वेदारम्भ करने का | 
विचार पिता श्र श्राचायै काद्ोतो उसी दिन करना श्रौरजो दृसरे दिनि का 
विचार हो तो प्रष्ठ २६ में ज्लि० महावामदेत्यगान करके संस्वार में श्रा 
हृदं श्वियों का बालक की माता ्रौर पुख्पो का वालक का पिता सत्कार करक 
विदा करे श्रौर माता पिता आचाय सम्बन्धी इष्ट॒ भित्र सव मलकेः-- 








शमां त्वं जीव शरदः शतं बद्धम नः, ्रायुष्मान्‌ 
तेजस्वी देचस्वी भूषाः । 
इस प्रकार अआशीवांद्‌ देके श्रपमे २ धर को सिधारं ॥ 


इत्युपनयनसंस्कारविधिः समाप्रः 
निं 


* श्रसौ इस पदं के स्थान सव्र बालक का नअाच्चारण करना चाद्धिये। 
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त्फ 
` वदारम्भसंस्कारावाधावधायत 
---(>--.#2----> 


वेदारम्भ उसको कषत है जो गायत्री मन्त्र से लेके साङ्गोपाङ्ग # शारो 
वेदों के अध्ययन करने के लिय नियम धारण करना ॥ 


समयः--जो दिन उपनयन संस्कार काह वही वेदारम्भका है यदि उस 
दिवस मे न ्ोसफे श्रयवा करन की इच्छानदहातो दूसरे दिन करे यदि दूसरा 
दिन भी श्रनुकूल नहो तो एक वपे कं भीतर किसी दिन करे ॥ 


| 

4 

¦ 

{ 

| 

| 

| 

| विधिः- जो वदारम्भ क्रा दिन ठहराया ्ो उस दिन प्रातःकाल शुद्धोदक 
से स्नान कराक शुद्र वख पिना पश्चान्‌ कायकत्ता श्रथान्‌ पिता यदि पितान 
हो तो ्ाचा्यं बालक का लके उत्तमासन पर वदी कं पश्चिम पृवाभिमुख बैठे । 

! तत्पश्चात्‌ प्र ४-१२ तक में ई%रस्तुति †, प्राथनोपामना, खस्तिवाचन, शान्ति- 
प्रकरण करके पषछठ २० मे ( भूयुवः ठः० ) इस मन्त्र से श्रगन्याधान प्रघ 
२१ मे ( श्रं ्रयन्त इष्म० ) इत्यादि ४ मन्तो से समिदाधान, प्रष्ठ २२ 
मे ( श्रं अरदितेनुमन्यस्व ० ) इटयादि तीन मन्त्रँ से कुण्ड कं तीनों श्रोर भार 
८ श्रं देव सवितः ० ) ष्म मन्त्र स करुरुड के चारं रोर जल टका के प्रष्ठ 
२० मं ( उदबुध्यसाग्न ० ) इस मन्त्र से श्रनि को प्रदीप्र करके प्रदीप्र साभधा 

| 


~~ नम --- ~ ++" ~ 


[कक १ 1 री ° कि ~= 


‰ ( शङ्ग ` शिद्ा, कस्प. व्याकरण, { स्च दन्द, स्योतिष ।। उपाङ्ग ) पव॑ 
मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, साख्य शरोर वेदान्त । ( उपत्रेद ) श्रायुर्वंद, धवु 
वेद, गान्यनंरेद श्रीर श्रवद्‌ श्रर्वात्‌ शिरपशाच्र । ( व्राह्मण ) पेतरेय, शतपथ 
साम श्रीर गोपथ । ( वेद्‌ ) ऋक, यतुः, साम श्रीर श्वतं इन सवकोक्रमसे 
पट्‌ ॥ 

† जो उपनयन करिये पश्यात्‌ उसी दिन वेदारम्भ करे उसको पुनः वेदारम्भ ॐ 
आदि में हैभ्वरस्नुति, ध्रा्थंनोपासना श्रीर शान्तिप्रकरण करना श्रावश्यक नदी ॥ 
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पर पृष्ठ २२-२३ में श्राघागवाज्यभागाहूति ४ ८ चार › व्याहति श्राहुति ४ 
( चार ) श्रार प्रष्ठ २४-२५ में श्राज्याहुति श्राठ मिलकर १६ ८ सोल ) 
श्ाज्याहुति देने के पश्चात्‌ प्रधान # हामाहति दिला के. पश्चात्‌ प्रष्ठ २३ में 
व्याष्टति आहुति ४ ( चार ) श्रार खिष्टकृत्‌ आहुति १ ८ एक ) प्राजापयाहुति 
१ ( एक ) मिलकर छ आज्याहूुति बालक के हाथ से दिलानो तत्पश्वात- 


शा भ्रर्ने सुभ्रवः सुश्रवपं मारु । श्रो यथा त्वमग्न सुश्रवः सुश्रवा 
ञ्मपिं।श्ोणए्वं मां सुश्रवः साश्रगसं ऊरु । श्रं यथा त्मने दत्ानां 
यज्ञस्य निधिपा श्रसि । श्रं एवमहं मलुष्याशां वदस्य निधिपा भूयासम्‌ 
॥ १ ॥ पार० कां० २क०४॥ 


इस मन्त्र से वेदी के श्रण्नि को इकटरा करना तत्पश्चात्‌ बालक ङुर्ड की 
प्रदक्षिणा करके प्रष्ठ २२ मे लि० प्र० ““आदतेनुमन्यस् ०” इदयादि ४ ( चार) 
मन्त्रो से कुण्ड के सब अर जल सिञ्चन करक वालक कुण्ड के दक्षिण की ओर 
उत्तराभिमुख खड़ा रहकर घृत में भिज क एक समिधा दाथ मं ल-- 


न्रा अग्नय समिष्रमाहाषं बहत जातमेदसे । यथा व्वमरभे समिधा 
स मेध्यसऽएवमहभायुषा मेधया वचसा प्रजया पशुमिव्रह्मवचसेन समिन्धे 
जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाग्यहमसान्यनिराकरिष्णएयशस्वी तेजस्वी ब्रह्मषचे- 
स्यन्नादो भूयासधम्वाहा ॥ १ ॥ पार० कां° २।क० ४॥ 


समिधा बेदिस्थ श्रप्नि के मध्यमे छोड देना इसी प्रकार दुसरी श्रोर तीसरी 
समिधा छोड पुनः "शं शम्ने सुश्रवः सुश्रवसं० इस मन्त्र से वेदिख श्म 
को इकट्ठा करके प्रष्ठ २२मेंलि० प्र° “श्रं श्दितनुमन्यस्व०” इयादि चार 
मन्त्र से कुण्ड के सव श्रोर जल सचन करके बालक वेदी के पाथिम में पूवा- 
भिमुख बट के वेदी के श्राभ्र पर दानो दायो को थाड़ासा तपा कं हाथ में जल 
लगाः- 
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रो तनृषा अग्नेऽसि तन्वं मे एहि ॥ १॥ श्रं आथुदा अग्नेस्यायुम 
देहि ॥ २॥ ओं वर्चोदा च्रग्नेऽधि वर्चोमेददहि॥२॥ श्रं श्रमे यन्मे 
तन्वा उनन्तन्म आपृ ॥ ४॥ शा मेधां मे देवः सविता था दधातु ॥ ५ ॥ 
ञो मेधां मे देवी सरखती आदधातु ॥ ६॥ चं मेधामधिनौ देवाबा- 
धत्तां पुष्करघ्चनी ॥ ७ ॥ पार० क†० २ । कं° ४ ॥ 


जल स्पशं कर ॐ इन सात मन्त्रों से सात वार किंश्चित्‌ हथेली उष्ण कर 
मुखस्पशे करना तत्पश्चात्‌ बालक-- 

ञो वाडः म भ्राप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से सुख, 

भमो प्राणश्च म श्राप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से नासिका द्वार, 

श्रो चज्ुश्च म भआप्यायताप्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्रः 

ओं शरोत्रञ्च म श्राप्यायताम्र्‌ ।॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 

ओओ यशो बलश्च म घ्राप्यायताम्‌ ॥ 

हस मन्त्र से दोनों बाहृश्मों को स्पशे करे ॥ 

द्रो मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तजो दधातु । मयि मेधां मयि 
प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु । मथि मेधां मयि प्रजां भयि र्यो भ्राजो 
दधातु । यत्ते अग्ने तेजस्तनाहं तेजस्वी भूयापम्‌ । यत्ते श्रग्ने वचस्तेनाहं 


वर्चस्वी भूयाम । यत्ते अग्ने हरस्तनाहं हरस्व भूयासम्‌ ॥ आश्व" 
अम १। क० २१।ष०४॥ 


इन मन्त्रो से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके, कुण्ड की उत्तर बाजू की 
श्नोर जाके, जानू को भूमि में टेक के, पू्ोभिमुख बैठे श्रौर ्राचायं बालक क 
सन्मुख पश्चिमाभिसुख बेठ- 


बालकोक्किः- घरधीदि भरः सावित्रीं भो श्रनुब्रूहि ॥ ‰ 
ध 2 
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शर्थात्‌ श्राचा्य से बालक कहे फि हे श्राचायं ! प्रथम एक श्रोकार पश्चात्‌ 


तीन महान्या्टति तत्पश्चात्‌ सावित्री ये त्रिक श्र्थात्‌ तीनों मिल के परमात्मा के 
वायक मन्त्र को मुभे उपदेश पजय तत्पश्चात्‌ श्ाचा्यं एक वन्न श्रपने श्रोर्‌ 
वालक के कन्धे पर रख के पने हाथ से बालक के दोनों हाथ की अंगुलियों 
को पकड़ के नीचे लिखे प्रमाणे बालक को तीन वार करके गायत्रीमन्त्रोपदेश 
करे ॥ 


प्रथम वार-- 

रो भृथुवः खः । तत्सवितुपरेर्यम्‌ । 

इतना टुकड़ा एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक से करा के दृसरी वार- 
भूवः खः । तत्सविठुवरेणएयं भर्गो देवस्य धीभहि । 

एक २ पद्‌ से यथावत्‌ धीरे २ उच्चारण करवा के, तीसरी वार- 


श्रो भूभुवः खः । तस्सवितुषरेण्यं भगो देवख धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 


धीरे २ इस मन्त्र को बुला के संक्ेप से इसका अथे भी नीचे लिख प्रमाण 
शाचये सुनवे- 


्रथः--( श्रो३म्‌ ) यह मुख्य परमेश्वर का नाम हौ जिस नाम के साथ 
न्य सब नाम लग जति है (भूः) जो प्राण का भी प्राण ( भुव, ) सव 
दुःखो से दवुडानेहारा ( खः ) स्वयं सुखस्वरूप ओर श्रपने उपासको को सव 
सुख की प्रापि करानेहारा है उस ( सवितुः ) सब जगत्‌ की उत्पाते करने वाले 
"ूयादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र एेश्चयं के दाता ( देवश्य ) कामना करने 
योभ्य सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌ ) अतिश्रेष्ठ प्रहण 
शरोर ध्यान करने योग्य ( भगैः ) सब क्तशों को भस्म करने हारा पाषित्र शुद्ध- 

ध स्वक्प है ( तत्‌ ) उसको हम लोग ( धीमहि ) धारण करे (यः ) यह्‌ जो 
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परमात्मा ( नः) हमारी ( धियः ) बुद्धियों को उत्तम गुण कमं स्वमावीं में 
( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर की स्तुति प्राथ- 
नोपासना करना श्रोर इससे भिन्न श्रौर किसी को उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य 
घा उससे श्रधेक नहीं मानना चाहिये इस प्रकार अथं युनाये, पश्चात्‌- 


श्रो मम व्रते ते हृदयं दधामि । मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु । मम 
वाचमकमना जुषस्व बृहस्पतिष्टवा नियुनक्घ मह्यम्‌ ॥ १ ॥ पर० कां २ 
क० २॥। 


इस मन्त्र से बालक श्रर धाचायं पवेवन्‌ दद्‌ प्रतिज्ञा करके-- 


श्रा श्यं दुरक्गं परिबाधमाना वणं पवित्रं पुनती म आगाद्‌ । प्राणपा- 
नाभ्यां बलम।दधना खसा देवा सुमगा मेखलेयप्र्‌ ॥ १ ॥ म० तरार १। 
१।२७ ॥ पार० का० २। क० २॥ 

स मन्त से आचाय सुन्दर चिकनी भथम बना ® रक्खी हुई मेखला % को 
बालक के कटि मेँ बांध के- 


ओं युवा सुबासाः परिवीत आगात्‌ स उ भरेथान्‌ मवति जायमानः । 
तं धौयसः कवय उन्नयन्ति खाध्यो मनप देवयन्तः ॥ १ ॥ क्र० मण 
३। घ्र° ८ | मन्त्र ४॥ 

इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कोपान, दो श्रगादधे आर एक उत्तरीय शौर 
दो करिवख ब्र्चारी को श्राचायं देव श्रर उनमें से एक कोपन एक कटिवष् 
श्मोर एक उपन्ना बालक को श्राचाये धारण फराषे तन्पश्चात्‌ श्रचाय दण्ड 1 
हाथ मैं लेके सामने खड़ा रहै श्रौर बालक भी श्ाचाये के सामने दाध जोड- 


~~ ~~~ ~ भात म क 
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# ब्राह्मण को मुडन वा दभं की, स्त्रिय को घनुषसंज्ञक तृण वा वर्कल छी 
श्रीर वेश्य को ऊन वा शण की मेखला होनी चहिये । 


† ताह्यण के बालक फरो खडारखके भूमि से ललाट के ङ्शों तक पलाशं 
वा बिरव बश्च का, दत्रिय को षट वा खदिर का ललाट श्रतक, वेश्य कौ एत 
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ओ यो मे दंडः प्ररापतदैहायसोऽधेभूम्याम्‌ । तमहं पुनरादद श्रायुषे 
ब्रह्मणे बह्मवचेसाय ॥ १ ॥ पार० कां° २। कं° २॥ 


इस मन्त्र को बोल के बालक श्राचाये के हाथ से दण्ड ले लेवे, तत्पश्चात्‌ 
पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्रम का साधारण उपदेश करे- 


ब्रह्मचायसि असौ # ॥ १ ॥ श्रपोऽश्रशान ॥ २ ॥ कमे र ॥ २॥ 
दिवा मा खाप्पीः ॥ ४ ॥ आचायोधीनो वेदमधीष्व ॥ ५ ॥ दादश 
मषांणि प्रतिवेदं ब्रक्मचयं गृहाण वा ब्रह्मचयं चर ॥ ६ ॥ आचायाधीनो 
मवान्यत्राधमोचरणात्‌ ॥ ५ ॥ फ्रोधानरते वजय ॥ ८ ॥ मैथुनं वनय ॥ ६ ॥ 
उपरि शय्यां वजेय ॥ १० ॥ कोशीलवगन्धाञ्चनानि वजंय ॥ ११॥ श्रस्यन्त 
सान माजन निद्र नागर निन्दां लममोहमयशाकान्‌ वजय ॥ १२ ॥ 
प्रतिदिनं रात्रेः पाश्चमे यामे चोत्थायावश्यकं कृत्वा दन्तधाचनस्नानसन्ध्यो- 
पासनेश्वरस्तुतिप्राथेनोपासनायोगामभ्यासानित्यमाचर ॥ १३ ॥ चुरषृत्यं 
वजेय ॥ १४ ॥ मांप्रूकाहारं मब्यादिपानं च वजय ॥ ११५ ॥ गवाशह- 
सत्युषटादियानं वजेय ॥ १६ ॥ अन्तग्रोमनिवासोपानच्छत्रधारणं बजय ॥ १५७॥ 
अकामतः स्वयमिन्दरियस्परोन वीयेस्वलनं विहाय वीयं शरीरे सरश्योध्ये- 
रेताः सततं भव ॥ १८ ॥ तैलाभ्यङगमदेनालम्लातितिङ्गकषायचाररेचन- 
द्रव्याणि मा सेवख ॥ १६ ॥ नित्यं युक्गाद।रविहारवाच्‌ विद्योपाजने च 
यत्नवान्‌ भव ॥ २० ॥ सुशीलो मितमाषी सभ्यो भव ॥ २१ ॥ मेखला- 
दए्डधारणशमेक््यययसमिदाधानादकस्पशनचायेप्रियाचरणप्रातःसायमभिवा- 
द्नविधासचय जितेन्द्रियलादीन्येते ते नित्यधमीः ॥ २२॥ 
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श्र थवा गूलर वत्त का नासिका केश्यग्रभाग तक दर्ड प्रमाण हे शरोर वे दरड चिकन 
सृधे हो, श्रगिनि में जले, टेटे, कीडो के खये हुए न दों ओर एक २ मृगचर्म उनके 
वेटने क लिये एकः २ जलपात्र एक २ उपपात्र श्रौर पक २ श्राचमनीय सब ब्रह्म- 
चारिथों को देना चादिये ॥ 


र # रसौ दसं पद्‌ > रथान मे च्रह्मचारो का नामं सवत्र उच्चारण करे । 
(0 
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अथः--तू आज से ब्रह्मचारी है ॥ १ ॥ निय सन्ध्योपासन भोजनं के 
पूवे शुद्ध जल का भ्राचमन किया कर | २ ॥ दुष्ट कर्मो को छोड़ धमे किया 
कर || २ | दिन मँ शयन कभी मत कर ॥ ४ ॥ आचाय के श्राधीन रह के 
निय साङ्गोपाङ्ग वेद पदृने मे पुरुषां किया कर ॥ ५ ॥ एक २ साङ्गोपाङ्ग 
वेद्‌ के लिये बारह २ वषं पर्यन्त ब्रह्मचयं श्र्थात्‌ ४८ वषं तकं वा जबतक 
साङ्गोपाङ्ग चारों वेद पूरे होवें तवतक श्रखण्डित ब्रह्मचयं कर ॥ ६ ॥ श्राचाये 
के श्राधीन ध्माचरण में रहा कर परन्तु यदि श्राचाये अधमांचरण वा अधमे 
छरने का उपदेश करे उसको त्‌ कभी मत मान श्मौर उसका आचरण मत कर 
॥ ७ ॥| कोध ओ्रौर मिथ्याभाषण करना होड दे | ८ | श्राठ # प्रकार के 
मेथुन को छोड़ देना ॥ € ॥ भूमि में शयन करना पलंग श्रादि पर कभी न 
सोना ॥ १० ॥ कौशीलव अर्थात्‌ गाना, वजाना तथा नृय आदि निन्दित कमं 
गन्ध मौर अञ्जन का सेवन मत कर| १९॥ आति स्नान, रति भोजन, 
अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कमी 
मत कर ॥ १२ ॥ रात्रिं के चोधे पहर में जाग आवश्यक शोचादि दन्तधावनः, 
स्नान, सन्ध्योपासना, दर की स्तुति, प्राथना ओर उपासना योगाभ्यास का 
्राचरण निय किया कर ॥ १३ ॥ क्ञोर मत करा ॥ १४॥ मांस रूखा 
ष्क शन्न मत खावे ओर मद्यादि मत षीवे ॥ १५ ॥ बैल घोड़ा हाथी उट 
मादि की सवारी मत कर ॥ १६ ॥ गांव में निवास ओर जूता ओर छत्र का 
धारण मत कर | १५७ ॥ लधुशङ्का के विना उपस्थ इन्द्रिय के स्पशे से वीर्य- 
स्वलन कभी न करके वीये को शरीर मेँ रख के निरन्तर उध्वेरता श्रथात्‌ नीचे 
वीयं को मत गिरने दे इस प्रकार यत्न से वत्ती कर ॥ १८ ॥ तेलादि से 
छअगमदेन, उबटना, पेखा अमली शादि, श्रतितीखा लालामेची श्रादि, कसेला 
हर आदि, क्ञार श्राधिक लवण श्रादि शरोर रेचक जमालगोटा आदि द्रव्यो का 
सेवन मत कर ॥ १९ ॥ निय युक्षि से आ्राहार विहार करके विद्याग्रहण मं 
यत्नशील हो ॥ २० ॥ सुशील, थोढे बोलनेवाला, समा में बैठने योग्य गुण 
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र खी का ध्यान, कथा, स्पशे, कड़ा, दशेन, श्रालिङ्गन, एकान्तवाल शरोर समागम, 
यह्‌ श्राढ प्रकार का मैथुन कष्टता है जो इनको छोड़ "देता है वष्टी ब्रष्टचारी होता है ॥ 
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प. प्रहोत्र 

महण कए ॥ २१॥ मेखला शर दण्ड का धारण, भित्ताचरण, शअगरिहात्र, स्नान, 
| £ क 

सन्ध्योपासन, आचार्य का प्रियाचरण, प्रातःसधयं आचाय को नमस्कार करना यं 
तेरे निय करने फे ओर जो निषेध कियिवे नियनकरनेके कम॑ ॥ २२॥ 


जर यह्‌ उपदेश पिता कर चुके तव बालक पिता को नमस्कार कर हाथ 
जोड़ के कदे [ॐ जेसा आपने उपदेश किया वेसा ही करूंगा तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी 
यज्ञकुरड की प्रदक्तिणा करके कुण्ड फे पिम भाग मे खडा रहके माता, पिता, 
बहिन, भाई, मामा, मोसी, चाची आदि से लेके जो भिक्तादेनेमें नकार न करें 
उनसे भिक्ता # मागे शरोर जितनी भिक्ता मिले वह, आचाय के आगे धर देनी 
तत्पश्चात्‌ श्राचाये उसमे से कुद थोड़ासा अन्न लेके वह सब मिक्ता बालक को 
देदेवे शरोर वह बालक उस भिक्ञा को श्रपने भोजन के लिये रख छोड तत्पश्वात्‌ 
वालक को शुभासन पर वैठाके प्रष्ठ २६ मे ल्ि० वामदेन्यगान को करना 
तत्पश्चात्‌ बालक पूवे रक्खी हुई भिक्त का भाजन करे पश्चात्‌ साय॑काल तक 
विश्राम भोर गृहाश्रम संस्कार में लिखा सन्ध्योपासना श्राचायं बालक के हाथ 
से करावे शरोर पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सहित आचार्यं कुण्ड के परिचिम भाग मे मा- 
सन पर पृवाभिसुख बैठे श्रौर स्थालीपाक अरथोत्‌ प्रष्ठ १५ मेंकल्ि० भात बना 
उसमे घी डाल पात्र मे रख प्छ २१ में क्ति° समिदाधान कर पुनः समिधा 
परदीप्त कर श्राघारावाज्यभागाहुति £ ( चार ) ओर व्याहति आहूति ४ (चार) 
दोनों मिलके ८ (शाट ) आआज्याहृति दनी तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खड़ा हो के प्रष्ठ ° 
मे “तरं अघे सुश्रवः०' इस मन्त्र से तीन समिधा की आदति देवे तत्पश्चात्‌ 
बालक बटठ के यज्ञकुण्ड की अग्नि से श्रपना हाथ तपा प्रष्ठ १९-२० में पृवेवत्‌ 
मुख का स्पशौ कर के अङ्गस्पशं करना तरपश्चात्‌ प्रष्ठ १५ म क्ति० प्र० बनाये हुए 
भात को वालक आचाये को होम ओर भोजन के लिये देवे पुन; श्राचायं उस 
भात में से श्राहुति के अनुमान भात को स्थाली में ले के उसमे घी भिला-- 
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रः ब्राह्मण का बालक यदि षुरुष से भिक्षा मागे तो “भवान्‌ भिषा ददातु" न्नीर जो 

खी ममि तो "भवती भिका ददातु" ओर कश्रियदणा बालक “भिक्षां भवान्‌ ददातु" 

प्नीर सजी से (भ्ल भवती ददातु" यश्य क। बालक "भिक्षा" ददातु भवान्‌” श्नौर “भिषा 

वदाहु भवती! एेसा वाक्य बोलते ॥ . ¢ 
। १ २८८ 
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आ सदसस्पतिमद युतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सतिं मधामयारिष 
॥ इद सदकस्पतय-ददन्न मए ॥ १॥ य° भर० ३२।म०१३॥ 
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` तत्सवितुवेरेएथं मर्गो दवस्य धीमहि । धिधो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ इदं 
समित्रे-इदन भम।॥ २॥ य०्अ० २२।म०६॥ आं ऋषिभ्यः खाश॥ 
हद्‌ ऋषिभ्यः-इदनन मम्‌ ॥ ३॥ आश्व अ० १। कं० २२। घु १४॥ 


हन तीन मन्त्रों से तीन श्रोर २३ मेंक्ि० ८ श्रं यदस्य कमंणो० ) इस 
मन्त्र से चोधी आहूति देवे तत्पश्चान्‌ प्प २३ में लि० व्याहति आहूति ४ 
( चार ) पष्ठ २४-२५ में (ओं त्वन्नो० ) इन ८ ( आठ ) मरन््रोसे श्रा 
ज्याहुति ट (आढ ) मिल के १२ ( बारह ) आभ्याहूति देके ब्रह्मचारी शुभासन 
पर पूवोभिगुख वैठके पष्ठ २६ मे लि० वामदेन्यगान आचार्यं के साध 
करकेः-- 


अुकगोत्रोरपन्नोऽ्ं मो मवन्तममिवादये ॥ 
एेसा वाक्य बोल के श्राचाय्यं का वन्दन क्रे श्रोर आचाय्ये-- 
भ्मायुष्मान्‌ विधावान्‌ भव सोम्य ॥ 


ेसा ्राशीवाद देके पश्चान्‌ होम से बचे हुए हविष्य अन्न श्रर दृसरे भी 
सुन्दर मिष्टान्न का भोजन शआ्रचायं कं साथ अथान्‌ प्रथक्‌ २ बेठ के करे तत्पश्चात्‌ 
हस्त मुख भक्तालन करके संस्कार मे निमन्त्रण से जो माये हों उनको यथायोग्य 
भोजन करा तत्पश्चान्‌ लियो का खी शरोर पुरूपों को पुरुप प्रीतिपृवंक विदा करें 
रौर सव जन बालक को निम्रलिखितः-- 


हे बालक { त्वभीश्वरकृपया विदान्‌ शरीरात्मबलयुक्ृः इशली बीये- 
वानरोगः सशो रथा श्रधौलयाऽस्मान्‌ दिद्तः सन्नागम्याः ॥ 


एसा शआमाशीवद दे फे श्मपने २ घर को चले जायें तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ३ 
(तीन) दिन तक भूमि में शयन प्रातः सायं प्रण८०मेंलि० (श्मोमगने सुश्रवः°) € 
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श्माचायं करावे तथा तीन दिन तक ( सदसस्पति ° ) इत्यादि प्रष्ठ ८७ में लि° 
¢ ( चार ) स्थालीपाक की श्राहुति पूवोक्ष रीति से ब्रह्मचारी के हाथ से करवावे 
श्नौर तीन (३ ) दिन तक क्ञार लवण रादित पदां का भोजन ब्रह्मचारी किया 
करे तत्पश्चात्‌ पाठशाला मे जाके गुङ के समीप विद्याभ्यास करने के समय की 
प्रतिज्ञा करे तथा श्राचायं भी करे 


आचार्ये उपनय॑मानो अक्मचारिणं छृणएते गभेपन्तः। तं रात्रीसिन्त उदरं 
बिमत्ति तं जातं द्रष्मभिसंय॑न्ति देवाः ॥ १ ॥ दयं समित्पथिवी चो्ठिती- 
योवान्तरिंं समिषा एणाति । बरह्मचारी समिधा मेखल भ्रमेण लो 
स्तप॑सा पिपरि ॥ २ ॥ ब्रह्मचा््यैति समिधा समिंडः काष्यी वसानो दी- 
चितो दीषेशमशरुः । स स॒द्य एति पृङैरणादु्तरं सप्र लोकान्ंगृभ्य शहुरा- 
चरि करत्‌ ॥ ३ ॥ ब्रह्मच तप॑सा राजां गष षि पचति । आचार्यो ब्रह्म 
चंण ब्रह्मचारिशमिच्छते ॥ ४ ॥ व्रह्मच्यण कन्याध्युवानं विन्दते परिभ 
। ॥ ५ ॥ व्रह्मचारी ब्रह्म ्राजद्विमर्ति तसिन्देवा अधि विशं ममोतांः प्राणा- 
पानौ जनयद्‌ व्यानं वाचं मनो हृद॑यं बरह्म मेधा ॥ ६ ॥ अरथ्मै० कां° 
११। घ०५॥ 


टद शताब्दीसंस्करणम्‌ | 
इस" मन्त्र से समिधा ष्टोम श्रौर प्रष्ठ १९-२० म लि० मुख आदि श्रङ्गस्पशे 
1 
क@ भ, क्पे ९ € 9 ९ 
संक्तेप से भाषाथ--श्राचाय ब्रह्मचारी को भरतिज्ञापूवैक समीप रख के ३ 
( तीन ) रात्रि पयन्त गृहाश्रम के प्रकरण भे लिखे सन्ध्योपासनादि सत्पुरुषों 
क श्राचार की रिक्ता कर उसके श्रात्मा के भीतर गर्भरूप विद्या स्थापन करने 
कै लिये उसको धारण कर ओर उसक्रो पूणं विद्वान्‌ कर देता श्रौर जव वह्‌ 
पूणं ब्रह्मचयं श्रौर विद्या को पूणो करके धर को श्राता है तब इसको देखने के 
| लिये सत्र विद्वान्‌ लोग सम्मुख जाकर बड़ा मान्य करते है ॥ १ ॥ 
जो यष्‌ ब्रह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिधा रग्नि में होमकर ब्रह्म 
चये के तरत का नियमपूवेक सेवन करके बिद्या पूणे करने को ददोत्सादही शेता 


ह बह जानो प्रथिवी सूयं श्रोर अन्तरित्त के सदृश सव का पालन करता दै ¢ 


॥ 0 0 0 ^, स, क, क, क च १, छ / । 
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क्योकि वरह समिदाधान मेखलादि विहं का धारण श्रौर परिश्रम से विद्या पूरे 
करके इस ब्रह्मचयानुष्ठानरूप तप से सब लोगों को सद्रुण श्रौर श्चानन्द से 
तृप्र करदेताद्े॥२॥ 








जब विद्या से प्रफाशित श्रार मगचर्मादि धारण कर दीक्षित होके ( दीर्ध 
श्मश्वः ) ४० ( चालीस ) वषं तक डाद्ी मृद्धं श्रादि पंवकेशों का धारण करने- 
वाला ब्रह्मचारी होता है बह पूवं समुद्ररूप ब्रह्मचयानुष्रान को पणे फरके गुरुकुल 
से उन्तम समुद्र भथात्‌ गृहाश्रम को शीघ भ्राप्र होता हे वह सव लोगों का संग्रह 
करके बारंबार पुरुषां श्रोर जगत्‌ को सत्योपदेश से श्रानन्दित कर देता है ॥३॥ 


वदी राजा उम्तम होता है जो पूण ब्रह्मचयंरूप तपश्चरण से पुणे विदान्‌ 
सुशिक्षित सुशील जितेन्द्रिय होकर राज्य को विविध प्रकार से पालन करता हे 
श्रौर बी विद्वान ब्रह्मचारी की इच्छा करता श्रार श्राचाये हो सकतादहे जो 
यथावत्‌ ब्रह्म वये से सम्पूणे विदयाश्रों को पदृता है ॥ ४ ॥ 


जेसे लड़के पृश ब्रह्मचयं शरोर पूणं विद्या पद्‌ पूणं ज्वान हो के अपने 
सदश कन्या से विवाह करें वेमे कन्या भी श्रखण्ड ब्रह्मचये से पूणे विद्या पद्‌ 
पूणे युवति हो अपने तुल्य पूणे युवावस्थावाले पति को प्राप्र होवे ॥ ५ ॥ 


७ छे, 9 


जव ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात्‌ साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों का शब्द, श्रथ श्रोर सम्बन्ध 
क ज्ञानपूर्वकं धारण करता है तभी प्रकाशमान होता उसमें सम्पृणं दिव्यगुण 
निवास करते श्रौर सब विद्वान उससे मित्रता करते हँ वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचये ही 
से प्राण, दी॑जीवन, दुःख क्तेशों का नाश, सम्पृणे विदाश्रों में व्यापकता, उन्तम | 
वाणी, पवित्र श्रात्मा, श्र हृदय, परमात्मा श्रोर ्रषठ प्रज्ञा फो धारण करके सव | 
मनुष्यों फे हित के लिये सब विद्याश्च का प्रकाश करता हे ।॥। £ ॥ 


ब्रह्मचयकालः 


दसम छान्दोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक फ सोल खण्ड का प्रमाण । | 


मातृमान्‌ पितृमानाचाय्वान्‌ पूरुषो बेद्‌ ॥ १ ॥ पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य ‰ 
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यानि चतुर्विशशतिर्वंषाथे तत्‌ प्रातःसवनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्र 
प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा बाघ वस्व एते हीद ४सर्वं वास- 
यन्ति ॥ २॥ तं भेदेतस्मिन्‌ वयि फिध्नविदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा वसव 
हदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिन सवनमयुसन्तनुतेति माहं प्राणानां ब्रनां 
मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ३ ॥ श्रथ यानि 
चतुधत्वारिथशद्षीणि तन्पाध्यन्दिनि% सवनं चतुधत्वारिशदक्तरा त्रिष्‌ 
षम माध्यन्दिनि सवनं तदभ्य रुद्राः अन्वायत्ताः प्राणा वाव रद्रा एते 
हद सथ रोद यीन्त ॥ ४ ॥ तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किभ्चिटुपतपेत्‌ ष 
ब्रूयात्‌ प्राणा रुद्रा इदं म माध्यन्दिन सवनं ठवृतीयसव्रनमनुसन्तनुतेति 
माहम्प्राणाना% खराणां मध्ये यज्ञो विलोष्सीयेत्युदधेव तत एम्यगदो ह भवति 
॥ ४ ॥ श्रथ यान्यष्टाचतवारिश्शद्रषाणि तत्‌ तृतीयसवनमष्टा चत्वारि 
शदक्षरा जगती जागत तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्रणा वावा- 
दित्या एत हीद % सवेमाददते ॥ ६ ॥ तं चदतस्मिन्‌ वयसि `किभ्चिटुष- 
तपेत्‌ स ब्रूयात्‌ णखा श्रादिस्या इदं म तृतीण्सनमायुरनुसन्तनुतेति मां 
प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो हैव 
मवति ॥ ७ ॥ 


शर्थः-- जो बालक को ५ ( पांच) वर्षं कीश्रायु तक मातापांच से ८ 
(श्राठ) तक पिता ८ (श्राठ) से ४८ (श्डतालीस) ४४ (चवालीस) ४० (चालीस) 
३६ ( छत्तीस ) ३० ( तीस ) तक श्रथवा २५ ( पच्चीस ) वषे तक तथा कन्या 
को ८ (श्राठ) से २४८ चो्वीस ) २२ ( ब्ारेस ) २० ( बीस ) १८ (श्रटरह) 
भ्रथवा १६ ८ सोल ) वषे तक श्राचायं की शिक्ता प्राप्न हो तभी पुरुष वा 
खी विद्यावान्‌ होकर धमाथं काम मोक्त के व्यवहारो मे श्रतिचतुर होते है ॥१॥ 
यष्ट मनुष्य देह यज्ञ श्रथोत्‌ श्रच्छे प्रकार उसको श्रायु बल श्रादि से संपन्न छ- 
रने के लिये छदे से द्लोटा यह पक्त है कि २४ ( चोर्वास ) वषं पर्यन्त नक्चचर्य 
पुरुष भोर १६ ( सोल ) वषे तक सर ब्रह्मचयाश्रम यथावत्‌ पू जैसे २४ 
( चौबीस ) श्र्तर का गायत्री छन्द ्ोता है वैसे करे वह प्रातःसवन कष्टाता है ४ 

भर 
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जिससे इस मनुष्य-देह के मध्य वसुरूप प्राण प्राप्र होते है जो बलवान्‌ होकर 
सब शुम गुणों को शरीर श्रात्मा शरोर मनके बीच में वास कराते है॥२॥ 
जो कोर हस २५ ( पश्ीस ) वपं के रायु से पूवे ब्रह्मचारी को विवाह वा 
धिपयभोग करने का उपदेश करे उसको वह ब्रह्म चारी यह उन्तर देवे कि देख, 
यदि मेरे प्राण मन श्रर ईइन्द्रिय २५ ( पचच्चीसं ) वषे तक ब्रह्मचये से बलवान्‌ 
नद्रएतो मध्यम सवन जा कि आगे ४४ ( चवालीस ) वषे तक का ब्रह्मचये 
कहा है उसको पूणं करने के लिये मुक मे सामथ्यं न हो सकेगा किन्तु प्रथम 
कोरि का ब्रह्मचर्यं मध्यम कोरि के ब्रह्यचयं को सिद्ध करता है इसलिये क्या भ 
तुम्हारे सदृश मूख हूं कि जो इस शरीर प्राण ्रन्तःकरण रोर श्रात्मा फे 
संयोगरूप सब शुभ गुण, कमं ओर स्वभाव के साधन करने वाले इस संघात को 
शीघ्र नष्ट करके अपने मनुप्य देह धारण के फल से विमुख रहं ओर सब 
श्रमो के मूल सव उत्तम कर्मो मे उत्तम कमे श्रौर सव के मुख्य कारण त्रह्म- 
चय को खाग्डित करके महादु ःखसागर में कमी इवुं किन्तु जो प्रथम रायु मँ ब्रह्मचयं 
करता है वह ब्रह्मचयै के सेवन से चिद्या को प्राप्न दोके निधित रोगरदहित होता है 
इसलिये तुम मूखं लोगों के कहने से ब्रह्मच्यं का लोप मै कभी न करूगा ॥ ३ ॥ 
श्नीर जो ४४ ( चवालीस ) वषे तक श्रथोत्‌ जेसा ४४ ( चवालीस ) भअक्ञर 
का त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ होता दै तद्त्‌ जो मध्यम ब्रह्मचये करता दै वह्‌ जक्षचारी रद्र 
स्प प्राणों को प्राप्न द्योता द कि जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नदीं चलती 
मोर वह्‌ सब दष्ट कम॑ करनेवालों को सदा रुलाता रहता हे ।॥ ४ ॥ यदि 
मध्यम ब्रह्मचर्य क सेवन करने वाले से कोई कदे कि तू इस ब्रह्मचयं को घमो 
विवाह करके आ्रानन्द्‌ को प्राप्न हो उसकी ब्रह्मचारी" यद्‌ उत्तर देवे कि जो सुख 
प्मापिक ब्ह्मचर्याश्रम के सेवन से होता ओर विषयसम्बन्धी भी श्रधिक श्रानन्द्‌ 
होता है बह ब्रह्मचयै कोन कणेसे सप्र मे भी नदीं प्राप्त दोता क्योकि सांघा- 
रिकं व्यवहार विषय अर परमाथ सम्बन्धी पूणे सुख को न्क्षचारी दी प्राप 
होता दै अनन्य कोई नीं सलिये मै स सर्वोत्तम सुख प्रापि के साधन ब्रह्मचथे ` 
का लोप न करके विद्धान्‌ बलवान्‌ श्रायुष्मान्‌ धमोत्मा दो # संपूण ्रानन्द्‌ को 
रप्र हयोञगा । तुम्हारे निदचभियों के कटने से शीघ्र विवाह करक स्वयं शरोर अपने 
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कुल को नष्ट अष्ट कमी न करूगा । ५॥ अव ४८ ( श्रड़तालीस ) वषे पयेन्त 
जैसा ® ४८ ( अड़तालीस ) श्रक्ञर का जगती छन्द होता ह वेसे इस उन्तम 
ब्रह्मचर्य से पूणं बिद्या, पूण बल, पूणं अज्ञा, पूणं शुभ गुण, कम, स्वभावयुक्त सूये- 
वत्‌ प्रकाशमान्‌ होकर ब्रह्मचारी सब विद्याश्रों को ग्रहण करता है ॥ ६ ॥ यदि 
कोई स सर्वोत्तम धर्मं से गिराना चादे उसको ब्रह्मचारी उत्तर देवे कि श्रे ! 
घछोकरों के लोके मुक से दुर रदो तुम्हारे दुगेन्धरूप शर्ट वचनो से मँ दर 
रहता हं मै इस उत्तम ब्रह्मचयै का लोप कमी न कहगा इसको पणं करके सवे 
रोगों से रदित सवोेदादि शुभ गुण, कर्म॑, खभाव सहित होऽगा इस मेरी शभ 
प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पणं करे जिससे मँ तुम निवुद्धियों को 
उपदेश शोर विद्या पदा के विशेष तुम्दारे बालकौ को आनन्दयुक्त कर सकं ||७॥ 


चतस्तोऽवस्थ,: शरीरस्य हृद्धिर्योषिनं संपृशेता किशित्परिदाणिभेति । 
तत्राषोदशाद्‌ इद्धिः । आपञ्चपिशतेर्योवनप्‌ । आचत्वारिंशतस्यम्पूंता । 
ततः किञ्चित्परि्ाशे थेति ॥ । 


पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमाम्नारी तु शेड्शे । 
समतवागतवीर्यो तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १ ॥ 


यह धन्वन्तरिजी छत ुश्रुतथरन्थ का प्रमाण हे । 


संपूणंता, बोधी किश्चित्परिक्षणि करलेहारी श्रवस्था है । इन मे १६ (सोलर) 

वषे श्रारम्भ २५ ( पच्चीसवें ) वषं में पूर्तिवाली बुद्धि की श्रवसा है। जो 
¦ कोषे इस वृद्धि की अवस्था में बीयादि धातुश्रों का नाश करेगा वह कुल्हाडे से 
| कटे दृक्ष वा डे से पटे धड़े फे समान अपने सर्वस का नाश कर ॐ पश्चाताप 
| करेगा, पुनः उसके हाथ में सुधार ङ भी न रहेगा ओर दुसरी जो युवावस्था 
। उसका श्रारम्भ २५ ( पश्चीसवे ) वषं से शौर पूति ४० ( चालीसे ) वर्ष 
म हवी हे जो कोई इसको यथावत्‌ सरक्ित न कृर रक्येगा बह श्रपनी 


भि ¦ भाग्यशालिता को नष्ट कर देवेग़ शौर तीसरी पूण धुवावस्था ४० (चालीसे) ¦ 
न र ८ 
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वषमे होती हे जो कोद ब्रह्मचारी होकर पुनः छदुगामी परख्लागी एकखीत्रत ' 
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न्द्र 


गभे रहे पश्चात्‌ एक वषे पय्येन्त ब्रह्मचारी न रहैगा बह भी बना बनाया धूल 


मे भिल जायगा ओर चोथी ४० ( चालीसे ) वपे से यावत्‌ निर्वीयनदो 


तावत्‌ किञ्चिन्‌ हानिरूप श्रवस्या है यदि किंश्चित्‌ शनि के बदले वीय्यं की ` 
श्मधिक हानि करोगा वह्‌ भी राजयद्मा शरोर भगन्द्रादि रोगों से पीडित ह्यो 
जायगा श्रोर जो इन चासं श्रवस्थाश्रों को यथोक् सुरक्षित रक्येगा वह सर्वदा ` 


श्रानन्दिति होकर सब संसार को सुखी कर सकेगा ॥ 


+ 9 


श्रव इसमे इतना विशप समभना चाद्ये कि खरी श्रौर पुरुष के शरीर में 
पवोक्छ चारों अ्रवस्थाश्मों का एकसा समय नदीं ह किन्तु जितना सामथ्यै २५ 
( पच्चीसवे ) वपं में पुरुष के शरीर में होता दे उतना सामथ्ये ली के शरीर 
मे १६ ८ सोलहवे ) वषं में दोजाता हे यदि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहं तो 
२५ ( पच्चीस ) वषै का पुरुष श्रौर १६ ( सोलह ) वपं की स्ली दोनों तुल्य 
सामथ्यंवाले हीते हैँ इस कारण इस श्रवस्था मे जो विवाह करना वह्‌ श्रधम 
विवाह दै श्रौर जो १७ ( सत्रे ) वषे की खी श्रीर ३० ( तीस) वषे का 
पुरुष १८ ( ्रठारह ) वषं की सखी ओर छन्तीस वषे का पुरुष १९ ( उन्नीस ) 
वषे की ल्ली ३८ ( श्रडतीस ) वषे का पुरुष विवाह करे तो इस को मध्यम 
समय जानो शरोर जो २० ( बीस) २१ ( इकीस ) २२ ( बादेस) वा २४ 
( चोबीस ) वषे की खी ४० ( चालीस ) ४२ ( बयालीस ) ४६ ( छयालीस ) 
श्रौर ४८ ( श्रड़तालीस ) वषे का पुरुष होकर विवाह करे वह सर्वोत्तम है | हे 
ब्रह्मचारिन्‌ ! इन वाक्यो को तू ध्याने रख जो कि तुमको रागे के ्राश्रमों में काम 
श्रवेगे जो मनुष्य ्रपने सन्तान कुलसम्बन्धी श्र देश की उन्नति करना चाहे 
वे इन पूर्वोक्त श्रौर श्रागे की हुई बातों का यथावत्‌ आचरण करं ॥ 


भरोत्रं तखक्चचयुषी जह्य नाहिका चव पर्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता ॥ १॥ 
ुद्धीन्ियादि पएन्वेषां भ्ोत्रादीन्यदुपू्ंशः । 
कर्मेन्द्रियाणि एजेषां पाय्वादीनि प्रचकते ॥ २॥ 
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; &9 शताब्द्‌ संस्करणम्‌ 
एकादशं मनो च्य खगुखनामयात्मकम्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ मवतः पश्चको गणो ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियाणां षिचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ेदिद्धाच्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छलसंशयम्‌ । 
सेनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धं नियच्छति ॥ ५ ॥ 
वेदास्लयागश्च यज्ञाश्च नियमा तपसि च। 
न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धिं गच्छन्ति किचिद्‌ ॥ ६ ॥ 
वशो ृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
स्वान्‌ ससाधयेदथोनाकिणवन्योगतस्तनुम्‌ ॥ ७ ॥ 
रमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतयङ्कवाणो नियमान्‌ केवलान्‌ मजन्‌ ॥ ८ ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्य ब्रद्धापसेषिनः । 
चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयुर्विद्यायशोबल्षम्‌ ॥ 8 ॥ 
ञज्नो भवति वे बालः पिता मवति मन्दः । 
अह्गं हि बालमिदयाहुः पितेदयेव तु मन्दम्‌ ॥ १० ॥ 
न दायनैने पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे घमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ ११॥ 
न तेन बद्धा मवत्ति यनास्य पलितं शिरः । 
यो वै युबाप्यधीयानस्त देवा; स्थविरं विदुः ॥ १२॥ 
यथा काष्ट्मयो हस्ती यथा चममयो प्रग । 
य्व विग्रोऽनर्धःयानक्चयस्ते नाम चिन्नि ॥ १३॥ 
संमानाद्‌ ब्राह्मणो निलयघ्ुद्विजेत विषादिव । 
श्रमूृतस्येव चाकाडनेद वमानस्य सवेदा ॥ १४ ॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यनच्‌ द्विजोत्तमः । 
र वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परामिदोभ्यते ॥ १४ ॥ ¢ 
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सस्कारविधिः 
योऽनधीदय द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमप् । 
स जीवमेव शुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६॥ 
। यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायधिगच्छति ! 
तथा गुरुगतां विचा शुशरषुरधिगर्डति ॥ १७ ॥ 
श्र््धानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
शन्त्यादपि परं घमं स्त्रीरतनं दुष्कुलादपि ॥ १८ ॥ 
विषादप्यमृतं ग्राह्च बालादपि सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥ १६ ॥ मनु° ॥ 


| ६५ 


भै 





शयः--कान, त्वचा, नेत्र, जीभ. नासिका. गुदा, उपस्थ ( मूत्र फा मागे ), 
हथ, पग, वाणी ये दश ८१०) इन्द्रिय इस शरीरम है ॥ १॥ इसमें कणे 
श्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रार गदा श्ादि पांच कर्मान्द्रय काते हँ | २ ॥ ग्यार- 
हवां इन्द्रिय मन हे वह श्रपने स्मरति शादि गुणों से दानो प्रकार के इन्द्रियों 
से सम्बन्ध करता है किं जिस मन के जीतन में ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों 
जीत लिये जाते है | ३ ।॥ जस सारथे घोडे को कुपथ में नहीं जाने देता वेसे 
विद्धान्‌ ब्रह्मचारी श्राकषण करने वाले विषयों मे जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में 
सदा प्रयत्न किया करे ॥ ४ ॥ बरह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निः- 
सन्देह दोषी हदोजाता हे श्रोर उन पूर्वोक्त दश इन्द्रियों को वश मे करके ही 
पश्चात्‌ सिद्धि को प्राप्त होता हे। ५)! जिस का ब्राह्मणपन ८ सम्मान नहीं 
चाहना वा इन्द्रियों को वश में रखना आदि ) विगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव 
(वणौश्रम के गुण कमं ) बिगड़ ह उस पुरुप के वेद पद्ना, याग अथात्‌ संन्यास 
लेना, यज्ञ ( यपिदोत्रादि ) करना, नियम ( ब्रह्मचयाश्रम श्रादि ) करना, तप 
८ निन्दा, स्तुति अर हानि, लाभम श्रादि रन्द्र फा सहन ) करना श्रादि कमे 
कदापि सिद्ध नदीं हो सकते इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि श्पने नियम धर्मों 
को यथावत्‌ पालन करके सिदे को प्राप्र होवे ॥ ६ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष सव इन्द्र्यो 
को वश मे कर श्रौर आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से 

‡ शरीर को किश्चत्‌ २ पीड़ा देता हुश्रा श्चपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥७॥ रः 
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बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी को चाहिये कि यमो का सेवन नित्य करे कवल नियमों का 
नही क्योकि यमों र को न करता हुमा भोर केवल नियमों † का सेवन करता 
हुश्रा भी श्रषने कन्तैव्य से पतित होजाता है इसलिये यमसेवनपुवेक नियम सेवन 
निय किया करे || ८ || श्रभिवादन करने का जिसका स्वभाव श्रार विश्वा वा अवस्था 
मे शद्ध पुरुषों का जो निय सेवन करता है उसकी श्रवस्या, विधा; कीर्ति 
श्रोर बल इन चारों की निय उन्नति हृश्रा करती है इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये 
कि श्राचायै, माता, पिता, अतिथि, महात्मा आदि श्रपने बड़ों को मित्य नमस्कार 
श्रोर सेवन किया करे ॥ € ॥ अज्ञ रथात्‌ जो छुद्ध॒नदीं पढ़ा, वष निश्वय 
करके वालक होता शरोर जो मन्त्रद श्रथौत्‌ दूसरे को विचार देनेवाला विधा 
पढ़ा विग्ना विचार मं निपुण है बह पितास्थानीय ता है क्योफि जिस कारण 

सत्पुरुषो ने रज्ञ जन को बालक का अर मन््रद को पिता दी कदा है इससे 
प्रथम ब्रह्मचय्यांश्रम संपन्न होकर ज्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ श्रवश्य होना चाये ॥१०॥ 
धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्पो, न पके केशों वा भूलते हुए भ्र्गो, न धनश्चोर न 
बन्धुजनो से बङ़प्पन माना किन्तु यही धमं निश्चय क्रिया िजो हम लोगों में 
| वादविवाद्‌ में उत्तर देनेवाला रथात्‌ वक्षा हो वह बड़ा ह इससे ब्रह्मचयोश्रम 

संपन्न होकर विद्यावान होना चादिये जिससे क संसार में बड्प्पन प्रतिष्ठा पावें 
ओर दूसरों को उत्तर देने मेँ श्रति निपुण हों ॥ ११॥ उस कारण से बद्ध 
| 
¦ 


ज (आप ० 


नदीं होता कि जिससे इसका शिर भूल जाय, केश पक जवं किन्तु जो जवान 
भी पदा हुमा विद्वान है उसको विनां ने बद्ध जाना श्रोर माना है इससे ब्रह्म- 
चयाश्रम सपन्न हाकर विद्या पद्नी चाहिय ।॥ १२॥ जसे काठ का कटपुतला 
हाथी वा जेसे चमड़े का बनाया हुश्रा मृग हो वैसे विना पढ़ा हुश्रा विप्र अथात्‌ 


नाना म 9 9 ~ 9 म ०७०० ७ 
री 


। # अधरिसासत्यास्तेयव्रह्यचर्य्यापरिग्रहा यमाः ॥ 
निर्वेरता, सत्य बोलना, चोरीस्याग, वीयैरक्षण श्रौर बिषयभोग मे घृणा ये € यम ह ॥ 


† शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः ॥ 


शोच, सन्तोष, तप ( हानि जाम रादि दवन्द्रका सहना ); स्वाध्याय ( वेद्‌ का पढना ), 
{६ दंश्वरप्रणिधान ( स्वस्व दैश्वरापंण ) ये £ नियम कष्टाते हं ॥ 





५ ~+ रच 0 ५८ ५. १.८८ ० पवन पे क २८८ ५ (८५ ८# १.० २ ८६० ५.” ५.८० ०० भ स. स 07.9० पे 0०३ ५०.८१० (भे. फे-408 ८” के १८०२ (१.०७८१। 


2 
4९८२ । ०५५ 





॥ 


॥ 8 | च्छ 


क क, छ १ 1) ह क क, क, ठ च । 1 110 [97 ॥ 0 49 ५) 4, 8 ८ ६ ० ८८ ८/9. 4०४. ५ ५७५१ ८ ५. 606. ०6 प. १, छ 





| 


बराह्मण घां बुद्धिमान जन होता टं उक्त षै हाथी मृग श्रार विप्र पीनों नाममात्र 
धारण करते ह इस कारण ब्रह्मचयोश्रम संपन्न होकर विद्या पटृनी चाये 
॥. १३ ॥ ब्राह्मण विष के समान उत्तम मान से निय उदासीनता र्खे श्रोर 
श्मृत के समान अपमान की श्राकां्ता सवेदा करे श्रोत्‌ ब्रह्मचयादि श्याश्रमों 
के लिये भिक्ञामात्र मांगते भी कभी मान की इच्छा न करे ॥ १४ ॥ द्विजोत्तम 
अरथोत्‌ नाह्मणादिको में उत्तम सञ्जन पुरुष स्वकाल तपश्चयां करता ह्या वेद 
ही का श्रभ्यास करे जिस कारण ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन को वेदाभ्यास करना 
स संसार में परम तप कहा है इससे ब्रह्मचयाश्रम-संपश्न होकर अवश्य वेद 
विद्याध्ययन करे ॥ १५ ॥ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अर वेश्य वेद को न पदृकर 
श्रन्य शाख में श्रम करता हेः वह जीवता ही श्रपने वंश के सहितं शुद्रपन को 
प्राप्र होजाता ह इससे ब्रह्मचयाश्रम-संपन्न होकर वेदाविद्या अवश्य पदे ॥ १६ ॥ 
जसे फागडासे खोदता हुश्रा मनुष्य जल को प्राप होता ह वैसे गुरु फी सेवा 


करने वाला पुरुष गुरुजनों ने जो पाद हृद विन्या है उसको प्राप्र होता है हस कारण ` 


बरह्मचयोश्रम-संपन्न होकर गुरुजन की सेवा कर उन से सुने श्रोर वेद पद १७॥ 
उत्तम विद्या फी श्रद्धा करता हुश्मा पुरुष श्रपने से न्यून से भी विद्या पावे तो 
ग्रहण कर । नीच जाति स भी उत्तम धमे का प्रह करे श्रोर निन्द छुलसे 
भी सियो मेँ उत्तम स्रीजन का प्रहरण करे, य्ह नीति हे, स से गृहस्थाश्रम से 
पूवं २ ब्रह्मचयांश्रम-संपन्न होकर कीं से न कीं से उत्तम विद्या पदे, उत्तम 
धम सीखे श्रौर ब्रह्मच फे श्रनन्तर गृहाश्रम में उत्तम स्री से विवाह करे स्योकि- 
॥ १८ ॥ विषसे भी श्रसृत कां प्रहरण करना, बालक से भी उन्तम वचन को 
लना श्रौर नाना प्रकार फ शिल्प काम सब से अच्छे प्रकार ग्रहण करने वा्टिये 
स कारण ब्रह्मचयांश्रम-संपन्न होकर देश २ पयटन कर उन्तम गुण सीखे ॥१९॥ 


यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्मा- 
क ४ सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । एके चास्मच्छेया 
ष्ठो जाक्षशाः । तेशं ` तयाऽऽसेनन प्रमसितव्यम्‌ ॥ तेत्तिरीयारण्य° 
प्रपा० ७ । अ्रज्ु° ११ ॥ | 
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, ` श्तं तपः सयं तपः शरुते तपः शान्तं तपो दमस्तपश्शमस्तपो दानं 
¦ तपो यङगस्तपो बरक्षभूेवः सुवनरेहातदुपास्वेतत्तपः ॥ २ ॥ तत्तिरीयारण्य० 
¦ प्रण १० । भ्रनु° ट ॥ 





श्र्थ;- हे शिष्य ! जो निन्दित पापरहित श्रथौत्‌ श्रन्याय श्रधमाचरण 
रहित न्यायधमोचरण सित कमं है उन्दीका सेवन तू क्षिया करना इनसे 
विश्द्ध श्रधमोचरण कभी मत करना । हे शिष्य ! जो तेरे माता पिता चायं 
शमादि हम लोगों के श्रच्छे धर्मयुक्त उत्तम कमं है उन्हीं का श्राचरण तू कर 
प्रोर जो हमारे दुष्ट कमं दों उनका आराचरण कभी मत कर | हे ब्रह्मचारिन्‌ । 
जो हमारे मध्य में धमीत्मा भ्रष्ठ त्रह्मनित्‌ विद्वान्‌ है उन्हीं के समीप बेठना संग 
करना रौर उन््ी का बिन्वास किया कर ॥१॥ है शिष्य ! यथार्थका 
ग्रहण, सय मानना, सय बोलना, वेदादि सय शाखं का सुनना, श्रपने मन 
को श्रधममाचरण में न जाने देना, श्रोत्रादि इन्द्रियों को दुष्टाचार से.रोक भ्रष्टा 
चार मे लगाना, कोधादि के याग से शान्त रहना, बिद्या आदि शुभ गुणों का 
दान करना, श्ग्निहोत्रादि श्रौर विद्धानां का संग करना, जितने भूमि श्न्तरिक्त 
श्मौर सूर्यादि लोकों मे पदां हैँ उनका यथाशक्ति ज्ञान करना, श्रौर योगाभ्यास, 
प्राणायाम, एक ब्रह्म परमात्मा की उपासना करना, ये सव कमं करना दही तप 
कहाता टे ॥ २॥ 
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छतर्च रत्राध्यायप्रवचने च । सदयश्च खाध्यायप्रवचने च । तपश्च 
खाध्या० । दमश्च खाध्या० । शमश्च स्वाष्या० । अरमनयश्च खाध्रा० | 
ध च खाध्या° । सलयमिति सत्य्रचा राथीतरः । तप इति तपोनिलः 
पौरुशिष्टिः । खाध्यायप्रवचने एवेति नाकोमोदगन्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः 
॥ ३ ॥ तैत्तिरीयारथ्य० प्रपा० ७ । अनु & ॥ 
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श्रथः -हे ब्रह्मचारिन्‌ ! तु सय धारण फर, पदु शोर पदाय कर । सयो- 
पदेश करना कभी मत द्योड़, सदा सय बोल, पद्‌ श्रर षैदाया कर । हषं शोकादि 
य -श्रोड़, प्राणायाम योगाभ्यास कर तथा पद्‌ श्रोर पदराया भी कर । अपनी इन्द्रियों ६ 
ई . 
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को बुरे कामों से हटा, अच्छे कामो मे चला, विद्या कार्ण कर श्रौर कराया 
कर | पन श्न्त-करण॒ श्रार श्रात्मा को श्रन्यायाचरण से हटा, न्यायाचरण 
म प्रवृत्त कर श्रौर कराया कर, तथा पद्‌ ओर सदा पदाया कर | श्रगनिविदया क 
सेवनपूवैक विद्या को पद्‌ श्रौ पाया कर | ्प्निदोत्र करता हुश्रा पद्‌ श्रौर पदाया 
कर । सयवादी होना तप (हे) (यह) सयवचा रथीतर श्राचायं (का), न्यायाचरण्‌ 
म कष्ट सहना तप (है) (यह) तपोनिय, पाररिष्टि आचाय (का), श्रौर धर्म मे चल के 
पद्ना पदाना श्रौर सव्योपदेश करना ही तप है यह नाकोमोौद्रल्य श्राचायं का मत 
है; ओर सब श्राचार्यो के मत में यही पूर्वोक्त तप [ यही पूर्वोक् तप ] हैएेसात्‌ 
जान ॥ ३ ॥ इत्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर श्राचायं वा बालक का पिता करे। 











तत्पश्चात्‌ घर को द्ोड़ गुरकुल में जावे । यदि पुत्रदी तो पुरुषों की पाठ- 
भद भ भ, (~ _ [ क भ, 
शाला ओर कन्या हो तो खियो की पाठशाला मे भजे) यदि धर में वणाच्चारण 
की शि्ञा यथावत्‌ न हृद दो तो आचाय बालकों को श्रोर कन्यां को स्री, 
क~ गुः (भ, अ (^ 
पाशिनिमुनिकरत वणोँच्चारण शिक्षा ५ (एक) महीने के भीतर पढ़ा देवे । पुनः 
शिनि (^ भ € _ क 
पाणिनिञुनिकृत अष्टाध्यायी का पाठ पदन्छेद श्रथसहित ठ ( आठ ) महीने 
मे अथवा १ ८ एक ) वषं भं पदकर, धातुपाठ आर दश लकारं के रूप सध- 
वाना तथा दश प्रक्रिया भी सधवानी । पुनः पाणिनिमुनिकृत लिङ्गानुशासन श्रौर 
उदि, गणपाठ तथा ष्टाध्यायीष् ण्वुल शरोर ठच्‌ प्रययाद्यन्त सुबन्तरूप 
६ ( छः) महीने के भीतर सधवा देवें । पनः दूसरी वार अष्टाध्यायी पदार्थोक्ति, 
समास, शंकासमाधान, उत्सगे अपवाद्‌, # अन्वयपूवेक पद्र्े शरोर संस्छृतभाषण 
का भी अभ्यास कराते जार्ये, ट महीने के भीतर इतना पदृना पदाना चाहिये ॥ 


तत्पश्चात्‌ पतञ्जलिुनिकृत महाभाष्य, जिस मे वणोच्चारणशिक्ला, भ्रष्टा- 
ध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिङ्गानुशासन इन & (छः ) प्रन्थों की 
व्याख्या यथावत्‌ लिखी ह डेद्‌ वषं में भयोत्‌ १८ ( श्रठारह ) महीने मे इसको 
पदृना पदाना । इस प्रकार शित्त श्रौर व्याकरण शाख को ३ ( तीन ) वषे ५ 


# जिस सूत्र का धिक्त विषय हो वह उत्समे श्रीर्‌ जो किसी सूत्र के बडे विषयर्मेसे प 
य थोडे विषय मे प्रदत्त हो वह श्रपवाद्‌ कहता हे ॥ . | 
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( पांच ) महीने बा नौ महीने अथवा ४ ( चार ) वषे फै भीतर पूरा फर सव 
सस्छरतविया के ममैस्थलों कों सममने के योग्य होवे । तरपश्चात्‌ यास्कमुनिकरत 
निघर्दु निरुक्र, तथा कात्यायनादिसुनि कृत कोश १॥ ( उद्‌ ) वषं के भीतर 
पद्‌ के, श्रव्यया्थ, आप्तसुनिकृत वाच्यवाचकसम्बन्धरूप # यौगिक योगसि 
च्नोर रूढि तीन प्रकार के शब्दों के रथे यथावत्‌ जाने । तत्पश्चात्‌ पिङ्गलाचा्य- 
कृत पिङ्गलसूत्र छन्दोभन्थ माध्यस्ित ३ ( तीन ) महीने मेँ पद्‌ श्रर ३ 
( तीन ) महीने मेँ श्लोकादिरचनविद्या को सीखे । पुनः यास्कयुनिकृत काव्या- 
लङ्कारसूत्र वात्स्यायनयुनिकरत भाष्यसदित, श्राकाङन्ता, योग्यता, ्ासन्ति श्रौर 
तात्पयोथे अन्वयसदित पद्‌ के, इसीके साथ मनुस्छरति, विदुरनीति श्रौर किसी 
प्रकरण मेके १० सगे वाल्मीकीय रामायण कै ये सब १ (एक) वषै के 
भीतर पदँ ्रौर पद़्वे । तथा १ ( एक ) वषं मे सूयैसिद्धान्तारि मे से कोई १ 
( एक ) सिद्धान्त से गणितविधा जिसमे बीजगणित, रेखागणित अर पाटी- 
गणित जसको अङ्कगणित भी कते है पदँ रौर पदर्वे । निघण्टु से ले ॐ 
ज्योतिष पयेन्त बेदा््गो को चार वषं के भीतर पदँ । तत्पश्चात्‌ जेभिनिमुनिकृत 
सूत्र पूवमीमांसा को व्यासमुनिकृत व्याख्य(सदहित, कणदमुनिृत वैशेषिकसूत्ररूप 
शाल्ञ कों गातममुनिकृत प्रशस्तपाद-भाष्य सहित, वास्स्यायनमुनिकरत भाष्य- 
सहित गोतममुनिङ्ृत सूत्ररूप न्यायशास्च, व्यासमुनिकृत भाष्यसदहित पतञ्जलि- 
युनिकृव योगसूत्र योगशाख्ञ, भागुरिमुनिकृत भाष्ययुक्त कपिलाचाय्यंकृेव सूत्र 
सूप सांल्यशाख्, जेमिनि वा बोद्धायन श्रादि सुनिश्ृत व्याख्यासहित व्यास- 
सुनिकृत शारीरेकसूत्र तथा ईश, केन, कठ, भ्रश्न, युरुडक, मारडूक्य, एेतरेय, 
तेत्तिरीय, छान्दोग्य श्रौर बृ्दारण्यक १० ( दश ) उपनिषद [ व्यासादिमुनिङृत 
व्याख्यासदित बेदान्तशाल्ञ ] इन ६ ( छः ) शाखां को २ (दो) वषै के भीतर 
पद्‌ लवे । तत्पश्चात्‌ बहुच एेतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण, भश्वलायनकृत श्रौत 
तथा गृह्यसूत्र † शरोर कल्पसूत्र पदक्रम श्र व्याकरणादि के सहाय से न्द्‌, 





क# योगिक~जो क्रिया के साथ सम्बन्ध रक्छे, जेसे-पाचक थाजकादि | योगरूहि, 
जैसे-पकज।दि । रूढि, जेसे-धन, वन इत्यादि ॥ + 
¡ जो अष्णं वा सूत्र वेदविद ईिंखापरक हो उसका ममायं शं करना ॥ 





१ [0001 1११, 1, ७,१।१,९,९, ०, १,९,५,७,९,८. ० क, क, क क, क, छ क कक क ककण ये 
; ५; 
१ संस्कारतिधिः १०१ ५ 


क क कव, ११३, १,१ ११. 00 001 01111 + का, 





५ कि क 0 60 ^ 4 १ 60 कि 0 क 0 क क र ४ ७५ 


सर, पद्‌ थे, अन्वय, भावार्थं सित ग्वेद का पठन २ वषे के भीतर करे, इसी 
प्रकार यजुर्वेद को शतपथन्राह्यण श्रौर पदादि के सहित २ (दो) वष, तथा 
सामन्राह्यण श्रोर पदादि तथा गानसदहित सामवद को २८ दो) वर्ष, तथा 
शोपथत्राह्मण शरोर पदादि के सहित श्रथवेवेद्‌ २ (दो) वषं के भीतर पदै 
श्रोर पृं । सब मिल के € (नो) वर्षों के भीतर ( चारों) बेदों को 
पदृना भोर पदाना चाहिये । पुनः ग्ेद्‌ का उपवेद श्रायुर्वेद जिसक्छो वे- 
कशाख् कहते है, जिस में धन्वन्तरिजीश्ेत सुश्रत श्रोर निघण्टु तथा पतञ्जालि 
ऋषिषत चरक श्रादि श्राषेम्न्थ दै, इनको ३ ( तीन) वषे के भीतर पदँ । जसे 
सुश्रुत मँ शख लिखे हैँ बना कर शरीर के सब अवयवो को चीर $ देखे, तथा 
जो उसमे शारीरिकादि विशा लिखी है साक्तात्‌ कर | 





तत्पश्चात्‌ यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद जिसको शसखराख्रवि्या कहते है, 
जिसमें श्र्गिरा श्रादि ऋषिकरेत मन्थ है, जो इस समय बहुधा नहीं मिलते ३ 
( तीन ) वषे में पदं श्र पदृवें । पुनः सामवेद का उपवेद्‌ गान्धवेषेद्‌, जिसमें 
नारद संहितादि प्रन्थ दहै, उनको पद्‌ के खर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, प्राम, 
ताल, मूच्छंना आदि का अभ्यास यथावत्‌ ३ ( तीन ) वषे के भीतर करे । 


तत्पश्चात्‌ श्रथवैवेद का उपवेद श्रथवेदं जिसको शिल्पशाख्ञ फते है, जिसमें 
विश्वकमौ त्वष्टा रोर मयक्रृत संष्िता ग्रन्थ दै, उनको ६ ( छः) वषे फ भीतर 
पढ़ के विमान, तार, भूगभादि विदामो को साक्तात्‌ करे । ये शिक्तासेलेके 
श्रायुर्वेद तक १४ ( चोदह ) बिद्ाश्रों फो ३१ ( इकन्तीस ) वर्षो पद्‌ फ 
महाविद्वान्‌ होकर श्रपने शरोर सब जगत्‌ के कल्याण मोर उन्नति करने में सदा 
प्रयल किया करं ॥ 


इति वेदारभ्भसंस्कारविधिः समाप्तः 


की 
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~ नल ए 
त्थ 
समावत्तनसंस्कारविधि वक्ष्यामः 
















समावसन संस्कार उसको कहते हैँ कि जो ब्रह्म चर््यत्रत, साङ्गोपाङ्ग वेदविद्या; 
¦ प्रर पदार्थविज्ञान को पूणं रीति से प्राप्त होफे बिवाहविधानपूवेक 


गृहाश्रम को श्रहण करने के लिये विद्यालय छोड के धर की शरोर श्राना। 
इसमे प्रमाणः- 


वेद समापन वाचयीत% । कल्याणः सह पभ्प्रयोगः† । स्नातकायोषस्थि- 
ताय । रज्ञ च । श्राचायंदवशुरपितव्यमातुलानां च दधनि मध्वानौय । सर्पिवां 
मध्वलामे। विष्टरः पाधमध्येमाचमनीयं मधुपकंः { ॥ यह श्राश्वलायनगृहयसूतर । 
तथा पाररकरगृह्यसृन्र- 


बद समाप्य स्नायाद्‌ । बरह्मचय बाष्टचत्वारि शकम्‌ ¶ । त्रय एव 
स्नातका भवन्ति । विधास्नातको व्रतस्नातको विदघाव्रतस्नातकशेति ६ ॥ 


जव वेदों की समाधि हो तव समावत्तेनसंस्कार करे । सदा पुस्यात्मा पुरुषों 

के सब व्यवहार्यो मे साभा रक्खे। राजा आचाय श्वशुर चाचा श्रौर मामा 
आदि का श्रपूर्वागमन जव हो ओर स्नातक श्रथौत्‌ जब विद्या रौर ब्रह्मचर्यं 
पूणे करके ब्रह्मचारी घर को रवे तब प्रथम ( पाद्यम्‌ ) पग धोने का जल 
( भष्यम्‌ ) मुखम्र्तालन क लिये जल श्र आचमन के लिये जल द्रेके शुमासन 
पर बेठा दद्द मेँ मधु श्रथवा सहत न मिले तो धी मिलाके एक अच्छे पात्र मे 
धर इनको मधुपकं देना होता है रर विद्यास्नातक, त्रतस्नातक तथा विद्यात्रत- 





[ [1 । 
= (निमी 


रैः श्र १। करिड० २२। सू० १६॥ { श्र १। करिड० २३ । सु० २०॥ 
{ भ्र० १। करिड० २४ | सू० २-७॥ ¶ का०२। करेड० ६ । सू०१,२॥ 


§ क० २। करिद० ९। ० ३२॥ £ 
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स्नातक ये तीन # प्रकार के स्नातक होते दस कारण वेद की समापि श्रौर 
४८ ( श्रङ़्तालीस ) वषे का ब्रह्मचयं समाप्र करये ब्रह्मचारी विद्यात्रतस्नान करे ॥ ` 





तानि करपद ब्रह्मचारी सलिलस्य पष तपोऽतिष्ठत्तप्यमानः सप्रे 

स स्नातो वशु; शिङिलः प्रथिव्यां वु राचते ॥ भथव० कां° ११ प्रपा 
२४ । व० १६ । पर २६॥ | 
९ 

| 

| 





श्रथेः-- जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर बड़ उम्तम त्रत ब्रह्मचर्यं में 
निवास कर महातप को करता हूश्या बेदपठटन, वीय्यनिम्रह श्राचायं के प्रियाचर- 
णादि कर्मो को पूरा कर पश्चात्‌ ए० १०४ मेँ लिखे अनुमार स्नानविधि करे 
पूरो विद्यां को धरता सुन्दर वणेयुक्त होके प्रथिवी में ्रनेक शुभ गुण, कर्म 
श्रोर स्वभाव से प्रकाशमान होता हे वदी धन्यवाद्‌ के योग्य है 


इसका सम्रय-पर० ट €-€३ तक मेँ लिखे प्रमाणे जानना । परन्तु जब ` 
विद्या, हस्तक्रिया, ब्रद्मचयं त्रत भी पूरा होवे तमी गृहाश्रम की इच्छा क्ली ओर 
पुरुष करे । विवाह के स्थान दो ह एक श्राचायै का घर, दसरा पना धर । 
दोनों टिकानों मे से किसी एक ठिकाने श्रागे विवाह मे लिश प्रमाणे सव विधि 
करे । इस संस्कार का विधि पूरा करके पश्चात्‌ विवाह करे । 


0 


~~ 


विधिः- जा शुभ दिन समावत्तन का नियत करे उस दिन श्राचायथ्यं के 
घरमे प्र १३-१४ मे लिखे यज्ञकरुण्ड रादि बना के सब शाकल्य शार सामग्री ` 
संस्कार दिन से पूवे दिन म जोड़ रक्खे ओर स्थालीपाक ` वना के तथा घृतादि 


'श्रोर पात्रादि यज्ञशाला म वेदी के समीप रक्खे पुनः प° १९ में लिखे० यथावन्‌ 


४ ( चारों ) दिशाश्रों में शरासन षिद्ध बेठप्र० ४ (चार) से प्र० १२ तक 


1 ~~~ = ~ ~~~ ~~~ --- -- 





~= ~~~ --- “~~ [र 


# ज केवज्ञ विधा को समाप्त तथा ब्रह्मचयै चत ढो न समक्त करके स्नान करता 
वष्ट विष्मास्नातक, जो ब्रह्मचयं बत का समाक्च तथा विद्याको न समाश्च करके स्नान करता 
ह वह बतस्नातक श्रौर जे विधा तरथा ब्रह्मचर्य बन दोनो के समाप्त करके स्नान करताड़ 
वह विथवतस्नातक क्ता हे ॥ 


| जं कि पूतं पुऽ १९ लिखि प्रमाशे भात श्चादि बनाकर रक्ला- ५ 


नी 
/ 74 (दीति 9.8 १ ह ९ ५.५. ८५.५५. -\.^५ [/ च १, ५ वि । ५ ५ ५ ^ ५ ५ 


९, 
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१०६ शताष्दौतंस्करणम्‌ 
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म श्धरोपासना, सखस्तिवाचन, शान्तिकरण करें श्रौर जितने वहां पुरुष भाये 
वे भ एकाग्रचित्त हके श्र के ध्यान मे मग्न हवे तत्पश्चात्‌ ए २०--२१ 
मे श्रगन्याधान समिदाधान करके प्र २२ मे वेदी के चारों र उदकसेचन 
करके श्मासन पर पूवाभिमुख भाचायं बेठ के प° २२-२३ में भआधारावाञ्यभागा- 
हति  ( चार) श्नौर प्र २३ में व्याहृति आदति ४ ८ चार ) भर प्र 

२४-२१५ में अष्टाज्याहति ८ ( श्चाठ ) र १० २२ में खिष्टकृत्‌ भाहुति 
१ ( एक ) श्रोर प्राजापदयाहृति १ (एक ) ये सब मिलके ( श्रठारह ) श्राज्या- 

हुति देनी तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी प ८० में० (शं अग्ने सुश्रवः० ) इस मन्त्रसे 

छुर्ड का श्रग्नि छुर्ड के मध्य में इकट्रा करे तत्यश्चात्‌ प्रण ८० मे० (भं 

अग्नये समिध० ) इस मन्त्र से कुण्ड मे ३ ( तीन) समिधा ्ोम कर प्र 

८१ मे (श्रों० तनूपा० ) इदयादि ७ ( सात) मन्त्रों से दक्तिण सता 

ज्ालि श्रार्ग पर थोड़ीसी तपा उस जल से मुखस्पशं श्र तत्पश्चात्‌ प्र १९- 

२० में० ८ श्रं वाम ० ) इ्यादि मन्त्रो से उक्त प्रमाणे अङ्गस्पशे कर पुनः 

सुगन्धादि आअरोषधयुक्त जल से भरे हुए ८ ( श्राठ ) घृ वेदी फे उत्तरभाग मं 

जो पूवे से रक्खे हए दो उनमें सेः- 


श्रो ये अप्न्तरग्नयः प्रविश गाद्य उपगोद्यो मयूषो मनोहास्सलो 
विरुजस्तनदुषुरिन्द्रियहा तान्‌ विजहामि यो रोचनस्तमिह शदणामि ॥ पार 
कां २। कं° ६। घ्‌ १०॥ 

इस मन्त्र को पद्‌, एक घडे को प्रहण करके ठस ड़ मे से जल ले केः- 


छमा तेन ममभिषि्ामि भिये यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवचेसाय ॥ पार० 
कां०२) क० & । घर° ११॥ 

श्य मन्प्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात्‌ उपरिकाथेत ८ श्रं ये अप्छ- 
न्तर ०) इस मन्त्र को बोल ऊ दुसरे घड़े कोले उसमे से लोटे मे जल के केः- 


श्नं येन भियमटृणुतां -येनावपशता सुरान्‌ । येना्यावभ्यषिश्चतां 


यद्वां तदश्विना यशः ॥ पार० कां* २। ० ६ | घ्र° १२॥ 
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स मन्त्र फो बोल के स्नान करना तत्पश्चात्‌ पूवेवत्‌ उपर ॐ (रश्रोये 

अण्छन्तर० ) इसी मन्ब का पाठ बोल के वेदी के उत्तरमें रक्खे घडोमे से 

३ ( तीन) घडो कोलेकेप्र० ७५ मं लिबरे हुए (श्रापोदहिष्टा० ) इन ३ 

( तीन ) मन्त्रो को वोल के उन धडों के जल से स्नान करना, तत्पश्चात ८ 

( श्राठ ) षड़ोंमेसेरे हुए (तीन) ्ड़ँकोलेके (ओं पो दि०) 
इन्दी ३ ८ तीन ) मन्त्रों को मन में बोल के स्नान करे पुनः- 


ओआं उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधम विमध्यमंश्रथाय । अथा वय- 
मादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ऋण मं° १। प्‌ २४॥ 


8 98 भ क छे, भ के, छद 
इस मन्त्र को बाल के ब्रह्मचारी श्रपना मेखला आर दण्ड कों हाड तत्प- 
शात्‌ ब स्नातक ब्रह्मचारी सूय क सम्मुख खडा रह करः - 


भो उधन्‌ भ्राजभृष्णुरिन््रो मशद्धिरस्थात्‌ प्रातयावमिरस्थादशसनिरसि- 
दशसाने मा इुवाविदन्‌ मा गमय । उशनन्‌ भ्राजभष्णुरिन्द्रौ मरुद्धिरस्था 
दिवायावभिरसभ्थास्छखतसनिरमि शतसनिं मा कृवा्रदन्‌ मा गमय । उद्यन्‌ 
भ्रजमृष्णुषिनद्रो मशद्धिण्स्थात्‌ सायंयवभेरम्थान्‌ सहम्रसनिरसि सदस्तसर्नि 
मा कुवाबिदन्‌ मा गमय ॥ पार० कं° २।क० ६ ॥ 


(° + 9 + + क 


हस मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके तत्पश्चान्‌ दही वा तिल 
प्राशन करफे जटा लोम श्रौर नख वपन अथौत्‌ वेदन करा केः- 


समां अन्ना्ाय व्युहध्व९ साभा राजाऽयमागमत्‌ । स म शुखं प्रमायते 
यशसा च मगेन च ॥ पार० कां० २।०६॥ 


इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकड़ी से दन्तधावन करे | 
तखश्चात्‌ सुगन्धित दन्य शरीर पर मल के शुद्ध जल स स्नान कर शरीर को 
पो शअ्रधोवख्र अर्थात्‌ धाती वां पीताम्बर धारण करफे सुगन्धयुक्क चन्दनादि का 
श्मनुकल्लेपन करे तत्पश्चात्‌ चक्ञ मुख नासिका के चिद्रों काः - 


[1 ८ सदो 00 कि 0909 कि को, आ, क -@0 = क 60 00 आ कि क प क = क क 


के 


२ ग्रो प्रापापानीमेतपय चल््मेतपेय भत्रेमे तपय ॥ पारण कां० २ ० ६॥ र 
256> ` १४ ०२ 
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कयमयतिभ सफदर वेतवणः 


। भं पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ पारण कां २। क 


& ॥ 


इस मन्त्र से जल भूमि पर छोड के सव्य होकेः- 


इस मन्त्र से स्पश करके हाय मे जल ले, चपस्य भौर ददिणमुख होकेः- 


रो सुचक्षा अदमषीभ्यां भूयास सुवचा युलेन । सुश्रत्कणाभ्यां 


, भूयासम्‌ ॥ पार० कां० २। क० ६॥ 


हस मन्त्र का जप करकेः- 


` शरदः पुरूवी रायस्पोषममिसंव्ययिष्ये ॥ पा० कां 


श्रा यशसा मा ध्ावापृथिवी यरसेन्द्राबृहस्पती । यशो भगश्च माविन्द- 


; दशा मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ पार कां० २। कं ६॥ 


| इस मन्त्र से उत्तम उपवख्र धारण करकेः-- 


प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च ॥ पार० कां° २। 


इस मन्त्र सर सुगन्धित पुष्पों की माला लेकेः - 


८, रक, क क क र र क क क 5 क त कण क क क क क, 7, 0 म ^ 
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@ 8, म 


२। कं० ६ ॥ 


हस मन्त्र से सुन्दर श्रतिश्रेष्ठ व्ल धारण करकेः-- 


ञो या ग्राहरज्जमदग्निः भद्धाये मेधाये कामायेन्द्रियाय । ता अहं 


कृ० 8 ॥ 


श्रां यथयशोऽप्रसामिनद्रशक्रर विपुलं पथु । तेन सङ्प्रथिताः सुमनस 
द्राबध्नामि यशां मयि ॥ पारण कां० २।क०६॥ 


इस मन्त्र से धारण करनी, पुनः शिरोवेषठन श्रथोत्‌ पगड़ी दुद्र श्रौर 
टोषी श्रादि श्रथवा मुकुट हाथमे लेके पृष्ठ ७६ में ल्लि०८ युवा सुबवामाः० ) 
इस मन्त्र से धारण करे उसके पश्चात्‌ श्रलङ्कार ले के-- 


श्रा भ्रलङरणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात्‌ ॥ पार० कां° २। क० ६ ॥ 


क 4८ भो छ ४ ^^ क फ 0 ऋ ¢ ऊ ८० -2 क-(प 6.0 क चे #/-र क 0.2 


शं परिधःस्ये यशोधास्यं दीषौयुत्वाय जरदष्टिशस्मि । शतं च जीवामि 
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इस मन्त्र से धारण करे श्रोरः- | | 
र शत्रस्यासि कनीनकथन्दां अपि च्म देहि ॥ यज्ु° अ० ४ । | 
प्र ३॥ 


स मन्त्र से भांख में श्रजन करना । तत्पश्धात्‌ः- 


श्रां रोचिष्णुरासे ॥ पार० कां २।क० ६॥ 
इस मन्त्र से दपण मे मुख श्रवलोकन करे । तत्पश्त्‌ः-- 


श्ना ब्रहस्पतेशछदिरामि पाप्मनो मामम्तर्धेहि तेजसा यशसो मामन्तर्धेदि॥ 
पार० कां० २।क० ६॥ 


इस मन्त्र से छत्र धारण करे पुनः-- 
श्म प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥ पार० कां २। ० ६॥ 


इस मन्त्र से उपानह्‌ पाद्वेष्टन पगरखा रोर जिसको जोड़ा भी कते दै 
धारण करे, तत्पश्वात्‌ः-- 


शं विश्वाभ्यो माना्ाभ्यस्परिपाहि सवेवः॥ पार० कां° २।क०६॥ 


दस मन्त्र से वांस शादि की एक सुन्दर लकड हथ मे धारण करनी, 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी के माता पिता श्रादि जब्र वह्‌ श्राचायज्ुल से श्रपना पुत्र 
धरं को श्रावे उसको बड़े भान प्रतिष्ठा उत्सव उत्साह से श्रपने घर पर ले श्वे, 
धर पर लाके उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु रादि ब्रह्मचारी का सत्कार पू 
१०२ में लिखे प्र० करें पुनः संस्कार मे श्राये हए श्राचायं रादि को 
उत्तम श्वन्नपानादि से सत्कारपूरवैक भोजन फरा के श्रोर वह्‌ ब्रह्मचारी रोर उसके 
माता पितादि श्राचायै को उत्तम शासन पर बेठा पूर्वो्छ प्रकार मधुपक कर 
सुन्दर पुष्पमाला वख गोदान धन श्यादि की दक्षिणा यथाशक्ति देके सव 
सामने श्राचार्य के जि उत्तम गुण टं उनकी प्रशंसा कर शरोर विद्यादान की ५ 
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कृतज्ञता सव को सुनावे । सुनो भद्रजनो ! इन महाशय श्राचायं ने मेरे पर बड़ा 
उपकार किया है जिसने युम को पशुता से द्ुड़ा उत्तम विद्वान्‌ बनाया दै 
उसका ्रतयुपकार म कुच भी नहीं कर सकता इस फे बदले म श्रपने श्चाचायं 
को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्राथैना करता हं कि जैसे च्रापने मुभ को 
उत्तम रिक्ता शरोर विद्यादान दे के कृतश किया उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों 
को भी कृतकृत्य करेगे शरोर (जेसे ्रापने मुमको ) विद्या दे के ्रानन्दित करिया 
है केसे मै भी श्रन्य विदयार्थिरयो को कृतकृत्य श्रौर ्रानन्दिति करता रटूगा श्नौर 
्मपके किये उपकार को कमी न भूलूगा सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर श्राप सुभः श्रौर 
सब पने पड़ने हरे तथा सब संसार पर अपनी कृपादषि से सब को सभ्य, 
बिद्रान्‌, शरीर श्रोर श्रात्मा के बल से युक्त श्रौर परोपकारादि. शुभ कर्मो की 
सिद्धि करने कराने में चिरायु खस्थ पुरुषार्थ उत्साही करे फि जिससे इस 
परमात्मा की स्ट मे उसके गुण, कमे, स्वभाव के अनुकूल श्नपने गुण, कर्म, 
स्वभावो को करके धमे श्रथं काम शरीर मोक्त की सिद्धि कर करा के सदा श्रानन्द्‌ 
मे रहँ ॥ 


दति समावत्तंनसंस्कारविधिः समाप्तः 
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अथ विवाहसंस्कारविधि व्यामः 





विवाह उसको कहते है किं जो पूणे ब्रह्मचयै त्रत विद्या बल को प्राप्र तथा 
सब प्रकार से शुभ गुण, कमे, स्वभावो मे तुल्य परस्पर प्रीतियुक्क हो के निम्न 
लिखित प्रमाणे सन्तानोत्पात्ति ओर श्रपने २ वणौश्रम के श्रलुकरूल उत्तम क्म 
करने के लिये खी श्रोर पुरुष का सम्बन्ध होता है । इसमे प्रमाणः- 


उदगयन भापूय्येमाणपक्ते पुण्ये नचुत्रे # चोलकमोपनयनगोदान- 
विवाहाः ॥ १ ॥ सावेकालमेकं तिबादभ््‌ ॥ २॥ 

यह्‌ आश्वलायन गृह्यपूत्र ओर-- 

भ्मावसथ्याधानं दारकाले ॥ ३ ॥ 

इत्यादि पारस्कर ओओर-- 

पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ डु्वीत ॥ ४ ॥ लक्षणप्रशस्तान्‌ इशलेन ॥ ५ ॥ 

इत्यादि गोभिलीय गृह्यसूत्र श्र इसी प्रकार शोनक गृह्यसूत्र मे भी है ॥ 


श्रथेः--उन्तरायण शुक्तपत्त श्रच्छे दिन श्रथात्‌ जिस दिनि प्रसन्नता हो 
उस दिन विवाह करना चाहिये ॥ १ ॥ भोर कितने ही आचार्यो का एेसा मत 
है कि सव काल में विवाह करना चाहिय ॥ २॥ जिस श्राप का स्थापन 
विवाह में होता है उस का आवसथ्य नाम है | २ ॥ प्रसन्नता के दिन खी 
का पाणिग्रहण, जो कि स्री सर्वथा शुभ गुणादि से उत्तम हो, करना चाहिये 
॥ ४॥ ५॥ 
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इस का समयः--प्रष्ठ ८६-€&३ तक में जानना चाहिये बधू श्रौर वर की 
श्रायु, कुल, वास्तव्यस्थान, शरीर श्र स्वभाव की पर्यत्ता श्चवश्य करर, श्रथोत्‌ 
दोनों सज्ञान श्रौर विवाह की इच्छा करनेवाले हो| खली कीश्रायुसे वर की 
श्ायुः न्यून से न्यून ङ्योढ़ी भोर अधिक से श्रधिक दूनी होवे । परस्पर कल की 
परीत्ता भी करनी चाहिये । इस प्रमाणः- 


वेदानधीत्य बेदो वा बेदुं वापि यथाक्रमम्‌ । 
ञ्रविप्लुतव्रह्मचयो गृहस्थाश्रममाविशद्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुणादुमतः स्नात्वा समाइृत्ता यथापिधि । 
उदढदेत दिजो भाय। सवणा लबणान्वितामर ॥ २ ॥ 
द्मसपिण्डा च य। मातुरसगात्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता ह्विजातीनां द्‌।रकमेणि मेथुने ॥ २३ ॥ 
महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 
स्ीसम्बन्धे दशैतानि इलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशेसम्‌ । 
छय्यमय्याग्यपस्मारिखिश्रिङकष्टिङलानि च ॥ ५ ॥ 
नोढदेत्‌ कपिलां कन्थां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नाविलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नचष्रचनदीनाम्नीं नान्लपरवैतनामिकाम्‌ । 
न परच्यहिभरष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यङ्काङ्गी सोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीषुददेत्‌ वियम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मो दैवस्तथैवाषः प्राजापत्यस्तथातुरः । 
गान्धर्वो राचसश्चव पेशाचश्वाष्टमोऽधमः ॥ 8 ॥ 
भाच्चाद्य चाचैयित्वा च शवुतिशीलदते खयम्‌ । 

ॐ श्राहूय दान कन्याया ब्राह्मो धमे प्रकीर्सितः ॥ १० ॥ £ 
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| 
यते तु वितते सम्यगुल्विजे कमे इवैते । | 
श्रलङ्छृत्य सुताद्रानं दैवं धमे प्रचचते ॥ ११ ॥ 

1 





एकं गोमिथुनं दे वा वरादादाय धमतः । 

कन्याप्रदानं विधिषदार्षो धमः स उच्यते ॥ १२॥ 

। सह नौ चरतां धमेमिति वाचान॒भाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विषैः स्मृतः ॥ १३॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शङ्कितः । 
कन्याप्रदानं विधिवदासुरो धमे उभ्यते ॥ १४ ॥ 
इच्डयाऽन्योन्यसयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्धवेः स तु विङ्ेयो मैथुन्यः कामसम्मवः ॥ १५ ॥ 
हत्वा चित्वा च मित्रा च कोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ । 

| प्रसद्य केन्पाहरय राच्सो विधिरुच्यते ॥ १६ ॥ 

‹ सुतां मत्तां प्रपत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 

| स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्वाष्टगेऽधमः ॥ १७ ॥ 
बाह्मारिषु मिवाहषु चतुष्वेवानुपयशः । 
ब्ह्मपचे खनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ १८ ॥ 
रूपस्छगुणापेता धनवन्तो यशखिनः । 
पयाप्तमोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ १६ ॥ 
इतरेषु तु शिष्टषु नृशसानतवादिनः। 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधमद्रिषः सुताः ॥ २० ॥ 
द्मनिन्दितैः द्विवारैरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्माभिन्धान्‌ रिवजेयेष्‌॥ २१॥ मनु° ॥ 


अरथः ब्रह्मचयं से ४ (चार), ३ (तीन), २ (दो) अ्रथवा १ (एक) वेद को 

यथावत्‌ पदृ, खण्डित ब्रह्मचयं का पालन करकं गृहाश्रम को धारण करे ॥१।॥ 

यथावत्‌ उत्तम रीति से नह्मचयं श्रोर विधा को म्रहण कर गुरु की श्राज्ञा 
ॐ से स्नान करके ब्राह्मण, कषत्रिय श्योर वैश्य अपने बणे की उत्तम लक्षणय सजी ५ 
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से विवाह करे ॥ २॥जोस्ली माता की दः पीदी श्रौर के गोत्रकीन 
हो वही द्विजो के लिये विवाह करने में उत्तम है ॥ ३ ॥ विवाह में नीचे लिखे 
हुए दश छल, चाहे बे गाय श्रादि पशु धन ओर धान्य से कितमे ही बडे, 
उन कुलो की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ४॥ वे दश कुल ये हैः-१एक- 
जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो । २ दूसरा-जिस कुल मे कोरं भी उत्तम पुरुष 
नहो । ३ तीसरा-जिस कुलम कोई विद्वान्‌ न हो| ४ चोथा-जिस कुल मे 
शरीर के उपर बड़े २ लोम दों । ५ पांचवां-जिस कुल में बवासीर हो| 
६ छडा-जिस कुल म क्षयी ( राजयच्मा ) रोग हो | ७ सातवां--जिस कुल 
म अग्निमन्दता से ्रामाशय रोग हो । ८ ्राठवां-जिस कुल मे ख्गी रोग हो | 
€ नववां-जिस कुल में अतकुष्ठ ओर १० दशवां-जित्त बुल में गलित कुष्ठ 
श्रादि रोग हों | उन कुलो की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाहं 
कभी न करे ॥ ५ ॥ पालि वणंवाली, श्रधिक अगवाली जेसी छगुली आदि, । 
रोगवती, निसके शरीर पर कुछ भी लोम न हों मौर जिस के शरीर प्र बड़े र , 
लोम हों, व्यथं श्रधिक बोलनेहारी श्रोर जिस के पाले बिल्ली के सदश नेत्र हों 
|| £ ॥ तथा जिस कन्या का ( ऋनक्त ) नक्लत्र पर नाम अथोत्‌ रेवती रोहिणी 
इयादि, ( नदी ) जिसका गंगा, यमुना इयादि, ( पवेत ) जिसका बिन्ध्याचला 
इत्यादि, ८ पकती ) पकती पर अथात्‌ कोकिला, हंसा इलयादि, ८ रहि ) अथात्‌ 
उरगा भोगिनी इत्यादि, ( प्रेष्य ) दासी इत्यादि श्रोर जिस कन्या का ( भीषण } 
कालिका, चरिडका इत्यादि नाम हो उससे विवाह न करे ॥ ७ ॥ किन्तु जिस 
के सुन्द्र श्रग, उत्तम नाम, दंस ओर हसिनी के सदृश चालवाली, जिसके सुदम 
लोम सुम केश ओर सुच्म दांत हों जिसके सब ङ्ग कोमल हों उस क्ली से 
विवाह करे ॥ ८ ॥ ब्राह्म, दव, अ, प्राजापय, च्रासुर गान्ध, राक्तस ओर पशाच 
ये विवाह श्राठ प्रकार के होते है ।॥ € ॥ ब्राह्म कन्या के योग्य सुशील विद्वान्‌ 
पुरुष का सत्कार कर के कन्या को वखरादि से श्रलंकृत करके उत्तम पुरूष को 















बुला श्रथौत्‌ जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो उसको कन्या देना वह्‌ ब्राह्य 
विवाह कदहाता दै ॥ १० ॥ विस्तृत यज्ञ मे बड़ २ विद्वानों का वरण कर उसमें 
‰ कमै करनेवाले विद्वान्‌ को वख श्राभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके 
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देना वह्‌ देव विवाह ॥ ११॥ ३ ( तीसरा ) १ ( एफ ) गाय वैल का जोड़ा 
थवा २ (दो) जोद़ # वर से लेके धममपूवंक कन्यादान करना वह आष 
विवाह ॥ १२ ॥ शरोर ४ ( चोधा ) कन्या श्रोर वर को यक्षशाला में विधि 
करके सव के सामने तुम दोनों मिल के गृ्ाभम के कमों को यथावत्‌ करो पेखा 
कहकर दोनों की प्रसन्नतापूषेक पाणिग्रहण होना वह प्राजापत्य विवाह कष्ाता 
है । ये ४ ( चार ) विवाह उत्तम हँ ।॥ १३ ॥ शरोर ५ ( पांचवां ) वर फी जाति- 
वालों शरोर कन्या को यथाशक्ति धन देके होम श्रादि विधि कर कन्या देना 
श्राुर विवाह काता ्ै ॥ १४ ॥ £ (छठा ) बर शौर कन्या की इच्छा 
से दोनों का संयोग होना ओर शरपने मन में मान लेना ि हम दोनों श्जीपुरुष 
है यह काम से हृश्रा गान्धवे विवाह कहाता हे ॥ १५ ॥ भोर ७ ८ सातवां 
हनन ददन श्रथात्‌ कन्या के रोकने वालों का विदारण कर कोशती, रोती, 
कंपती श्मीर भयभीत हदे कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना ष 
राक्तस विवाहः १६ ॥ श्रार जो सोती, पागल हृद बा नशा पीकर उन्मत्त ह 
कन्या को एकान्त पा कर दूषित कर देना, यह सव विवादों मेँ नीच से नीच 
| 


# 


महानीच दुष्ट श्रतिदु्ट पेशाच विवाह दहे ॥ १७ ॥ ब्राह्म, देव, श्राषे भर प्राजा" 
पत्य ईन ४ ( चार ) विवादों में पाणिग्रहण कयि हए शीपुरु्षो से जो सन्तान 
उत्पन्न होते हैँ वे बेदादिविद्या से तेजस्वी, श्राप पुरषो के संमत, अत्युत्तम होते हैँ 
॥ १८ ॥ बे पुत्र वा कन्या सुन्दररूप, बल, पराक्रम, शुद्धबुद्ध-थादि उत्तम गुण- 
युक्त, बहुधनयुक्ष, पुण्यकीर्तिमान्‌ श्योर पृणं भोग के भोक्ता, अतिशय धमोत्मा 
होकर १०० (सो ) वषे तक जीते ह ॥ १९ ॥ इन चार विवा से जो षाकी 
रहे [ ४ ( चार ) ] श्चासुर, गान्धवे, राकस अर पशाच, इन चार दुष्ट विवार्टो से 
उत्पन्न हुए सन्तान निन्वितिकमेकत्तो, मिथ्यावादी, वेदधमे के द्वेषी, बड़ नीच 
स्वभाववाले होते है ॥ २० ॥ इसलिये मनुध्यों को योग्य हे कफि जिन निन्दित 
विवाहो से नीच प्रजा होती है उनका त्याग श्योर जिन उत्तम विवादों से उत्तम 
परजा होती है उनका वत्तोव किया करर । २१॥ 


9 यह बात मिथ्या हे शयोक रे मनुस्यतिमे निषेध किया है भोर थुक्तिविष्ड 
क है इसक्ियि डु भी मलते देकर दो्मो की प्रसश्चता से पाशिग्रहण होना चचार्षविवाह दे ॥ 
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उल्छृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च । 

शमप्रा्तामपि तां तस्मे कन्यां दवादिचचणः ॥ १ ॥ 
कममामरणाततिषठद्‌ गृहे कन्यतुमत्यपि । 

न चेषेनां प्रयच्छेत गुणहीनाय किचित्‌ ॥ २ ॥ 

प्रीणि वषोण्यूदीलेत कुमायतुमती सती । 

ऊध्वन्तु क।लादेतस्मादटिन्देत सदृशं पतिभ्‌ ॥ २३ ॥ मनु ° ॥ 





यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाद तो अति उक्कृष्ट शुभगुण 
कमे सखभाववालते, कन्या फे सदृश रूपलावण्यादि गुणयुक्त, वर ही को चाहं । वहं 
कन्या (वर) माता की छः पीढी के भीतर भी हो तथापि उसी को कन्या देना न्य 
को कभी न देना कि जिससे दोनों श्रतिप्रसन्न होकर गृहाश्रम की उन्नति शरोर 
उन्तम सन्तानो की उत्पत्ति करे ॥ १ ॥ चाहे मरण पयन्त कन्या पिता के घर 
म विना विवाह के बेठी भी रहे परन्तु गुणदीन श्रसदश, दुष्पुरुष के साथ 
कन्या का विवाह कभी न करे ओर वर कन्या भी ्रपने श्राप स्वसदृश के साथ 
ही विवाह कर ।। २ ।॥ जव कन्या विवाह करने की इच्छा करे तव रजखला 
होने के दिनसे ३ ( तीन) वष को होड के चौथे वषं में विवाह करे ॥ ३॥ 


( प्रश्च ) ““्रष्टवपो भवेद गोरी नववपो च रोहिणी इत्यादि श्लोकों की 
क्या गति होगी ? (उत्तर ) इन श्लोकों रोर इनके मानने वालों की दुर्गति । रथात्‌ 
जो इन श्लोकों की सीति से बाल्यावस्था मे श्रपने सन्तानों का विवाह कर करा 
उनको नष्ट श्रष्ट रागी श्रल्पायु करते हं बे अपने कुल का जानो सत्यानाश कर 
रहे है । इसलिये यदि शीघ्र विवाह करे तो वदारम्भ मे लिखे हए १६ (सोलह ) 
वषं से न्यून कन्या श्रोर २५ ( पच्चीस ) वषं से न्यून पुरुष का विवाह फभी 
न कर करावें । इसके श्ागे जितना श्रधिक ब्रह्मचर्य रस्तगे उतना दी उनको 
आनन्द श्रधिक होगा ॥ 


(श्रश्च) विवाह निकटवासियों से ्रथवा दूरवासियों से करना च्य ! (उत्तर) 


क कषक कक क कि ती 0 0 0000 00 


` दिता दुरिता दूरे हिता मवतीनि ॥ ४ 
~ 
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विवाह क्यो नहीं होता ? ( उत्तर ) एक दोप यह्‌ ह कि इन के विवाह होने मेँ 
परीति कभी नही होती क्योकि जितनी प्रीति परोक्त पदार्थं मे ्ोती है उतनी 
परत्यत्त मेँ नहीं । शरोर वाल्याव्था के गुण दोष भी विदित्त रहते है । तथा भयादि 
भी अधिक नहीं रहते । दुसरा जवतक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध 
नदीं होता तवतक शरीर आदि की पुष्टि भी पणे नदीं होती । तीसरा दूर सम्बन्ध 
होने से परस्पर प्रीति उन्नति पेश्चयं बदृता है निकट से नहीं । युवावस्था दी में 
विवाह्‌ का प्रमाण-- 


सस्कारविधिः ११५ 
यह निरुक का प्रमाण है कि जितना दूर देश मं विवाद होगा उतनां ही 
उनको श्चधिक लाभ होगा ( प्रभ ) अपने गोत्र वा भाद बहनों का परस्पर 


तमस्मैरा युवतयो युवानं मभृज्यमानाः परि यन्लयाप॑ः । स शुक्रेभिः । 
शिक्मी रेवदस्मे दीदायानिध्मो धतनि्िगप्सु ॥ १ ॥ अस्मे तिस्रो भ॑व्य- , 
थ्याय॒ नारीदेवायं देवीदिषिषन्त्यननू । कृतां इवोप हि प्रसन्ने अप्सु स | 
पीयूष धयति पूवेषना॑प्‌ ॥ २ ॥ अश्वस्यात्र जनिमास्य च संहहो रषिः 
सम्पृच॑! पाहि सूरीन्‌ । श्रामासुं एषु परो रप्रयं नारातयो वि न॑शन्नानू- 
तानि ॥ २ ॥ ऋ० मे० २। घ्रू° ३५ । म० ४-६ ॥ वधूरियं पतििन्द 
न्देति य ई बहति महिंषीमिपिराम्‌ । आस्यं भवस्याद्रथ आ च॑ घोषास्पुरू 
सहा परं वसेयाते ॥ ४ ॥ ऋ० ० ५ । ° २७। १० २॥ 


उप॑ ब एषे बन्ेभिः श्रपैः प्र य्वौ दिवरिचतयंद्धिरकः । उषासानक्ता 
विदुषीव भिश्वमा ह! बहतो मल्योय यज्ञम्‌ ॥ ५ ॥ ० म॑० ५ । घ्र? 
४१। म० ७॥ 


च्र्थः--जो ( ममैज्यमानाः ) उत्तम ब्रह्मचये त्रत शोर सद्धि्ाभों मे 
अयन्त ( युवतयः ) २० ( बीसवें ) वषै से २४ ( चोबीस्वँ ) बषं बाली द 
बे कन्यां लोग जैसे ( रापः ) जल वा नदी समुद्र को प्रप्र होती है वेसे ( भ्र- 
समेराः ) हमको प्राप्न होनेवाली श्चपने २ प्रसन्न श्रपने से ढयोदरे वा दूने | 
श्रायुवाले ( तम्‌ ) उस ब्रह्मचयं भौर बिया से परिपूणे शभलक्षणयुक्त ( 0. 
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ह. ११६ शतान्दीसंस्करणम्‌ 
नमू. ) जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त षी दँ ( स; ) वष 
ब्रह्मचारी ( शुकेभिः ) शुद्ध गुण रौर ८ शिकभिः ) वीयादि से युक्त दी के 

( अस ) हमारे मध्य में ( सेत्‌ ) भयन्त श्रीयुक्त कमे को श्रर ( दीदाय ) 
पने तुल्य युवति खी को भरा होवे जैसे (प्सु) भ्रन्तरित्त वा सञुद्र मेँ (ृतं- 
निर्थिक् ) जल को शोधन करने हारा ( अनिष्मः ) श्राप प्रकाशित विद्युत्‌ भाप 
है इसी प्रकार श्री नौर पुरुष के हृदय में प्रेम बार अग्रकाशमान भीतर युभ्रका- 
शित रहकर उत्तम सन्तान ओर श्रयन्त श्रानन्द को गृहाश्रम में दोनों श्री पुरुष 
्राप् वे ।। १ ॥ हे खी पुरुषो ! जेसे ८ तिसः ) उत्तम मध्यम तथा निष्ट 
स्वभावयुक्तं ( देवीः, नारीः ) विद्धान्‌ नरो की विदुषी श्ियां ( श्रस्मे ) इस (- 
न्यथ्याय ) पीड़ा से रहित ( देवाय ) काम के लिये ८ अन्नम्‌ ) भअन्नादि उत्तम 
पदार्थो को ( विपिषन्ति ) धारण करती हँ ( कृता इव ) की हुई शिक्तायुक्त के 
समान ८ अप्सु ) प्राणवत्‌ प्रीति आदि व्यवहयो मे प्रश्ृत्त होने कैलियेष्लीसे 
पुरुष शरीर पुरुष से खी ( उप, भरसस्ं ) सम्बन्ध को प्राप होती दै ( स, हि ) 
वही पुरुष श्नौर ञी श्ानन्द्‌ को प्राप्त दोती दै जेसे जतो मे ( पीयूषम्‌ ) अम- 
तूप रस को ( पूर्वसूनाम्‌ ) प्रथम प्रसूत हुदै कियो का बालक ( धयति ) दुग्ध 
पी के अदता है वैसे इन ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी खी के सन्तान यथावत्‌ 
दृते हँ || २ ॥ जेस राजादि सब लोग ( पूषौ ) अपने नगर्यो श्रौर (रामासु ) 
अपने घर में उत्पन्न हुए पुत्र शरोर कन्याकूप प्रजार््ो मेँ उत्तम रिक्तार्मो को (परः) 
उत्तम विद्वान्‌ ( अप्रमृष्यम्‌ ) शब्रु्रों को सहने अयोग्य ब्रह्मचये से प्राप्त हए 
शरीरात्मबलयुक्त दे को ( अरातयः ) शत्रु लोग (न) नदीं ( विनशान्‌ ) 
विनाशा कर सकते श्रर ( अदरतानि ) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुग्यैसनौ को प्राप्त 

( न ) नदीं होते वैसे उत्तम सी पुरुषो को ( दृष्टः ) द्रोह शादि दुरु भौर 

( रिषि; ) हिसा आदि पाप (न, सम्ण्वः ) सम्बन्ध नीं रते किन्तु ओ 
युषावस्था में विवाह कर प्रसन्नतापूवैक विधि से सन्तानोत्पतन्ति करते ह इनके 
( भस्य ) इस ( श्रश्वस्य ) मान्‌ गृहाश्रम के मध्य में उन्तम बालका का 
( जनिम ) जन्म होता षे इसक्िये दे ज्ञि वा पुरुष !* वू ( सूरीन्‌ ) विद्वानों की 
( पाहि ) रक्ता कर ( च ) थोर एेसे गृहस्थो को ( भत्र ) इस गृह्याश्रम में सदैव प 
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( छ ) सुख षदृता रहता दै ॥ २ ॥ है मनुष्यो ! ( यः ) जो पूर्वोक्त लदण- 
युक्त पूणे जवान ८ हम्‌ ) सब प्रकार की परीन्ञा करके ( मदिषीम्‌ ) उत्तम कुल 
भ॑ उत्पन्न हदं विद्याशुभगुणरूपसुशीलतादि युक्त ८ इषिराम्‌ ) वर फी श््छा 
कररनेहारी हदय को प्रिय खी को ( एति ) प्राप्त होता दै श्रौर जो ( पतिम्‌ ) 
.विवाह्‌ से अपने स्वामी शी ( इच्छन्ती ) इच्छा करती हुदै ( श्यम्‌ ) यदह 
( बधूः ) खी अपने सदृश, हृदय को प्रिय पति फो ( एति ) प्रप होती है वह्‌ 
पुरुष वा खली ८ शरस्य ) इस गृहाश्रम फे मध्य ( श्राश्रवस्यात्‌ ) ्रयन्त विद्या 
धन धान्ययुक्क सव श्रोर से होवे श्रौर वे दोनों ( रथः ) रथ के समान ८ भा- 
घोषात्‌ ) परस्पर प्रिय वचन बोले ( च ) ओर सब गृहाश्रम के भार को (वाते) 
उठा सकते है तथा बे दोनों ८ पुरु ) बहुत ( सस्रा ) श्रसङ्ख्य उत्तम कार्यो 
को ( परिवतयाते ) सब श्र से सिद्ध कर सक्ते ह ॥ ४ ॥ हे मनुष्यो ! यदि 
तुम पूणे ब्रह्मचयं से युशिङित विदायुक्त अपने सन्तानं को कराके स्वयंवर 
विवाह कराश्रो तो वे ( बन्ेभिः ) कामना के योग्य ( चितयद्भिः ) सब सय 
विद्याश्नों को जाननेदारे ( अकैः ) सत्कार के योग्य ( शूषैः ) शरीरात्मबलों से 
यक्ठ हो के ( वः ) तुम्दारे लिये ( एपे ) सब सुख प्राप्त कराने को समर्थं होवे 
शरोर वे ( उषासानक्ता ) जेसे दिन शरोर रात तथा जेसे ( विदुषीव ) विदुषी खी 
शरोर विद्धान्‌ पुरुष ८( विश्वम्‌ ) गृहाश्रम के सम्पृणौ व्यवहार को ( भावतः ) 
सब श्रोर से प्राप्त होते है (ह्‌) वेसे ही इस ( यज्ञम्‌ ) संगतरूप गृहाश्रम के 
व्यवहार को वे खी पुरुष पणे कर सकते दै श्रोर ( मत्यांय ) मनुष्यो के लिये 
यदी पूर्वोक्त विवाह पणे सुखदायक हे श्रौर ( यही ) बड़ ही शुभ गुण कमे 
खभाववाले खी पुरुष दोनों ( दिवः ) कामनश्रों को ( उप, प्र वहतः ) अच्छे 
प्रकार प्राप्न ष्टो सकते हैँ श्नन्य नदीं ।॥ ५॥ 


्ेसे ब्रह्मचर्य ॑मे कन्या कां ब्रह्मचयै वेदोक्त है वैसे दी सब पुरुषों को 

ब्रह्मचयै से विधा पद्‌ पूणं जवान ्ो परस्पर परीन्ञा करफे भिससे जिस की 
विवाह करने मेँ पूण प्रीति दो उसी से उसका विवाह होना श्रत्युत्तम है । जो 
भि युवावस्था मे विवाह न करा के बाल्यावस्था मे भनिच्छित अयोग्य वर | { 
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कन्या का विवाह कर्वेगे वे वेदोक्त इंराज्ञा के विरोधी होकर महादुःखसागर 
मेँ क्योकर न इवेगे श्रौर जो पूर्वोक्त त्रिधि से विवाह करते करति हँ वे श्घराज्ञा 
के भ्ुकूल होने से पृश सुख को प्रप्र होते ह ( प्रश्न ) भिवाह्‌ श्रपने २ वणे 
मँ होना चाहिये वा श्रन्य वणं मेँ भी! ८ उत्तर ) श्चपने २ वणे मँ । परन्तु 
वरौव्यवस्था गुण कर्मो क अनुसार होनी चाहिये जन्ममात्र से नहीं | जो पूणे विद्वान्‌ 
धमोत्मा परोपकारी जितेन्द्रिय मिध्याभापषणादिदोपरदहित विद्या श्रौर धमेभचार 
मेँ तत्पर रहे शत्यादि उत्तम गुण जिसमें हों वह्‌ ब्राह्मण ब्राह्मणी । विद्या बल 
शोयं न्यायकारित्वादि गुण जिसमें हों वह क्षत्रिय सत्रिया । भौर विद्धान्‌ हो क 
कृषि पशुपालन व्यापार देशभाषाश्मं मे चतुरत्वादि गुण जिस मेदो वह वैश्य 
वैश्या । ओर जो विद्याहीन मूख हो वह्‌ शुद्र शूद्रा कदावे । इसी क्रम से विवाह 
होना चाहिये अ्रथत्‌ जाद्यण का बराह्यसी, त्रिय का त्ञत्रिया, वेश्य का वेश्या 
श्र शद्र का शद्रा के साथ ही विवाह होने में श्रानन्द्‌ होता हे श्रन्यथा नदीं | 
इस वणेन्यवस्था मेँ प्रमाणः- 


धमेचयेथा जघन्यो वेः पूरं पूवे वणमापद्यते जातिपरिरत्तौ ॥ १ ॥ 
भ्रपमेचयेया पूवो वर्णो जन्यं जघन्यं बयोमापयते जातिपरित्तौ ॥ २ ॥ 
भ्मापस्तम्ब ॥ 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति बाह्मणश्चेति शद्रताम्‌ । 
चत्रियाज्जातमेवन्तु रिदविश्याच्तयैव च ॥ ३ ॥ मनुस्मृतौ ॥ 


श्मथेः--धमौचरण से नीच वणे उत्तम २ वणं को प्राप्र होता है शरीर उस 
वणे मे जो २ कततैन्य श्रधिष्ठार रूप कमं है वे सब गुण क्म उस पुरुष श्र 
ख्ीकोम्राप्र होवे ।॥ १॥ वैसे ही श्रधमौचरण से उत्तम २ वणे नीचे २के 
वेणौ को प्राप्न होवे भौरवेदही उस २ वणे के श्रधिकार श्रौर कर्मों के कत्त 
होवें ॥ २ ॥ उत्तम गुण कमे स्वभावे सेजो शूद्र हे बह वैश्य, क्षत्रिय श्रौर 
राह्मण; श्रौर वैश्य, स्त्रिय भोर ब्राहमण; तथा क्षत्रिय, ब्राह्मण वण के श्रधिकार 


६" भर फर्मो को प्रप्र टता है वैसे ही नीच कमं भौर गुणोंसे जो ब्राह्मण है वह 
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लृत्निय वैश्य शूद्र; रौर क्षत्रिय वैश्य शूद्र; तथा वेश्य, शुद्र वणं के अधिकार रौर 
कर्मो को प्रात्र ्टोता हे ॥ 


+ इसी प्रकार वणेव्यवस्था होने से पर्तपात न होकर सब वणे उत्तम वने 
रहते श्रौर उत्तम बनने में प्रयत्न करते; श्रोर उत्तम वणे, भय से कि मै नीच 
वणे न होजाङं इसलिये बुरे कमं छ्योड़ उत्तम कर्मो ही को किया करते है इस से 
संसार की बड़ी उन्नति है । श्रायोवतते देश मे जबतक एेसी वणैन्यवस्था ( अथोत्‌ ) 
पूर्वोक्त ब्रह्मचये विद्या ग्रहण उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था तभी देश फी 
उन्नति थी, भ्रव भी पेखा ही होना चाहिये जिससे श्चायावत्ते देश अपनी पूबो- 
वस्था को प्राप्र होकर भानन्दिति होवे ॥ 


पव वधू वर एक दूसरे के गुण कमे ओर स्वभाव की परीक्ला इस प्रकार 
करै --दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान श्राचार, समान रूपादि गुण, 
प्माहंसकता, सत्य मधुरभाषण, कृतज्ञता, दयालुता, श्रहंकार, मत्सर, इष्य, काम, 
भ भ सत्योपषे ७ क निभेयत 
क्रोध, निर्लोभता, देश का सुधार, विद्याग्रहण, श करने में + 
उत्साह कपट दूत चोरी मय मांसादि दोषों का त्याग, गृहकार्यो मे अति च- 
तुरता हो जब २ प्रातः सायं वा परदेश से आकर मिल्ञं तब २ नमस्ते शस 
वाक्य से परस्पर नमस्कार कर ख्जी पति के चरणस्पशे पादप्र्तालनम श्राखनदान 
करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बदृानेहारे वचनादि व्यवायो से वतेकर श्रानन्द्‌ 
त ४ [न क भ 
भोगे वरके शरीरसे खी का शरीर पतला श्रोर पुरुष के स्कन्ध तुल्यसख्ीका 
शिर हाना चादिये तद्पश्चात्‌ भीतर की परीता स्री पुरुष वचनादि व्यवदारों 
से करे | 


श्रो छतमगने प्रथमं जह ऋते सदयं प्रतिष्ठितम्‌ । यदियं इमाय्येभि- 
जाता तदि यमिह प्रतिपद्यताम्‌ । यलं तदृश्यताम्‌ ॥ 


श्रथेः-जव विवाह करने का समय निश्चय हदोचुके तब कन्या चतुर पुरुषों 
से वर की श्रौर वर चतुर श्ियों से कन्या की परोत्त में परीच्ला करावे पश्चात्‌ 
८ न्तम विद्धान्‌ खी पुरुषों की सभा करके दोनों परस्पर संबाद करे फि है खी; 
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वा हे पुरुष ! शस जगत्‌ के पूवे छत ॒यथार्थखरूप महत्त्व उत्पन्न हुश्ा था 
ओर उस महत्तत्त्व मेँ सत्य तिगुणात्मक नाशरदित प्रकृति प्रतिष्ठित है जैसे 
पुरुष ओर प्रकृति के योग से सव विश्र उत्यन्न हुश्या ह वेस मे कुमारी भोर ओ 
कुमार पुरुष शस समय दोनो मेँ विवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता 
हं उसको यष कन्या भ्रौर मै बर प्राप्त होवे शोर श्चपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने 


के लिये दृदोत्साही र ॥ 


विभिः-जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठ ३१ मेँ लिखे प्रमाणे शुच टो 
जाय तव जिस दिन गभाधान फी रात्रि निश्चित की हो उस मं विवाह करने के 
लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड़ रखनी चाहिये श्रोर १३-१€ प्रष्ठ में लि० 
यज्ञशाला, वेदी, ऋविक्‌ , यज्ञपात्र, शाकल्य श्रादि सब सामग्री शद्ध करके 
रखनी उचित टै पश्चात्‌ एक # धटेमात्र रात्रि जने परः- 


कामबेदते नाम मदो नामासि समानया सुरा- ते ्रमवत्‌। 
परमत्र जन्माग्रे तपसो निर्भितोऽसि खाहा ) १॥ शो इषं ते उपस्थं मधुना 
स्सुजामि प्रजापतेुखमेतद्‌ दिनीयम्‌ । तेन पुपोभिमवासि सवीनवशा- 
न्वशिन्यसि राज्ञी खाहा ॥२॥ अ अग्नि क्रव्यादपदरयवन्‌ गुहानाः 
सीशाशरुपस्थमृषयः पुराणाः । तेनाज्यमङृणव % सशृङ्ग तवा खयि तद- 
धातु खाह। ॥ ३ ॥ मनर बरा° १। १ १-२॥ 





इन मन्त्रों से सुगन्धित शुद्ध जल से पृणं कलशो फो लेके वधू वर स्नान 
कर पश्चात्‌ वधू उत्तम वख्रालङ्कार धारण करके उत्तम शासन पर पूवाभिसुख 
बेठे तत्पश्चात्‌ प्रष्र ४ से १२ तक लि० प्रण ईररस्तुति, प्राथनोपासना, खस्ि- 
वाचन, शान्तिप्रकरण करे तस्श्चात्‌ प्र २०-२१ मे लिखे प्रमाणे श्गन्या- 
धान सामेदाधान प्रष्ठ १५ में लि० स्थालीपाक श्रादि यथोक्त कर बेदी के समीप 
रक्खे वसे दी वर भी एकान्त श्रपने घर म जाके उत्तम वखालङ्कार करके यज्ञ. 
शाला में भा उत्तमासन पर पूवामियुख बेठ के प्रष्ठ ४-८ में ज्ि० प्रण धर 

# यदि भ्राधी रात तक विधि पूरा नहोस्केतो यदि श्राधी राव तक विति पूरा न हो सके तो मभ्याहवोर आरग्मन कर हद ङ्क 
<! जिससे मध्यरात्रि तक विवाहविधि पूरा होजवे ॥ 


9 ८0 स ५५.८८ पेज 4 9 0५७. ६.0.00 १7५. ० 0 40-90-७0 प, यो ५.० # प. 4६ ०६.८८ ८० प. (> १, ८०. ५. ३६५ = ९ ८७.०५८ ६. 
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नै 


संस्कारविधिः 





८ ८७ 6/9 ५ ८७९ न (० ०७ क ^ ५९ ८४ ^ # ६८९० 9 ५ ८५4 ५ ० ५८१५ ७८ ५ ८५९ ^ ५० ८ ५९.८९.८५८ ^“ 49 ५९ 





सतुति #% प्राथनोपासना कर वध्र के घर को जने का दंग करे तत्प्ान्‌ कन्या के 
श्नर वर पक्ष के पुरुष बड़े सामान (सम्मान?) से वर को घर लेजवें जिस समय 
वर.वधू के घर प्रवेश करे उसी समय वधू श्रोर कयेकत्ती मधुपकं चादि से वर 


का 
धर्‌ 


(ति / ४४ ^ ० ^ 9) १ था, क, फ 7 कथ, क क कक 1 वा क क ता त 0 पि नि 


मंडप में पूवामियुख बेठ के वर-- 
कृश्चाभिधासति ॥ पार० फां १। कं० २३॥ 


के कन्याके हाथ म देवे श्रोर कन्या- 


के भनुसार देश्वर का चिन्तन कया करं ॥ 


ओ ८०५ ज अ 


उत्तराभिमुख खड़े रह के वधू भौर कायकत्तो-- 


साधु भवानास्तामचैयिष्याभो मवन्तम्‌ ॥ पार कां” १। कं ३ । घ्र° ४॥ 


[+ भ वप 9 च, ४०५१ 8 भ 
श्रासन सिद्ध केर रक्खा हो उसको वधू हाथ मेले वर के रागे खड़ी रहे ॥ 





निश्नकलिखित भकार श्राद्र सत्कार बर उसकी रीति यह है कि वर वधू के 
मेँ प्रवेश करके पूवोभिमुख खड़ा रहे श्रौर बभू तथा कायेकन्तो वर के समीप 


इस वाक्य को बोले उस पर वर- 


द्म श्र्यय ॥ पार० कां १। करं ३ | घ्ू० ४॥ 


वि नि 990० ४० ब) 0 00 


देसा प्रत्युत्तर देवे पुनः जो वधू रौर कायेकत्ता ने वर के लिये उत्तम : 
श्रो विष्टर बिष्टरो विष्टरः प्रतिमृद्यताप्‌ ॥ पार० कां° १।क० ३॥ 
यष्ट उत्तम शरासन है श्राप ग्रहण कीजिये, वर-- 
श्रो प्रतिगृह्णामि ॥ पारण कां १।क०२॥ 


इस वाक्य को षोल के वधू के हाथ से शरासने शिद्या उस पर सभा- 


| वि वि रि 0 2 00 0 9 1) 5 1 पाकपे 


श्न वर््मोऽसिमि समानानाधरुद्तामिव स्यः । इमन्तमभितिष्ठामि यो मा 


इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ कायकन्तौ एक सुन्दर पात्र में पूरो जल भर 


=-~न्-----~> 


ॐ विवाह मे श्राएु हुए भी क्षी पुरुष एकाग्रचित्त ध्यानावस्थितत ह) कै इन तीन कर्मं 


~~ "(~ल न ज च ज ५ ~ ~ = ण ५ 


क 9 कि, 7, ; 


४ 


नी णितो पनि कण 2-३-67 न न) 9 0 त ^ भ ल [9 


2 
> 
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शताब्दीतस्करणम्‌ 
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भा पच पादं पाच प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ पार० कां° १।क० २॥ 





ज ७. फण 9 42 ५.७० २. 








(रि 0 9 काक्का [० ५ 


स वाक्य को बोल के वर के श्रागे धरे पुनः वर- 


श्म प्रतिगक्णामि ॥ पार० कां० १।कं० ३॥ 


~ल १ च 


स वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से उद्क ज्ञे पग % प्रक्तालन करे 
स्रोर उस समय- 


भ्। मिराजो दोहोऽसि बिराज दोहमशौय मयि पाचाये रिराजो दोहः ॥ 
पार० क° १।क०३॥ 


४० ००१ पक, 


इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ फिर भी काथेकत्त दूसरा शुद्ध लोटा पवित्र 
भ, मे देवे 
जनल स भर कन्या के हाथ में देवे । पुनः कन्या- 


¢ 


भां भर्घोऽर्योऽघः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पार० कां° १ । क०.३॥ 
इस वाक्य को बोल के वर के दाथ में देवे, श्नौर वर-- 





१ + ^ 4, का 


यो प्रतिगृह्णामि ॥ पार० क° १।क० २॥ 


इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से जलपात्र ले के उसमे सुखभक्ञालन 
करे ओर उसी समय वर मुख धोके-- 


आ आपस्य युष्माभिः सवान्कामानवामवानि । श्रो समुद्रं बः प्रहि 
णामि खां योनिमभिगच्छत । अरि्टास्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः ॥ 
पारण कां १।क०३॥ 

इन मन्त्रा का वाल । तत्पश्चात्‌ बेदी कं पश्चिम विष्य दए उसी शुभासन 


| पर पृवाभगुल वके । तत्पश्चात्‌ कायकुत्ता णक सुन्द्र उपपात्र जल से पूणं भर 
उस्म श्राचमनी रख कन्या के हाथ मे दव श्रर उस समय कन्या -- 





जा क ७०9० 





~~न = ० 


# यपदे घर का भ्रवेशर दवार पूवाभिञुख हो तो वर उ्नराभिसुख श्रोर वधू तथा कार. ' 
कृत्ता पूनाभमुख खड़े रश्के यदि ब्राह्मण वणं हो तो प्रथम दक्ञिण पग पश्चात्‌ बायां श्नौर 
छी 
0 श्रन्यस्ताग्रप्रादि वणरतो प्रथम बायां पग धवे पश्चत्‌ दुदिना॥ 


+ ¢ ऋ ष क क ८ ५0 ८ 9 ८८0. देक ८0४ ००६७७ ८०५ थि 0 जज जप पक "६.५०५.५०७. 
0 कौषी मि न 8 ॥ 


सद ` । न 


0, ऋ 
म धस्कारतिधिः १२२ . 


# 
 नदेतिनयभ्य नन जम जिनको कद ॐ == कििीकतीिकन 


ध्रा आचमदीयमाचमनयम।चमनोयम्प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


स वस्य को बोल के सामने करे शोर वर- 


१ न 7, छः [स , य पा २ [मो 


, आं प्रतिगृढामि ॥ पार० कां° १। कं० २॥ 


= 


भ 


इस बाक्य को बोल के कन्याके हाथमे से जलपात्र कोल्ञे सामने धर 
उसमे से दिने हाथ मेँ जल जितना श्रगुलियों क मूल तक पंच उतना ले 
भ 
के वर-- 


श्रा आभागन्‌ यशसा संथसज वचा । तं मा डुरु प्रियं प्रजानामि 
पतिं पशूनामरिष्टं तनूनाम्‌ ॥ पार० कां° १। ० ३॥ 


इस मन्त्र से एक श्राचमन इघी प्रकार दूसरी ओर तीसरी वार इसी मन्त्र 
को पद्‌ के दूसरा श्रौर तीसरा श्राचमन करे । तत्पश्चात्‌ कायैकन्तौ मधुपकं # 
का पात्र कन्या के हाथ में देवे श्रौर कन्या-- 


मा मधुपर्को मधुपक मधुपः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


01 क, 8 8 ०, य 5५१ ~^ भण ५0 = स क प न मामि 00 रि. ८. १०५. क = = ५५० 


एसी विनती वर से करे ओर वर- 


रा प्रतिगृह्णामि ॥ पार० कां० १।क०२॥ 


चन 


 , ऋ ए १ 


इस वाक्य को बाल फे कन्या के हाय से ज्ञे श्रोर उस समय-- 


ण, क 


स्रा भित्रस्य त्वा चन्चुषा प्रतीच ॥ पार० कां° १।क०३॥ 


[ (च 


इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपकं को श्रपनी दृष्टि से देखे धोर-- 


६ 
न [कि कि [1 [व तषा क, 9 ता) [न ॥ 8) नाज क ॥ 





0 कि) 





# भधुपकं उस को कहते है जो दही्मेधी वा सहत मिलाया जाता खसका परिमाण 
१२९८ बारह ) तोते दीम ४ ( चार ) तोजे सदत ्रथवा ४ ( शार ) तोके घीमिलाना 
¦ चाष्िये श्रौर यह मधुपकं कसिके पत्रमे होना श्चितदहै॥ 


^ ^ ८७ ५५, ० 
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ह ॥ [9 त ०१) [शि कि मी [^ 9 ८ श) ०३.०३० 11 





पेज 3 भजक 2 ० भे भ ^ ५ ह ० ५८५ ५9 = न ५ ५ # १०१ 








1 
= १.८ [| 
९, ~. भिर 


‰ शि" [(-ः) 
म भ १.0 १०९.८१.०१४१६०१६ 1१११११३३ कक ककककक्‌.कककक कक ८ १५८९०१८९ = ११ न १६९.१६.६.८५५०.१६.१५ ५५ > 4.६.) 





------------------------------ ~ ०११, ४, विकि कि को क नि पमन, ¢ ५,११५.09 0 क । ह । 


रा दवस्य खा सशितुः परसऽधिनोबोहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रति- 
गृहामि ॥ य० श्र° १।० १०॥ 


इस मन्त्र को बोल के मधुपक के पात्र को वाम शाय मे क्तेति श्नौर+- 





भो भृञः खः। मधु व्राता ऋतायते मधु वरत तिन्धवः । पाध्वौ- 
पसन्द षवीः ॥ १॥ ओं भूषा; खः । मधु नकुतोषसो मधुभतयरथिषं 
रजः । मधु घररस्तु नः पवि ॥२॥ गभ भूवः खः । मधुमान्नो | 
स्पविनेधुमां अम्तु ध्यः । माध्वीगाशओे मबन्तु नः ॥ ३ ॥ य० श्र° १३। 
म° २७-६२॥ 


इन तीन मर्व से मधुपक की श्रोर श्रवलोकन कर - 


भां नमः शयावास्यायान्नशने यत्त अविद्धं तत्ते निष्डन्तामि ॥ पार 
का° १।के० २।घ्‌० &॥ 


शस मन्त्र को पद्‌, दादिने हाय की अनामिका श्नौर शह्ुष्ठ से मधुपक को 
तीन वार बिलोवे रौर उस मधुपक भं ते वर 


भं वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा मच्यन्तु ॥ 

इस मन्त्र से पूवं दिशा । 

अ! रुद्रस्त्वा ब्रेषुमेनच्वन्दसा भवयन्तु ॥ 

इस मन्त्र से दर्तिणि दिशा । 

भ आदित्यास्त्वा जागतेनच्डन्दसा मक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से पश्चिम दिशा श्रौर-- 

भा विशवे तवा देवा श्रातुभेन शन्दसा मचयन्तु ॥ 


) इस मन्त्र से उत्तर दिशा मेँ थोड़ा २ चोड अयात्‌ खरि देवे ई 
श "वद, १,११८.०४. १ वा प कका [८ 
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ह्न ४ हि 


४) 


भां भूतेभ्यस्त्वा परिगृडमि ॥ आश्वा शू० ्र० १। कं° २४। 
एर १५॥ 


इस मन्त्रस्य वाक्य को घोल के पात्रके मध्य भागमेंसे लेके उपर की 
र तीन वार फेकना । तत्पश्चात्‌ उस मधुपकं के तीन भाग करके तीन -कांसे के 
पात्रों मँ धर भूमि मे भपने सम्मुख तीनों पात्र र्खे, रख के-- 


परमेण सूपेणान्नायेन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि ॥ पार० कां० १ । 
कं०२॥ 


। । 

स मन्त्र को एक २ वार बोल के एक २ भाग्मेसे वर थोड़ा २ प्राशन 
करे वा सव प्राशन करे, जो उन पात्रों मेँ शेष उच्दिष्ट मधुपकं रहा यो वह किसी 
श्रपने सेवक को देवे वा जल मे डाल देवे । तत्पश्चात्‌- 


भ अमृतापिधानमसि खाहा ॥ आश्वला० गु° अ० १। कं० २४। 
० २१॥ 


9 ४ प 
श्र सत्यं यशः भ्रीमाय भ्राः भ्रयतां खाहा ॥ आश्वला० गृ° अर° 
१। कं० २४ । घ्ू० २२॥ 


इन दो मन्त्रो से दो श्राचमन भर्थात्‌ एक से एक श्र दूसरे से दूसरा 
वर करे । तत्पश्चात्‌ वर प्रष्ठ १९-२० मेँ लि० प्र० चज्ञुरादि इन्द्रियों काजल 
से स्पशे करे । पश्चात्‌ कन्या- 


भं गोगेर्गोः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


भरो यन्मधुनो मधन्यं परम रुपमन्नायम्‌ । तेनाहं मधुनो मधव्येन 
| 
इस वाक्य से वर की विनती करके श्चपनी शक्ति के योग्य बर कों गोदानादि । 
द्रव्य, जो कि वर के योग्य हो, श्रपण करे शरोर बर-- । 
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र प्रतिगङ्णमि ॥ पार० कां° १ । क० ३॥ ६ 


व 95 ~, ६ 
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` इस वाक्य से उसको हण करे, इस प्रकार मधुपकैमिधि यथावत्‌ करके 
वधू श्रौर कायैकत्तौ वर को सभामर्डपस्थान # से घरमे लेजाके शुभ भासन 
पर पूथौमिडुख बैड के वर के सामने पश्विमाभियुख वधू को बेठधि रोर 
कायेकत्तो उत्तराभियुख बैठ के-- 


ओ अषुक † गेध्रोत्पन्नामिमामघुकनाम्नी {मलङकृतां कन्यां प्रति- 
गृह्णातु मवान्‌ ॥ 

इस प्रकार बोल के वर का हाथ चत्ता श्रत्‌ हथेली उपर रखके उसके 
हाथ मे वधू का दक्तिण हाय चत्ता ही रखना यर वह्‌-- 


श्र प्रतिगरह्णामि ॥ 
एसा बोलके-- 


श्रो जगं गच्च परिधित्ख वासो भवा ढृष्टीनामभिशस्तिपावा । शतं 
च जीव शरदः सुवचा रयिं च पुत्रानयुसंव्ययखायुष्मतीदं परिधत्ख वासः ॥ 
पार० कां० १।क० ४॥ 


दस मन्त्र को बोल के वधू को उत्तम वख देवे | तत्पश्चात्‌-- 


ओ या अकृतन्नवयन्‌ या श्रतन्वत याश्च देवीस्तन्तूनभितो ततन्थ । 
तास्त्वा दवीजरसे संन्ययखायुष्मतीद्‌ परिधत्ख वासः ॥ पार० गु° कां० 
१। कं० ४॥ 


[1 


# यदि सभामण्डप स्थापन नश्ियाहोतो जिस घरमे मधुपक हृश्चा हो उससे दूसरे 
घरमे वर को ल्जावे॥ 

† श्रमुक इस पद्‌ के स्थान म जिस गोच्रश्रौर छल म वधू उत्पन्न हे हो उसका 
उचारण श्र्थात्‌ उसका नाम ज्ञेना॥ 

{ “श्रमुकनाम्नीम्‌' इस स्थान पर षधूका नाम हितीया विभक्ति के एकवचन से 


ओक्लषना ॥ 
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ससकारविधिः १२७ 


+ + + 902) (^) ० 


स सन्त्र को बोल के वभू को वर उपवद् देवे, वह्‌ उपवख्र को यज्ञोपवीत- 
त्‌ धारण करे । 





श्रा परिधास्पे यशोधास्ये दीवायुत्वाय जरद्टरसि । शतं च जीवामि 
शरदः पुरूची रायस्गोषममिसंग्ययिष्ये ॥ पार० कां०° २। कं० ६ ॥ 


इस मन्त्र को पढ़ के वर श्राप श्रधोवख धारण करे श्रौरः-- 
रा यशप्षा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्राब्रहस्पती । यशो भगश्च मा 


विन्द्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ पार० कां° २।कं० ६ ॥ 


इस मन्ध को पदृ कै द्विपद्रा धारण करे । इस प्रष्टर वधू वश्च परिधान 
करके जवतक सम्हले तबतक कायेकन्त श्रथवा दसरा कोई यज्ञमण्डप मेँ जा 
कुण्ड के समीपस्थ हो प्रष्ठ २ ०-२१ मेलि इन्धन रौर कूर वा घृत से 
कुण्ड के अग्नि को प्रदीप्र कर, रीर आहुति के किय सुगन्ध डाला श्रा घी 
बटलोई में करके कुण्ड के मग्न पर गरम कर कासे क पात्र मे रक्े, ओर 
सुवादि होम के पात्र तथा शुद्ध जलपात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुर्ड के समीप 
जोड़ कर रक्खे, शरोर चरपक्त का एकं पुरुप गृद्ध वस्र धारण कर शुद्ध जल स 
पूरे एक कलश को ले के यज्ञछुर्ड ऋ परिक्रमा कर कुण्ड फ दक्तिणभाग में 
उत्तरामियुख हो कलशस्थापन अथात्‌ भूमि पर अच्छे प्रकार श्रपने श्रागे धर 
जबतक विवाह का कृत्य पूरण न हौ जाय तवतक उत्तराभिमुण्न बेडा रदे, ओर 
उसी प्रकार यर के पत्त का दूसरा पुरुष हाथ मे दण्डलेके कुण्ड के दक्तिण- 
भाग में का्यसमापिपयन्त उत्तराभिमुख बेठा रहे, शरोर इसी प्रकार महोदर वधू 
का भाई, अथवा सहोदर न हदो तो चचेरा भाई, मामा का पुत्र, अथवा मोसी का 
लडका हो वह्‌ चावल या ज़ुवार की धाणी शरोर शमी वृत्त के सूखे पत्ते इन 
दोनों को मिलाकर शमीपत्रयुक्त धाणी की ४ ( चार ) अञ्जलि एक शुद्ध सूप 
मे रख के धाणी सदित सूप ले» यज्ञकुण्ड के पश्िममाग मे पू्ोभिमुख बेडा 
रहे । तत्पश्चात्‌ कायेकत्ती एक सपाटाशेला जो कि सन्दर चिकनी हो उस को तथा 


वधू शरोर वरको कुण्डके समीप वेठनि के लिये दो शासन वा यज्ञीय 


[निव २१ मौ 8१ 


ष 9 अ क ९ ॥ 


ह , च, क, अ क ^ नि वि नि न 1. 
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तृणासन श्रथवा यज्ञीय वृत्त की छाल के जो कि प्रथमसे सिद्ध कर रक्खे टो 
उन श्ासनों को रखववे । तत्पश्चात्‌ वज्ञ धारण की हर कन्या को कायकन्तो वर 
के सम्मुख क्षवे ओर उस समय वर श्रोर कन्या-- 


से मातरिश्वा स धाता ष्ुदेषी दधातु नो #॥ १॥ ऋ० मं १०। 
प° ८१ । म० ४७॥ 


इस मन्त्र को बोलें । तत्पश्चात्‌ वर दर्तिण हाथ से वधू का दकिण हाथ 
पकड़ केः-- 


श्रं यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा । हिरण्यपर्णो कणे; स 
स्वा मन्मनसां करोतु † असा ॥ २ ॥ पार० कां १ । कं० ४॥ 


+ वर श्रौर कन्या बोलें कि हे ( विश्वे, देवाः ) इस यक्षशालामे वटे हष 
विद्धान्‌ लोगो ! श्राप हम दोनों को ( समञ्जन्तु ) निश्चय करके जाने कि श्चपनी 
प्रसन्नतापूव॑क गृहाश्रम मै पकत्र रहने क लिये एक दुसरे का स्वीकार करते हँ 
कि (नौ) हमारे दोनों के ( हृष्यानि ) हृष्य ( श्रापः ) जल ॐ समान ( सम्‌ ) 
शाम्त शीर मिले हप रर्हेगे जेसे ( मातरिश्वा ) प्राणवायु हम को पिय है देसे 
( सम्‌ ) दम दोनों एक दुसरे से सदा प्रसन्न ररहगे जसे ( धाता ) धारण करने- 
हारा परमात्मा सब भ ( सम्‌ ) मिक्ता हश्रा सब जगत्‌ को धारण करता है वेसे 
दम दोनों एक दुसरे का धारण करेगे जेसे ( समुदेष्ट ) उपदेश करनेहारा धो- 
ताश्रों से प्रीति कस्ताहै वैसे (नो) हमारे दोनों का श्रास्मा एकं दूसरे के साथ 
दृष प्रेम को ( दधातु ) धारणे करे ॥ 


† ( श्रौ) इस पदकेस्पानमें कन्या का नाम उच्चारण करना, हे वरानने 
वा ह वरानन ! ( यत्‌ ) जो तू (मनसा ) श्रपगी इच्छा से सुभाको जेसे (पवमानः) 
पवित्र वायु ( वा ) जैसे ( दिरख्यपण,, वेकणंः ) तेडोमथ ञ्ल श्रादि को किरणों 
चे ग्रहण करने वाला सूयं ( दूरम्‌ ) वरस्य पदार्था शरीर ( दिशोनु ) दिशाश्ो 
¦ को प्रान होता वैसे तू पेमघूवंक पनी इच्छा से सुभ को प्राप्त होती वा होता 
| ड, उस (स्वा ) तुभ को ( सः ) वद परमेश्वर ( मन्मनसाम्‌ ) मेरे मन के' श्नु 
¦ करस ( करोतु ) करे, श्रौर हे ( चीर ) जो श्रापमनसेमुभको( पेषि ) प्रप 
२. होते हो उस श्राप को जगदीश्वर मेरे मन के श्चयुश्ूूल सदा रसे ॥ 
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भ्र समलन्तु विच्वे देवा; समापो हृदयानि नी । 


„रा नन चण ^> [ता , ` 
सस्कारषिध १२६ 
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स मन्त्र को बोल के उसको लेके घर के बाहर मणर्डपश्थान मे. करड फे 
समीप हाथ पकडे हुए दोनों वे अर वधू तथा वर-- 


` श्न भृष्टः खः । अरधोरचक्ुरपतिष्येधि शिवा पशुभ्यः सुपनाः सुवर्चाः 
वीरबर्देटकामा स्योना श्ना भव दविपदे शे चतुष्पद % ॥ ३१॥। रो भूवः 
खः । सा नः पषा शिवतमामरयसा न उरू उशति विहर । यस्याधशन्तः 
प्रहरामि शफ यस्याष्कामा बहम निविष्टय ॥ ४॥ ऋ० म० १० घू° ८१ ॥ 


इन चार मन्त्रों को वर बोल के दोनों वर वधू यज्ञकरुण्ड की प्रदक्लिणा 
करके कुण्ड के पथिम भाग में प्रथम स्थापन किये हुए आसन पर पृवांभिमख 
वर के दक्षिणा भाग में वधू चर वधू के वाम भाग में बर वेठ के वधूः-- 


[आ ^) 


द्रा प्र मे पतियानः पन्थाः करयताधशिवा अररिश पतिलोकं गमेयम्‌ ॥ 
म० ब्रा १।१।८॥ 


इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४९ मे लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड के समीप 
दक्तिण भाग मे उत्तराभियुख पुराहित की स्थापना करनी । तत्पश्चात्‌ प्र १६ 
मे लिखे-- | 


श्रा अगृतापस्तरणमसि खाहा ॥ 
ॐ हे वरानने ( श्रपतिष्नि ) पति से विरोध न करनेहारी त्‌ जिसके (श्नोम्‌) 
रात्‌ र्ता करनेवाला ( भूः ) प्राणदाता ( भुवः ) सव दुःखोंको दुर करने- 
हारा ( स्वः ) सुखस्वरूप शरीर सथ सुगवो के दाना श्रादि नाम है उस पग्मात्मा | 
कौ कृपा शरीर श्रपने उत्तम पुरपार्थं से हे ( श्रघोरचज्लुः ) प्रियरषटि ' पधि ) हो | 
( शिवा ) मंगल करनेहासी ( पश्यभ्यः ) सखव पशुश्ों को सुखदाता ( सुमनाः ) ; 
पावत्रन्तःकरणयुक्क प्रसन्नचित्त ( खुघर्चाः ) खुन्दर शुभ गुण कम्प स्वभाव | 
श्रीर विद्या से सुध्रकाशित ( वीरसू; उत्तम वीर पुरुषों को उत्न्न करमेदारी । 
( देत्रकामा ) देवर कमी कामना करती दुद श्र्थात्‌ नियोग की भी इच्छा करने- ¦ 
हारी ( स्योना ) खुखयु्त हौ के (नः) हमारे ( द्विपदे ) मनुष्यादि के लिये, 
६ ( कु ) सुख करनेहारी ( भव ) सदा हो श्रौीर ( चतुष्पदे ) गाय श्रादि प्रश्रो 

( कः 





शम्‌ ) सुख दनेहारी दौ वेसे दी मं तेरो पति भनी वत्ता करू ॥ ¦ 
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इत्यादि तीन मन्त्रो में प्रलयेक मन्त्र से एक २ भआराचमन वैसे तीन थाचमन 
वर, वधू शरोर पुरोित शरोर का्यकन्तौ करके हस्त शरोर युख प्रक्षालन एक शुद्ध- 
पत्र मेँ करके दूर रखवा दे हाथ श्रार युख पोंढं के प्र० २० में लिखे यज्ञकुरड 
मे ( ओं भूभुवः खर्यौरिव ० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान प° २१ भ लिखे० 
(श्रो यन्त इध्म० ) इयादि मन्तं से समिदाधान नौर पण २२ में जिखे ०- 





स्रा छ्रदितेऽनुमन्यख ॥ 


श्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड की तीन श्रोर श्रर (श्रौं देव सवितः प्रसुव ० ) 
इस मन्त्र से कुण्ड की चारो शरोर दक्षिण हाथ की श्रख्रलि से शुद्ध जल सेचन 
करके कुण्ड में डाली हृदे समिधा प्रदीप्त हुए पश्चात्‌ प० २२-२३ म लि० वधू वर 
पुरोहित ओर कायेकन्तो श्राघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) घी की देवे | तत्प- 
शात्‌ ए्र० २३ मेंलि० व्याहति श्राहुति ४ (चार) घी की श्रौर प° २४-२५ 
मे लि श्रष्टाभ्याहुति ८ ( आठ ) य सव मिल के १६ ८ सोल ) श्राज्याहुति 
देके प्रधान होम का प्रारम्भ करे ) प्रधान होम के समय वधू श्रपने दक्लिण 
हाथ को वर के दक्षिण स्कन्धे पर स्पशं करके प्रण २४मेंि० (ओं भूभौवः 
स्वः ग्र आआयूषि० ) इयादि चार मर्प्रों से श्रथोत्‌ एक २से एक २ मिल के 
४ ( चार ) श्राज्याहूति कम से करें श्रोर- 


शमो भृथेवः खः । त्मगयम। भवामि यछनीनां नाम खधवन्गुह्यं बिमर्षि। 
अजन्ति मित्र सुर्धितं न गोभियेदम्पती समनसा कृशोषिं खाहा ॥ इदमग्नये 
इदन्न मम ॥ ऋत म० ५ । प° २ मन्त्र २॥ 


इस मन्त्र को बोलके ५ पांचवीं श्राज्याहूति देनी तत्पश्चात्‌- 


श्रो ऋताषाड्‌ नधा धाग्निगंन्धवः। स नं दं जक्ष तरे पातु तस्ये खाद 
वार्‌ ॥ शइदमृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये गन्धबाय-इदम्न मम ॥ १॥ भां 
ऋताषाड्तपाप्रागनगन्धवस्तस्याषधयोऽप्यरसो ठो नाम॑ । ताभ्य; खाह। ॥ 
दभोषधिभ्योऽष्डरोभ्यो प्रदभ्यः-इन मम ॥२॥ ओं सथितो विष्व 
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सारा घरये। गन्धवेः । स न इदं बरक्षं चत्रं पातु तस्म खा्ा वाद्‌ ॥ इदं स 
हिताय विश्वसाम्ने एयाय गन्धवाय-इदन्न मम ॥ ३ ॥ अं सथितो 
विश्वसामा घ्या गन्धवेस्तस्य मरीचयोऽप्सरसं आयुबो नाम॑ ताभ्यः खाहा ॥ 
हदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य श्राुभ्यः-इद न्न मम ॥ ४ ॥ रों सुषम्शः धरय 
हिमश्चन्द्रमा गन्धवेः । स न इदं बह्म क्ष्रं पात तस्मै खाहा वाद्‌ ॥ इदं 
एुषुम्णाय, धयेरश्मयेः चन्द्रमसे, गन्धवाय-इदन मम ॥ ५॥ शो सुषुम्णः 
यरशिमरचन्द्रमां गन्धवेस्तस्य नकत्राएयप्परसों मेङरयो नाम॑ ताभ्यः 
खाहा ॥ इदं नकतत्रेभ्पोऽप्सरोभ्यो मेङुरम्यः-इद्‌ न्न मम ॥ ६ ॥ आं पिरो 
विश्वभ्यचा वातो गन्धवेः । स नं ष्दं ब्रह्मं त्रं पात्‌ तस्मै खादा वाट्‌ ॥ 
हदभिषिराय विश्वन्यचस वाताय गन्धवोय-इदन्न मम ॥ ७॥ ओं इषिरो 
विश्वव्य॑ च! वातो गन्धवेस्तस्यापों श्रप्सरप ऊर्जो नामं । ताभ्यः खाद ॥ 
इदमद्धथो श्रष्सरोभ्य ऊग्भ्ये!-ददन मम ॥ ८॥ आ मज्युः सुंप्णो 
यज्ञो गन्धव; । घन द्द्‌ ब्रह्म च्त्रं पात्‌ तस्म खादा वाट्‌ ॥ इदः भुज्यवे 
पुपणाय यन्ञायः, गन्धवाय-इदम्न मम ॥&॥ आ भज्य; सुपणा यज्ञा 
गन्धदेस्तस्य दर्भिणा अप्परसंस्तावा नामं । ताभ्य; खाह। ॥ इदं दक्षिणा- 
म्यो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्यः-इदन्न मम्‌ ॥ १० ॥ ओं प्रजापंतिविश्वकमा 
मनो गन्धे । स॒ न॑ ददं ब्रह्म छत्र पातुं तस्मे खाहा वाट्‌ ॥ इदं प्रजापतये 
विश्वकमणे, मनसे, गन्धवोय-इदक्न मम ॥ ११॥ ओं भ्जाप॑तिर्विश्वक्ा 
मनो गन्धमेस्तस्य ऋक्सामान्यप्परस ए्यो नाम॑ ताभ्यः खाहां ॥ इदभृक्‌ 
सामेभ्योऽन्सरोभ्य एषिभ्यः-इदन्न मम ॥ १२॥ पारण कां० १।क० ५ ॥ 





इन बारह ( १२ ) मन्त्रों से बारह ( राष्टश्रत ) श्राञ्याहृति देनी तत्पश्चात्‌ 
जयाहोम करना ॥ 


आं चित्तं च खाहा ॥ इदं चित्ताय-इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं चिततिथ 
खाहा ॥ इद्‌ चित्ये-इदम मम ॥ २॥ श्रो प्राङूतं च खाद ॥ इदमाद्ताय- 
इद्भ्न मम ॥ ३ ॥ ओं रातिश्च खाहा ॥ इदमाङ्टयं-दइदन्न मम ॥ ४॥ 


प भं बिज्ञातश्च खाहा ॥ इदं विङ्गाताय-श्दम्न मम॥५॥ शं विज्ञादथि 
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लाहा ॥ इदं विज्गालये-हदम्न मम ॥ ६ ॥ अं मनश्च खाहा ॥ इदं मनस- 
ह्दन्न मम ॥ ७ .: श्रां शक्ररीश्च खाहय ॥ इदं शक्ररीभ्यः-इदम्न मम ॥८॥ 
त्र दर्शश्च खाहा ॥ इदं दशय इदन्न मम ॥ & ॥ ओँ पौणमासं च खाहा ॥ 
इदं पौणंमाक्ाय-दहदन्न मम ॥ १० ।॥ शो बृहच्च खाहा ॥ श्दं बृहते- 
इदम मम )॥। ११॥ श्रं सथन्तर्च खाहा । इदं रथन्तराय इदम्न मम 
॥ १२ ॥ ओं प्रजापतिजेयानिन्द्राय धृष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रतनाजयेगर । तस्मे 
विशः समनमन्त सवोः स उग्रः स इग्यो बभूव खदा ॥ इदं प्रजापतये 
भयानिन्द्राय-इदन्न मम ॥ १३: पारण कां० १।क०५॥ 





इन भत्येक मन्त्रो से एक २ करके जयाहोम की १३ ( तेरह ) आज्या- 
हुति देनी तत्पश्चात्‌ ्रभ्यातान होम करना, इसके मन्त्र ये हैः-- 


ओं अग्निभूतानामधिपतिः स मावत्वसिमिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्या- 
माशिष्यस्यां पुरोधायामसिमिन्‌ कमेणयस्यां देवहूत्या < खाहा ॥ इदमनय 
भूत नामधिपतये-इदन्न मम ॥ १॥ ओं इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स 
मपसस्मिन्‌ ब्रह्मणयसिन्‌ पत्रेऽखामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां 
द्वदत्या< खहा ॥ इदमिन्द्राय च्यष्ठानामधिपतये-इदन्न मम ॥ २॥ शां 
यमः परथिन्थाअंधपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन कमेण्यस्यां देवहुलया५ खाह। ॥ इदं यमाय पृथिन्या 
अधिपतये -इदन्न मम ॥ ३ ॥ अ बायुरन्तरिस्याधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
ब्हमणएथस्मिन्‌ कत्रेऽस्थाम।शिष्यस्यां परोषायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देबदुत्या < 
ख हा ॥ इदं वायवे, अन्तारक्तस्याधपतये-इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओ ध्ये दि- 
व"पेप.तः; स मावलास्मन्‌ बह्मणएयास्मन्‌ सत्रेऽस्या्माशिष्यस्यां पराधायाम- 
स्मन्‌ कमणयस्यां देबहुत्था< खाहा ॥ इदं षूयाय दिवोऽधिपतये-शदन्न 
मम॥२॥ आ चन्द्रमा नसतत्राणामधिपतिः स मावन्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पगेधायामस्मिन्‌ कमेणयय्यां देवहूत्या^ खहा ॥ । 
श्दं चन्द्रमसे नकतत्राशामधिपतये-ददश्न मम ॥ ६ ॥ श बृहस्पतितद्मणोऽधि- ! 
पतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ न्त्रेऽ्यामारिष्यखां परोधायामस्मिन्‌ ५ 
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कमेणयस्यां देवत्याः खाहा ॥ इद बृहस्पतये ब्रह्मणोधिपतये -हदन मम 
॥ ७ ॥ श्रो भित्रः सल्यानामधिपतिः स मावत्वास्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ सत्रेऽ 
स्यामाशिष्ययां परोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूलयाः खाहा ॥ हदं मित्राय 
सलयान।मधिपतये-ददश्न मम ॥८॥ श्रो वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वास्मिन्‌ 
्ह्मणएयसिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देबहूलया^ 
। खाहा ॥ इदं वशुणायापामधिपतये-इदन्न मम ॥ ६ ॥ श्रा सक्र; लोल्याना- 
मधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ बह्मणएयस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पराधायाम- 
स्मिन्‌ कमैणयस्यां देवहूत्या साहा ॥ इदं स्ुद्राय सलोल्यानामधिपतये- 
इृदम्न मम ॥ १० ॥ शां श्रन्नर सात्राञ्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
बरह्मएयस्मिन्‌ सतप्रेऽस्यामाशिष्यस्यां परोधायाभसिमन्‌ कमण्यस्यां दबहूलया« 
खाहा ॥ इदभनाय साभ्राञ्यानामधिपतये-इदन्न मम ॥ ११॥ ओं 
सोमश्रोषषीनापधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणएयस्मन्‌ कतत्रेऽस्यामाशिष्य- | 
स्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देवहूत्य।. खहा ॥ इदं सोमायः शओमष- | 
धीनामधिपतये-इदन्न मप ।॥ १२॥ श्रां सनिता प्रसवानामधिपतिः स 
मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोषायामसिमिन्‌ कमेण्यस्पां 
देबहूलया; खाहा ॥ इदं सधित्रे प्रसवानामधिपतये-इदन्न मम ॥ १३॥ 
श्रो रुद्रः पशूनामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ऋह्मणएयस्मिन्‌ चत्रस्यामाशिष्य- 
स्यां पुरोधायामस्मिन्‌ केमेण्यस्यां देवहूलया- खाह। ॥ शद्‌ श्राय पशूनाम- 
धिपतये-इ्दम्न मम ॥ १४ ॥ ओर त्वष्टा सूपाखामधिषपतिः स मावसस्मिन्‌ 
रहमण्यस्मिन्‌ चुत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां बुरोधायामरिपन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या < 
खाहा ॥ इदं त्वष्र सूपाणामधिपतये-श्दन्न मम ॥ १५॥ आं विष्णुः 
प्ेतानामधिपतिः स॒ म।वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ वेतरेऽस्यामाशिष्यस्यां 
परोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहू खाहा ॥ षदं विष्णवे पवेतानामि- 
पतये-इदन्न मम ॥ १६ ॥ ओँ मरूतो गणानामधिपतयस्ते मावन व॑स्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देवहूलया“ 
खाहा ॥ इदं मश्दभ्यो गणानामथिपतिभ्यः-हदन्न मम ॥ १७॥ ओं 
| ¡ पितामहा परेऽवरे ततास्ततामहा इ€ मावन्त्ररिमन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ¢ 
न्व 








=; 29. ॥ ध 
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चतरेऽस्यामाशिष्यस्यां परोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या खाहा ॥ इदं 
पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेम्यश्च-ष्दम्न मम 
॥ १८ ॥ पार० कां° १ । कं० ५॥ 


इस प्रकार श्रभ्यातान होम की १८ (श्रटारह) आराज्याहूति दिये पि पुनः- 


भां अग्निरेतु प्रथमो देवतानार सोऽस्य प्रजां धभ्वतु मृत्युपाशात्‌ । 
तद्य राजा वरुणोऽचुमन्यतां यथय स्री पात्रमघन्न रोदात्‌ खाहा ॥ इदम- 
गनये-दइदन्न मम ॥ १॥ ओं इमामग्निन्नायतां गाहेपत्यः प्रजामस्यै नयतु 
दीषेमायुः । अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दममिविबुध्यतामिय 
खाहा ॥ इदमगनये-द्दन मम ॥ २ ॥ म० त्ा° १ । १-२॥ भो खस्ति 
नोऽगने दिवा # पृथिव्या विश्वानि धेद्ययथा यजत्र । यदस्य मयि † दिवि 
जात प्रशस्वं तदस्भाश द्रवयं पे चत्र खाहा ॥ इदमग्नये-शदन्न मम 
॥ २ ॥ यं पुगन्तु पन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिप्मध्ये हयजरन्न आयु । 
्रपेतु मृत्युरमृतं म { ममाद्रैवखतो नो अभयं कृणातु खाहा ॥ इदं वैवख- 
ताय-इदनन सम ॥४॥ आ परं परत्यो अनुपरेहि पन्थां यत्र नो अन्य 
इतरो देवयानात्‌ । चद्खुष्मते शृण्वते १ व्रवीमि मा नः प्रजा रीरिषो मोत 
वीरान्त्खाहा ॥ इद्‌ मृर्यवे-इदन्न मम ॥ ५ ॥ पर० कां° १।कं० ५॥ 
श चोस्ते पृष्ठ रषतु बायुरूरु अश्विनो च । स्तनन्धयस्ते पुत्रान्त्सवित।- 
भिरबत्वावान्तसः परिधाद्‌बृहस्पातिर्विश्वेदेवा अरमिरचन्तु पश्वात्खाहा ॥ 
इदं विद्वभ्यो देबेभ्यः-इदन्न मम॥६॥ोमाते गृहेषु निथि घोष 
उत्थादन्यत्र त्वदुदल्यः संविशन्तु । मा त्वर रुद्युर अ्रावधेष्ठा जीवपत्नी 
पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजा सुमनस्यमाना खाद । इदमग्नये-इदन्न 
मम ॥ ७॥ भो अप्रजस्य पौत्रमत्यं पाप्मानञरुत वा भषम्‌ । शीरष्टसजमि- 
बोन्दुच्य द्विषद्धयः प्रति्टञ्चामि पाशर खाहा ॥ इदमगनये-श्दक्न मम 
॥ ८ ॥ म० त्रा० १। १ १-२॥ 
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# पारस्कर मे “ देव श्चाप्रथिष्या ” पेसा पाट हे॥ 
† पारस्कर मे “महि रेखा पाठहै॥ { पारस्करमे “नः” पाठभीहै॥ ¢ 
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इन प्रत्येक मन्त्रं से एक २ श्राहूति करके राढ श्राञ्याहुति दीभिये तत्प- 
श्चति २२ पष्ठ मे लि० प्र०~-- 
श्रा भूरग्नये खाहा # ॥ 


इत्यादि चार मन्त्रों से ४ ८ चार ) आभ्याहूति दीजये एेसे होम करके वर 
शरासन से उठ पूवाभियुख बेटी हृ वधू के सम्मुख पश्चिमामिमुख खड़ा रहकर 
अपने वामहस्त से वधू का दिना हाथ चन्ता धर के उपर को उचाना शौर 
अपने दक्षिण हाथ से वधू के उठाय हुए दक्तिण ्स्ताञ्ञाति अगुष्ठा सहित चत्त 
प्रहण॒ करके वर-- 


श्रो गभ्णामि ते साभगलाय हस्त मया पत्या जरदष्टियथासः । 
भगो येमा सविता पुरान्धमद्य त्वादगाहेपलयाय दवाः 1॥ १ ॥ ऋ 
म० १० । घू० ८५ । म०२३६॥ 


रो भगस्ते हस्तमग्रमीत्‌ सविता हस्तमप्रमीत्‌ । पतनी त्वमसि धमणाहं 
शृहपतिस्तव { ॥ २॥ ममेयमस्तु पाष्या मदय त्वाद्‌ द वृहस्पतिः । मया 


[श शा 


| 











# गोभिल गद्यसुत्र प्रपा० २। खं १; ० २५। २६॥ 

† हे वसयानने ! जसे मं ( सौभगत्वाय \ प्वयं खुसन्तानादि सौभाग्य की 
बदृती के लिये (ते ) तेरे ( टस्तम्‌ ) हाधको (गभ्णामि) ग्रहण करताद्टत्‌ 
( मय। ) मुभ ( पत्या ) पति के साथ ( जरष्ि. ) जरावस्यो को प्राप्त सुपू. 
वंक (शरासः) दोतथाहे वीर! म सौभाग्य की ब्द्धिकेलियेश्रापके दस्त 
को ग्रहण करती हूं श्राप मुभ पनी क साथ चृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न शरीर श्रु 
कूल रदिये श्राप को मं शीर मुभ कोश्यापश्रात से पतिपल्लीभाव करके प्राप 
हए है ( भगः ) सकल एेश्वय॑युक्क ( श्रयंमा ) न्यायकारी ( सविता) सव जगत्‌ 
की उत्पत्ति का कर्ता ( पुरन्धिः ) बहुत प्रकार क जगत्‌ का धत्तां परमात्मा श्चीर 
( देवाः ) ये स सभामण्डप मे वरे दप विद्धान्‌ लोग { गाहं प्रत्याय ) गृहाश्रम 
क्म के श्रनुष्टान के लिये (त्वा) तुभ को (मद्यम्‌) मुभे (दुः) देते हँ श्राज 
सेमं श्राप हस्ते श्रौरः श्रापमेर हाथ विक्त चु दै कभी एक दृसरे का श्चप्रि- 
याचरण न करभे 


{ हे प्रिये ! ( भगः ) पेश्वथंयुक्त मे (ते) तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को (श्चग्र 


| भीत्‌ ) प्रहण करता ह्व तथा (सविता) धर्मयुक्त मागं मे प्रेरक मँ तेरे (स्तम्‌) 
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पत्या प्रजावति शं जीव शरदः शतम्‌ # ॥ २॥ त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुमे 
॑शृस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌ । तेनेम। नारीं सविता मग बामिव 
परिधत्तां प्रजया { ॥ ४॥ इन्द्रानी द्यावापथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा 
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हाथ को ( श्रत्रभीत्‌ ) ब्रह कर चुकाहं (त्वम्‌) त्‌ ( धर्मणा) धर्मसेमेरी 
पल्ली-भायां ( श्रसि } है श्रौर ( श्रम्‌ ) मै धर्यं से ( तव ) तेरा ( गद्पतिः) 
गृहपति हं श्रपने दोनों मिल के घर के कामों की सिद्धिकरे श्रीर जो दोनों का 
श्यप्रियाचरण व्यभिचार है उसको कभी न करं जिससे धर के सव काम सिद्ध 
उनत्तम्र सन्तान श्वय श्चोर खुख की वदती सदा होनी रहे ॥ 


# हे छ्मनधे | ( बहस्पतिः ) सव जगत्‌ को पालन करनेदारे परमात्मा ने जिस 
( त्वा ) तुभ को ( मद्यम्‌ ) मुभे ( श्नदात्‌ ) दिया है ( इयम्‌ ) यदी तू जगत्‌ 
भर मेँ मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पल्ली ( श्रस्तु ) हो, हे ( प्रजावति ) तू 
( मया, प्या ) सुभः पति के साथ (शतम्‌) सी ( शरदः ) शर्दकतु श्र्थात्‌ 
शनवपं पर्यन्त ( शं, जीव ) सयुषवषूव॑क जीवन धारण कर । वेमे दी वधू भी चर 
से प्रतिल्ला करते । हे भद्रवीर ! परमेश्वर की कृपा से श्राप मुभे प्राप्तं हुए दो 
मेरे लिये श्राप के विना इस जगत्‌ में दूसरा पति श्र्थात्‌ स्वामी पालन करन 
हारा सेव्य इष्टडेव कोई नहीं है न म श्रापसे श्नन्य दूसरे किसी को 'मानुगी 
जेसे श्राप मेरे सिवाय दूसरी किसी खी से प्रीतिन करोगे वसेम भरी किसी 
दुसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से न वत्तं करूगी राप मेरे साथ सो वषं प्॑न्त 
श्रानन्द से प्राण धारण कीजिये ॥ 


† हे शुभानने ! जेते ( ब्रदस्पतेः ) इस परमात्मा की सृष्टि नें श्रौर उसकी 
तथा ( कवीनाम्‌ ) श्राप्त विद्वानों की ( परिषा ) शित्तासे दपति होते है 
( त्वष्टा ) जेसे बिजुल्ली सव को व्याप्तदहोरटी है चसे तू मेरी प्रसन्नता के लिये 
( वासः ) सुन्दर वख ( शभे ) श्रोर श्रभूषण तथा ( कम्‌ ) मुभ से खुख को 
प्राप्त षो, इस मेरी श्रीर तेरी च्छा को परमाम ( व्यदधात्‌ ) सिद्ध करे जेसे 
( सचितः ) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति करनेदारा परमात्मा ( च ) श्रोर (भगः) 
पूणं पेशवर्ययुक्त ( प्रजया ) उत्तम प्रजा से ( इमाम्‌ ) इस तुभ ( नारीम्‌ ) मुभ 
नर की खरी को ( परिधत्ताम्‌ ) श्राच्छादित शोभायुक्त करे, चसे म (तेन ) इस 
सव से ( सूरयामिषं ) सूर्यं की किरण के समान तुभ को वद श्रोर भूषणादि से 
सुशोभित सदा रक्ूगा तथा हे परिय ! श्रापकोमे दसी प्रकार सूयं के समान 
सुशोभित श्रानन्द्‌ श्रनुकूल प्रियाचरण करके ( प्रजया ) पेश्वयं वद्माभूषण्‌ 

& श्रादि से सदा श्रानन्दित रक्लु गी ॥ 
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भ्रधिनोभा । वृषटस्पतिमरतो ब्रह्म सोम हमां नारीं प्रजया वधेयन्तु # 

॥ ५ ॥ श्रहं विष्यामि मयि रूपमस्या बेददित्पश्यन्मनसा | । 

च सेयमाभे मनसोदग्रष्ये खयं भ्रन्थानो वरुणस्य पाशान्‌ † ॥ ६ ॥ 

छ्थव० कां° १४ । ्नु° १ । घू° १ । म° ४ १-५१॥ 








इन पाणिग्रहण के छः मन्त्रं को बोल फ पञ्चात्‌ वर, वधू की हस्ताञ्जलि 
पकड़ के उठावे भोर उसको साथ लेके, जो ( कलश ) फंड की दक्तिण दिशा मं 
प्रथम स्थापन किया था उसको वही पुरुष, जो कलश के पास धेठा था, वर वधू के 
साथ २ [ उसी कलश को ] ते चले, यज्ञकुण्ड की दोनों प्रदक्तिणा करकेः- 


# हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जेसे ( इन्द्राग्नी ) विजुली शरोर प्रसिद्ध श्रग्नि 
( द्यावाप्रथिवी › सूं श्रोग भूमि ( मानरिभ्वा ) अन्तरिन्तर्‌ध वायु (मित्रावरुणा) 
प्राण श्रीर्‌ उकरान तश्रा ( भगः ) पेभ्वयं ( श्रणििना , सद्य श्रौर सत्योपदेशकः 
( उभा ) दोनों ( बदटस्पनिः ) श्रेष्ट न्यायकारी वड पजा का पालन करनेहारा 
राजना ( मरुनः ) सभ्य मनुष्य ( व्रह्म) सवसेवङ्ा परमात्मा श्रौर ( सोमः) 
चन्द्रमा तथा सोमलतादि श्रोपध्रीगण सव प्रता क चद्धि श्रौर पालन करते 
वैसे ( इमां, नारीम ) इस मे सरी को ( प्रनया ) प्रजा से बढ़ाया करते है वैसे 
तुम भी ( बधंयन्तु ) वद्ाया करो जेमे मँ इस्न्त्री को प्रता श्रादि से सदा वदाया 
करूगा वेसे खी भौ प्रतिज्ञा करेकि मै भी इस मेरे पति को सदा श्रानन्द रेश्वयं 
श्रीर प्रजाते बढाया करूगीजेसेये दोनो-मिलके प्रजा को बढाया करते ह 
वैसे त्‌ श्रोर मे मिल के गृहाश्रम के ्रभ्युदय को बढाया करे ॥ 


] है कल्याणक्रोडे जेसे ( मनसा ) मन से ( कुलायम्‌ ) कुल की वृद्धि को 
( पश्यन्‌ ) देखत! हुश्रा ( श्रम्‌ ) ग ( श्रस्याः) इस तेरे (रूपम्‌ ) सूप को 
( विष्यामि ) पीति से प्राप्त श्रौर इसमे प्रेम द्वारा व्याप्त होता हृं वेसे यह तु 
मेरी वधू ( मयि) मुभामें प्रेम से व्याप्त टो श्रनुकृल व्यवहार को ( षेदत्‌ ) 
प्राप्त होवे जैसे मै ( मनसा ) मनसे भी इस तुभ वधू क साथ ( स्तेयम्‌ ) चोरी 
को ( उवसुच्ये ) छो देता हं श्रीर किसी उत्तम पदार्थं का चोस से ( नाद्धि) 
भोग नहीं करता हं ( स्वयम्‌ › श्राप ( धन्थानः ) पुरुषार्थं से शिथिल होकर 
भं) ( वरुणस्य ) उल्छृष्ट व्यवहार मँ विष्नरूप दुव्यंसनी पुरुष के ( पाशान्‌ ) 
वन्धो को दुर करता रद्र वेसे ( इत्‌ ) दही यह वधू भी किया करे इसी प्रकार 
वधू भी स्वीकार करेकिमे भी इसी प्रकार श्रापसे वत्ता करूगी ॥ 


[न 
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भरं अमोऽहमस्मि सा तर< घा त्वमस्यमोऽहम्‌ । सामाहमस्मि ऋक्त्वं घोरहं 
पृथिवी त्वं तावेव विवहावहे सह रेतो दधाव । प्रजां प्रजनयावह पत्रान्‌ 
विन्दावहै बहून्‌ । ते सन्त॒ जरदष्टयः सं प्रिया रोचिष्णु सुमनस्यमानो „1 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत५« शृणुयाम शरदः शतम्‌ # ॥ १७॥ 
पार० कां १।क० &॥ 





इन प्रतिज्ञा मन्त्र से दोनों प्रतिज्ञा करफे, पश्चात्‌ वर, वधू के पीडि रह के 
वधू के दक्तिण रार समीप में जा उत्तराभेमुख खडा रहकं वधू की द्षेण- 
ञ्जलि अपनी दक्तिणाश्जलि से पकड़ के दोनों खड़ रहे; मोर वहु पुरुष पुनः 
कुण्ड के दक्षिण मे कलश लेकं बेटे वसे तत्पश्चात्‌ वधू की माता श्रथवा भाई 
जो प्रथम चावल ओर उवार की धाणी सूप में रक्खी थी उसको वायं हाथ में 
ले के दिने हाथसे वधू का दक्षिण पग उठ्वा के पत्थर की शिला पर चदृवावे 
शरोर उस समय वर-- 

# हे वधर जेसे ( श्रहम्‌ ) मे ( श्रमः ) दानवान्‌ क्ानपृरतंक तेग भ्रण करने 
वाला (च्रस्मि) दोनाहंव्से(सा) सौ (त्वम्‌) त्‌ भी खनपूर्क मरा प्रहर 
करनेहारी ( श्रसि ) दै जसे ( शरदम्‌ ) म अपः पणंप्रेम सेतुभः को (श्रम 
ग्रहण करना हं वषे (सा) सो मनेग्रदणक्रीष्ट्द्रं (त्वम्‌) तू मुभ कोभी ग्रहण 
करतीदै (शरदम्‌ ) म ( साम) सखमभ्मवेद्‌ 7 तुद्य प्रशंसिन ( श्रस्मि) हहे वधर | 
तू ( ऋक ) ग्वेद के तुल्य प्रशंसित ‡> (त्वम्‌ ) त्‌ ( पृथिवी) पृथिवी क समान 

¦ गभदि गटाध्रम के व्यवदटारों को ध्राग्ण करटा द्धै श्रीरम ( दयोः) वर्षा 

! करतार सुं के स्मानहंवटतू्‌ श्रौर म ' तावेव) दोनों दी ( पिवदावः ) 
प्रसन्नतापूर्वक विवाह कर ( सड ) साध मिलक (रेतः) वीर्य को (दवाव) 
धारण करं ( प्रजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को ( प्र भनयावटै ) उत्पन्न करः ( बहन्‌ ) 
बहुत ( पुत्रान्‌ ) पु्रांको ( विन्दावदे ) प्राप्त हों (ते) वे पुत्र ( ञरवष्टयः) 
जगावर क अन्त तक उवनयुक्त ( सन्तु) रहँ ( संप्रियौ ) श्रच्छै प्रकारण 
दुसरे से प्रसन्न ¦ रोचिष्णू) दूसरे मे सुचियुक्त पक ( सुमनस्यमानौ ) श्च्े 
प्रकार विचार कर्ने हुए ( शतम्‌) सौ ( शरदः) शरद्‌कतु श्र्थात्‌ शत वषं 
परथन्त पक दूसर कौोपेमकीद्छटि से ( प्येम ) दखते रहं ( शतं, शरदः ) 
सी वष पयन्त श्रानन्द्‌ से ( ओवेम ) गते रहँ ्रीर ( शतं, शण्दः ) सौ वषं 

थ पर्यन्तं प्रिय वचनो को ( शणयाम ) सुनते रहे ॥ 
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श्रा आगहमपश्मानमश्पव चव स्थरा मब । आमातषए परतन्यताऽ- 
वबराधध्व परतनायतः ॥ १ ॥ पर का० १! क ७॥ 


© (~ 


इस मन्त्र कौ बाले तःरपद्चात्‌ वधू वर कुण्ड के समीप आके पूवाभिञुख | 
दानों खड रहँ आर यहां वधू दरतिण आर रह अपनी हस्ताञ्जलि को वर । 
क हस्ताञ्जलि पर रक्ख तत्पश्चात्‌ वधू कीमावा भाट जो वायं हाथ मेंधाणी | 
। 

9 

| 


| । 
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का सुपड़ा पकड के खडारहादहो वह धाणी का सुपड़ा भूमि पर धर अथवा 
किसीके हाथमे देकं जा वधू वर की एक्त्र कौ हुं अधात्‌ नीचे वर की श्र 
उपर वधू की हस्तान्जणि हं उसमे प्रथम थाट घृत सिंचन करके पश्चान्‌ प्रथम 
सूपमेंमे दहिन हाथ शी अत्जलिसदी वारलके वर वधू की एकत्र की हु 
छजलि भं धारी डाले पश्चात्‌ उस अञ्जलिस्थ धाणी पर थोडासा घी मेचन 
करे पश्चान्‌ वध वर की हस्ताठजलि सहित अपनी हस्ताञजलि को आगे से 
नमा के- 





श्रो अयंमणं देवं कन्या अगि सयक्तत । स नो अर्थमा देवः प्रेतो 
पृश्वतु मा पतेः खाद्ा ॥ इद्मथेम्फ अगनय-इदन्न मम ॥१॥ ओं: 
दयं नायुपत्रृत लाजानावपन्तिका । अयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो ¦ 
मम स्वाहा ॥ इदमरनये-इदन्न मम ॥ २॥ ओ दर्मोह्नाजानावपाम्यगनी | 
समृाद्धङरसं तव । मम तुभ्य # च रुवद्‌न # तद्ग्निरनुभन्यतामिय« खादा ॥ , 
इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ३ ॥ पार० का० १। कं० & ॥ 


इन तीन मन्त्रों में एक २ मन्त्रस एक २ वार थोडी २ धाणी की श्राहुति 
तीन वार प्रज्वलित इन्धन पर दे के वर- 





श्रो सरखति प्रेदमव सुमग वाजिनीवति । यान्ता विश्वस्य भूतस्य 
प्रजायामस्याग्रतः । यस्यां भृत« सममेवधस्यां विश्वमिदं जगत्‌ । तामथ 
गाथां गास्यामि या क्ञीणापत्तमं यशः ॥ १॥ पार० कां १।क०७॥ 


[न 


० क, ह इ ^ ७ ५ भि भभ मे” 
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ञ्जंलि ण्कड्‌ के वर-- 


या तुभ्यमग्रे पयेवहन्त्छयां बहतु ना सह । पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने 
प्रजया सह्‌ ॥ १॥ ऋ० म० १० ।स्‌०८५।म१०३२८॥ आ कन्यला पितूस्यः 
पतिलोकं यतीयमवदीचामयष्ट । कन्था उत. स्वधा वयं धारा उदन्या इवाति- ! . 
गाहेमहि द्विषः ॥ २॥ म० ब्रा० १।२।४ #॥ 


न म््त्रो को पदृ यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके यज्ञकुण्ड के पिम भाग 
मे पूवं की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रै, तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार 
कलश सहित यज्ञछरुण्ड की प्रदक्षिणा कर पुनः दोवार इसी प्रकार श्रथात्‌ सब 
मिल के  ( चार) परिक्रमा करके अन्त में यज्ञकरुरड के पश्चिम में ( थोडा ठ्डे 
रह्‌ के उक्त रीति से तीन वार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌ यज्ञकुण्ड के पञ्िम भाग 
मे) पृवोभिञुख वधू वर खड़े रहे । पञ्चात्‌ वधू की मा च्रथवा भाई उस सूप को 
तिरद्धा करके उसमे बाकी रदी हृदं धाणी को वधू की हस्ताञ्जलि में डाल देवे 
पश्चात्‌. 


इस मन्त्र को बोल के श्रपने जमणे हाथ की हस्ताञ्जलि से वधू की हस्ता- 


श्रां भगाय खादा † । इदं भगाय-इदन मम ॥ 


एस मन्त्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि पर वेदी में उस धाणी की एक 
आहति देवे । पञ्चात्‌ वर, वधू को दक्षिण भाग मे रखके कुरुड के पश्चिम पूवौ- 
भिमुख बेठ के-- 


णी भी भी # +) 0 0 


शमां प्रजापतये खाहा { ॥ इदं ्रजापतये-इदन्न मम ॥ 


इस मन्त्र को श्नोल के श्ुवा से एक प्रत की श्राति देवे तत्पश्चात्‌ एकान्त 
¦ मेँजाके वधू के षधे हुए केशों को वर-- 


क) ~--~-------~ = ~^ 





कि 2 ता क । ~ === = ~~ ~~ १ ~~ ~ न 9 नि जम ज क 


क तथा गोभिल गु०` प्रपा० २। ख०२। सु० 8 ॥ 
† पारस्कर के भघुसार य श्रादुति वधू देती हे । कां० १ । कं० ७ ॥ 
{ पारस्कर क० १ । कं० ७ | 
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भ्र सा पुश्चामि वरुणस्य काशाधेन तावध्नास्छविता सुशेवाः । ऋतस्य 
योनो सुकृतस्य लोकेऽरिशन्त्वा सह पत्या दधामि ॥ १॥ प्रेतो पुजामि 
नामतस्सुबद्धामगुतस्करम्‌ । यथेयमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रा सुममा सती ॥ २ ॥ 
चछ म० १० | घू० ८५। म०२४।२९५॥ 


इन दोनों मन्त्रो को बोल के प्रथम वधू के केशों को छोड़ना, तत्पश्चात्‌ 
सभामरडप में श्राके सप्तपदी विधि का श्रारम्भ करे, इस समय वर के उपवश्च 
के साथ वधू के उत्तरीय वस्र की गांठ देनी इसे जोड़ा कहते हँ । वधू वर दोनों 
जने शरासन पर से उठके वर श्रपने दक्षिण हाथ से वधू की दकतिण हस्तान्जलि 
पकड़ के यज्ञकुरड क उत्तरभाग मे जाये, तत्यश्चात्‌ वर अपना दक्तिण हाथ वधू 
के दक्षिण स्कन्धे पर रख.के दनो समीप २ उत्तराभेमुख खड रहै तत्पश्चात्‌ वर 


मासव्येन दक्तिणमतिक्राम । 
एेसा बोल के वधू को उसका दक्षिण पग उठवा के चलने के लिये श्राज्ञा 
| ्रोर-- 


श्यो, इषे एकपदी भव सा मामनुत्रता मव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान्‌ 
चिन्दावह बरदस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥ १॥ 

इस मन्त्र को बोल के वर अपने साथ वधू को लेकर देशान दिशा मेँ एक 
पग & चले शरोर चलावे । 









श्रा उज्ज द्विपदी भव० ` ॥ इस मन्त्र से दूसरा ॥ 





1 2 1 ----->~ -=~ ~~~ “~= ~~~ == = ~ कि क ० सा ० क 


# दसं पग धरने की विधि पेसी हे कि वधर प्रथम श्रपना जमा पग उटाके 
देशानकोण की श्रोर बढ़ा के धरे तत्पश्चात्‌ दुसरे बाये पग को उडा क जमणे पग 
की परल्ली तक धरे श्र्थात्‌ जमणे पग के थोषासा पीद्तै बायां पग रक्खे इसी को 
पक पगला गिणना, इसी प्रकार श्रगल्ते कुः मन्त्रों से भ क्रिया करनी श्र्थात्‌ 
पक २ मन्त्रसेएक २पग देशान दिशा की श्नीर धरना ॥ 


† जो भव क श्चागे मन्त्रम पाटदैसो द्धः मन्त्रोसे इस भवपद्‌ के श्रागे 
पूरा बोल ॐ पग धरने की क्रिया करनी ॥ ८ 
भ 





[मि 1 
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< ध 
त्र रायस्पोषाय व्रपदी भव० ॥ इस मन्त्र स तीसरा ॥ 
{ 


ष 


^~ 





ओ मथोमवाय # चतुष्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से चोधा ॥ 
श्रा प्रजाभ्यः # प्चपदी भव ॥ इस मन्त्र से पांचवां ॥ 

प्र ऋतुभ्यः षट्पद्‌ा मधे० ॥ इस मन्त्र से छठा ओर-- 
श्र। ससे सप्तपदी # मव । पार० कां° १।कं०८॥ 


इस मन्त्र से सातवां पगला चलना । इस रीति से इन सात मन्त्रों से सात | 
पग दशान दिशा में चला फे वधू वर दोनों गांठ बन्धे हुए शुभासन पर बैठे । 
तत्पश्चात्‌ प्रथम सेजो जल के कलश कोले के यज्ञकरुण्ड की दक्षिण की ओर 
मे बेठाया था वह पुरुष उस पू्ष्यापिते जलकुम्भ कधौ ले के वधू वर ॐ समीप 
~ उसमे = ५ १ भ भ (~. = _ ४ 
रावे श्रौर उसमे से थोड़ासा जल लेक वधू † वर फे मस्तक पर िटकावये ओर 
वर- 9 


्ओञ्चापो रिष्ठा मयभव्रस्तान ऊर्जे दधातन । महे रणाय चचप्ते ` 
॥ १॥ यो ब; रिवत॑पो रमस्तस्थं भाजयतेह नः । उशतीरि मातरः ¦ 
॥ २॥ तसपा श्ररङ्गमाम वो यस्थ कयाय जिन्वथ । अपो जनयथाचनः 
॥२३॥ ऋ० मण्ड० १० । घू० 8 । भ १-३॥ ओं आपः शिवाः 
शिवतमाः शान्ताः शान्ततभास्तास्ते इृणवन्तु मषनम्‌ { ॥ ४ ॥ 


1 
पि पिति पे पण "द 06 ० 0 पो ५०.००० 
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इन चार मन्त्रों को बोले । तत्पश्चात्‌ वधू वर वहां से उठ के-- 
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# मेडिक लहाल यन्त्रालय, सं० १६५२ मे मुद्रित पारस्कर शृदयस्‌अ क पृ० ११२ 
मे "मयोभवाय" क स्थान प “मायोभवाय 'धरजास्यः''क स्थान मं “पशुभ्यः"' 
तथा .'सप्तपदी' क स्थान मं “सप्तपदा” पाट ह ॥ 


म मि वि "^+ ~ ~+ =+ 


† पारस्कर शरह्यसद्च मे कवल वध्रू के मस्तक पर उल चिटकने का विधान: 
हि । कां० १।क०्य८ । वधू चरकं स््रानमे वर, वधू पेखा पाड करदनेसे पारस्कर ` 
कै श्रयुङक््‌लता टदोजाती हे ॥ | 


{ पारस्कर का०१। कं० ८ ॥ £ 
दहन 


५ 


पन गणि रि शक 
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शरं तचकषदृव्ितं परस्ताच्खुक्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरद; शत भ्रृुय।म शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्थाम 
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १ ॥ य० अ० ३६ । म० २४॥ ` 

इस मन्त्र को पद के सूय का अवलोकन करे । तत्पश्चात्‌ वर, वधू के दक्षिण ` 
स्कन्धे पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उससे वधू का हृदय स्पशे करके-- ` 


ररा मम त्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु । मम वाच- 
मेकमना जुषख प्रजापातिषटव। नियुनक्त्‌ महाम्‌ # ॥ पार० कां १ । क० ८॥ 


इस मन्त्र को बोले, शमर उसी प्रकार वधू भी अपने दक्षिण हाथ से वर 
के हृदय का स्पशौ करके इमी उपर लिखे हए मन्त्र को बोले † ॥ 


तत्पश्चात्‌ वर, वधू के मस्तक पर हाथ धरकेः-- 


सुमशलीरियं वधूरिभां समेत पश्यत । सोमाग्यमस्ये दत्वा याथास्तं वि- 
परेतन ॥ ऋ० मण्ड० १० । घू° ८५ । प॑० ३३॥ 





# हे वध्र | (ते) तेरे ( हदयम्‌ ) श्रन्तःकरण श्रौर श्रात्माको (मम) मेरे 
( बते ) कम > श्रनुकरल ( दधामि) धारण करतां ( मम) मेरे ( चिषखमनु) 
चित्त # श्रयुक्रूल ( ते ) तेरा ( चित्तम्‌ ) चित्त सदा ( श्रस्तु ) रहे (मम) भेरी 
( वाचम्‌ ) वाणी को तू ( पकमना; ) पकाग्रचित्त से (जुषस्व ) सेवन किया कर 
( प्रजापतिः ) प्रजा का पालन करते वाला प्ररमात्मा (व्वा) तुभ को ( मह्यम्‌ ) 
मेरे लिये ( नियुनक्त्‌ ) नियुक्त करे ॥ 


वसे ही हे प्रियवीर स्वामिन्‌ ! श्चापका हदय श्राःमा च्रीर श्न्तःकरणं , 
मेरे प्रियाचरण कमम धारण करती हूं । मेरे चित्त के श्रनुकृल श्राप का चित्त 
सदा रहे । श्राप पकाग्र हो क मेरी वाणी का-ञो कुक मं श्राप से कहं उसका- 
सेवन सदा किया कीजिये । क्योकि श्रा से पजापति परमात्मा ने श्रापको मेरे, 
श्राधीन किया ई ।'्जैसे मुभाको श्राप के श्याधीन किया दै । च्र्थात्‌ इस प्रतिज्ञा 
के श्रनुङूूल दोनो वर्ता करं, जिससे सव॑दा श्रानन्दित श्रौर कीतिमान्‌ पतिवता 
श्रोर खीबत दोक सब प्रकार के व्यभिचार श्रप्रियभाषसणादि को द्ोड्‌ के परस्पर 


‰ प्रीतियुक्क रहे ॥ ६ 
श न्द 
नैनम भर 


® 





| । 
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¢ १४४ 


शस मन्त्रको बोल के कार्या श्राये हए लोगों की शरोर अवलोकन करना 
रौर इस समय सव लोग- 


[नि ९, १९ १,४१। य्‌ 





[1 "0 ॥ 


श्रो सोमाम्यमस्तु । श्रो शुभं मवतु ॥ 


स वाक्य से ऋशीवांद देवें । तत्पश्चात्‌ वधू वर यज्ञकुण्ड के समीप पूववत्‌ 
बैठ के पुनः पृष्ठ २३ मे लिखे प्रमाणे दोनों ( ओं यदस्य कमणो ० ) इस खिष- 
छत्‌ मन्त्र से होमाहुति भथौत्‌ एक श्राज्याहति श्र प्रष्ठ २३ मे लिखे- 


र भूरग्नये खाहा ॥ 


इत्यादि चार मन्तं सेएक २ से एक २ श्राहुति करके ४ ( चार) 
श्राज्याहुति देवें श्रौर इस प्रमाणे विवाह के विधि पूरे हुए पश्चात्‌ दोनों जने 
श्ाराम श्रथोत्‌ विश्राम करे । इस रीति से थोड़ासा विश्राम करके विवाह की 
उत्तर विधि कर । यह उत्तरविधि सत्र वधू के घर की देशान दिशा मेँ विरोष 
करके पक घर प्रथम से बना रक्खा हो बां जाके करली । तत्पश्चात्‌ सूयं अस्त 
हए षी ्ाकाश मे नक्त्र वीखं उस समय वधू वर यज्ञकुण्ड के पथिम भाग 
म पूवोमिमुख शासन पर बेठे शरोर पृष्ठ २० मे लि० श्गन्याधान ८ शँ भूवः 
। स्वयो ० ) इस मन्त्र से करे । यदि प्रथम ही सभामण्डप दईंशान दिशा मेँ हु्रा 
। भोर प्रथम अग्न्याधान किया हो तो श्ररन्याधान न करं । (रों ्रयन्त इष्म ० ) 
| 
। 


1 90 


इत्यादि ४ मन्त्र से समिदाधान करे जव रग्न प्रदीप्त होवे तब पृष्ठ २२-२३ 
¦ म लिखे प्रमाणे-- 


श्रो श्रगनये खाहा ॥ भराशवला० गृ° अ° १। कं०° १०। घ्र° १३॥ 


इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रों से भाघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) रौर 
पृष्ठ २३ मँ जिले प्रमाणे- 


भं मूरनये खाहा ॥ 
न, 


2 ६.९ 3 र 
्‌ संस्कारविधिः १४१ 
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स्यादि ४ ( चार ) मन्त्रो से ४ ( चार) व्याहति आहूति ये सब मिल 
कै ठ (श्राठ) भञ्याहुति देवे । तत्पश्चात्‌ प्रधान होम कर निम्नलिखित मन्त्र 


भं लेखासन्धिषु परतमखावर्तेषु # च यानि ते । तानि ते पूर्णाहुत्या 
वाणि शभयाम्यई खाहा ॥ इदं कन्याये-इदन्न मप ॥ १॥ श्रो केशेषु 
यच्च पापकमीचेने रुदिते च यत्‌ । तानि० ॥ २ ॥ श्रं शीलेषु यच्च पापकं 
भाषिते हसिते च यत्‌ । तानि० ३॥ 


रो आराकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि ॥४॥ भं 
उर्बपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानिते । तानि ॥ ५ ॥ श्रं यानि 
कानि च घोराणि सवाज्ेषु तवामवन्‌ । पएशाहृतिमिराञ्यस्थ सवांणि तान्य- 
शीशमं खाच । इदं कन्याये-इदन्न मम ॥ ६॥ म॑° त्रा १।३।१-६॥ 


ये छः मन्त्र ह इनमें से एक २ मन्त्र बोल छः श्राञ्याहूति देनी । तसपश्चात्‌ 
पृष्ठ २३ म लिखे- . 


र भूरग्नये स्वाहा 


इत्यादि ४ ( चार ) व्याहृति मन्तं से ४ ( चार ) आभ्याहुति देके वधू 
वर वहां से उट फे सभामर्डप के बाहर उत्तर दिशा मे जवे । तत्पश्चात्‌ वर- 

धुव पश्य 

फसा बोलके वधू को धुव का तारा दिखलावे †{ अर वधू वर ॒सरे बोले 
कि म-- 

पहयामि 
धुव के तारे को देखती हूं । तत्पश्चात्‌ वध्‌ [ बोले ] 


1 


# सं° १६४१ की संस्कारविधि में ““पदमस्वारोकेषु"” पाट हैः ॥ 


† हे वधु वा वर जैसे यह धव दद्‌ स्थिर है इसी धकार च्चाप श्रौरमे एक 
९ दुसरे के प्रियाचरशों म दद्‌ स्थिर रहें ॥ 
नै 


~~ ~~~ पमी 
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भां ्टुवमास पुवाहं पतिडे भूया ( भष्टष्य # असा ) गोभिङ्गू° 
प्रण २। खं०३।प्र्‌०८॥ 





इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌- 
| भरन्धती पर्य ॥ गोमिज्ञगु° प्र० २। सं० ३ । घ० ६॥ 
ठेसा बाय बोल के वर, वधू को श्ररन्धती का तारा दिखलवे रोर षधू- 
पश्याम 
पेसा कहके-- 
भो चरन्धत्यसि † रुदधाहमस्मि ( श्रष्ुष्य { रसो ¶ ) 


स मन्त्र को बोल के (वर) वधू की शरोर देख के वधू के मस्तक पर हाथ धरफे- 


8 ५ ५१० ~~ 





भ्न == ~+ = ~= -----------------------------------*------ 


# ( श्रमुष्य ) इस पद्‌ के स्थान में षष्ठी विभक्त यन्त पति का नाम बोलना 
जेसे-शिव्रश्मां पति का नामो तो “शिवशर्मणः” पेसाश्चीर ( श्रसौ) इस 
पद्‌ केस्थ्ान में वधु श्रपने नाम को धरथमा विभक्रयन्त बोल फे शस मन्त्र को 
प बोले, जेसे “भूयासं शिवशर्मणस्ते सोभाग्यदादम्‌'” इस प्रकार दोनों पद जोड 

बोले ॥ 


{ “श्रन्धत्यसि” इतना पाट गोभिल मे नहीं 


{ ( श्रसुष्य ) इस पद्‌ के स्थान मे पति का नाम षष्ठयन्त श्रीर ( श्रसौ) 
¦ इसके स्थान में वधु का प्रथमान्त नाम जोड कर वोल्ते ““हे स्वामिन्‌ । सौभाम्यदा 
( श्रहम्‌ ) मै ( श्रमुष्य ) श्राप शिवशर्मां की श्रधाङ्गी ( पतिङ्कले ) श्रापङे कुल 
म ( धवा ) निश्चल जेसे कि श्राप (धवम्‌) ददु निश्चय वाले मेरे स्थिर पति 
( श्रसि ) ह वेसेै भी श्रापकी स्थिर दद्‌ पल्ली ( भूयासम्‌ ) दोडं ॥” 


| ¶ गोभिल ग० पर० २। खं०२। सूु० १०॥ 
{ 
$ 


[हि 9 9) 6 1 


मी मक्का 


१ वाक्य | 


"हे स्वामिन्‌ | ते ज्ेकर “दौड तक का पाड पृ० १७५६ की प्रथम 
पंक्ति के “श्रमुष्य श्रसौ"" कं छुट नोट की समाधि पर जानो ॥ 
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श्रं धरुवा चवा पृथिवी धे विश्वमिदं जगत्‌ । धुपासः पवता इमे 
धुवा स्री पतिकुले ह्य्‌ # ॥ मं० ब्रा° १।६।६॥ 


ञं धुवभसि धुवबन्तवा पश्यामि धुवेधि पोष्ये मयि । मद्यं त्वादाव बह 
स्पतिमेया पत्या प्रजावती सजीव शरदः शतम्‌ † ॥ पार० कां° १॥ 
कृ० ट ॥ 





इन दोनों मन्त्रों को बोले । पश्चात्‌ वधु शरोर वर वोनों यज्ञकुरड के पश्चिम 


भाग में पूवोभिमुख हो के कुण्ड के समीप बे शरोर प० १९ में लिखेः-- 
आं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा 


इत्यादि तीन मन्त्रो मे एक २ से एकं २ श्रावमन करके तीन रं भ्राचमन 
दोनों करे पश्चात्‌ पष्ठ २१ में लिखी हृं समिधाश्नों से यज्ञकुर्ड मे अग्नि 


~~~“ ~~~“ ~~ ~~~ --~ ----------~ ~---~~-~-~----- ~~ शद 


# हे वरानने | जैसे (द्यी: ) सथं की कान्ति वा विद्यत्‌ (धवा) सयंलोक 
वा पृथिव्यादि म निश्चल जैसे ( पृथिवी ) भूमि श्रपने स्वरूपम (धवा) स्थिर 
जसे ( इदम्‌ ) यद ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) संसार प्रवादस्वरूपमे (ध वम्‌ ) 
स्थिर है जैसे ( मे ) ये भ्रव्यन्त ( पवंताः ) पहाड़ ( घर वासः ) चरपनी स्थिति में 
स्थिर हँ वसे ( इयम्‌ ) यह तू मेरी ( स्री ) ( पतिकुले ) मेरे कुलम (धवा) 
सद्‌ स्थिर रह ॥ 


† हे स्वामिन्‌ ! जसे श्राप मेरे समीप (धवम्‌) दद्‌ सङ्कट्प करके स्थिर 
श्रसि) है याजेसे मै (त्वा) श्रापको (धवम्‌) स्थिर दद्‌ ( पश्यामि) 
देखती हं वेसे दी सदा कं लिये मेरे साथ श्राप रदृ रहियेगा क्योकि मेरे मन 
क श्रजुक्रूल ( त्वा ) श्रापको ( बृहस्पतिः ) परमात्मा ( श्रदात्‌ ) समपित कर 
चुका है वेसे मुभ पल्ञी क साथ उत्तम प्रजायुङ्क दोक ( शतं, शरदः ) सो वषं 
पर्यन्त ( खम्‌, जीव ) जीविये तथा हे वरानने पल्ली ( पोष्ये ) धारण श्चीर पालन 
करने योग्य ( मयि ) मुभ पति के निकट (घवा) स्थिर ( पधि ) रह ( मह्यम्‌ } 
मुभ को श्रपनी भनसा क श्रयुकूल तुभे परमात्मा ने दियादहेत्‌ (मया) मुभ 
( पत्या ) पति के साथ ( प्रजावती ) बहुत उत्तम प्रजायुक्क होकर सो वषं पन्त 
नन्द्‌ पूवक जीवन धारण कर । वधू वर पेसी दृ प्रतित्ञा करं कि जिससे 
कभी उलटे विरोध में न चलं ॥ { 


(५ 
ष, ५५५१०५१ ५५,१.००५५.१५.४ म, द 07 0 ^ 0 ० ०, ०4 ८५. ४..,८९. 
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को प्रदीप्त करके पृष्ठ १५ में लिखे ° धृत श्रौर स्थालीपाक श्रथोत्‌ भात को 
समय बनावे | पृष्ठ २१ में लिखे प्रमाणे “चरम्‌ श्रयन्त श्म ०” शइस्यादि 
चार मन्त्रों से समिधा होम दोनों जने करके पश्चात्‌ प्रष्ठ २२-२३ में लिखे 
प्रमाणे ्राधारावाज्यमागाहुति ४ ८ चार ) श्रौर व्याहति आहति चार दानं 
मिलके ८ ८ श्राठ ) श्राज्याहूति वर वध देव । तत्पश्चात्‌ जो उपर सिद्ध किया 
हृश्मा श्नोदन श्रयौत्‌ भात उसको एक पात्र मँ निकाल ऊ उसके अपर सुव! से 
धृत सेचन करफे धृत श्रौर भात को श्नच्छे प्रकार मिलाकर दक्तिण हाथ से थाड़ा 
थोडा भात दोनों जने ले के- 


शं अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम । ओं प्रजापतये साहा ॥ 
हदं ्रजापएतये-ददनन मम । अ विञ्ेभ्यो दवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं तिशेभ्यो 
देवेभ्यः-इदनन मम । भम्‌ अनुमतये स्वाहा ॥ इदमनुमतये-इदनन मम ॥ 


इन मे से प्रत्येक मन्त्र से एकं २ करके ४ ( चार) स्थालीपाक श्रथोत्‌ 
भात की आहति देनी । तखश्वात्‌ प्रष्ठ २३ मेंकलिखे ( ओओ यदस्य कमंणो० ) 
इस मन्त्र से एक खिष्टङृत्‌ श्राहुति देनी । तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ २३ में लि० प्रमाणे 
व्याहति श्राहृति ४ ( चार ) श्रौर पृष्ठ २४-२५ में लिखे ० श्रष्टाज्याहति 
८ ( श्राठ ) दोनो भिलके १२ ( बारह ) श्राञ्याहूति देनी । तत्पश्चात्‌ शेष रहा 
हुश्रा भात एक पात्र मे निकाल के उस पर धृत सेचन ओर दक्षिण हाथ रख केः- 


श्न भन्नपाशेन मिना प्राणष्प्रेण पुश्चिना । बध्नामि सत्यग्रन्थिना 
मनश हृदयं च ते # ।। १॥ भां यदेतददयं तव तदस्तु हदयं मम । यदिद 
हृदये मम तदस्तु हृदयं तव † ॥ २ ॥ ॐ अतन प्राणस्य षडवि« शस्तेन 


ति 0 3 त  । ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ =^ ह ए १ 


% हे वधु वर | जेसे श्रन्न के साथ प्राण, प्राण क साथ शन्न तथा श्रन्नश्रोर 
धरा का श्रन्तरित्त फ साथ सम्बन्ध दै वैसे (ते) तेर ( हृदयम्‌ ) हदय ( च ) 
शरोर ( मनः) मन (च ) शरीर चित्त श्रादि को ( सत्यग्रन्थिना ) सत्यता की 
से ( बध्नामि ) बाधती वा बांधताहं॥ 


ह षर हे स्वामिन्‌ वा हे पल्ली ! ( यदेतत्‌ ) जो यह { तव) तेरा (हव 


८१५” ९.१० ५.०१..०१. ००५. ०.०५ 
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1 1) # # *  # # + ° ^ १ भ सर 0 म 0 १0 ३ कि 4 कज [कि 
विनिवर्तन 


बध्नामि त्वा असो #॥ ३॥म० त्रा १।३।८-१०॥ 
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इन तीनों मन््रोंको मनसे जपके वर उस भातमेंसे प्रथम थांड़ासा 
भ्ण करके जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह्‌ अपनी वधू फे किये खनि को देवे 
शरोर जब वधु उसको खाचुके तब वध वर यज्ञमण्डप मे सन्नद्ध हए शुभासन 
पर नियम प्रमाणे पृवोभिमुख बेटे ओर पष्ठ २६ में लि० प्रमाणे साम- 
वेदोक्त महावामदेव्यगान करं | तत्पश्चात्‌ प्र ४-१२ में लि० प्रमाणे दर की 
सतुति, प्राथनापासना, खस्तिवाचन, शान्तिकरण कभ करकं चार लवण रदित 
मिष्ट दुग्ध घृतादि सित भोजन क९ । तत्पश्चात्‌ छ ४९ मे लिखे प्र्णे पुरो- 
हितादि सद्धर्मा भौर कायोथं इकट्र ण लोगों का सम्मान उत्तम भोजन कराना । 
तत्पश्चात्‌ यथायोग्य पुरषो क। पुरुष श्रोर शिया का खली श्राद्र सत्कार करके 
विदा कर देवें । तत्पश्चात्‌ दश घटिका रत्र जाय तव वधू ओर वर प्रथक २ 
स्थान में भूमि मँ विद्धोना करके तीन राभिपयन्त ब्रह्मचये त्रत सहित रहकर 
शयन करे, श्रौर ठेसा भोजन करे कि स्वप्न में भी वीयपात न हवे । तत्पश्चात्‌ 
चौथे दिवस विधिपुवेक गभाधानसंस्कार करें । यदि चोय दिवस काद अड़चल 
श्राव ता श्राधिक दिन ब्रह्मचयत्रत मे दद्‌ (रह) कर जस दिन दोनों की उच्छादहो 


५ 


च्रोर प्रष्ठ ३० मेँ लिखे प्रमाणे गभधन की र्रिभी द्यो उस राति में यथा- 
विधि गभोधान करे । तत्पश्चात्‌ दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाल वरपक्षव,ले लोग 
वध श्रार वरको रथ में बैठा के बड़े सम्मान से अपने घर में लें श्रौर जो 


वधू अपने माता पिता के घर को चोदते समय भख में अश्रु मर लापे तो- 


नी नि कि वि ए, क क) 


"=> =-= [वा न्न 0 श "ए 


यमू ) श्रात्मा वा श्रन्तःकरण हे ‹ तत्‌ ) वद (मम) मरा हदयम्‌) आत्मा 
श्रन्तःकरण कै तुर्य प्रिय ( शस्तु) दो श्रोर ( मम) मेरा ({ यदिदम्‌) जो यह 
( हृदयम्‌ ) श्रात्मा प्राण॒ श्रीर मन हे ( तत्‌ ) सो ( तव ) तेरे ( हृदयम्‌ ) श्रात्मादि 
के तुद्य भिय ( प्रस्तु ) सदा रहे ॥ 


~ --~ न 





[कि चछा | 


1७, छ, क, ^ 9) ०)" शि 0 त मजि कि किनि कितिऽ = कि 


# ( रसौ ) हे यशोदे | जो ^ प्राणस्य ) प्राण॒ का पोषण करने हारा ( षडु- 
विशः ) २६ ( छुब्बीसवां ) तस्व ( न्नम्‌ , श्रन्नदे ( तेन ) उससे ( त्वा) तुभ 
को ( बध्नामि ) ढ्‌ परीति से पाध्रतावा वांधतीदहूं॥ ५ 
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|. जी हटन्ति विम॑यन्ते अध्वरे दीधोमनु प्रभितिं दीधियुनेरंः । वामं 
| पितृम्धो य इदं समेरिरे मयः प्रिम्यो जनयः परिष्वजे ॥ ० म्र १०। 
$ 
( 








ष ४० । म० १०॥ 
इस मन्त्र को वर बोजे श्रौर रथ मेँ बैठते समय वर श्रपने साथ दक्िण 
बाजू वधू को वैठावे उस समय मँ वरः-- 


पूषा सेतो न॑यतु हस्तगृ्यारिवनां खा प्र बहतां रयन । गृहानान्छ 
गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा वदासि ॥ १ ॥ सुर्किशुकं 
शर्परालिं विश्वरूपं हिरण्यकरं सुवृतं सुचक्रम्‌ । अ रोह ध्ये श्मू- 
तस्य लाक स्यानं पत्ये वहतु इशष्व ॥ २ ॥ ऋ० म० १० । ब्रू ८५। 
म० २६, २०॥ 


पि ठ 


इन दो मन्त्रों को बोल ॐ रथ को चलावे । यदि वधू को वहां से श्रपने ¦! - 
घर लाने के समय नौका पर बैठना पड़े तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूरव 


११ 


बोल के नोका पर बेठे-- 
अदभन्वती रीयते सं र॑मध्वपुर्चिषटत प्र तरता सखायः । 
श्रोर नाव से उतरत समय- 


त्रां जहाम ये असन्नरेवाः शिवान्धयमूत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ ० 
म० १० | पू ५३।म०्द८॥ 


मे मार्गो का संयोग, नदी, व्याघ्र, चोर आदि से भय वा भयंकर स्थान, ऊचे 
नीचे खादावाली प्रथिवी, बड़े २ वर्तो का फुड वा श्मशानभूमि भवे ठतो-- 
मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्प॑ती । सुगेभिदुगंमतीतामपं 


| इस उन्तराद्ध मन्त्र को बोल के नाव से उतरे । पुनः इसी प्रकार मां चार 

। 

| 

द्रान्त्वरातयः ॥ छछ° म० १० षू° ८५ । म०३२॥ ¢ 


> त 4 त (न क किक 00000000 ०9. ०-१00-97 दुक (१ 
10 १. 





र: 
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0 नौ 0100000१ प ^ ^ १, 9/५, ०४, ९ ए ए, स) १ ४ भज केकि @ = ५ ५५.८८ २८ ४६८ ५ = = == पण १-# ५६ कक 9 १०9 ॥ 





इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ वधू वर भिस रथ मे बैटके जाते हो उस ¦ 
रथ का कोर श्रग टूट जाय श्रथवा किसी प्रकार का श्रकस्मात्‌ उपद्रव होवे तो 
मागे मे का श्रच्छ। स्थान देख फे निवास करना भौर साथ रक्खे हए विवा- | 
हाग्नि को प्रगट करके उसमे प्रष्ठ २३ मे लिव भरमाणो ? बार व्याहति श्राञ्या- | 
हृति देनी । पञ्चात्‌ प्रष्ठ २६ मे लिखे प्रमाणे वामदैव्यगान करना । पश्चात्‌ | 
जव वभू वरणारथ वर के घर के श्रागे श्रापहुंचे तब कुलीन पुत्रवती सोभा- ' 
ग्यवती वा कों बराह्मणी वा श्रपने क्ल की खी श्रागे सामने श्राकर वधू 
का हाथ पकड के वर फे साथ रथ से नीचे उतारे शरोर वर के साथ सभामण्डप 
मे लेजावे सभामण्डप द्वारे श्राति ही वर वकं कायां भाये हुए लोगों की श्रोर 
श्रवलोकन करके- 


१ ~ 


८ 


स॒पक्लीग्यिं वधूरिमां समेत पर्यंत । सामाग्यमस्ये दत्वा याथास्तं वि 
परेतन ॥ १ ॥ क० मं १० | घू° ८५ । म॑० ३२३॥ | 


स मन्त्र को बोले श्रार श्राये हए लोगः-- ‹ 


= ण, 


श्रां सोभाग्यमस्तु, आं शुभं भवतु 
&स प्रकार श्ाशीवीद देवें । तत्पश्चात्‌ वरः- 


इह प्रियं प्रजया ते समध्यताप्रस्मिन्गृहे गाहपलयाय जागृहि । र्ना ' 
पयां तन्वं! सं संजखाधा जिव्री वि दथमा व॑दाथः॥ ° मं० १०। 
घ° ८५ । म०° २७॥ 

स मन्त्र को बोल के वधू को समामण्डप में ले जावे । तत्पश्चात्‌ वधू वर 
पूवे स्थापित यज्ञक्ुरड के समीप जावे, उस समय वरः- 


नो इह गावः प्रजायध्वमिदाश्चा इह पर्षा; । इहो सदस्रदक्िणोपि ` 
ॐ सा निषीद ॥ भै ९।० २० । घर° १२७॥ 
त व ~ 





न 








र । = । 
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इस मन्त्र को बोल के यज्ञकुणड के पिम भाग में षीटासन अथवा तृणा- 
सन पर वधू को श्रयते दक्िण भाग में पूव॑भिमुख बेठावे ¦ तत्पश्चात्‌ ए० १€ 
मे लि०- 


मा अमृतोपस्तरणमसि 


इत्यादि तीन मन्त्रों एकर से एक २ करके तीन २ आचमन करं । 
तत्पश्चात्‌ प्र० २० में लिखे प्रमाणे कुरड मे यथाविधि समिधाचयन अग्न्याधान 
करे | जव उसी कुण्ड मे अग्नि प्रञ्जलित हौ तब उस पर घृत सिद्ध करके प्र 
२१ में लिखे प्रमाणे समिदाधान करके प्रदीप्र हुए श्मनि मै पृष्ठ २२-२५ 
मे लिखे प्रमाणे अघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार) श्रौर व्याहति श्रहुति 
४ ( चार ) भष्टाञ्याहुति ८ ( आठ ) सब मिल के १६ ( सोल ) भाज्याहति 
वधू वर करके प्रधानदहोम का प्रारम्भ निम्नलिखित मन्त्रों से करे ॥ 


ए का क क) 9 9 शा का द क क 2 ए 9 क आ आ श ह । क ` 


(५ 


श्रं इह धतिः खाहा ॥ इदमिह धृय-इदन्न मम । नो इह खधति- 
स्खाहा ॥ इदमिह खधये-इदन्न मम । अरो इह रन्तिः खाह। ॥ इदमिह 
रन्े-इद्न्न मम । रो इह रमख खाहा ॥ इदमिह रमाय-ष्दन्न मम । 
श्रो मयि धतिः स्वाहा ॥ इदं मयि धय-इदन्न मम । यौ मयि स्वधृतिः 
स्वाहा ॥ इदं माये स्वधृत्ये-इदनल्न मम । भ्रं मयि रमः स्वाहा ॥ इद मयि ` 
रभाय-इदन्न मम । भा मयि रमघ्र स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय-इदन् मम। 
मण ब्रा १।६।१२।४॥ 


इन प्रत्येक मर्न््रो से एक २ करके ८ ( ्राठ ) आज्याहूति देकेः-- 


~ न कक क क ज क क म म न न क क ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


मा श्रा न॑ः श्रजां ज॑नयतु धजाप॑तिराजरसाय सममनक्येमा । भदु- 
ङ्लोः पतिलोकपराषिंश शन्नो भव विपदे शं चतुष्पदे # स्वाह। ॥ इदं 





# हे वघ ( श्चर्य॑मा ) न्यायकारी दयालु ( प्रजापतिः ) परमात्मा कृषा 
( श्राजरसाय ) जरावस्यरा पर्यन्त जीने क लिये ( नः ) हमारी ( प्रजाम्‌ ) उत्तम 
प्रजा को भगु क्म श्रीर स्वभाव से ( श्राजनयतु ) प्रसिद्ध करे ( समनक्त्‌ ) 
उससे उत्तम सुख को प्राप्त करे श्रर वे शुभगुणयुङ्घ ( मङ्गल; } खी लोग सब ६ 


¢ 
र 
{ 
2 
9 
2) 





जपि प  ि मण तभपकण केकी पक %.० १.०. ८००३०७०५. @ %, भ १४५१५७० # +# ०0१0 


म | 





र 
॥ 












सस्कारविधि, र ५३ 


एयायै सावित्यै-ददन्न मम ॥ १॥ भं भ्र्घोरवच्चरपतिष्न्येषि रिबा 
पशुभ्यः समनाः मवचाः। वारप्रदव्रकामा स्णानाशन्रा मव पट श चतुष्पद्‌ 
स्वाहा # ॥ इदं ध्याये सावित्य-इदश्र मम ॥२॥ शा इमां त्वमिन्द्र 
मीदवः सुपुत्रां समगं कृणु । दशास्यां पत्राना धादे पतिमकादशं कृषि † 
स्वाह ॥ इदं यायै सावित्य-इढन्न मम ॥ ३ ॥ श्चा साप्नाघ्ी इवरशरे भव 
सस्रा श्वश्रां मव । ननान्दरि स्राह्नीं मव सघ्रा्गी भिं दषु † खाहा ॥ 
षद्‌ यायं सावत्य-इदम्न मम ॥ ४ ॥ क्ण म० १० अ० ७ इ 
८४ । प° ४२-५६ ॥ 








कुटुम्वियों कौ श्रानन्द ( श्रदुः ) देवर उनमें से एक तु हे वरानने ( पतिलोकम्‌ ) 
पति के घरवा सुख को ( श्याविश) प्रतरेश वा प्राप्तो (नः) हमारे (हिषे) 
पिता श्रादि मनुष्यों क लिये ( शम्‌ ) खुखकारिणी श्रौर ( चतुष्पदे ) गो श्रादि 
को (शम्‌ ) सुखकरी ( भव ) रो ॥ 

# इस मन्त्र का श्र्थं पृष्ठ १२६ मेँ लिखि पमाणे जानना ॥ 


† देश्वर पुरुष श्रीरस्त्री को श्राादेनारै किदे ( मीद्वः ) वायं सेचन 
करनेहारे ( इन्द्र ) परमेश्षयंःयुक्त इस वध्र के स्वामिन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( इमाम्‌ ) 
इस वधर को ( सुपुत्राम्‌ ) उत्तम पुत्रयुक्त ( सुभगाम्‌ ) सन्दर सौभाग्य भौर 
वाली ( कखु ) कर ८ स्याम्‌ ) दमन वधर मे (दश ) दश ( पुत्रान्‌ ) पुर््ो को 
( श्रा, धेहि ) उत्पर्न कर अधिक नटींश्रीरहे खी! त्‌ भौ श्रधिककामना मत 
कर किन्तु दश पुत्र श्रीर ( एकादशम्‌ ) ग्यारहवं ( प्रतिम्‌ ) पति को प्राप्त 
होकर सन्तोष ( कृधि ) कर यदि इससे श्रागे सन्तानोत्पत्ति का लोभ करोगे 
तो तुम्हारे दुष श्रटपायु निवुद्धि सन्तान दोगि श्रोर तुम भी श्रल्पायु रोगग्रस्त 
हो जाश्रोगे इसलिये श्रधिक सन्तानोत्पत्ति न करना तथा (पतिमेकादशं, रुधि) 
इस पद का श्र्थं नियोग मे दसरा होगा श्र्थात्‌ जेसे पुरुष को विवाहित खीरे 
दश पुत्र उत्पन्न करने की श्रा्ला परमात्मानेकीदहैवेसीहीश्राज्ञाख्रीको भी 
है कि दश पुश्च तक"चाहे विवादित पति से श्रथवा विधवा हुए पश्चात्‌ नियोग 
ते करे करावे वैसे ही एक खरी के लिये एक पति से एक वार विवाह श्रोर पुरुष 
केलिये भीपक स्रीसेणकदही वार विवाह करने की श्राज्ञा है जेसे विधवा 
हुप् पश्चात्‌ खी नियोग से सन्तानोत्यत्ति करके पुत्रवती होवे वैसे पुरुष भी 
विगतस्नी होवे तौ नियोग से पुध्रवान्‌ होवे ॥ 


‡ है वरानने ! तू ( श्वशुरे ) मेरा पिता जो कि तेरा श्वशुर है उसे प्रीति र 
~ 
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इन ४ (चार) मर्न्त्रोखे एक रसे एक २ शरफे ४ (चार | साज्या" 
हवि देके पृष्ठ २३ में क्िखे प्रमाणे खिष्कृत होमाष्ुति १ ( एक ) व्याहति 
मज्याहुति ४ ( चार ) भर प्राजापत्याहुति १ (एक) ये खव भिलके ६ 
( छ; ) भाज्याहुति देकर-- 









सम॑ञन्तु बिश्व देवाः समाणो हद॑यानि नौ । से मातरिदवा सं धाता 
समदेधीं दधातु नौ ‰ ॥ ऋ० म॑ं० १०। घ्ू° ८५।मं० ४७॥ 


स मन्त्र को बोल ॐ दोनों दधिप्राशन करे । तत्पश्चात्‌-- 


महं मो अभिवादयामि ¶ ॥ 


इस वाक्य को बोल के दोनों वधू वर, वर की माता पिता भादि बृद्धो को 
्रीतिपूवेक नमस्कार करे । पञ्चात्‌ सुभूषित होकर शुभाखन पर बैठ ® प्रच २६ 
म लिखे प्रमाणे वामदेभ्यगान करके उसी समय प्रष्ठ ४-८ मँ क्िखे प्रमाणे 
हैररोपासना करनी । उस समय कायोथं श्राए हए सब ल्ली पुरुष ध्यानावास्थित 
होकर परमेश्वर का ध्यान करे तथा वधू वर, पिता, ्राचायै श्रौर पुरोदित भादि 
को कँ क 


किक, 


करके ( सथ्राज्णी ) सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के समान पत्त- 
पात छोड़ के प्रवृत्त ( भव ) दो ( श्वश्रूवाम्‌ ) मेरी माता जोकि तेरी सासु दै 
उसमे प्रेमयुक्त हो क उसी को श्राज्ञा में ( सघ्रा्ञी ) सम्यक्‌ पकाशमान ( भव ) 
स्हा कर ( ननान्दरि ) जो मेरी वहिन श्रौर तेरी ननन्द हैः उसमे भी ( सघ्रा् ) 
प्रीतियुक्तं श्रीर ( देब्रषु ) मेरे भाद जो तेरे देवर श्रौर जयेष्ठ श्रथवा कनिष्ठ ड 
उनम भौ ( सश्राज्ली ) प्रीति से प्रकाशमान ( धि, भव ) श्रधिकारयुक्त दो 
/ सष से श्रविरोधपूर्व॑क प्रीति से वत्ता कर ॥ 





कि ग कि “दद, 


# इस्‌ मन्त्र का श्रथ परण १२८ मे लिखित समभ लेना ॥ 


† इससे उत्तम ( नमस्ते ) यह वेदोक्त वाक्य श्रभिवादन के लिये नित्यपति खी 
पुरुष, पिता पुश्रश्रथवा शुरु शिष्य श्रादि केलिये है । प्रातः सायं श्रपूवं समागम 
¦ म जब २ मिल तव २ इसी वाक्ष्य से परस्पर वन्दन कर ॥ 


( 





` न्द्ध 








॥ ॥ 
६ सस्कारविधिः 


# 0 0 0 





श्रा स्वस्ति भवन्तो ब्बन्तु ॥ भाश्ला० ग° अअर° १। कं° ८। 
ध १५ ॥ 


` श्राप ललोग श्वस्तिवाचन करे । तत्यश्वात्‌ पिता श्राचार्य पुरोहित जो विदान्‌ 
्ो अथवा उनके श्भाव मेँ यदि वधू वर विद्धान्‌ वेदवित्‌ होतो वेदी दोनों ष्ठ 
८-१० म लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बड़ प्रेम से करें । पाठ हुए पश्चात्‌ 
कायाथ ए हुए ल्ली पुरुष सव- 


रा स्वस्ति भां स्वस्ति ओ स्वस्ति॥ 


दस वाक्य को बोलें | तत्पश्चान्‌ कायंकन्ता, पिता, चाचा, भाई श्रादि पुरुषों को 
तथा माता, चाची, भगिनी श्रादि सियो को यथावत्‌ सत्कार करके विदा करे । 
तत्पश्चात्‌ यदि किसी विशेप कारण से श्रशुरगृह मे गर्भाधान संस्कारन ष्टो सके 
तो वधू वर क्ञार आहार श्रोर विपय तृष्णा रदित त्रतस् होकर प्र २७-३९ 
मे ज्िखे प्रमाणे विवाह के चोथे दिवस मेँ गभौधान संस्कार करे श्रथवा उस दिन 
ऋतुकाल न हो तो किसी दूसरे दिन गभस्थापन कर श्रौर जो वर दुसरे देशं से 
विवाह के लिये श्राया हो तो वह्‌ जहां जिस स्थान मे विवाह करते के लिये 
जाकर उतरा दो उस स्थान मे गभांधान करे । पुनः श्रपने घर श्रा के पति सासु 
श्वशुर ननन्द देवर देवरानी ज्येष्ठ जेटानी रादि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा 
श्रथौत्‌ सत्कार करे, सदा प्रीतिपूवेक परस्पर वर्त्ते, ओर मधुरवाणी वस श्राभूषण 
श्रादि से सदा प्रसन्न श्रौर सन्तुष्ट वधू फो रक्सें, तथा वधू सब ्ो प्रसन्न रक्से 
शोर वर उस वधू के साथ पल्नीत्रतादि सद्धमे से वतं, तथा पत्नी भी पति कै 
साथ पतित्रतादि सद्धम चाल चलन से सदा पति छी श्ाज्ञा मेँ तत्पर श्रौर उत्सुक 
रहे, तथा वर भी स्री की सेवा, प्रसन्नता मेँ तत्पर रहे ॥ 


ति विषादसंस्कारविधिः समः 


कर 


1 
(। 
ननि [॥) (९ ०,०,०,९.९.७.१.६. ६.९१७.९८१. ७१ ७९ च. ९ छ क्क कक क १, ९, १।१,६।४।६।९।३।९। 1) + 00 1 





र | + 


(त 
| स्थ 


गहाथमरसंस्कारविधि व्यामः 





गृहाश्रम संस्कार उसको कहते दै § जो एेदिक श्रौर पारलोकिक सुखप्रापि 
के लिये विवाह करके श्रपने सामथ्यं के छरयुसार परोपकार करना श्रौर नियत 
काल मे यथाविपि ईधरोपासना रौर गृहकृत्य करना रौर सत्य धमं में दी च्रपना 
तन मन धन लगाना तथा धमौवुसार सन्तानो की उत्पत्ति करनी ॥ 


त्र प्रमाशानि-सोमों बधूयुर॑भवद रिविन।स्तामुभा वरा । सूया यत्पत्ये 
शस॑न्तीं मन्ता सविता ददात्‌ ॥ ११॥ श्देवस्तंमा वि यौष्टं विश्वमायु- 
वयैयुतम्‌ । ऋीड॑न्तौ पतरनेप्तुभिर्मोदंमानौ स्वे गृहे ॥ २ ॥ ० म॑० १०। 
ब्रु ८५ । म० 8) ४२॥ 

















अथेः-( सोमः ) सुकुमार शभगुणयुक्त ( वधूयुः ) वधू की कामना 
हारा पति तथा वधू पति की कामना करनेहारी ( ्रधिना ) दोनों जह्यचये से ` 
बिद्या फो प्राप्र ८ रभवत्‌ ) होवें रोर ( उभा ) दोनों ( वरा ) श्रेष्ठ तुल्य गुण 
कर्मं खभाववाले ८ आस्ताम्‌ ) दवें एेसी ( यत्‌ ) जो ( सूयम्‌ ) सूये की किर- 
णएवत्‌ सीन्दयं गुणयुक्त ( पत्ये ) पति के लिये ( मनसा ) मन से (शसन्तीम्‌ ) 

¦ गुण कीतेन करनेवाली वधू हे उस को पुरुष शोर इसी प्रकार के पुरुष को 
¦ क्ली ( सिता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा ( ददात्‌ ) देता है भयौत्‌ 
बडे भाग्यसरे दोनों खली पुरुषोंका, जो कि तुल्य गुण कमे छभाव श, जोडा 
मिलता है । १॥ हे सि भौर पुरुष ! म परमेश्वर राज्ञा देता हं जो तुम्हारे 
लिये पूव विवाह मेँ प्रतिज्ञा हो चुकी हे जिसको तुम दोनों ने श्वीकार किया है 

( दैव ) इसी मे ८ स्तम्‌ ) तत्पर रो ( मा, वियोषटम्‌ ) इस प्रतिज्ञा से वियुक्त 
मत होमो ( विश्वमायुव्येश्ुतम्‌ ) ऋतुगामी होके वीये का भधिक नाश न करके 
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सम्पूण भयु जो १०० ( सौ ) वर्षो से कम नष्टौ है उसको प्राप्त होशनो पृक्त 

धमे रीति से ( पुत्रैः ) पुत्रो श्रौर ८ नप््भिः ) नाति्यो फे साथ ( क्रीडन्तो } 

कीड़ा करते हुए ( स्वस्तकौ ) उत्तम गृह वाले ( मोदमानो ) भानन्दिति होकर 
गृहाश्रम मे प्रीतिपूवेक वास करो | २॥ 


(वि १.0.27 = १.८०७.८०५ ~ 





सुमङृली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय शम्भू; । स्योना 
श्वश्वे प्र गान्‌ विंदेमान्‌ ॥ ३॥ स्योना म॑व इवशरेभ्यः स्योना पत्य 
गृहेभ्य॑; । स्योनास्यै सर्ैस्यै विशे स्योना पुष्टायषां मच ॥ ४ ॥ या वृहदा 
युवतयो याश्चेह जरतीरपि । वर्चो न्व^स्य सं दत्ताथास्तं विपरेतन ॥ ५॥ 
अरो तन्प॑ सुमनस्यमानिह प्रजां जनय पत्य अस्मै | इन्द्राशीवं सुधा 
बुध्य॑माना ज्योतिरा उषसः प्रतिं जागरासि ॥ ६ ॥ अरथवे° कां° १४। 
प° २। १० २६। २७।२६।३१॥ 


प्रथः- हे वरानने ! तू ८ सुमङ्गली ) अच्छे मङ्गलाचरण करने तथा 
( भ्रतरणी ) दोष अर शोकादि से पृथक्‌ रहनेहारी ( गृहाणाम्‌ ) गृरदकार्यो मे 
चतुर शरोर तत्पर रहकर ( सुशेवा ) उत्तम सुखयुक् होके ८ पत्ये ) पति ( शच- 
शराय ) शुर श्रौर ( श्वरे ) सासु के लिये ( शभ्भूः ) सुखकरी ओर (स्योना) 
स्वयं प्रसन्न हृ ( इमान्‌ ) इन ८ गृहान्‌ ) घरों मे सुखपूवेक ( प्रविश ) प्रवेश 
कर ॥३॥ दहेवधू ! तू ( श्वशुरेभ्यः ) श्वशुरादि के लिये ( स्योना ) सुखदाता 
( पत्ये ) पति के लिये ८ स्योना ) सुखदाता शरोर ( गृहेभ्यः ) गृहस्थ सम्ब- 
न्धियों के लिये ८ स्योना ) सुखदायक (भव ) हो ओर ( श्रस्ये ) इस (सवेस्ये ) 
सब ८ विशे ) प्रजा के थं (स्योना) सुखप्रद रोर ( एषाम्‌ ) इनके (पुष्टाय ) 
पोषण के शथे तत्पर (भव) दहो ॥४॥ (याः) जो ( दुोदेः ) दुष्ट हदय- 
वाली श्रोत्‌ दुष्टात्मा ( युवतयः ) अ्वान क्षियां (च) श्रौर (याः) जो 
( श्ट ) इस स्थान में ( जरतीः ) बुड्ढी वृद्ध दुष्ट ख्यां हो बे (रपि) भी 
( शस्ये ) इस वधू को ( चु ) शीघ्र ( वचैः ) तेज ( सं, दत्त ) देवे ( अथ ) 
सके पश्चात्‌ ८ श्रस्तम्‌ ) अपने २ घर को ( बिपरेवन ) चली जाँ र 
सके पास कभी न भवे ॥ ५ ॥ हे वरानने । तू ( सुमनस्यमाना ) भ्रसन्नचिन्त 
नै 


॥। 
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होकर ( तत्पम्‌ ) पर्क पर ८ श्रारोह्‌ ) चद्‌ के शयन कर अर ( इष्ट ) इस 
गृहाश्रम में स्थिर रहकर ८ श्रस्मै ) इस ८ पत्ये ) पति के लिये ( प्रजां, जनय ) 
परजा को उत्पन्न कर ८ सुबुधा ) सुन्दर ज्ञानी ८ बुध्यमाना ) उत्तम शिक्ता को 
भ्राप्त ( इन्द्राणीव ) सूये की कांति के समान तु ( उषसः ) उषःकाल के (श्चग्रा ) 
पदिली ( अ्योतिः ) ज्योति के तुल्य ( प्रतिजागरासि ) प्रत्य्त सच कामो में 
जागती रह ॥ £ ॥ 


देवा अग्र न्यपदन्त पनीः सम॑र्पशन्त तन्व॑स्तनर्भिः । सूर्येवं॑नारि 
विश्वरूपा मित्वा परजावती पत्या सं भत्रेह ॥ ७ ॥ सं पिंतराषसिये सुभे. 
थां माता पिता च रेत॑सो मवाथः। मथ इन्र योषामधिगेहयेनां प्रजां ठृण्वा- 
थामिह पूष्यतं रयिषरू ॥ ८ ॥ तां पृषं छिवतमामेरयस् यस्यां बीजं मनु 
ध्याईवपन्ति । या नं ऊरू उदाती तरिभ्रयांति यस्यामशन्त॑ः प्रहरेम शप, ॥ 
& ॥ अथवे० कां १४ । घ्र० २ । मं० ३२। ३७ । ३८ ॥ 


# 


अथेः- दे सौभाग्यप्रदे ! ( नारि ) तू जैसे (इह ) इस गृहाश्रम में (श्रे ) 
प्रथम ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( पत्नीः ) उत्तम र्यो को ( न्यपदयन्त ) प्राप्त | 
होते हैँ शरोर ( तनूभिः ) शरीरो से ( तन्वः ) शरीरो को ( समस्प्शन्त ) स्पशं । 
करते है वसे ( विश्वरूपा ) विविध सुन्दररूप को धारण करनेहारी ८ महित्वा ) | 
सत्कार को प्रप्त के ( सूर्येव ) सूय की कांति के समान ( पद्या ) श्रषने | 
स्वामी के साथ मिलके ( प्रजावती ) प्रजा को प्राप्त होनेहारी ( संभव ) श्रच्छे 
प्रकार हो ॥ ७॥ हे खी पुरुषो ! तुम ( पितरो ) बालको के जनक ( ऋत्विय ) 
तु समय में सन्तानो को ( संसजथाम्‌ ) श्रच्छ भ्रकार उत्पन्न करो ( माता ) 
जननी ( च ) श्रौर ( पिता ) जनक दोनों ( रेतसः ) वीय को मिलाकर गभी 
धान करने्ारे ( भवाथः ) हूजिये । हे पुरूष ८ एनाम्‌ ) इस ( योषाम्‌ ) श्रपनी 
खी को ( मये, इव ) प्राप्त होनेवाले पति के समान ( श्रधि, रोय ) सन्तानों 
से बदा श्रौर दोनों ( इद ) शख गृहाश्रम में मिल के ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( छ 
रवाथाम्‌ ) उत्पन्न करो ( पुभ्यतम्‌ ) पाक्ञन पोषण करो श्रौर पुरुषाथं से (रयिम्‌) 
५ घन को प्राप्त दोशो ॥ ८ ॥ हे ( पूषन्‌ ) इद्धिकारक पुरुषः ¦ ( यस्याम्‌ ) जिसमे , 
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( मनुष्या! ) मनुष्य जोग ( बीजम्‌ ) बीयं को ( वपन्ति ) बोते (था) जो 
( नः › हमारी ( उशती ) कामना करती हई ( ऊरू ) उरू को सुन्दरता से 
( विश्रयाति ) विशेषकर श्चाश्रय करती है ( यस्याम्‌ ) जिसमें ( उशन्तः ) 
सन्तानो फी कामना करते हुए हम ( शेपः ) उपस्येन्द्रिय का ( प्रहरेम ) प्रद्‌ 
रण करते हैँ ( ताम्‌ ) उस ( शिवतमाम्‌ ) अतिशय कल्याण करनेहारी खी फो 
सन्तानोत्यत्ति के लिये ८ एरयख ) प्रेम से प्रेरणा फर ॥ € ॥ 
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स्थोनायोनेरधि बुध्यमानो हसराप्रदौ महसा मोदमानो । सगू सपत्नी 
सुगृहो त॑राथो जीवावुषसों विभातीः ॥ १० ॥ श्देमाविन्दर सं ल६ चक्रवाकेव 
दम्प॑ती । परजयेनौ स्वस्तको विश्वभायुतन्यद्युताम्‌ ॥ ११ ॥ ज्ञनियन्ति नाव- 
रवः पू्रियन्ति सदावः । अरिाघ्र सचेवहि वृषते वाजसातये ॥ १२ ॥ 
अ० कां १४। घू० २।म०४२।६४।५७२॥ 


छर्थः--हे सी ओर पुरुष ! जैसे सूयं ( विभातीः ) सुन्दर प्रकाशयुक्तं 
( उषः ) प्रभात वेला को प्राप्न दोता है वैसे ( स्योनात्‌ ) दुख से ( योनेः ) 
घर े मध्य मे ( रपि, बुध्यमानो ) सन्तानोत्पत्ति आदि फी क्रिया को अच्छे 
प्रकार जाननेहारे सदा ( हसामुदौ ) हास्य शरोर भानन्दयुक्त ( महसा ) बडे 
प्रम से ८ मोदमानौ ) अत्यन्त प्रसन्न हुए ( सुगू ) उत्तम चाल चलन से धरम 
युक्त व्यवहार भें श्नच्े प्रकार चलनेहारे ८ सुपुत्रो ) उत्तम पुत्रवाज्ञे ( सुग्रह ) 
भेष्ठ गृहादि सामग्री युक ( जीवो ) छत्तम प्रकार जीवों को धारण करते हए 
( तराथः ) गृहाश्रम के यवहारो के पार होश्रो ॥ १०॥ हे ( इन्दर ) परभेश्व्य- 
यक्त विद्रन्‌ राजन्‌ ! भाप ( इह ) इस संसार मँ ( श्ट्मो) इन स्त्री पुरुषों को 
समय पर विवाद करने की श्ाज्ञा शरोर एेसी व्यवस्था दीजिये कि जिससे को 
खली पुरुष प° ८९€-6३ मेंकलि० प्रमाणसे पूवे वा अन्यथा विवाह न कर 
सरके, वैसे ८ सेजुद ) ख को प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये जिससे ब्रह्मचर्पुवेकं 
रिक्ता को पाके ( दम्पती ) जाया शरोर पति ( चक्रवाकेव ) चकवा चकवी के 
समान एक दुसरे से प्रेमबद्ध रँ भोर गभाधानस्काराक्ताविधि से ( प्रजया ) 


उक्त हु भ्रजा से ( पनौ ) ये वोन ( खस्तकौ ) सुखयुक्त हो के ( ९ 1 
थ [र 
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खम्पूणौ १०० वषे पयेन्त ( श्रायुः ) रायु को ( व्यश्नुताम्‌ प्राप्त ्ोवें ॥११॥ 

। हे मनुष्यो ! जसे ८ युदानवः ) विद्यादि उत्तम गुणों फे दान करनेहारे (श्रग्रवः) 
उत्तम सखी पुरुष ( जनियन्ति ) पुत्रोत्पत्ति करते श्रार ८ पुत्रियन्ति ) पुत्र की 
कामना करते हं षेसे ( नो ) हमारे भी सन्तान उत्तम होवें तथा ( श्ररिष्टास ) 
बल प्राण का नाश न करनहारे होकर ८ बृहते ) बड़ ( वाजसातये ) परोपकार 
फे र्थं विज्ञान श्रोर रन्न श्रादि के दान के लिये ८ सचेवहि ) कटिबद्ध सदा 
रः जिससे हमारे सन्तान भी उत्तम होवं ॥ १२ ॥ 








र बुध्यस्व बुधा बुध्य॑माना दीषायुत्वायं शतशारदाय । गृहान्‌ गच्छ 
गहप॑त्नी यथासो ठीरथं त आयु; सतिता ङृणोतु ॥ १२ ॥ अथव कां 
१४ । प्च २। मं० ७५ ॥ सहृदयं सांमनखमविदषं कृणोमि वः । 
मन्यो श्रन्यपभिह्यत वत्सं ज"तमिंवाघ्न्या ॥ १४ ॥ अथवे० कां° ३ । 

प्र० ३० । म० १॥ 


श्रध ‡-हे पत्नी ! तू ( शतशारदाय ) शतवष पयन्त ( दीधांयुत्वाय ) 
दीधेकाल जीने के लिये ८ सुवुधा ) उत्तम बुद्धियुक्त ( बुध्यमाना ) सज्ञान शो- 
कर ( गृहान्‌ ) मेरे घरों को ( गच्छ) प्राप्त हयो भरर ( गृहपत्नी ) मुभ घर 
के स्वामी की खी ( यथा) जेसे ( ते) तेरा ( दीयम्‌ ) दीकालपयन्त ( श्रायुः ) 
जीवन ८ श्रसः ) होवे वेसे ( प्रवुध्यस्ठ ) प्रकृष्टज्ञान आर उत्तम व्यवहार को 
यथावत्‌ जान इस श्रपनी श्राशा को ८ सविता ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति शरोर 
सम्पूण फेय को देनेहारा परमात्मा ८ कृणोतु ) ्रपनी कृपा से सदा सिद्ध करे 
जिससे तृ श्रौर मै सदा उन्रतिशील होकर श्रानन्द्‌ मेँ रहे ।। १३॥ हे गृहस्थो । 
म श्र तुमको जसी याज्ञा देता हूं वैसा दी [ वत्तेमान | करो जिससे तुमको थक्त्य 
सुख हो श्रथात्‌ ( वः ) तुम्हारा ( सुहटदयम्‌ ) जेसी श्रपने लिय सुख की इच्छा 
करते श्रौर दुःख नही चाहते हो वैसे माता पिता सन्तान खी पुरुष भृत्य मित्र 
पड़ोसी श्रोर अन्य सव से समान हृदय रहो ८ सांमनस्यप्‌ ) मनं से सम्यक्‌ 
प्रसन्नता भ्रौर ८ अविद्वेषम्‌ ) वैर विरोधादि रदित व्यवष्ार फो तुम्हारे लिये 
| ( कृणोमि ) स्थिर करता हं तुम ( अघ्न्या ) हनन न करने योग्य गाय ( वत्सं 
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जातमिव ) उत्पन्न हुए बच्ठडे पर वात्सल्यभाव से जैसे वत॑ती हे वैसे ८ भन्योऽ- 
) एक दूसरे से ८ श्रभि, हव॑त ) प्रेमपूवेक कामना से वत्ती करो ॥ १४॥ 


अनुव्रतः पितुः पुत्रो पात्रा भवतु संमनाः । जाया पन्ये मधुमतीं वचं 
वदतु शन्तिवान्‌ ॥ १५ ॥ मा भराता भ्रतरं द्विन्मा खतांरुत खसा । 
सम्यञ्च; सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ १६ ॥ भ्रथवे० कां° ६। 
षू २० । म०२।३॥ 

अये ः--हे गृहस्थो ! जेसे तुम्दारा ( पुत्रः ) पुच्र ( मात्रा ) माता के साथ 
( संमनाः ) प्रीतियुक्त मन वाला ( श्नुत्रतः ) श्रनुकरूल श्राचरणयुक् ( पितुः ) 
श्नोर पिता के सभ्बन्धमे भी इसी प्रकार काप्रेम वाला (भवतु) ्ोवे वैसे 
तुम मी पुत्रों के साथ सदा वतां कसो जेसे ( जाया ) खी ८ पत्ये ) पति की 
प्रसन्नता के लिये ( मधुमतीम्‌ ) माधु्यगुणएयुक्क ( वाचम्‌ ) वाणी को ( वदतु ) 
के वैसे पति भी ( शन्तिवान्‌ ) शान्त होकर अपनी पत्नी से सदा मधुर 
भाषण किया करे ॥ १५ ॥ हे गृहस्थो ! तुम्हरे मे ( भाता ) भाई ( भात- 
रम्‌ ) भाई ॐ साथ ( मा, द्वि्तन्‌ ) द्वेष कभी न करे ( उत ) श्र ( खसा ) 
बहिन ( खसारम्‌ ) बहिन से देष कभी (मा ) न करे तथा बहिन भाई भी परस्पर 
देष मत करो न्तु ( सम्यञ्च; ) सम्यक्‌ प्रेमादि गुणों से युक्त ८ सव्रताः ) 
समान गुण कम खभाववाले ( भूत्वा ) होकर ( भद्रया ) मङ्गलकारक रीति से 
एक दुसरे के साथ ( वाचम्‌ ) सुखदायक वाणी को (वदत ) बोला करो ॥ १६\। 


येन॑ देवा न श्रियन्ति नो च॑ विद्विषतं पथः । तत्छृणणो ब्रह्म षो गृहे 

संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ १७ ॥ अथवे० कां० ३ । ० ३० । म० ४॥ 
शर्थः--हे गृहस्थो ! सै ईश्वर (येन ) जिस प्रकार के व्यवहार से (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( मिथः ) परस्पर ८ न, वियन्ति ) प्रथष् भाव वाले नदीं होते 
(च ) श्रौर (८ नो, विद्धिषते ) परस्पर मेँ देष कभी नदीं करते ( तत्‌ ). वदी 
कम ( वः ) तुम्हारे (ग्रहे ) घर में ( कृण्मः ) निशित करता दं ( पुरषेभ्यः ) 
पुरुषों को ( संज्ञानम्‌ ) अच्छे प्रकार चिताता हूं कि तुम लोग परस्पर प्रीति से 
बतं कर बडे ( ब्रह्म ) धनेश्वये को रप्ति होश्रो ॥ १७ ॥ & 
शैः 
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ऽ्याथंखन्तश्चिततिनो मा वियो्ट सराधयन्तः स्धुराधरन्तः । भन्यो 
मन्यसम बन्गु वदन्त एतं धीचीनान्वः संमनसस्कृशोमि ॥ १८ ॥ अथष 
कां० ३। घ ३०।म्‌०५॥ 


श्थः-- हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम ( ज्यायस्वन्तः ) उत्तम विथादिगुण- 
युक ( चित्तिनः ›) विद्वान्‌ सन्ञान ( सथुराः ) धुरन्धरः होकर ८ चरन्तः ) विच. 
रते श्रौर ( संराधयन्तः ) परस्पर मिल फे धन धान्य राज्य समर्धि को प्राप्त 
होते हुए ८ मा, वियोष्ट ) विरोधी वा प्रथक्‌ २ भाव मत करो ८ श्रन्यः ) एक 
८ श्रन्यस्मे ) दूसरे के लिये ८ वल्गु ) सत्य मधुरभाषण ( वदन्तः ) कहते 
हुए एक दुखरे को ( एत ) प्रप्र होश्रो इसीलिये (सध्रीचीनान्‌ ) समान लाभाऽ- 
लाभ से एक दूसरे के सहायक ( संमनसः ) एेकमत्य बाले (वः) तुमको 
( हृणोमि ) करता हूं श्रथांत्‌ मँ दशर तुम को जो श्राज्ञा देता हूं इसको श्रालस्य 
छोड़ कर करिया करो ।। १८ ॥ 


समानी धपा सह बो्नमागः समने योक्त स्ट घों युनभ्मि। सम्थ- 
ञचोऽग्नि संपयतःरा नाभिमिवाभिन॑ः ॥ १६ ॥ सर्धचीनान्वः संमनसस्छ- 
गोम्येकरनुष्ीन्त्पवननेन सवान्‌ । देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सोम- 
नसो वों अस्तु ॥ २० ॥ प्रथवे° कां० ३। घ्ू० ३० | मण ६, ७ ॥ 


श्रथेः--हे गृहस्थादि मनुध्यो ! मुम इश्वर की आज्ञा से तुम्हारा (प्रपा) 
जलपान स्नानादि का स्थान श्रादि व्यवहार ( समानी) पएकसा हो ( वः) 

। तुम््ारा ( श्रन्नभागः ) खान पान ( सह ) साथ हृश्रा करो ( वः ) तुम्हारे 
( समाने ) एक से ( योकूत्रे ) अरश्यादि यान के जाते ( सह ) संगी हों शरोर 
तुमको मै धम्मोदि व्यवहार मेँ भी एकीभूत करके ( युनज्मि ) नियुक्त करता हू 

¦ जसे ( राः ) चक्रके रारे ( श्रभितः ) चारों भोर से ( नाभिमिव ) बव 
| के नालरूप काठ मेँ लगे रहते द अथवा जैसे ऋषलिज्‌ लोग श्नौर यजमान यज्ञ 
¦ मँ मिल के ( श्रग्निम्‌ ) श्रग्नि रादि के सेवन से जगत्‌ का उपकार करते 
` वैसे ( सम्यम्चः ) सम्यद्‌ प्रापनिवाले तुम मिल के धर्युक्त कर्मों को ( सपयैत 


4 कक == ०-99-4 भ पदिक ककि 6-0-00 0009 90007 प 2 ॐ 00 कछ 90 ॐ पछ ८0 - के 0020 ०.0 पोको (0 अजि 09 प कपो 0 पो 6 ` ` न 1८ 
५ ४ ॥॥ 
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४ | (तया) एक दूसरे का हित सिद्ध क्षिया करो ॥ १९ ॥ हे गृहस्यादि मनुष्यो ! मै ईश्वर | 

( बः ) तुमको ( सधीचीनान्‌ ) सह वत्तमान ८( संमनसः ) परस्पर कै लिये । 

हितषी ( एकश्युष्टीन्‌ ) एक दही धमंशय में शीघ्र प्रवृत्त होने वाले८ सवान्‌ ) सब | 

को ( संवननेन ) धर्मक फे सेवन फे साथ एक दुसरे के उपकार मेँ नियुक्त | 

( कृणोमि ) करता हूं तुम ( देवा, इब ) विदानो के समान ( श्रमृतम्‌ ) व्यावह्‌ा- | 

रिके वा पारमार्थिक सुख की ( रक्षमाणाः ) रक्ता करते हए ( साय॑प्रातः ) । 

सन्ध्या श्रो प्रातःकाल अर्थात्‌ सव समय मेँ एक दूसरे से प्रेमपूवैक मिला करो । 

एसे करते हए (८ वः ) बुम्दारा ८ समनसः ) मन का श्रानन्दयुक्त शुद्धखभाव । 

( श्रस्सु ) सदा बना रहे ॥ २०॥ 

भमेण तपसा मृष्टा बरह्मणा विन्त्ते भिताः ॥ २१ ॥ सलेनाबता , 

शिया प्राता यश॑सा परीहताः ॥ २२ ॥ स्वधया परिषहिता वरदया प्धूढग | 

दोच्या गुप्ता यत्ने प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ २३ ॥ अथवै० कां° १२। 

भनु ५। ० ५।१० १-३२॥ 

अथेः-- हे खी पुरुषो ! भँ दैश्र तुम को श्राज्ञा देता हं कि तुम सब गृहस्थ 

मनुष्य लाग ( श्रमेण ) परिश्रम तथा ( तपसा ) प्राणायाम से ( सृष्टा; ) संयुक्त 

( ब्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा शोर धनादि से ( वित्ते ) भोगने योग्य धनादि कै 

प्रयत्न में श्रोर (ऋते) यथाथे पक्तपात रहित न्यायरूप धर्म मे (भिताः ) चलतनेहारे 

सदा बने रदो ॥ २१९ ॥ ( सयेन ) सयभापणादि कर्मो से ( श्रावृताः ) चारो 

शरोर से युक्त ( श्रिया ) शोभायुक्त लदमी से ( प्रावृताः ) युक्त ( यशसा ) कीरति 

शर धन से ( परीवृताः ) सब श्रोर से संयुक्त रहा करो ॥ २२॥ ( खधया ) 

श्रपनं ही श्रन्नादि पदाथे के धारण से (परिहिताः) सव के हितकारी ( भ्द्धया ) 

सय धारण मँ श्रद्धा से (पयढाः) सव भोर से सब को सयाचरण प्राप्त कराने- 

शरे ( दीक्षया ) नाना प्रकार के ब्रह्मच, सत्यभाषणादि व्रत धारण से ( गुप्राः ) 
सुरक्षित ( यज्ञे ) विद्वानों के सत्कार, शित्पनिदया श्रोर शुभ गुणो ॐ दान 

( प्रतिष्ठिताः ) प्रतिष्ठा को प्राप हृश्ा करो श्रौर इन्दी कर्मो से (निधनम्‌, लोकः ) | 

२ इस मनुष्यलोक को प्राप्त के सत्यु पयैन्त सदा ्रानन्द्‌ मे रहो ॥ २३ ॥ ¢ 


| 
{ 
| 
{ 
। 
। 
। 
। 
1 
| 
| 
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ओजश तेज॑र्च सदश्च षलंऽ्च वाक्‌ वेदिं च भरीरच धमेश्च ॥ 
२४ ॥ अयव कां १२ । ्रनु° ५। घ° ५ । म॑० ७॥ 


शर्थः-हे मनुष्यो ! तुम जो ( श्रोजः ) पराक्रम (च ) ओर इसकी 
सामग्री ( तेजः ) तेजख्वीपन ( च ) श्रौर इसकी सामभ्री ( सष्टः ) स्तुति निन्दा 
हानि ललाम तथा शोकादि फा सहन ८ च ) रौर इसफे साधन ( बलञ्च ) बल 
भोर शर्सफे साधन ( वाक्‌, च ) सल प्रिय बाणी श्रौर स के भ्ुकूल ल्यव- 
हार ( श्दरियञ्च ) शान्त धर्मयुक्ष अन्तःकरण ओर शुद्धात्मा तथा जितेन्द्रियता 
( शरीश्च ) लदमी सम्पात्ते शोर इसकी प्रापि का धमेयुक्त उ्रोग (धमेश्च) पक्तपाव- 
रदित न्यायाचरण वेदोक्त धमे श्रोर जो इस के साधन वा लक्षण ह उनको तुम 
पराप हो ॐ इन्दी मे सदा वत्त करो ॥ २४ ॥ 


हमं च त्रे च॑ रार च विशश्च विपिश्च यश॑श्च वचश्च द्रविणं च 
॥ २५ ॥ आयुश्च रपं च नाम च कीरिं भराणकश्वांपानरच चच््च भो 
॥ २६ ।' पयश्च रसश्वान्नं चान्नाद्यं च श्त चं सत्यं चेष्टं च एतत चं प्रजा 
चं पुशर्वरच ॥ २७ ॥ अथव कां° १२ । अ्रनु° ४ । घ ४ । म॑० ८। 
8 । १० ॥ 


श्रयः गृहस्थावि मनुष्यो ! तुमको योग्य दहै फ ( ब्रह्म, च) पूण 

विद्यादि शुम गुण युक्त मनुष्य श्रोर सव फे उपकारक शमदमादि गुणयुक्त 
ब्रहमङल ( कतत्रञ् ) विद्यादि उन्तम गुण युक्त तथा विनय श्रौर शौयादि गुणों 

से युक्त स्त्रियङुल { राष्टृञ्च ) राभ्य श्रौर उसका न्याय से पालन ( विशश्च ) 
उत्तम प्रजा श्रोर उसकी उन्नति ८ विषिश्च ) सद्वियादि से तेज श्रारोग्य शरीर 
ओर आत्मा फे बल से प्रकाशमान रौर इसकी उन्नति से ( यशश्च ) कीरतियुक् 

तथा इसके साधनों फो प्राप्न हुमा करो ( वचश्च ) पदी हु बिद्या का विचार 
शरोर उसका नित्य पदृना ( द्रविणएश्व ) द्रव्योपाजैन उसकी रक्षा रौर धर्मयुक्त 
परोपकार में व्यय करने आदि कमो को सदा भ्या करो ॥२५॥ है श्री 

‡ पुरुषो ! दुम श्रपना ( भायुः ) ओवन बद़ा्मो ( च ) भौर सब जीवन मेँ 
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धर्मयुक्5 उत्तम कमे ही किया करो ( रूपञ्च ) विषयासक्ि कुपथ्य रोग ॒श्रौर 
्रधमोचरण को छोड़ के श्रपने सरूप को श्रच्छा रक्खो श्रौर वखराभूषण भी 
धारण किया करो ( नाम, च ) नामकरण के प्रष्ठ ५७-१. में लिखे प्रमाणे 
शालोक्छ संज्ञा धारण श्रौर उसके नियमों को भी (तथा ) ( कारविश्च ) सत्याचरण से 
प्रशंसा का धारण (करो) भोर गुणं म दोपारोपणरूप निन्दा को दो दो (प्राणश्च ) 
जिरकालपयेन्त जीवन का धारण अर उसके युक्तादार विदारादि साधन ( श्र- 
पनश्च ) सब दुःख दूर करने का उपाय श्रौर उसकी सामभ्री ( चकु ) प्रत्यक्त 
शरोर अनुमान, उपमान ( शरोत्रक् ) शब्दप्रमाण शौर उसकी सामग्री को धारण 
क्षिया करो ॥ २६ ॥ हे गृहस्य लोगो ! ( पयश्च ) उत्तम जलं दूध रर 
इसका शोधन शौर युक्ति से सेवन ( रसश्च ) धृत दूध मघु आदि भर इसका 
युक्ति से आहार विहार ८ अन्नञ्च ) उत्तम॒ चावल श्रादि श्रन्न श्रौर उसके 
उत्तम संस्कार किये ८ श्रन्नाद्यञ्नव ) खाने के योग्य पदार्थं श्रौर उसके साथ 

उत्तम दाल शाक कदी श्रादि ( ऋतव ) सत्य मानना श्रौर सत्य मनवाना 

( सत्यश्च ) सत्य बोलना शरोर बुलवाना ( इष्टश्च ) यज्ञ करना श्रौर कराना 

( पत्त्र ) यज्ञ की सामी पूरी करना तथा जलाशय श्रोर श्राराम चारिका श्रादि 

का बनाना भ्नौर बनवाना ( प्रजा, च ) प्रजा की उत्पत्ति, पालन श्रौर उन्नति 
श करनी तथा फरानी ( पशवश्च ) गाय रारि पशुओं का पालन श्रौर उन्नति 
सदा करनी तथा करानी चाहिये ॥ २५ ॥ 


कव भेबेह कमोणि जिजीवरिषेनछत समां; । प्व त्वपि नान्ययेतोऽस्त 
न कम लिप्यते नरं ॥ १॥ य० ० ४०।म्‌०२॥ 


अथे ः-म परमात्मा सब मनुष्यो के लिये राज्ञा देता हूं ॐ प्रत्येक मनुष्य 
( इह ) इस संसार में शरीर से समर्थ॑हो के ( कर्माणि ) सक्कर्मो को ( कु्व- 
नेव ) करता ही करता ( शतं, समाः ) १०० ( सौ ) वषै पर्यन्त ( जिजी- 
विषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे, श्रालसी श्रोर प्रमादी कभी न होवे । ( एवम्‌ ) इस 
प्रकार उत्तम कमे करते हुए ( त्वयि ) तुक ( नरे ) मनुष्य में ( इतः ) इस तु 
से ( श्रन्यथा ) उलटापनरूप (कम ) दुःखदं कमे ८ न जिप्यते) लिष्यमान कभी 


दिनिष्दिि ॥॥। सुक पित पि भो प ण भोग पण भ पा ३.०० २३४०-० प/० कीः को २५.०० ० । । क प पण प पण पथो पि जन भोज पुछ पये” पक 4८ भ पछ छ)" मो ८.८० पि प ज प +” 2 "सेमे. 
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नही होता, भोर तुम पापरूप कर्म में लिप्त कभी मत ोश्नो, इस उत्तम कमे से 
कु भी दुःख ( नास्ति ) नहीं हाता । इसलिये तुम सखी पुरुष सदा पुरुषार्था 
होकर उत्तम कर्मो से अपनी श्र दुसरों की सदा उन्नति फिया करो ॥*१ ॥ 
। पुनः खी पुरूष सद्‌ा निम्नलिखित मन्त्रों फे श्रनुकूल इन्छा श्रौर श्चाचरण 
किया कर । वे मन्त्रये रहै 








= 


भूवः स्वः । सुप्रजाः प्रजाभिः स्यार सुवीरो वीरैः सुपोषः पोः 


नये भ्रजां म पाहि शस्य पशून्‌ मे पादयर्थयं पितुं मे पाशि ॥२॥ गृहा 
(4 


म। ब्रिमीत्‌ मा वेपध्वमूज बिभ्रत एम॑सि । उजं बिभ्रद सुमनाः सुपथा 
गृहानंमि मनसा मोदमानः ॥ ३ ॥ य० अ० ३। १० ३७। ४१॥ 





| 
! 
| 
| श्रयः स्री वा पुरुष | मँ तेरे वा अपने फे सम्बन्ध से ( भूवः खः 
शरोरिक, वाचिक श्र मानस अथौत्‌ त्रिविध सुख से युक्त हो के ( प्रजाभेः ) 
मनुष्यादि उत्तम प्रजां के साथ ( सुप्रजाः ) उत्तम प्रजायुक्त ( स्याम ) हडः | 
(वीरः) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी ओर भृत्यो से [सह्‌ वतमान] ( सुवीरः ) उत्तम 
वें [ से | सित ह्योडं। ( पोपेः ) उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारो से (सुपोषः ) उत्तम 
ष्टयुक्त हयोडं । हे (नये ) मनुष्यों मे सम्जन वीर खामिन्‌ ! (मे ) मेरी (श्रजाम्‌ ) प्रजा 
की ( पादि ) रता कीजिये । हे ( शंस्य ) प्रशंसा करने योग्य खामिन्‌ ! शाप (मे ) 
भर ( पशून ) पशुम की ( पाहि ) रक्षा कीजिये । हे ( रथय ) च्रहिंसक दयालो 
स्वामिन्‌ ! (मे ) मेरे ( पितुम्‌ ) अन्न श्रादि की ( पादि ) स्ता कीजिये । बै 
। नारी ¦ प्रशंसनीय गुणयुक्त तू मेरी प्रजा मेरे पश श्रार मेरे अन्न की सदा रक्ता 
करिया कर | २॥ दे ( गृक्ाः ) गृहस्य लोगो ! तुम विधिपूवैक गृहाश्रम मे ¢ 
| करने से (मा, बिभीत ) मत डरो (मा, वेपध्वम्‌ ) मत कम्पायमान होश्चो, 
। ( जम्‌ ) अन्न पराक्रम तथा विद्यादि शुम गुण से युक्त होकर गृहाश्रम को 
| (विशतः ) धारण करते हृष तुम लोगो को हम सत्योपदेशक विद्वान्‌ लोग 
। ( एमसि ) प्राप्त होते श्रोर सत्योपदेश करते है श्रौर भन्नपानाच्छाद्न स्थान से 
| ठ्दीं हमारा निवह करते हो, इसलिये तुम्हारा गृहाश्रम व्यवष्टार मेँ निवास 
सर्वठ है । दै वरानने ! जसे मैँ तेरा पति ( मनसा ) अन्तःकरण से ( मोद्‌- 
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| मानः ) आनन्दित ८ सुमनाः ) प्रसन्नमन ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त 
। तुमको, श्रौर हे मेरे पूजनीयतम पिता रादि लोगो ! ( वः ) तुम्हारे लिये (ञ्जम्‌ ) 
पराक्रम तथा श्रन्नादि पेश्चयं ( बिभ्रत्‌ ) धारण करता हृश्रा तुम ( गृहान्‌ ) 

गृहस्थो को ( श्रा, एमि ) सव प्रकार से प्राप्न होता हं, उसी प्रकार तुम लोग भी 
| मुभ से प्रसन्नो ॐ वत्तो ख्यो ॥ ३॥ 
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येषागरद्ध्येतिं प्रवसन्यषुं सोमनसो वहु । गृहासुं यामहे ते नो जानन्तु 
जानतः ॥ ४ ॥ उपहूताऽह गावऽडषहूताऽश्रजावयंः । अथो अन्नप्य 
कीलालऽउपहूतो गेषु नः । सेमाय वः शान्त्य प्रपये रिव श्म 
शयोः रयोः ॥ ४ ॥ यजु° श्रध्याय ३। म० ४२।४३॥ 


श्रथेः--हे गृहस्थो ! ( प्रवसन्‌ ) परदेश को गया हृश्मा मनुष्य ( येषाम्‌ ) 
जिनका ( अध्येति ) स्मरण करता हे, ८ येषु ) जिन गृहस्थो में ( बहुः ) बहुत 
( सोमनसः ) प्रीति होती हं उन ८ गृहान्‌ ) गृहस्थं की हम विदान्‌ लोग (उप, 
यामहे ) प्रशंसा करते श्रोर प्रीति से समीप बुलाते दै, ( ते ) बे गृहस्थ लोग 
( जानतः ) उनको जाननेवाले ( नः ) हम लोगों को ( जानन्तु ) सुद्टद जाने, 
वेसे तुम गृहस्थ श्रौर हम संन्यासी लोग श्रापस मे मिल के पुरुषाय स व्यवहार ओर 
परमाथ की उन्नति सदा क्रया करे ॥ ४॥ हे गृहध्थो ! ( नः ) अपन ( गृहेषु ) 
घरे में जिस प्रकार ( गावः ) गो आदि उत्तम पशु ( उपहताः ) समीपस्थ हों 
तथा ( च्रजावयः ) बकरी भेड्‌ आदि दूध देनेवाले पशु ८ उपहूताः ) समीपस्थ 
हों (श्रथ ) इसके श्ननन्तर (श्रमस्य ) श््नादि पदार्थो के मध्य में उत्तम ८ की- 
: ) श्न्नादि पदाथ ( उपहूतः ) प्राप्न होवे हम लोग वेसा प्रयत्न किया 
करे । हे गृहस्थो ! मँ उपदेशक वा राजा ८ इह ) इस गृहाश्रम में ( वः › तुम्हारे 
( क्तेमाय ) रक्तण॒ तथा ८ शान्त्य ) निरुपद्रवता करने के लिये ( प्रप ) प्राप 
होता हूं । भँ ओर श्राप लोग प्रीति से भिज्ञ के ८ शिवम्‌ ) कल्याण ( शग्मम्‌ ) 
व्यावहारिक सुख श्रौर ८ शंयोः, शेयोः ) पारमार्थिक सुख को प्राप्त हो के श्चन्य 
स लोगों को सदा सुख दिया करं ॥ ५ ॥ 
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| सन्तुष्टो भायया भत्ता भत्र मायौ तयेव च । 
यम्मिनेव कुले नित्यं कल्याणं तत्न ब ध्रुवम्‌ ॥ १॥ 
यदिदिस्लीन रोचेत पुमांसं न प्रमोदयत्‌ । । 
चभरमोदात्‌ पुनः पुंसः श्रजनं न प्रवत्तेते ॥ २ ॥ 
मनु° श्र° २। श्ो° ६०) ६१॥ 


श्रथेः--हे गृहस्थो ! जिस कुल मे भायां से प्रसन्न पति ओर पति से भायां 

सदा प्रसन्न रहती है उसी छल में निधित कल्याण होता है ओर दोनों परस्पर 

श्रप्रसन्न रहँ तो उस कुल में नित्य कलह्‌ वास करता हे ॥ ९ ॥ यदि श्जी पुरुष पर 
भ क क क भ [अ 

सचि न रक्ेवा पुरुप को प्रहर्षित नकरे तो श्रप्रसन्नतां से पुरूषके शरीरम 

कामोत्पत्तिकमी न हो के सन्तान नदीं होते श्रोर यदि होते है तो दु होते है । २॥ 


श्िपरान्तु रोचमानायां सवन्तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां स्वरोचमानायां सवेमेव न रोचते ॥ ३ ॥ 
मनु° अर०३। | ६२॥ 








अथ.--्रोर जो पुरुष स्री को प्रसन्न नदीं करता तो उस खी के श्रप्रसन्न 
रहने से सव कुल भर अप्रसन्न शोकातुर रहता हे शोर जव पुरुष से खी प्रसन्न 
रहती है तब सब कुल आनन्दरूप दखता है ॥ ३ ॥ 
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पितभिभ्रातमिशेताः पतिभिर्दबरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकस्याणमीप्सुभिः ॥ ४ ॥ 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तश्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तत्राफ़लाः क्रिया! ॥ ५ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्छुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैता वदधते तद्धि सव॑दा ॥ ६ ॥ 
| जामयो यानि गेदनि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । 
तानि स्याहतानीव विनयन्ति समन्ततः ॥ ७ ॥ 
। मनु° अ० ३ । छो ५५-५८॥ 
नै6) 
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शर्धं --पिता, भ्राता, पति श्रौर देवर का याग्य है किं श्रपनी कन्या, 
श्रादन खी श्रार भोजा श्रादि लियो की सदा पूजा करे श्रथात्‌ यथायाम्य मधुर 
भाण भोजन वख श्राभूषण श्रादि से प्रसन्न रक्खे । जिनका कल्याण की इच्छा 
हो वे लिर्यो को केश .कभी न देवे ॥ ४ ।॥ जिस कुल मे नारियों की पूजा 
श्रथौत्‌ सत्कार होता है उस कुल मे दिन्य गुण. दित्य भोग श्रौर उत्तम सन्तान 
होते ई. ओर जिस कुल मेँ लियो की पूजा नदीं हाती वदां जानो उनकी सव 
क्रिया निष्फल ह ॥ ५ ॥ जिस कुलम खी लोग श्रपने २ पुर्यो के वेश्यागमन 
वा व्यभिचारादि दो्ों से शोकातुर रहती है वह कुल शीव नाश फो प्राप्न 
होजाता हे श्रोर जस कुल मेँ सख्रीजन पुरूपं के उत्तमाचरणों से प्रसन्न रहती ह 
वह छल सवेदा बदृता रहता हं ॥ £ ^ जिन कल श्रौर धरो मे श्रपूजित 
शधोत्‌ सत्कार को न प्राप्न होकर खरी लोग जिन गृहस्थो को शाप देती वे 
कुल तथ। गृहस्थ जसे विष देकर वहतो को एकवार नाश कर देवें वैसे चारो 
श्रोर से नष्ट ष्ट दोजाते ह ॥ ५ ॥ 
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तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छाद नाशनेः । 
भूतिकामनेररनित्यं सरकारेषुत्सवेषु च ॥ ८॥ मु° अ ० २। शछो° ५६॥ 


श्मथः--इस कारण रेश्चयं की इच्छा करनेवाले पुरुषो को योग्य है फि 
इन सियो को सत्कार के श्रवसो शार उत्सवो में भूषण, षश्च, खान, पान 
श्रादि से सदा पूजा अथात्‌ सत्कारयुक्त प्रसन्न रक््खे । ८ ॥ 


सदा प्रदृष्टया माव्य सृहकार्येषु द्तया । 
सुसंस्छृवापस्करया व्यये चाश्ुक्गदस्तया ॥ & ॥ 
मञु° अ०५। शछो० १५०॥ 

अथेः- ल्ली को योग्य है फ सदा भानन्दित ्ोके चतुरता से गृहकार्यं 
म वर्तमान रहे, तथा भ्न्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र वस्र गृह आदि के संस्कार, 
शोर घर के भोजनादि मेँ जितना निय धन शादि लगे उसके यथायोग्य करने 
थ मेँ सदा प्रसन्न रहे ॥ € ॥ 
र द्‌ 
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एताश्चान्याश्च लकेऽस्पिक्नकृष्प्रघ्तयः। 
उत्फषं योषितः प्राप्ताः खै खैमतगुणेः शमः ॥ १० ॥ 
मनु° अर० ६ । श्छो २४॥ 
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श्रथेः--यदि ख्ियां दुष्टाचारयुक्त भी हों तथापि इस ससार मे बहत शिया 
| श्मपने २ पतियों के शुभ गुणो से उक्छरष्ट हो गई, होती है मौर होंगी भी, इस- 
| लिये यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो कलियां श्रेष्ठ श्रोर दुष्टों तो दुष्ट होजाती है, इससे 
¦ प्रथम मतुर््यो को उत्तम हो के श्रपनी सियो को उत्तम करना चाहिये ॥ १० ॥ 


परजनाथे महामागाः पजाह गृहदीप्तयः । 
रियः भरियश्च गेहेषु न विशषोऽस्ति कश्चन ॥ ११॥ 
मनु° ० & । श्ो० २६॥ 


उत्पादनमप्लयस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रयहं लोकयात्रायाः प्रस्यक्तं स्ीनिषन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
पलं धथेकापाशि श॒भरषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वगेः पितृणामास्मनश्र ह \ १३॥ 
यथा वायु समाश्रि बतेन्ते सवजन्तवः । 
तथा गृहस्थमात्रय वत्तन्त सवे आश्रमाः ॥ १४॥ 
भनु° अ° & । श्ो० ७७ ॥ 


च्रयेः--हे पुरुषो ! सन्तानोत्पत्ति के लिये महाभाग्योदय करनेहारी, पूजा 
के योग्य, गृहाश्रम को प्रकाश करती, सन्तानोत्पत्ति करने करानेहासी, धरो मे 
खियां हैँ वे श्री श्रथोत्‌ लदमीस्वरूप होती है क्योकि ल्मी शोभा धन श्रौर 
यों म कुद भेद नदीं है | ११ ॥ हे पुरुषो ! श्रपत्यों की उत्पत्ति, उत्पन्न का 
पालन करने श्रादि लोकव्यवहार को निप्यप्रति जो कि गृहाश्रम का कायै होता 
है उसका निबन्ध करनेवाली प्रस्यत्त खी हे ॥ १२ ॥ सन्तामोतपत्ति, धर्मकाय, 
उत्तम सेवा ओर रति तथा श्रपना श्रोर पितो का जितना सुख है यह सब क्ली 
ही के श्राधीन दहोतादहै॥ १३ ॥ जेसे वायु के श्राश्रय से सब जीवों का वत्तै- ! 
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मान सिद्ध होता वसे दही गृहख के ्राश्रय से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ रशरौर 
सन्यासी श्रथोत्‌ सव श्राश्रमो का निवरा [ गृहस्य केश्राश्रयसे ] होता है । १४॥ 


= यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनानेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्यनेव धायेन्ते तस्माजेष्ठाश्रभो गृही ॥ १५ ॥ 
सः संधायेः प्रयत्नेन खगमकयमिच्छता । 
सुखं चेहेष्चता नित्यं योऽधार्यो दुबेलेन्द्िैः ॥ १६ ॥ 
मनु° अ० ३। छो° ७८-७8 ॥ 


सर्वेषामपि चेतषां गेदस्मरृतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स श्रीनेतान्‌ विभर्ति हि ॥ १७ ॥ मनु ° ॥ 


अर्थः-जिसपसे ब्रह्मचारी वानप्रसय ओर सन्यासी इन तीन श्माश्रमि्यो को 
श्रन्न वद्लादि दान से निव्यप्रति गृहस्य धारण पोषण करता है इसलिये व्यवहू[र 
म गृहाश्रम सवबसेवडाहे।॥ १५॥ हे खी पुरुपो ! जो तुम श्रत्तय # मुक्ति 
सुख श्रोर इस संसारके सुख की इच्छा रखते हो तो जो दुबलेन्द्रिय शरोर 
निवद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं ह उस गृहाश्रम को निय प्रयतन से 
धारण करो | १६॥ वेद शरोर स्मृति के प्रमाण से सब ्राश्रमो के बीच में 
गृहाश्रम श्रेष्ठ हे क्योकि यदी श्राश्रम ब्रह्मचारी श्रादि तीनों आश्रमो का धारणं 
श्रोर पालन करता है | १७ ॥ 


। 


^ यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति सभ्थितिम्‌। 


तथवाश्रमेणः सव गृहध्थ यान्त सास्थातप्र ॥ ९८ ॥ 
मनु° अ ६। छो० ६°॥ 


उपासते ये गृहस्थाः प्रषाकमबुद्धयः। 
तेन ते प्रेय पशुतां ब्रजन्तयन्नादिदायिनम्‌ ॥ {६ ॥ 


# श्मक्षय हनन ही मान्न है फि जितना समय सुकतिकाहै उतने सम्यर्मेदुःखलका 
संयोग, जषा विषयेन्द्रिय के सग्रोगजन्य सुखम हाता हे वैसा, नहीं होता ॥ 
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सनवथ शय्यामटुवरज्यद्रणसनाम्‌ । 
उत्तमेषूत्तमं याद्वन हीनं सम क्षमम्‌ ` २०॥ 
पापारडनो विकर्मस्थान्‌ वडःलत्रातकान्‌ शठान्‌ । 
दैठकान्‌ वकडृत्तीथ्च बर द्म त्रप नाचयेत्‌ ॥ २ ॥ 
मनु° श्र०४। श्षा० ३०॥ 


श्रथः- हे मनुष्यो ! जैसे सब षडे २ नद श्रौर नदी सागर मेँ जाकर 
स्थिर होते ह, वेसे ही सब श्राश्रमी गृहस्थदह्ी को प्राप्न ष्टोकेसिरहोते ह 
| १८ ॥ यदि गृ््य हो के पराये धर में भोजनादि की इच्छाषरतेदहैतोवे 
बुद्धिहीन गृहस्थ श्न्य से प्रतिग्रहरूप पाप करके जन्मान्तर में ्न्नादि के दताश्रो 

। के पशु बनते ह, क्योकि श्रन्य से अन्नादि का प्रदण करना अतिधिर्यो का काम 

है, गृ्स्यो का नही ॥ १६ ॥ जव गृहस्थ के समीप तिथि श्रावं तब शरासन, 
निवास, शय्या .पश्चादगमन शरोर समीप में बैठना श्रादि सत्कार जैसे का वैसा 
अरथोत्‌ उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम श्रौर निकृष्ट का निकृष्ट करे एेसां 
नहो कि कभी न समरे ॥ २० ॥ किन्तु जो पाखण्डी, वेद्निन्दक, नास्तिक, 
देधर वेद श्रौर धमं को न माने, भरधमांचरण करनेहारे, हिंसक, शठ, मिथ्या- 
भिमानी, कतर्की श्नोर बकटृत्ति अथोत्‌ पराये पदाथे हरमे वा बहकाने भ बगुले 
के समान, अतिथिवेषधारी बन के श्राव उनका वचनमात्र से भी सत्छार गृहस्थ 

| कमी न करे ॥ २९१॥ 

| 

। 

| 


दुशध्रनासभं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो तरपः ॥ २२॥ 
मनु° अ० ४ । छो० ८१ ॥ 


न लशोकगरलं वर्तेत वृत्तिहेतोः कर्थवन । 
अजिद्नामशटां शदां जीषेद्‌ ्राह्णजीविकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्यधमोयेवृ्तेषु शोचे चेैवारमेत्सदा । 

रिर्य शिष्याद्धरमेश वाग्बाहृद्रसंयतः ॥ २४ ॥ 
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परिदयजदथकामा या स्परातां धमवर्भिता। 
ध+ च।प्यपुखादक लाक वेक्रष्टमव च ॥ २५ ॥ 
मनु° अ० ४। शो° १७५. १७६ ॥ 


श्रयैः--दश हत्या के समान चक्र श्र्थात्‌ कुम्हार (तथा ) गाडी से जीविका 
करनेषारे, दश चक्र फे समान ध्वज ्रथोत्‌ धोबी ( तथा ) मद्य फो निकाल कर 
बेचनेहारे दशध्वज के समान वेश श्रथौत्‌ वेश्या, भड्श्ना, भांड, दूसरे की नकल श्रथोत्‌ 
पाषाणमूरतिर्यो के पूजक ( पूजारी ) श्रादि । श्र दशवेश के समान जो अन्याय- 
कारी राजा होता है उनके श्रन्न श्रादि का प्रहरण श्रतिथि लोग कभी भीन करे 
॥ २२ ॥ गृहस्थ जीविका के लिये भी कभी शाखाषेरुद्ध लोकाचार का वत्तीव 
न वर्ते, किन्तु जिसमे किसी प्रकार की छुटिलता मृखेता मिथ्यापन वा रधम 
न ्ो उस वेदोक्तधमंसम्बन्धी जीविका कों करे ॥ २३॥ किन्तु सत्य, धमे, 
श्राये श्रयोत्‌ श्राप्त पुरषो के व्यवहार श्रोर शोच पवित्रता द्यी मे सदा गृहस्थ 
लोग प्रवृत्त रे रौर सत्यवाणी, भोजनादि के ल्लोभराहैत हस्तपादादि की ङचेष्ट 
छोड़कर धमं से शिष्यो श्रौर सन्तानो को उत्तम शिक्षा सदा किया करे ॥२४॥ 
यदि बटूुतसा धन राज्य श्रौर श्रपनी ऋ मना श्रधर्म स्र सिद्धद्टोती होतो भी 
अधम सवथा घ्रोड़ देवे श्रोर वेदविरद्ध धमौमास जिसके करने से उत्तर काल 
मे दुःख भर संसार की उन्नति का नाशो वेसा नाममात्र धम नोर कमे कभी 
न फिया करे ॥ २५ ॥ 


सर्वेषामेव शोवानामयशोचं परं स्मतम्‌ । 

योऽय शबिरं स शचिनं मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ २६॥ 

दान्तया शुध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकषायेकारि' 

प्रच्छन्पापा अप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ २७ ॥ 

अद्धिगात्राथे शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 

विधातपोभ्यां भूतात्मा शुदधिङ्गानेन शुध्यति ॥ २८ ॥ 

दशावरा वा परिष धमं . रिकल्पये 

त्यष्रा वापि तस्था तं ध्म न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

हि भवु° अ° १२। शो ११० ॥ 
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दण्डः शास्ति प्रजाः सवा दणड एवाभिरक्षति । 
दण्डः भेषु जाग दण्डं धर्म विदुब॑धाः ॥ २० ॥ 
मनु° अ० ७। श्छो° १८ ॥ 


तस्याहुः सेप्रशतारं राजानं सल्यवादिनम्‌ । 
समीच्यकारिशं प्राज्ञं धमकामाथकोरिदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मनु०° अ० ७ । शछो° २९ ॥ 


श्रथेः-जो ध्म ही से पदार्थो का संचय करना है वही सब पवित्रताश्रों मे उत्तम 
पवित्रता, श्रथोत्‌ जो श्न्याय से किसी पदाथं का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र 
है, किन्तु जल गृत्तिकादि से जो पवित्रता होती हे वह धम के सदृश उत्तम नही 
है ॥ २६॥ विद्वान्‌ लोग क्षमा से. दु्टकमेकारी सत्सङ्ग ओर विद्यादि शुभगुणों 
के दान से, गप्र पाप करमेहरे विचार से याग कर, रौर ब्रह्मचर्यं तथा सलयभा- 
षणादि से वेदवित्‌ उत्तम विद्धान्‌ शुद्ध दते है ॥ २७ ॥ किन्तु जल से उपर 
के अङ्ग पवित्र होते ई, श्मात्मा ओर मन नही, मन तो सल मानने, सव्य बोलन 
श्रोर सत्य करने से शुद्ध श्रोर जीवात्मा विदा योगाभ्यास श्रौर धमौचरण 
ही से पवित्र तथा बुद्धि ज्ञानसे दी शुद्ध होती है, जल गृरत्तिकादि से नही ॥ २८॥ 
गृहस्थ लाग छोर बर्डो वा राजकार्यो के सिद्ध करनेमें कमसे कम १० श्रथीत्‌ 
ग्वेदज्ञ, यजुवेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हेतुक ( नैयायिक ), तकंकत्तौ ( मीमांसा शाखज्ञ ), 
नैरुक्त ( निरुक्तशाखज्ञ ), धमौध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक श्रौर वानप्रस्थ विद्वानों 
श्रथवा च्रातिन्यूनता करे तो तीन वेदचित्‌ ( ऋभ्वेदन्ञ, यजु्ेदज्ञ श्रौर सामवेदज्ञ ) 
विद्वानों की सभा से कत्तेन्याकन्तेव्य धमे शरीर श्रध का जैसा निश्चय हो वैसा 
ही श्राचरण किया करे ॥ २६ ॥ श्रीर जेसा विद्वान्‌ लोग दण्ड दही को धरम 
जानते है वेसा सव लोग जाने, ्योकि दण्ड ही प्रजा का शासन श्रथात्‌ नियम 
म रखनवाला, दण्ड ही सत्र कासब शरोर से रक्तक श्रौर दण्ड ही सोति हृश्रो 
म जागता दहै, चोरादि दुष्ट.भी दस्ड ही के भय से पापकम नही कर सकते 
¢ ॥ ३० ॥ उस दण्ड को च्छे प्रकार चलानेहारे उस राजा को कहते दै फि ४ 
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मियय यी वि 8 त 
| जो सत्यवादी. विचार ही करके कायं का क्तो, बुद्धिमान, विद्रान्‌, धर्म, काम ध्र 
श्रथ का यथावत्‌ जाननष्टारा शो-॥ ३१ ॥ 


[न 


~~. 


| सोऽसहायेन मूढेन लुन्धेनाक़तवुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतं सङ्गेन विपयषु च ॥ ३२ ॥ 
शुचिना सखयमन्धेन यथाशास्नानुसारण । 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः एसदयेन धीमता ॥ ३३ ॥ 
मनु° अ०७। शो० ३०,३१॥ 


अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा द णडश्येश्चेषाप्यदण्डयन्‌ । 
द्यशो महदाभाति नरकं चेव गच्छति ॥ २४ ॥ 
मनु° अ० ८ । रलो० १२८ ॥ 


श्रथेः--जो राजा उत्तम सदाय रहित मुद्‌ लोभी, जिसने ब्रक्षच्यादि उत्तम 
कर्मो से विदा श्र वुद्धि की उन्नति नहीं की, विषयों मे फंसा हृश्रा है उससे 
बह दण्ड कभी न्यायपवेक नहीं चल सकता ॥ ३२ | इसलिये जो पवित्र, 
सत्पुरुषो का संगी, राजनीति शाख के अनुकूल चलनेहारा, धार्मिक पुरुषों के 
सहाय से युक्त, बुद्धिमान्‌ राजा हदो वही इस दण्ड को धारण करके चला सकता 
है ॥ ३३ ॥ जो राजा श्रनपराधियों को दर्ड देता श्रौर श्रपराधियों को दंड 
नहीं देता है वह इस जन्म में बड़ी अपकीतिं को प्राप्र होता ओौर मरे पश्चात्‌ 
नरक श्रथात्‌ महादुःख को पाता है ॥ ३४ ॥ 


भूगयाक्ता दिवाखमः परिवादः लिया मदः | 

तोयत्निकं शेथाटथा च कामजो दशको गणः ॥ ३५ ॥ 

पेश्न्यं साहसं द्रोह ह्याऽषयाथद्‌ षणम्‌ । 

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ३६ ॥ 

दयोरप्येतयोभूलं यं सँ कवयो बिदुः । 

तं यत्नेन जयेघ्नामं तज्जवेतावुभो गणो ॥ ३७ ॥ 
मु" अ० ७ । शलो ° ४७-४६ ॥ 

इ -------------------- 


॥ 
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द्र्थः- मृगया श्र्यान शिवार गेलना शन शरीर प्रमन्रता क ज्ये भी 
` दीपड़ शादि सल्ला, {नि म नाना ह्ण ठन मिश्यावाद श्रना सियो फ 
साथ सदा अधिक निवास म माहित हाना, मद्यपानादि नशाश्रो छ करना. गान, 
बजाना. नाचना वा इनका देखना श्रोर शृथा इधर उधर धूमते फिरना ये दश 
दुगण फाम से होते दै ॥ ३५ ॥ भौर चुगली खाना, विना विचारे काम कर 
बेठना, जिस किसी से वृथा वैर बांधना, दूसरे की स्तुति सुन वा यदृती देख के 
हृदय मे जला करना, दस्यो के गुणो मेँ दोष श्योर दोषों मेँ गुण स्थापन करना, 
बुरे कामों मे धन का लगाना, कऋूर वाणी शार विना विचारे प्रक्तपात से किसी 
को करडा ण्ड देना ये शठ दोष कोधी पुरुष मे उत्पन्न ष्टोतेहै। ये ८ 
( अठारह ) दुगुण दहै इनको राजा श्रवश्य दोड देवे ॥ ३६ ॥ श्रौर जो इन 
कामज श्यौर क्रोधज १८ ( श्रटारह्‌ ) दोषों के मूल जिस लोभ को सब विद्वान्‌ 
लोग जानते ह उसको प्रयत्न से राजा जीते. क्योकि लोभ ष्टी से पूर्वोक्त ९८. ‹ 
( अठारह ) भौर अन्य दोष भी बहुत से होते है, इसलिये हे गृहस्थ | 
चाहे बह राजा का ज्येष्ठ पुत्र क्यो न हो परन्तु रेसे दोष वाले मनुष्य को राजा 
कमी न करना, यदि भूल से हुमा हो तो उसको राज्य से च्युत करके किसी 
योग्य पुरुष कोजोफिराजाके कुल का दहो राज्याधिकारी करना, तभी प्रजार्मे 
श्मानन्द्‌ मङ्ग सदा बदृता रदेगा ॥ ३७ ॥ 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेनृत्वमे्र च । 
सवलोकाधिपत्यं च बेदशाद्धमिद हति ॥ ३८ ॥ 
मनु° अ° १२। श्ला० १०० ॥ 


मोलाच्‌ शास्लबिदः शूरान्‌ लम्धलकान्कुलोदगतान्‌ । 
सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ बा प्रक्कर्यी 7 परीचषितान्‌ ॥ ३६ ॥ 

मनु° ° ७ । इलो० ५४॥ 
न्यानरि प्रकुर्वीत शुचीन्पराज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थसमाहतृनमात्यान्‌ सुपरीदितान्‌ ॥ ४० ॥ 


| मनु° अ्° ७ । शलो० ६० ॥ 
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बेदशाख्वित्‌ धमोत्मा जितेन्द्रिय न्यायकारी श्रौर भात्मा के 
बस्स युक्त पुरुष शोषे उसी को सेना, राज्य, दण्डनीति भौर भ्रधानपद का 
- आधिकार देना अन्य हद्राशयां को नहीं | ३८ ॥ श्रौर जो अपने राज्य मे 
उत्पन्न, शारं के जाननेहारे, शूरवीर, जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलीन 
धमोत्मा, खराञ्यभक्त हो उन सात वा श्राठ पुरुषो को अच्छी प्रकार परीक्षा 
करफे मन्त्री करे शरीर इन्हीं की समामे आाठवां बा नवां राजादहो ये सब 
मिल के कत्तैव्याकन्तेव्य कामो का विचार किया करे ॥ ३९6 ॥ सी प्रकार 
श्रन्य भी राज्य श्रौर सेना ॐ श्राधिकारी जितने पुरषो से राजकायं सिद्ध शोसफे 
उतने टी पवित्र धार्मिक विद्रान्‌ चतुर सिरयुद्धि पुरुषों को राज्यसामग्री फ वर्क 
नियत करे ॥ ४० ॥ 








दूतं चेव प्रकु्षीत सवंशास्रविशारदम्‌ । 
इङिताकारचषटबं शुचि दकं कुलोदगतम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
मनु° अ० ७ । श्छो° ६३ \। 


रकित वधंयेवृद्धथा वृद्धं पत्रेषु निःचिपेत्‌ ॥ ४२॥ 


| अ्रलम्धमिच्डेदणदन लम्धं रकेदपेक्तया । 
मनु° अ० ७ । श्लो० १०१॥ 











श्रथः तथा जो सब शास्र मेँ निपुण, नेत्रादि के संकेत स्वरूप तथा चेष्टा 
| दूसरे के हृदय की बात को जाननेहारा, शुद्ध, बड़ स्परतिमान्‌, देश काल जान- 
नेदारा, सुन्दर जिसका स्वरूप, बड़ा वक्ता शरोर अपने कुल में मुख्य हो उस 
शरोर स्वराज्य श्रौर परराभ्य के समाचार देनेदारे न्य दुर्तो को भी नियत करे 
॥ ४१ ॥ तथा राजादि राजपुरुष श्रलब्ध राज्य की इच्छा दंड से, श्रर प्राप्र 
राज्य की रक्ता संभाल से, रकित राज्य र धन फो व्यापार भोर व्याज से 
बदा भोर सुपात्रं के द्वारा सदविशा भोर सदयधमं के प्रचार आदि उत्तम 
व्यवहारो मे बदे हुए धन श्रादि पदार्थोका व्यय करके सव की उन्नति सदा 
किया करे ॥ ४२॥ 
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५ ९७८ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
विधिः-सदा खी पुरुष १० ( दश ) बजे शयन भौर रात्र व पिले प्रहर 
वा बजे उठके प्रथम हृदय में परमेश्चर का चिन्तन करके धमं थं का विचार 
किया करे, श्रोर धर्मं श्रौर धरं के श्चनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कमी पाड 
मी हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड, किन्तु सदा शरीर श्रौर श्रात्मा 
, की रक्ता के लिये युक्त श्याहार विहार श्रोषधसवन सुप्य श्रादि से निरन्तर 
| उद्योग करके व्यावहारिक शरोर पारमार्थिक कत्तन्य कर्म की सिद्धि फे लिये इर 
की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया करे कि जिस परमेश्वर की कृपारृषटि ओर 
सदाय से महाकषिनि काये भी सुगमता से सिद्ध दो सके, इसके लिये निगन- 
लिखित मन्त्र हैः- 


परातरग्नि पातरिनद्रं हवामहे प्रात्ित्रावरंणा प्रातरशिन। । प्रातमं 
पूषणं ब्रह्मशस्पतिं शरानस्सोमपुत रद्र हुवेम # ॥ ? ॥ प्रातर्जितं मग्र 
हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधता । शाधरिचद्ं मन्यमानस्तुरधिद्राजाचिचं 
भगं भकीत्याहं † ॥ २॥ भग प्ररेतमगण सल्यराधो भगेमां धिग्भुदवा 


1) ग्यः - ---~~~----- ----~ ~~ -~ ~~~ ------ -- -- ~~ 


# हे खी पुरुषो ! जसे हम विद्वान्‌ उपदेशक लोग ( प्रातः ) प्रभात वेला 
म ( श्नग्निम्‌ ) स्वप्रकाशस्वरूप ( प्रातः ) ( इन्द्रम्‌) परमश्वयं के वाताश्रौीर 
धरमेश्वयंयुक्त ( प्रातः ) ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान पिय श्रीर सवश 
क्किमान्‌ ( प्रातः ) ( श्चश्विना ) सूयं चन्द्र को जिसने उत्पन्न करिया है उस पर- 
मात्मा की ( हवामहे ) स्तुति करते हैं श्रोर ( प्रातः } ( भगम्‌ } भजनीय सेव 
| नीय पेभ्वयंःयुक्क ( पूषणम्‌ ) पुष्िकत्ता ( ह्मणस्पतिम्‌ ) श्रपने उपासक, वेद्‌ "पीर 
वरक्मारड के पालन करनेहारे ‹ प्रातः ) ( सोमम्‌ ) श्न्तर्यामी प्रेरक (उत) शरीर 
| सद्रम्‌ ) पापियों को रलानेहार शरीर सवंरोगनाशक जगदीश्वर की ( हुवेम ) 
स्तुति प्रार्थना करते है वेसे पातःसमय तुम लोग भी किया करो ॥ १॥ 


~= ५ ^~ न~ 


{ ( प्रातः ) पांच घडी राति रहे ( तनम्‌ ) जयशौील ( भगम्‌ ) पोश्वयं 
करे दातो ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( शरदिः ) श्न्तरिक्त के ( पत्रम्‌ ) सूयं की उत्पत्ति 
करनेहारे श्रीर (यः ) जो कि सूर्यादि लोकों का { विधर्ता ) विशव करके धा- 

रण करनेटारा ( श्राघधः ) सव शरोर मे धारणकनत्ता ( यं, चित्‌ ) जिर क्रिसीका 
पनी ( मन्यमानः ) जाननेद्ाया ( तुरश्चित्‌ ) दृ का भी दरडदाना श्रौर (राजा) 


04 सव का प्रकाशक है ( यम्‌ ) जिस ( भगम्‌ ) भजनीय स्वरूप को ( चित्‌ ) भी 
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ददन्नः । भग प्र णो जनय गोभिरश्वंभग प्र सृभिंनवन्तः स्याम #॥३॥ ' 
उतेदानीं मगवन्तः स्यापरोत प्र पित्व उत मध्ये श्रह्ामू । उतोदिता मघव- 
नतस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम † ॥ ४ ॥ मग एव मग्॑बा स्तु देवास्तेनं 
ध मगवन्तः स्याम । तंत्वा मग सवे हन्जोंहवीति स नो भग पुरणता 
भवेह { ॥ ५ ॥ ० म० ७ प° ४2१।म० १-५॥ 
( भक्तीति ) इस प्रकार सेवन करता ह श्रीर इसी प्रकार भगवान्‌ परमेश्वर सव 
को ( श्राह ) उपदेश कर्ताहै कि तुम, जो में सूर्यादि जगत्‌ का बननि श्रौर 
धारण करनेहारा हं उस मेरी उपासना किया श्रौर मेरी श्राङ्ञामे चला करो दसं 
से ( वयम्‌ ) हमलोग उसकी ( हुवेम ) स्तुति करते हैँ ॥ २॥ 


| # हे ( भग ) भजनीयस्वरूप ( प्रणेतः ) सव के उत्पादक सत्याचारमे 
\ प्रेरक (भग ) एेश्वयंप्रद्‌ ( सत्यराधः ) सत्य धन को देनेहारे ( भग ) सत्या 
चरण करनेहायों को पेश्वय दाता श्राप परमेश्वर ( नः ) हम को ( इमाम्‌ ) इस 
( धियम्‌ ) प्रज्ञा को ( ददत्‌ ) दौभ्यि श्रोर उस्र दान से हमारी ( उदव ) रक्ता 
कीजिये हे ( भग ) श्राप ( गोभि; ) गाय श्रादि श्रौर (श्रश्वः) घोड़े श्रादि | 
उत्तम पशुश्यों के योग से राज्यश्रीको (नः) हमारे लिये ( प्रजनय ) भरकट की 
जिये, हे (भग) ्रापकी छृपा सं हम लोग ( जरि; ) उत्तम मनुष्यों से (चवन्तः) 
बहुत चीर मञुष्यवाले ( प, स्याम ) छन्द प्रकार रोवे ॥३॥ 
† हे भगवन्‌ ! श्राप कां छपा ( उत ) श्रोर श्रपने पुरुषार्थ से हम लोग , 
( इदानीम्‌ ) इस समय ( प्रपित्वे ) प्रकषंता उत्तरता की प्राप्ति में (उन ) शरोर ' 
( श्रयाम्‌ ) इन दिनों के ( मध्ये ).मध्य मे ( भगवन्तः ) पोश्वर्ययुक्त श्रौर शक्घि- : 
मान्‌ ( स्याम ) होवें ( उत ) श्रौर हे ( मघवन्‌ ) परमप्रूमिन श्रसंस्य धन दने- । 
हारे ( सृय॑स्य ) सूयंलोक क (उदिता) उद्यमे (देवानाम्‌ ) पश प्रिद्धान्‌ 
धार्मिक श्राप लोगों को ( सुमतो ) श्रचछी उत्तम प्रज्ञा (उत ) श्रीर सुमतिम 
( वयम्‌ ) हम लोग ( स्याम ) सद्‌! प्रचृत्त रहं ॥ ४॥ 


= मि 9) श), १,९9.0 प पाः य 


} हे (भग ) सकलेश्ययंसम्पन्न जगदीश्वर ! ससे ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) | 
श्राप की ( स्व॑; ) सव सज्जन ( इज्ञोदवीति ) निश्चय करके प्रशंसा करते हे , 
(सः) सो श्राप हे ( भग) पेश्वय॑प्रद्‌ ! ( दृद ) इस संसार श्चीर (नः) हमारे | 
गृहाश्रम मे ( पुरपता ) श्ग्रगामी चीर आ रसत्य कर्मोमें बढ़ाोडारे भव). 

ॐ हजिये श्रौर जिससे ( भगपव ) सम्पूणं पश्वयंयुक्क श्रार समस्त परश्वथ कदाता 
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| प्रकार परमेश्वर की प्राथना उपासना करनी । तत्पश्चात्‌ शोच, दन्तधावनः, 

मुखप्रक्तालन करके स्नान करे । पश्चात्‌ एक कोश वा डद कोश एकान्त जङ्गल 
मे जा के योगाभ्यास षी रीति से परमेश्वर की उपासना कर, धूर्योदय पयेन्त . 
भरथवा घड़ी श्राधघड़ी दिनि चदे तक धर म श्राफे सन्ध्योपाखनादि निय कमं 
नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय मे विया करे । इन निय करने के 
योग्य कमो म लिखे हुए मन्त्रौ का भये शौर प्रमाण पञ्च महायज्ञविधि मे देख 
लेव । प्रथम शरीरशद्धि भथौत्‌ स्नान पयेन्त कमे करके सन्ध्योपासखन का 
आरम्भ करे । श्रारम्भ मँ दक्तिण हस्त मे जल लेकेः- 


श्रा अमृतापस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ भां अमृतापिधानमसि स्वा- 
शा ॥ २॥ भं सत्यं यशः भीमेयि श्रीः भयतां खहा ॥ २३ ॥ श्राश- 
लायन ग० ० अ० १। क० २४ । घर १२।२१।२२॥ 


न तीन मर्तो भैसेषएक रसे एक २ आचमन कर, दोनों हाथ धो, 
छान, श्रांख, नासिच्छ श्रादि का शुद्ध जल से स्पशे करके, शुद्ध देश, पविच्रासन 
पर, जिधर कीश्रोरका वायु हो उधर को मुख करके, नामि के नीचे से मूले- 
न्दरिय को ऊपर संकोच करके, हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के, यथा- 
शफि रोके, पश्चात्‌ धीरे २ भीतर लेके भीतर थोड़ासा रोके, यह एक प्राणायाम 
दृश्या । इसी भकार कम से कम तीन प्राणायाम करे । नासिका कोदाथ से न 
पकडे । इस समय परमेश्वर छी स्तुति प्राथंनोपासना हदय में करके- 


छं शन्न देवीरभिष्टय अपो भवन्तु पीतय । शयोरमि संबन्तु नः ॥ 
यजु अ० ३६। म० १२॥ 


इस मन्त्र को एकं वार पद्‌ के तीन श्राचमन करे । पश्चात्‌ पत्रमे से 
क होने से श्राप हयी हमारे ( भगवान्‌ ) पूजनीय देव ( श्रस्तु) हजिये ( तेन ) 
उसी हेतु से (देवाः, व्यम्‌ ) हम विद्धान्‌ लोग ( भगवन्तः ) सकलेश्वयंसंपन्न 
होक संव संसार क उधक्रार मे तन मन धन से प्रवृत्तं ( स्याम ) दोषं ॥ ५॥ 


क पिक पीन ० पककर पकी" पकी पण ६७० प पे प कण ज चेक ची 


2 
र म 


¦ भ छ । 








„1 अ 
म सस्कारषिधिः १८१ र 


८ ३ ५ 0. रण १, 8 ८ न ~ र न ~ ^^ श र ~ ^ ~ र 2 र ¢ न र 0 0 0 0 9 0 (0 9, 0 न अ क ०. 0 द म ५ ४ 0 ० ध 





मध्यमा अनामिका अगुक्ियो से जल स्पशे करे प्रथम दरति श्रौर पञ्चात्‌ बाम ` 
पाशै निम्नलिधित मन्त्रो से स्पशं करे-- 
श्रो वाक्‌ वाक्‌ ॥ इस मन्त्र से मुल का दक्तिण अर घामपाश्च ॥ 
र श्रो प्राणः प्राणः; ॥ इससे दक्तिण श्रर घाम नाकषिका कफे छिद्र ॥ 
भ्र। चचुश्वञ्ुः ॥ इससे दक्षिण रीर वाम नेत्र ॥ 
शमो शरोत्रं श्े.्रभू ॥ इससे दक्तिण श्रौर वाम श्रोत्र ॥ 
श्ना नाभिः ॥ इसस नाभि ॥ 
श्ना हृद्यम्‌ ॥ इससे हृदय ॥ 
श्रां कण्टः ॥ इससे कण्ठ ॥ 
“ श्रां शिरः ॥ इससे मस्तच ॥ 
रो बाहुभ्यां यशोबलम्‌ ॥ इससे दोनों भुजानां के मूल खन्ध श्रौर-- 
श्रो करतलकरपृष्ठे ॥ 
इससे दोनों हार्थो ॐ उपर तले स्पशे करके माजन करे ॥ 


शो भूः पुनातु शिरसि ॥ स मन्त्र से शिर पर ॥ 
श्रां युवः पनातु नेत्रयो; ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्रो पर ॥ 
` खः पुनातु कणठे ॥ इस मन्त्र से कणठ पर ॥ 
| श्रां महः पुनातु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर ॥ 
। श्रां जनः पुनातु नास्यम्‌ ॥ इससे नाभि पर ॥ 
† श्ना तपः पुनातु पादयोः ॥ इससे दोनों पग पर ॥ 
| श्रा सत्यं पुनातु पनः शिरसि ॥ इससे पुनः मस्तक पर ॥ 


६ भां स बर्ष पुनातु सवत्र ॥ 
[1 
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१८२ शताब्दीसस्करणम्‌ 


इस मन्त्र से सब श्रङ्गों पर दीटा देवे ! पुनः पूर्त रीति से प्राणायाम 
की क्रिया करता जे । श्रोर नीचे लिखे मन्त्र का जप भी करता जाय 


भम्‌ः, ओं युवः, भोंखः, भो महः, भं जनः, भं तपः 
सल्यम्‌ ॥ तेत्तिरीयारएय० प्र° १० । अयु° २७ ॥ 


इसी रीति से कम से कम तीन ओर भविक से यधिक २१ ( इक्षीस ) 

॥* ८ | वि 

भराणायाम करे । तत्पश्चात्‌ सृष्टिकत्तौ परमात्मा श्रोर सूष्टिकरम का विचार नं 

लिखित मन्त्रौ से करे, रौर जगदीश्वर को सर्वव्यापक न्यायकारी सवत्र सवेदा 
सब जीवों के कर्मोंकद्रष्टाको निधित मान के पाप की श्रोर श्रपने आत्मा 
श्रौर मन को कमी न जाने देवे किन्तु सदा धमेयुक्त कर्म मेँ वत्तेमान रक्से ॥ 


स ऋतश्च सप्यश्चाभींदात्तपसोऽध्यंजायत । ततो रात्यजायत । तत॑ः 
सम॒द्रो अणेव; ॥ १ ॥ समुद्रादशवादाधं संवत्सरो भ्॑जायत । अहोरात्रा 
शि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ २॥ सयोचन्दरमसौ घाता यथापुवैम- 
कत्पयत्‌ । दिवं च पृथिीन्चान्तरिश्षमथो ख॑ः ॥ ३ ॥ ऋ० म॑° १० । 
० १६० ॥ 

इन मन्त्रों को पद्‌ के पुनः ( शन्न देवी० ) इस मन्त्र से तीन श्राचमन 
करके निश्नलिखित मन्त्रों से सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति प्राथेना करे ॥ 


सनौ प्राची दिगग्नरधिपतिरसिता रनितादिस्या इषवः । तेभ्यो नमोऽ- 
धिपतिम्यो नमेों रक्षिभ्यो नप इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्दटि 
यं वयं दिष्पस्तं वो जम्मं दध्मः ॥ १॥ दर्चिंशा दिगिन््रोऽधिपतिस्तिरध 
राजी र्निता पितर इषवः । तेभ्यो० ॥ २ ॥ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः 
पृद। कू रचितान्नमिष॑वः । तेभ्यो° ॥ ३ ॥ उदीची दिक्सामोऽधिंपतिः स्वजो 
रन्निताशानिरिषवः । तेभ्यो ° ॥ ४॥ धुवा दिषिष्णरधिपतिः कन्माष्रीवो 
{चिता वीरुध इष॑वः । तेभ्यो ° ॥ ४ ॥ ऊध्नी दिग्बस्यतिरधिपति, चित्रो 
भिता वषमिषवः । तेभ्यो० ॥ ६ ॥ अरथवे० कां° ३) च ० २७।म० १-६॥ 
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इन मन्त्र षो पदृते जाना भौर अपने मन से चारो अर बाहर भीतर. 
परमात्मा फो पूणे जानकर निभेय निश्शङ्कं उत्साही ्रानन्दित पुरुषार्था रहना । 
वल्यशचात्‌ परमात्मा का उपस्थान श्रोत्‌ परमेश्वर के निकट म शरोर मेरे शरति- 
निकट परमात्मा है एेसी बुद्धि करके कर-- 





जातवेदसे सुनवाम सोमर॑मरातीयतो निदहाति वेद्‌; । स नः पदति 
दुगाणि विश्वा नवेव पिन्धुं दुरितासखमगिः ॥ ६ ॥ ० मं १ । प्रू 
88 । म०-१॥ 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चचुर्भितरस्य वरुणस्याग्नेः । आ भ्रा चाव- 
पृथिवी अन्तरे घय आतमा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १ ॥ यज्ञ ° अ° १३। 
मं० ४६ ॥ उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतथ॑ः । दरो विश्वाय धरये 
॥ २॥ यज्ञ अ० २३ ¦ मं० ३१॥ उव्रयन्तम॑सस्परि स्नः पश्य॑न्त॒ उत्त- 
रम्‌ । देवं दंतत्रा द्वयमग॑न्म उयोतिरुतमम्‌ ॥ ३ ॥ यजु° श्र ३४ । मं 
१४ ॥ तचचुरदेवाहितं पुरस्ता्छुक्रषएुच॑रत्‌ । पेम शरदं; शतं जीभ शरद: 
दात शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरद॑; शतमदीनाः स्याम शरदः 
शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ ४ ॥ यजु ° अ०° ३६ । म० २४॥ 

इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः ( शन्नो देवी° ) इससे 
तीन श्राचमन करके प्रघ ८ २-८ ३ में लिखे ° अथवा पञ्चमहायन्चा्ोधे मे लिखे ० 
गायत्री मन्त्र का श्रथ विचारपूवेक परमात्मा की स्तुति प्राथनोपासना करे, पुनः 
हे परमेश्वर दयानिधे ! आपकी कृपा से जपोपासनादि कर्मो को करक हम धम 
र्थ, काम शरोर मोकत्त की सिद्धि को शीघ्र प्राप्न होवे, पुनः- 
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श्रां नम॑! शम्भवाय च मथोभवायं च नम॑ः श्राय च मयस्करायं 

च नम॑? शिवाय॑च शिवत॑राय च ॥ ४ ॥ यज्ञ॒ अ० १६ । ० ४१॥ 

इससे परमात्मा को नमस्कार करफे ( श्ना देवी ° ) इस मन्त्र से तीन 
श्राचमन करफे श्रग्निहोत्र का श्रारम्म करे ॥ 

इति संसेपतः सन्भ्योपासनविधिः समाप्तः 


५ ५८९८५ 9 ५. ५ ऋ 
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प्मथाग्निहोश्नम्‌ 


जैसे सायं प्रातः दोनों सन्धिवेलार्भ्रो म सन्भ्योपासन करे श्सी भ्रकार दोनों 
खी पुरुष % अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य शिया करे । प्रष्ठ २०-२१ 
लिखे प्रमाणे अगन्याधान, समिदाधान, भोर प्रष्ठ २२ मे लिखे- 

श्रा श्रदितऽनुमन्यख । 

इत्यादि ४ मन्त्रों से यथाविधि कुण्ड के चारों शरोर जल प्रोक्षण करके, 
द्ध किये हुए सुगन्ध्यादियुक्त धी को तपा के, पात्र में लेके, कुण्ड से पिम 
भाग में पूबोभिञुख बैटके, प्रष्ठ २२-२३ में लिखे आधारावाज्यमागाहृति चार 
वृके, नीचे लिखे हुए मन्त्रो से प्रातःकाल यानिहोत्र करेः-- 


श्र घूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः यः खाहा ॥ १॥ ओं श्था वर्चो ज्योति- 
वचः स्वाहा ॥ २॥ ओं ज्योतिः षेः पर्थ स्योतः खाहा ॥ ३॥ रों 
सजूर्देवेन सवित्रा सत्रुषसन्द्रवत्या जुषाणः धरयो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 


च्म नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल म अग्निहोत्र के जानो । 


१११११८९... 





त्रो अग्नि्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ १॥ श्रो अग्निर्यो ज्योति 
पचः स्वाहा ॥ २॥ अ अग्निञ्यातिज्यातिरग्निः सराहा ॥ ३॥ 


इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ॥ 


ओं सनुरदेवेन सवित्रा सजृरोत्येनद्रषत्या जुषाणो अग्नरतु स्वाहा ॥४॥ 
य०अ्०२। म० ६, १०॥ 

श्रव निम्नलिखित मन्त्रौ से प्रातः सायं श्राहुति देनी चादियेः-- 

श्रो भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये, प्राणाय-इदन्न मम ॥ १॥ 


-~-न----~ 
~--* -----~ “ ~ -~-- 


ऋ छिसी विशेष कारणसिसख्नीवा पुरूष श्रग्निहोत्र $ समयदोर्नो साथ उपास्थित न 
¦ होस तो एक ष्टी खी दा पुरुष दोना कीभ्रोरका कृत्य कर लवे धथत्‌ एक २ मन्त्रो 
॥ | (क क 
‰ दोर वारपद्केदो २ श्रादुत करे ॥ 
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भं धुववांयवेऽपानाय सराहा ॥ इदं वायवेऽपानाय--हदभ्र मम ॥ २॥ 
भं सरादिन्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमाहिलाय व्यानाय-इदन्न 
॥ २३॥ ओं भूदैवः स्वरग्निवाय्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेभ्यः 
स्वाहा ॥ इमाग्नत्राय्वारित्येभ्यः प्राणापानव्यानेम्यः--इदन्न मम ॥ ४॥ 
भं रापो ज्योतीरसोऽस्तं ब्रह्मभूतः स्वरो सवाहा ॥ ५ ॥ श्रं यां मेषां 
देवगणाः पितरथोपासते । तथा मामद्य मेषयाऽने मेधाविनं कुरु स्वाहा 
॥ ६ ॥ यजु° अ० ३२ । मं° १४॥ श्रं विश्वानि देव सवितदूरितानि 
पराव । यद्धद्र तन्न आसुव स्वाहा ॥ ७ ॥ य° अ० ३० । म॑०३॥ 
भं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्रान्‌ । युयो 
ध्यस्मञजरहुराएमेनो भूपिष्ठान्ते नम्रं विपेम खाहा ॥ ८ ॥ य° श्र° 
४० । म० १६॥ 


न आठ मन्त्रो से एक २ मन्त्र करके एक २ आहति एसे आठ भाहुति 








श्रो सवं वै पूरे सवाहा ॥ 

इस मन्त्र से तीन पूणोहुति श्रथौत्‌ एक २ वार प्के एक २ करफे तीन 
आहुति देवे ॥ 

इयग्निहोत्रानिधिः संक्तेपतः समाप्रः ॥ २ ॥ 
का 
अथ पितयन्ञः 

अग्निहोत्रविधि पूणे करे तीसरा पिठयज्ञ करे श्रथात्‌ जीते हुप माता 

पिता रादि की यथावत्‌ सेवा करनी पितृयज्ञ कष्टता है ॥ ३ ॥ 
अथ बलिवेरवदेवविधिः 


भरा श्रग्नये स्वाहा ॥ अं सोमाय स्वाहा ॥ शं अग्नीषोमाभ्यां स्वा- 
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ष्टा | श्नं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं धन्वन्तरये साहा ॥ श्रो इ 
स्बाहा ॥ अओमनुमत्य स्वाहा ॥ ओं प्रजापनये स्वाहा ॥ आं चावापुथिवीभ्या 
स्वाहा ॥ ओं सिष्टकृते स्वाहया ॥ मनु° अ० ३ । श्ला० ८४) ८६ ॥ ~~ 








इन दश भरनो से धृतमिभित भात की, यदि भातन बनाष्षी तो तार 
ओर लवणान्न को छोड़ के जो कुदं पाक मे बना हो उसकी दश श्राहुति करे । 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्तो से बलिदान करे- 


रा सानुगायन्द्राय नमः ॥ इससे पुवं ॥ 
श्रां सानुगाय यमाय नमः ॥ इससे दक्तिण ॥ 
श्रं साजुगाय वरुणाय नमः ॥ इससे पचिम ॥ 
“ श्रा साजुगाय सोमाय नमः ॥ इससे उत्तर ॥ 
श्रा मरुद्भ्यो नमः ॥ इससे द्वार ॥ 
च ्नद्भ्यो नमः ॥ इससे जल ॥ 
श्ना वनस्पतिभ्यो नमः ॥ इससे मूसल रौर उखल ॥ 
रो भियं नमः ॥ शससे ईशान # ॥ 
ष्मा मद्रकाटयै नमः ॥ इससे नैऋत्य † ॥ 
ओं बरह्मपतये नमः । ओं वास्तुपतये नमः ॥ इससे मध्य ॥ 


ञ्रो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । ओ दिवाचरेभ्यो तेभ्यो नमः | 
श्रो नङ्गचारिभ्यो भतेभ्यो नमः ॥ इनस उपर ॥ 


शमां सबोत्मभूतये नमः ॥ इससे पृष्ठ ॥ 


शमा पित॒भ्यः स्वधायिभ्यः खधा नमः ॥ इससे दर्तिए ॥ मनु ०० | ॥ 
श्लो ° ८७--€ १ ॥ 


( 





गे) 


| # "घर करी चुत मे" पेमा मनु मे मिलता > । श्र०३। श्लो० ८६ ॥ 
“घर के पाद्‌ म" मनु ९।८६ ॥ 
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न मन्त्रौ से एक पत्तल वा थाली मे यथोक्त दिशाश्रो मे भाग धरना 
यदि भाग धरने के समय कोई श्रतिथि श्राजायतो उसीकोदे देना, न्तो 
। म धर देना । तत्पश्चात्‌ पृतसहित लवरणात्न लेके- 





५* 





शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरागिणम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकेरनवेपेद्‌ भुवि ॥ १ ॥ 
भन्‌° भ० ३। श्टो° ६२॥ 


(9 व 27 भ (त 

अथंः- कुत्ता, पातित, चाण्डाल, पापरोगी, काक भोर कृमि इन हः नामों 

ते छु; भाग प्रथिवीमे धरे श्रोरवेछः भागसर केनामदहैउ्सर को 
देना चाहिये ॥ ४ ॥ 


अथातिधियनज्ञः 


पांचवां-जो धार्मिक, परोपकारी, सल्योपदेशक, पक्षपातराहित, शान्त, सर्व- 
हितकारक विद्वान की श्रन्नादि से सेवा उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्न 
होना श्चतिथियज्ञ कहाता है । उसको निय किया कर । इस प्रकार पञ्चमहा- 
यज्ञो को शली पुरुष प्रतिदिन करते रं ॥ ५ ॥ 


इसके पश्चात्‌ पक्तयज्ञ अथीन्‌ पोणेमासी श्रीर्‌ श्रमावास्या के दिनि नैयिक 
श्रग्निदोत्र की श्माहति दिये पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार प्र १५ में लिखे प्रमाणे स्थाली- 
पाक बनाके निञ्नलिखित मन्त्रों से विशेष श्राहुति करे ॥ । 


ग्रं अग्रये खाहा ॥ श्रां अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ भ्रौ विष्णवे खाहा ॥ 


इन तीन मन्त्रौ से खालीपाक कीं तीन श्राति देनी । तत्पश्चात्‌ प्र २३ 
म लिखे प्रमाणे व्याहृति आञ्याहुति ४ देनी, परन्तु इसमें इतना भेद है कि | 
भममावात्या के दिनिः- | 
| भरो अग्नीषोमाभ्यां खाहा ॥। इस मन्त्र क षदले 
् (- ॥ ४ 
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श्रा इन्द्रागनीभ्यां ख्राहा ॥ 


॥ क १01 9 ८ श क क ५४ 


इस मन्त्र को बाल के स्थालीपाक की श्राहूति देवे । इस प्रकार प्तयाग 
¦ श्रथोत्‌ जिस के घर मे अभाग्य से अग्निहोत्र न होता हो तो सर्वत्र ॑ 
| मे एषठ १३,१४ मे लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड, यज्ञसामभ्री, यज्ञमण्डप, प्रप २०-२१ 
मे लिखे भ्रग्न्याधान समिदाधान, प्रष्ठ २२-२३ मे कि श्राघारावाज्यभागाहूति, 
| र प्रष्ठ २२ में किसे प्रमाणे बेदी ॐ चायो चोर जल सेचन करके, पृष्ठ ४-१२ 
¦ में लिखे प्रमाणे इईंररोपासना खस्तिवाचन शान्तिकरण भी यथायोग्य करे, 
| ओर जव २ नवात्र श्यावे तव २ नवशस्येष्टि अर संवत्सर ॐ द्मारम्भ मे निम्न- 
। लिखित विधि कर । अथोत्‌ जव २ नवीन अन्न ्रावे तब र शस्येष्टि करदे 
| नवीन अन्न के भोजन का आरम्भ करे-- 


नवशस्थेष्टि शरोर संवत्सरोष्टि करना हो तो जिस दिन प्रसन्नता हो वही शभ 
दिन जाने । प्राम अरर शहर के बाहर किसी शुद्ध लेत में यज्ञमण्डप करके, 
एषठ ४--२६ तक किख प्रमाणे सब विधि करके, प्रथम श्नाघारावाज्यमागाहति 
४ ( चार ) ओर व्याहति श्राति  ( चार ) तथा अ्टाज्याहुति ठ ( ्ाठ ) 
ये साल श्राज्याह्ति करके कायैकत्ती-- 


भं पृथियी घोः प्रदिशो दिशो यस्मै ुभिराद़ृताः । तमिहेन्दरहुषद्ये 
शिवा नः सन्तु हेतयः खाहा ॥ १ ॥ ओं यन्मे किंचिदुपेप्सितमसिन्‌ 
¦ क्मोणे धर्रहन्‌ । तन्मे सवेधसमृध्यतां जीवतः शरद; शत खाहा ॥ २॥ 
। भना सम्पत्तिभूतिभूभिव्िरजयषठय४ भरष्ठय श्रीः प्रजामिहावतु खाहा ॥ 
` इदमिनदराय-इदम मम ॥ ३॥ भा यस्या मातरे वैदिकलौकिकानां भूति- 
भेवति कमेणापू्‌ । इनदरपलनौषटपहये सीता सा मे त्भनपायिनी भूया- 
` त्कमेि स्वाहा ॥ शदमिन्द्रपर्ये-इदल मम ॥ ४ ॥ श्रो अश्वावती गोमती 
 शटतावती बिभाति या प्राणतो अतन्द्रिता । खलमातिनीषवरामस्मन्‌ 
| कमेएथुदयये धुव सा मे त्वनपायिनी भूयाद्‌ खाहा ॥ इदं सीतायै -ददभ 
| & मम ॥ ५ ॥ पारण कां २। १० १७॥ £ 


| 
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इन मन्त्रो से प्रधान होम की ५ ( पांच ) ्राज्याहुति करके-- 


क्‌+ =+ "ज्‌ =+ जे 


श्रां सीताय खाट । ओं ्रजये खाहा । श्रौ शमायै खा 
भृथ खाहा ॥ पार० कां° २ । कं° १७ ॥ 


५ ५८ ५. ५ ५५ ५५ १.१५. ५.८५ 


-~ इन ४ ( चार ) मन्तरं से ४ ( चार ), श्रौर प्रष्ठ २३ म लिखे (यदस्य ०) 
मन्त्र से खिष्टकृत्‌ होमाहुति एक, एेसे ५ ( पांच ) स्थालीपाक की श्राहूति 
देकं, पश्चात्‌ प्रष्ठ २३-२५ में लिखे प्रमणि ्रष्टाभ्याहुति, व्याहति श्राति ४ 
( चार ) एेसे १२ ८ बारह ) भ्ाभ्याहुति देके, प्रष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे 
वामदेन्यगान, इश्ररोपासना, खस्तिवाचन, श्रोर शान्तिकरण करके यज्ञ की 


समापि करे ॥ 


11 


क न्ट 


अथ शालाकमेवि्धि बददयामः 


^ शाला उसको कते है जो मनुष्य श्रौर पश्ादि के रहने अथवा पदाथ 
रखने के अथं गृह वा स्थामविशेष बनति हैँ । इसके दो विषय ह एक प्रमाण 
शरोर दसरा विधि । उसमे से प्रथम प्रमाण श्रोर पश्चात्‌ बधि लिंगे ॥ 


त्र प्रमाणानि-उपमितां प्रतिभितामयो परिमिताएत। शालाया रिश्व 
- वाराया नद्धानि वि च॑तामसि ॥ १॥ दविषोनमग्निशाटं पत्नीनां सदनं 
सद॑; । सदों देवानामसि देवि शाले ॥ २ ॥ अथवे० कां° & । घ्र° ३। 
भ० १, ७॥ 


५ * ५ 


श्रथैः--मनुप्यो को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर बनवे तो 
वह ( उपमिताम्‌ ) सब प्रक।र की उत्तम उपमायु्छ कि जिसको देख के विद्धान्‌ 
लोग सराहना करे, ( प्रतिमिताम्‌ ) प्रतिमान श्चथौत्‌ एक द्वार के सामने दसरा 
4 द्वार कोणं रोर क्ता भी सम्भुख हो, ( अथो ) इसके श्ननन्तर ( परिमितम्‌ ) 
६ ¦ बह शाला चारों श्रोर के परिमाण से खम चौरस्त हो, ( उत ) ओर (शालायाः) 
शाला ( विश्ववाराथाः ) श्रथौत्‌ उस धर के द्वार चारों शरोर के बाथु को खी- 
फार करनेवाले हों, ( नद्धानि ) उसके बन्धन श्नौर चिना दद्‌ हों । हे मलुष्यो ! 


५८० भः ०१, ५. च. १० ९०.२.०१ १६० प,” ०.०५ 
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हसी शाला को जसे हम शिली लोग ८ भिचततामसि ) अच्थ॑ प्रकारं प्रन्थित अ्न- 
थात्‌ बन्धनयुक्त करते दै वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥ उस घर में एक (विधानम्‌) 
हेम करने के पदाथ रखने का स्थान, ८ श्रभिशालम्‌ ) अपिहीत्र का स्थानः 
( पत्नीनाम्‌ ) यों के ( सदनम्‌ ) रहने का ८ सद्‌: ) स्थान, ओर (देवानाम्‌) 
पुरुषों श्रौर विद्वानों के रहने, वेटने, मल मिलाप करने श्रौर सभा का ( सदः ) 
स्थान तथा स्नान भोजन ध्यान रादि का भी प्रथक्‌ २ एक २ घर बनावे, इस 
रकार की ८ देवि ) दिव्य कमनीय ( शलते ) बनाई हुई शाला ( श्रसि ) युख- 
दायक होती हे ॥ २॥ 


(वि 


न्तरा द्याञ्च पृथिवीं च यद्वयचस्तन शालां प्रतिगरहयामि त इमाम्‌ । 
यदन्तरं रजसो विमानं तत्कणरेऽमुदरं शेवधिम्य॑ः । तेन शालां शति- 
गृह्णामि तस्स ॥ ३ ॥ उज्जंघती पथखती परथिव्यां निमिता पिता | षि 
श्वान्नं ब्रती शले मा हिंसीः प्रतिगृढतः ॥ ४ ॥ अथवे° कां° & । 
घू० २। भ० १५, १६॥ 


अथेः--उस शाला मे ( अन्तरा) भिन्न २ ( प्रथिवीम्‌ ) शद्ध भूमि 
अथोत्‌ चारों ओर स्थान शुद्ध हों, (च) भौर (याम्‌ ) जिस में सूय का 
्राततिभास आवे वेसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान टद्‌ शाला बनावे, ( च ) 
द्रोर (यत्‌ ) जो ( व्यचः) उसकी व्याप्रि अथात्‌ विस्तारदहै क्ली ¦ (ते) 
तेरे किये है ( तेन ) उसी से युक्त ( इमाम्‌ ) इस ( शालाम्‌ ) धर को बनाता 
ह्‌, तू इसमे निवास कर श्रोर मँ भी निवास के लिये इसको ( प्रतिगृह्णामि ) 
ग्रहण करता हूं, ( यत्‌ ) जो उसके बीच में ( अन्तरिक्षम्‌ ) पुष्कल श्रवकाश 
श्रौर ( रजसः ) उस घर का ( विमानम्‌ ) विशेष मान परिमाण युक्त लंबी ऊंची 
हत्त शरोर ( उदरम्‌ ) भीतर का प्रसार विस्तारणुक्त होवे ( तत्‌ ) उसको (रेव- 
धिभ्यः ) सुख के श्राधाररूप अनेक कक्तं से सुशोभित ( च्रहम्‌) 
( शरवे ) करता हं, ( तेन ) उस पूवाक्त लक्णएमात्र से युक्त ८ शालाम्‌ ) शाला 
को ( तस्मे ) उस गृह्या्रम के सव व्यवहारो के किये ( प्रतिगरृहामि ) प्रहरण 
करता हूं ॥ ३ ॥ जो ( शाल्ञे ) शाला ( उजेखवती ) बहुत बलारोग्यपरक्रम को 
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| बदानेवाली श्रौर धन धान्य मे पूरित सम्बन्धवाली, ( पयखती ) | दुध 
| रसादि से परिपणे, ( पराथव्याम ) प्रथिवी में ( मिता ) परिमाणयुक्र) ( निमिता ) 
| -रिर्भित की हुई, ८ विश्वाम्‌ ) संपूणे अन्नादि एेश्वयं को ( श्रिभ्रती ) धारण 
करती हदे, ८ प्रतिगृहतः ) ग्रहण करनेदारों को रोगादि से (मा, हिंसीः) 
पीडित न करे वेसा घर बनाना चाय ॥ 



























बरह्मणा शालां निपरिता कविभिर्निमिंतां पिताम्‌ इन्ढाग्नी । रक्ततां शा- 
| सोम्यं सद; । ४ ॥ अथवे० कां० & । षू० ३। ० १६॥ 


अथः--( शगरतौ ) स्शू्प से नाशरित ८ इन्द्राग्नी ) वायु शरोर पावक 
( कविभिः ) उत्तम विद्रान शिल्पियों ने ८ मिताम ) प्रमाणयुक्त श्रथत्‌ माप में 
ठीक जेसी चाहिये वेसी ८ निभिताम्‌ ) बनाई हई ८ शालाम्‌ ) शाला को श्रोर 
( ब्रह्मणा ) चारों वरं के जाननहारे विद्रान्‌ ने सव ऋतुश्मों मे सुख देनेहारी 
( निभेताम ) बनाई ८ शालाम ) शाला को प्रप्र होकर रहनेवालों की (रक्तताम) 
रक्ता करें । श्रथोनं चारों श्रोर का शुद्ध वायु श्राके श्रशुद्ध वायु को निकालता 
रदे ओर जिसमे सगन्ध्यादि घृत का होम छरिया जाय वह अग्नि दुगन्ध को 
निकाल सुगन्ध कों स्थापन करे । वह्‌ ( सोम्यम्‌ ) पेय आरम्य सवदा सुख- 
दायक ८ सद्‌: ) रहने के लिये उत्तम घर है । उसी को निवास के लिये प्रहण 
करे ॥ ५ ॥ 


था द्िपक्षा चतुष्प्ता परष्ना या निमीयते । श्ष्टषकनां दशपत्ना शां 
मानस्य पत्नींपग्निगेभ्‌ इवा श॑ये ॥ ६ ॥ अथव० का° & । घ ३ । 
म० २१॥ 


अरथः हे मनुष्यो ! ८ या ) जो ८ द्विपक्ता ) दो पक्त रथात्‌ मध्य म एक 
५ ४७ (र अ 
श्मार पूवं पिम मे एक २ शालायुक्त घर, अथवा ( चतुष्पक्ता ) जिसके पूवं 
पश्चिम दरतिण शरोर उत्तर मे एक २ शाला शरोर इनके मध्य मेँ पांचवीं बडी 
शला वा ( षटपक्ञा) एक २ बीचमें बड़ी शाला श्रोर दो २ पूवे पिम 


पथा एकं २ उत्तर द्किणि मे शाला, (या) जो एेसी शाला ( निमीयते) 
` ` ` ` न्द्ख 
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` नादं जाती हे वह्‌ उत्तम होती ह, श्रोर इससे भी ज ८ श्रष्टापक्ताम्‌ ) र 
आर दो २ शाला शरोर उनके बीच मे एक नवमी शाला हो, अथवा ( दश- 
पक्ञाम्‌ ) जिसके मध्यमेंदो शाला श्रार उनके चारों दिशाध्रोमदो २ शातला 
टो, उस ( मानस्य ) पारेमाण के योग से बनाई हृदं ( शालाम्‌ ) शाला को 
जसे ( पत्नीम्‌ ) पत्नी को प्राप्र हके ( श्मिः ) अग्निमय श्रात्तेव श्रोर वीर्य 
( गभं इव ) गभरूप हके ( आशये ) गमाशय मे ठहरता हे वेसे सब शालां 
के द्वार दो २ हाथ पर सूधे बराबर हो, श्रार जिसकी चारों शरोर को शालाश्रों 
का परिमाण तीन २ गज, श्रार मध्य की शालाश्रोंकाद्ः २ गज से परिमाण 
न्यून न ष्टो, श्चार चार २ गज चारों दिशाश्रों की भोर, भराठ २ गज मध्य 
की शालाश्ों का परिमाण हो, अथवा मध्य की शालाश्रों का दश २ गज 
शरथोत्‌ बीस २ दाथ से विस्तार धिक नदो, बनाकर गृहस्थं को रहना 
चाहिये । यदि वह सभा का स्थानदहो तो बाहर की आर द्वारो मे चारों शरोर 
कपाट रोर मध्य मे गोल २ स्तम्भे बनाकर चारों ओर खुला बनाना चाये 
कि जिसके कपाट खोलने से चारों ओर का वायु उस में श्रावे श्रोर सब धरो के 
चारो रोर वायु श्राने के लिये वकाश तथा बृ फल श्रार पुष्करणी कुंड भी 
होने चाियें वसे घरों मे सब लोग रदं ॥ ६ ॥ 

प्रतीचीं स्वा प्रतीचीनः शाले प्रम्यहिंसतीष्‌ । अग्निद! न्तरापश्चतंस्यं 
प्रथमा हा; ॥ ७ ॥ अथवे० कां० & । घ ३। १० २२॥ 

थः जो ( शाले ) शालागरृह ८ प्रतीचीनः ) पूवाभिमुख तथा जो गृह 
( प्रतीचीम्‌ ) पाश्िम दार युक्त ( आर्हसतीम्‌ ›) सादि दोष रहित अथात्‌ पश्चिम 
दयार कै सन्मुख पूवं ह्यर जिसमे ( हि) निश्चय कर ( अन्तः) बि में 
(श्ग्निः) श्ग्नि का घर (च) शरीर (श्रापः) जल का स्थान (ऋतस्य ) भौर 
सत्य फे ध्यान फे लिये एक स्थान ८ प्रथमा ) प्रथम (द्राः ) द्वार है (त्वा) 
उस शाला को ( प्रमि ) प्रकर्षतासेप्राप्र होता ॥ ७॥ 


मा नः पाशं प्रतिं एचो गरुयोरो लयुभ॑व । वधूमिव त्वा शाले यत्र 
2 कामं भरामसि | ८ ॥ श्चयवे० कां & । घ° ३ । म॑ २४॥ 
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अये हे शिल्पि क्षोगो ! जैखे ८ नः ) हमारी ( शाले ) शाला भथोत्‌ 

गृह ( पाशम्‌ ) बन्धन को ८ मा, प्रतियुचः ) कभी न श्नोदं जिसमें (गुरुमारः) 

बड़ा भार ( लघुभेव ) छोटा ्टोवे वैसी बनाश्रो ( त्वा ) उस शाला को ( यत्र, 

` कोमम्‌ ) जहां जेसी कामना हो वहां वेसी हम लोग ( बधूमिव ) खी फे समान 
( भरामसि ) खीकार करते हैः वैसे तुम भी प्रहण करो ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार प्रमाणो ॐ अनुसार जवर धर बन चुके तब प्रवेश करते समय 
द्या २ विधि करना सो नीचे लिखे प्रमाणे जानो ॥ 





| 


अथ विधिः-- जव घर धन चुके तब उसकी शुदि अच्छे प्रकार करा, वारो 
दिशाश्रों के बाहरले दार्ये म चार वेदी ओर एक वेदी घर के मध्य बनावे 

| अथवा ताबे का वेदी के समान फुर्ड बनवा लेवे कि जिससे सब ठिकाने एक 
¡ कुण्ड ही मे फाम होजावे । सब प्रकार फी सामभी अथात्‌ पृष्ठ १४-१५ में 
| लिखे प्रमाणे समिधा, धृत, चावल, मिष्ट, सुगन्ध, पुष्टिकारक दर्यो कोले के 
¦ शोधन कर प्रथम दिन रख लेवे, जिस दिनि गृहपति का चित्त प्रसन्न हवे उसी 
शुभ दिन गरृहुपराषिष्ठा करे । वहां ऋतिज्‌ , होता, अध्वयुं श्योर बह्मा का बरण 
¦ करे जो कि धमात्मा विद्वान्‌ हो, उने से होता फा श्रासन पथिम श्रोर उख पर 
| वह पूवाभिमुख, अध्वर्यु का शरासन उत्तर म उस पर वह दक्षिणभिुख, 
| उद्राता का पूवे दिशा मे भासन उस पर वह पथिमाभियुख श्रौर ब्रह्मा का 
¦ दर्तिए विशा में उत्तमासन विद्वा कर उत्तराभिुख, इस प्रकार चारों भासनों 
। पर चारो पुरुषों को बैठावे श्रोर गृहपति सवत्र पथिम में पूबोभिसुख बेठा करे, 
एसे ्ी घर के मध्य बेदी ॐ चारों भोर दूसरे श्रासन विद्धा रक्खे, पद्यात्‌ निष्क- 
म्यद्वार जिस द्वारसे मुख्य करके धर से निकलना भोर प्रवेश करना होवे 
¦ अथात्‌ जो मुख्य द्वार हो उसी द्वार े समीप ब्रह्मा सहित बाहर ठहर कर-- 





[रि नी नी भिण भ भी मी मीश कि र 27, ए ए, दथ 


| 
रो अञ्युताय भोमाय स्वाहा 
१ 


करे श्रौर धर के ऊपर चारो कोणो पर चार ध्वजा खडी करे, तथा कार्यकत्त 


पू ^ ५ ५ 


। 
¢ 
इससे एक श्राहूति देकर, ध्वजा का स्तम्भ जिसमे ध्वजा लगाई दो खड़ा 
भद २५ नध 


= 


1 - 
१६४ 





शता्द्करणम्‌ । ॥. 
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गृहपति स्तम्भ खड़ा करफे उसके मूल मेँ अल्ल से सेवन करे जिससे ष्‌ 
हद्‌ रहे । पुनः हार के सामने बाहर जाकर नीचे लिखे चार मन्त्रों से जल 
सेचन करे 


नो इमाधच्छयामि सवनस्य नामि वसोधौरां प्रतरणीं वसूनाम्‌ । हैव 


धुवां निमिनोमि शालां चेम तिष्ठत्‌ प्रतटच्छयमाणा ॥ १ ॥ 


स मन्त्र से पूवं द्वार के सामने जल धिटकावे । 


श्रश्वावती गोमती सूनृतावल्युच्छरयख महते सोमगाय । ्रा त्वा शिशु- 


रा्रन्दन्दत्वा गावो धेनवो वार्यमानाः ॥ २॥ 


शस मन्त्र से दक्लिण द्वार ॥ 


ध्रा स्वा कुमारस्तरुण श्रा वत्सो जगदेः सह । रा त्वा परिक्षतः म्भ 


श्राद्ध्नः कलशेरप चेमस्य पटी बृहती सुवासः रयिं नो पहि सुभगे 
सुवीथम्‌ ॥ ३॥ 


दस मन्त्र से पथिम द्वार ॥ 


द््वावदगोमदूनखत्पणं बनस्पतेणि । रमि नः पूयतां रथिरिदमनु- 


भयो वसानः ॥ ४ ॥ 


हस मन्त्र से उत्तर द्वार कै सामने जल धिटकावे । तत्पश्चात्‌ सब द्वारौ 


पर पुष्प श्रौर पल्लव तथा कदलीस्तम्भ वा कदली के पत्ते भी द्वारो की शोभा 
के लिये लगाकर, पश्चात्‌ गृहपति- 


0 नि पी 000, क स द्‌ 


= ९.८० ८५७ ८०५. जनत्‌ (न पे." (0/0 केके पो ®,” 


प 


हे ब्रह्मन्‌ ! प्रविशामीति ॥ पेखा वाक्य बोले भौर ब्रह्मः-- 
व्रं भवान्‌ प्रविशतु 
रेसा प्रतयत्तर देवे शोर ब्रह्मा फी अनुमति से-- 


द्रो छदं प्रपथे शिवं प्रपद्य ध 
1 
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इस वास्य को बोल के भीतर प्रवेश करे | ओर जो घृत गरम कर, छान 

कर, सुगन्ध मिलाकर रक्खा हो उसको पात्रे ले के जिस वार से प्रथम प्रवेश 

करे उसी ह्वार से प्रवेश करके प्रष्ठ २०-२१ मं लिखे प्रमाणे श्रगन्याधान समि- 

दाधान, जलपोक्तण, भ्राचमन करके पृष्ठ २२-२३ मेँ लिखे प्रमाणे घृत की 

आघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ), श्रोर व्याहृति श्राहुति  ( चार ), नवमी 

स्विष्टकृत्‌ श्राज्याहुति एक श्रथोत्‌ दिशारश्रो की द्वारस्थ बेदियों मँ अगन्याधान से 
ले के खिषटश्ृत्‌ श्राहतिपयैन्त विधि करके पञ्चात्‌ पूर्वदिशाद्वारस्य कुर्ड मे- 


द्मा प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने खाद । भो देवेभ्यः खाद्य 
भ्यः; खहा ॥ 


इन मन्त्रं से पूद्मारस्थ वेदी मेँ दो घताहृति देवे । वेसे ी- 
भं द्प्िणया दिशः शालाया नमो महिम्न खाहा । भो देवेभ्यः 
स्वाद्यस्यः; साहा ॥ 


इन. दो मन्त्रौ से दक्षिणद्वारस्थ वेदी म एक २ मन्त्र करफे दो श्राज्याहुति 
श्रोरः-- 


सां प्रतीच्या दिशः शालाया नमे महिम्ने स्वाहा । शं देवेभ्यः 
स्वाघयेभ्यः स्वाहा ॥ 


इन दो मन्त्रँ से दो भाज्याहुति पश्चिमदिशाद्वारस्थ कुण्ड में देवे । 


~ > = ~= ७ 


ओं उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने खाहा । रों दवेभ्यः 
 स्ाहयभ्यः साहा ॥ 


इनसे उत्तरादेशाक् बेदी मे दो श्राज्याहुति देवे, पुनः मध्यशालास्थ बेदी फे 
। समीप जाके स्वर दिशा में बैठ के-- 


„ ¦ ओं धृवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने खाहा । भ देवेभ्यः खा- ¦ 
§६। सभ्यः स्वाहा ॥ 
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्न से मध्य बेदी भें दो श्राञ्याहूति ॥ 


म्नो उध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । श्रं देवेम्यः- 
खाष्चेभ्यः स्वाहा ॥ ` 











इनसे भी दो श्राहुति मध्यवेदी मे भौर- 


पमा दिशो दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । भरो देवेभ्यः खा- 
धम्यः स्वाहा ॥ 


श्न से भी दो श्राज्याहृति मध्यस्थ बेदी में देके, पुनः पृवेदिशास्थ द्रार- 
स्थवेदी मे रग्नि को प्रज्वलित करफे, वेदी से दचिण माग में ब्रह्मासन तथा 
होता श्रादि के पूर्वोक्त प्रकार रासन विद्वा, उसी वेदी के उत्तर भाग मेँ एक 
कल्लर स्थापन कर, प्रष्ठ १५ भे लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बना के प्रथक्‌ निष्कम्य- 
ह्वार ® समीप जा ठष्टर कर ब्रह्मादि सहित गृहपति मध्यशाला म प्रवेश करके 
र्यादि को दक्तिणादि श्राखन पर बेठा श्यं पवाभिमुख बैठ के संसृत घी 
श्रथोत्‌ ज गरम कर छान जिसमें कस्तूरी शादि सुगन्ध मिलाया हो, पात्र में 
ते के सशके सामने एक २ पात्र भर के रक्खे श्रौर चमसा मेले केः- 


पथि क छा हा । क 0 0 0 111) 
हि । कक चक ह क व द । का 0 मि 


ञो वास्तोष्पते प्रतिं जानीष्टस्मान्त्छावेशो अनमीवो भ॑वा नः । यण्वे- 
महे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो मव विपदे शं चर्तुष्पदे खाहा ॥ १ ॥ 
धास्तोध्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्रेभिरिन्दो । श्रजरासस्ते 
सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्‌ प्रतिं नो जुषख खाहा ॥ २ ॥ बास्तेप्पते 
शग्मय। सेषद्‌। ते सक्तीमहं रण्वया गातुमत्या । पाहि कषेम उत योगे बरं 
नो यूयं पात स्वस्तिभिः षदा नः खाहा ॥ ३ ॥ ० मं० ७ । घ्° ५४। 
भ° १-३ ॥ 





0 छ पः क छा क । ठि 





अपीव स्तोष्यते विश्वां ङूपाण्याविशन्‌ । सलां सुशेवं एषि नः 
` बाहा ॥ ४ ॥ श्र° म० ७ घ ४१५। १० १॥ ४ 
म्द 
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इन चार मन्न से ४ ( वार ) राज्यात देके जो स्थालीपाक अर्थात्‌ 


भात बनाया हो उसको दूसरे कांसे के पात्र मँ लेके उस पर यथायोग्य धृत 
सेचन करके श्रपने २ सामने रक्खे श्रोर प्रथक्‌ > थोडा २ लेकरः-- 


श्रा श्रगिमिन््र बृहस्पति विश्वश्च दे वाुपहये । सरखतीष्च वाजीन्च 
वास्तु मे दत्त वाजिनः खाहा ॥ १ ॥ सपदेवजनन्त्सव। न्दिमवन्तं सुद- 
शनम्‌ । वर्दर शद्रानादिलयानीशानं जगदे; सह । पएतान्त्सवोन्‌ प्रपचेहं 
वास्तु मे दत्त वाजिनः खाहा ॥ २ ॥ पूवोढमपराढं चोमो माध्यन्दिन 
सह । प्रदोषम्धरात्रं च व्युष्टां देवीं महापथाम्‌ । एतान्‌ सवान्‌ प्रपेदं बस्तु 
मे दत्त वाजिनः खाहा ॥ ३॥ भो कत्तारश्च विकत्तोरं विह्वकमाणमोष- 
धीश्च वनस्पतीन्‌ । रतान्त्सवोन्‌ प्रपद्येहं वस्तु मे दत्त वाजिनः खाहा 
॥ 9 ॥ धातारं च विधातारं निधीनां च प्रतिं सह । एतान्‌ सवीन्‌ प्रपयेहं 
वास्तु मे दत्त वाजिनः खादा ॥ ५ ॥ स्योन शिवमिदं वास्तु दत्तं ब्ह्म- 
प्रजापती । सवो देवताश्च खाहा ॥ 


~ स्थालीपाक भयोत्‌ घृतयुक्तं भात की इन छः मन्त्र से छः श्राहुति देकर, 
कांस्यपात्र मे उदुम्बर, गूलर, पलाश के पत्ते, शाल दृणथिशोष, गामय, दष्ट, 
मधु, धृत, शा भोर यव को ले के उन सब वस्तुश्रों को मिलाकर-- 


छम भीथ त्वा यशथ पूर्वे सन्धो गोपायेताम्‌ ॥ 

इस मन्त्र से पूवेदरार ॥ 

यद्चथ त्वा दक्षिणा च दविणे सन्धो गोपायेताम्‌ ॥ 
इससे दक्तिण द्वार ॥ 


अन्नञ्च त्वा बाक्षणश्च पथिमे सन्धो गोपायेताम्‌ ॥ 
इखसे पथिम दरार ॥ £ 


| 
॥ 
प्र ९,५.९९) ९१५.१९१४.१ ९४ १,१९.११.१०.१.९.११.१.९.१.०.१.१.१.०.॥.१.१०.१.०.१..१..१ २ त ग) ^ 0 0000). /).1/1.4./.49./1..4..0./0 00 नप + +^ ५ 


^ क & > [ह . { \ \ 
५०५ ५७ ५५, ५ ६.0 ५ ६.८६. द“ ४ ८ ५८ ५.०५ ^ प ५५५ "8 ॥ ¢ 
४ 


र # 0 
५ १ ८ ५४ # से ५ चज दभ. 9 "भत ८ प द 5 3 षे, का म "द, ०६.०० ५, च ६.० ४ ५ ^ च. # १ ¢ 


१६८ शताब्दीसस्करणम्‌ 


च भ भ अ» ५ भ पानपः ०, च्छ = = न्धे, ०९, ^ ०७ = च = धेन र ॥ + # शि ++ "+ क । 





उक च रवा घ्रठता चोत्तरे सन्धौ गोपयेताप्र्‌ ॥ 


ससे उत्तर द्वार के समीप उनको बखेरे ोर जल प्रोक्षण भी करे ॥ 


केता च मां सुकेता च पुरस्ताद गोपयेतामिलग्निवि कताऽऽदित्यः 
क न श $ अ ् 
सुकेता त प्रप ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा पुरस्ताद गोपायेताम्‌ ॥ १॥ 


इससे पूवं दिशा मे परमात्मा का उपस्थान करके, दक्षिण दार $ सामने 
द्तिणाभियुख दोके- 


द्कषिणतो गोपायमानं च म। रक्षमाणा च दक्लिशतो गापायेतामित्य्ह्य 
गोपायमान% रात्री रक्तमाणा ते प्रपद्ये ताभ्यां नमोस्तुते मा दक्िणतो 
गोपायताम्‌ ॥ २॥ 


इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके, पश्चिम द्वार के सामने पथिमाभि- 
मुख हो फ- 


दीदिवि मा जागृविश्च पश्चाद्‌ गोपायेतामिव्यन्नं वै दीदिविः प्राणो 
जागरृविस्तो प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तो मा पश्चाद्‌ गोपयेताम्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार पिम दिशा में सवेरक्तक परमास्मा का उपस्थान करके, उत्तर 
दिशा में उत्तर दार के साभने उत्तराभिमुख खड़े रह के- 


अखमप्नथ मानवद्राशव्ोत्तरता गोपायेतामिति चन्द्रमा बा भ्रखम्नो 
वायुरनवद्राणस्तौ प्रपचे ताभ्यां नमोम्तु तौ मोत्तरतो गोपायेतामिति ॥ 
धमेस्थुणाराज भीघ्ठयामहोरात्रे द्रारफलके इन्द्रस्य गृहा वसुमतो वरूथन- 
सतानहं प्रपद्ये सह प्रजया परशुभिस्सह यन्भे किञशचिदस्स्युपहूतः सवेगणा, 
सखायः साधुसंमतस्तां त्वा शाले अरिष्टपीरा गृहा नः सन्तु स्वेतः ॥ 


इस प्रकार उत्तर दिशा मे सबोधिष्ठाता परमात्मा का उपस्थान करके, सुपात्र 
वेदवित्‌ धार्मिक ्टोता श्मादि सपत्नीक बाह्मण तथा श्ट मित्र भौर सम्बाम्धियों 
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को उत्तम भोजन कराके यथायोग्य सत्कार करके दक्तिणा दे, पुरुषों को पुरुष 
रोर कियो को सी प्रसन्नतापूवेक विशा कर ओर वे जावे समय गृहपति श्रौर 
गृहपत्नी आदि को- 


सवे भवन्तोऽत्रानन्दिताः सदा भूयासुः ॥ 


© भ 


स प्रकार श्राशीवाद दे के अपने २ घर को जावे | इसी प्रकार श्राराम 
च्मादि की भी प्रतिष्ठा करं । इसमे इतना ही विशेष दहै किं जिस भ्रोरका वायु 
बगीचे को जावे उसी ओर होम करे कि जिसका सुगन्ध वृत्त श्रादि को सुगन्धित 
करे | यदि उसमें घर वना हो तो शाला के समान उसकी भी प्रतिष्टा करे ॥ 


६ति शालादिसस्कारविधिः 


इस प्रकार गृहादि की रचना करके गृहाश्रममेंजो २ पने २ वणं के 
¦ श्रुक्रूल कत्तैव्य कमं है उन उन को यथावन्‌ करं ॥ 


अथ ब्राह्मणस्वरूपलत्तणम्‌ 


श्मध्यपनमध्ययनं यजन याजनं तथा । 

दानं प्रतिग्रहैव ब्राह्मणानामकर्पयत्‌ ॥ १ ॥ मनु° ॥ 
शमो दमस्तपः शच च्षन्तिराजेपमेव च । 

्ानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म^मेखमःवजम्‌ ॥ २ ॥ गीताः ॥ 


श्रथेः--१ ८ एक )-निष्कपट हाके प्रीति से पुरुष पुरुषों को रोर स्री 

सियो को पद़वें । २ ( दो )-पृणं विया पदं । ३ ( तीन )-अमिदोत्रादि यज्ञ 

करे । ४ ( चौथा )-यज्ञ करावें | ५ ( पांच )-विद्या श्रथवा सुवणे श्रादि का 

सपार को दान देवें | £ ( छठा )-न्याय से धनोपाजेन करनेवाले गृहस्थो से 

दान लेबे भी । इनमें से ३ ८( तीन ) क्म पद्ना, यज्ञ करना, दवान देना # धमे 

¦ में । श्रौर तीन कमं पदाना, यज्ञ कराना, दान केना जीविका हं । परन्तु-- 
$ 
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प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ॥ मनु° ॥ 


जो दान लेना है बह नीच क्म है । किन्तु पदाके भोर यज्ञ करा के जी- 
विका करनी उत्तम है ॥ १॥ (शमः) मन को श्रमं न जाने दे किन्तु 
अधमे करने की श्च्छा भी न उठने देवे ( दमः ) शरोत्रादि इन्द्रियो फो अधमाो- 
चरण से सदा दूर रक्खे दूर रख फे धभेद के बीच में प्रवृत्त रक्खे ( तपः) 
ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, निन्दा, स्तुति, 
सधा, तृषा, मानापमान आदि इन्द्र का स्ना ( शोचम्‌ ) राग. द्वेष, मोदादि 
से मन श्रौर श्ात्मा को तथा जलादि के शरीर को सद्‌ा पवित्र रखना ( क्तान्तिः ) 
त्मा श्रयात्‌ कोई ` निन्दा, स्तुति श्रादि से सतवे तों भी उन पर कृपालु 
रहकर कोधादि का न करना ( आजेवम्‌ ) निरभिमान रहना दम्भ सख्वात्मश्लाघा 
्रथोत्‌ अपने मुख से श्रपनी प्रशंसा न करके नम्र सरल शुद्ध पवित्र भाव 
रखना ( ज्ञानम्‌ ) सव शास्यो को पद्‌ के विचार कर उनके शब्दाथसम्बन्धो को 
यथावत्‌ जानकर पढ़ाने का पृणे समभ्यं करना ८ विज्ञानम्‌ ) प्रथिवीसेलेके 
परमेश्वर पयन्त पदार्थो को जान भोर ियाङुशलता तथा योगाभ्यास से साक्तात्‌ 
करके यथावत्‌ उपकार प्रहण करना कराना ८ भास्तिक्यम्‌ ) परमेश्वर, वेद्‌, धमे, 
परलोक, परजन्म, पूवेजन्म, कमफल शरोर युक्ति से विमुख कभी न होना । ये 
नव कमे श्रोर गुण धमे में समभना । सब से उत्तम गुण कमे सभाव को 
धारण करना । ये गुण कमं जिन व्यक्तियों मे हों वे ब्राह्मण श्रौर ाद्यणी होवें । 
विवाह भी इन्दी वणं के गुण क्म खभार्वो को भिला ही के करें । मनुष्यमात्र मे 
से इन्दी को ब्राह्मणवणे का श्राधेकार होवे ॥ २॥ 


अथ स्त्त्रियस्वरूपलत्तणम्‌ 


प्रनानां र्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयष्वश्रसाङ्गंष स्तत्र यस्य समासतः ॥ १ ॥ मनुर ॥ 
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सव॑दा अर्हिसादि निर्वेरता सव्यभाषणादि मे स्थिर रष्टकर, हिंसा देषादि भौर मिथ्या- 
भाषणादि से षदा पथक्‌ रहना । सब मनुष्यो का यष्टी एक धमंह। किन्तुजोर२धमंके 
दय वया-कर्मो म एथक्‌ २ श्राति हई हइसीसे चार बणे एथक्‌ २ गिने जसे हे ॥ 
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पिपिष णी षीय 


शाय देजो ध्रतिदाक्त्यं युद्धे च.प्यरलायनमू । 
दानमीश्चरमावश सात्र रम भावम्‌ ॥ २ ॥ गीदा० ॥ 


-- द्ये ब्रह्मचय से ( श्रध्ययनम्‌ ) साद्गापाङ्न वेदादि शार्खो को 
यथावत्‌ पदृना ( इग्या ) अरग्नहात्रादि यत्नो क करना ( दानम्‌ ) सुपात्रं का 
विद्या सुबणे श्रादि श्रार प्रजा का श्रभयदान देना ( प्रजानां, र्षणम्‌ ) प्रजात्रो 
का सव प्रकार स सवदा यथावत्‌ पालन करना यह धम कवियों के धर्म के 
लक्षणों मे, श्रार शखविद्ा का पदाना, न्यायपर च्रार सना में जीविका करना 
कषत्रियं की जीविका ह्‌ ( विप्यःवव्रम्िः ) पिपयां मे श्रनासक्त दो के सदा 
जितेन्द्रिय रहना लोभ व्यभिचार मद्रपाना् नसय आदि द्यसनों से प्रथ्‌ 
रहकर विनय सुशीलतादि शुभ कमामं सदा प्रदत्त रहना ( शायम्‌ ) शख 
संग्राम गव्यु श्रोर शघ्प्रहारादि से न डरना ( तेजः } ्रगल्म उत्तम प्रतापी 
होकर भ्सी के सामने दीन व्रा मीस न हाना ( धृतिः ) चाहे पितिनी श्रापत्‌, 
विपन, केश, दुःख प्राप्र हो तथापि भय रण्वके कथरी न वरना ( दाद्यम्‌ ) 
संग्राम, वाग्युद्ध, दृतत्व, विचार आदि सव में अतिचतुर बुद्धिमान हाना (युद्धे, 

चाप्यपलायनम्‌ ) युद्ध म सदा उद्यत रहना युद्धसं घवरा कर शत्र कंवशमं 
कभी न होना ( दानम्‌ ) इसका प्रथ प्रथम श्लक में श्रागया ( ईश्वरभावः) 
जसे परमेश्वर सव के उपर दया करकं, पित॒वत्‌ वत्तेमान, पक्तपात दोड़कर, 
धमोऽधमे करनेवालों का यथायो-य यु दुःखरूप फल देता ओर अपने सवं- 
ज्ञता श्रादि साधनों स सव का अन्तयांमी होकर सव कं अच्छ बुरे क्मां को 
यथावत्‌ देखता हे, वसे प्रजा के साथ वते कर, गुपमरदूत श्रादि से भ्रपने को 
सव प्रजा वा राजयुरुषों के अच्छं बुरे कर्माोसे सदा ज्ञात रखना, रत दिन 
न्याय करने श्रोर प्रजा को यथावत्‌ सुख देने, श्रां का मान र दुष्टं कों 
दण्ड करने में सदा प्रवृत्त रहना, आर सब प्रकार से अपने शरीर को रोग 
रदित, बलिष्ठ, दद्‌, तेजसी, दीधय र के श्रात्मा को न्याय धमे चलाकर 
छृतक्रत्य करना श्रादि गुण कर्मो का योग जिस व्यक्ति मेषो वह क्त्रिय श्रौर 
सत्रिया होवे । इनका भी इन्हीं गुण कर्मो के मेल से विवाह करना । शरोर 
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जसे ब्राह्मण पुरषो श्रोर ब्राह्मणी सियो को पदृवे वैसे ही राजा पुरुषों ओर 
रणी लियो की न्याय तथा उन्नति सदा किया करे। जो स्त्रिय राजानद्ंवे 
भी राज में ही यथाधिकार से नोकरी शिया करे ॥ 





श्थ वेरथखरूपलन्षणम्‌ 


पशूनां रक्षणं दानभिज्याध्ययनमेवर च । 
वणिक्पथं सीदं च वेश्यस्य पिमे च ॥ १ ॥ मनु° ॥ 


अथे ः-( श्ध्ययनम्‌ ) वेदादि शानो का पद्ना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि 
यज्ञो का करना ( दानम्‌ ) श्रन्नादि का दान देना ये तीन धमै के लक्षण श्रौर 
( पशूनां, रक्तणम्‌ ) गाय श्रादि पशुश्रों का पालन करना उनसे दुग्धादि का 
वेना ( वणिक्पथम्‌ ) नाना देशों ी भापा, दिसाव, भूगर्भविया, भूमि, बाज 
रादि के गुण जानना रोर सव पदार्थो के भावाभाव सममना ( कुसीदम्‌ ) 
्याज का केना % ( कृपिमेव च ) खेता की विद्या का जानना, श्रन्नश्रादिकी 
रक्ता, खात श्रोर भूमि की परीक्ञा, जातना बोना श्रादि व्यवहार का जानना ये 
चार कमे वेश्य की जीविका । ये गुण कमे जिस व्यक्ति मे हयं वह्‌ वैभ्य वैश्या | 
अर इन्हीं की. परस्पर परीका श्रौर योग से विवाह होना चाहिये ॥ १ ॥ 


अथ शद्रखरूपलत्तणम्‌ 


एकमेव हि शरस्य प्रथः कम समादिशत्‌ । 
एतेषामव वणानां शुश्रषामनश्रषया ॥ १ ॥ मनु° ॥ 


अथे ः--( प्रमुः ) परमेश्वर ने ( शर्य ) जो विदयादीन, जिसको पदन 
से भी विदान श्रासके, शरीरसे पुष्ट, सेवामें कुशल दहो उस शद्र के लिये 
( एतेषामेव वणानाम्‌ ) इन ताद्य त्त्रिय वेभ्य तीनों वर्णो की ( भ्रनसूयया ) 
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# सव। सपथे सकढ़ से श्रधिक, चार श्रनसेन्यून व्याज नकतेवे न दषे | जव दूना 
धन भ्राजाय उक्षसेश्राग कड़ी न्वे न देवे जिननः न्यून ग्याज क्तवेगा खतना ही उसङा 
धन बेगा भ्नोर कभी घन का नाश श्रौर कुमनतान उसके कुल मे न हेगि ॥ 
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निन्दा से रहिन प्रीति स सेवा कर ( एकमेव कमे ) यदी एक कर्म ( समा- 
दिशत्‌ ) करने की श्र्ञादीदहै ये भरूवंवादि गुण भौर सेवा श्रादि कम 
जिस व्यकि में दहं बह श्र श्मौर शृद्रा दै ` इन्दी की परीता से इनका विवाह 
शरोर इनको श्रधिकार भी रेमा ही होना चाहिये । इन गुण कर्मों के योग दही 
से चारों वणे होवे तो उस ऊुल्ल देश श्रौर मनुष्य समुदाय की बड़ी उग्नति होवे | 
प्र जिनका जन्म जिस वणे मेदो उसी के सदश गुण कमम खभाव हों तो 
अतिविरोषदै॥ १॥ 


अव सवर ब्राह्मणादि वणेवाले मनुः्य लोग श्रपने २ कर्मों मेँ निम्नलिखित 
रीति से वर्ते ॥ 

वेदोरितं स्वकं कमे निव्यं यादतशद््रनः। 

तद्धि कृवन्यथाराङ्ग प्राप्नो त परमा गापम्‌ „ १॥ 

नेहतायान्‌ प्रसगेन न विरुद १मशा। 

न विद्यमतिष्वरयेषु नात्यामाप यतस्ततः ॥ २॥ मनु० ॥ 





"¬^ ^^ ^ ^~ ^ र 


दमथः ब्राह्मणादि दविज वेदक शने कमं को आलस्य होड के नित्य 
किया करे उतको श्रपने सामथ्यं क श्रसुसार करते हुए) युक्ति पयन्त पदार्थो 
को प्राप होते ह ।॥ १॥ गृहस्थ कमी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्यसंचयन करे, 
न विरुद्ध कमे से, न निद्यमान पदान होते हुए उन का गप्र रख के दूसरे से 
छल करके श्र चाहे कितना ददी दुःख पड़ तथापि श्रधमे से द्रव्यसन्वय कभी 
न क्रे ।॥ २॥ 


इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः; । 

श्रतिप्रसक्किं चेतेषां मनसा सन्निवत्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

सवान्‌ परिलयजेदथन्‌ स्व!ध्यायस्य विरोधिनः । 

यथा तथाऽध्य(पयस्तु साद्यस्य ृतदरत्यता ॥ ४ ॥ मन्‌° ॥ 


दर्थः--इन्दरि्यो के विष्यो मे काम से कभी नर्फैसे, शरोर विषयों छी 
६ अयन्त प्रसक्ति अरथोत्‌ प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रदे ॥ १॥ 
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भ द ४ 


जो खाध्याय अर धममधिरोधी व्यवहार सा पदाथ द उन सवकौो होड दवे, जिस 


(५ _ क 


क्रिसी प्रकारसे भिया को पटति रहना दी गरहस को कृतकृत्य होना दहै ॥ ४॥ 





^~ ~~~ 


वद्धिवृदिदरार्याश्च भम्यानि च हितानि च) 

नित्यं श स्राएवमेत निममांश्चव वेदिकान्‌ ॥ *॥ 

यथा यथा दि पृकूषः शाल समघगच्ति । 

तथा तथा पिजानःति विज्ञानं चास्य रचत \॥ ६॥ 
न संघ -च परणितेन चाणडाैने परक्कसः । 
| 
{ 


मी णी भ 
भ ५ 


न पूर्खेनोबलितश् नान्तनौन्त्यावसायमिः ॥ ७ ॥ 
नात्मानमवमन्यद पूवा-भरसमृद्धिभिः । 

मृत्योः भियमन्विच्नननं मन्यव दुरमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्यं ब्रुयात्‌ (नय भयान्न ब्रयार्सत्यमानियम्‌ । 

प्रिय च नानतं घरृवष्द्ष धनः सनातन; ॥ & ॥ मनु० ॥ 














अथः--हे सखी परुषो ! तुम जो धमे, धन रौर वुद्ध-यादि को 
शीघ्र बदृनेरे रितष्धरी शाष्ल द उनसे ओर वेद के भागों की वियाश्मौ को 
निय देखा क्रो ॥ ५ ॥ मनुप्य जेते २ शाख को पिचार्‌ कर उसके यथार्थं भाव 
को प्राप्र होता दे वैसे २. अधिक २ जानता जाता दे आर एसवी प्रीति विज्ञान 
हीम होती जादी दहै ॥ ६ | सजन गृहस्यल्लेगों को योग्यै कि जो पतित 
दुष्ट कमं करनेदारे दों न उनके, न चांडाल, न कंजर, न मूख, न मिध्याभिमानी 
श्मोर न नीच निश्वयवाले मलुरप्योँ कै साथ कभी नित्रास करे ॥ ७ ॥ गृहस्य 
लोग कभी प्रथम पुष्कल धनी हो के पश्चात्‌ दरिद्र दयो जायं उससे ्रपने श्रात्मा 
का अपमान न करें कि दाय हम निधेनी दोगये इदयादि विलाप भी न करर किन्तु 
मृत्युप्यन्त ल्मी फी उन्नति में पुख्षाथं किया करे रोर ल्मी को दुलभ न 
समभ ॥ ८ ॥ मनुष्य सदेव सय बोले श्रोर दृसरे को कल्याणकारक उपदेश 
करे । काणे कोकणा ओर मूखे को मूखं भादि अप्रिय वचन उनके सम्भुख 
कभी न बोले श्रोर जिस मिभ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हदो उसको भी न 
। बोले यह सनातन्‌ धम है ॥ € ॥ 
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सस्कारषिधिः २०५ ¦ 
अभिवादयेद्द्श्च दधाच्चे्ाभन स्वकर । 
कृताज्जलिरूपामीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियाव्‌ ॥ १० ॥ 
श्रतिम्म्‌-यु देत सम्यङ निबद्धं स्वेषु कमेषु । 
धभमूलं निषतरेत सदाचारमतन्द्रतः ॥ ११ ॥ 
श्माचारान्लमते द्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
श्राच।राद्धनमचय्यमाचारो दन्त्यलकणम्‌ ॥ १२॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लाके भवति निग्दितिः । 
दुःखभागी च सततं न्याधितोऽन्पापुरेव च ॥ १३॥ 
सवलक्णदहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रहधपनोऽनघ्रूषश्च शतं वषाणि जीवति ॥ १४ ॥ मनु° ॥ 





श्र्भः--सदा विदयाब्रद्धां ओर वयोधां को नमस्ते अरथौत्‌ उनका भान 
करिया कटं । जव वे अपने समीप श्राव तव उठकर मानपूवंक ले श्रपने श्रासन 
पर वैठावे श्रौर हाथ जोड के आप समीप बेटे, पृषे (हु)वे उत्तर देवे भौर जव 
जाने लगे तब थोड़ी दूर पीडे २ जाकर नमस्ते कर विदा किया करे श्रौर वृद्ध 


भ 


लोग हर्वार निकम्मे जां तहां न जाया करे ॥ १०॥ गृहस्य सदा भालस्य 
को छोडकर वेद ओर मनुस्प्रति भ वेदानुकरूल्न कदे हए अपने कर्मो में निबद्ध 
छर धर्मं का मूल सदाचार श्रथौत्‌ जो सय श्र सद्पुरूप श्राप्र धमौत्मार््रो का 
श्राचरण दै उसका सेवन सदा क्रिया कर ॥ ११॥ धमोचरण दी से दीधायु 
उत्तम प्रजा ओर शक्तय धनको मनुष्य प्राप्न होता है भोर धमौचार बुरे 
अधभेयुक्त लक्षणों का नाश करदेता ह ॥ १२॥ श्रोरजो दुष्टाचारी पुरुष 
होता है बह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी श्रोर व्याधि से श्रल्पायु खदा ोजाता 
हे ॥ १३॥ जो पब भ्रच् लक्तणों से दीन भी होकर सदाचारयुक्त सल में 
श्रद्धा आर निन्दा चादि दोप रदित होता है बह सुख से सो वषे पयेन्त जीता 


| 
| है ॥ १४॥ 


? 
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यथत्परवशं कमे तत्त्यत्मेन ञे । 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्त्तःसेवत यनतः :, १५ ॥ | ८ 
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सवं परवशं दुःख सवेमात्मवशं सुखम्‌ । | 
एतद्िध्ात्रमासन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६ ॥ | 
अधार्मिको नरो य। हि यस्य चाप्यनृतं धनप । 

हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासी सुखमेधते ॥ १७॥ मनु° ॥ 


श्रथः मनुष्य जो २ पराधीन कमदहोउस र को प्रयतनसे सदा होढ 
ओर जो २ स्वाधीन कमह उस २ का सेवन प्रयत से किया करे ॥ १५॥ 
क्योकि जितना परवश होना दै वह्‌ सव दुःख श्रौर जितना स्वाधीन रहना है 
बह सब सुख कषाता हे यदी स्तेप से सुख श्रौर दुःख का लक्षण जानो ॥१६॥ 
ओ अधार्मिक मनुष्य हे ओर जिस का श्रधमे से संचित किया दुश्रा धनदे 
रोर जो सदा सा में श्र्थात्‌ वेर म प्रवृत्त रहता है वह इस लोक श्रौर पर- 
लोक भथीत्‌ परजन्म में सुख को कमी नदी प्राप्न दयो सक्ता ॥ १४ ॥ 


नाधमेशरितो लोके सधः फलति भरि । 
शनेरावचेमानस्तु कमलानि कृन्तति ॥ १८ ॥ 

यदे नात्मनि पूतरषु न चेत्पत्ेषु नप्तृषु । 

न त्वेवन्तु कृतोऽधमेः कत्तमवति निष्फलः ॥ १६ ॥ 
सत्यधभोयेशृत्तेषु शोचे चेवारमेत्तद। । 

शिष्यांष रिष्य{द्ुमण बाभ्बाहूदरसयतः ॥ २० ॥ मनु° ॥ 


अथे मनुष्य निश्चय करके जाने कि इस संसार मे जेसे गाय की सेवा 

छाल दुध भादि शीघ्र नी होतावेसेद्दी षयि हुए श्रधमै काफल भी शीघ 

नहीं होता किन्तु धीरे २ श्रधमेकत्तो के सुर्यो को रोकवा हुश्रा सुख $ मूलों 

को काट देता ह पश्चात्‌ श्रधर्मी दुव दी दुःख भोगता है ॥ १८ ॥ यदि रधम 

का फल कत्तो की विद्यमानता मेनदहोतो पुत्रों ्रोरपुत्रोंकेसमयमेंनष्ट 

तो नाति्यों के समय मे अवश्य प्राप्त होता है किन्तु यह कभी नदीं हो घकता 

कि कन्तो का किया हुश्रा कम निष्फल होवे ॥ १९ ॥ इसलिये मनुप्यों को योग्य 
ई सत्य धर्म भौर भार्यं अथात्‌ उत्तम पुरुषों के आआाचरर्णो भौर भीतर बार 


[न हि 9 
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संस्कारविधिः 
। की पवित्रता मेँ सदा रमण कर । भपनी वाणी बाहू उदर को नियम भौर यय. 
ध्म के साथ वत्तमान रख क शिर्प्यो को सदा शित्ता फिया रे ॥ २० ॥ 


परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां घमेवर्जितौ । 

धर्म चाप्यसुखोदकं लोकयिक्ष्टमेव च ॥ २१॥ 

धमे शनस्सचिनुयादन्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थं स्ेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तमेरुत्तमर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । 

निनीषुः इलयरुत्कषेमधमानधर्मास्त्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ 

वाच्यर्था नियताः स्वे वाङ्पला बाग्िनिःसृताः । 

तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सवंस्तेयङृभ्रः ॥ २४ ॥ 
स्वाध्यायेन जपहोमिस्रविधनेज्यया सुतेः । 

महायङ्श्च यद्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २५ ॥ मनु° ॥ 
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थैः जो धम से वर्जित धनादि पदार्थं आर काम हों उनको सवथा 
| छोड़ देवे श्रोर ओ धमभिास अथात्‌ उत्तरकाल मे दुःखदायक कमे हँ 
श्नोर जो लागों को निन्दित क्म में प्रवृत्त करनवाले कमे है उनसे भी वृर रह 
॥ २१ ॥ जैसे दिक धीरे २ षडे भारी घर को षना लेती है बसे मनुष्य पर- 
जन्म फे सहाय ॐ लिये सव प्राणियों को पीड़ा न देकर धमे का संजय धीरे 
धीरे किया करे ।॥ २२॥ जो मनुष्य श्रपने कुल को उत्तम करना चाहे षह 
नीच नीच पुरुषों का सम्बन्ध छोडकर निय अच्छे अच्छे पुरुषों से सम्बन्ध 
बढाता जावे ॥ २३ ॥ भिस वाणी म सव व्यवहार) निश्चित बाणी दी जिन 
का मूल श्योर जिस वाणी ही से खव व्यवहार सिद्ध कोते ह जो मनुष्य स 
वाणो को चारता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण करतां है वट जानो सब चोरी भादि पाप 
ही को करता है इसलिये मिथ्याभाषण को द्धोड़ के सदा सत्यभाषण दी किया 
करे ॥ २४ ॥ मनुष्यो को चाये कि धमं से वेदादि शाखो का पठन पाठन, 
गायत्री प्रणवादि का अर्थं विचार, ध्यान, अग्निहोत्रादि होम, कर्मोपासना ज्ञान 
विद्या, पौरमास्यादि शटि, पर्चमहायज्च, अग्नष्टोम भादि, न्याय से राज्यपालन, 
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 सत्योपदेश भौर योगाभ्यासादि उत्तम कर्मो से इस शरीर को ( ब्राह्मी ) भात्‌ 
ब्रह्मसम्बन्धी करे ॥ २५ ॥ 


अथ सभा०-जो २ विशेष बड़े २ काम्यो जेसा छि राज्य, बे सवं 
सभा से निश्चय करके किये जवे । 


इसमे प्रमाश-तं यमा च स्मिंतिशच सेना च ॥ १॥ श्रथवे० कां० १५। 
० ६ । १० २॥ सभ्यसर्मांमे पष्िये चं सभ्याः संमासदः॥२॥ 
श्थवे० क।° १६ । प्रू° ५१५ । मं०५॥ ग्रीणि राजान विदय पुष्णि 
परि विश्वानि भूषथः सदसि ॥ ३ ॥ ० म॑० २। प्रण २८।१०६॥ 


श्रथैः-( तम्‌ ) जोकि संसारम धमे के साथ राञ्यपालनादि शरिया 
{ जाता है उस व्यवहार को सभा श्रोर संप्राम तथा सेना सत प्रकार संचित करे 

॥ १ ॥ हे सम्य सभा के याग्य समभापते राजन्‌ ! तू (मे) मरी ( सभाम्‌ ) 
सभा की ( पाहि ) रक्ता शरोर उन्नति किया कर (ये. च) श्रार जो (सभ्याः) 
समा के योग्य धार्मिक शप्र ( सभासदः ) सभासद्‌ विद्रान लोग है वे भी 
सभा की योजना रक्ता श्र उसमे सव्र की उन्नति किया करे ॥२॥ जो 
( राजाना ) राजा यार प्रजा के भद्र पुरुषों के दोनों समुदाय ह वे ( विदथे ) 
उत्तम ज्ञान श्योर लाभदायक इस जगत्‌ अथवा संधामादि कायो मे ( त्रीणि ) 
राजसभा, धमंसभा ओर विदयासभा श्रथौत्‌ विद्यादि व्यवहारो की बृद्धि के लिये 
ये तीन प्रकर की ८ सदांसि ) सभा नियत कर इन्दी से संघार फी सब प्रकार 
की उन्नति करे ॥ ३॥ 
, शछनान्नातेषु धमषु फथं स्यादिति चेद्धवत्‌ । 

यं शिष्टा ब्राह्मणा व्रयुस्स धमेः स्यादशङ्ितः ॥ १ ॥ 

` शवर्मेणाैगतो येप्तु बेदः सपरिवरंहणः। 
ते शिष्टा ब्राह्मणा च्चयः श्रुतिप्रयत्तदेतः ॥ २॥ मनु०° ॥ 
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स कहे हो यदि उनमें रका होवे तो तुम जिसको शिष्ट शप्र विदान्‌ कः उसी 
को शंकारषित फत्तैव्य धमं मानो ॥ १ ॥ शिष्ट सब्र मनुध्यमात्र नहीं होते किन्तु 
जिनो ने पूणे ब्रह्मचयं ओर धमे से साङ्गोपाङ्ग वेदपदे हौ जो श्रुति प्रमाण 
भर प्रयत्तादि प्रमाणो ही से विधि वा निषेध करने मे समं धार्मिक परोपकारी 
र्होवेद्ठी शिष्ट पुरुष शते ह ॥ २॥ 










दशावरा वा परिषदं धर्मं परिक्पयेत्‌ । 

त्यवरा षापि इृत्तथा तं धम न विचालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
्रविो हैतुस्तर्गी नरक्क। धेपाठकः । 

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ ४ ॥ 

¦ ऋण्बदपिधयुर्विच्च स।मवेदरिदेव च । 

| यवरा परिषञ्ेया धमेसंशयनिणेये ॥ ५ ॥ 

| एकोऽपि बेदाबिद्धमं य व्यवस्येद्‌ िजात्तमः 

| 





स॒ विद्ेयः परो धर्मो नाज्ञानाघ्ुदैतोऽयुतेः ॥ & ॥ मयु ° ॥ 


अथः-वेसे शिष्ट न्यून से न्युन १० ( दश ) पुरुषो की सभा हषे भथवा 

बड़ विद्धान्‌ तीनों की भी सभाष्टो सकतीदहे जो सभा से धमे कमं निधित दों 
उनका भी श्राचरण सव लोग करे ॥ ३ ॥ उन दशों मे इस प्रकार के विद्धान्‌ 
। होवे ( तीन ) वेदो के विद्धान्‌, चोथा हैतुक अयोत्‌ कारण अकारण का 
ज्ञाता, पांचवां तक्षी न्यायशाख्लवित्‌, छटा निरुक्त का जाननेहागा, सातवां धरम- 
शास्ञवित्‌ , आटवां ब्रह्मचारी, नववां गृहस्थ श्रोर दशवां वानप्रस्थ इन महात्मा 
कधी समा होवे ॥ ४ ॥ तथा छग्वेदावित्‌ यजुेदवित्‌ शरोर सामवेदवित्‌ इन तीर्न 
विद्वान की मी सभा पर्म॑संशय श्रथोत्‌ सब व्यवायो के निखेय के लिये होनी 
चाहिये अर भितने सभा मेँ अधिक पुरुष हों उतनी दी उत्तमता है ॥ ५ ॥ 
द्विजो मे उत्तम अथौत्‌ चतुथा प्रमी सन्यासी श्रङेला भी जिस धमे व्यवहार के 
करने छा निश्चय करे वही परमधमं समना किन्तु श्रज्ञानियों के ससं लाखों 
‰ भौर शो पुरुषों का कदा हुभा, धमेन्यवहार कभी न मानना चाहिये, किन्तु 
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धमात्मा विद्वानों शौर विशेष परमविदटान्‌ सन्यासी श बेदादि प्रमाणे से कदा 
ह्या धम सब को मानने योग्यै ॥ ६ ॥ 







यि सभां में मतभेद ्ो तो बहुपक्तानुसार मानना श्रौर समप में उत्तमो 
की बात खीकार करनी चोर दोनों पक्तवाले बरार उन्तम टो तो वहां संन्या- 
सियो शी सम्मति लेनी, जिधर पक्तपातरहित सवेहितेषी सन्यासियो की सम्मति 
होवे वी उत्तम सममनी बाय । 


चतुर्भिरपि चेवतर्नेत्यमाश्रमिमिद्जैः। 

दृशलचणका धर्मम्सत्रितव्यः प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ 

धूतिः सुमा दमाऽस्तयं शाचमन््ियनिग्रहः 

धीर्विचा सलयमक्रोध) दश ङ धमलचणम्‌ ॥ ८ ॥ मनु ° ॥ 


श्रथः--्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सं-यासी आदि सव मनुष्यों को योग्य 
है कि निम्नलिवित धमं का सेवन श्रोर उससे निरुद्ध रधम का त्याग प्रयत्न 
से किया करे ॥ ७ ।॥ धमं, न्याय नाम पक्तपात दोड़ कर सयदही का भाब- 
रण श्रौर श्रसत्य छ सर्वदा परित्याग रखना इस ध्म ॐ ग्यारह लक्षण है, 
( आसा ) किसी से वैरवुद्धि करॐे उसके श्रनिष्ट करने मेँ कभी न यत्तेन, 
( धृति; ) सुख दुःख हानि लाभ में भी व्याङल होकर ध्मको न दोड़ना 
किन्तु धेय से धमे दही मँ स्थिर रहना, ( क्षमा ) निन्दा स्तुति मानापमान श्च 
सहन करके धमं ही करना, ( दमः ) मन को अधम से सदा हटाकर धम ही ! 
म प्रषुत्त. रखना ८ श्रस्तेयम्‌ ) मन कम, वचन से श्रन्याय श्रौर अथ से 
पराये द्रव्य फा खीकार न करना ( शौचम्‌ ) रागद्वेषादि त्याग से श्रात्मा रौर 
मन को पवित्र ्ोर जलादि से शरीर का शुद्ध रखना, (इन्दरियनिमरहः) भोत्रादि 
बाह्म इन्द्रियों को रयम से हटाके धमं ही मे चलाना ८ धीः ) वेदादि सत्य- 
विद्या ज्रह्मचये सत्सङ्ग करने श्रौर कसंग दुव्यसन मद्पानादि त्याग से बुद्धि को 
संदा बढ़ाते रहना ( विद्या ) जिससे भूमि से ले के परमेश्रर पन्त का यथार्थं 
; बोध होवा है उस बिद्या को प्राम होना, ( सत्यम्‌ ) सत्य मानना सत्य वोक्ना 
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सत्य करना, ( भक्रोधः ) कोधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का 
रहण करना धर्मं कष्ाता है शस का प्रण, रौर श्रन्याय पक्षपातसदित श्राच- 
रण॒ अधमे जो कि हिंसा वैरवुदधि, अधेयं श्रस्न, मन को श्ध्म॑मे चलाना, 
चोरी करना, अपवित्र रहना, इन्द्रियों फो न जीत कर अधर्म मे चज्लाना, कुसंग 
दुव्यंसन मद्यपानादि से बुद्धि को नाश करना, श्रविद्या जो ि श्रधमाचरण 
अज्ञान है उसमे फसना, भसय मानना सत्य धोलना, कोधादि दोषों मेँ फंस 
कर अधर्मी दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह श्रधर्मं के लक्तण दै, द्नसे सद्‌ा दूर 
रहना वाष्टिये ॥ ८ ॥ 


नसासमायत्रन सन्तिष्टद्धानतेष्दधा यन षदन्ति धमष, 
नास्ता धर्मो यश्र न सल्यमस्ति न तस्य यच्दलेनाम्णपतम्‌ ॥ 
महामारते० ॥ & ॥ 


सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्गव्यं वा समजजसम्‌ । 

भ्मशरुबन्‌ वित्रषन्वापि नरो भवति फिन्विपी ॥ १० ॥ 
धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 

शल्थं चास्य न दृन्तमित विद्धास्तत्र समभ्षद्‌ः ॥ ११ ॥ ` 
विद्रद्धिः समितः सद्धिनित्यमद्षरागिभिः। 
हृदयेनाम्यनुज्ञातो यो धमेस्तन्नबोधत ॥ १२ ॥ मनु° ॥ 


वह सभा नद्यं है जिषे बद्ध पुरुप नष्टे, वे बृद्धनदी्हैजो धमी षी 
धात नदीं बोलते, वह धमे नदी दै भिसमे सल नीं श्रीर न बह सत्यहे जो 
कि्ललसे युक्त हो॥ € ॥ मनुष्यो योग्य है कि सभाम प्रवेशन करे, 
यदि सभा मे प्रवेश करे तो सत्य ही बोले, यदि सभाम वेठा हृश्रा भी श्रसत्य 
बात छो सुन के मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बाले बहे मनुय अतिपापी 
है ॥ १० ॥ अधम से धम घायल होकर जिस सभा में राप होवे उखके घाव 
को यदि सभासद्‌ न पूर देव तो निश्चय जानो $ उस सभा में सव सभासद्‌ 
ही घायल पड़ है । ११ ॥ जिसको सत्पुरुष रागद्धेषरदित विद्वान्‌ भपने हृद्य 
से असु्ूल जामकर सेवन करते है उसी पूर्वोक्तं फो तुम क्षागं धमे जानो ।। १२॥ 
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धमे एव हतो हन्ति धों रति राक्षेतः। 

तस्माद्धर्मो न हन्तव्या मा नो धर्मो हतोवधीतर्‌ ॥ १३ ॥ 
शृषो हि भगवान्धरभेस्तस्य यः रुते लम्‌ । 

हृषलं तं बिदुरदेवास्वस्माद्धमं न लोपयेत्‌ ॥ १४ ॥ मनु° ॥ 


जो पुरुष धमे का नाश करता है उसी का नाश धमे कर देता श्रौर 
मो धमे की रक्ता करता है उसकी ध्म भी र्ता करता दै श्सलिये मारा ह्या 
ध्म कमी म को न मार डाले इस भय से धमं का हनन श्रयत त्याग कभी 
न करना चादिये ॥ १३॥ जो सुख की बृष्टि करनेहारा सब एेश्वयं का दाता 


धमे है उसका जो लोप करता है उसको विद्वान्‌ लोग वृषल श्र्थात्‌ नीच सम- 
मते है ॥ १४॥ 


न जातु कामान्न मयान्न लोभाद्धमं दयनेन्ञीवितस्यापि हेतोः । 
धमो नित्यः युखदुःखे त्वनित्ये जीबो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ १५ ॥ 


महामारते ॥ 


| यत्र धमां धधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । 
| हन्यते प्र्षमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥ १६ ॥ मनु° ॥ 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि चा स्तुबन्तु, 

लक्मीस्समाविशत गच्छतु बा यथेष्टम्‌ । 

भ्रद्यव वा मरणमस्तु युगान्तरे षा 
न्याय्यात्पथः प्रश्रिसन्ति पदं न धीराः ॥ १७ ॥ मदेहरिः ॥ 
| 


चथैः-- मनुष्यों को योग्य हे कि काम से श्रथात्‌ भूठ से कामना सिद्धि 

होने के शरण से, वा निन्दा स्तुति श्रादिके भयसेभी, धर्मका त्याग फभी 

न करे, शरोर न लोभ से, बहि भट श्रधमे से चक्रवत्तीं राञ्य भी मिलता हो 
तथापि धमे को धोडकर चक्रवर्ती राञ्य को भी प्रण न करं | चदि भोजन 
छादन जलपान श्रादि की जीविका मी भरधमेसेष्टो सके षा प्राण अते ष्टौ परन्तु 

2 जीविका केलिये भी ध्मंको कमी न छोड । स्योकि जीव श्रौर धरम निय रै, 
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। अभ 1 
सस्कारषिधिः २१३ 0 
तथा सुख दुःख दोनों ्रनिय हँ । निय के लिये निय फा छोडना श्रतीव 
दुष्ट कम है | इस धमे का देतु कि जिस शरीर श्रादि से धमं होता है वह भी 
श्रनिय है । धन्य वे मनुष्य है जो श्रनिय शरीर श्रौर सुख दुःखादि के व्यव- 
हार मे वत्तैमान होकर निय धमं का याग कभी नदीं करते ॥ १५ ॥ जिस 
सभा में बैठे हृए सभासद के सामने रधम से धमे ओर मूठ से सय का हनन 
होता है उस सभा में सव सभासदमरेसेद्ी दँ ॥ १६॥ सब मनुष्यां को यद 
निश्चय जानना चाये कि चाहे सांसारिक श्रपने प्रयोजन की नीति मे वत्तनेहारे 
चतुर पुरुष निन्दा करे वा स्तुति करे, लदमी प्राप्त होवे श्रथवा नष्ट दीजवे, 
श्राज ष्टी मरण होवे अथवा वन्तर मेँ मृत्यु प्राप्त होवे, तथापि जो मनुष्य धमे- 
युक माग से एक पग भी विरुद्ध नहीं चलते वे ही धीर पुरुष धन्य दै ॥१७॥ 


5 ^ 9 त ^ 1190 0 ल क दद क 77 8 वि यी * ^ 


सर्गच्डध्वं संवदध्वं संबो मनांसि जानताम्‌ । ठेवा भागं यथापूव 
संजानाना उपासंते ॥ १ ॥ ० भं० १० | घू° १६१।म० २॥ 


दृष्टवा स्पे व्याकर्सल्ानृते प्रजापतिः ! अशरंदामनृतेऽ्दधा्छृद्धा < 
सले प्रजापतिः ॥ २ ॥ यजु ° अ° १६ । १० ७७ ॥ 


सह नाववतु सह नौ भुन सह वीयं कप्वावह । तेजखि नावधीत- 
प्रस्तु मा विद्विषावरै । श्रो शान्तिश्शानतश्शान्तिः ॥ तेत्तिरीयार० श्र्टम- 
प्रपाठकः । प्रथमायुवाकः ॥ 


श्र्यः--हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुमको भें कर आज्ञा देता हूं कि (यथा) 
जैसे ( पूर्वे ) प्रथम श्रधीत विदयायोगाभ्यासी ( संजानानाः ) सम्यक्‌ जाननेवाले 
( देवाः › विद्धान्‌ ल्लोग मिलके ( भागम्‌ ) सय असल का निशंय करके च्रसदय 
को द्धोड्‌ सल की ( उपासते ) उपासना करते है वेसे ( सम्‌ , जानताम्‌ ) ्रात्मा 
से धमीऽधर्म प्रियाऽप्रिय को सम्यक्‌ जाननेहारे (घः) तुम्हारे ( मनांसि ) मन एक 
दूसरे से श्चविरोधी ्ोकर एक पूर्धोक्त धम्मै मे सम्मत होवें शरोर तुम उसी धमं 
, ¡ को ( संगच्छध्वम्‌ ) सम्यक्‌. मिल के प्राप्र दोश्रो जिसमें दुम्हारी एक सम्मति 
ध होती है भौर विरुद्धबाद श्रधमे को होड के ( संवदध्वम्‌ ) सम्यक्‌ संवद्‌; 
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प्रश्नोत्तर प्रीति से करके एक दुसरे की उन्नति किया करो ॥ १ ॥ ( प्रजापतिः ) 


सकल स्टि का उत्पत्ति श्रौर पालन करनेहारा स्वन्यापक सवेक्च न्यायकारी 
अद्वितीय स्वामी परमात्मा ८ सत्यादरते ) सदय शरोर अचत (रूपे) भिन्न २ 
सखरूपवाले ध्म अधरम को ( दृष्टवा ) श्रपनी सर्वक्नता से यथावत्‌ देख के ( व्या- 
करोत्‌ ) भिन्न २ निश्चित करता है ( श्रनृते ) मिथ्याभाषणादि अधमे में 
( अश्रद्धाम्‌ ) अप्रीति करो शभ्रौर ( प्रजापतिः ) वही परमात्मा ८ सये ) सलय- 
भाषणादि लक्षणयुङ्क न्याय पर्ठपातरित धमे मे दुम्हारी ( श्रद्धाम्‌ ) प्रीति को 
( अदधात्‌ ) धारण कराता है षेसाद्टी तुमको ॥२॥ हम सी पुदष, सेवक 
स्वामी, भित्र भित्र, पिता पु्रादि ( सष ) भिलके (नो) हम दोनों प्रीति से 
( भवतु ) एक दूसरे की रक्ता किया कर श्रौर ( सह ) प्रीति से मिल के एक 
दूसरे के ( घीयेम्‌ ) पराक्रम की बदृती ( करवावहे ) सदा जिया करे ( नो ) 
हमारा ( श्रधीतम्‌ ) पढ़ा पद़ाया ( तेजस्वि ) अतिप्रकाशमान ( श्चस्तु ) होवे अौर 
हम एक दूसरे से (मा, विद्विषावहे ) कमी विद्धेष विरोध न करं । किन्तु सदा 
भित्रभाव अर एक दूसरे क साथ सय प्रेम से वत्ते कर सब गृहस्थो के सद्‌- 
व्यवहारो को बढ़ाते हए सदा ्रानन्द्‌ में बदृते जावे । जिस परमात्मा का यष 
“न्म्‌? नास दै उसकी कृपा श्मौर अपने धमंयुक्त पुरुषां से हमारे शरीर 
मन श्रौर ्रात्मा का त्रिविध दुःख जो कि श्रपने दूसरे से ्ोता है नष्टं होजावे 
शमर हम ल्लोग प्रीति से एक दूसरे ® साथ वत्तं के धर्म, अथे, काम शौर 
मोक्त की सिद्धि में सफल हो के सदव स्वयं आनन्द मेँ रहकर सवो आनन्द्‌ 
में रक्खें 
इति गृहाश्रमसंस्कारविधिः समाप 
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अथ 
वानप्रस्थसस्कारविधि व्यामः 


जव 





वानप्रस्थसंस्कार उसशरो कषटते द जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति करके पशं 
बरह्मचथे से पुत्र भी विवाह करे शरोर पुत्र का भी एक सन्तान होजाय अथौत्‌ 
जवै पुत्र का भी पुत्र होजावे तश्र पुरुप वानप्रस्थाश्रम अथात्‌ वन म जाकर 
निम्नलिखित सब बार्ते करे ॥ 


भत्र प्रमाणानि-जक्षचयांश्रमं समाप्य गृही मेद्‌ गृही भूत्वा बनी 
| मवेद्वनी भूरा प्रतरजेत्‌ ॥ १ ॥ शतपथत्रःक्षणे ॥ 


व्रतेन दीक्लाप्राप्नोति दीक्तयाप्नोति द्चिणाम्‌ । 
दाचिणा श्रद्धामायमाति शरद्धया सत्यमाप्यते ॥ २॥ 
यञजु° अ० १६ । म ३०॥ 


अथेः- मनुष्यों को चार्दिये कि ब्रह्मचयोश्रम खी समापि करके गृ्स्थ होवें 
गृहस्थ होके वनी श्रथोत्‌ वानप्रस्थ दवें श्रोर वानप्रस्थ होके सन्यास अ्रहण करर 
 !{॥ १९॥ जव मनुष्य ब्रह्मचयोदि तथा सत्यभाषणादि त्रत अथोत्‌ नियम धारण 
करता है वब उस ( व्रतेन ) ब्रत से उत्तम प्रतिष्ठारूप ( दत्ताम्‌ ) दीक्षा को 
( आप्नोति ) प्राप्त होता दै ( दीक्तया ) बरह्मचयादि श्रमो के नियम पालन से 
( वक्तिणाम्‌ ) सत्कारपूवेक धनादि को ( आप्नोति ) प्राप्न होता ै ( दक्तिणा ) 
ठस सत्कार से ( श्रद्धाम्‌ ) सय धारण में प्रीति को ( श्राप्रोति) प्राप होता है 
श्नीर ( श्रद्धया ) सयधार्भिक जनों में प्रीति से ( सयम्‌ ) सयविज्ञान धा सय 
पदार्थं मनुभ्य को ( भाष्यते ) प्राप्न होता हे इसलिये श्रद्धापू्ंक त्रह्मचयं अर 
८ गृहाभम का अनुष्ठान करे वानप्रसय श्राश्रम भवश्य करना चाहिये ॥ २ ॥ र 
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भ्यामि समिधमग्ने बतपते त्वपिं । वतश्चं अद्रा चोवैरन्पे ता 
दीक्ितो अभ्र्‌ ॥ २॥ यजु° अ० २० । म० २४॥ 


श्रा नैयेतमा रमख सङृतां छो इमपिं गच्छतु प्रजानन्‌ । तीत्व तमांसि 
बहुधा परशन्त्यजो नाकमाक्रमतां तृतीयम्‌ ॥ ४ ॥ अथवे° कां° & । घु 
४५।म० २॥ 


रथः - है ( व्रतपतेऽग्ने ) नियमपालकेश्वर ! ८ दीक्तितः ) दीक्षा को प्राप 
होता हृश्रा ( श्रहम्‌ ) मे ( त्वयि ) तुभ में धिर हके ( व्रतम्‌ ) ब्रह्मचयोदि 
श्राश्रमों का धारण ( च ) श्रोर उसकी सामग्री ( श्रद्धाम्‌ ) सदय की धारणा को 
( च ) श्रोर उसके उपायों को ( उपमि ) प्राप्र होता हं इसीलिये श्रमनि मे जैसे 
( समिधम्‌ ) समिधा को ( अ्रभ्यादधामि ) धारण करता हूं वैसे विया श्रौर 
त्रत को धारण कर प्रज्वलित करता हूं र वेसे दी (त्वा) तुक को श्रपने 
यात्मा में धारण करता श्रोर सदा ( इन्धे ) प्रकाशित करता हं ॥३॥ है 
गृहस्थ ! ( प्रजानन्‌ ) प्रकषेता से जानता हृश्रा तू ( एतम ) ईस वानपरस्थाश्रम 
का ( श्रारभख ) श्रारस्म कर ( श्रानय ) अपने मन को गृहाश्रम सेष्षर णी 
श्रोर ला ( सुकृताम्‌ ) पुण्यात्मा के ( लोकमपि ) देखने योग्य वानप्रसाश्रम को 
मी ( गच्छतु) प्राप्न हो ( बहुधा ) बहुत प्रकार के ( महान्ति ) बड़े बढ़े 
( तमांसि ) अज्ञान दुःख रादि संसार के मोदो को ( तीत्वां ) तर ॐ श्रथौत्‌ 
पथक्‌ होकर ( श्रजः ) अपने आत्मा को श्रजर रमर जान ( ठृतीयम्‌ ) तीसरे 
( नाकम्‌ ) दुःखरहित वानप्रस्याश्नम को ( आाक्रमताम्‌ ) भाक्रमण अर्थात्‌ रीति- 


पुवेक श्राषूद्‌ दो ॥ ४ ॥ 


॥ 


भद्रभिच्न्त छष॑यस्सवर्विदस्तपों दीत्ताघुनिरेदुरग्रं । ततोँ ग्ट भल- 
मोजंरव जातं तदस्मे देवा उपसक्मन्तु ॥ ५ ॥ अथव ० कां० १६ । चू 
४१।म० १॥ 


मा नो मेधां मानों दीं मानों दिपिष् यत्तपः । शिवा नः श सन्वा- 
युपे शिवा भ॑वन्तु परातरं: ॥ ६ ॥ अरथव० कां° १९ । घरू० ४०।म० ३॥ ६ 


न म्न म मि ^) 1, 7 न= 


न न 








५ 


निम्र = स 0 
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अथेः-- हे विद्वान मनुष्यो ! जमे ( सर्वदः ) सुख को प्राप्र ्नेवाले 

( ऋषयः ) विद्धान्‌ लोग ( ग्र ) प्रथम ( ौत्ताम्‌ ) व्रह्म्च्यादि श्राप्रमो की 
दीन्ञा उपदेश लेके ( तपः ) प्राणायाम शार दि यगत जिरेन्दरिय.वादि शुभ 
लक्तणो को ८ उप, निगदः) प्रात सार श्नुः पनक्यादहे क्से त्स ( भद्रम ) 
ल्याणकारक वानप्रसाश्रम शी इ~) न्या एस | जम राजटुशर रसच- 
ययाश्रम को करके ( चतः ) तदनन्तर ( छजः) पग~्य ( च ) आर (वलम्‌) 
बलकोप्राणहा क ( जातम) प्रपिः भात दृष्‌ ( रा-दम ) राम्य की इच्छा 
द्रोर्‌ रक्ता कगे है रार (अभ्य) न्यायदाीं कामिक विरत्‌ रावा (दवाः) 
निदान्‌ लोग नरन शे है (पन्‌) भत मव लम वनप्ररगरश्मवी रिय 
हुए आप को ( उप, सं, नगन्तु ) समीप प्रात हाफ न हा३।॥ ५॥ सम्म्न्धी 
जन (नः) हम वानप्रखाश्स्स्पे च्म (सवाद्‌) प्र ता (मा गिर) 
नष्ट मत कर (नः) त्मा (दस्म) दाचावोा (सा) शन त्पार (नः) 
हमारा (यन्‌) जा ( दपः) प्गष्ायामाः उपम चपर उयनोमी(मा) 
मत नाश क्र (नः) हमाते क्ता र ( 244 ) कठति > पिय राज -जा 
( शिवा ) कल्याण करनरारी (स~) न्मे जव हम¶ (सारः) मागं 
पितामदी प्रितामही दरि (स्वाः) क म्राख व र्गा हाते ` वम 
लोग प्रसन्न दोर मुभ गा वानस्या `प्र द्‌ उ.रा ८ नत (भ +न) द्ये ॥६॥ 


तपःश्रद्धये द्यपवमन्त्यरणमे प्रा ; #" द चत्यमृल्चग त | 
धूयद्रःण ते पिना" प्रयत , रः ह पुष तस्प्यल्यः॥ ० ॥ 
धुण्डकपनि० ° ; ¦ ख~ ९ \५› १६१॥ 


रथः--हे मनुयो) (ये) जा ( विद्वः) बिद्रान लाग ( रस्ये } 
जगल मे ( शान्या ) शान्तिके साथ ( रपः) ) योगाभ्यास चोर परमात्मा 
म प्रीति करक ( उपवमन्ति ) सनवानियो क सरेप कसे {८ यार (भै- 
त्यचर्याम्‌ ) भिक्ताचरण बो ( चरन्तः ) वरते ह जगण मे त्सम्‌ करते रै 


+~ [य 


प “शान्ता इति सुण्टफे पाठ. ( धान. दाश्चमयरन्वार्वा })। 


॥ भै अ 


णोप 89 , , वि, # 
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(ते) वे (दि) ही ( विरजाः ) निर्दोष निष्पाप निमेल होके ( सू्द्रारेण ) 
प्रण कै द्वारा (यत्र) जहां (सः) सो ( श्रमृतः ) मरण जन्म से प्रथक्‌ 
( अव्ययात्मा ) नाशरहित ८ पुरुषः ) पणे परमात्मा विराजमान हे ८ हि ) वी | 
५८ प्रयान्ति ) जाते ह इमलिये वानप्रस्थाश्रम फरना रति उत्तम हं ॥ ७॥ 





एव गृहाश्रमे स्थित्वा षिधिवस्स्नातको द्विजः । 

चन वेत्त नियतो यथावद्रिजितेद्धियः ॥ १॥ 

गृस्थम्तु यदा पश्येद्‌ बल्लीपलितमा्मनः | 

श्रपतयस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 

सन्यञ्य ग्राम्यमाहारं सवञ्चव परिच्छदम्‌ । 

पुत्रे माया निचेप्य घनं गच्छत्सद्रव वा ॥ ३ ॥ मनु° ॥ 


रथंः-ूर्वोक्त प्रकार विधिपूवेक ब्रह्मचये से पूणे विद्या पद्‌ के समावन्तेन 
के समय स्नानविधि करनदहारा द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय श्यार वेश्य जितेन्द्रिय जिता- 
त्मा होके यथावन्‌ गृहाश्रम कर के वनमें वसे ।॥ १॥ गृहस्थ लोग जघ्न श्रपने 
देह का चमा ठीला श्मार धरत केश होते हए देखे श्रोर पुत्र का भी पृत्रहो- , 
जाय तव वन का श्माश्रय लेवें ॥ २।। जव वानत्रस्याश्रम की ्दाज्ञा लेवें तब भामों 
मे उत्पन्न हृरए पदार्था का आदार श्रार घर के सव पदार्था को छोड़ के पुत्रों मे 
छ्मपनी पतनी को द्योड श्रथवा संग में लेके वन को जावे | ३॥ 


भ १८५ ० ५५ - ~ भ ४ ५ 


अग्निहात्रं समादाय गद्यं चःग्निपख्च्ख्दिम्‌ । 
ग्रमदुरणथं मिःसख निवमेनियतेन्द्रियः ॥ ४॥ मनु०*। 


थैः जव रदस्य वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तव ननिहोत्र को सामभ्री 


तन्ते के ग्राम स निकल जगल में जितेन्द्रिय होकर निवास करे ।॥ ४॥ 


८१। 
(म्प 


स्वाध्याये निस्ययुक्तः भ्यादान्तो मंत्रः समादहिनः । 
दाता निप्यमनादाता स्वभृतारकम्पकः ॥ ५ ॥ 
तापरप्वेञ चित्रेषु यात्रकं स्द्यमाहरत्‌ | 
गृहमाधषु चन्थशु द्रूजषु वनदाास्षु ॥ ६॥ 
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एतारचान्याश्च सपरेत दीक्ता पप्रा घने वसन्‌ । 
पिविधाश्च.प नषदीर,तम^सद्धये श्रता; ॥ ७ ॥ मनु° भ० ६ ॥ 


अथः- वहा जगल मे वेदादि शास्र फा पटने पदान मे निय युक्त, मन 
श्रार इन्द्रियो को जीतकर यदि सखी भी समीप दहा तथापि उससे सवा के सिवाय 
विपयपवन शअ्थात्‌ प्रसङ्ग कभी न कर, सव से मित्रभाव, सावधान, निय दने- 
हारा, श्रार किसीस कुलं भीन लेव, सब प्राणीमत्र पर अनुकम्पा-ङृपा रण्व- 
नदहाया होवे ॥ ५ जा जगल्ञ म पदान अर यागाभ्यास करदारे तपस्वी धमा्मा 
धिद्रान्‌ लोग रहतेदहांजो कि गरहस वा वानप्रश्य वनवासी हां उनके घें मेंस 
भित्ता प्रहरण करे | ६ ॥ आर इस प्रकार वन में वसता हुमा इन अर अन्य 
दीत्ताश्मं का सेवन करे, श्रार आत्मा तथा परमात्मा क जान के लिये नाना प्रकार 
की उपनिषद्‌ रथात्‌ ज्ञान शमर उपासना विधायक श्रप्यिों के र्था का विचार 
किया करे, इसी प्रकार जवतक सन्यास करने की इन्छा न हदो तबतक वानप्रख 
ही रहे ।॥ ७ ॥ 

पय विधिः--वानप्रस्याश्रम करने का समय ५० वरं के उपरान्त ह । 
जक पुत्र का भी पुत्र दोजवि तव अपनी खी, पुत्र, भाद्‌, बन्धु, पुत्रवधू श्रादि 
को सव गृहाश्रम की शिक्ता करके वन कीओर यात्रा की तय्यारी करे | यदि 
खी चलत तो साथ लेजवे, नदीं ता ज्य पुत्र को सप जावे कि इसकी सेवा 
यथावत्‌ श्या करना श्रोर श्रपनी पत्नी का शिक्ता क्र जाव कितु सदा पुत्र 
शमादि को ध्मा मे चलने के लिये च्रार श्रधमसे हटाने के लिये शिक्ता 
करती रहना । तत्पश्चात्‌ प्र १३-१४ मं लिख प्रमाणे यज्शाला वेदी आदि सब 
बनावे । प्रष्ठ १४- १५ मे लिखे घृत श्रादि सब सामग्री जोड़ के प्र २०-२९ मेलिखे 
प्रमाणे ८ श्रो भूभवः स्यौ ° ) इस मन्त्र से अग्न्याधान शरोर (अयन्त इध्म ०} 
इटयादि मर्न्त्रो घ समिदाधान करके प्र० २२ मं लिखे प्रमाणः 


श्रां श्रदितेऽनुमन्यख ॥ 
यादि चार मन्त्रो से कुर्ड के चारा श्रार जल प्राद्ण करर, भ्मा्ार.वा- 
ञ्यभागाहुति ४ श्नौर व्याहृति श्राञ्याटुति ४ ( चार ) करफ, पृष्ठ ८-१२ 
1: 


[ नि [भ 8 


नभिः (1 


० [त (८ 
` २२० शतान्दीमस्कर शभू ध 
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लिये प्रमाणे खस्तिवायन आर शान्िररण कर, साली वनाकर, उक्त पर 
घृत मेचन कर, निन्नलिधिर्‌ म. जी ने -टुपि ठवे॥ 


श्रो कायं खदा! कष्टे खषा । कमसत वादा । आधिमाफताय 
स्वार मनः प्रलपतः गह्य । {च वनान्य स्वाह । दत्य 
मद्ये खाद्य । अदल श्डीग्प खा. । स्रखल्य खडः । सरखलत्य पाव 
काय खा | सस्व ब्ल खान । प्प्स खदा । एष्छ प्रप्नय 
स्वाहा । पष्य सरार्व्पायमभ्वाया ; त्थ अहा दष तुर्पायथ स्वाह | 
रवद रुरू {य भ्वादय #। भरु न्य द्प्येभ्वहा । प्राप्य स्वाहया । 
प्रज(वर्यस्वादा || अ आयत्‌, कर, स्ह | (स यज्ञेन कल्पता 
स्दादा | अपाना यज्ञन कन स्ह ; व्याने, यज्ञेन सपना 
स्रदा। उनो यते कल्पता सगा । सनानो यत्न कल्पता 
रवा । चघुयसेन दलता ग्वा । श्रोत्रं यत्तन कसपता सवा । 
वाग्यज्ञेन कन्पत्त ¢ स्माडा । पमो य्न कल्पता स्वाहा । श्रात्पा 
यङ्ञेन कल्पता स्पह् । त्र्या यद्न कलयता म्बाहा । ज्यातियक्तन 
कल्पता सादा खश्देन कल्पता खादा । पृष्ठं यन्न क्रस्यता५ खाहा.। 
यज्ञा यज्घन कलयता खाद्य { । एकस्य खा । दवाभ्यां खाहा । शताय 
खाहा । एकशताय खाहा । व्युष्य खाहा । खगाय खाहा ६ ॥ 


इन मन्यो से एक २ करफेष्ट्‌ स्थालीपाक की आआञ्याह्ति देके, पुनः 
पष्ठ २२ में क्िग्बे प्रमाणे व्याष्टति आहुति ४ (चखार) देकर, प्र० २६ 
मे लिखे प्रमारो सामगान करके, सय दष्ट भिचों से मिल, पुत्रादिकों पर सब धर 
का भार धरके, शरग्निदीत्र की सासभ्री सित जगल मेँ जाकर, एकान्त में निवास 
कर, योगाभ्यास शाखं का बिचार महात्माश्मों का संग करके स्वात्मा श्रौर पर- 
मात्मा यो साक्तात्‌ करन में प्रयत्न स्यि करे | 
ति वानप्रस्थसंस्कारविधिः समाप्तः 


जयमन 
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[ क ॥ 0९ 9, चम र भ व 
सन्याषसस्कार उसका कहते हं ॐ जा मोहादि शआआवरण, पत्तपात द्धोड़ 
के विरक्त होकर सब प्रथिवी मेँ परोपकारथे विचरे श्रथात्‌ः- 


सम्यङः न्वस्यन्त्यधमाचरणानि येन, वा सम्यङ नित्यं सरकमखास्त 
उपविशति स्थिरौ भवति येन म सन्यासः; संन्यासो बिद्यते यस्य स सन्यासी ॥ 

कालः प्रथम जो वानप्रस्थ के श्रादि में कह येष कि ब्रह्मचयं पुरा 
करके गृहस्थ श्रार गृहस्थ होके वनश्थ, वनस्य दोक संन्याषी होवे, यह क्रम- 
सन्यास प्रत्‌ अनुक्रमसे श्राश्रमों का अनुष्ठान करतार वृद्धाभ्यां जो 
सन्यास लेना हे उसी को क्रमसंन्यास कहते हं ॥ 


द्वितीय प्रकार 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रतरञेद्वनाद्रा गृहाद्रा ॥ 
यह ब्राह्मणएग्रन्थ का वाक्य है-- 


| 
| 
मथः जिस दिन दद्‌ वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन चाहे वानप्रस्थ का 
| समय परा भी न हुश्रा हो श्रथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृहा- 
भ्रम से ही सन्यासाश्रम ग्रहण करे । क्योकि संन्यास में टद्‌ वेराग्य शरोर यथाथ 
¦ ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है ॥ 
& 


ततीय प्रकार 


जह्मचयादेव प्रत्रजेत्‌ ॥ £ 
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यह भी ब्राह्मण मन्थ का वचन हे | यि पृण तरम्यडत ब्रह्मचये, सच्चा 
वैराग्य श्रोर पुणे ज्ञान विज्ञान को प्राप होर ्रिपयानकि फी इच्छा आत्मासे 
यथावत्‌ उट जाषे, पक्तपातरहित होकर रात्र के उपशार करते की इन्दा दावि 
रोर जिसको टद्‌ निश्चय दयोजवे क्षि मै मरणप्थन्त यथावत्‌ सन्यास धसका 
निवह कर सक्रंगा, तो बह न गृहाश्रम रूर न वानव्रस्यात्रन, किन्तु ब्रद्मचयौ- 
भ्रमको पृणं कर दही कं सन्यासाश्रम काग्रटए र रवे ॥ 


अद्र वेदपमा'वानि 


शय्येणावति सोममिन्द्रः पिवतु पत्रा | वटं . धान आत्मनि करिष्यन्‌ 
वीध महदिन्द्रयिन्दो परं स्व ॥ १॥ श्रा पुय दिशः पतं अ्जींकात्‌ 
सेम मद्व; । ऋतवाकेनं सलन श्द्र -पसा म= इन्दराये^टो परं सव 
॥ २॥ ऋ० म० 8 । प्र० ११३।.१२,२॥ 


९ 


अर्थ ः- म इधर, सन्यास लेनेटारे तुभः मः, य दो उपदे करना ह कि जसे 
( ब्ब्रहा ) मेघका नश करन हास ( इन्द्रः ) सस्य { श्य्येणणवति ) दिस 
नीय पदार्थो से युक्त भूमितनल्ञ में स्थित (सषमम्‌) समको पीता है वेस सन्यास 
लेने वाल्ला पुरुष उत्तम मूल फलो के रम को ( पिवतु ) पीव श्रौर ( श्रात्मनि ) 
्रपने श्ात्मा मेँ ( महत्‌ ) बड़ ( वीयम्‌ ) रामय वणे ( करियन्‌ ) करगा 
ेसी इच्छा करता हुश्रा ( बलं, दधानः ) स्व्यि व्ल को धारण करतः हुश्रा 
( इन्द्राय ) परमंश्चये के किये (न्दौ ) स्द्रमाके स्य सव॒ को आनन्द 
करनेकारे पूणे विदन्‌ ` नू संन्याघ् लके समे पर ( परि, स्र ) सव्योपदेश की 
वृष्टि कर ॥ १ ॥ हे ( सोम ) सोम्यगुणसम्पन्न \ मीदयः ) सत्य से सव के 
श्रन्तभकरण को सीचनेहारे ( पिशांपते ) सव दिशां मे स्थित मनु्यों श 
खच्चा ज्ञान दे के पालन करनेदारे ( इन्दो ) शमादि गुणयुक्त संन्यासिन्‌ ! तू 
( ऋतवाकेन ) यथाथे बोलने ( सत्येन ) सव्य भाषण करने से ( श्रद्धया ) 
सत्य कै धारण मे सच्ची प्रीति श्र ( तपसा ) प्राणायाम योगाभ्यास से 
( श्रा्जीकात्‌ ) सरलता से ( युतः ) निष्पन्न होता हृश्रा तू श्रपने शरीर, ‰ 
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जनकद-अ-कः नः = जिनको षयि पत र ५५८२ 


इन्द्रिय, मन, बुद्धि को ( भ्रा, पवस्व ) पवित्र फर ८( इन्द्राय ) परमैशवयेयुक्त 
परमात्मा के लिय ( परि, स्रव ) सवश्रोर से गमन कर ॥२॥ 





ऋत वदन्नुनदयुगन सलं द्देन्त्मलयकमन्‌ । धद्धां वद॑नन्सोम राजन्‌ धात्रा 
सोप परिष्ृत हन्द्रयिन्दा पारं सव ।२३॥ कन्म०&।घु० ११३।१०४॥ 


रथः-हे ( ऋतु म्न ) सय धन ओर सत्य कीर्विवाले यतिवर ! ( ऋतं, 
वदन ) पक्षपात छोड के यथार्थ ललनां हृश्रा हे ( सत्यकमैन ) सत्य वेदोक्त 
कमवाले संन्याभिन्‌ ! ( सत्यं, वद्‌ * ) मय बोलता हृश्रा ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य- 
धारणे प्रीति क्नवो { वदन ) उपःश करता हृश्रा ( साम ) सोम्यगुण- 
संपन्न ( राजन } मव रोर स प्रत्मशयुक्क श्च'त्मा बाले ( सोम ) योगे्यैयुक् 
( इन्दो } मव का श्मानन्दगाय संन्यासिन! तू ( धात्रा ) सकल विश्च के 
धारण करनहार परमात्मा स योगाभ्यास करके ( परिष्कृत ) शुद्ध दहता हृश्मा 
( इन्द्राय ¦ यागम उत्प हृष्‌ परश्श्य की सिद्धि के लिये ( परि, सरव) 


। 
यथाथ पुरुपा कर ;' ३॥ 


यत्रं वर्या पवमन यदस्म, वाच वदन्‌ । प्राच्णा सोमे महीयते 
सोमैन नन्दं ऊन~निन्द्रये टो परस्व ॥ ४॥ ऋम्रेद्‌ मं ९। घ 
११२। म०६॥ 


द्मथेः- हे ( द्नरस्याप ) म्यरन्त्रनयुकत ( वाचम्‌ ) वाणी को ( वदन ) 
कहते हुए ( से'मेन रिदा योगाभ्यास श्योर परमेश्वर की भक्ति से ( ऋान- 
न्दम्‌ ) सव ॐ लिय च्मागण्द दो { उनयन ) प्रकट करते हर्‌ ( न्दो ) आ- 
नन्दप्रद ( पमान ) पविता मन्‌ पवित्र करनेहारे संन्यासिन्‌ ! ( यत्र ) जिस 
( सोमे ) परसेशययुक परमागार्भे ( ब्रह्मा ) चारो वेदों का जाननेद्दारा विद्वान्‌ 
प महीयते , महस्य दा प्रा; रोक याकारका प्रान होता ह जसे ( ग्राव्णा) 
मेव से सवर जरन्‌ को ऋनन्दलेतादेवैमे तू सव को ( इन्द्राय ) परमेश्व 
युक्त मोक्त का श्रानन्द्‌ देने के लये सम साधनो को ( परि, सखव ) सव प्रकार 


‡ से प्रात्र कया। ४॥ क 
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यत्र ज्योतिरजस्रं यसमिर॑लोके खर्हितम्‌ । तस्पिन्‌ मां ध॑हि पवमानामृतं 
लाके अचित इन्द्र।यन्दो परिं सखव ॥ ५ ॥ ० म० ६ । घ्र° ११३।१०७॥ 


श्रथेः-हे ( पवमान ) श्राविद्यादि केशों के नाश करनेहारे पवित्रखरूप 

(इन्दो ) सव॑ नन्ददायक परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस तेरे खरूप मे ( अजखम्‌ ) निरन्तर 
च भ षे [१ क, क, 9१, ॐ भष कप 

व्यापकं तेरा ( भ्योतिः ) तेज ह ( यस्मिन्‌ ) जिस ( लोके ) ज्ञान से देखने योग्य 
तुभ मे (स्वः) नित्य सुख ८ हितम्‌ ) स्थित है ( तस्मिन्‌ ) उस ( श्चमूृते ) 
जन्म मरण रौर ( श्रस्तिति ) नाश से रहित ( लोके) द्रष्टव्य अपने खूप 
9 थेप श्र, च ~ ऋ भ भ {~ भ 
मेश्राप (मा) मुभ को { इन्द्राय ) परमेश्वयप्राप्रि के क्लिये ( धेहि) कपास 
धारण कीजिय शरोर मुम पर माता के समान कृपाभाव से ( परि, सव) 
श्रानन्द्‌ की वषो कीजियि | ६ ॥ 


यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । यत्राष्^हतीराप्स्तत्र माय- 
पृतं कधीनद्रयेन्दा परिं सव ॥ ६।: ० मण & । घ १६३२ ।म००८॥ 


च्रथः-- हे ( इन्दो ) श्रानन्दप्रद परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस मुभ मेँ (वेव- 
स्तः ) सूयं का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमानो रहा (यत्र) जिस श्राप 
म ( दिवः ) बिजुली च्रथवा बुरी कामना की ( अवरोधनम्‌ ) रुकावट हे (यत्र) 
जिस श्रापमें (श्रमूः) वे कारणरूप ( यतीः ) बड़े व्यापक श्राकाशस्थ 
( श्रापः ) प्राणप्रद वायु हैँ ( तत्र ) उस्र श्रपने खरूप में (माम्‌ ) युक को 
( श्रग्रतम्‌ ) मोक्ञप्राप्त ( छराधि ) कीजिये ८ इन्द्राय ) परमेश्वये क लिये, (परि, 
खव ) श्राद्रंमाव से आप मुककोप्राप्र हूज्यि 1 £ ॥ 


य॒त्रांवकामं चरण त्रिनकरे त्रिदिवे दिवः । लोका थत्र ज्योतिंष्मन्त 
स्त्र माप्रमतं कधीन्द्रयेन्दो परि सव ॥ ७ ॥ ऋ० मं &। षू ११३। 
भ०&॥ 


श्रथः -- हे ८ इन्दो ) परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस श्राप मे ( श्नुकामम्‌ ) 
इछा के श्रयुक्ुल खतन्त्र ( चरणम्‌ ) विचरना हे ८ यत्र ) जिस ८ तरिनाके ) 
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( त्रिदिवे ) तीन सूयं विदत्‌ अर भौम्य श्रुग्नि से प्रकाशित सुखरूप में 
( दिवः ) कामना करने योग्य शुद्ध कामनावाले ( लोकाः ) यथाय क्ञानयुक्त 
( ज्योतिष्मन्तः ) शुद्ध विज्ञानयुक्त मुक को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते दै 

। (तत्र) उस श्रपने सखश्पमें (माम्‌) सुख को ( श्रमृतम्‌ ) मोक्त प्राप्त 
( छथि ) कीजियि श्रौर ( इन्द्राय ) स परम आ्आानन्दैश्रयै के लिये (परि, सेव ) 
छपा से प्राप्त हूजिये ॥ ७॥ 


त्रिविध भअथोत्‌ भाध्यात्मिक श्ाधिभीतिक भौर ्राधिदेविक दुःख से रदित 
। 


यञ्न कामां निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ । खधा च यत्र तपि 
तत्र मापमूतं कधीन्दरायेन्दा परं सरव ॥ ८ ॥ ऋ० म० & । घ्रू° ११३। 


| भ० १०॥ 





च 


| अथं .--हे ( इन्दो ) निष्कामानन्दभरद्‌ सकषिदानन्दसखरूप परमात्मन्‌ । 
( यत्र ) जिस श्राप म ( कामाः ) सत्र कामना ( निकामाः ) भोर भभिलाषा 
रूट जाती दँ (च ) शरोर ( यत्र ) जिस आपे ( बरध्नस्य ) सबसे बदे 
प्रकाशमान सूयं का ( विष्टपम्‌ ) विशिष्ट युख (च ) ओर ( यत्र ) जिस श्राप 
मे (स्वधा ) अपना ही धारण (च) मोर जिस आ्ापमें ( ठृपषिः) पृं 
तृपि है ८ तत्र ) उस श्रपने खकूप मे ( माम्‌ ) मुभ को ( अमृतम्‌ ) प्राप्त मु- 
क्तिवाला ( धि ) कीज्यि तथा ( इन्द्राय ) सव दुख विदारण फे क्िये राप 
मु पर ( परि, सव ) करुणादृत्ति कीजिये ॥ ठ ॥ 





। 


यत्रानन्दाश्च मोद।दच शरदं ¦ रुद आतव । काम॑स्य यत्राप्ताः काण्- 
स्तन्न मागतं कृषीनदरायन्दो परिं खव ॥ & ॥ ऋ० मं० & । मू° ११२। 
म° ११॥ 


श्रथैः-- हे ८ इन्दो ) सवोनन्दयुक्त जगदीश्वर ! ( यत्र ) निस श्राप में 
( ्रानन्दाः ) सम्पू सस्द्धि ( च ) श्रौर ( मोदाः ) सम्पूणं हषे ( युदः ) 
सम्पूण प्रसन्नता ( च ) ओर ( प्रयुदः ) प्रकृष्ट प्रसन्नता ( भ्रासते ) स्थित दै 
( यत्र ) जिस श्राप मेँ ( कामस्य) अभिलाषी पुरुष की (कामाः) स र 
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[ भि ह, । 


पालन कफे लिये यत्न किया कररे॥ ११॥ 


कामना ( आप्राः ) प्राप होती ह ( तत्र) उसी श्रपने शखकूप में ( इन्द्राय ) पर. 
षते, ९ ज्ये च १०१ ४१ 

मेश्रय के लिये (माम्‌ ) मुभ को ( श्रखरतम्‌ ) जन्म मृत्यु के दुःख से रहितं 
माक्ञप्राप्रयुक्त कि जिसक मुरि के गमय के मध्य में संसार में नहीं श्राना पड़ता 
उप मुकि की प्राप्ति वाला ( धि) क्रीजिय श्रौर इसी प्रकार सब जीवों को 


( परि, सरव ) सवर रार से प्रात्र हूनिय ।॥ € ॥ 





यैवा यत्य! यथा युत्र॑नान्य्िन्वन । अत्रा सपुद्र मा गृष्दमा सृस्य॑ 
म्रजमत्तेन ॥ १० ॥ क्र० म १० ¦ सर ५२ म०५७॥ 


श्र्थः--हे ( देवाः ) पणे विद्वान्‌ (यतयः) संन्यासी लोगो ! तुम (यथा) 
जेसे ( अत्र) इस (समुद्रे) श्राकश में ( गूढम्‌ ) गप्र ( श्रासूरयम्‌ ) सयं 
परकाशसखदरूप सूयादि का प्रकाशक परमात्मा ह उसको ( चा, श्रजभततेन ) चारों 
श्रोर से श्रपने श्रातमाश्मों मे धारण करो भ्रौर आनन्दित होश्मो वेसे ( यत्‌ ) 
जो ( भुवनानि ) सव भुवनस्य गृहस्थादि मनुष्य ह उनको सदा ( श्रापिन्वत ) 
विद्या श्रौर उपदेश से संयुक्त किया करा यही तुम्दारा परमधम है ॥ १०॥ 


८1 


मोजश्च जातं तदम्म देवा उप॒ सन्रमन्तु ॥ ११॥ त्रथवे० कां° १६ । 
प° ४१।म० १॥ 


र्थः--दे विद्रानो ! जो ( ऋषयः ) वेदाथविया को श्रौर ( स्वर्विदः ) 
सुख को प्राप्न ( श्चमरे) प्रथम ( तपः ) ब्रह्मचयंरूप आश्रम को पृणता से सेवन 
तथा यथावत्‌ स्थिरता से प्राप्र हकं ( भद्रम्‌ ) कल्याण की ( इच्छन्तः ) इच्छा 
करते हुए ( दा्ताम्‌ ) सन्या की दत्ता का ( उपनिपेदुः ) ब्रह्मचयं ही से प्रप्र 
हों उनका ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( उप, सन्नमन्तु ) यथावत्‌ सत्कार किया करं 
( ततः ) तदनन्तर ८ राष्टुम्‌ , राज्य ( वलम्‌ ) बल ( च ) श्रौर ( श्नोजः ) 


| 
भद्रपिच्छन्त ऋषयः स्र्विदम्तपो दीक्तामुपनिपदरग्रे । ततों ग्ट षल- 
पर्रम ( जातम्‌ ) उःपन्न होवे ( तत्‌ ) उसस ( अस्म ) इस सन्यासाश्रम के 
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अथ मरुस्मतेरर्लोकाः 


वनेषु तु विहृस्येवं त॒ततीयं मागमायुषः । 

चतुथमायुषो मागं स्यङ्गवा संगान्‌ परिवजेव्‌ ॥ १ ॥ 
श्मधीत्य विधिवदेदान्‌ पुेधोत्पाद्य धर्मतः । 

इवा च शङ्कितो यज्ञमनो मोक्ते नियोजयेत्‌ ॥ २॥ 
प्राजापत्यां निरूप्यं सववेदसदाक्षिणाम्‌ । 
आन्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मण्‌: प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ ३ ॥ 
यो दत्वा सवभूेभ्यः भ्रवजत्यमयं गृहात्‌ । 

तस्य तेजोमया लोका मवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥ 
द्मागारादभिनेष्कान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । 
सुमुपाटेषु कामेषु निरपः परिव्रजन्‌ ॥ *५॥ 
ञ्रनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्रामपननायेमाश्रयेत्‌ 
उये्कोऽसङपुकः ुनिभावसमाहितः ॥ ६ ॥ 
नामिनन्दत मरण नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 

कालमव प्रतीत निदंशं मृतको यथा ॥ ७ ॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्तं जलं पिबेत्‌ । 

सलयपूतां बदद्राच मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
्ध्याःमरतिरासीना निरपेचो निरामिषः । 
प्राटमनेव सहायेन सुखाथीं विषरदिह ॥ & ॥ 
कटप्तकेशनखश्मशरुः पात्री दण्डी कुषुम्भवान्‌ । 
निचरेभ्ियता निर्यं सवेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १० ॥ 
हृद्दियाणां निरोधेन रागदरेपत्तयेण च । 

प्रहिसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ११॥ 
दूषितोपि चरेदधमं यत्र तत्रा्रमे रतः । 


समः स्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धमेकारणष्‌ ॥ १२॥ + 
म्प 
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षः स्वगंमितिं मनो पाडः ॥ भ० ६ } श्लो ८४ ॥ 








न नामग्रहणदेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ११॥ 


प्राणायामा बराह्मणश त्रयोऽपि मि धिवत्करताः 
व्याहूतेप्रणवेये श विक्षेय परम तपः ॥ १४॥ 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः 


फल कतेकवृचस्य यद्प्यम्बु्रस्रादकषर्‌ । 


तथेन्ध्ियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 
प्राशायामेदहदोषान्‌ धारणाभिश्च किलििषम्‌ । 
परयाहारेण संसगान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १६ ॥ 
उच्चावचेषु मृतेषु द्ञेयामहृतात्मभिः । 
ध्यानयोगेन सपश्येद्‌ गतिमस्य(न्तरात्मनः ॥ १७ ॥ 
सम्यग्दशीनसंपन्ः कमैभिनं निमध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु सारं प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥ 
श्रहिसयेनिद्रियासंगेवेदिकेषेव कमभि; । 
तपसथरणेषोभ्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १९ ॥ 

यदा भावेन मनति सवेभावेषु निःसृ, । 

तदा सुखमवाप्नाति भ्रत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ २० ॥ 
श्ननेन मिधिना सवास्त्यक्त्वा सशञसदयनैः शनैः । 
सवेदन्द्रिनियुक्ो ब्रह्मण्येवावतिष्टते ॥ २१॥ 

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानता । 

इदमनिच्तां खग्येश्मिदमानन्यमिच्छताम्‌ ॥ २२॥ 
श्ननेन करमयागेन परिव्रजति यो द्विजः 

स विधूय पाप्मानं परं ब्रक्षाधिगच्छति ॥ २२ ॥ 

मनु° । ्र° ६ ॥ 
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श्रथेः-इस प्रकार जगलो मे रायु का तीसरा भाग श्रथौत्‌ अधिक से भाधिक 

२५ ( पञ्चीस ) वषे श्रथवा न्यून से न्युन १२ ( बारह ) वषे तक वि्ार 
करके श्रायु के चोये भाग अ्रथौत्‌ ७० ( सत्तर ) वषं के पश्यात्‌ सव मोहादि 
संगो को छोडकर संन्यासी दोजावे ॥ ९ ॥ विपिपूवक ब्रह्मचयाभ्रम से सव 
वेदों को पद गृहाश्रमी होकर धमे से पूत्रोतपत्ति कर वानप्रस्थ में सामथ्ये ® 
भनुसार यज्ञ करके मोक मे श्रथोत्‌ सन्यासाश्रम मे मन को लगवे ॥२॥ 
प्रजापति परमात्मा शी प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि ( कि जिसमे यज्ञोपवीत भौर 
शिखा का याग किया जाता है ) कर श्राहवनीय गाैपत्य रौर दाक्तिणाय 
संज्ञक अग्निर्यो को ्रात्मा में समारोपित करके ब्राह्मण विद्वान्‌ गृहाश्रम से ही 
सन्यास लेव ॥ ३ ॥ जो पुरुष सब प्राणियों छो श्रमयदान सत्योपदेश देकर 
गृहाश्रम से ही सन्यास महण कर लेता हे उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदेशक 
सन्यासी को मोक्तलोक शरीर सव लोकलोकान्तर तेजोमय ( ज्ञान से भकाशमय ) 
हो जाते है ॥ ४ ॥ जब सव कामों को जीत लेवे ओरं उनकी पेता न रहे, 
पवित्रात्मा श्र पाित्रान्तः्करण मननशील हो जावे तभी गृहाश्रम से निकल कर 
सन्यासाश्रम का ग्रहण करे अथवा ब्रह्यचये दी से संन्यास का महण कर लेवे 
॥ ५ ॥ बह संन्यासी ८ अनग्निः ) श्राहवनीयादि श्रग्निर्यो से रदित, भौर 
कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बाधे, श्रर भन्न वश्ादि के लिये भ्राम का 
श्माश्रय लेवे, बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता रर स्थिरबुद्धि मननशील होकर 
परमे्धर म अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचरे ॥ ६ | न तो 
अपने जीवन में ्रानन्द्‌ श्रौर न श्चपने मृत्यु में दुःख मने, किन्तु जेसे सुद्र 
भृत्य अपने वामी की श्राज्ञा की बाट देखता रहता है वसे दी काल श्रीर मृघ्यु 
छी प्रतीक्ता करता रहै ।॥ ७ ॥ चलते समय श्रगे २ देख के पग धरे, सदा 

| ह्वान कर जल पीवे, सब से सय वाणी बोले श्रथोत्‌ सत्योपदेश दी 
| क्रिया करे, जो छुं व्यवहार करे वह सव मन की पवित्रता से आचरण करे 
| 
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# हसी पदु से न्ति मं पड़ के सन्यासि्ो का दाह नहीं करते श्रौर संन्यासी जोग 
अण्नि को नदी धते । यह पराप संन्यासिर्यो के पौधे तग गया । यहां ्माहषनीयादि शक | 
ध्मम्निर्यो को दोना है, स्पशं घा दादकमं द्ोदमा नहीं है ॥ ¦ 


9 ८4 मद ८.०६. ४6 पु से द -दुक भूकर प कः नभत, क भै गोपे के च `स ८0 रुकी त "र क" नेक जोन च क क को” रक” == आ “9 न 9 89 ॥ी # {र 





४८१, न ५०५०५ ५१५ ८ = ५ ५८५ ध ५८६००५९५ >» ९५ ५८4 [॥ ५०५५९ ९, ५५५५१०९ ५८५७५ 4 ५८ ९ भ ९८५०५ ९८५००५१ क ~ (नीच १६ 
4 ( 
१ १ ॥ 
¦ २ रतिन्दपरसछरणमप्‌ 


0 + ^ 98 मी 
1. ४१ ऋ उ २.५७ २५० १८० ५ १६. ऋ १ (८ कवि ५.08 प सै सदन क = ५७ ५८८५५०० ७.८ ० २. ५. ५ 9 = १ ७६.9० ५.० ६० च, == =# ५ ५ ८ ५८ ६.0००.000 (0/०. ०१६० पय 8 ५१ प 


| || ८ ।¦ इस संसार में श्रात्मनिष्ठा में धित, सवथा भ्रपेक्ाराहेत, सांस मधादि 
¡ का त्यागी, अत्मा के सदायसे दी सुखार्थी होकर विचरा करे रौर सव को 
| सत्योपदेश करता रदे ।॥ € ॥ सव शिर ॐ बाल डादी मू भ्रोर नखों को 
। समय २ बदन कराता रहे, पात्री, दण्डी ओर कुषुभ के सगे इए % वख का | 
। धारण किया कर, सव मूत प्राणीमत्र कां पाड़ानदेता हुत्रा दद्ात्मा होकर, 
¦ निय विचरा करे ॥ १० ॥ जो सन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग 
| ्रेपारि दोषों के क्षय, शौर निवैरतासे सव प्राणियों का कल्याण करता है, 
¦ वह्‌ मोत्त को प्रप्र होता ॥ ११॥ यदि संन्यासी को मूख संसारी लोग 
¦ निन्दा श्रादिसे दूषित वा अपमान भी कर तथापि धर्मी का ्राचरण कर, 
| एसे हयी अन्य ब्रह्मचयाश्रमारि क मनुष्यो को करना उयित हे, सब प्राणियों मे 
¦ यक्तपातरहित होकर समध रक इयादि उत्तम काम करन ही के लिये सन्या- 
साश्रम की पिधिदहै, जिन्तु फेवल दण्डादि चेह ध्रारण करना द्यी धम का 
कारण नदीं है ॥ १२ ॥ य्या निमली वर्त का फल जल को शुद्ध करनेवाला 
हैः तथापि उस नामग्रहणमात्र से जल शु नहीं होता छन्तु उसको ले पीस 
जल मे ड।लने दी से उस मनुभ्य का जल युद्ध दता हं, वेसे नाममात्र श्रश्रम 
से कुष्ठ भी नदीं होता भिन्तु पनेर आनम कं धमेयुक्त क्मकरनेदहीसे 
श्राश्रमधारण सफल दोता दैः नन्यथा नदीं ॥ १३।। इस पवित्र आश्रम को सप्ठल 
करने के लिये संन्यासी पुष विधिवत्‌ योगशाश्च व्ण रीति से सात व्या 
गियों के पूवे सात प्रणव लगा के जसा करि ष्रछठ १८० मेँ प्राणायाम वण मन्त 
सिप्वा हे उसको मन स जपता हुत्रा तीन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्यु- 
तृष्ट तप करता हे ।। १४ ॥ क्योकि जस अग्नि में तपाने से धातुश्मों के मल्ल चट 
जाते है वेसे दी प्राण॒ के निग्रह से इन्धो के दोष न्ट ह्यो जतिदहै॥ १५॥ 
इसलिये सन्यासी लोग प्राणायामो से दोपों को, धारणाभों से च्नन्तःकरण कै 
मेल को, प्रयाहार से संग से हुए दोषो शरोर ध्यान से रविद्या पक्षपात श्रादि 
श्मनीश्वरता के दोषों को छुडा के पक्तपातरदित आदि इर के गुणों को धारण 
कर सब दोपों को भस्म कर पर्वे ।॥ १६1 बड़ छे प्राणी भोर श्रप्राणिर्यो भे 
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# अथव गेरूसेरगे हूए वज्ञ को परिनि ॥ 
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ज्ययकियािभाेनोधिवनिकेकिकककयिकमनोदेकििे 
जो अशुद्धात्माश्रों से देखने के योग्य नदीं है उस श्रन्तयामी परमात्मा की गति 


शर्थात्‌ प्राति को ध्यान योगसे ही संन्यासी देखा करे ॥ १७ ॥ जो संन्यासी 


यथाथ ज्ञान वां षट्दशेनों स युक्ठ है वह दुष्ट कर्मासि बद्ध नहीं होता श्रौर जा 
ज्ञान, विदा, योगाभ्यास, संत्सग, धमानुष्ठान वा पड्दशनों से रहित विज्ञान- । 


हैन होकर संन्यास लेता है वह सेन्यासपद्वी च्रार मोक्तको प्राप्न होकर 
जन्ममरण रूप संसार को प्राभ्र हाता हं ओर ठेस मूखे अधर्मी को संन्यास का 
लेना व्यर्थं रोर भिक्षार ठेनेके योग्यदहं।) १८ । श्रौर जो निर्वैर, इन्द्रियो के 
विपयों के बन्धन से प्रथक्‌, वदिक कमाचरणों आर प्राणायाम सलयभाषणादि 
उत्तम उग्र कर्मा से सहित सन्यासी लोग हति हं बे इसी जन्म इसी वत्तमान 
समय में परमश्चर की प्रामिखूप पद को प्राप होते ह, उनका संन्यास लना सफल 
श्रोर धन्यवाद्‌ के योग्य हे।¦ १€।॥ जव सन्यासी सत्र पदार्थो मे अपने भाव 
त निष्परह होता है तभी इस लाक इस जन्म आर मरण पाकर परलोक ओर 
मुके मे परमात्मा को प्राप हके निरन्तर # सुखकोप्राप्र होतादहे॥ २०॥ 
इस विधिस धीरे २ सवसगस हय दाषों का छोड़ कं सब हपशोकादि द्वन्द्ध 
से विशषकर निमुक्त हो के विद्वान सन्यासी ब्रह्मदह्ीमे सिर दहातादहं।॥२१॥ 
छर जो विविदिषा अर्थात्‌ जानन की इच्छा करके गोण सन्यास लेवे वह भी 
विदा फा श्रभ्यास, सत्पुरषों का सग, योगाभ्यास शार श्ओक्ार का जप ओर्‌ 
उस कं श्रथ परमेश्र का पिचार भी क्रिया करे | यदी अज्ञानियों क शरण 
अथोत्‌ गौरसंन्यासियों श्रोर यदी विद्वान्‌ संन्यासियों का श्रार यही सुख का 
खोज करनेह।रे ओर यही अनन्त ` सुख की इच्छा करनेहारे मनुष्यो का श्रा 
श्रय हे ॥ २२॥ इस शमानुसार संन्यासयोग सं जो दटिज श्रथात्‌ ब्राह्मण, 
सतिय, वेश्य सन्यास प्रहण करता ह वह इस ससार श्रार शरीर स सब पार्पों 
को छाड़ दयुडा कं परत्रह्म का प्रप्रिहतादहे।॥ २३॥ 
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% निरन्तर शब्द्‌ का इतना दही भ्रथंदं कि मुत्ति के निरत समय क मध्य मे. दुःख 


¦ श्राकर विघ्र नष्टं कर सकता ॥ 


५ १॥ 


¶ श्रनन्त इतनादहीहि ढि सुक्ितिसुख के समयमे श्रन्त श्रथात्‌ जिसका नाशनहोद ॥ 
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विधिः जो पुर्ष सन्यास लेना बाहे वह भिख विन सर्वथा प्रसन्नता शो 
उसी दिन नियम श्रौर त्रत श्थीत्‌ तीन दिन तक दुग्धपान करॐे उपवास श्रौर 
| मे शयन श्रौर प्राणायाम, ध्यान तथा एकान्तदेश में ओंकार का जप किया 
करे, भौर प्रष्ठ १३-१६ मे लि० सभामण्डप, वेदी, समिधा, घृतादि साकल्य | 
सामपरी एक दिन पूव कर रखनी । पश्चात्‌ भिस चोथे दिन संन्यास लेना हो | 
प्रहर राति से उठकर, शोच स्नानादि श्रावश्यक क्म करके, प्राणायाम ध्यान 
श्रोर प्रणव का जप करतां रहै । सूर्योदय के समय उत्तम गृहस्थ धार्मिक विद्वानों 
का प्रष्ठ १€९मेंक्ि० वरण कर, पष्ठ २०-२१ में लि० शरगन्याधान समि- 
दाधान, धृतप्रतपन ओओर स्थालीपाक करके, प्रष्ठ ८-१२ लि० खवस्तिषाचन, 
शान्तिकरण का पाठ कर, प्रष्ठ २२ मेंक्ि० बेदी के चारों ओर जलप्रोत्तश, 
श्राधारावाज्यभागाहूति ४ ( चार ), शोर व्याहति आहति ४ ( चार ), तथाः- 


शरं हवनपतये खाहा । अओ भूतानां पवये खा । रं प्रजापतये 
खाहा ॥ 

नमे से एक २ मन्त्र से एक २ करके ग्यारह श्राज्याहुति देके, जो विधि- 
पुवेक भात बनाया हो उसमें धृत सेचन करके, यजमान जो कि संन्यास का 
लेनेवाला ह अर दो ऋतििज्‌ निम्नलिखित स्वाहान्त मन्त्रौ से भात का होम, 
अर शेष दो ऋत्विज्‌ भी साथ २ घृताहुति करते जावे ॥ 


शरं जहम होता ह्म यन्नो ब्रह्मणा खरबो मिताः । अष्वर्ुबह्मशो 
जाता ब्रह्मणो जन्तर्दितं दविः, खादा ॥ १॥ बह्म सुचो प 
वेदिरुद्धिता । त्रह्म यज्ञश्च सत्र च छतििजा य हविष्कृतः । शाभेताय 
स्वाहा ॥ २ ॥ श्रहोभुचे प्रमरे मनीषाम सुत्राम्णे सुमतिमाशानः । इद- 
मिन्द्र प्राति हन्य गृभाय सत्यास्सन्तु यजमानस्य कामाः, साहा ॥ ३॥ 
श्होश्चुच बृषमं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणापर्‌ । भ्रषांनपातमधिना 
हुवे भियेन्द्रेण म इन्द्रिय दत्तमाजः, खहा ॥ ४ ।। यत्र ब्रक्षविदो यान्ति 
दीया तपसा सह । श्रग्निमा तत्र नयत्वग्निमधां दधातु मे, श्रनये खाहा॥ £ 
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| हदमग्नये-इदस्न प्रम ॥ ४ ॥ यत्र । वायुमा तत्र नयतु बायु प्रा्चान्‌ 
¦ दधातु मे वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे -इदन्न मम ॥ ६ ॥ यत्र° । घ्या 

मरा तत्र नयतु चक्स्प्रथा दधात्‌ म। घछयय खाहा ॥ इद ्रयाय-इदन्न मम 

। ॥ ७ ॥ गत्र ० । चन्द्र मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय खाहा ॥ 

- । इदं चन्द्राय -इटन्न मप॥ ८ ॥ यत्र° । सामामा तत्र नयतु पयः सामो 

| दधात्‌ मे । सोमाय स्वाहा ॥ इदं सामाय-इदन मरम ॥ & ॥ यत्र° । 

इन्दो मा तत्र नयतु बलामन्द्रा दधतु म। ईन्द्राय स्वाद ॥ इदमिन्द्राय 

इदन्न मम ॥ १० ॥ यत्र° । अपामा तत्र नयन्त्वेमूत माप्त । अद्‌ 

भ्यः स्वाहा ॥ इदमद्म्यः-इदनन मम ॥ ९१॥ यत्र ब्रह्मविदा यान्त 

दीत्तया तपसा सह । ब्रह्म मा तत्र नयतु ब्रह्मा त्रह्म दधातु म । ब्रह्मणे 

स्वाहा ॥ इद व्रह्मएे-इदन्न मम ॥ १२ ॥ श्रथव० कां १६ ॥ १ 
२।४२॥ 







ननो प्राणापानन्यानोदानममाना मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं पिरजा 
विपाप्मा भयास स्वाहा ॥ १ ॥ वाड्मनश्चु' भ्रात्रजिहाघाशरेतोबुद्रश्था- 
कनि फर्श मे शुध्यन्तापू्‌ । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयात ^ स्वाहा 
॥ २॥ शिर! पाशि गदप्ष्टरूदरजस्पाशश्नपस्थपायवा म शुध्यन्ताषू । 
ञउ्योति० ॥ २ ॥ सवक्चभमाः सस्मधरमरामन्नास्नायगा-स्वान मद्ध्य 
न्ताभू्‌ । ज्योति० ॥ ४ ॥ शब्दस्पशष्परसगन्धा म शुध्यन्ताम्‌ । ज्यात. 
॥ ५ ॥ पृथिव्यतेजोवाधुराक्राशा म शभ्यन्तम्‌ ज्यति ॥ ६ ॥ अन्न- 
मयत्रारममनोमयविज्ञानमयानन्दमया म शध्यन्ताम्‌ । अयाति° ॥ ७॥ 
विवि सवाध ॥ ८ ॥ कषोत्काय स्वाहा ॥ £ ॥ उनत्तष्ठ पुस्ष हर्त 
लोहित पिङ्गलाच्ति द/द देहि दराषयता म शध्यतापरू । ज्यात ० ॥ १०॥ 
ञो मनोवाक्‌कायङूमाणि म शध्यन्ताम्‌ । जयाति ॥ ११ ॥ अव्यक्रमाव 


-- ------ ^> =-= ~~ 





# श्राकरूनिरिति पिरागान्तः पाठः तत्तरीयार रय क़ । 
† पादपृष्डोभयमध्यरे पारर्वपदमधिकं तत्तिरीयारगयर । 
‡ तत्तिरीयार० प्र० १० श्चनु° ५१-६०॥ 


[वा कक, क 1५, 5 प, ^ [क कए क १/१) ति मी [ कि 9,५१.१ ^ क) 000 0 0000001 


1 २० 6. 


) ८2 


(जन -- --प 


८02 0 ०३.८०१. (0 दद, ८१.0 











शह रऽयोति° ॥ १२ ॥ आत्मा मे शुध्यताप्र । ज्योति० ॥ १३ ॥ भन्त- 
गात्मा मे शुध्यताम्‌ । ज्योति° ॥ १४ ॥ परमात्मा मे श॒ध्यताम्‌ । ज्यातिरहं 
विरजा विशप्मामूयास स्वाहा # ॥ १५॥ 


श्न १५ मन्त्रों मे से एक २ करके भात की आहुति देनी । पञ्चात्‌ निम्न- 
क्ञिखित मन्त्रो से ३५ धृवाहृति देवे ॥ 


भ्रोमरनये खाहा ॥ १६ ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा ॥ १७ ॥ 
श्रं ःधुवाय भूमाय खाहा ॥ १८ ॥ भ्र धरवचितये खाहा ॥ १६ ॥ श्रो 
मच्युतचितये खाहा ॥ २० ॥ शओ्यमग्नमे खिष्टकृते खाहा ॥ २१ ॥ श्रं 
धर्माय खाहा ॥ २२ ॥ भ्रोमधमोय खाहा ॥ २३ ॥ श्रोमद्धयः खाहा 
॥ २४ ॥ श्रोमोषधिवनस्पतिभ्यः खाहा ॥ २५ ॥ श्रां रक्तादेवजनेभ्यः 
खाहा ॥ २६ ॥ श्रा गध्ाभ्यः खादहा ॥ २७ ॥ श्रोमवसनेभ्यः स्वाहा 
॥ २८ ॥ श्ओमवसानपतिमभ्यः स्वाह। ॥ २६ ॥ श सवेभृतेभ्यः स्वाहा 
॥ ३० ॥ श्रा फापाय स्वाहा ॥ २१ ॥ ओमन्तारे्ाय स्वाहा ॥ ३२ ॥ 
श्रं एथिष्यै स्वाहा ॥ ३३ ॥ श्रां दिवे स्वाहा ॥ ३४ ॥ ओं घर्याय खाहा 
॥ ३५ ॥ भ्रां चन्द्रमसे खाहा ॥ ३६ ॥ श्रं नक्तत्रेभ्यः स्वाहा ॥ ३७॥ 
श्नोमिन्द्राय स्वाहा ॥ ३८ ॥ श्रां ब्रहस्पतये स्वाहा ॥ ३६ ॥ आ प्रजापतये 


० ० 


स्वहा ॥ ४० ॥ श्रो बरह्मणे सह ॥ ४१॥ भं देवेभ्यः स्वाहा ॥४२॥ 


१ तेत्तिरीयार० प्र १०। श्रनु° ६६, पशियारिक सोसादइटी बङ्गाल मेँ मुद्रित 


# ( ्राणापान ) त्यादि से जे क ( परमात्मा मे श॒ष्यताम्‌ ) इत्यन्त मन्त्रों 
से संन्यासी के लिये उपदेश दै । श्र्थात्‌ जो सन्यासाश्रम प्रहरण करे वह धर्मा- 
चरण्‌, सत्योपदेश, योगाभ्यास, शम, दम, शान्ति, सुशील तादि, विचा विन्ञानादि 
शुभ गुण कर्म स्वभावों से सहित होकर, परमात्मा को श्रपना सहायक मान 
कर, श्रत्यन्त पुरुषार्थं से शशीर प्राण॒ मन इृन्दरियादि को श्रद्ध व्यवहार से हरा 
शुद्ध व्यव्रहार म चला के, पत्लपात कपर श्रधर्म व्यवहारो को छोड, श्रन्य के 
दोष, पदानि श्रीर उपदेश से दुडाकर, स्वयं श्रानन्दित दोक, सब मनुष्यों को 
श्मानन्व्‌ पष्ुचाता रहे । 
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रो परमेष्ठिने स्वाहा ॥ ८३ ॥ श्रां तद्रक्ष ॥ ४४ ॥ ओ तद्रायु; ॥ ४५॥ 
श्रं तदा ॥ ४६ ॥ श्रो तत्सत्यम्‌ ॥ ४७॥ अरो तत्सवंम्‌ ॥ ४८ ॥ 
| तत्पुरोनेमः ॥ ४६ ॥ अन्तश्वरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्मिषु । तवं यज्ञ 
स्त्वं वषटकारस्त्वमिन्द्रस्त्व % रुद्रस्त्वं रिष्णुस्त्वं बक्ष त्वं प्रजापतिः । तं 
तदाप श्रापोऽ्योतीरषोऽपृतं ब्रह्म भूशेवः स्वरों स्वाहां # ॥ ५० ॥ 


| 
१६ 
| 


| 

















इन ५० मन्त्रों से श्राज्याह्ूति दे के, तदनन्तर जो संन्यास लेनेवाला है 
वह पांच वा छः केशों को छोडकर, प्रष्ठ ६७-६& में लिखे डादी मू | 
लोमों का ददन श्रथात्‌ कौर करा के, यथावत्‌ स्नान करे । तदनन्तर संन्यास 
लेनेवाला पुरुष श्रपने शिर पर पुरुषभूक के मन्त्रौ से १०८ ( एकसौ श्राठ ) 
वार अभिषेक करे । पुनः प्रष्ठ १९ मे जि आचमन श्रौर प्राणायाम करके, 
हाथ जोड, वेदी के सामने नेत्रोन्मीलन कर, मन से- 


शनो ब्रह्मणे नमः| ोमिन्द्राय नमः । रौ सुरयांय नमः । श्रो सोमाय 
नमः । ओमालमने नमः । आमन्तरास्मने नमः ॥ 


इन छः मन्त्रं को जप के! 


श्रोमात्भने स्वाहा । ओमन्तरात्मने स्वाहा । भ्र परमात्मने स्वाहा । 
शमो प्रजापतय स्वाहा ॥ 


इन ¢ ( चार) मन्न से ४ ( चार) श्राज्याहुति देकर, कार्यकत्ता 
सन्यास ग्रहण करनेवाला पुरुप पर १२३ में लि° मधुपक की क्रिया करे, तद्‌- 
नन्तर प्राणायाम करकेः- 


१ तैसतिरीयारणए्यक प्रण १० । श्रजु° ६७ ॥ 
२ तेत्तियीयार० १० १० । श्रनु० दद ॥ 
# ये सव प्राणापानव्यान० श्रादि मन्त्र तैत्तिरीयं श्रारएयकः दशम प्रपाठक 
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२३६ शताब्दीर्स्करणब्‌ 


१ + 4 क द 
गन 
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| ओंभूः साध्व तववेक्ामि तस्त्स्पुदरेस्यम्‌ ॐ युवः साति 
प्रनिशामि मर्गो देवस्य धीमहि ॥ द्रा खः सावित्रीं प्रव्शिामि धियो या 
नः प्रचोदयात्‌ ॥ अ। भूयः खः सात्र प्रभिशाभि तत्मवितुवसणयं मर्म 
द्वस्य धीमहि । धिया यान प्रचोश्यात्‌ ४ 





| इन मतरं क्रो मनस जप ॥ 
4 
; 


ग्रोमग्नये खाहा । आं भः प्रजापतये खाहा । आमिन्द्राय | | 
श्रो प्रजापतये खाहा । ओ विरम्य देवभ्यः खाहा । यो ह्मण खहा । 
श्र प्राणाय खहा । ओमपानाय खाह। । श्रां व्यानाय खाहा । र| उदा- 
नाय खाह्‌। । ओं समानाय खाहा ॥ 


| दन मन्त्रौ से वेदी में श्राग्याहुति दे४ः-- 
4 श्रो 

, ओंभूः खाह॥ 

। दस मन्त्र से पृणाहुति करकेः-- 


पुत्रषणायाव वत्तषयायाव लाकपणायाञ्च।च्थायाथ मक्ञाचय चरन्त 


। ॥ श० कां०° १४॥ 


: पुत्रैषणा वित्तेषणा लोकेपणा मया परिलक्घा मत्तः सर्वभूतेभ्योऽमय- 
¡ मस्तु ख्य * ॥ 


$ 9 प भ 
| इस व।क्य को बोलं के सब के सामने जल को भूमि में दो देवे । पीछे 
नाभिमात्र जल मं पूवाभिमुख खडा रहकर-- 


~~~ "~~~ ~~~ 








म -------~न्न-न न~ 


# पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदाथा क मोह श्रोर लोकस्थ प्रतिष्ठा को इच्छा 
सेमनकोदृटाकर्पप्मात्मामेश्यासमाको दरद्‌ कर्के ठो भित्ताचर्ण करते हे 
वे ही सव को सत्यौपदेश से श्भयदान देते हँ श्र्थात्‌ दिने हाथमे जलल्तेक 
मने श्राज से पुत्रादि कातथा वित्तकामोहश्योरलोक मे प्रतिष्ठा कीडच्छा 
करने का व्याग कर दियाश्रोरमुभसि सवभूत प्रारीमात्नर को श्रभ्य प्राप्त 
होवे यह भेरी सत्य बाणी है ॥ 1 
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द क = 
४ संस्कागेधिः २२७ 


, श्रामः सवत्र प्रावि तंत्वतुवरेण्यम्‌ । श्रो वः सावित्री 
प्रावरान्‌ मगा दवस्य धौमहि। य खः सात्र प्रविशामि धियोयानः 
प्रचाद्धात्‌ । आं मृयुबः स्वः सावेनीं प्रविशामि परो रजस सावदोम्‌ ॥ 

इसका मन से जप करके, प्रणवराथ परमात्मा का ध्यान करके, पूर्वोक्त 
( पूत्रेपरणायाश्च ० ) इम समग्र कण्डिका को बोल के, प्रेष्य मन्त्रीच्चवारण कर- 


॥। 


श्रो भः संन्यस्तं मया। यः गुवः मम्यस्तं मया। श्र स्वः सन्यस्त मथा॥ 


। 

| 

। ४ को ८ | 
| इस सन्तर का मन से उच्चारण कर । तत्पश्चात्‌ जल से श्रद्धलि भर, पृवा- 
| भिमुख हकर, सं-यास लेनवाल।:- 
| 

# 


| ¢^ ॐ | , 
अ अमय स्वेभतभ्या मत्तः स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से दोनों हाय की अञ्जलि को पूवदिशा मे छोड़ देवे ¦ 


यनां महस्रं बह॑मि येनाग्ने स्ैबेदमम्‌ । तेनेमं यजं नो वह खर्देषेषु 
। % | १ ॥ अथव० कां० 8 । प्रू ५० १७॥ 










मरोर इसी पर स्मृति द- 


प्राजापत्यां निरूप्यष्टि सवबेदसदक्तिणाम्‌ । 
छ्मार्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ १॥ मनु° ॥ 


इस श्लोक का अर्थं पहिले लिख दिया हे ॥ 





[1 ४ का ---- “~~~ -------~---- न~ ~ 8) [8 चक 


# हे ( शग ) विद्धन्‌ !। येन) ल्सिसे( सरसम्‌ ) सव संसार को श्चग्ि 
धारण करता £ श्रीर (मन) †जरःसे त्‌ ( स्व्॑दसम्‌ ) गदाश्रमरथपदार्थं मोहः 
य प्रवीत श्रौर शिखा श्चादि को (वहसि) ध्रारण करना है उनको छोड 
(तेन ) उसत्यागसं (नः) टमो ( इमम्‌) यट संग्यासरूप ( स्वाहा ) सुख 
देने हारे ( यकम्‌ ) प्रप्त होने योग्य यक्त को ( देषु ) विद्वार्ना मेँ ( गन्तवे) | 
जाने को ( वह ) प्राप्त दो । 
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॥ 
# ष 


९९८ शताम्दीसंस्करशम्‌ 


इसके पश्चात्‌ मोन करे शिखा के लिये जो पांच वा सात कैश रक्से थे उनको 


एक एक उखाड़ श्चोर यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में ले जल की भञ्चलि भरः-- 
श्ओोमापो वै सवां देषताः खाहा ॥ शं भूः साहा ॥ 


इन मन्त्रो से शिखा के षाल श्रौर यज्ञोपवीत सहित जलाल्जलि को | 
में होम कर देवे । उसके पश्चात्‌ श्राचायं शिष्य को जल से निकाल के काषाय 
वस्र की कोपीन, करिव, उपवख, अङ्गो प्रीतिपूवेरः देवे । श्रौर प्रण ट में 
क्ति० (योम दण्डः० ) इस मन्त्र से दण्ड धारण करके श्रात्मा में श्राहवनी- 
यादि अग्नयो का आरोपण करे । 








4 १ ८००0५ ८१.०० (04 ५८०७ = 0१० ८०१५... (०.०५ १) ९) 
























यो विचयाद्‌ बरक्मं पलयत्तं परूषि यस्यं संभारा चो यस्यानुक्यमू्‌ 
८ १ ) ॥ १॥ सामानि यस्य लोमानि यजदृद॑यणच्यतं परिस्तरंणएमिद्धवि 
(८२)॥२॥ यवा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रति पश्यति देवयजनं मेते 
( ३ )॥ ३॥ यद॑भिवदति दीक्ता्टुरेति यदुदकं याचस्यपः प्र शंयति 


1 





~~ ~~~ 





( १ )-( यः ) जो पुरूष ( प्रत्यत्तम्‌ ) साक्ञात्कारता से (ब्रह्म ) परमात्मा को 
( विद्यात्‌ ) जाने ( यस्य ) जिसके ( परूषि ) कठोर स्वभाव श्रादि ( संभारा) 
होम करने के साकस्य श्रोर ( यस्य ) जिस ‹ कचः ) यथार्थं सत्यभाषण सत्या- 
पदेश श्रीर ऋर्वेद्‌ ही ( श्चनूक्यम्‌ ) ्रयुकूलता से कने के योभ्य चचन दै वही 
संन्यास प्रहरण करे ॥ १॥ 

( २ )-( यस्य ) जिसके ( सामानि ) सामषेद ( लोमानि ) लोम के समान 
( यजुः ) यजुबद्‌ जिस ( इदयम्‌ ) हृदय क ।समान ( उच्यते ) कटा जाता हे 
( परिस्तरणम्‌ ) जो सब श्रोर से शाख भ्रासन श्रादि सामग्री ( हविरत्‌ ) दोम 
करने योग्य कं समान दहै वह संन्यासे प्रहरण करने मे योग्य होता है ॥२॥ 


(३)-( वा) वा (यत्‌) जो ( ्रतिथिपतिः) श्रतिथियों का पालन कर- 
नेह्ाय ( तिथीन्‌ ) श्रतिथियों के प्रति ( प्रतिपश्यति ) देखता हे बद्दी विद्धान्‌ 
संन्यासतियों मे ( देवयजनम्‌ ) विद्धानों के यजन करने के समान ( चेत्तत ) क्षानदृ्टि 
से देखता श्रौर सन्यास तेने का श्रधिक्रारीहोतादहै॥३॥ 


( १) श्रौर (२) मन्त्रों के हिन्दी र्थं संवत्‌ १६४१ की छुपी कसंस्कारविधि 
म नदी है । 
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(४ )॥ ४॥ या णवं यज्ञ आप॑ः प्रणीयन्ते ता पव ताः (५)॥५४॥ 
यदावमथान्‌ कल्पयन्ति सदोहविधोनान्येव तत्कन्पयन्ति ८ ६ ) ॥ ६ ॥ 
यदुपस्तृणन्ति वर्दिगेव तत्‌ ( ७ ) ॥ ७ ॥ तेषामासंानामविथिगत्मन्‌ 
जोति ( ८ >) ॥ ८ ॥ सचा हस्तेन प्रे युर सुक्कारेणं बषट्कारेणं ( & ) 
॥|६॥ थते वे प्रियाशचाग्रियाश्चलिजंः खग लोकं गमयन्ति यदरतिंथयः (१०) 


२३६ 








(४ )-श्रौीर ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( श्रभिवदति ) दुसरे के साथ संवाद 


बा दुसरे को श्रभिवादन करता है वह जानो ( दीक्ताम्‌ दीक्षा को ( उपेति ) 
पराप्त होता है ( यत्‌ ) जो (उदकम्‌ ) जल की ( याचति ) याचनाकरता है वह 
जानो ( श्रपः ) प्रणीता श्रादि मे जज्ञ फो ( प्रणयति) डालता है ॥ ४॥ 


(५)-( यञ्च ) यज्ञ मे (याः, एव ) जिन्दीं ( श्रापः ) जलो का ( प्रणीयन्ते ) 
प्रयोग किय। जाता है (ताः, एव ) वे ही (ताः) पात्र में रक्खे जल सन्यासी की 
य्चस्थ अल्लक्रिया है ॥ ५॥ 


( ६ )- संन्यासी (यत्‌ ) जो ( श्रावसथान्‌ ) निवास का स्थान ( कल्पयति ) 
कटपना करते हँ वे ( सदः ) यज्ञशाला ( हविर्धानान्येव ) हविष के स्थापन 
करने के ही पात्र (तत्‌ ) वे ( कटपयन्ति ) समयत करते हैँ ॥ ६॥ 


(७ )-श्रर ( यत्‌ ) जो संन्यासी लोग ( उपस्तणन्ति ) िद्ोनेश्रादि करते 
है ( वर्हिरेव, तत्‌ ) वह कुशपिजूली क समान है ॥ ७॥ 


( ८ )--श्रौर जो ( तेषाम्‌ ) उन ( श्रासन्नानाम्‌ ) समीप बेठनेहारो के नि- 
कट बेटा हृश्रा ( श्रतिथिः ) जिसकी कोई नियत तिथि नदो वह भोजनादि 
करता है वह ( श्रात्मने ) जानो वेदीस्थ छग्नि मेँ दोम करने के समान श्रात्मा 
म ( जुहोति ) श्रादुतियां देता है ॥ ८ ॥ 


( ६ )--श्रीर जो संन्यासी ( हस्तेन ) हाथ से खाता है वह ज्ञानो ( सूचा) 
॥ श्नादिसे वेदी मेँ श्राइतिदेता है जसे ' युपे ) स्तम्भ मेँ श्वनेक प्रकार 
के पश श्चादि को बाधते हँ चेसे वह संन्यासी (सकारेण) स्‌चाके समान 
( वषट्कारेण ) होमक्रिया के तुल्य ( प्राणे) प्राण मे मन श्रोर इन्द्रियोंको 
घांधता दहै ।। ६ ॥ 


( १०।-( पते, वे ) ये ही ( ऋत्विजः ) समय २ म प्राप्त होनेवाले (प्रियाः 
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॥ १० ॥ प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो वित॑तो य उपहरति (११) ॥ ११॥ 
पनात एष व्िंक्माननुविक्रमर य र॑हरति ८१२) ॥ १२॥ योतिथीनां 
म श्राहवनीचः यो वेह्मातर स गणपत यास्मन्‌ पचन स दक्तिणा्न 

(१२) ॥ १३ ॥ दृष्टं उवा एप पत्त च॑ गहाणंःमश्नारि यः पूवाऽत्तिथरश्नानिं 
( १४) ॥ १४ ॥ अथव० कां° & ॥ भनु० ३। घ्‌० १,२,२॥ 


( श्रतिथयः ) अतिपिरूप ह इससे गदर य को ( स्वगं, लोकम्‌ ) दशं नीय श्र्य- 
न्त सुख को ( गमयन्ति ) प्राप्त कराते ह|| १० ॥ 





( ११)-( पनस्य ) इस संन्यासं) का ( प्राजापत्यः ) प्रजापति प्ररमात्मा को 
जानने का श्या्रम धर्माचुष्टानरूप ( यजः) चनच्छे प्रकार करने योग्य यतिधमं 
( पिततः ) व्यापक 2 च्र्यान्‌ (यः) जो इसङो सव्र परि ( उपदरति ) स्यीकार 
करता है (वे) वही .खन्यासी रोना ~~ ॥ १२१ ॥ 


( १२)-(खः) जो ( एप: ) यः संन्यासी ( प्रजायते; ) परमेश्वर के जानने 
रूप संन्यासात्रम के ( विक्रमान्‌ ) रस्याचा्ें करी ( श्रयुिक्मते) श्रनुक्रलता 
तेक्ियाकरता है (च) वदी सव शुजगुणों का ( उप<ग्ति ) स्वीकार करता 
दै ॥ १२॥ 


( १२)-(यः) नो ( छरति रीनाम्‌ ) निभि श्र््ान्‌ उतम संन्यारियो का 
सङ्गरे (सः) वद संन्यासी केलिये (श्राग्वगीय ) श्रादरयनीय द्मग्नि श्चर्थान्‌ 
जिसमें ब्रह्मचर्याश्रम मेँ व्रह्मचारी दोमक्ररताद् शरोर (यः) जो संन्यासः का 
( वेश्मनि ) घर्मे उरत्‌ सानम मिवास टै । सः) यर उसफ़त्तिवे (गापस्यः) 
गदस्थ सम्वन्धी श्रग्नि टै श्रो संन्यासी ( यस्मिन , जिर जाठगाभ्नि मे चत्नादि 
को ( पचर्ति ) पकाते ष्ट (सः) वह ( ददधिर.म्निः ) वानप्रस्थ सस्वन्ती श्रग्नि 
है इस प्रकार श्रा मे सव छग्नियों करा श्ागेपण कर|) १२३॥ 


(१४)--( यः ) जो गउस्थ ( श्रनिधेः ) सन्यासो से ( प्रः) प्रलम (श्श्नाति) 
भोजन करता दै ८ पयः) यद्‌ जादो ( गदाणाम) गरस्नों > (द्प्रम्‌ ) ट 
सुग (च ) शरीर उसकी सामग्री ( प्रत्तम्‌ ) तथा जो रेश्वर्यादिकी एरणंना। च) 
श्रोर उस साधनों का (व) निश्चय कारवे ( घ्श्नाति ) भद्ण श्चर्थात्‌ नाश 
करता है । इसलिये भिस गरस्थक समाप शछ्रतिधि उपस्थित देवरे उरूको पूवं 
जिमा कर पश्चात्‌ भोजन करना श्रत्युचित रै ॥ १९४॥ 
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तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः, श्रद्वा पत्नी, शरीरमिध्मधुरो बेदि, 
लोमानि बर्हिेदः शिखा, हृदयं यूपः, काम भाञ्यं, मन्युः पशुस्तपोऽग्नि 
दमः शमयिता, दक्षिणा वारघोता # प्राण, उदगाता चुःरध्वयुम॑नो, भ्रह्मा 
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# इसे श्राणे तंत्तियय श्ारणयक का श्रर्थं करने है-/ पलम्‌ ) इस प्रकार 
संन्यासं ्रहणश करिये हप ( नस्य › उम ! विदुषः ¦ विदान्‌ संन्यासी > संन्यास 

: { ्रमरूप ( यज्ञस्य ) श्च्ठे प्रकार श्रनुष्टान करने योग्य यज्ञ का (यञमानः) 
 { पति ( श्रात्मा ) स्वस्वरूप है. श्रौर जो रंश्वर, वेद श्रौर सत्यधर्माचरण. परोप- 
` । कारमें ( धद्धा ) सत्य कां ध्रारलरूप वद्‌ प्रीति वट उसकी ( पत्नी) चीरैः 
श्रीर जो संन्यासी का (शसीरम्‌) शर है वद ( इध्मम्‌ ) यज क लिये इन्धन दहै, 
श्रौर जो उसका ( उरः ) वक्षःस्थल है वह ( वेदिः ) कुरड. श्रौर नो उसके शर 

पर ( लोमानि ) रोम हवे । वर्हिः) कुशा दहै, श्रौर जो वेदः ' वेद श्रौर उनका 
शव्वार्थसम्बन्ध जानकर श्राचरण करना है वह संन्यासी की । शिखा) चोरी 

है, श्रौर जो संन्यासी का ( हृद्यम्‌ ) दृदय है वह ( युपः ) यज्ञ का स्तम्भ दै 

~! श्रौर जो इसओ़े शरीर भँ ( कामः ) काम ई वह ( श्राज्यम्‌ ) न्ञान श्रगनि्मे होम 
करने का पदार्थं है, श्रीर जो ( मन्युः ) संन्यासी में क्रोध है व्ह ( पशः ) निवृ 
करने श्र्थात्‌ शरीर के मलवत्‌ छोड़ने के योग्य है, शरीर जो संन्यासी ( तपः ) 
सत्यधर्माचुष्ठान प्राणायामादि योगाभ्यास करता है वह ( श्रगनिः ) जनोवेदीका 
प्रमि है, जो संन्यासी ( दमः ) श्रधर्माचरण से इन्द्रियों कोरोक्के धर्माचिरण 

मे स्थिर स्ख के चलाता है वह ( शमयिता ) जानो दुरो को दरड देनेवाला 
सभ्य हैः शरीर जो संन्यासी की ( वाक्‌ ) सत्योपदेश करने के लिये वाणी है वह 
जानो खव मनुष्यों को ( दक्तिणा ) श्रभयदान देना है, जो संन्यासी के शरीर मे 

( प्राणः ) प्राण है वह ( होता ) होता के समान, जो ( चत्तः ) चक्त दहै वह 

~ ¦ ( उदुगाता ) उद्राता ॐ तुल्य, जो ( मनः ) मन है वद ( श्रध्वयु: ) श्रच्वयु' के 
समान, जो ( थो्रम्‌ ) थोर दहै वह (बह्मा ) बह्मा श्रीर ( श्रग्नीत्‌ ) श्रम 
लानेवाल्े के तुल्य । ( यावत्‌धियते ) जितना कुं संन्यासी धारण करता है' (सा) 

वह ( दीक्ता ) दीक्ताग्रहण्‌, श्रौर ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( श्रश्नाति ) खाता दहै 

( तद्धविः ) वह घृतादि साक्रल्य के समान, ( यत्‌, पिष्रनि ) श्रौर जो वह जल 
दुग्धादि पीता है ( तदस्य, सोमपानम्‌ ) चह इसका सोमपान है, श्रौर (यद्र 

मते ) वह जो इधर उधर श्रमण करता है ( तदुपसदः ) वह उपसव उपसामग्री 

( यत्संचत्त्युपविशत्युक्तिष्ठते ) जो वह गमन करता वेठता श्रौर उता है (स 
प्रवग्यंः) वहं इसका प्रवर्ग्यं शै, ( यन्म॒खम्‌ ) जो इसका मुख हैः (तदाहवनीयः) वह 

+¦ सन्यासी को श्रादवनीय श्चग्नि के समान, ( या व्याहुतिराहुनियंदस्य विज्ञानम्‌ ) ई 












। 2: | त ९ ९ <: 
( शतान्दसंस्करणम्‌ क 
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शोत्रमनीत्‌ । यावद धियते सा दीदा यदश्नाति तद्धबिःयेरिपबति तदस्य 
सोमपाने, यद्रमते तदपस्तदो, यत्सश्चरत्युपविशवस्यलिष्ठते च स प्रबग्या, 
यन्धुखं तदाहवनीयो, या व्याहुतिराहृतियेदस्य विद्नान तज्जुहोति 
यत्सायं ॒प्रातरति तत्समिधं, यसरतमध्यन्द्निधं साय च तानं ( 
सनानि । ये अहोरात्रे ते दशैपौणमासौ, येःऽद्धमासाथ मासाश्च ते चातु 
मास्यानि, य ऋतवस्ते पशुबन्धा, ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽहगणाः, 





~~ -~ 





जो संन्यासी का व्याहति का उश्चारण करना वा जो इसका विज्ञान श्राहुतिरूप 
है ( तज्जुहोति ) वह जानो होम कर रहा है, ( यत्सायं प्रातरसि ) सन्यासी 
जो सायं श्रोर प्रातःकाल भोजन करता है ( सत्तमिधम्‌ ) वे समिधा है, ( यतपा- 
तर्मध्यन्विनि सायं च ) जो संन्यासी प्रातः मध्याह श्रौर सायंकाल मे क्म 
करता है ( तानि सवनानि › वे तीन सवन ( ये, श्रटोराघ्रे ) जो दिन श्रौर राति 
ड्(ते श्शंपोर॑मासौ ) वे संन्यासी के पौणंमसेष्टि श्रौर श्रमावास्येष्टि हे, 
( येऽर्धमासाश्च, मासाश्च ) जो ष्ण शक्लपत्त श्रोर महीने ह ( ते बातुर्मास्या- 
नि) षे संन्यासी के चातुर्मास्य याग, (य ऋतवः ) जो वसन्तादि श्रतु है 
( ते पशुबन्धाः ) वे जानो संन्यासी के पशुबन्ध शर्थात्‌ ६ पदशो का बांधना 
रखना है, ( ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च ) जो संवत्सर श्रौर पारवत्सर श्र्थात्‌ 
वषं वर्षान्तर दँ ( तेऽहगंणाः ) वे संन्यासी के च्रहग॑र दो रात्रि वा तीन राभि 
श्रादि केनत है, जो ( स्व॑वेदसं, वे ) सवंसव दक्तिणा श्र्थात्‌ शिखा सूत्र यज्ञो 
पवीत श्रादि पूर्वाश्रमचि्लों का व्याग करना है ( पतत्सत्रम्‌ ) यह सब से षडा 
यज्ञ है, ( यन्मरणम्‌ ) जो संन्यासी का मृत्यु है ( तदवभथः ) वह यक्ञान्तस्नान 
है, ( फतद्वे जरामयंमग्निहौच्र £ सत्रम्‌ ) यही जरावस्था श्रौीर मृत्युपर्यन्त श्र्थात्‌ 
यावत्‌ जीवन दै तावत्‌ सत्योपदेश योगाभ्यासादि संन्यास के धम का श्नुष्ठान 
श्रभिनिहो्ररूप बड़ा दीघं यज्ञ है, ( य पवं विद्धायुदगयने० ) जो इस प्रकार विद्धान्‌ 
संन्यास लेकर विज्ञान योगाभ्यास करके शरीर लछोडता है वह बिद्धार्नोद्यीके 
मटिमा को प्राप्त होकर स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा के संग को पराप्त होता डे । 
प्रीर जो योग विज्ञान से रहित है सो सांसारिक दक्तिणायनरूप व्यवहार में म- 
त्यु को प्राप्त होता है । बह पुनः २ माता पिताश्रों हीके महिमा को प्राप्त 
| होकर चन्द्रलोक के समान वृद्धि च्य को प्राप्त हौतादहैः | श्मीर जो इन दोनों 
। के महिमाश्चों को विद्धान्‌ घ्रा्यण श्र्थात्‌ संन्यासी जीत लेता है वह उखसे 
| परे परमात्मा के महिमा को प्राप्तं होकर मुक्ति के समय पर्यन्त ओोक्ष सुख को { 
६ भोगता है । 
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सववेद बा एतत्सत्रं, यन्मरणं तदवभृथः, एतद जराम्यमगिनिदोप्र 
सत्र; य एव विद्रानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽ्दिलयस्य 
सायुञ्यं . गच्छ्धलयय यो दिशे प्रमीयते पिठशामेव महिमानं गत्वा चन्द्र 
मसः सायुज्यं सलोकतामामोयःतौ बे दयाचन्द्रभमसोभेहिमान ब्राह्मणो बिढा- 
नमिजयति, तस्माद्‌ ब्राह्मणो महिमानमाप्नोति, तस्माद्‌ ह्मणो महिमानमिस्युः 
पनिषत्‌ । तेचि० प्रपा १० । भनु° ६४ ॥ 





मथ सन्यासे पुनः प्रमाणानि 


न्यास # इटयाहुमेनीषिणो ब्रह्माणम्‌ । ब्रह्मा विश्वः कतमः खयम्भूः 


० म -----~~ ~~ ------------~~ 





# ( न्यास इस्याहुर्मनीषिणः ) इस श्रचुवाक का श्र्थं सुगम है इसलिय 
भावार्थं कहते ह । न्यास श्रर्थात्‌ जो सन्यास शब्द का श्र्थं पूवं कद श्राये उस 
रीति से जो संन्यासी होता है वह परमात्मा का उपासफ है । वह परमेश्वर 
सूर्यादि लोको में व्याप्त श्र पूणं है, कि जिसके प्रताप से सुयं तपता है । उस 
तपने से वर्षा, वर्षा से श्रोपधी वनस्पति की उत्पत्ति, उनसे शन्न, अन्न से प्राण, 
प्राण से बल, बल से तप श्रथांत्‌ प्राणायाम योगाभ्यास, उससे श्रद्धा स्त्यधारण 
म परीति, उससे वुद्धि, वुद्धि से पिचार शक्ति, उससे क्ञान, ज्ञान से शान्ति, शान्ति से 
चेतनता, चित्त से स्मृति, स्ति से पूर्वापर का ज्ञान, उससे विद्वान शरोर विज्ञान 
से श्रात्मा को संन्यासी जानता श्रौर जनाता है । इसलिये श्रन्नदान श्र ष्ठ जिससे 
प्राण बल विज्ञानादि होते है । जो प्राणों का श्रात्मा, जिससे यह सब जगत्‌ श्रोत 
प्रोत व्याप्त होरा है वद सव जगत्‌ का कर्ता, वही पूवंकल्प श्रौर उत्तरकल्प 
म भी जगत्‌ को बनाता दहै। उस जानन की इच्छा से उसको जानकरहे 
संन्यासिन्‌ ! तू पुनः २ सत्यु को प्राप्त मतदहो। किन्तु मुक्ति से पणं खुखको 
प्राप्त हो । इसलिये सब तपो का तप, सब से पृथक्‌, उत्तम संन्यास को कहते 
ह । हे परमेश्वर ! जो तू सवम वास करता इुश्रा विभु, त्‌ प्राणका प्राण, 
सका सन्धान करनेहारा, विश्व का लए धर्ता, सूर्य्यादि को तेजदाता हे। 


तू द्यी श्रगनि से तेजस्वी, तू दी विद्याद्ाता,त्‌दीस्यंकाकर्ा,तू ही चन्द्रमा 


के प्रकाश का प्रकाशक है। वह सवसे बडा पूजनीय देव हे। ( श्चोम्‌ ) इस 
मन्त्र कामन से उच्चारण करके परमात्मा मेश्रास्माकोयुङ्क करे । जो दसं 
विद्वानों की ग्राह्य महो्तम विधा को उक्त प्रकारसे आनता है वह संन्यासी 
परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर श्ानन्द्‌ मे रहता हे। 
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प्रजापतिः सवत्र इति । सवतराऽप्तावादित्यो य एष श्रादिल्य परुषः 
परमेष्ठी ब्रह्मात्मा । याभिरादिलय्वपति रक्मिभिस्ताभि; पञजेन्यो वषेति 
पजन्येनाषधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओपधिवनस्पतिभिरन्नं मबलयमेन भ्रणाः 
्रारबल ब्रन तपस्तपसा भद्धा अद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया 
मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृति स्मृल्या खार स्मारेण 
विह्वानं विज्ञानेनात्मानं बेदयति तस्मादन्नं ददन्त्र्वायेतानि ददात्यन्नात्‌ 
प्रसा मवन्ति भृरानां ्रखेमेनो मनसश्च विज्ञानं मिज्गानादानन्दो बक्षयोनिः। 
त्त भा एष पुरषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सेमिद्‌ं प्रोतं पृथिवी चान्तरिकं 
चदय दिश्ावान्तरदिशाच्र स वै सवेद जगत्‌ स भूत स भव्यं जिज्ञा- 
सक्लृप्न ऋतजा रिष्ठा श्रद्धा सयो महां स्तमको बरिष्ठ । ज्ञात्वा तमेवं 
मनका हृदा च भूयो न मृल्ुषुपयाहि विद्वान्‌ । तस्मान्‌ न्धासमेषां तपसम- 
तिरिक्रमाहूुः । व्ुरणवो वभरसि प्राणे स्वमा सन्धाता ब्रहमत्वमसि विश्व- 
स॒त्तेजाद्‌।स्+मसखर्रसि वर्चाद्‌स्त्वमसि प्रयस्य युम्नोदास्स्वमापि चन्द्रमस 
उपय।मगृहीतोि बरह्मणे चा महपे । आमिलयासानं युञ्जीत । एतद्रे महो- 
पनिषद्‌ देवानां ययम्‌ । य एवं वद ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तसद्‌ 
ब्रह्मणो मादमानभिद्ुप नेषत्‌ ॥ तत्ति° भ्रषः० १० । अनु° ६३ ॥ 


शकि 


सन्यासी का कत्तव्याऽकक्तेष्य 
। दते दश्ह म्रा पत्रस्य प्रा चक्षषा स्वणि भूतानि समीषन्ताम्‌ । गित्र 
ग्राहं चकुषा एवा भृतानि समीवे । पत्रस्य चचंषा समीक्तामहे ॥ १॥ 
यजु० ० ३६। म० १६८॥ 


ध्थस्मभ्जहुगणतेना भूथिष्टान्ते नम॑ उक्गं विधेम ॥ २॥ यस्तु स्बाणि 
ता-यासमन्नवानुपश्यति । सवभूतेषु चासानं ततो न विचिकित्सति ॥ ३॥ 
यम्मिरन्व' 9 भतान्यात्मेवाऽभूदिजानेतः । तत्न को मोदः कः शोकं एक- 

& त्वमनुपहयवः ॥ ४ ॥ यजु० अ० ४० । म० १६; 8, ७॥ 


| ‡ , ष्वः क १८५ क क ^ 8 ॥ 9) ५ ६ मन क 9 1 #ऽ = „82, केन छ ॐ 
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| गते नयं सुपथा राय यस्मान्‌ विश्वानि देब वयनानि बिद्ान्‌ । युयो 
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| भूतानिं परीं लोकान्‌ परीत्य सर्वः प्रदिशो दिश॑श्च । उपस्थायं | 


2 


भ्यग्रजामृतस्यात्मनात्मानप्रमिसं्िवेश ॥ ५ ॥ यण श्र° ३२ । म॑० ११॥ 


चो श्रं परमे व्योमन्‌ यस्तन्‌ देवा श्रथि विश निषेदुः । यसतञ्न ` 
वेद किमृचा करिष्यति य इत्तिदुस्त इमे समासते ॥ ६ ॥ ऋ० मं° १। . 
घ १६४ । म० ३६ ॥ 


| 

समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भेत्‌ । न ' 
श्यते बणोथितुं गिरा तदा खयं तदन्त+करणेन गृष्ते ॥ १७॥ श्ेताश्वतर ॥ । 
। 


धथेः-- है ( हते ) सवैदुःखविदारक परमात्मन्‌ ! तू (मा) मुक्ते ¦ 
संन्यासमागे में ( दह) बढ़ा | हे सवमित्र ! तू ( मित्रस्य ) सरव सुद्‌ श्राप्र ¦ 
पुरुष कौ ( चपा ) दृष्टिसे (मा) म कोस का मित्र बना । जिससे ' 
( सवोणि ) सब ( भूतानि ) ्राणिमात्र जुम को मित्र की दृष्टि से ( सर्मात्त- 
न्ताम्‌ ) देखे श्रोर ( अहम्‌ ) मै ( भित्रस्य ) भित्र की ( चचुषा ) दृष्टि से , 
( सवोणि, भूतानि ) सब जीवो को ( समीके ) देखुं इष प्रकार भप ढी छपा | 
भोर श्रपने पुरुपा से हम लोग एक दूसरे को ( मित्रस्य, चज्षा ) सुहृद्धाव ¦ 
की दृष्टि से ( समीक्तामहे ) देखते रदे ॥ १ ॥ दे ( अग्ने ) स्म्रकाशसवरूप | 
सब दुःखो क दाहक ( देव ) सब सुखो के दाता परमेश्वर ! ( विद्धान्‌ ) श्राप 
( राये ) योग विज्ञानरूप धन की भराति के लिये ८ सुपथा ) वेदोक्त धर्ममार्ग ` 
से ( अस्मान्‌ ) म को ( विश्वानि ) सम्पूणं ( वयुनानि ) प्रज्ञान भौर उत्तम 
कर्मो को (नय) छपा से प्राप्त कीजिये श्रौर ( अस्मत्‌ ) हम से ( जुहुराणम्‌) 
टिल पक्तपातसदित ( एनः ) अपराध पाप कमे को ( युयोधि ) दूर राये ¦ 
ओर इस अधमोचरण से हम को सद्‌] दूर रलिये इसीकलिये ( ते ) श्राप टी | 
£ ( भूविष्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार ( नम उक्तिम्‌ ) नमस्कारपूवंक प्रशंसा फो निय ' 
( विधेम ) किया करं ॥ २॥ (यः ) जो संन्यासी ( तु ) पुनः (आत्मन्नेव ) 
भात्मा भथोत्‌ परमेश्वर ्ी मे तथा अपने भ्रात्मा के तुल्य ( सवौशि, भूतानि ) ¦ 
¦ सम्पूणे जीव आर जगत्‌स्थ पदार्थो को ( अनुपश्यति ) अनुकूलता से देखता ¢ 
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है (च ) भौर ( स्वैभूतेषु ) सम्पूण प्राणी श्प्राशिर्यो मे ८ भात्मानम्‌ ) पर- 
मात्मा को देखता है ( ततः ) इस करण वह किसी व्यवहार मेँ ( न, विचि- 
कित्खति ) संशय को प्राप नद्यं होता ्रथौत्‌ परमेश्वर को स्ैव्यापक सवौन्तयामी 
सवेसारी जान फे भपने श्रात्मा के तुल्य सव प्राणिमात्र को हानि लाभ सुख 
दुःखादि व्यवस्था मे देखे वदी उक्तम संन्यासधमे को प्राप्न दहोतादै॥ ३॥ 
( विजानतः ) विज्ञानयुक्त संन्यासी छा ( यस्मिन्‌ ) जिस पर्तपातरहित धमेयुक्त 
संन्यास में ( सवि, भूतानि ) सब प्राणिमात्र ( आत्मेव ) श्रात्मा दी के तुल्य 
जानना अथात्‌ जेसा अपना आत्मा अपने को प्रिय हे उसी प्रकार का निश्चय 
( अभूत्‌ ) होता ह ( तत्र ) उस सन्यासाश्रम में ( एकत्वमनुपश्यतः ) श्रात्मा के 
एक भाव को देखनेवाल्ते सन्यासी को ( को, मोहः ) कौनसा मोह शरीर ( कः, 
शोकः ) कौनसा शोक होता है श्रथात्‌ न उसको किसी से कभी मोह श्रौर न 
शोक होता हे इसलिये सन्यासी मोहशोकादि दोषों से रहित होकर सदा सब से 
उपकार करता रहे ॥ ४ ॥ इस प्रकार परमत्मा की स्तुति प्राथना ओर धर्म 
म दृ निष्ठा करके जो ( भूतानि ) सम्पूण प्रथिव्यादि भूतो मे ( परीय ) व्यप्र 
( लोकान्‌ ) सम्पृणे लोकँ मे ( परीय ) पणे हदो श्रौर ( सवौ ः ) सव ( प्रदिशो, 
दिशश्च ) दिशा श्रोर उपदिशाश्नों भे ( परीत्य ) व्यापक दोके स्थित है (ऋतस्य) 
स्यकारण के योग से ( प्रथमजाम्‌ ) सब मदत्तरवादि सृष्टि को धारण करफे 
पालन कर रहा हे उस ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को संन्यासी ( आत्मना ) 
स्वात्मा से ( उपस्थाय ) समीप स्थिर शोकर उसमे ८ शअरभिसेविवेश ) प्रतिदिन 
समाधियोग से प्रवेश किया करे ॥ ५ ॥ हे संन्यासी लोगो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस 
८ परमे ) सर्वोत्तम ८ व्योमन्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक ( अक्षरे ) नाशरदित पर- 
मात्मा में ( ऋचः ) ऋग्बेदादि वेद्‌ श्रोर ( विश्वे ) सब ( देवाः ) प्रथिव्यादि 
लोक शरोर समस्त षिद्धान्‌ ( ्रधिनिषेदुः ) स्थित हुए श्र होते है (यः) जो 
जन ( तत्‌ ) उस्र व्यापक परमात्मा को ( न, वेद ) नीं जानता बह ( ऋचा ) 
बेदादि शाख पदृने से ( ®, करिष्यति ) क्या सुख वा लाभ कर लेगा अरथौत्‌ 
बिद्या फे विना परमेश्वर का ज्ञान कभी न्दी होता शोर विद्यापद्केभी जो 
परमेश्वर को नष्टीं जानता भौर न उसकी श्राज्ञा भ चलता हे वह मनुष्य शरीर 
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सस्कारविधिः २४७ 
धारण फरफे निष्फल चला जाता ै भोर (ये) जो विद्वान्‌ लोग ( तत्‌ ) उस 

ब्रह्म को ( विदुः ) जानते है (ते, ह्मे, इत्‌) वेये दी उस परमात्मा में 
( समासते ) अच्छे प्रकार समाधियोग से स्थिर होते है ।॥। & ॥ ( समाधिनि 

धूतमलस्य ) समाधियोग से निमेल ( चेतसः ) चित्त के सम्बन्ध से ( आस्मनि ) 
परमात्मा में ( निबोशेतस्य ) निश्चल प्रवेश कराये हुये जीव को ( यत्‌) जो 
( सुखम्‌ ) सुख ( भवेत्‌ ) होबे व (गिरा) वाणी से ( वणेयितुम्‌, न, 
शक्यते ) कषा नष्टीं जा सकता क्योकि ( तदा ) तव व्‌ समाधि में श्यं स्थित 
जीवात्मा ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को ( अन्तःकरणेन ) शुद्ध श्रन्तःकरण से (गृद्यते) 
प्रहण करता टे, वह वणन करने मे पुणेरीति से कभी नहीं भासकता, इसालिये 
सन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहें श्रोर उसकी श्रज्ञा भथौत्‌ पक्षपातर्ित 
न्याय धर्म मे सित होकर सयोपदेश सदयविद्या के प्रचार से सब मनुष्यो को 
सुख पटं चात रहे ॥ 


संमानाद्‌ ब्रह्मणो नित्य्ुद्िजेत विषादिव । 
ञ्मृतस्येव चाकाड्देदवमानस्य सवेदा ॥ १ ॥ 
यमान्‌ सेषेत सततं न नयमान कवलान्‌ बधः । 
यमान्‌ पतत्यङुबासो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ २ ॥ 


श्रथ ;- संन्यासी जगत्‌ के सन्मान से विष के तुल्य डरता रै श्रोर अयत 
के समान श्रपमान की चाहना करता रे, क्योकि जो ्रपमान से डरता शरोर 
मान की इच्छा करता है वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी शरोर पतित होजाता द, 
शसलिये चाहे निन्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे 
मृत्यु, चादे हानि, षाषे लाम हो, चाहे कों प्रीति करे, चादे वेर बाधे, चाहे 
द्मन्न पान वश्ञ उत्तम स्थान न भिल्े वा मिलते, चाहे शीत उष्ण कितना दी र्यो 
न हो इत्यादि सव का सदन करे, शरोर अधमे का खंडन तथा धमे का मण्डन 
सद्‌ा करता रदे इससे परे उत्तम धमे दूसरे किसी को न माने, परमेश्वर से, भिन्न 
किसी छी उपासना न कर, न बेदविरद्ध कड माने, परमेश्वर के स्थान मे सरम 
वा स्थूल तथा. जड श्रोर जीव को भी कभी न माने, भाप सद्‌ा परमेधर कों 
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शताम्दीसिंस्करणष 
व 

अपना श्वामी माने आर शाप सेवक बना रहे वैसा दी उपदेश अन्य श्रो भी 
किया करे, जिख २ शमं से गृहस्थं छी उश्रति शो वा माता, पिता, पुत्र, क्षी; 
पति, बन्धु, बहिन, मित्र, पड़ोसी, नोकर, षदे रार छोटो मे विरोध द्कूट कर 
प्रम षदे उस २ का उपदेश करे, जो वेद्‌ से विरुद्ध मतमतान्तर फे न्थ बाय- 
बिल, करान, पुराण, मिथ्याभिलाप तथा काव्यालङ्कार फ जिनफे पदूने सुनने 
से भनुष्य विषयी श्योर पतित हाजाते ह उन सव का निषेध करता रहे, विद्वानों 
श्मोर परमेश्वर से भिन्न न किसी को देव तथा विद्या योगाभ्यास सत्सङ्ग ओर 
सलयभाषणादि से भिन्न न किसी को तीथे श्रोर विद्वानों फी मृरत्तियों से भिन्न 
पाषाणादि मूत्ति्यो कोन मानेन मनवावे । वैसे ही गृहस्थं को माता, पिता, 
भाचाये, अतिथि, समी फे लिये विवाहित पुरुष ओर पुरुष फे लिये विवाष्ित सी 
की मूर्ति से भिन्न किसी की मूर्ति को पूज्य न सममावे किन्तु वेदिकमत की 
उन्नति शरोर वेदविर्द्ध पाखण्डमर्तो के खण्डन करने मे सदा तत्पर रहे । बेदादि 
शाखो मे श्रद्धा शरोर तद्िरुद्ध भ्रन्थो वा मतो मे अश्रद्धा किया कराया करे । 
आप शुभ गुण कमं खभावयुक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने मे प्रयत्न 
किया करे श्रोर जो पवाक उपदेश लिखे दै उन २ अपने संन्यासाश्रम के कत्तव्य 
कर्मो को किया करे । खण्डनीय कर्मो का खण्डन करना कभी न छोड । आसुर 
श्रथोत्‌ श्पने को इश्वर ब्रह्म माननेवालों का भी यथावत्‌ खण्डन करता रहे । 
परमेश्वर के गुण कमे स्वभाव श्र न्याय श्रादि गुणों का प्रकाश करता रहे । 
इस प्रकार कमं करता हुश्रा खयं ्रानन्द्‌ में रहकर सब को आनन्द मे रक्े । 
सवेदा ८ भा्हिसा ) निरवैरता, ( सयम्‌ ) सल बोलना सव्य मानना सदय करना, 
( श्रस्तेयम्‌ ) मन कमे वचन से अन्याय करके परपदाथं का प्रहण न करना 
चहिये न किसी को करने का उपदेश करे, ८ ब्रह्मचर्यम्‌ ) सद्‌ा जितेन्द्रिय होकर 
शष्टविध मैथुन का याग रख के वीयं की रक्ता श्रौर उन्नति करके चिरल्जीवी 
होकर सब का उपकार करता रहे, ( श्रपण्िष्टः ) भ्रभिमानादि दोष रहित किसी 
संसार्‌ के धनादि पदार्थो मे मोहित होकर कभी न फंसे । इन ५ ( पांच ) यमोँ 
का सेवन सदा किया करे । रोर इन फ साथ ५ (पांच ) नियम यौत (शोच) 
£ बाहर भीतर से पवित्र रहना, ८ खन्तोष ) पुरुषाथे करव जाना श्र हानि लाभ 
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म प्रसन्न शरोर चप्रसन्न न होना, ( तपः ) सदा पक्तपातरहित न्यायरूप धम का 
सेवन प्राणायामादि योगाभ्यास करना, ८ खाध्याय ) सदा प्रणव का जप श्र्थात्‌ 
मन मेँ चिन्तन अरर उसके रथं इर का विचार करते रहना, (द्ररप्रणिधान) 
पभरथोत्‌ अपने श्रात्मा को वेदोक्त परमेध्रर की आज्ञा मे समर्पित करके परमानन्द 
परमेश्वर के सुख को जीता हुश्रा भोगकर शरीर छोड के सवोनन्दयुक्त मोक्त को 
प्राप्न होना संन्यासियों के मुख्य कर्म हैः । हे जगदीश्वर सर्वशक्तिमन्‌ सवौन्तयौ- 
मिन्‌ दयालो न्यायकारिन सचिदानन्दानन्त निय शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वभाव श्रजर 
अमर पवित्र परमात्मन ! श्राप श्रपनी कृपा से संन्यसि्यो को पूर्वोक्त कर्मो में 
प्रवृत्त रख के परममुक्षि सुख को प्राप कराते रहिये । 


(~ 


९ति सन्याससम्काराषेधेः समाप्रः 
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्रथान्त्येधिकर्मातिधि व्यामः 





छन्येष्टि कमे उसको कते हँ ® जो शरीर के न्त का संस्कार है, 
जिसके भागे उस शरीर के लिये को भी श्चन्य संस्कार नद्यं हे । इसी को नरभध 
पुरुषमेध नरयाग पुरुषयाग भी कहते है ॥ 


मस्मान्त श॒रीरम्‌ ॥ यज्चु° शअ० ४० । मं १५॥ निपेकादि- 
इप्रशानान्तो मन्त्रेयस्योदितो विधिः ॥ मनु ॥ 


इस शरीर का संस्कार ( भस्मान्तम्‌ ) अथोत्‌ भस्म करने पर्यन्त है ॥१॥ 
शरीर का ्रारम्भ ऋतुदान श्र अन्त में श्मशान अर्थात्‌ मतक कमं हे ॥२॥ 
( प्रश्न ) जो गरुडपुराण नादि मे दशगात्र, एकादशाह, द्वादशाह, सपिण्डी- 
क्म, मासिक वार्षिक गयाश्राद्ध आदि क्रिया लिखी दँ क्या ये सब श्रसय है १ 
( उत्तर ) हां, अवश्य मिथ्या दै, क्योकि वेदों मे इन कर्मो का विधान नहीं है 
इसलिये श्रक्ेव्य हँ । भोर मृतक जीव का सम्बन्ध पूवे सम्बन्धियों फ साथ 
कुष्ठ भी नहीं र्ता श्रोर म इन जीते हुए सम्बन्धियों का । वह जीव भपने 
क्म के श्रनुसार जन्म पाता हे । ( प्रश्र ) मरण के पीले जीव कहां जाता हे ! 
( उत्तर ) यमालय को । ( प्रश्च ) यमालय किसका कते हँ ? ( उत्तर ) 
वाय्वालय को । ( प्रश्न ) वाय्वालय किसको कदते दँ ! ( उत्तर ) अन्तरित 
को, जो फि यह पोल्न हे । ( प्रश्न ) क्या गरुदपुराण श्ादि मे यल्लोक लिखा 
है बह मूढा दै ! ( उत्तर ) अवश्य मिथ्या हे । ( प्रश्न ) पुनः संसार क्यो 
मानता दै ? ८ उत्तर ) वेद के अज्ञान ओर उपदेश के नद्टोनेसे। जो यम 
की था लिख रक्खी हे वह सब मिध्या है क्योकि यम इतने पदार्थो का 
नाम है ॥ 


परिदा ऋषयो देवजा इति ॥ छ० ० १। घ्र० १६४।१० १५॥ 
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यमाय जुहुता हविः । यम ह यत्नो गच्छलयमग्निदृतो अर्तः ॥ ० 
म० १० । घ्ू° १४ । म० १३॥ 


यमः सूयमानो विष्य; सम्थरियमाणो चायुः पूयमानः ॥ यजु° अ० 
द | म० ५७॥ 


वाजिन यमम्‌ ॥ ऋण मर० ८ । घरू* २४। ० २२॥ 
यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ० म १। घ्र० १६५४ | प° ४६ ॥ 


यहां ऋतुश्रों का यम माम हे॥ १॥ यहां परमेश्वर का नाम ॥ २॥ 
यहां श्रग्नि का नाम ॥ ३ ॥ यहां वायु, विद्युत्‌, सूये के यम नाम है ॥ ४॥ 
यहां भी वेगवाला होने से वायु का नाम यमदहे॥ ५॥ यहां परमेश्वरका 
नाम यम हे । इयादि पदार्थो का नाम यम है इसलिये पुराण आदि फी सव 
कल्पना भूटी है ॥ ६ ॥ 


विधि-सेस्थिते भूमिभागं खानयेदविणपूस्यां दिशि दकिशापरस्यां 
वा ॥ १॥ ददकिणाप्रवं प्राग्दकतिणाप्रबणं वा प्रयग्दचिणाप्रबणमिरेयेके 
॥ २ ॥ यावानुद्वाहुकः पूरुषस्तावदायामम्‌ ॥ २ ॥ बितस्यबांङ्‌ ॥ ४ ॥ 
केशदमश्रलोमनखानी्युकगं पुरस्तात्‌ ॥ ५ ॥ द्विगुल्फं बर्हिराज्यं च ॥ ६ ॥ 
दधन्यत्र सार्पिरानयन्त्येतत्‌ पितयं पृषदाज्यम्‌ ॥ ७ ॥ श्रथेतां दिशमग्नी. 
ज्ञयन्ति यज्ञपात्राणि च ॥ ८ ॥ आश्वलायन० अ० ४। कपिड० १। 
प° ६-१७ तथा कणिडि° २। घ० १॥ 


जब छोर मरजावि तब यदि पुरुष हो तो पर्ष शोर क्ली तो शियां 
उसको स्नान कर वें, चन्दनादि सुगन्धलपन श्रौर नवीन व्ल धारण करावे, 
जितना उसके शरीर का भार टो उतना घृत यदि श्रधिक सामथ्ये हो तो भिक 


‡ लेवें, भौर जो महादरिद्र भिक टो फि भिखके पास अः । भी नहीं है उसको | 
7 ५ 





4 
॥ 
ध नी + ५ 
& ६ ६ १, छ, छ, स, छ ^ ^ क) क) ९) 90000091 
थ 5,९.७९, ९.७,९.५।९,४।९,९,१।१।१,द,९९११।१।.१११११। { 


छ २५२ शताब्दौीसंस्करणप 


त # ५ ८ (0 0 क. छ क ८ 0 0 = भ 0 च | ॥ १ क १/१ 
पं 






नम 






कोर श्रीमान्‌ वा पंच बन के आप मनसेकमयवीन देरव, श्रोर श्रीमान्‌ लोग 
शरीर के बराबर तौल के चन्दन, सेर भरधी मे एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा 
केसर, एक २ मन धी के साथ सेर २ भर अगर तगर श्रोर धृत में चन्दनका 
चूरा भी यथाशक्ति उल, कपूर, पलाश आदि के पूणे काष्ठ, शरीर के भार से 
दूनी सामभ्री, श्मशान मे पटुंचावि । तत्पश्चात्‌ मृतक को वहां श्मशानर्मेले 
जाय । यदि प्राचीन वेदी बनी हृहनदहो तो नवीन वेदी भूमि मेँ खोदे, वह 
श्मशान का स्थान बस्ती से दक्तिण तथा श्राग्नेय अथवा नेच्छैय कोण मेंदह्यो। 
वहां भूभि को खोदे । भृतक के पग दरि नैैय श्रथवा आग्नेय कोण में 
रहे, शिर उत्तर इंशान वा वायव्य कोण में रहे ॥ १॥ मृतके पग कीश्रोर 
वेदी के तले मेँ नीचा ध्रौर शिर की श्रोर थोडा ॐचारहे॥ २॥ उस बेदी 
का परिमाण पुरुष खड़ा होकर ऊपर कौ हाथ उटा्वे उतनी लम्बी श्रौर दोनों 
हाथों को लंबे उत्तर दक्तिण पाश्वं भे करने से जितना परिमाण हो श्र्थात्‌ मृतक 
के सादृ तीन हाथ अथवा तीन हाथ से उपर चोड़ी होमे ओर छाती के बराबर 
गहरी होवे ॥ ३ ॥ श्रौर नीचे श्राध हाथ श्रथात्‌ एक बीता भर रहे । उस 
वेदी में थाडा २ जल दिटकावे । यदि गोमय उपस्थित हो तो लेपन भी करदे । 
, उसमे नीचे से श्राधी वेदी तक लकड़यां चिने, जेसे कि भित्तीमें इटे चिनी 
जाती है, श्रथोत्‌ बरावर जमाकर लकˆड़यां धरे । लकञ्ियों के वीच में थोड़ा 
थोड़ा कपुर थोड़ी थोड़ी दूर पर रक्खे । उसके उपर मध्य मेँ मृतक को रक्खे 
श्रथोत्‌ चायो शरोर वेदी बराबर खाली रदे, ओर पश्चात्‌ चारों शरोर रौर उपर 
चन्दन तथा पलाश श्रादि के काष्ठ बराबर चिने, वेदी से उपर एक बाता भर 
लकड्धियां चिने । जबतक यह्‌ क्रिया होवे तबतक अलग चूल्हा बन, राभि जला, 
घत तपा ओर छान कर पात्रों मेँ रक्खे । उसमे कस्तूरी श्रादि सव पदार्थ 
भिलावे । लम्बी २ लकाष्यों मे चार चमसो को चाहं वे लकड़ी फे हों वा चांदी 
सोने के भथवा लोहे के दों जिस चमसा में एक टाक भर से श्रथिक श्रौर 
श्राधी छटांक भर से न्यून धृत न श्रावे खूब दृद बन्धनं से डर्डों के साथ 
, { बधि । पञ्चात्‌ घृत का दीपक करके, कपूर मे लगाकर, शिर से भारम्भ कर पाद्‌ 
¦ प्रयेन्त मध्य २ में आनि प्रवेश करावे । भग्निप्वेश कराफेः- 


य 
त ण 00० न ०0१०९ ६११५. 
00 ^ ९.१.८९ क धन १०९.०५.० ५.०२.००५०१०९.० 


~# , 













‰ 0८१ ५ 
70100101) ^^ 0809 १) भा ०९११११0, ११, १, प स, १ 4७ ग रद १७ ५५५५४ ~+ ५ 


+ ~+ # ५ ५, 


‰ 

(: संस्कारिधिः २४३ 4 
दमग्नय स्वाह। । श्रो समाय स्वाहा । ओं लोाय स्वाहा । ्रोमनु 

मतय स्वहा । आरा सगय लाकाय स्वाहा ॥ आश्वज्ञा० अ०४।क०३। 

छ २५-२६ ॥ 
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इन पाच मन्त्रों से आहुतियां देके अग्नि को प्रदरीभर यने देवे । तत्पश्चात्‌ 
क. भ 


चार मनुष्य प्रथ्‌ २ खड़े रहकर वेदोंके मन्त्रं से आहूति देते जार्यै, जहां 
सवाहा श्रावे वहां आहुति द्योड दवे ॥ 


अथ वदभथन्ञाः 


घूं चञचुभच्छतु बातमासा चां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा । अपो 
वा गच्छ यदि तत्र त दितमोषधीप प्रति तिष्ठा शरीरः खहा ॥ १॥ 
मजो भागस्तपसातं तप्तं ते शोचिस्तपतुतं ते अर्चः ¦ यास्ते शिवा- 
स्तन्वो जातवे९स्ताभिवहनं सुकृतामु ज्लाकं खाहा ॥ २॥ अवघ्युज पुनम 
पितृभ्यो यस्त श्राहूतश्चरति खधामिः । आयुवसान उपञतु शेषः संगच्तां 
तम्वा जातवेदः खाहा ॥ ३ ॥ अ्रेवेमे परिगामिम्येयख सम्भोणष्व पीवसा 
मेदसा च । नेवा पृष्णुहैरसा जाहेषाणो दुषरगिधक्ष्यन्पयंहयति खाद 
॥ ४ ॥ ये खमप्रे समददस्तयरु निवापया पनः । कियाम्न्यत्र रोहतु पाक- 
दवा व्यस्कशा खाहा ॥ ५ ॥ ऋ० मं° १० । घ० १६ ।म॑० ३।४। 
५।७।१३२॥ 


ती 


परोयेवांक्त प्रवता पदारनु बहुभ्यः पन्थाभनुपर्स्परानम्‌ । ववख। सङ्ग 
मनं जनानां यमं राजानं हरिषा दुब खाहा॥६॥ यभोना गातु 
प्रथमो विबेद्‌ नेषा गव्यूतिरपमतवा उ । यत्रा नः पूर्य पितरः परेयुरेना 
जज्ञानाः पथ्यारे अटखाः खाहा ॥ ७ ॥ मातक्ली कन्यथेमो अङ्रोभि- 
वृहस्पतिकऋछक्वमिवाहषानः । य॑ देवा वावृधुयं च देवान्त्खाहान्ये खध- 
याम्ये मदन्ति खाहा ॥ ८ ॥ इमे यम प्रस्तरभा हि सीदाङ्गिरामिः पितृभिः 
संविदानः । श्रा त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्खेना राजन्हविषा माद्यख 


भ, च्रे, (० 


‰| खहा ॥ ६ ॥ शङ्गिरोभिरागहि यहियेभियैम वैसरूमैरिद मादयख । पिषख- ४. 
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न्तं हवे यः पिता तेऽसिन्यज्ञे वर्दि्यानिषच खाहा ॥ १० ॥ प्रेहि प्रेहि 
पथिभिः पर्व्येभियेत्रा नः पूरवे पितरः परेयुः । उमा राजाना खधया मद्‌- 
न्ता थमं पश्यासि षरुणं च देवं खाहा ॥ ११ ॥ सगच्छस्व पित्भिः 
यमेनेष्टापूक्तेन प्रमे न्यामन्‌ । हित्ायावदयं पुनरस्तमेषि संगच्छसखर तन्वा 
| ; स्वाहा ॥ १२॥ अपेत वीत विच सपतातोऽस्मा एतं पितरो 
लाकमक्रन्‌ । अहामिराद्धरक्ताभव्यक्क यमा ददात्यवक्षानमस्मे स्वहा ॥१३॥ 
यमाय सोमं सुदेत यमाय जुहुता हविः । यम ह यज्ञो गन्छलयग्निद्तो 
अरङन्ृतः खाक ॥ १४ ॥ यमाय पतवद्धविजेहोत प्र च तिष्ठत । सनो 
देवेष्वायमदीधमायुः प्रजीवसे स्वाहा ॥ १५ ॥ यमाम मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं 
जुहोतन । इदं नम ऋषिभ्यः पूवेजेभ्यः पूर्वभ्यः पथिङदथः स्वाहा ॥१६॥ 
च्छ० म० १०। घछु° १४ ॥ कृष्णः इवेतोऽहषो यामो भरस्य बरध्न चज 
उत शोणो यशस्त्रान्‌ । हिरणयशूपं जनिता जजान स्वाहा ॥ १७ ॥ ° 
प° १० । घ्र" २० । ० &॥ 
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इन ऋग्वेद के मन्त्रों से चारों जने सत्रह सत्रह ्राग्याहुति देकर निग्न 
लिखित मन्त्रो से उसी प्रकार श्राहति देवें ॥ 


प्राणेभ्यः साधेपतिकेम्यः खाहा ॥ १ ॥ पृथिव्ये खाहा॥ २॥ 
श्रनये खाहा ॥ ३ ॥ अन्तरिक्षाय खाहा ॥ 2 ॥ वायवे खहा ॥ ५ ॥ 
दिवे खाहा ॥ & ॥ घूपाय खाहा ॥ ७ ॥ दिग्भ्यः खाहा ॥ ट ॥ चन्द्राय 
खदा ॥ 8 ॥ नकतत्रेम्यः खाह्य ॥ १० ॥ अद्भ्यः खाहय ॥ ११ ॥ 
वरुणाय खहा ॥ १२ ॥ नाभ्ये स्वाहा ॥ १३ ॥ पूताय खहा ॥ १४ ॥ 
वाचे स्वाहा ॥ १५ ॥ प्राणाय खादा ॥ १६ ॥ प्राशाय स्वाह ॥ १७ ॥ 
चच्ष सखा ॥ १८ ॥ षदुषे खाहा ॥ १६ ॥ श्रोत्राय खाहा ॥ २० ॥ 
श्रोत्राय स्वाहा ॥ २१॥ लोमभ्य; स्वाहा ॥ २२ ॥ लोमभ्यः खाहा 
॥ २३ ॥ त्वचे खाहा ॥ २४ ॥ त्वचे खाद्‌! ॥ २५ ॥ लोहिताय खाहा 
॥ २६ ॥ लोहिताय स्वाहा ॥ २७ ॥ मेदोभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ मेदोभ्यः 
स्वाहा ॥ २६ ॥ मासेभ्यः स्वाहा ॥ ३० ॥ माधतेम्यः स्वाहा ॥ ३१॥ ¢ 
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स्नावभ्यः स्वाहा ॥ ३२ ॥ स्नवभ्यः स्वाहा ॥ ३२ ॥ अस्थम्यः स्वाहा 
॥ २४ ।, अस्थभ्यः स्वाहा ॥ ३१५ ॥ मजम्पः स्वाहा ॥ ३६ ॥ म्म्य 
स्वा ॥ ३७ ॥ रेतसे खाहा ॥ ३८ ॥ पायवे स्वाहा ॥ ३६ ॥ भ्रायापाय 
स्वाहा ॥ ४० ॥ प्रायाप्तायथ खहा ॥४१॥ सयाप्ताय खहा ॥ ४२॥ 
वियाघ्राय स्वाहा ॥ ४२ ॥ उद्याप्षाय स्वाहा ॥ ४४ ॥ शवे खाह। ॥ ४१॥ 
शोचते खाहा ॥ ४६ ॥ शोचमानाय खाह। ॥ ४७ ॥ शोकाय खाहा 
॥ ४८ ॥ तपसे खाहा ॥ ४६ ॥ तप्यते खाहा ॥ ५० ॥ तप्यमानाय 
खाहा ॥ ४१॥ तप्ताय खा ॥ ४२ ॥ घमाय खाहा ॥ ५२ ॥ निष्कृ 
खाहा ॥ ४४ ॥ प्रायश्चिय खाहा ॥ ५१५ ॥ भेषजाय खाहा ॥ ५६॥ 
यमाय खाहा ॥ ५७ ॥ अ्रन्तकाय खाहा ॥ ४८ ॥ मृत्यवे खाहा ॥ ५६॥ 
बरह्मणे खाहा ॥ ६० ॥ ब्रह्महस्याये खाहा ॥ ६१ ॥ पिश्वभ्यो देवेभ्यः 
खाहा ॥ ६२ ॥ दय।वाप्राथवीभ्या खाहा ॥ ६२ ॥ यज्ञ ° अ० ३६ ॥ 





इन ६३ ८ तिरसट ) मन्त्रौ से तिरसठ श्ाहूति प्रथक्‌ प्रथक्‌ देकं निम्न- 
लिखित मन्त्रो से आहुति देवे । 


घूं चज्नषा गञ्च वतमाटमना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धमेभिः। 
दअषावा गच्छ यदि तत्र त हितमोषधीषु प्रतितिष्ठ शरीरः खादहा ॥१॥ 
सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । येभ्यो मधु प्रधावति तांधिदेवापि 
गच्छतात्‌ खाहा ॥ २॥ ये विप्पूवे ऋतसता ऋतजाता ऋताव्रधः । 
छषीस्तपखता यम तपोजा श्रापे गच्छतात्‌ खाहा ॥ २ ॥ तपसा यं अना- 
धृष्यास्तपसा ये खपेयुः । तयो ये चक्रिरे महस्तांशिदेवापि गच्चत।त्‌ खाहा 
॥ ४ ॥ ये यद्धश्न्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूलयजः । ये वा सहस्लदक्षिणा 
स्तांधिदेवापि गच्छनात्‌ खाहा ॥ ५ ॥ स्योनास्म भव पृथिव्यनृ्तरा निवे 
शनी । यच्लास्म शमे सप्रथाः खाहा ॥ & ॥ अपम जीका अरुषन्‌ गह 
भ्यस्तंन्निवेहत परि ्रामादिनः । पृत्य॒यमस्यासीदुतः प्रचेता श्रघन्‌ पितृभ्यो 
गमयाश्चकार खाहा ॥ ७ ॥ यमः प्रावरा विषखांस्ततः प्ररं नातिपश्या- 
ॐ मि किश्चन । यमे भ्रध्वरो अधि मे निविष्टो एवो विवखानन्वाततान खाहा 
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२५६ शताब्दीसस्करणम्‌ 


॥ ८ ॥ श्रपागूहन्नपतां मलम्यः कृता सवशामददु्िवखते । उताश्विना- 
वभरद्त्तदासीदजहादु द्र! मिथुना सरण्पूः खाहा ॥ € ॥ इमां युनन्मि 
ते वही अषुनीताय वाढषरे । ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चा्गच्छतात्‌ 
खाहा ॥ १० ॥ श्रथवे° का° १८ | घ्र २॥ 


इन दश मन्त्रों स दश श्माहुति देकरः-- 


श्मगनये रयिमते खाहा ॥ १ ॥ पुरूषस्प सयावयपेदघानि मृज्महे । 
यथानो त्र नापरः पुरा अर्त श्रायति खाद ॥२॥ य एतस्य पथा 
गोप्ारस्तभ्यः खाहा ॥ ३ ॥ य एतस्य पथो रक्नितारस्तेभ्यः खाहा ॥ ४॥ 
य एतस्य पथोऽभिरक्चितारस्तेभ्यः खाहा ॥ ५ ॥ ख्यात्र खाहा ॥ ६ ॥ 
श्रपाख्यात्रे खाह' ॥ ७ ॥ श्रमिलालपते खाहा ॥ ८ ॥ भ्पलालपत 
खाहा ॥ & ॥ अग्नये कमेृते खाहा ॥ १० ॥ यमत्र नाधीमस्तस्मै खाहा 
॥ ११॥ ्चगनय वश्व नराय सुवगाय लोकाय खाहा ॥ १२ ॥ श्रायातु 
देवः सुनामिरूतियेमो ह वेह प्रयतामिरङ्ञा । आीदता सुप्रयते द 
बरहिषयजाय जात्यै मप शवरहभ्यै खाहा ॥ १३ ॥ योऽस्य कोषय जगतः 
पार्थिवस्यक इद्शी । यमं भङ्ग्यो गाध यो राजाऽनपरोध्यः खाहा 
॥ १४ ॥ यमं गाय मङ्ग्यश्रतो यो राजाऽनपरोध्यः । यनाऽऽपा नदा 
धन्वानि यन चोः परथिवी चटा खाहा ॥ १५ ॥ दिरएयकच्यान्ःइुधुरान्‌ 
दिरिण्याक्ानयःशफान्‌ । अ्रश्वाननश्शतो दानं यमो राजामितिषठति खहा 
॥ १६ ॥ यमो दाधार पृथिवीं थमो विश्वमिद जगत्‌ । यमाय सपेमित्तस्ये 
यन्‌ प्राशद्राधुरक्तिते खाहा ॥ १७ ॥ यथा पञ्च यथा षड्‌ यथा पञ्चदश 
वेयः । यमं यो विश्रात्‌ स व्रृधाद्ययेक ऋषिर्विजानते खाहा ॥ १८ ॥ 
त्रिकदुकेभिः पतति पदुवीरेकमिदृशृत्‌ । गायत्री तरिषटुपचन्दा सि सवो ता 
यप आहिता खाहा ॥ {६ ॥ अहरहनेयमाना गामश्वं पुरुष जगत्‌ । चव 
खतो न तृप्यति पश्वमिमानवेयेमः खाहा ॥ २० ॥ वेवश्ठते वििच्यन्ते 
यम राजनि ते जनाः। ये चेह सलयेनेच्छन्ते य उ चान॒तवादिनः खाहा ॥२६॥ 
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सस्कारविधिः 
खहा ॥ २२ ॥ यस्मिन्ृचे सुपलाशे देवे; सेपिबते यमः । 
छ्मत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अयुवेनति खाया ॥ २३ ॥ उत्ते तम्नोमि 
पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो शरद सिषम्‌ । एता९ स्थुणां पितरो धार- 
यन्तु तेऽतरा यभः सादनातते भिनोतु खाहा ॥ २४ ॥ यथाऽदान्यनुपुष 
मवन्ति यथतेव छतुभियन्ति क्लप्ता; । यथा नः पूषेमपरो जहःत्येवा 
धातरापू्पि कर्पयेषां खहा ॥ २५ ॥ नहि ते अगते तनुर कूरं चकार 
मत्ये; । कपिषभत्सि तेजनं पनजरायुगांरिव । श्प नः शोशुचदथमगने 
शशध्या रपथिष्रू । अप नः शोशुचदधे मृत्यवे खाहा ॥ २६ ॥ तत्ति° प्रपा 
६ । भनु° {-- १० ॥ 





२५५ 





इन छब्बीस आहूतियो को करे, ये सव ( धों अग्नये वाहा ) इस 

मन्त्र से ले फ ( मृत्यवे खहा ) तक एकसौ दकीस भाहुति हुई । श्रथोत्‌ ४ 
जनों ी मिल के ४८४ ( चारसो चौरासी ), शरोर जो दो जने भाहुति देवे 

तो २४२ ( दोसो बयार्लीस ) । यदि धृत विशेष ठो तो पुनः इन्दी एकसो 
इकीस मन्त्रों से श्राहुवि देते जाये यावत्‌ शरीर भस्म न हौजाय तावत्‌ देवें । 

जव शरीर भस्म होजावे पुनः सब जने वख प्र्तालन स्नान फरके जिसके घर 

मे मृत्यु हृश्मा हो उसके धर छी माजन, लेपन, प्र्तालनादि स शुद्धि करके, 

१० ८--१२ मं लिखे प्रमाणे खस्तिवाचन शान्तिप्रकरण का पाठ भार प्र 
४--८ में लि ° श्रोपासना करके, इन्दी शवस्तिवाचन शरोर शान्तिप्रकरण कं 

^~ ! मन्त्रों से जहां अङ्कं अथात्‌ मन्त्र पूरा हो वहां स्वाहा शब्द का उश्चारण करके, 
सुगन्ध्यादि मिले हृए धृत की आहूति धर में देवें कि जिसस मृतक का वायु 

घर से निल जाय भोर शुद्ध वायु धर में प्रवेश करे श्रार सब का चित्त 
प्रसन्न रहे । यदि उस दिनि रात्रि दोजाय तो थोडीसी श्राहुति देकर, दूसरे दिनि 
प्रातःकाल उसी प्रकार स्वास्तिवाचन शोर शान्तिप्रकरण के मन्त्रं से आहुति 

दवे । तत्पश्चात्‌ जब तीसरा दिन हो तब मृतक का कोर सम्बन्धी श्मशान में 
जाकर, चिता से भस्थि उठा के, उस श्मशानभूमि मे कीं पथक्‌ रख देवे । षस 

ॐ शस कफे रागे मृतकके किये कुच भी कमे कर्तव्य नहीं है, क्योकि पूवे ( भ- 
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सान्त शरीरम्‌ ) यजुर्वेद के मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो चुका कि दाहकम 
श्रौर अस्थिसंचयन से प्रथक्‌ मृतक के लिये दसरा कोद भी कमे कत्तेव्य नहीं 
है । हां, यदि वह संपन्न हो तो अपने जीते जी वा मरे पीठे उनफे सम्बन्धी 
वेदविद्या, वेदोक्षध्मं का प्रचार, श्ननाथपालन, वेदोष धर्मोपदेशकपरवृत्ति के लिये 
चाहे जितना धन प्रदान करे बहुत भ्रच्छी बात हे ॥ 
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इति श्रीमन्परमहंसपरिवाजक्ा चायाणां श्रीयुतविरजानन्दसरखती- 
सखामिनां महाविदुषां शिष्यस्य वेद्विहिताचारधमनिरू- 
पस्य भरीमदयानन्दसरखतीखामिनः कृतो संस्कारः 
रिधिग्रनथः पूर्दिमगात्‌ ॥ 
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अथ ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका 





्रारेम्‌ सह नाववतु । खह नो सुनक । सह वीयं करव 
हे । तेंजयि नावधीतमस्तु । मा विदिषावहं ॥ भ्ोरेम्‌ शान्तिः 
शान्तिः शान्ति; ॥ १॥ तैत्तिरीय आरण्यके । नवमप्रपाटके 
प्रथमासुषाके ॥ 


ब्क्नानन्तमनादि विश्वकृदजं सलं परं शाश्वतः विद्या यस्य सनातनी 
निगममूदषम्येविष्वंधिनी । बेदास्या विमला दिता हि जगते नृभ्यः सुभा- 
ग्यप्रदा, तन्नत्वा निगमाथेमाष्यमतिना मा्यं तु तन्तन्यते ॥ १॥ काल- 
रामाङ्चन्दरेदे भाद्रमासे सिते दले । प्रतिपद्यादिलयवारे भाष्यारम्भः छतो 
मया ॥ २॥ दयाया आनन्दो वि्सति परः खात्मविदितः, सरस्वल्यस्याभर 
निवसति हिता दीशशरणा । इयं ख्यातियस्य प्रततसुगुशा बेदमननाऽ 
स्त्यनेनेद्‌ भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघाः ॥ ३ ॥ मनुष्येभ्यो हितायेष 
सत्यां सत्यमानतः । हश्वरासुग्रहेणेदं वेद माष्यं विधीयते ॥ ४ ॥ संस्छत- 
प्राङृतास्यां यद्धाषाम्याभन्वितं शुम । मन्त्राथ॑वणेनं चात्र क्रियते काम- 
धुर्या ॥ ५ ॥ ्राय्यांणां दएन्यषीणां था व्याख्यारीतिः सनातनी । तां 
समाभित्य मन्त्राथो विध्यन्ते तु नान्यथा ॥ ६ ॥ येनाधुनिकमभाष्यय 
टीकािर्वदद्षकाः । दोषाः सर्वे बिनस्येयुरन्यथाथेबिवणं नाः ॥ ७ ॥ 


सस्या प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः । इखरस्य सहामेन प्रयत्नोऽ्यं ¦ 


युसिष्यताप्र ॥ ८ ॥ 
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( सह नाव ० ) हे सर्वशक्तिमन्‌ श्र ! श्राप की पा, र्ता भौर सहाय से 
: हूम ल्लोग परस्पर एक दूसरे की र्ता करे, (सदह नो भु० ) भौर हम सव लोग परम- 
। प्रीति से मिल ॐ सव्र से उत्तम पेयं अर्थात्‌ चक्रवार्तिराज्य शादि सामग्री घे 
भानन्द को श्राप के भनुमह्‌ से सदा भोरे, ८ सहबी० ) हे छृपानिषे ! भाप फे 
सदाय से हम लोग पएक दुखरेफे सामथ्यं को पुरुषां से खदा बद़ाते ररह 
( वेजखि० ) भोर हे प्रकाशमय सब विद्या के देनेवाले परमेश्वर ! आप फ सा- 
मथ्येसेद्ी म लोगों का पदा भोर पदाया सब ससारमें प्रकाशको प्राप्रदहो 
श्रौर हमारी विद्या सद्‌ा बदृती रदे, ( मा विद्धिषा० ) ह भ्रीति के उत्पादक ! श्राप 
। एसी छपा दीगिये कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करः किन्तु एक 
। दूसरे ® मित्र हो ® सदा वर्ते। ( श्रो शान्तिः० ) हे भगवन्‌ ! आपकी करुणा 
से हम लोगो ®€ तीन ताप एक ( श्राध्यास्मिक ) जो फि ज्वरादि रोगों से शरीर ' 
मे पीड़ा होती है, दुसरा ( आआधिभोतिकि ) जो दूसरे प्राणियों से होता दै भोर 
तीसरा ( श्रापिदेविक ) जो छि मन भोर इन्द्रियों के विकार, अशुद्धि भौर चञ्च- 
लता सरे क्ञेश ्टोता ्े। इन तीनों तापो को श्राप शान्त श्रथौत्‌ निवारण कर 
दीजिये । जि से हम लोग सुख से इस वेदभाष्य को यथावत्‌ बना के सव 
मनुष्यों का उपकार छर । यदी श्राप से चाहते है, सो कृपा करके हम लोगों को 
सब दिनों के लिये सहाय कीजिये ॥ १ ॥ 





( ब्रह्मानन्त ० ) जो ब्रह्म अनन्त अयादि विशेषर्णो से युक्त दै, जिस की वेद्‌- 
विया सनातन है, उसको श्रयन्त प्रेम भक्ति से म ममस्कार करके इस वेदभाष्य 
के वनाने का ्रारम्भकरतादहूं॥ १॥ (कालरा० ) विक्रमं के संवत्‌ १९३३ 

भ्रमास के शुक्त पक्त की प्रतिपदा, रविवार के दिन इस वेदभाष्य का आरम्भ 
रने किया है ॥ २॥ ( दयाया० ) सब सञ्जन लोगों को यष बात विदित टो 
किं जिनका नाम खामी दयानन्द सरस्वती हे उन्होंने इस वेदभाष्य फो रचा 

है ।॥ ३ ॥ ( मनुध्ये० ) इधर की कृपा क सहाय घे सब मनुष्यों के हित फ | 

& किये इस वेदभाष्य का विधान म करतां ॥ ४ ॥ ( संर्छृतप्रा० ) सरो य्‌ | 
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वेदमाष्य दो भाषां मँ किया जाता है, एक सस्त भौर दूसरी प्राकृत, इन 

दोनों भषा्नों मे वेदमन्त्र के र्थं का वणेन मै करता हूं || ५ ॥ ( भाय्यौ- 

णां० ) इस वेदभाष्य मे प्रमाण लेख कुं भी नदीं किया जाता है, किन्तु जो 

ब्रह्मा से ले के व्यासपय्येन्त मुनि श्रोर ऋषि हुएर्दैउन दी जो व्याख्यारीति 
~ { है उघसे युक्त ष्टी यह्‌ वेदभाष्य बनाया जायगा |॥ ६ ॥ ( येनाघु० ) यह्‌ 
भाष्य एेसा होगा कि जिससे वेदाथ से विरुद्ध भ्रव छे बने भाष्य रोर टीकां 
घे वेदों म भ्रमसे जो भिथ्यादोषो के ्रारोपदहए दैवे सब निगृत्त हो जाये 
॥ ७ ॥ ( सार्थश्च ० ) अर इस भाष्य से वेदों का जो सय अथे सो संसार 
भ प्रसिद्ध टो, कि वेदों के सनातन रथं को सब लोग यथावत्‌ जान तै, श्सक्िये 
यह्‌ प्रयत्न मँ करता हूं, सो परमेश्वर के सहाय से यह्‌ काम अच्छे प्रकार सिद्ध 
्ो यदी खवंशक्तिमान्‌ परमेश्र से मेरी प्राथेना दं ॥ ८ ॥ 








९, ९, क, र, य श, प, द ए. श, च दः, छ , क, अ, 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भद्रं तश्च अ।सुष 
॥ १ ॥ यज्ञ॒वेंदे । अध्याये ३० । मन्त्रः ३। ॥ 


~ शक ^ 
0) 


भाष्यम्‌ 


हे सिदानन्दानन्तखसूप ¡ हे परमकारुणिक ! हे अनन्तविच { है 
बिद्याविज्ञानपद्‌ ! ( देव ) हे ध्रयादिसवेनगद्रेयाप्रकाशक ! हे सवोनन्द्‌- 
प्रद ! ( सवितः ) हे सकलजगदुत्पादक ! ( नः ) अस्माकम्‌ ( विश्वानि ) 
सवणे ८ दुरितानि ) दुःखानि स्बान्दुष्गुणांश्च ( परासुच ) द्रे गमय, 
( यद्धद्रं ) यत्कल्याणं सवेदुःखरदितं सत्यावयाप्राप्त्याऽभ्युद यनिःभ्रयस- 
सुखकरं भद्रभास्ति ( तन्नः ) अस्मभ्यं ( आसुव );: रा समन्तादुत्पादय 
कपया प्रापय । श्नरिमन्‌ वेद्‌ भाष्यकरणानुष्ठाने ये दृष्टा विध्नास्तान्‌ प्रपेः 
पूषैमेवे परासुव द्रं गमय, यच शरीरयुद्धिसहायकोशलसत्याविधाप्रकाशादि 
मद्रभस्ति तत्खकढृप।कटाचेण हे परब्रह्मन्‌ ! नोऽसभ्ं प्रापय, मवर्ृपाकया्त्‌- 
सुसहायग्राप्ट्या सत्यविद्योज्ज्वहन प्र्ज्चादिभ्रमा सिद्धं मवद्रचितानां बेदानां 
यथायं भाष्यं वयं विद्धीमहि । तदिद सवेमरुष्योपकाराय " 
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मवेत्‌ । अस्मिन्‌ वेदभाष्ये सर्वेषां मदुष्याणां प्रमभद्धयाऽलयन्ता प्रीतियेथा 
स्यात्‌ तथैव मता कायेमित्योग्‌ । 


भाषां 


है सलयस्वरूप । क विज्ञानमय ! हे सदानन्दश्वरूप ! हे अनन्तसामथ्यंयुक । 
है परमकरपालो ! हे अनन्तवियामय । हे विज्ञानविद्यप्रद्‌ ! ( देव ) हे परमेश्वर । 
माप सूयादि सब जगत्‌ काश्रोर विद्याका प्रकाश करने बाले हो तथा सब 
नन्दो के देने वाले हो, ( सवितः ) हे सब॑जगदुत्पादक सर्वशक्तिमन्‌ ! आप 
सब जगत्‌ को उत्यन्न करने बाले ही, ( नः ) हमारे ( विश्वानि ) सब जो 
( दुरितानि ) दुभ्ख ईहउनको ओर हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से भाप 
( पराघुव ) दूर कर दीजिये श्रथोत्‌ हम से उन को श्रौर हम को उन से खदा 
दूर रखिये, ( यद्भद्रं ) ओर जो सव दुल से रहित कल्याण दै, जो कि सब 
सुखो से युक्त भोग दै, उस को हमारे लिये सब दिनों मे प्राप्र कीजिये । सो सुख 
दो भकार काह । एक जो सयविथा- की प्राप्नि मे श्रभ्युदय ्रथौत्‌ चक्रवर्तिं 
राज्य इष्ट मित्र धन पुत्र क्ली ओर शरीर से भयन्त उत्तम सुख का होना रौर 
दसरा जो निश्रयस सुख है ॐ जस को मोक्त कहते है ओर जिस में ये दोनों 
सुख होते ह उसी को भद्र क्ते हँ । ( तन्न आसुव ) उख सुख को भाप हमारे 
लिये सब प्रकार से प्राप्न करिये, भर भ्रापकी कृपा के सहाय से सब बिध्न 
ह्म से दूर रै, कि जिससे इस वेदभाष्य के करने का हमारा अयुष्ठान सुख से 
पूय हो । इस श्वुष्ठान मेँ हमारे शरीर मे भारोग्य, बुद्धि, सजनं का साय, 
चतुरता श्रौर सलयविद्या का प्रकाशा सदा बदृता रे । इस भद्ररूप सुख शो 
/ श्मपनी सामध्ये सेद्दीष्ट्म को दीजिये । जिस कृपा के सामथ्यं से ह्म 
जलोग सविदा से युक्त जो भ्रापके बनाये वेद्‌ हँ उन के यथाथै अथे से युक्त 
भाष्य को सुख से विधान करे । सो यष वेदभाष्य राप की कृपा से संपूण हो 
क सब मनुष्यो का सदा उपकार करनेवाला हो भोर भाप अन्तयौमी की प्रेरणा 
से सव मनुष्यो का इस वेदभाष्य में श्रद्धासदित यन्त उत्साह ्ो, जिससे 
वेदभाष्य करने मेँ जो हम लोगों का प्रयत्न दै सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्न ष्टो । 


0, , ९ 80 00 4 8. 0 ५३ 9 ॐ दि 09.02 को, कपे ॐ कध 97 ये कके 0. 9, ० 









ष्‌ २ ४, क पक स, कककेकीे ^ २. 7 च” ५५2 ओ. ०. ०३. -द..2 पदै +> द कनको के. 


८८. ॥- (9 






क, ८ 


२६२ 


॥ १ १, 


ग्वेदादि माप्यभूमिका 
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इसी प्रकार से भाप मारे भोर खव अगत्‌ के उपर छृपादृष्टि करते ररह, जिससे 
इख बड़े सय श्म को म लोग सहज से सिद्ध करे ॥ १ ॥ 








यो भत च भव्यं च सर्वं य्धितिष्ठनि । स्वस्यं च के- 
बलं तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणि नम॑ः ॥ १॥ यस्य भूमिः प्रमान्तरिं 
तरलनोदरम्‌ । दिवं यश्चक्रे मद्धानं तस्मै ज्याय ब्रह्मणे नमः 
॥ २॥ यस्य सुपंखचुश्चन्द्रमाश्च पुनणवः | अरिन यश्चक्र आस्य! 
तस्त ज्वेषठाय ब्रह्मण नमः ॥ ३॥ यस्थ वःतः प्राणापान चत्त 
रङ्धिरसो म॑वन्‌। दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्नस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मण 
नम॑ः ॥ ४॥ अथववेदसहितायाम्‌ । कार्ड १० । प्रपाठके २३। 
्नुवाके ४। सूक्त द । मण ? | तथा सुक्क७।म०२२।३३।३५४॥ 


भाष्यम्‌ 


( यो भते च० ) यो भूतमविष्यद्रतेमानान्‌ कालान्‌ ( सवे यथाधि° ) 

$ जगचाधितिष्ठति, सर्बाधिष्ठाता सन्‌ कालादृभ्ं विशजमानोस्ि । 
( ख॑० ) यस्य च केवलं निर्विकारं खः सुखखरूपमस्ति, यस्मिन्‌ दुःखं 
लशमात्रमपि नास्ति, यदानन्दघनं ब्रह्मासि, ( दस्मं ञ्ये° ) तस्म उयेष्ठाय 
स्बेत्करष्टाय बह्मणे महतेऽलयन्ते नमोस्तु नः ॥ १ ॥ ( यस्य ० ) यस्य 
भूभिः प्रमा यथाथज्ञानसाधनं पादाषिवास्ति, ( अन्तरित्षु° ) भन्तरिचं 
यस्योदरतुलथमस्ति, यश्च सवसादृध्व घूयररिमप्रकाशमयमाकशं दिवं 
मृद्धान शिरोवचक्र कृतवानस्ति, तसं ० ॥ २॥ ( यख घ० ; यख घ्यशन्द्रमाश्च 
पुनः पूनः सगदो नवीने चञ्ुपी इव मतः, योग्निमास्यं शखवशकरे कृत 
घानस्ति, तस्यै° ॥ २ ॥ ८ यस्य वातः० ) वातः समष्टिगयुयस्य प्राण- 
पानावित्रास्ति, ( अङ्किरषः ) श्र्धिरा थजञारा अङ्ना ्रऽ्चना इति निरेक 
च्म ३। स० १७ ॥ प्रकाशिका किरणाथद्ुषी इव भवतः, यो दिशः 
्र्ञानीः प्ह्ञापिनीव्यवहारसाभिकाशक्रे, तस्मे द्यनन्तवि्याय ब्रह्मणे महते 


५ सततं नमोस्तु ॥ ४ ॥ ९ 
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(८ यो भूतं च० ) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, (च) 
अनेक चकारो से दूसरा जो वत्तेमान है ( भव्यं च ) शौर तीसरा भविष्यत्‌ 
जो होनेवाला टै, इन तीनों कालों के बीच में जो कु शता है उन सव व्यव ` 
हारो को बह यथावत्‌ जानता दे, ८ सवं यश्चाधितिष्ठति ) तथा जो सब जगत्‌ 
को अपने विज्ञान से दी जानता रचता पालन क्ञय करता भ्रोर संखार के खष 
पदार्थो का अधिष्ठाता अथात्‌ स्वामी हे, ( खयस्य च केवलं ) जिख का सुख ही 
वल खरूप है, जो रि मोक्त भोर व्यवहार सुख का भी देने वाला है, ( तस्मे 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) श्ये्ठ श्रथात्‌ सब से षड़ा सब सामथ्यं से युक्त ब्रह्म जो 
परमात्मा है उख को अयन्त प्रेम से हमारा नमस्कार टो । जो किं सव कालो ॐ 
ङपर विराजमान है, जिस को लेशमात्र भी दुःख नदीं ्टोता उस आनन्दघन 
परमेश्वर फो हमारा नमस्कार प्रप्र हो ॥ १॥ ( यस्य भूमिः प्रमा० ) जिस 
परमेश्वर के ्टोने भोर ज्ञान मे भूमि जो एथिवी भादि पदार्थ है सो प्रमा अर्थात्‌ 
यथा्ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त हं तथा जिसने श्रपनी ख॒ष्टि मे पयिवी 
को पाद्स्थानी रचा ह, ( अन्तरिक्तयुतादरम्‌ ) अन्तार्ति जो परथिवी अर सूं 
ॐ बीच में श्ाकाश हे सो जिसने उद्रस्थानी किया है, ( दिवं यश्चक्रे मूद्धानम्‌ ) 
भोर जिसने अपनी छष्टि म दिव अर्थात्‌ प्रकाश करनेवाले पदार्थो फो सब फे 
डपर मस्तकस्थानी किया हे, अर्थात्‌ जो प्रथिवी से लेके सूर्यलोकपर्यन्त सब 
जगत्‌ को रच के, उस्म व्यापक दोके, जगत्‌ के सव श्वयो में पणो होफे 
सब को धारण कर रहा है ( तस्मे ) उस्र परब्रह्म को हमारा अलन्त नमस्कार 
हो ॥ २॥ ८ यस्य सूयेश्वह्ुश्चन्द्र ° ) आर जिसने नेत्रस्थानी सूयं ओर चन्द्रमा 
कोक्ियाष्ै, जो फल्प २ फे रादि म सूय चौर चन्द्रमादि पदार्थो को षारंवार 
नये २ रचता है, ( आग्नि यश्चक्र ्ना्यम्‌ ) श्रौर जिसने मुखस्थानी अग्नि को 
उत्पन्न फिया हे ८ तस्म° ) उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो ॥ ३ ॥ 
( यस्य वातः प्राणापानो ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण भौर अपान की 
नाई किया है. ( चज्धराक्गेरसोऽभवन्‌ ) तथा जो भाश करनेवाली क्षरण हैँ वे (< 
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चदु की नाई जिसने की है, भयात्‌ उनसे ही रूप प्रण होता दै, ( दिशो 
यश्चक़े प्रक्षानीस्व ० ) भोर जिसने दश दिशां छो सव व्यवष्ारों फो िद्ध 
करनेवाली घना है एेसा जो अनन्त वियागरुक्त परमात्मा सब मनुष्यो फा इष्टेव 
है उसे ब्रह्म को निरन्तर हमारा नमस्कार दो ॥ ४ ॥ 





य ।त्प्रदा बलदा यस्थ विन्वं उपासते प्रशिचं यस्य॑देवाः। 
यस्यच्छायासतं यस्यं पत्युः कस्म दवापं हविष। विषेम ॥५॥ 
यज्ु° अ० २४ म० १३॥ 


योः शान्तिरन्तरिक्षश्णान्तिः परथिदी शान्तिरापः शान्ति 
रोषषयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्धिन्वेदरेवाः शान्िर्र्- 
शान्तिः सवर्शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा गान्तिरास ॥६॥ 
यता यतः समीर्हमे ततोँ नो अ भयङ्कर । शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽ- 
मयं नः पशुभ्यः ॥ ७ ॥ यजु अ° २३६ । म० १७। २२॥ 


यस्मिन्न; साम्र यजश्षि यास्पिन्‌ प्रतिष्टिता रथनामाबि- 
वारा! । यस््िश्वित्तः सवेमोनं प्रजां तन्मे मनः शिवसंकल्प 
मस्तु ॥ ८ ॥ यज्चु° अ० ३४ । म०५॥ 


माष्यम्‌ 


( य श्रात्दाः ) य श्रात्मदा विधाविज्गानरदः, ( वल्लदाः ) यः 
शरीरेन्धियप्राणासमनषां पृष्टय्न्साहपराक्रमददत्वप्रदः, ( यस्य० ) य विश्च- 
द्वाः सर्वे बिद्रौसि उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते, ( यस्यच्छाया० ) 
यस्याभ्रय एव मोचोऽस्ति, यस्यच्चायाऽकृपाऽनाश्रयो मरत्यजन्ममरणकार- 
कोस्ति, ८ कस्मै° ) तस्मै कस्म प्रजापतय ^श्रजापतिवरं कस्तस्म हावषा 
पिधेमेति । शतपथत्राह्मये । कार्ड ७ । भ्र ० ३ ॥ सुखखरूपाय ब्रह्मणे 

| देवाय प्रेभसङ्किरूपेण हविषा वयं विधेम, सततं तस्येवोपासनं कुर्वीमहि 
&,॥. ॥ ( चौ; शान्तिः ° ) हे सवेशङ्गिमव परमेश्वर ! त्वद्धक्था खल्कृषया 
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च॒ चोग,न्तारक्तं, पराथवी, जलमो,षधयो, वनस्पतयो, विश्वेदेषा, 

विद्रसा, बह्म वदः) सव जगधास्पमदथं शान्तं नरुपद्रष युखकारक 
सवदास्तु । श्रनुृलं भवतु नः । येन वय वेदभाष्यं सुखन बिदशीमहि । 
हे भगवन्‌ ! एतया सथशगन्त्या विधाबुद्धिषिश्चानारोग्यस्बोत्तमसहायैभषान्‌ 
मां स्वया वधय तथः सवं जगन्च ॥ ६ ॥ ( यतो य० ) हे परमेश्वर ! 
यता यता दशाच्वं म्फहसे, जपद्रवनपालनाथा चष्टं कराषि, ततस्ततो 
देशाश्रोऽम्मानमयं डुरु, यतः सवथा स्वेभ्या दशास्यो मथरहिता भवत्कृपया 
वयं भवेम, ( शन्नः ० ) तथा तत्रस्थाम्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नाऽस्मा- 
न पयं कुरु । एवं सर्वेभ्यो देरेम्यसनत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशम्यश्च नोसान्‌ 
शं कुर, धमाथकाममाक्तादिसुखयुङ्गान्‌ स्वानुग्रहण सद्यः संणदय ॥ ७ ॥ 
( यस्मिन्तर° ) हे भगवन्‌ कृपानिध ! यस्मिन्मनपि ऋचः सामानि यजूषि 
च प्रतिष्ठितानि भवन्ति, यस्मिन्‌ यथाथेमोचविद्या च प्रतिष्ठिता भवति, 
( यत्मिशिच० ) यस्मिश्च प्रजानां चित्तं स्मरणात्मफं सवेमातमस्ति प् 
: मणिणणवःप्र त्माभ्ति, कस्यां क इव ? रथनाभा अरा हव, तन्मे मम मनो 
मवपया शिवस हरं कल्याशप्रियं सत्याधप्रकाशं चास्तु, येन वेदानां 
पत्याथः प्रकारयत । ह सववियमय सचाथविन्‌ ! मदुपरि कृपां विषह, 
यथा तिविघ्रन वदराप्भाष्य यत्याथ पृण वय कुवामाहे, मवधशा बेदानां 
मत्याथ विभ्तारयमहि । य दृवा बयं म्बे सर्व्ृष्टगुणा भवेम । हेदशीं 
करुणामस्माक्ुपरि करण्तु मवान्‌ । एनदय प्राथ्यते । अनया प्राथनयाऽस्मान्‌ 
शीघ्रमबाुगृह्णातु । थत इदं सर्वोपकारकं कृव्यं सिद मवेत्‌ । 
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( य श्रात्मदाः० ) जो जगदीश्वर श्रपनी पा से टी पने भात्माका 
विज्ञान देने वाला है, जो सब विद्या भार सय सुखों टी प्रापि कराने षाला है, 
जिस की उपासना सव विद्वान्‌ लोग करते श्राये हैः भौर जिसका अनुशासन जो 
वेदोक्त शिक्ता है उस को श्रयन्त मान्य से सब शिष्ट लोग खीकार करते है, 
< निस्त का श्रय करना ष्टी मोक्तषुख का कारण है भोर जिसकी भक्ृपा ्ी 
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कन्ममरणसूप दुःखों को देनेवाली है, श्रथौत्‌ इर शौर उसका उपदेश जो सय- 
बिदा सयधमे रोर सयमोन्त दै उनको नदीं मानना भौर जो वेद से विरुद्ध के 
अपनी कपोलकल्पना भीत्‌ दुष्ट इच्छासे बुरे कार्म में वत्तेता हे उस पर 
शर की अकृपा होती है वही सव दुभ्लों का कारण है, श्रौर जिसकी आज्ञा 
पालन ष्टी सब सुखो का मूल दै ( कस्मे० ) जो सुखस्वरूप श्र सब प्रजा का 
पति है उस परमेश्वर देव फी प्रापि के लिये सल प्रेम भक्षिरूप सामम्री सेम 
लोग निलय भजन करे, जिससे दम लोगों को किसी प्रक्र का दुःख क्भीनदहो 
।, ५॥ ( चोः शा० ) हे सर्वशक्तिमन्‌ भगवन्‌ ! भाप की भक्ति श्रोरषपासे 
ही (थोः) जो सूर्यादि लोको का प्रकाश भौर विज्ञान हे यह सव दिन हमको सुख- 
दायक हो, तथा जो श्ाकाश में प्रथिवी जल श्नोषधि बनस्पाति वट शादि वक्त; 
जो संसार के सब विद्धान्‌ , ब्रह्म जो वेश, ये सब पदां रौर इनस भिन्न भी जो 
जगत्‌ है वे सव सुख देनेवाले हम को सब काल में टो कि सव पदायथं सब दिन 
हमारे भयुकरूल रै, जिससे इस वेदभाष्य के काम को सुखपूवेक म लोग सिद्ध 
करे । हे भगवन्‌ ! इस सव शान्ति से हम को विदा बुद्धि विज्ञान श्रारोग्य रौर 
सब उन्तम सहाय को पा से दीजिये, तथा हम लोगों भार सब जगत्‌ को उत्तम 
गुण श्रौर सुख े दान से बदृदये ॥ £ ॥ ( यतो य० ) हे परमेश्वर ¦ श्राप 
जिस २ देश से जगत्‌ के रचन श्रौर पालन फे श्रथ चेष्टा करते ह उस २ देश 
से भय से रष्टित करिये श्रथात्‌ किसी देश से हम को किञ्चित्‌ भी भय न 
हो, ( श्नः करु० ) वैसे टी खव दिशाय म जो श्राप की प्रजा भोर पशु द 
उनसे भी हम फो भयरदहित करं, तथा हम से उनको सुख हो भ्रौर उनको भी 
हमसे मयनद्टो, तथा श्चाप की प्रजा में जो मनुष्य भौर पशु रादि द उन 
सबसे जो ध्म अथं काम भौर मोक्त पदाथ उन को श्राप के भनुप्रहसे दम 
लोग शौघर प्राप् हों जिससे मनुष्यजन्म के धमादिजा फलद वे सुख सरे सिद्ध 
हों ।॥ ७ ॥ (यस्मिन्दरचः० ) है भगवन्‌ छृपानिे ! ( ऋचः ) ऋग्वेद ( साम ) 
सामवेद ( यजूषि ) यजुवद रौर इन तीनों के अन्तगेत होने से श्मथवेबेद्‌ भी 
ये सब जिसे स्थिर होते है, तथा जिसमे मोक्विध्या श्रोत्‌ ब्रह्मविद्या श्रोर 
सत्याखत्य का प्रकाश होवा है, ( यस्मिध ) जिस स्व भजा का चित्तज 
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| स्मरण करने की वृत्ति है सो सव टी हई है, जसे माला के मणिये सूत्र म गडे 
हुए होते है भौर जेसे रथ फे पष्टिये के बीच के भाग मे भारे ल्लगे होते छि 
उस काष्ठ मेँ जैसे अन्य काष्ठ लगे रहते है फेसाजोमेरामन्टै सो आप 
की कृपा से शद्ध हो तथा कल्याण जो मोक्त श्रौर सत्य धमे का अनुष्ठान तथा 
सत्य कै परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है इससे युक सदा टो, जिस 
मनसे हम लोगोंषोश्रापके पयि वेदों के सत्य अथं का यथावत्‌ प्रकाशो । 
हे सर्वषिद्यामय सवौथवित्‌ जगदीश्वर ! हम पर श्राप कृपा धारण करे, जिससे 
हम लोग विर्न से सदा श्रलग रहः रौर सत्य रथं सदित इस वेदभाष्य को 
सम्पूणे बना के श्राप के बनाए वेदों के सत्य रथं की विस्ताररूप जो कीतिं हे 
उस्र को जगत्‌ म सदा क लिये बदृवें भौर इस भाष्यको देख क वेदो के अनु- 
सार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हयँ इसलिये 
हम ल्लोग श्राप षी प्राथनाप्रेमसे सदा करते है । इसको भाप कृपासे शीघ 
सुने । भिससे यह जो सब का उपकार करनेवाला वेदभाष्य का श्रनुष्ठान है सो 
यथावत्‌ सिद्धि कोप्राप्रद्यो। 
इतीश्वरप्राश्नाविपयः 
८ 





द्यथ वेद त्पात्तेविषयः 


तस्मांदज्ञातछं वहन ऋचः सामानि जज्ञिरे । द्वन्द ।६सि जज्ञिरे 
तसमादयज्ुस्तस्मादजायत ॥ १ ॥ यज्ञु° अ० ३१ । मं° ७॥ 
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यस्मादयं ञ्पातंक्षन्‌ यज्ञयस्मादपाकषन्‌ । सामानि यस्य 
लामान्यथवाङ्खरसो सुखम्‌ । स्कम्भं तं प्रहि कलमः खिदेष 
5: ॥ २॥ अथद० का० १० | प्रपा० २३। अनु० ४। सूक्त ५ 
म०२०॥ 
भाष्यम्‌ 


८ तसाचज्ञात्स०° ) तसाघ्नात्सविद्‌ नन्दादिलकणात्पृणौ सुस्षाद्‌ 
गने | नई 














( जङ्गिरे ) चत्वारो वेदास्तेनेव प्रकाशता इति वेधम्‌ । सबहुत इति बेदा- 
नामपि विशेषणं मवितुमदैति, वेदाः सवेहुतः । यतः सर्वभनुष्यैहोतुमादातुं 
प्रहतं योग्याः सन्लयतः । जक्िरं अजायतेति क्रियाद्रयं वेदानामनेकविधा- 
बत्वध्योतन।थेष । तथा तस्मादिति पद्द्यमीश्वरादेव वेदा जाता इत्यवधा- 
रणार्थभ्र । वेदानां गायन्यादिच्ठन्दोन्वितत्वासयुनश्डन्दासीतिपदं चतु्स्या- 
थवेवेद स्योत्पसि ज्ञापयतीद्यवधेयम्‌ । यज्ञा वे विष्णुः ॥ श० कां १। 
श्म० १%। इदं विष्णुर्भिचक्रमे त्रेधा निद पदम्‌ ` थजुर्वेदे । इति सवे 
जगत्कतेत्वं विष्णो परमेश्वर एव घटत नान्यत्र । मेवे व्याभोति चराचरं 
जगत्‌ स विष्णु; परमेश्वरः ॥ १ ॥ ( यस्माध्चो° ) यस्मात्स्ेशृक्तिमतः 
ऋचः ऋभ्वेदः ( भ्रपातक्तन्‌ ) अ्पातक्त्‌ उरन्नास्त, यस्मात्‌ परनक्षणः 
८ यजुः ) यजुर्वेद; अपाकषन्‌ प्रादुभृतोस्ति, तथव यस्मात्सामानि सामबेदः 
( आङ्गिरसः ) अथपैवेदथोतन्नौ स्तः, एवमेव यस्येश्वरस्या ङ्गिरसाऽयर्बबेदो 
एं भरखबन्‌ हएख्योस्तिः सामानि लोमानीव सन्ति, यजुयेष्य हृदयमृचः 
प्राणशेति सूपकलडारः । यस्माचत्वायो वेदा उत्पन्नाः स कतमः खिहै 
बोस्ि तं त्वं ब्रहीति प्रभः ! अस्थोत्तरम्‌ ( स्कम्भं तं०) तं स्कम्भं सवे 
जगद्धारकं १रमेश्वरं त्वं जानीदीति) तस्मातस्कम्भात्सवोधारात्परमेश्वरात्‌ 
पथक्‌ कशिदप्यन्यो देवो बेद्कत्ता नंवास्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ २॥ एवे वा 
्मर्‌ऽस्य महतो भतस्य निःश्वारेतमेतद्यदग्वेदो यजवदः सामबेदोऽथवाङ्धि 
रसः ॥ श० कां° १४ । अ० ५ {॥ अस्यायमभिग्रायः,। याप्त्स्क्य- 
भिवदति हे मेत्रेयि ! महत आकाशादपि बृहतः परमेश्वरस्यैव सकाशा- । 
दग्ेदादिषेद चतुश्यं ( निःश्वसितं ) निःश्वासवत्सहजतया निःसृतमस्तीति 
वेद्यम्‌ । यथा शथराच्छवासो निःसुल्य पुनस्तदेव प्रविशति तथेवेश्वरा्र | 


चग्वेदादिमाष्यभूमिका 
सर्वहुतात्सवैपृच्यारसवपास्यात्सवेगाक्गिमतः परत्रहणः ( ऋचः ) छग्यद्‌;, 
(८ यजुः ) यजुर्वेद) ( सामाति ) सामवेदः, ( छन्दासि ) अथववेद 


दानां प्रादुमोषतिरोभावौ भवत इति निश्चयः 
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भाषां 


प्रथम हर को नमस्कार भौर प्राना करके पश्चात्‌ वेदौ की उत्पत्ति का 
विषय लिश्वा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किये है । ( तस्मात्‌ यज्ञात्स० ) 
खत्‌ जिसका कमी नाश नही ्टोता, चित्‌ जो सदा ज्ञानखरूप है जिसको अज्ञान 
कालेश भी कमी नदीं होता, ्रानन्द जो सदा सुखस्वरूप भ्रौर सब को सुख 
वेने बाला हे इ्यादि लको से युक्त पुरूष जो सव जगह में परिपृण हो रहा दै, 
जो सब मनुष्यो को उपासना के योग्य इष्टदेव श्र सब सामथ्यं से युक्तदै 
उसी परब्रह्म से ( चः ) ऋग्वेद ( यज्युः ) यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद 
रर ( छन्दांसि ) श्स शब्द से अथवे भी ये चारो वेद उत्पन्न हुए ई, इसलिये 
सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का प्रहरण करै, भौर वेदोक्त सीतिसेषटी 
चरते । ( जज्ञिरे ) श्रोर ( अजायत ) इन दोनों क्रियाश्रों के श्रधिक होने से 
वेद्‌ नेक विद्यार्थो से युक्त ई एेसा जाना जाता है । वैसे ही ( तस्मात्‌ ) इन 
दोनों पदो के अधिक ष्ोने से यह निश्चय आनना चाष्टियि कि हरसे दी वेद्‌ 
उत्यन्न हप दै, किसी मनुष्य से नदीं । वेदों मेँ सब मन्त्र गायत्यादि छन्दो से 
युक्त ही है फिर ( छन्दसि ) इस पद के कने से चौथा जो अथवेवेद है उस 
की उत्पत्ति का प्रकाश ्टोता है । शतपथ श्चादि ब्राह्मण भौर बेदमन्त्रो के प्रमा- 
षो से यद सिद्ध दोता दहं कि यज्ञ शब्द से िष्एु का श्रर विष्णु शब्द से 
सर्वव्यापक जो परमेश्वर हे उसी का अ्रहण होता है, क्योकि सब जगत्‌ | 
उत्पाते करणी परमेश्वर में दी घटती षे अन्यत्र नीं ॥ १ ॥ (यस्मादबो अपा ०) 
जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर है उसी से ( छचः ) ऋग्वेद ( यजुः ) यजुवद 
( सामानि ) सामवेद ( श्राङ्गिरसः ) अथर्ववेद ये चारों उत्पन्न हुए ह । इसी 
प्रकार रूपकालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाशा इंशधर करता है फि अथर्ववेद्‌ 
० मुख के समतुल्य, सामवेद ललोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान श्रौर 
ऋग्वेद प्राण फी नाई हे । ( बहि कतमः स्िदेव सः ) कि चारो वेद भिससे 
इत्यन्न हुए है सो कौनसा दैव है उसको तुम मुम से को । इख प्रन का यदह 
छत्तर है कि ( स्कम्भं तं ० ) जो सब जगत्‌ का धारणकन्ता परमेश्वर है उसका 
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| स्कम्भ है, उसी का तुम वेदों का कन्तो आनो भौर यह भी जाना ® उख 
को छोड़ के मनुष्यो को उपासना करने के योग्य दुसरा कोई इष्टदेव नीं है 
क्योकि एेसा अभागा कोन मनुष्य है जो वेदों के कत्त सर्वंशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
को छोड के दूखरे को परमेश्वर मान के उपासना करे ॥ २॥ (एववा अरे 
स्य ° ) याक्षवल्क्य महाविद्वान्‌ जो महर्षिं हुए है बह श्रपनी पर्ता मेत्रेयी खी 
को उपदेश करते ह किदे मैत्रेयि! जो भकाशादि से मी बड़ा सवव्यापक पर- 
मेश्वर है उससे दी ऋक्‌ यजः साम श्रोर अथव ये चारो वेद्‌ उत्पन्न हए हः 
जसे मनुष्य के शरीर से श्वाखा बाहर कोश्चाके पिर भीतर को जाती टै इसी 
रकार सषटिके श्चादि में इश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार मे प्रकाश करता 
है रौर प्रलय मे संसार में वेद्‌ नष्टीं रहते, परन्तु उस के ज्ञान के भीतर वे 
खदा बने रहते है, बीजा ङकुरवत्‌ । जसे बीज मेँ अङ्कुर प्रथम ही रहता है, 
बही वक्तरूप हो के फिर भी बीज के भीतर रता दै, श्सी प्रकार से बेद भी 
देश्वर के ज्ञान मे सब दिनि बने रहते है, उन का नाश कभी नहीं ्ौता, क्योकि 
वह इश्वर फी बिद्या है. धस से इनको निय द्री जानना । 





छ्मव्र केचिदाहः । निरवयवात्परमेहराच्डब्दमयो पेटः कथयुत्पयेतेति ? 
दत्र त्रमः। न सवंशक्किमतीरवरे शङ्केयश्रपपय्यते । इतः । पुखप्राणादिसा- 
धनमन्तरापि वस्य कार्यं कतत सामथ्येस्थ सदेव विधमानत्वात्‌ । अन्यच्च 
यथा मनासि बिचारणावसरे प्रनात्तगादिशब्दोच्चारणं मवति तथेश्वरेपि 
मन्यताम्‌ । योस्ति खल सवेशक्तिभान्‌ स नेव कस्यापि सहायं काय्यं कतत 
गृह्णाति । यथास्मदादीनां सहायेन षिना फाय कले सामथ्यं नास्ति । 
न चेवमीहवरे । यदा निरवयवेनेश्वरेण सकलं शगद्रचितं तदा वेदरचने का 
शद्कास्ति । कत, । वेदस्य श्र्मरचनवल्गत्यपि महदाश्चयेभूतं रवनमी 
श्वरेण ङतमस्त्यतः । 
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6 चसवे शब्दरूप वेद्‌ केस उत्पन्न हो सकते ह ! इस का यद्‌ उत्तरे कि ०. ४ 
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सवंशक्तिमान्‌ है, स मे एेसखी शङ्का करनी सर्व॑या व्यर्थ है, क्योकि मुख भौर 
प्राणादि सखाधर्नो के विना भी परमेश्वर मे मुख भौर प्राणादि के काम करनेका 
अनन्त सामथ्यै है, कि सुख के विना युख का काम चौर प्राणाषि के बिना 
प्राणादि का काम वह्‌ अपने सामथ्यं से यथावत्‌ कर सकता है । यह दोष तो 
हम जीव लोगों म श्रासकता है कि मुखादि के विना मुखादि का काये नीं 
करसकते है, क्योकि हम लोग अल्प सामथ्यं वाले हैँ । शौर इसमे यह दृष्टान्त 
भी है कि मन मे मुखादि श्रवयव नहीं हैः तथापि जेते उस के भीतर प्रश्नोत्तर 
भादि शब्दो का उच्चारण मानस व्यापारमें दोताहेवेसेष्टी परमेश्वरम भी 
जानना चाहिय । श्यौर जो सम्पू सामथ्यं बाला है सो किसी पाय्यं के करने 
म किसी का सदाय ग्रहण नही करता क्योकि वह्‌ अपने सामथ्यंसे ही सव 
कार्य्यो को कर सकता है | जेसे हम लोग विना सदाय से फोदे काम नटीं कर 
सकते वैखा इर नदीं हे । जेसे देखो कि जव जगत्‌ उत्पन्न नदीं हृश्रा था उख 
समय निराकार ईर ने सम्पूणे जगत्‌ को बनाया, तब वेदों के रचने मेँ क्या 
शङ्का रही । जसे वेदों मे ्रयन्त सूदंम विद्या का रचन इधर ने करिया है वसे 
ही अगत्‌ में भी नेतर श्रादि पदार्थो का भ्रयन्त श्राश्चयेरूप रचन किया दहै, तो 
क्या वेदों ी रचना निराकार दशर नदीं कर सकता । 
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नलु जगद्रचने त॒ खसवीश्वरमम्तरेण न कस्यापि सामथ्यमस्ति बेदरचने 
तन्यस्यान्यग्रनरचनवत्‌ स्यादिति । श्रतरोच्यते । ईश्वरेण रचितस्य बेदस्या- 

¦ ध्ययनानन्तरमेव अ्रन्थरचने कस्यापि समथ्य स्यान्न चान्यथा । नेव क- 
। धरिदपि पठनश्रवणमन्तरा विद्वान्‌ मवति । यथेदानीं किञ्चिदपि शा 
¦ पटित्मोपदेशं श्रत्वा व्यवहारं च दृष्ट्यैव मसुष्य।णां ज्ञानं भवति । तद्यथा । 
। कर्यचित्सन्तानमेकान्ते रत्तयित्वाऽ्नपानादिकं युक्र या द ्यात्तेन सह माष- 
। शादिव्यवहारं लेशमात्रमपि न इय्यद्यावत्तस्य मरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य 
| किश्िदपि यथाथ ज्ञानं न मवति । यथा च महारणयस्थानां मनुष्याणा- 
| पदेशमन्तरा पशुवस्धृत्तिभंवति । तथैवादिशष्टिमारम्यायपयन्तं वेदोपदेश- 


भन्तरा सर्वमुष्याणां प्रवतति्मषेत्‌। क तु का कथा । कः 
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| दादिभिरष्यन्येषां विदुषां बिद्रद्छतानां ग्रन्थानां च सकाशादनेकबिधं ञानं 
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प्रभ्--जगत्‌ के रचने में तो ईइ्रर के विना किसी जीव का सामथ्यै नहीं 
है, परन्तु जसे व्याकरण श्रादि शाख रचने में मनुध्यों का साम्यं होता है वैसे 
वेदों के रचने में भी जीव का सामथ्यं हो सकता हे । उत्तर- नही, किन्तु जब 
दृश्वर ने प्रथम वेद्‌ रचे है उन को पदृने क पश्चात्‌ प्रन्थ रचने का साम्यं 
किसी मनुष्य को हा सकता है. उसके पदृने श्रार ज्ञान से विना कोर भी मनुष्य 
विद्वान्‌ नहीं हो सकता । जपे इस सरमय में किसी शाख को पद्के, किसी का 
उपदेश सुनके श्रार मनुष्यों के परश्पर व्यवहारो कोदेख फे दही मनुष्योंको 
ज्ञान होता हे नन्यथा कभी नहीं हाता । जस शिसी मनुष्य के बालक को जन्म 
से एकान्त मे रखके उसका अन्न भ्नोर जल युक्षि से देवे, उसके साथ भाषणादि 
व्यवहार ज्ेशमान्र भी कोई मनुष्य न करे, कि जव तक उसका मरणनदो 
तब तक उसको इसी प्रकार से रक्खे तो मनुष्यपन का भी ज्ञान नहीं हो सक- 
ता । तथा जेसे वड वन मे मनुष्यों को विना उपदेश के यथाथ ज्ञान नहीं होता, 
किन्तु पशुं की नाद्र उनकी प्रवृत्ति देखने मेंश्चातीदहे वैसे दी वेदों के उप- 
देश के धिना भी सव मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती, फिर ्रन्थ रचने के सामथ्यं 
कीतोकथाक्यादही कहनी रहै । इससे वेदों को ईश्वर के रचित माननेसेही 
कल्याण है, अन्यथा नहीं ॥ 


मैवं वास्यम्‌ । ईेश्षरेण मनुष्यभ्यः खामाविकं ज्ञानं दत्त, तच स्व॑ 
न्येभ्य उ्छष्टमसिति, नेव तेन विना वदानां शब्दाथपम्बन्धानामपि हान 
भवितुमर्हति, तदुन्नत्या प्रन्थरचनमपि करिष्यन्त्येव) पुनः; किमथं मन्यते 
बेदोत्पादनमीहवरेण तमिति । एवं प्राप्ने वदामहे । न॑व पूर्वोङ्गायाशिषिता- 
यकान्ते रदषिताय बालाय मह।रण्यस्थेभ्यो मलुष्येभ्यशेश्वरेण खामाविकं 
्ानं दत्तं किष ? कथ नास्मद्ादयोप्यन्येभ्यः शिक्ताग्रहशमन्तरेण बेदा- 
ध्प्रयनेन च पिना पण्डिता भवन्ति ? तस्पात्‌, किमागतम्‌ ? न शिक्षया 
विनाध्ययनेन च खामाविकन्चानमात्रेण कस्यापि निवाहो मबितुमहेति। यथास्म- 
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गृहीत्वैष {ग्रन्थान्तरं रच्यते, तथेश्वरक्ञानस्य सर्वेषां मलुष्याणामपेचावरपं 
। `भवति । किञ्च न सरष्टरारम्भसमये पठनपाठनक्रमो अन्यश्च कथिदप्यार्सात्त- 
| दानीमीदवरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि वि्रास्षम्भवो बभूव, पुनः कथं 
कञ्चित्लनो ग्रन्थं रचयेत्‌ । मनुष्याणां नमित्तिकङ्ञाने खातन्त्यामावात्‌ । 
| खाभावषिकज्ञनमाग्रेणव विचाप्राप्त्यनुपपत्तश्च ¦ यचचोक्गं खकीयं ज्ञानपुत्छृष्ट-.. 
। मित्यादि तदप्यसमभ्जसम्‌ । तस्थ साधनकोटौ ्रविष्टसखात्‌ । चचुबेत्‌ । 
| यथा चच्धुमेनः सादित्येन षिना द्यकिचित्करमस्ति । तथान्येषां वदुषामीश्च- 
रक्ञान च साहित्येन विना खामाविकज्ञानमप्यकशित्करमेव मवतीति । 


भाषां 


प्र०-देश्वर ने मनुर््यो को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सब प्रन्थोंसे 
उत्तम है, क्योकि उसके विना वेदों के शब्द श्रथ रोर सम्बन्ध का क्ञनि कभी 
नीं हो सकता शरोर जव उस ज्ञान कीं क्रम से वृद्धि होगी तब मनुष्य ल्लोग 
विद्या पुस्तकों फा भी रच लंग पुनः वेदों की उत्पत्ति इश्वर से क्यों माननी 
उ०--जो प्रथम दृष्टन्तं बालक का एकान्त में रखने का श्रौर दृ घ्रा बनवासियों 
काभीक्हाथा क्या उन को स्वाभाविक सान इंश्वरने नीं दियाह्ै१बे 
सखाभाविक ज्ञान से विद्रान्‌ क्यों नहीं हाते १ इसे यह बात निशित है कि 
ह्र का किया उपदेश जो वेद ह उसके विना किसी मनुष्य को यथार्थं ज्ञान 
नष्ट हो सक्ता । जेसे हम लोग वेदों के पद्ने, विद्वानों की शेक्ञा ओर उनके 
किये ्रन्थो को पढ़ विना पण्डित नहीं होते वेसे ही सष्टि की श्रादिर्मे भी पर- 
मात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता तो श्राज पयन्त किसी मनुष्य को 
धमौदि पदार्थो छी यथार्थं ॒विद्या नदीं होती । इससे क्या जाना जावा है छि 
विदानो की शित्त श्रौर वेद पढने के विना केवल स्वाभाविक ज्ञान से किसी 
मनुभ्य का निवह नदीं हो सकता । जसे हम लोग अन्य विद्वानों से बेदावि 
शालां के श्रनेक प्रकार के विज्ञान को प्रहण करके ही पीठे भन्थोंको भी र्व 
सकते ह वैते ही श्र ॐ ज्ञान की भी अरपेत्ता सब मनुष्यों को भवश्य है । 
क्योकि सृष्टि के आरम्भ में पदृने भोर पदृने की छद भी व्यवस्था नष्टौ थी !६ 
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तथा विथा का कोद मन्थ भी नदीं था, उस समय हेर के किये बदोपदेश के 
विना विद्याके नहींहोने से कोरे मनुप्य भन्थ की रचना केसे कर सकता । 
क्योकि सब मनुष्यों की सदहायकारी ज्ञान में स्वतन्त्रता नदीं हे ओर साभाविक 
ज्ञानमात्र सरे विदा की प्राप्ति स्सिी को नदीं दहय सकती । इसीसे ईशर ने सव 
मनुष्ये के हित के लिये वेदों की उप्पत्ति शी हे ! भौर जो यह कहा था कि अपना 
ज्ञान सब वेदादि प्न्थोसेश्रठदहेसो भी श्रन्यथा हे, क्यङि वह खाभाविक जो 
ज्ञान है सो साधनकोरि में हे । जसे मन के सयोग के विना भांखसे कुद भी नदीं 
दीख पड़ता तथा श्रात्मा के सयोग विनामनसमी कुटु नदीं ष्ोता, वैसेदी 
जो वाभाविक ज्ञानहे सो वेद आर पिद्वानो ध शिन्ताक ग्रहण करने में साधन- 
मात्र ही है, तथा पराश्रों के समान व्यवहार का भी साधन है, परन्तु वह्‌ खाभा- 
विक ज्ञान धमे श्रथ काम अर माक््विद्या का साधन खतन्त्रता से कभी नहींहो 
सकता । 
वेदोत्पादन ईश्वरस्य (* प्रयाजनमस्तीत्लत्र वङ्गव्यम्‌ ? उच्यते । 
बेदानामनुरपादने खल तस्य कि भयोजनमरस्दति ! अस्योत्तरं तु वरय न 
जानीमः । सत्यमवमतत्‌ । ताय (न यदस्ति +य,जन तच्छ््युत । 
ह्वरेऽनन्ता विधास्ि न वा!) स्ति , सा ममियास्त १ खाथौ । 
देश्वरः परोपकारं न करत ककम्‌ ¢ कराति तन किमू ? तेनदमास्त 
विद्या खाथौ प्रायां च भयः तस्यास्ताद्ररयवाे ; य६,मदयमीश्वरो 
विच्योपदशं न यात्तदान्यतरपचं सा निष्फल स्यात्‌ । तम्मादश्वरेण 
खविद्याभूतवेदस्योपदशेन सप्रयाजनता संपादिता । परमकार्णिको दहि 
परमेश्वरोस्ति, पितृवत्‌ । यथा पिता खसन्तति प्रपि सदेव करुणां दधाति, 
तथेश्वरेपि परमढृपया सवेमनुष्याथे वेदोपदेशष्पचक्रे । अन्यथान्धपरः- 
म्परया मनुष्याणां धमाथकामम। सिद्ध्या विना परमानन्द एव न स्यात्‌ । 
यथा पायमागेनेश्चरेण प्रजासुखाथं कंदमूलफलतृणादिकं रचित स कथं 
न सवसुखप्रकाशिकां समेबिद्यामयीं बेद्‌ विधा्ुपदिशेत्‌ ? किच ब्रह्माणड- 
स्थोत्छृष्टसर्मपदाथंप्राप्त्या यावस्सुखं भवति न तावत्‌ बिचाप्राप्रषुखस्य 
4 हस्ततमेनािनापि तुस्यं भबत्यतो बेदोपदेश ईश्वरेण कृत एवास्तीति निश्चयः । ६ 
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७६ शताब्दार्छरणम्‌ 
£ 
भाषाय 


प्र०-वेदों के उत्पन्न करने में ईर को क्या प्रयोजन था! उ०-मै तुम 
से पूछता हं कि वेदों के उत्पन्न नदीं करने मे उसको क्या प्रयोजन था ? जो 
तुम यह को कि इसका उत्तर हम नहीं जान सक्ते तो ठीक दै, क्योकि वेद्‌ तो 
दृश्वर शची नित्य विद्या है, उस की उत्पात्ति वा श्रनुत्पत्ति यो दी नहीं सकती । 
परन्तु हम जीव लोगों के लिये ईश्ररने जे वेदों का प्रकाश भिया है सो उसकी 
हम पर परमकृपा है । जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन हे सो आप लोग सुनें । प्र०- 
हेधर मे श्रनन्त विया है वा नहीं! उ०-दे। प्रस उसी विद्या किसप्रयो- 
जन केक्तिये हे १। उ०-श्रपने ही लिये, जिससे सव पदार्थो का रचना भोर 
जानना होता रै । प्र°-श्रच्छातो्मैञ्ापसे पृष्ठतां कि देश्वर परोपकार को 
करता हे वा नहीं १ उ०-इ्र परोपक्रायी दै, इससे क्या श्राया ? इसप्ते यह 
बात श्रातीष्ैकिवियानजोदहै सो स्वाथे शरोर पराथ के लिये होती हे, क्योकि 
बिद्या का यदी गुणदै कि स्वार्थं मौर परार्थं इन दोनों का सिद्ध करना | 
जो परमेश्वर श्रपनी विद्या फो हम लोगो के लिये उपदेशन करे तोविद्या से 
जो परोपकार करना गुण दे सो उसका नहीं षद | इससे परमेश्वर न अपनी 
वेदविदा का हम लोगों के लिये उपदेश करके सफलतां सिद्ध करी है, क्योकि 
परमेश्वर हम लोगों का माता पिताके समार । दम सवकषाग जो उसकी प्रजा 
है उन पर नित्य कृपादृि रखता ह । जेसे श्रपने सन्तानं कं उपर पिता श्रौर 
माता सदैव कस्णा को धारण करते है कि सत्र प्रकारसे हमारे पुत्र सुख पावें, 
वेसे ही इेधरभी सव मनुध्यादि कष्ट पर कपाट सदव रखता है । इससे ही वेदों 
का उपदेश हम लोगों के लिये किया हे । जो परमेश्वर श्रपनी वेदविद्या का उप- 


देश मनुष्यो के लिय न करता तो धमे अथ काम श्रौर मो्त की सिद्धि किसी 


को यथावत्‌ प्राप्न न होती, उसके विना परम आनन्द भी द्िसी को नदीं होता 
जैसे प्रमशृपालु हेश्वर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, भूल), फल भौर घास 
श्रादि ददे २ भी पदाथे रचेदैसो दयी हईेषर सब सुखोंके प्रकाश करनेवाली, सव 
सत्यक्रिधा््रों से युक्तं वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के तिये क्यों न करता | 
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शरोर द्वात भादि साधन कहां से लिये ? क्योकि उस समय मे कागज र 
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क्योकि जितने ब्रह्माण्ड म उत्तम पदाथ है उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता 
० {9 भ ४.५ # ९ 

है सो सुख विव्याप्रापि होने के सुख के हजारहवें श्रश के भी समतुल्य नही शे 

सकता । एेस। सर्वोत्तम विद्ापदाथे जो वेद है उसक्रा उपदेश परमेश्वर क्यो न 


करता । इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद देश्वर के ही बनाये है । 


हेऽ्वरेण लेखनीमसीपात्रादि्षाधनानि बेदपुस्तकलेखनाय तो 
लग्धानि १। अत्रोच्यते । अददद { महतीयं शडा भवता कृता, षिना 
हस्तपादाधवयवे; काष्ठलोष्ठादिसामग्रीस्ाधनेश्च यथेऽवरेण जगद्रचितं तथा 
वेदा अपि रचिताः, स्व॑शङ्किमतीरषेरे वेद्रचनं प्रत्येवं माशङ्ि । किन्त 
पुस्तकस्था बेद्‌। तनादौ नोखादिताः । किं तरिं ज्ञानमध्ये प्रेरिताः 
केषाम्‌ ? अम्निवाय्वादित्याज्िरसाम्‌ । ते त॒ ज्ञानरहिता जडा; सन्ति? 
मैवं वाच्यं, सश्यादौ मनुप्यदेहधारिणस्ते ह्यासन्‌ । इतः । जडे ज्ञानकाया- 
सम्भवात्‌ । यत्राथोस्सम्भवोस्ति तत्र लक्षणा मधति । तथा, कथिदाप्तः 
कश्चिलति वदति मखाः कोशन्तीति । अत्र मशस्था मनुष्याः क्रोशन्तीति 
विज्ञायत । तथेवात्रापि विज्ञायताभ्‌ । विद्यभ्रकाशसंमयो सनुष्येष्वेव मवि- 
तुभदंतीति । श्रत्र प्रमाणम्‌ । तेभ्यस्तप्तम्यन्नया बेद्‌। अजायन्ताप्रछग्वेदो 
वायोयेशुर्ेद्‌; मृयत्सामवेद्‌ः । श० कां° ११ । ० ५४ । एषां ब्ञान- 
मध्ये प्रथिता तद्द्वारा वेदा: प्रकाशिताः । सत्यमेवमेतत्‌ । परमेश्वरेण 
तेभ्यो ज्ञानं दत्ते ज्ञानेन त्ेदानां रचने कृतमिति विज्ञायते । मैवं विज्ञायि । 
ज्ञानं कि प्रकारक दत्तम्‌ ? बेदप्रकारकम्‌ । ठदीश्वरस्य वा तेषाम्‌ ? 
हेशवरस्येव। पुनस्तेनैव प्रणीता वेदा आहोस्वित्तेश्च यस्य ज्ञानं तेनैव 
प्रणीताः । पूनः किमर्था शहा छवा सेख रविता इति ? । निश्वयकरणाथा । 


माषा्थं 


प्र ०-बेदो. के रचने शरोर वेद -पुस्तक लिखने फ लिये इश्वर ने लेखनी स्याही 
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२७८ शताब्दीसस्रथथ्‌ 


के, नवके, कि, ००, क, ८०. (द, 


दाथेतो बने द्धी नये । उ०-वाह वाह जी भापने बड़ी शङ्का करी भापकी 
बुद्धि की क्या स्तुति करे । श्रच्छा श्रापसे भें पूछता हं कि हाथ पग आदि श्र्गं 
से विना तथा काष्ठ लोह यादि सामभ्री साधर्नो से विना दंश्वर ने जगत्‌ को 
क्योकूर रचा है ? जेस हाथ भ्रादि अवयवो से बिना उसने सव जगत्‌ कोरबा 
भसे द वेदो %ो भी सवर साधनों के धिना रच। है । कर्यो ईश्वर स्ेशक्तिमान्‌ है । 
इससे रेसी शङ्क। उक्त मे अप को करनी योग्य नश्च । परन्तु इसके उत्तर मे शस 
बात को जनो वेदौ सचे पुस्तकों मेक्लिख केसष्टिकी आदिमे श्र ने 
प्रकाशित नद्ध किये थे । प्रतो किस शकारसच्यि ये ! उ०-ज्ञानके बीच 
भ । प्र०-स्निके ज्ञान मेँ ?। उ०-ध्रग्नि, वायु, श्रादिय श्रौर अङ्गिरा के। 
प्र०-वे तो जड पदाथं दं ?उ० -रेक्वा मत कदो, वे सष्टि की भादि म मनुष्य- 
देहधारी हुए ये, क्योकि जडम ज्ञान के कयि का ्रसम्भव टै रौर जहां २ 
असम्भव होता हे वहां २ लक्षणा होती है, जेसे किसी सयवादी विद्धान्‌ पुरुष 
ने किसीसे कदा कि सेतो में मञ्नान पुकारते ई, इस वाक्य म लक्षणा से यह 
अथं हाता ह कि मद्चान के उपर मनुष्य पुकार रहे ६, इसी प्रकरसे यहांभी 
जानना छि विया के प्रकाश हाने का सम्भव मनुरष्योर्मे ददी हो सकता अन्यत्र 
नदीं । इसर्मे ( तेभ्यः० ) इदयादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है । उन 
| मनुष्यो के ज्ञान के बाचमें वेदों का प्रकश करे उनसे ब्रह्मादि के बीच मे 
वेदों का प्रकाश कराया था । प्र०-सय बातदहे किश्धरने उनो ज्ञान दिया 
होगा रोर नने श्रपने ज्ञान से वेदौ का रचन भ्या होगा ? उ०-एेखा तुमको 
कहना उचित नह, क्योंकि तुम यष भी जानते ष्टो कि इधर ने उनको ज्ञान 
किस प्रकार का दिया था { उ०-उन को वेदरूप ज्ञान दिया था । प्रग्~भच्छ्रा तो 
मे ्रापसे प्ता हं कि वह ज्ञान धर काद वा उनका ! उ०-वह श्चान 
हेर फा दी है । प्र०-किर श्रापसे म पूता कि वेद हेधर के बनाये ह 
वा उन क ! उ०-जिसका ज्ञान टै उसी ने वेदों को बनाया | प्र०-फिर 
उन्हीं ने वेद्‌ रचे हैँ यष्‌ शङ्का भापने क्यो की थी ? उ०्-निश्म करने भौर 
कराने के लिये । 
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श्वरो न्यायकायेस्ति भा प्रपाती ? न्यायकारी । तरिं चतुर्णामेव | 
हदये वेदाः परकारिलाः कतो न सर्वेषामिति १, अग्राः । भत हरे प्त , 
पातस्य लेशोपि नेवागच्चति, किन््वनेन तस्य न्यायकारिणः परमासन; 
सम्यद्न्यायः प्रकाशितो भवति, तः, न्यायेत्यस्यैव नामास्ति यो यादशं 
कमे कूय्योत्तस्मे तादृशमेव एलं दद्यात्‌ । श्ररैषं वेदितव्यम्‌ । तेषामेव पू्वषू- ¦ 
एयमासीयतः खन्वेतेषां हदये वेदानां पकाशः कतु योग्योस्ति । फं च | 
ते ठु रटे; परगुत्पभास्तषां पूरवपुणयं कुत आगतम्‌ १, अत्र ्ूमः। स्वे जीवाः , 
स्वरूपतोभ्नादय,स्तेषां कम्भांणि, सवं काय्य जगच, प्रवादेशेवानादीनि ` 
धन्तीति॥ एतेष्ामनादितवस्य प्माणपूवेकं प्रतिपाद नमग्रे करिष्यते । 

| 

| 


माषा 


प्र०-श्र न्यायकारी है वा पक्षपाती ?, उ ०-न्यायकारी । प्र ०-जव परमेश्वर 
न्यायकारी है तो सव के हृद्यो मे वेदो का प्रकाश कर्यो नदीं किया † क्योकि चारों 
के हृद्यो मे प्रकाश करने से श्वर में पक्षपात श्राता है । उ ०-इससे इर में 
पक्तपात कां लेश कदापि नीं आता, किन्तु उस न्यायकारी परमात्मा का सा्तात्‌ 
न्याय टी प्रकाशित होता है, स्योंकि न्याय उसको कहते हँ ® जो जेसा कमं , 
क्रे उस को वैसा टी फल्ञ दिया जाय । अव जानना चाहिये कि उन्हीं चार 
पुरषो का पेसा पूवेपुण्य था कि उनके हृदय मे वेदो का प्रकाश किया गया । 
प्र०-बे चार पुषष तो सृष्टि की श्रादि में उत्पन्न हुए थे उन शा पूवपुख्य कषां 
स भाया †, उ ०-जीव, जीवों के कमं शरोर स्थूल काय्यं जगत्‌ ये तीनों अनादि 
है, जीष भौर कारण जगत्‌ स्वरूप से अनादि है, कमे शरोर स्थूल काय्यं जगत्‌ 
प्रवाह से भनादि हँ । इसकी व्याख्या प्रमाणपूवैक श्ागे लिखी जायगी । 





किं गाय्यादिच्छन्दोरचनमपीश्वरणेन कृतम्‌ ?, इयं कुतः शङाभूत्‌ ¢ 
किमीश्वरस्य गायश्यादिष्डन्दोरचनङ्गानं नारित ९, अस्त्येव तस्य सषेविधा- 
वत्त्वात्‌ । अतो निभूला पषा शङ्कारित । चतुदेखेण बरह्मणा वेश निरमा- 
पिष्तेत्येतिष्यष्‌ । मेवं बाध्यय्‌ । ेतिदयस्थ शब्दथमाणान्तभोवात्‌ । श्राप्तो- | 
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पदेशः शब्दः ॥ न्यायशाब्ञे ° १। प्र ७ हति गोतभाचा्येशोक्ृत्वाव्‌ । 
शब्द एेतिद्यमित्यादि च % । अस्येषोपरि ¶† । प्रः खलु साक्तातछतधमा; 
यथाृष्टस्थाथेस्थ विल्याएयिपय। प्रयङ्ग उपदे, साचार्करणम्थस्यासिस्तया 
प्रवत्तत इत्याप्त, इति न्यायभाभ्ये बात्स्यायनोङ्केः । श्रतः सत्यस्येतिद्यत्वेन 
ग्रहणं नाटृतस्य । यस्सत्यभम।णमाप्तोपदिष्टमेतिद्यं तद्‌ ग्रदय, नातो पिष- 
रीतमिति, अनृतस्य भरत्तगीतत्ानू । एवमेष व्यासेनर्षिभिश्च वेदा रचिता 
इत्याद्यपि मिथ्यवास्तीति मन्यताम्‌ । नवीनपुगणग्रन्थानां वेन्त्रग्रन्थानां.च 
वैयथोपत्तश्चेति । 





भाषाथ 


प्र०-- क्या गायच्यादि छन्दं का भी रचन ईश्ररनेदी किया हे! , उ०- 
यह शङ्का आप कोक्हांसे हुई ? प्र०-म तुमसे पृह्णता हं क्या गायञ्यादि 
छन्दो के रचने काज्ञान ईश्रर को नहींहै?, उ०-ईश्रर को सब ज्ञान है। 
अच्छा तो इंश्रर के समस्त विद्यायुक्र होन से श्राप की यह शङ्का भी मिप्ैलहे। 
प्र०-चार मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को स्वा एेसे इतिहास को हम लोग सुनते 
हे ?, उ०-पेमा मत कष्टो, क्योकि इतिहास को शब्दप्रमाण के भीतर गिनाहे 
( श्राप्रो ° ) अरत सलयवादी विद्वानों काजो उपदेश हं उष को शब्दप्रमाण में 
गिनते है, एेसा न्यायदशेन में गोतमाचायं ने लिखा हे, तथा शब्दप्रमाणं से जो 
युक्त है वही इतिहास मानने के योग्य दै श्रन्य नहीं । इस सूत्र के भाष्य में 
वास्स्यायन मुनि नेश्राप्त का लक्तण कहादहै जोकि साक्तान सव पदा्थ- 
विदामो का जाननेवला, कपट श्रादि दोपों से रहित धमात्मा हे. कि 
जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी शरोर सत्यकारी है, जिसको पृणैविदा से श्रात्म 
म जि प्रकारकाज्ञान है उम के कहने की श्च्छा कीप्रेर्णा से सथ मनुष्यों 
पर छपाटृष्टि से सव सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने वाला हे, रौर 
जो प्रथिवी से ले के परमेश्वर पयैन्त सव पदार्थो को यथावत सात्तात्‌ करना. 
शमोर उसी के ्रनुसार वर्तना इसी का नाम श्रापि है. इस श्राप्रि से जो युक्त 
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हो उसको आप्र कहते है । उसी ॐ उपदेश का प्रमाण शोता है, इसे विपरीत 
मनुष्य का नही, कयोफि सत्य वृत्तान्त का ही नाम इतिहास है, अनृत का नही । 
खलयप्रमाणयुक्त जो इतिहास हे वी सब मनुष्यों को प्रहण करने के योग्य है, 
ससर विपरीत इतिद्ास का प्रहरण करना किसी को योग्य नही, क्योकि प्रमादी 
पुरुष के मिथ्या कने का इतिहास में ग्रहण दी नीं होता । इसी प्रकार व्यासजा 
ने चासते वेदों की संिताश्रों का संप्रह किया दे इयादि इतिष्ासों को भी मिथ्या 
ही जानना वा्िय । जो आजकल के बने ब्रह्मवेवत्तादि पुराण अर ब्रह्मयामल 
शमादि तन्त्र्रन्थ ह इन मे कहे इतिहासो का प्रमाण करना किसी मनुष्य को 
योग्य नही, क्योकि इनमे श्रसम्भव श्रोर श्रप्रमाण कपोलकाल्पित मिध्या इतिहास 
बहुत लिख रक्खे हं आर जो सलयग्रन्थ शतपथ ब्राह्मणादि है उनके इतिद्ासों 
का कभी त्याग नष्टीं करना चादिये । 


यो मन्व्मूक्रानामृषिरिितस्तेनेव तद्रचितमिति तो न स्यात्‌ ! मैवं 
वादि । बरह्मादिभिरपि बेदानामध्ययनभवणयो; कृतत्वात्‌ । यो बवे ब्रह्मायं 
विदधाति पूर्य यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्म) इति शवेताद्वतरो१- 
निषदादिवचनस्थ* विद्यमानस्वात्‌ । एवे यदर्षीणाभुत्पत्तिरपि नासीत्तदा 
बरहमादीनां समीपे वेदानां वत्तमानत्वात्‌ । तच्था । अग्निवायुरिभ्यस्तु 
त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञपिद्धथथेमण्यज्ञःसामलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ श्र 
१ । श्ध्यापयामास पितन्‌ शिशरङ्धिरसः कविः । अ० २] । इति मनु 
साद्यत्वात्‌ । अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्रऽन्येषां 
व्यासादीनां तु काक्था। 


रै 
भाषां 
प्र०-जो सूक्त रोर मन्त्रों के ऋषि लिखे जाते है उन्दने ही वेद रचे दों 


देषा क्यो नहीं माना जाय ? । उ ०-पेता मत कों । क्योकि ब्रह्मादि ने भी 
वेदों को पढ़ा है । सो श्रताश्वतर आदि उपाभेषदों मे यदह वचन है कि जिसने 
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रह्मा को उत्यन्न किया ओर ब्रह्मादि को सृष्टि फी भादि मे अग्नि भादिके द्वारा 
वेदौ का भी उपदेश किया है उसी परमेश्वर क शरण को हम लोग प्राप्र होते 
है । इष प्रकार ऋषिर्यो ने भी वेदोंको पदा है । क्योकि जव मरीच्यादि ऋषि 
ओर व्यासादि सुनिथो का जन्म भी नदीं हृश्रा था उस समय मे भी ब्रह्मादि के 
समीप वेदो फा षर्तमानथा | श्समें मनु के श्लोकों की भी सान्ती टै फ 
पूर्वोक्त श्रग्नि वायु 'रवि श्रोर अङ्गिरा से ब्रह्याजीने वेदो को पदा था । जब 
ब्रह्माजी ने वेदोंकोपढाथा तो व्यासादि शौर हमलोगोंीतो क्थाक्यादही, 
कटनी है । 
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कथं वेदः श्रुतिश्च दे नाम्नी ऋक्संहितादीनां जाति इति !श्रथवशात्‌ । 
+ बिद ) ज्ञाने, ( षिद्‌ ) सत्तायाम्‌, ( विदल ) लाभे, ( विद्‌ ) विचारणे; 
एतम्यो हलश्ेति घत्रेण करणाधिकरणकारकयोधजप्रत्यये कृते वेदशब्दः 
साध्यते । तथा, ( श्र ) श्रवणे, इलयस्माद्धातो करणकारके क्के प्रलयये 
कृते श्रतिशब्दो व्युत्पशते । विदन्ति जनन्ति, विशन्ते भवन्ति, विन्दन्ति 
विन्दन्ते लभन्त बिन्दते विचारयन्ति सरवै मनुष्याः सवाः सलयविधा 
यर्येषु वाः तथा विद्रौसश्च मवन्ति ते वेदाः । तथाऽऽदिसृष्टिमारभ्याचपयन्तं 
ब्रह्मादिभिः; सवो; सत्यविधाः श्रूयन्तेऽनया सा श्रुतिः । न कस्यविदद- 
धारिणः सकाशात्कदाचित्कोपि बेदानां रचनं दृष्टवान्‌ । कुतः । निरवय- 
वेश्वरात्तेषां प्रादुमावात्‌ । अभ्रिवाखरादितया्गिरसस्तु निमित्तीभूता षेद- 
प्रकाशाथमीदवरेण कता इति विज्ञेयम्‌ । तेषां बानेन वेदानामनुत्पत्तेः । 
बेदेषु शब्दाथसम्बन्धा; परमेश्वरादेव प्राहुभूता तस्य पृशंतिद्याव्लात्‌ । 
अतः रिं सिद्धमग्निवायुरन्यङ्किरोमयुष्यदेहधारिजीवद्रारेण परमेश्वरेण 
श्रतिर्वेदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ । 


भाषां 


प्र०-वेद श्रोर श्रतिये दा नाम ऋगवेदादि संदिताश्नों के क्यों हुए "है ! 
उ ०-भर्थभेद से ! क्योकि एक ( विद ) धातु ज्ञानां है, दूसरा ( विद्‌ ) सत्तां 
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है, तीसरे ( विदल ) का लाभ श्रथंदहे, चौथे ( विद) का श्र्थं विचार दै 
न चार धातुश्रो से करण श्रौर अधिकरणकारक मे घय प्रन्यय करने से बेद- 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । तथा (श्रु) धातु श्रवण श्रथ में है, इसत करणकारक 
म किंन प्रययके होने से श्रुति शब्द सिद्ध होता है । जिनके पढने से यथां 
विद्या का विज्ञान होता हे, जिन को पद्‌ के विद्रान्‌ होत दै, जिनसे सब सुखों 
का लाभदहोता है ओर जिनसे ठीक २ सयासय का विचार मनुष्यों को होता 
है, इस से ऋषसंहितादि का वेद तैमदहे। केसे ही सिके श्रारम्भ से भाज 
पयन्त श्रौर ब्रह्मादि से लके हम लोग प्यन्त जिससे सप सत्यविद्ाश्रों शो 
सुनते श्माते है इससे वेदों का श्चुति नाम पड़ ह । क्योकि किसी देहधारं ने 
वेदो के बनाने वाले को साक्तात्‌ कमी नदीं देखा, इस कारण से जाना गया कि 
वेद्‌ निराकार सरसे ही उत्पन्न हुए ह ओर उनको सुनते छनाते दी आज 
पर्यन्त सब लोग चलते राते है । तथा अग्नि वायु आदिय श्मौर अंगिरा इन 
चास मनुष्यों को, जैसे वादित्र को कोई बजवे वा काठ की पृतल्ली को वेष्टा 
करवि, इसी प्रकार दर ने उनको निमित्तमात्र किया था । क्योकि उनके ज्ञान 
से वेदों की उत्पत्ति नदी हुदै । किन्तु इससे यह्‌ जाना †कि वेदों म जितने शब्द 
श्रथ ओर सम्बन्ध हवे सव इर ने ्रपने दी ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट 
किये ह । 

























वेदानाघरु्यत्तौ कियन्ति वषांणि व्यतीतानि ?। अत्रोच्यते एको । 
न्दः, षण्णवतिः कोरयो)ऽ्टौ लक्षाणि, द्िपञ्चाशत्सरस्नाणि, नवशतानि, 
पटसप्ततिशेतावान्ति ( १६६०८५ २६७६ ) वषाणि व्यतीतानि; सप्तसप्ति 
तमोयं संवत्सरो वत्तेत इति वेदितव्यम्‌ । एतावन्त्येव वषाण वत्तेमानकरप- 
शर्टेति । कथं विज्ञायते द्येताबन्त्येव बषाणि व्यतीतानीति ! । अत्राहणस्थां 
वर॑माना्यां सष्टौ वैवखतस्य सप्तमस्यास्य मन्वन्तरस्येदानीं वत्तमानस्वा- 
दस्मा प्रणणां मन्वन्तराणां व्यतीतत्वाचेति । तथथा-खायम्भवः): 
खारोचिष, श्रौ समि, स्तामसो, सेतःधाञ्ुषो, बैवखतशेति सेते मनवस्तथा 
सावययादय आगामिनः स्च चैते मिित्वा (१४) चतुदेशेष मवन्ति । ततर 
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कृसप्ततिश्वातुवगानि दयेकस्य मनो; परिमाणं भवति । ते चैकस्मिन्न्ाक्षदिने 
(१४) चतुदशयुङ्भोगा मवन्ति ¦ एकसहस्रं (१०००) चातुयुगानि बाह्दि- 
नस्य परिमाणं मवति । बाक्््या रात्रेरपि तावदेव परिमाणं विज्ञेयम्‌ । 
मषटवत्तेभानस्प दिनसंज्ञास्ति, प्रलयस्य च रात्रिसंतेति । अस्मिन््ाह्यदिने 
ष्र्‌ मनवस्तु व्यतीत!) सप्तमस्य वैवघखतस्य वचमानस्य मनोर्टाविंशातितमोयं 
कलिते । तत्रास्य वत्तेमानस्य कलियुगस्येतावनिति (४९७६) चत्वारिस- 
हस्(णि, नवशतानि, षदसप्रमिश्च वषांणिं तु गतानि, स॒प्ठसप्ततितमायं संव- 
त्रो र्च॑ते । यमाय विक्रमस्यैकोनविंशतिशतं त्रयल्ञिरात्तमोत्तं हंवत्सरं 
वदन्ति । 





सश्र विषये प्रमाणम्‌ 


ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यल्ममाणं समासतः । एकैकशो युगानां त॒ 
कमशस्तनिबोधत ॥ १॥ चाग्याहुः सक्ता वर्षाणां तु कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावस्ती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २॥ इतरेषु ससन्ध्येषु 
ससन्ध्यांशोषु च त्रिषु । एकापायेन वतन्ते सदृक्षाणि शतानि च ॥ ३॥ 
यदेदूत्‌ परिषस्यातमादागेव -चतुयगम्‌ । एतद्द्रादशसाहस्नं देवानां युग- 
ष्यत ॥ ४ ॥ देविकानां युगानां त॒ सदसत परिसंख्यया । ब्राहममेकम- 
हरेयं तावती रात्रिर च ॥ ४ ॥ तद्व युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पएयमहविदु; । 
रत्रिं च तावतीमेव तेऽहोरत्रविदो जनाः ॥ ६ ॥ यत्राद्धादशसादस्- 
दितं देकं युगम्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७ ॥ मन्वन्त- 
राणयसंरयानि मृष्टः संहार एव च । कीडननिवैतलकरुते परमेष्ठी पुनः पुनः 
॥ 2 ॥ मनु° अध्याये १४ ॥ 


फलस्य परिमाशायं मााहोरत्राद्य ¦ सुगमबोधाथोः स्ना; करियन्ते । 
॥ प ¢ भ ण | 
भतः .सहनतया जगदुत्यत्तिप्रलययोवेषांणां बदोतपततेथ परिगणनं मवेत्‌ । 


ृ्टनमित्तिकगुणानामपि पय्यावत्तनं किचिद्‌ करिभ्बि- 


जवस्यतो मन्वन्तरसंजञा कियते । अत्रैवं संख्यातव्यम्‌ । एकं दश शतं चैव 


र @छो० देद-७द, ७६, ८० ॥ 
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खर्वो निखधेश्च शङ्खः प्रं च सागरः । अन्त्यं सधय पराद्धर्म च । 
यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ इति प्रषेसिद्धान्तादिषु स॑ख्यायते । अनया रला 
वपादिगणना कार्येति ॥ सदस्रस्य प्रमासि सहखस्य प्रतिमासि ॥ य० श्र 
१५। मं० ६५ ॥ सवं वै सदलं सवस्य दातासि ॥ श० कां° ७। 
श्° ५ ॥ स्वस्य जगतः; सवेमिति नामास्ति । कालस्य चानेन सदस्च- 
महायुगक्षख्यया परिमितस्य दिनस्य नङ्गस्य च बह्माण्डस्य प्रमा परिभाशस्य 
कत्त परमेऽ्वरोस्ति, मन्त्रस्यास्य सामान्याय व्तेमानस्वात्सवैममिवद्‌ तीति । 
एवमेवाग्रेपि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशाद्े प्रतिदिनचयाऽमिदिताऽऽ्यैः 
चणमारमभ्य कर्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं परिगणनं कृतमधपये- 
न्तमपि क्रियते प्रतिदिनद्चाय्येते ज्ञायते चातः कारणादियं व्यवस्थैव सर्वे 
मनुष्ये, खौकतु योग्यास्ति नान्येति निश्चयः । कुतो ह्याय्यर्निलमोवत्‌ सत्‌ 
श्रीब्रह्मणो द्वितीयग्रहराद्धं वेवस्वते मन्वन्तरेऽ्टाविंशतितमे कलियुगे कलि- 
प्रथमचरणेऽपुकसंवत्सरायनतमासपक्तदिननचत्रलग्नृहू्तेऽतरेदं ङतं क्रियते 
वेत्याबालब्रदधैः प्रयद विदितत्वादितिहासस्यास्य सवत्राय्योत्तदेशे वत्तेमान- 
त्वार्छपैत्रैकरसत्ादशक्येयं व्यवस्था केनापि पिचालयितुमिति विन्नायताम्‌ । 
अन्यद्युगन्याख्यानमग्रे करिष्यते तत्र द्रव्यम्‌ । 


भाषाथ 


प्रश्न--वेदों की उत्पत्ति मेँ कितने वपं होगये ह ! । उत्तर-एक बृन्द, 
छानवे करोड़, श्राठ लाख, बावन हजार, नवसो, छहत्तर अथोत्‌ ( १९६०- 
८५२९५७६ ) वषं वेदो की श्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति मेँ ष्टो गये ह शरोर यद्‌ 
संवत्‌ सतहस्तरवां ( ७७) वतते रहा है ९ प्र ०-यह्‌ कैसे निश्चय हो कि इतने ही वषे 
वेद्‌ श्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति मे बीत गये है १ । उ०-यह जो वत्तेमान सृष्टि ह 
इसमे सातवें ( ७ ) वैवस्वतमनु का वत्तेमान दहै, इससे पूवे छ: मन्वन्तर हो चुके 


ह । खायम्भव १, स्वारोचिष २, श्रौत्तमि ३, तामस ४, रवव ५) चाष ६, 


का भि 9 भम ज 


क बा० २ । काशिड० १३॥ 
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सहक्मयुतं तथा । लक्तं च नियुते चेव कोटिरशदमेव च ॥ १ ॥ बृन्दः 
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छः तो बीतगये है ओर ७ ( सातवां ) वेवघ्त वतते रदा है, ओर सावर्णि श्रादि | 
७ ( सात ) मन्वन्तर रागे भोगेगे । ये सव्र मिलके १४ मन्वन्तर होते दै । भीर 
एकहत्तर चदुयुगियो का नाम मन्वन्तर धरा गया है । सो उसकी गणना इस 
प्रकार से है ४ ( १७२८००० ) सव्रह लाख, द्रादेम हजार वर्षो का नाम 
सतयुग रका है । ( १२९६००० ) बारह लाख, छानवे हजार वर्शे कानाम 
त्रेता । ( ८८६४००० ) आराठ लाख, चौसठ हजार वर्पो का नाम द्वापर श्रौर 
( ३२००० ) चार लाख) वर्तस हजार वर्पो का नाम ककिथुग रक्खाहे। 
तथा श्रा््यो ने एक क्षण रौर निमेष से लेके एक वष पर्यन्त भी काल की 
सुद चरर स्थूल संज्ञा वांधी हे । ओर इन चरो युगों के ( ४३२०००० ) 
तितालीसर लाख, बीस हजार वषे दाते है जिन चतुर्युगी नाम है । एकदत्तर 
( ७१ ) चतुयुगियों के श्रथौन्‌ ( ३०६५२०००० ) तीस करोड, सरसठ 
लाख, बीस ह्वार वर्षो की एक मन्वन्तर संज्ञाकी दै रोर एेसे २ दुः मन्व- 
न्तर मिल कर अथात्‌ ( १८४०३२०००० ) एक श्वे, चौरासी करोड़, तीन 
लाख, बास हजार वषं हुए शरीर सातवे मन्वन्तर के भोग में यद्‌ (रट) 
अद्रार्सवीं चतुयैगी है । इस चतुयुगी मे कलियुग के ( ४९७६ ) चार हजार, 
नवसो, छहत्तर वषो कातो भोगदो चुका है रौर बाकी ( ४२५७०२४ ) चार 
लाल, सत्ताईस हजार, चोबीस वर्पो का भोग होनेवाला है । जानना चाद्ये कि 
( १२०५३२९७६ ) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नवसो, छत्तर 
वषं तो वैवस्वतमनु के भोग दहो चुके दै ओर ( १८६१८७०२४) श्रटारहं 
करोड़, एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वपं भोगने के बाक्री रहे हैँ । इन 
म से यह वत्तेमान वर्षं ( ७७ ) सतदत्तरवां है, जिस को ्राय्ये लोग विक्रम 
का ( १९३३ ) उन्नीससौ तेतीसवां संवत्‌ कदते है । जो पूवे चतुयुंगी लिख 
श्माये है उन एक हजार चतुर्युगियों की ब्राह्यदिन संज्ञा रक्डी हे श्रोर उतनी दी 
चतुयगियों की रानि संज्ञा जानना चादिये । सो स॒ष्टि की उत्पत्ति करके हार 
चतुयुगी पयंन्त इश्वर इस को बना र्ता हे इसी का नाम ब्राह्मदिन रक्ला है 
श्मीर हतार चतुयुगी पय॑न्त सृष्टि को भिटा के प्रलय ्रथौत्‌ कारण में लीन 
रखता हे उस का नाम ब्राह्मरातरि रक्खा है । भात्‌ सृष्टि के वत्तैमान होने का 
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नाम विन श्रौर प्रलय होने का नाम रात्रि है । यह जो वर्तमान ब्राह्मदिनि है 
इसके ( १६६०८५२९७६ ) एक श्रव, छानवे करोड़, श्राठ लाख, बावन 
हतार, नवसो, छहत्तर वषे दस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति मे भी व्यतीत 
हृए हैँ भौर (२३३३२२७५२४ ) दो श्रव, तेतीस करोड़, वत्तीस लाख, 
सत्ता हजार, चौबीस वषं इस मष्टिको भोग करनेके वक्री रहे ह । इनमे 
से रन्त का यह चौबीखवां वषे भोग रहा है । रागे ्ानेवलि भाग के वर्षोमें 
ते एकं २ घटति जाना श्रौर गत वर्पो मे क्रमसे एक २ वषं मिलाते जाना 
चाहिये, जैसे आजपरय्यन्त घटाते बढ़ाते राये हैँ । व्राह्यदिन शरोर ब्राह्मरान्न 
द्यथीत्‌ त्र्य जो परमेश्रर उपने संसार के वत्तेमान शरोर प्रलय की संज्ञा कीं 
इसीलिये इसका नाम त्राद्यदिन है । इसी प्रकरण म मनुस्परति फे श्लोक सात्ती 
के तिये लिख चुके है सो देख लेना । इन श्लोकों मे देववर्षो की गणना की ह 
द्मथौत्‌ चारों युगों के बारह हजार ( १२००० ) वौ की देवयुग संज्ञा की हे । 
इसी प्रकार असंख्यात मन्वन्तरं मे कि जिनकी संख्या नदीं हौ सकती अनेक 
वार सष्िहो चुकदहं श्रार रनक वार होगी | सा इस सष्टिका सदा से सवं- 
शङ्किमान्‌ जगदीश्वर सहज खभाव से रचता, पालन शरोर प्रलय करता है रोर 
सदा एेसे ही करेगा | क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वतमान, प्रलय शरीर वेदं की 
दत्पत्ति के वर्पो को मनुप्य लोग सुख से गिन लें इसीलिये यह ब्राह्यदिन श्रादि 
संज्ञा बंधी | रौर सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रतिमन्वन्तर म बदलता 
जाता है, इसीलिये मन्वन्तर संन्ना। बंधी ह । वत्तमान सृष्टि की कल्पसंज्ञा ओर 
प्रलय की विकल्पसन्ञा की हे | च्रीर इन वर्षो की गणना इस प्रकार से करना 
चादिये  ( एकं दशशतं चेव ) एक ( १ ), दश ( १० ), शत ( १०० ), 
हजार ( १००० ), दशदहजार ( १०००० ), लाख ( १००००० )' नियुत 
( १०००००० ) करोड़ ( १००००००० ) श्रवुद्‌ ( १०००००००० )) 
बृन्द्‌ ( १००००००००० )) खये ( १०००००००००० } निखवं 
( १०००५००००००० )9 शख ( १०००००००००००० ), पद्य 
( १००००००००००००० ), सागर (१०००००००००००००० ); अन्य 


(१०००५८० ०००००००००० ), मध्य ( १०००००००००००००००० ) 
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श्मनीर पराद्धचं ( १०००००००००० त ०००००० ) मोर दश २ गुणा 
दाकर हसी गणित से सूयोसेद्धान्त भादि ज्योतिषप्रन्थों मे गिनती की 
है # । ( सहसरस्यप्र ° ) सब संसार की सहस संज्ञा हं तथा पूर्वोक्त त्राह्मदिन 
श्रौर राति की भी सष््ससज्ञा लीजाती है, क्योकि यह मन्त्र सामान्य थे में 
वत्तमान है । सो हे परमेश्वर ! भाप इस हजार चतुयैगी का दिन र रात्रि को 
प्रमाण अथात्‌ निमांण करने वाले हो । इस प्रकार ज्योतिषशाक् मे यथावत्‌ वर्षो 
की संख्या राये लोगों ने गिनीदहै । सो सष्टि की उत्पत्ति स लेके भाज 
पयेन्त दिन २ गिनते आर क्षण से लकं कल्पान्त को गरितविद्या को प्रसिद्ध 
करते चले श्राते हैँ अथोत्‌ परम्परा से सुनते सनाते लिखते लिखाते शरोर पदृते 
पद़ाते भाज पर्यन्त हम लोग चले श्नाते है । यही व्यवसा! सषि शोर वेदों षी 
उत्पत्ति फ वर्षा की ठीक है ओर सव मनुष्यों को इसी को प्रहण करना योग्य 
है । क्योकि श्राय्यै लोग नियप्रति “रं तत्सत्‌" परमेश्वर के इन तीन नामों 
का प्रथम उश्चारण करके कार्यो को आरम्भ ओर परमेश्वर कादी निय धन्यवाद 
करते च्ञ शाते हैँ कि श्यानन्द्‌ मे आज पर्यन्त परमेश्वर की सष्टि शरीर हम 
लोग वने हए है, ओर बही खाते छी नार लिखते लिखाते पदृते पढ़ते चले 
श्ये हँ कि पूर्वोक्त बराह्यदिन के दुसरे प्रहर कं उपर मध्याह्न के निकट दिन 
श्राया है शरोर जितने वषे वेवश्वतमनु के भोग होने को बाकी हँ उतने ही म- 
ध्याह में बाकी रहे है, इसीलिये यह लख है ( श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्धै° ) । 
यह वेवस्वतमनु का वत्तमान ह, इस के भागम यह (२८ ) श्रद्राश्सवां 
कलियुग है । कालियुग के प्रथम चरण काभोगदहो रहा है तथा वपे ऋतु श्रयन 
मास पक्त दिन नक्षत्र सुहूते लप्र आर पल रादि समय मे हममे फलाना काम 
किया था श्रौर करते दै श्रथोत्‌ जेसे विक्रम के संवत्‌ १९३३ फाल्गुन मास, 
कृष्णपन्त, षष्ठी, शनिवार फ दिनि, चतुथ प्रहर के श्रारम्भ मे यह बात््मने 
लिखी है । इसी प्रकार से सब व्यवहार भ्रायं लोग बालक से बद्ध पय्यन्त करते 
श्रौर जानते चले राये ह । जेसे बही खाते में मिती डालते है वैसे ही मीना 


=-= ~~ न 


# कहीं २ सी संख्या को १६ ( उन्नीस ) श्रङ्क पन्त गिनते है सो यहां 
भरी जान लेना । 
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भौर वषे बढ़ाते धटाते चले जाते हैँ | श्सी प्रकार श्रय्यं लोग तिथिपत्र मे भी 
वर्ष, मास भोर दिन रादि लिखते चले ते ई, र यदी हतिास आज 
पय्यन्त सब श्राय्यावत्तं देश मे एकसा वर्तमान हो रहा ह रोर सव पुस्तकों 
मे भी इस विषय मेंएक ही प्रकार का लेख पाया जाता है, किसी प्रकार का 
शस विषय में विरोध नष्टी हे | इसीलिये इसको श्रन्यथा करने मे किसी का 
सामथ्यं नहीं हो सकता । क्योकि जो सृष्टि की उत्पत्ति से ज्ञ के षरावर मिती- 
वार लिखत न श्राते तो इस गिनती छा हिसाब ठीक २ श्राथ्य लोगोंको भी 
जानना कठिन होता, श्रन्य मनुष्यो कातोक्याही कना हे । आर इव से यद्‌ 
भीसिद्धहोवाष्टे किसष्टिके श्रारम्भ सेल के भाज प्यन्त श्राय्यललोग ही 
बड़े २ विद्वान्‌ शरोर सभ्य ष्टोते चलते श्राय हः । जबर जेन शार मुसलमान भादि 
लोग इस देश के इतिहास श्रोर विदा पुस्तकों का नाश कशे लगे तब भाय्य 
लोगों ने सष्टि के गाणेत का शतिहास कण्ठस्य कर लिया रोर जो पुस्तक श्यो- 
तिषशाक्न ॐ बच गये है उन मे ओर उन के ्नुसार जो वार्षिक प्चाङ्गपत्र 
धनते जाते हैँ इन मै भी मिती से मिती बराबर लिखी चली भाती हे, सो 
अन्यथा कोई नदीं कर सकत? । यहं वृत्तान्त इतिहास का इसलिये हं फि पूवापर 
काल का प्रमाण यथावत्‌ सत्र का विदित रदे श्रार साष्टे की उत्पत्ति प्रलय तथा 
वेदो की उत्पत्ति के वर्पो की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसीकोनदहो। 
सो यह बड़ा उत्तम काम ह । इस को सव लोग यथावत्‌ जान ले्वे । परन्तु इस 
उत्तम व्यवहार को लोगों न टका कमान के लिये बिगाड़ रक्खा हे । यदह शोक 
छी बात है । श्रौर टके के लोभ ने भी जो इस फ पुस्तकन्यवहार को बना 
रक्खा नष्ट न होने दिया यह बडे हषे की बात हे । चारों युगोंके चार भेद 
मौर उनके वर्षो की घट बद्‌ संख्या क्यों हृ हे इसकी व्याख्या भागे करेगे 
वहां देख जेना चाये, यहां इख का प्रसंग नदीं है इसलिये नदीं लिखा । 


एतायता कथनेनैवाध्यापकैविलसनमोत्तमलराधमिधेयूरोपाख्यक्षण्डस्ये- 
भलुष्रवितो बेदोसिति श्रतिनीस्तीति यदुङ्ग, यचोक्तं चतर्थिशतिरेकोनत्रिशत्‌- 
‰& तरिशदेकत्रिशच शतानि वर्षाणि बेदोत्यत्तौ व्यतीतानीति तत्स्थ भ्रममूलम- £ 
| अ - &ञ व नद 

















1१.१९ १,१।१,१।१।१।१।१।३।९।१११ १ 0.0 





(१५.१६५ 





५ 
२६० शताब्दोसंस्करणम्‌ 


न न १0 (०0 ०००३. /~9./ १, 9 क ^. 


५. 





स्तीति वेदयप्‌ । तथैव प्राढृतमाषया न तदषि 


भ्रान्तमेवास्तीति ष । 
ति वेदोत्पससिविचारः 


भाषाथ 


इससे जो श्ध्यापक विलसन साव श्रोर अध्यापक मोक्मूलर साहव श्चादि 
युरोपखण्डवासी विद्वानों ने बात कदी हे रि वेद मनुष्य के रचे द किन्तु श्रुति 
णीं है, उनकी यह बात ठीक नदीं है । श्रौर दुसरी यह्‌ है- कोद कहता है 
(२४०० ) चौबीस सो वष वेदों की उत्पत्ति को हुए, कोद ( २९०० ) 
उन्ती सौ वर्ष, कोई ( ३००० ) तीन हजार वषे ओर कोई कहता दै (३१००) 
एकतीख सा षष वेदों को उत्पन्न हृए बीते ह, इनकी यह भी बात भूटी है । 
क्योकि उन लोगों ने हम श्राय्ये लोगों की निलयप्रति शी दिनचयो का लेख 
श्रौर संकल्पपठनविथ्ा को भी यथावत्‌ न सुना ओर न विचारा है, नहीं तो 
इतने ही विचार से यह भ्रम उन को नहीं टता । इससे यष जानना अवश्य 
चाहिये कि वेदों टी उत्पत्ति परमेश्वर से टी हुई श श्रौर जितने वष अभी उपर 
गिन श्रये है उतने ही वषे वेरो ओर जगत्‌ की उत्पत्ति मे भी हो चुके दै । 
इमसे क्या मिद्ध हूश्रा कि जिन > ने श्रपनी २ देशभाषाश्ों मे अन्यथा व्या- 
स्यान वदों के विषयमक्ियादहे उन का भी व्याख्यान मिथ्या है | क्योकि 
जमा प्रथम लिख श्राय दह जत्र पयन्त हजार चतुयुगी व्यतीत न हो चुकेगी 
त्र पयैन्त इशरोक्त वेद फा पुस्तक, यह जगत्‌ अर हम सव मनुष्य लोग भी 
हृश्वर के अनुग्रह से सदा वत्तेमान रदेगे । 

इति वेदोत्पत्तिविचारः 


दस 
मथ वेदानां नित्यत्वलिष्वारः 
इश्वरस्य सकाशद्रेदानाश्रस्पत्तो त्यां खतो नित्यत्वमेष भवति, तस्य 
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माषाथ 


अव वेदों के नियत्व का विचार फिया जाता है, सो वेष्‌ ईश्वर से उत्पन्न 
हुए ै ससे बे खतः निलसखरूप षी है, क्योकि दर का सब सामथ्यं निय ही ह । 


~! शत्र केचिदाहुः । न बेदानां शब्द मयत्वाज्नित्यत्वं सम्भवति । शब्दो- 
ऽनिलः काय्येत्वात्‌ । घटवत्‌ । यथा घटः कृतोस्ति तथा शब्दोपि । तस्मा- 
चद्ब्दानित्यत्े बेदानामप्यनिलयसवं खीकाय्येम्‌ । मैवं मन्यताम्‌ । शब्दो 
्विषिधो निलकायेमेदात््‌ । ये परमातमङ्गानस्थाः शृब्दाथेसम्बन्धाः सन्ति 
ते नित्या भवितुमर्हन्ति । येऽस्महादीनां वचैन्ते ते तु काय्याश्च । इतः । 
यस्य ज्ञानक्रिये निदे खभावसिद्धे भनादी स्तस्तस्य सवै सामथ्येमपि नित्य- 
मेव भवितुमहेवि । तद्विद्यामयत्वद्रेदानाभनित्यतवं नेव घटते । 


कक, क ^ क ^ क 000 0 
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माषा्थं 


प्र०-ईइसर विषय मे कितने ही पुरुष एेसी शङ्का करते ह # वेदो मे शब्द्‌, 
छन्द, पद्‌ श्रौर वाक्यो ॐ योग होने से निय नीं हो सकते । जैसे विना बनाने 
से घड़ा नदीं बनता इसी प्रर से वेदों को भी किसी ने बनाया दगा । करयोकि 
बनाने के पदित्त नदीं ये श्रौर प्रलय ॐ अन्त्मेभी न रदैगे, इस्से वेदँ को 
निय मानना ठीक नष्टी ह ?। उ०-एेसा भापको कहना उचित नही, क्योकि 
शब्द दो प्रकार का होता है एकं निय श्रौर दूसरा ये । इन मे से जो शब्द, | 
शर्य मौर सम्बन्ध परमेश्वर ॐ ज्ञानमे हवे सव नियद्दी होते ६, ओर जो ` 
हम लोगो की कल्पना से उत्पन्न होते हँ वे काय्यं होते ह॑ । क्योकि जिसका 
ज्ञान भौर क्रिया स्वभाव से सिद्ध मौर अनादि है उसका सव सामथ्ये भी निय 
ही होता &ै, ससे बेद भी उसकी विद्याखस्ूप ्ोने से निय दी दै, स्योकि श्र ` 
शी विया श्रनिय कभी नष्टं हो सकती । 
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कि च भोः सूर्मस्य।स्य जगतो विमागं प्रास्य कारणरूपस्थिती सवे- 
स्यश्काग्योमावे पठनपाठनयुस्तङानामभावात्कथं वेदानां निलयलं सवी. ६ 
आ. 
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क्रियते ?। अत्रोच्यते । हदं तु पुस्तकपत्रमसीपदाथां दिषु घटते, तथास्मत्‌ 
क्रियापदे च; नेतरास्मिन्‌ । अतः कारणादीश्वरतिद्यामयत्वेन वेदानां निल्व 
वयं मन्यामहे । फं च न पटठनपाठनपुस्तकानेलयसवे बेदानिलस्वं जायते । 
तेषामीश्वरङ्ञानेन सह सदेव विधमानःवाद्‌ । यथास्मिन्कल्ये बेदेषु शन्दा- 
राथसम्बन्ध(; सन्ति तथैव पूैमास्भम्रे भविष्यन्ति च । इतः । ईर. 
विधाया नित्यतवाद्ग्यभिचारित्वाच्च । अतएयेदयक्षमृग्ेदे । प्रयाचन्द्रमसौ 
धाता यथापूवेमकखयदिति # । अस्यायमर्थः । घ्यचनद्रग्रहण मुपलचणार्थ, 
यथा पूतैकल्पे ध्रूयंचन्द्र।दिरचन तस्य ज्ञानमध्येद्यासीत्तयैव तेनास्मिन्कल्येपि 
रचनं कृतमस्तीवि विज्ञायते । कुतः । इंथरङ्ञानस्य शृद्धिचयविपयैयाभावात््‌ । 
एवे वेदेष्वपि खीकाय्यं, वेदानां तेनेव स्वविदयातः सृ्टतवात्‌ । 





८5 ^ ० कि केकि 





भाषाथ 


प्र०-जव सब जगत्‌ कै परमागु अलग र टो के कारणरूप शोजाते 
तव जो कायेरूप सब स्थूल जगत्‌ है उसका रभाव होजाता है, उस समय वेदौ 
कै पुस्तकं का भी अभाव होजाता दै, फिर वेदों को निय क्यों मानते हो ! 
उ०-यह्‌ बात पुस्तक, पत्र, मसी चोर अक्षरों की बनावट श्रादि पत्त मे घटती 
है, तथा हम लोगो के क्रियापक्त मे मी वन सकती है, वेदपत्त मे नष घटती । 
क्योकि वेद तो शब्द अर्थं रोर सम्बन्धखयल्प हयी दै मसी कागज पत्र पुस्तक 
शरोर अक्षरों की बनावटकूप नहीं दै । यह जो मसील्खनादि क्रिया है सो 
भनुर््यो की बनाई है, इससे यह अनिय है, ओर शर के ज्ञान मे सदा बने 
रहने से बेर्दो कोम लोग निय मानते ई । इससे क्या सिद्ध द्मा कि पदन 
पदाना ्रोर पुस्तक के भनिय होने से वेद भनिय नद्यं हयो सकते, स्योकि वे 
बीजाङ्कुरन्याय से इधर के ज्ञान मे निय वत्तेमान र्ते हँ । सृष्टि की श्रादिमें 
श्र से बेदों की प्रसिद्धे होती ह ओर प्रलय मे जगत्‌ के नीं रहने से उनकी 
प्रसिद्धि योती है, इस कारण सेवेद्‌ नियस्वरूप दी बने रहते हँ । जेघे इस कल्प 
फी सट में शब्द्‌ अक्र, अथं आर सम्बन्ध वेदों मे ह इसी प्रकार सेःपूवेकल्प 
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मेये भौरध्रागे भी ्टोगे, योषि जो शर की विया सो निय एक दी रस 
बनी रहती हे, नके एक श्क्तर का भी विपरीतभाव कभी न्दी होता । स्रो 
ऋग्वेद से लेके धारो वेदो की संहिता व जिस प्रकार की है कि इन में शब्द, 
अर्थ, सम्बन्ध, पद्‌ श्रोर श्रक्षरों का जिस कम से वत्तेमान है इसी प्रकार का 
क्रम सब दिन बना रहता है, क्योकि दर का ज्ञान निय हे, उसकी वृद्धि क्षय 
श्रोर विपरीतता कभी नदीं हाती, इस कारण से वेदो को निलयखरूप टी मानना 


चाहिये । | 
| 





अत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरणशास्रादीनां साच्यं प्रमाणानि लिख्य- 
न्ते । तत्राह महाभाष्यकारः पतञ्जलिगुनिः॥ नित्याः शब्दा निव्येषु शब्देषु 
कूटस्थैरविचालिभिवे्शेभेितन्यमनपायोपजनविकारिभिरिति । इदं | 
प्रथमाहिकमारम्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहाभाष्येस्ति । तथा श्रात्रोपल- 
न्धिबुद्धिनिग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्द: । इदम्‌, अरण 
सूत्रमाष्ये चोक्रमिति । अस्यायमयेः । वेदिका लोकिकाश्च स्वे शब्दा नित्याः 
सन्ति । कुतः । शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाशरहिता अचला अनपाया 
अनुपजना अबिकारिणो वोः सन्त्यतः । श्रपायो लोपो निदृत्तिरग्रहणम्‌ । 
उपजन आगमः । विकार अदेशः । एते न वबिद्न्ते येषु शब्देषु तस्मा- 
नित्याः शब्दाः । 









भाषाथ 


यह जो वेदों के निय होने का विषय दहै इस्र में व्याकरणादि शाखो का 
प्रमाण सान्ती क लिये लिखते ह । इन मेसे जो व्याकरण शाखे सो संस्कृत 
ओर भाषारश्नों के सब शब्दविधया का मुख्य भूल प्रमाण हे । उखके वनाने बाले 
महामुनि पाणिनि श्रौर पतञ्जलि ह । उन का एेसा मत हे कि सब शब्द्‌ निय 
है, क्योकि इन शब्दों मे जितने भक्तरादि भवयव दह वे सब कूटस्थ श्रथोत्‌ 
विनाशरदित ई, भौर बे पूवोपर विचलते भी नीं, उन का रभाव वा श्रागम 
कमी नदीं होता । तथा कान से सुन फे जिन का प्रहण होता है, बुदिसे जो 
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जाने जाते है जो वाक्‌ इन्द्रिय से उल्लारण करने से प्रकाशित होते है, 
ओर जिनका निवास का स्थान आकाश है उनको शब्द फते है । शस से वैदिक 
भथोत्‌ जो वेद्‌ फे शब्द श्रौर वेदोंसे जो शब्द लोक मे भये ई वे लौकिक 
कति है बे भी सब्र निय ष्ठी होते है, क्योकि उन शब्दौ के मध्य मे सब वण 
अविनाशी श्र अचल दहै, तथा इन में लोप, भागम भौर विकार नदीं बन 


कते । इख कारण से पूर्वोक्त शब्द्‌ निय है । 





ननु गणपाष्टाध्यायीमहामाष्येष्वपायादयो विधीयन्ते पनरेतत्कथं संग- 
च्छते ! । इत्येवं प्रापे तरेते महामाष्यकारः । सर्वे सवपदादेशा दादीपृत्रस्य 
' पाणिनः । एकदेशविकारे हि मित्यस्व नोपपद्यते ॥ १॥ दाधाष्वदापिस्यस्य 
घरू्रस्योपरि महाभाष्यवचनम्‌ । अस्यायमथः । सर्वे संधाता; स्वेषां पदानां 
। द्मदेशा भवन्ति। अथांच्छब्द्‌संषातान्त्राणां स्थानेष्वन्ये शब्दसषाताः 
प्रयुज्यन्ते । तद्यथा । वेदपार । गम्‌ । ड । सु । भू। शप्‌ । तिप्‌ । इत्येतस्य 
वाक्यसयुदायस्य स्थाने बेदपारगोऽभवदितीद्‌ं सष्षुदायान्तरं प्रयुज्यते । रस्मि 
्रयुक्कसमुदायि गम्‌ उ सुं शप्‌ तिप्‌ इत्येतेषाम्‌ अम्र द्ठं श्प इत्ये 
तेऽपयन्तीति केषांचिदबुद्धिमेवति सा भ्रममूलेवास्ति । ङतः । शब्दानामे- 
कदे शिकार चेत्युपलकच णात्‌ । नेव शृब्दस्यकदे शापाय एकदे शोपजन एकद- 
शबिकारिणि सति दाचीपुत्रस्य पाणिनेराचाय्येस्य मते शब्दानां नित्यत्वघर- 
पपल्ञं मवत्यतः । तथवाडागमो,.भू इत्यस्य खाने भो इति विकरे चैवं 
संगतिः कार्येति । ( ोत्रोपललन्धिरिति ) भत्रेन्द्ियण ज्ञानं यस्य, बुद्धया 
नितरां गरदीतुं योभ्यः उचारणेनाभिग्रकाशितो यो, यस्याकाशो देशोऽधिकरणं 
वर्चते स शब्दो भवतीति बोध्यम्‌ । अनेन शब्दलक्शेनापि शब्दो नित्य ए- 
वास्तीस्यवगम्यते । कथम । उच्चारण वशादिप्रयलनक्रियायाः; स्षणप्रध्वसि 
स्वात्‌ । एकैकवणेवसिनी वाक्‌ इति महाभाष्यप्रामाएयात्‌ । प्रतिवशं॑वाक्‌ 
क्रिया परिणमते; अतस्तस्या एवानेत्यतव गम्यते, न च शब्दस्येति । 


। 1 भाषाथ. 
प्र०--गणप।ठः अष्टाध्यायी भोर महाभाष्य में अक्षरो क लोप, भागम ९ 
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भ्मौर विकार भादि कहे है फिर शब्दों छ नियत्व कैसे हो सकता ह ? इ 
प्रशन का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि सुमि देते ह फि शर्ग्दों समुदायं के 
सानो मे अन्य शब्दों के समुदायो का प्रयोगमात्र होता है । जेसे बेदपारगम्‌ ड 
समू श्‌ तिप्‌ इस पदसमुदाय वाक्य के स्थान मेँ बेदपारगोऽभवत्‌ इस समु- 
दायान्तर का प्रयोग किया जाता ह । इस में किसी पुरुष की एेसी बुद्धि ती 
है कफिश्रम्‌ ड्‌डउशुषूहषप्‌ इन फी निघात द्रोजाती है सो उस की बुद्धि में 
श्रममात्र है, क्योकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दसरे शब्दों $ समुदायो 
छे प्रयोग किये जाते हैँ । सो यह मत दाक्ती के पुत्र पाणिनिमुनिजी का हे जिनने 
श्रष्टाध्यायी श्रादि व्याकरण के भ्न्थ किये । सो मत इस प्रकार सेहे कि 
शब्द निलय ही ्ोते है, क्योकि जो उच्चारण श्रार श्रवणादि हम लोगों की शिया 
षै उस फे ्षणभज्ग होने से भरनिय गिनी जाती है, इससे शब्द श्रानिय नहीं 
शेते, क्योकि यह जो हम लोगों की वाणी है वटी वणे २ के भ्रति श्न्य र 
होती जाती है । परन्तु शब्द तो सदा भखण्ड एकरस ही षने रहते ह । 


नु च मोः शब्दाप्युपरतागतो भवति । उच्चारित उपागच्छति । 
श्रनुच्चारितोऽनागतो मवति । वाकक्रियावत्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्व 
भवेत्‌ ?। अत्रोच्यते । नाकाशवत्‌ पूवस्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादभि- 
व्यक्गिमवति । किन्तु तस्य प्राणवाक्क्रिययामिव्यक्ि् । तद्या । गारित्यत्र 
यावद्रामगकारेस्िति न तावदाकारे, यवदाकारे न तावदिसजेनीय । एवं वाक्‌- 
क्रियोच्चारणस्यापायोपजना मवतः, न च शब्दस्याखण्टकरसस्य, तस्य 
सवप्रोपलब्धत्वात्‌ । यत्र॒ खलु वायुवाक्क्रिये न भवतस्तत्रोच्चारणश्रवणे 
श्मपि न मवतः । अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव सदा नित्योस्तीत्यादिव्याकरण- 
भरतेन सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वमस्ति किप्ुत वेदिकानामिति । 


भाषाथ 


प्र०- शब्द भी उश्ारण श्रिये क पश्चात्‌ नष्ट होजाता हं श्रौर उश्वारण के 
पूव सुना नदीं जाता दै, जे उश्नारणकरिया निय हे वैसे दी शब्दं भी भनिय 
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हो घकता है, किर शब्दों फो निय क्यों मानते हो ? उ०-शब्द तो. भाकाश 
की नाई सर्वत्र एकरस भर रहे है, परन्तु जब उच्चारणक्रिया नदीं कशोती तव 
प्रसिद्ध सुनने में नहीं भाते । जघ प्राण श्रोर वाणी की क्रिया से उश्चारण क्ये 
जाते हैँ तब शब्द प्रासेद्ध ्ोते हं । जसे गोः इस के उच्चारण में जब पयन्त 
उच्चारणक्रिया गकार में रहती हे तब पयन्त श्ओोकार में सही, जब ओकार में 
हे तब गकार श्र विसजनीय में नहीं रहती । इसी प्रकार वाणी की शिया षी 
उत्पत्ति भर नाश होता हं शब्दों का नहीं । फिन्तु ्राकाश मे शब्द की भ्रापि 
होने से शब्द तो अखण्ड एकर सवत्र भर रहे हं, परन्तु जव पयन्त वायु 
शरोर वाक्‌ इन्द्रिय फी क्रिया नहीं हाती तब पयन्त शब्दों का उच्चारण अर 
श्रवण भी नहीं हाता । इससे यह सिद्ध हुश्रा कि शब्द आकाश की नाई निय 
ही हँ । जब व्याकरण शाख के मत स खब शब्द निय होते है तो वेदों फे 
शब्दों छी क्था वो क्या ही कटनी हे, क्योकि वेदो के शब्द तो सब प्रकार से 
निलय ही षने रते है । 
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, एवं संमिनि्ुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌ । नित्यस्तु स्यादरशं 
। नस्य पराथत्वात्‌ । पूमीमांसा, अ० १, पा० १, सर १८ । श्रस्यायमर्भः । 
¦ (त, शब्देनानित्यशङ्ा निवास्यते । विनाशरहितत्वाच्छब्दो नित्योऽस्ति, 
। कस्मादशेनस्य पराथत्वात्‌ । दशानस्योच्चारणस्य परस्याथस्य ज्ञापनाथैत्वात्‌? 
| शब्दस्यानित्यत्वं नेव मवति । श्न्यथाभ्यं गोशब्दार्थोऽस्तीत्यमिज्ञाऽनित्येन 
। शब्देन मवितुमयोग्यासिति । नित्यत्वे सति ज्ञापयक्षापकयोर्वि्मानत्वात्‌ सर्व 
' मेतत्सगतं स्यात्‌ । श्रतथ्कमेव गोशब्दं युगपद नेकेषु स्थलेष्वनेक उच्चारका 
उपलभन्ते पुनः पुनस्तमेव चेति । एवं जमिनिना शब्दनित्यत्वेऽनेके हेतवः 


प्रदाता । 
भाषाथ 


इसी प्रकार जेमिनि मुनिन भी शब्द्‌ को निलय माना हे । शब्द्‌ मँ जो अनिय 
‡ होने छी शद्धा भाती है उसका ( तु ) शब्द से निवारण किया है । शब्द निलय | 


ध 
ध 
= = ^ ८७५ 0) 0) 0 0 0 00 0 0) 0 0 0000099, २ ५9 


+ नन 





१, 8) 00) 0 00 ^ 000 त ^, ०, ०,११.५१५. ९.७. ९ 


शछग्बेदादिमाष्यभूमिका २६७ 


` ८9 ८/० ८0/00. (०१.0०५ ८/० ८/१ ८० 0१ ८१०, ८०५०० 
कवित 


ही ह अथात्‌ नाशरादित है, क्योकि उच्चारणक्रिया से जो शब्द्‌ का श्रवण होता | 
है सो अथं के जनाने ही फ लिये हे, इससे शब्द श्रानिय नहीं हो सकता । जो 
शब्द. का उच्चारण फिया जाता है उसकी दी प्रयभिज्ञा होती दै छि श्रोघ्द्रारा 
ञान के बीच मे वही शब्द स्थिर रहता है फिर उसी शब्द से श्रथ शी प्रतीति 
होती है, जो शब्द श्रनि होता तो थं का ज्ञान कौन कराता, क्योकि वह शब्द्‌ 
ही नहीं रहा फिर रथं को कोन जनावे । अआंर जेसे अनेक देशों मे अनक 
पुरुष एक कालत में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते हँ इसी प्रकार उसी 
शब्द का उच्चारण वारंवार भीदहोतादहै, इस कारण से भी शब्द निय है, जो 
शब्द अनेय दाता तो यह व्यवस्था कभी नही बन सक्ती । सो जोभेनि 

ने इस प्रकार के नेक देतु से पूवेमीमांसा शाख्ञ में शब्द को निय सिद्ध 


| 

| 

| 

| 

किया हे । | 
द्नन्यच्च वशोषिकघ्रत्रकारः कणादगरनिरप्यत्राह । तद्रघनादाम्नाथस्य | 
| 

? 

| 

| 

| 

| 
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प्रामाण्यम्‌ । वेरोषिके, अ १, श्रा° १, सू° ३ । श्रस्यायमथेः । तद्वच 
नात्तयोधर्मेश्वरयोवचनाद्धमेस्येव कतेन्यतया प्रतिपाद नादीश्वरेशेवोक्रत्वाच्चा- 
म्नायस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्यं सरवेर्नित्यत्वेन स्वीकायम्‌ । 


मषा 


दसी प्रकार वैरोषिकशाल्र में कणादमनि ने मी कहा षै, ( तदचना० ) । 
वेद्‌ ईश्रोक्त है, इनमे सय विद्या श्रौर परक्ञपातसित धमे का ही प्रतिपादनदह 
इसे चारो बेद निय है । पसा ही सप्र मनुरप्यो को मानना उचित हे । क्योंकि 
ईश्वर निय दहै इसमे उसकी विदा भी निय हे । 


तथ।( स्वकीयन्यायशास्रे गोतमयुनिरप्यत्राह । मन्त्रायुरवेदप्रामाण्यवच्च 
ततपरामार्यमापतप्रामारयात्‌ । ° २, श्रा १, घर ६७ । अस्यायमथः । 
तेषां वेदानां नित्यानामीश्वरोक्रानां प्रामाण्यं स्व॑ः स्वीकाय्यम्‌ । ङतः ? | 
च्राप्षप्रामाणयात्‌ । धमोत्ममिः कपटच्लादिदोष्रहितेद यालुमिः सत्योपदेष्टूभि | 
्विधापारोमहायोगिभिः संव॑ब्रह्मादिमिरापरवेदानां प्रामाण्यं स्वीकृतमतः । | 
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रिवत्‌ ? मन्त्रायुर्वदप्रामाणएयवत्‌ । यथा । 
मन्त्राणां षिचाराणां सत्यत्वेन प्रामाख्यं भवति। यथा चायुर्वेदोक्तस्यकदेशो- 
कतोषधसेवनेन रोगनिदत्या तद्धिनस्यापि मागस्य तादृशस्य प्रामाण्यं मवति। 
तथा वेदोक्ताथेस्येकदेशप्रत्यकेणेतरस्यादष्टाथविषयस्य वेदमागस्थाऽपि प्रामा- 
एयमङ्गीकाय्येम्‌ । एतत्त्रस्योपरि माष्यकारेण वात्स्यायनघनिनाप्येवं प्रति- 
पादितम्‌ । द्रष््रवक्तृसामान्याच्चानुमानम्‌ । य एवाप्ता बेदाथानां द्रष्टारः 
प्रवक्रारथ त एवायुर्वदप्रभृतीनामित्त्यायुर्ेदप्रामाण्यवदेदप्राभाण्यमनुमातव्य- 
भिति । नित्यत्वादेदवाक्यानां प्रमाणप तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यादिस्युक्गम्‌ #। 
श्रस्थायमभिप्रायः । थथाप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं मवति तथा सवेथा- 
परेनेश्वरेशोक्कानां वेदानां सर्वेराप्ैः प्रामारयेनाद्धीकृतव्वाद्रेदाः प्रमाणमिति 
बोध्यम्‌ । श्रत इश्वरविद्यामयत्वा्ेदानां नित्यत्वमेवोपपननं भवतीति दिक्‌ । 






( 






























माषाथं 


वसे ही न्यायशास् मे गोतम मुनि भी शब्द्‌ को निय कक्ते है, ( मन्त्रा- 
य°) । वेदों को निय ही मानना चाद्ये, क्योकि सृष्टि के आरम्भ से लेके 
राज पयेन्त ब्रह्मादि जितने ्राप्र होते भये दै वे सब वेदों को निय हयी मानते 
च्माये है । उन श्राप्रो का अवश्य ही प्रमाण करना चाहिये | क्योकि आप्त लोग 
वे होते हँ जो धमात्मा, कपट छलादि दोषों से रदित, सव विया्भों से युक्त, 
महायोगी ओर सब मनुष्यो के सुख होने के लिये खय का उपदेश फरनेवाले है, 
जिनमें ्ेशमात्र भी पक्तपात वा मिध्याचार नदीं होता । उन्होने वेदों का यथा- 
वत्‌ निय गुणों से प्रमाण करिया हे जिन्होनि आयुर्वेद को बनाया है । जैसे 
मायुरवेद्‌ वैय क शाख के एक देश मे कदे अरोषध श्रौर पथ्य के सेवन करने से 
रोग की निश्रत्ति से सुख प्राप्त होता है, जैसे उखके एक देश फे कहे के सय 
होनेसे उसे दुसरे भागकाभी प्रमाण दहोता है, इसी प्रकार वेदोंकाभी 


# उपलभ्यमामेषु वात्स्यायनमाष्येपु '“दिप्युव कमि; ति*” स्थाने “द्विस्ययुक्तमि'"ति 
न ( 
{<} पमे घतते ॥ 
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प्रमाण करना सब मनुष्यों को उचित हे, क्योकि वेद के एक देश में कहे शर्य 
का सपन विदित होने से उससे भिन्नजो वेदौ भागरैःकिजिनषा र्थ 
प्रयक्त न हृश्रा दो उनका भी निल प्रमाण श्रवश्य करना चाहिये, क्योकि श्राप्त 
पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता । ( मन्तरायु° ) इस सूत्र के भाष्य मेँ 
वात्स्यायन मुनि ने वेदों का निय दोना स्पष्ट प्रतिपादन कियादहेकिजो श्राप्र 
लोग है वे वेदों के र्थं कों देखने दिखाने रौर जनाने बाल रै, जो२ उस २ 
मन्त्र के श्रथकैद्रष्टावक्ताहोतेदहैवे दही श्रायुरवेद श्रादि के वनानेवाल्ते है । 
जैवे उन का कथन श्रायु्वेद मे खय दहे वैसे द्द वेदों के निय मानने का उनका 
जो व्यवहदारदहैसो भीसयदही दहै देसा मानना चाहिये । क्योकि जेषे अप्रं 


के उपदेश का प्रमाण अवश्य होतादहे वसे दी सव श्राप्नोका भी जो परम 
श, छ, क 


श्राप्र सब का गुरु परमेश्वर है उसके क्यिवेदौका भी निय होने का प्रमाण 
श्रवश्य ही करना चाहिये । 
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त्र विषये योगशास्े पतञ्जलिषुनिरप्याह । स एष पूर्वेषामपि गुरः 
कालेनानवच्चेदात्‌ । पातञ्नलथोगगासर, अ० १; पा० १, घु २६। यः 
पूर्वेषां सष्ट-यादावुत्पन्नानामग्निवाय्वादिव्याञ्िरोब्रह्मादीनां प्राचीनानामस्मदा- 
दीनाभिदानींतनानामग्रे मविष्यतां स सर्वेषामेष इश्वर एव गुरुरसित । गृणाति 
वेददारोपदिशति सत्यानथोन्‌ स गुरुः । स च सवेदा नित्योस्ति । तत्र 
कालगतेरप्रचारत्वात्‌ । न स देश्वरो ्विचादिङ्गेशेः पापकमेभिस्तदवासनया च 
कद्ाचिदुङ्को मवति । यस्मिन्‌ मिरतिशयं नित्यं स्वाभाविकं ज्ञानमस्ति 
तदुङ्कत्वदविदानामपि सत्याथव्चनित्यत्े बेचे इति । 


भाषां 


शस विषय में योगशाख के कत्तं पतञ्जालि सुनि भी वेदो को निय मानते 

है, ( ख एष० ) | जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, ्रादिय, आङ्गेरा अर ब्रह्मादि 
पुरुष सृष्टि की श्चादि मेँ उत्पन्न हए थे उन से लेक हम लोग पयैन्त भौर हम 
भागे जो ्ोने बाले इन सबका गुरु परमेश्वर दी हे, क्योकि बेदद्रारा ४ 
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सदय श्र्थो का उपदेश करने से परमेश्वर कानाम गुरुहे। मो इश्वर निदयदी 
हे, क्योकि इपर में त्णादि काल की गति क्ाप्रचारदही नहीं ह रोर वह 
द्ाेया शादि क्लेशं से श्र पापकम तथा उनकी वासनां गोसे 
भरलग ह | जिस में अनन्त विज्ञान सव॑दा एकरस बना रहता है उसी के रवे 
वेदों का भी सलयाथेपना भोर नियपना भी निशित है, एसा दी सब मनुष्यों 


छो जानना चाहिये । 


एवमेव स्वकीयसांख्यशास्रे पञ्चमाध्याये कपिल्लाचार््योप्यत्राह । 
निजशक्र्यमिव्यक्केः स्वतःप्रामाण्यम्‌ । घ० ५१ ॥ अस्यायमर्थः । वेदानां 
निजशक्र यमिव्य्गेः पुरुषसहचारिप्रधानसामथ्यात्‌ प्रकटत्वात्स्वतःप्रामाण्य- 
नित्यत्वे स्वीकार्य्ये इति । 


भाषां 


भ 


इसी प्रकार से सांल्यशाख मे कपिलाचायं भी कहते है, ( निज ० ) । 
परमेश्वर की ( निज ) अथात्‌ सखाभाविक जो विद्या शक्तिं है उससे प्रकट होने 
से बेदां का. निदयत्व श्रौर स्तःप्रमाण सव मुरष्यो को स्वीकार करना चाहिये । 


अमसिमिन्‌ विषये स्वकीयवेदान्तशास्रे इृष्णद्रेपायनो व्यासनिरप्याह । 
शास्योनित्वात्‌, अ° १; पा० १, घ° ३। अस्यायमथेः । ऋण्पेदादेः 
शाखस्यानेकविद्यास्थानोप्टंहितस्य प्रदीपवत्सवीथावद्योतिनः सर्वजञकल्पस्य 
योनिः कारणं ब्रह्म । नहीदशस्य शासस्य््ेदादिलक्तणस्य सर्वज्ञगुणाम्ि 
तस्य सवेज्ञादन्यतः संभवोस्ति । यचयद्विस्तराथं शास्रं यस्मातपुरुषविरोषातस- 
मवति यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेजयेकदे शाथेमपि स ततोप्यधिकतरवि 
्ञानदति सिद्धं लाके किम वक्रन्यमितीदं वचनं शङ्कराचार्येणास्य धतरस्योपरि 
सखकीयव्याख्याने गदितम्‌ । अतः किमागत, सर्वहञस्येश्वरस्य शाखमपि नित्यं 
सवोयंद्ानयुङ्गं च । भवितुमदैति । अन्यच्च । त्मिन्नेवाध्याये । अतएव च 
नितथसग्‌, पा ३, घ° २६ । श्स्यायमर्थः । श्रत ईश्वरोक्ृत्वाभित्यध्षक- 
दवेदानां खतः प्रामाण्यं सवेविधावत्तवं सर्वेषु कालेष्वव्यमिचारित्वाि- 
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त्यलं च सैमनुष्य र्न्याणाः ।८द्धम्‌ । न वेदस्य प्रामाएयमिद्धयथेमन्य- 
सखभाणं खीक्रियते । ितत्मा्चिवद्वियम्‌ ' वेदान। खतःप्रमाणतवात्‌ । 
यवत्‌ । यथा द्वयः खग्रकाशः सन्‌ ससारस्थान्महतोऽव्पांशच पवेतादीन्‌ 
तरसरणएवन्तान्‌ पदाथ न्भकाशयति सथा वदोपि सख्यं खप्रकाशः सन्‌ सवां 

विधाः प्रकाशयरतीत्यवधयम्‌ । 


भाषाथ 


इसी प्रकार से वेदान्तशाख्र में वेदों के निय होने े विषय में व्याघजी ने 
भी लिखा हे, ( शाक्ञ० )। इस सूत्र के रथे मे शङ्कराचाय्ये ने मी वेदौंको 
निय मान के व्याख्यान किया है कि ऋण्वेदादि जो चारों वेद ह वे अनेक वि- 
याभो से युक्त है, सूय्य के समान सब सत्य र्थो के प्रकाश करनेवाले हैः 
उनका बनानेवाला सर्वज्ञादि गुणों से युक्त परनरह्य हे, क्योकि सवेज्ञ ब्रह्म 
से भिन्न कोई जीव सवंज्ञगुणयुक्त इन वेदो को बना सके एेसा संभव कभी 
नही हो सकता । किन्तु बदाथेविस्तार के लिये किसी जीवविशष पुरुष 
से ्रन्य शाक्ञ बनाने का संभवहोता है । जेसे पाणिनि भादि सुनिरयों ने 
व्याकरणादि शाख को बनाया हे । उनमें विद्या एक २ देशका प्रकाश 
करियाहे।सोभी वेदों के श्राश्रयसे बना सके ह । रर जो खब विद्याश्रों से 
यक्त वेद दै उन को सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोद भी नही बना सकता, क्योकि 
परमेश्वर से भिन्न सब विद्यान्न मे पणौ कोद भी नहीं है । किग्ठ परमेश्वर 
के बनाये वेदों के पटने धचारने ओर उसी के नुप्र से मनुष्यो को यथाशक्ति 
विद्या का बोध होता हे, श्रन्यथा नही, एेसा शंकराचाय्यै ने भी का ह । इससे 
क्या श्राया कफि वेदौ के नय होने मे सब य्य लोगों की साक्षी है । भौर 
यह भी कारण हे किजो द्र निय श्रौर सर्वज्ञ है उसके क्रिये वेद भी निय 
ओर सवतत होने के योग्य है, अन्य का बनाया एेसा मन्थ कमी नष्टीं हो सकता । 
( अतपएब० ) इस सूत्र से भी यदी भाता है कि वेद्‌ निलय दै । भोर खब सस्जन 
लोगों को भी एेसा ष्टी मानना उचित है । तथा वेदों के प्रमाण भोर निय होने 
भ अन्य शाल्लं फ प्रमाणो को सारी फ समान जानना चाहिये) क्योकि वे 
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्रपने दी प्रमाण से निय सिद्ध है । जेते सूयक प्रकाशे सुयंकाष्टी प्रमाण 
| हे ्नन्य का नदी, श्रौर जेमे घुय्यं प्रकाशस्वरूप £, पवत से लेके त्रसरेणु पय्येन्त 
| । का भ्रकाश करताष्े वेसे वेद भी श्वयंप्रकाश ह शरोर सर सयविद्याश्रों 
काभीप्रकाश करर दहं । 


























अत्व खयमीर्वरः खप्रकाशितस्य वेदस्य खस्य च सिद्धिकर प्रमा- 
शमाह । सपयय॑गाच्छकरपकायमंव्रशमैस्नाविरथशुद्धमपापविद्धष्‌ । करविंम- 
नीपी परिभूः खंयंभूयीयातथ्यतोऽ्यान्‌ व्यदधाच्चाखतीम्यः सरमाम्थः 
॥ १॥ य० अ० ४० । मं० ८ । अस्यायममिप्रायः । यः पूर्वकः सव- 
ग्यापकेत्वादिषिशेषणयुङ्ग इश्रोस्ति ( स, पर्यगात्‌ ) परितः सवेतोऽगाद्‌ 
गतवान््ाप्नवानस्ति, नेमैकः परमाणुरपि तद्वथाप्त्या विनास्ति, ८ श्रं ) 
तदब्रह्म सवेजगःकततैवीरवदनन्तबलवदस्ति, ८ अकाय ) तरस्यूलद््म- 
कारणशरीरत्रयसम्बन्धरादितम्‌, ( अव्रणं ) नेवैतीसदिलद्रं कड परमाणुरपि 
शक्रोति, भ्रतशएव देद्राहितत्वाद चतम्‌, ( श्रस्नाविरं ) तन्नाङासम्बन्धरदित- 
त्वाद्वन्धनावरणिमुङ्गम्‌) ( शुद्धं ) तदविादिदषिभ्यः सवेदा पएथग्बर्तमानम्‌; 
( ्षपापविद्धम्‌ ) नेव तत्पापयुङ्गं पापकारि च कंदाचिदवति,) ( कविः ) 
सथः, ( मनीषी ) यः सर्वषां मनसामीषी साची ब्ञातास्ति, ( परिभूः ) 
सरगेषामुपारे विराजमानः, ( खयंभूः ) यो निमित्तोपादानसाधारणकारण- 
त्रथरहितः) स एव सर्वेषां पिता, न्यस्य कथित्‌ जनका, खसामर्थ्येन सरैव 
सद्‌ा वत्तेमानोस्त, ( शाश्वतीभ्यः ) य एवंभूतः सचिदानन्द्खसूपः पर- 
मात्मा ( सः ) सगादौ खकीयाम्यः शाश्चतीम्यो निरन्तराभ्याः समाभ्यः 
प्रजाभ्यो याथातथ्यतो यथाथेखशू्पेण बेदोपदेशेन ८ अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) 
बिधत्तवानयादयदा यदा सृष्टं करोति तदा तदा प्रजाभ्यो हितायादिमृष्टौ 
सवेबिधासमन्वितं बेदशाक्ञं स एव भगवायुपदिशति । अतश्व नेव वेद्‌ 
नामनियतत्वं केनापि मन्तव्यम्‌ । तस्य वि्यायाः सवेदेक्षरसव्तेमानतवात्‌ । 

भाषाय 
पसे दी परमेश्वर ने श्रपने भोर अपने कयि वेदों के निय भौर खतशश्र- 
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भाश होमे काडपवेश क्याष्ै सो भागे लिखते है । ( स, पर्यगात्‌ ) यष 


मन्त्र शर शौर ऽस के भिये वेदों का प्रकारा करता है, छि जो दर सर्वव्यापक 
श्वि विरषणयुक्छ है सो सब जगत्‌ म परिपृणंह्योरदादै। उसकी व्यापि 
से एक परमाणु भी रहित नदीहे। सो ब्रह्म ({ शुक्रं) सव जगत्‌ का करने 
बाला ओर श्ननन्त विद्यादि बल से युक्त है, ( अरकायं ) जो स्थूल, सूच श्रौर 
कारणं इन तीनों शरीरो के संयोग से रहित है, श्रथौत्‌ वह कभी जन्म नहीं 
लेता, ( श्रत्रणं ) जिस में एक परमाणु भी चिद्र नदीं कर सकता, इसीसे वह्‌ 
सवंथा ददरषित है, ( श्रस्नाविरं ) वह्‌ नादियोँ के बन्धन से श्रलग है. जैसा वायु 
श्रीर रुधिर नाद्यो मेँ वधा रहता है एेमा बन्धन परमश्वर मे नदीं श्येता, (शुद्धं) 
जो श्विद्या भज्ञानादि क्तेश भोर स्र दोषों से प्रथक्‌ हे, ( अपापविद्धम्‌ ) सो 
ईश्रर पापयुक्त वा पाप करने वाला कभी नहीं होता क्योकि वह सभाव से दी 
धममात्मा है, ( कविः ) जो सब का जानने वाला है, (८ मनीषी ) जो सब का 
अन्तयामी हे भौर भूत भविष्यत्‌ तथा वत्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारो 
को यथावत्‌ जानता है, ( परिभूः ) जो सव के उपर विराजमान हो रहा हे, 
( स्यंभूः ) जो कभी उत्पन्न नष्टं होता योर उसका कारण भी कोड नही, किन्तु 
वही सब का कारण, अनादि श्रोर अनन्त है, इससे वटी सब का माता पिता 
है भोर अपने ही सत्य सामभ्य से सद्‌ा वर्तमान रहता है, इत्यादि लक्षणो से 
युक्त जो स्िदानन्दस्वरूप परमेश्धर ह (शाश्तीभ्यः० ) उसने सृष्टि की अदि मँ 
अपनी प्रजा को जो कि उसके सामभ्य में सदा से वत्तमान है उसके सव सुखों 
के किये ( शअ्रथोन्‌ न्यदधात्‌ ) सत्य अर्थो का उपदेश व्ियाहे | इसी प्रकार 
जब २ परमेश्वर खष्टिषो रचता हे तवर प्रजा केदितिकेलियि खष्टि की 
आदि मे सब विदाश्रों से युक्त वेदौँका भी उपदेश करताहे भोर जब्र २ 
सष्टिका प्रलय होता है तब २ वेद्‌ उसके ज्ञान मे सदा बने रते है, इससे 
उनको सदेव नित्य मानना चा्िये । 


यथा शा्चप्रभाथेन वेदा नित्याः सन्तीति निशवयोभ्ति तथा युक्गथापि । 
तद्यथा । नासत भात्मल्लामों न सत। भात्महानम्‌; योस्ति स मविष्यति। 
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इति न्यायेन वेदानां नित्य खीकारय्यम्‌ । कुतः ‰ यस्य: मूलं नास्ति 
मैव तस्य शाखादयः संमवितुमरन्ति । बन्ध्यापुत्रविवाहदशेनवत्‌ । पत्रो भवे 
चेत्तदा बन्ध्यात्वं न तिभ्येव, स नारित चेत्पुनस्तस्य विवाहदशेने कथं 
भवतः । एवमेवाश्रापि विचारणीयम्‌ । यदीशथरे विद्यानन्ता न मवेत्कथञ्चुप- 
दिरोत्‌ । स नोपदिशेचेभेव कस्यापि मनृष्यस्य विदयासंबन्धो ददनं च 
स्याताम्‌ । निमूलस्य प्ररोदाभावाव्‌ । न्स्मिन्‌ जगति निभूलतन्नं िञिद- 
दश्यते । यस्य सर्वेषां मरुष्याणां साचादनुभवोऽस्ति सोऽत्र प्रकाश्यते । 
यस्य प्रत्य्ोऽनुभवस्तस्यव स॑रकारो, यस्य मंस्कारस्तस्यव स्मरणं ज्ञान 
तेनेव प्रबृत्तिनिष्त्तो भवतो, नान्यथेति । त्था । येन संस्कृतभाषा पलथते 
तस्याऽस्या एव संस्कारो मवति नाऽन्यस्याः । खेन देशमाषाऽधीयते (तस्य ) 
तस्या ९व सस्ारो भवति, नारोऽन्यथा । एवं सष्टयादावीश्चरोपदेशाऽ- 
ध्यापनास्यां विना नेव कस्यापि विद्याया अनुमवः स्यात्‌, पुनः कर्थं 
संस्काररुमेन विना इतः स्मरणं, न च सपरणेन विना वि्याया लेशोपि कस्य- 
चिद्धवितुमहंति । 


~ भर 
भाषथ 


जेषे शाखो ॐ प्रमाणो से वेद नित्य है वसे ही युक्ति से भी उनक्रा नित्य 
पन सिद्ध होता है, क्योकि ्रसत्‌ से सत्‌ का होना अर्थात्‌ श्रभावसि भावक 
होना कमी नहीं हो सकता, तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता । जो सत्य 
है उसी से श्रागे प्रयृत्ति भी हो सकती है भोर जो वस्तु दी नदीं है उससे सरी 
वस्तु किसी प्रकारसे नहीं हो सकती । इस न्याय से मी वेदौ को नित्य ही मानना 
ठीक है, क्योकि जिसका मूल नहीं होता है उसकी डाली, पत्र, पुष्प श्रौर फल 
भादि भी कभी नदीं हो सकते । जेसे कोद कदे कि वन्ध्या के पुत्र फा विवाह 
मनि देखा । यदह उसी बात असम्भव दै क्योकि जो उसके पुत्र होता तो वह 
हयी क्यों होती श्रोर जव पुत्र ही नदी ष्ै तो उसका विवाद रीर दर्शन 
केसे हो सश्चते ह । वेसे ही जव इधर में श्रनन्तविद्या है तभी मुरष्यों को विधा 
य का उपदेश भी किया है भर जो दर मे अनन्तविद्या न ती तो वह उपदेश 
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कैसे कर सकता रोर वह जगत्‌ को भी केस रच सकता । जो मनु्यों को , 
ईर श्रपनी विद्या का उपदेश न करता ता किमी मनुष्य को विद्या जो यथाथ 
ञान हे सो कभी नहीं दाता, क्योकि इस जगत्‌ मे निभूल का होना वा बद्ना 
सवथा श्रसम्भव हे | इसस यह जानना चाहिय किं परमेश्वर स वेदविद्या मूल 
छो प्रा्र हाके मनुष्यों मे विदयारूप वृक् विस्तृत हश्चा दै । इस में भ्रोर भी युक्ति | 
हे कि जिसका सव मनुष्यों को अनुभव श्रोर प्रत्यक ज्ञान होता है उसी का | 
दृष्टान्त देते हः , देखा कि जिसका साक्तात्‌ अनुभव होता है उसी काक्ञान मं | 
संस्कार होता है, संस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट मे प्रवृत्ति श्र अनिषटस , 
निवृत्ति हाती ह श्रन्यथा नहीं । जो संस्कृत भाषा को पदता हे उसे मन में | 
उसी का संस्कार होता ह ्रन्य भाषा का नहीश्रोर जो किसी देशभाषा को । 
पदता है उसको देशभाषा का संचार हाता है अरन्य का नहीं । इसी प्रकार जो । 
वेदों का उपदेश श्रर न करता तो किसी मनुष्य को विद्या फा संस्कार नहा | 
होता, जव विद्या का संस्कारन होता तो उसक्रा स्मरण भी नहीं होता, स्मरण । 
से विना क्रिसी मनुष्य को विदाकालेशभी नहो सकता | इस युक्तिसे क्या; 
जाना जाता हौ कि इश्र के उपदेशसे वदोंको सुनके पद्‌ कश्रौर विचार के । 
हयी मनुष्यो को विद्रा का संस्कार भ्राज पयन्त होता चला श्राया है अन्यथा । 
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कभी नहीं हो सकता । 


कि च भोः, मनुष्याणां खामाविकी या प्रबृत्तिमिवति, तत्न सुखदुःखा. 

न॒मवश्च, तयोत्तरोत्तरकाले करमानुक्रमाप्रियाब्दिमे विष्यत्येव, पुनः किमर्थमी. 

श्राद्रेदोखततेः खीकार इति {1 एवं प्राप्त नमः .एतदवदात्यत्तिप्रकरणे परिहृतम्‌। 

तत्रेष निशेयः, यथानेदानीमन्येभ्यः पठनेन षिना कशिदपि विद्वान्‌ भवति 

तस्य ज्ञानोन्नतिश्, तथा नेवेश्रोपदेशागमन विना कस्यापि विचा्गानोन्नति- 

भवेत्‌ । अरशिकषितयालकनखवत्‌ । यथोपदेशमन्तरा न बालकानां बन- 
स्थानां च विच्ामनुष्यमाषायिज्ञाने अपि मवतः पुनर्विधात्पतेस्तु का कथा | 

तस्मादीश्वरादेव या पेद विदयाऽऽगना सा नित्येवास्ति, तस्य सत्यगुश३त्त्वात्‌। 

£ यन्नित्यं वस्तु बत्तेते तस्य नामगुएकमाएयपि नित्यानि भवन्ति, दाधार ५ 
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३०६ शतान्दीसंस्करणमू 
बाह । नैवाधिष्ठानमन्तरा नामयुणकर्मादयो गुणाः स्थितिं लमन्ते 
तेषां पराभिनत्वाद्‌ । यित्यं नासिति न तस्यतान्यपि नित्यानि भवन्ति । 
नित्यं चोत्प्तिविनाशाम्यामितसरदरवितमहति । उत्पत्तिं पथग्भूतानां 
द्रव्याणां या संयोगःवेशेषादवति । तेषायुत्यन्ना नां काय्येद्रन्याणां सति वियोगे 
विनाश संषातामावात्‌ । श्रदशनं च विनाशः । इरस्येकरससयानेव 
तस्य संयोगवियोगाभ्यां सेस्पर्शोपि वति । त्र कणादभनिकृते घत प्रमाण 
मस्ति । सद कारणवन्नित्यम्‌ ॥ १॥ वेशेषिकः ० ४, पा०४) ए४०१॥ 
अ्स्यायमयंः । यत्काय्यं कारणादृत्पदच्य भिद्यमानं भवति तद नित्यशुच्यते, 
तस्य प्रागु्त्तेरमावात्‌ । यत्त॒ कस्यापि क्य नेव मवति किन्तु सदेव 
कारणशूपमेव तिष्ठति तन्नि थ्यते । यथ्योगजन्यं ठत्तकत्रेपेचं भवति, 
कत्तोपि संयोगजन्यभेत्तरि तस्य।प्यन्योन्य कन्तौस्तीत्यागच्छेत्‌ । एवं पुनः 
पुनः प्रसङ्गाद्‌ नबस्थापत्ति; । यञ्च र॑योगेन पदुभतं नेव तस्य प्रकृतिपरमा- 
एवा्ीनां संयोगङरणे सामथ्यं भवितुमदेति, तस्मात्तषां घरच्मत्वात्‌ । ` 
यस्मा तचस्यातमा मवति, स्थूल धर्मस्य प्रवश।दैत्वात्‌, अयोभरिवत्‌ । 
यथा ब्षष्मत्वादाग्निः कठिनं स्थूलमयः प्रविश्य तस्यवयवानां परथग्भावं 
करोति) तथा जलमपि परथिव्याः दसत्वात्तत्कणान्‌ प्रविश्य संयुक्रमक 
पिण्ड करोति, नत्ति च । तथा परमेश्वरः संयगवियोगास्यां पृथग्भूतो 
विश्ुरस्त्यतो नियमेन रचन बिनाशं च कुमति, न चान्यथा । यथा ¦ 
संयोगतियोगान्तगेतत्वाक्षास्मदादीनां प्रकृतिपर्माणादीनां संयोगरियोग- 
करणे सामथ्येमसिति । तथेश्वरेपि मवेत्‌ । ्रन्यच्च । यत; सैयोगवियोगा- 
रम्मो भवति स तस्मत्पृथग्भूतोस्ति, तस्य संयोगवियोगारन्धस्यादिकार्ण- 
त्वात्‌। ्ा!द्कारणस्यःमारासंयागवियोगारम्भस्यानुरतेश्च। एवभूतस्य स- 
` दानिर्विकारखशूपस्याजस्यानाद्‌र्जिस्यस्य सलयसाभथ्येस्येश्वरस्य सकाशाद्रदानां 
्रादुमावत्तस्य ज्ञाने सदेव वत्तेमानत्वात्सलयाथवच्ं नित्यत्वं चेतेषामस्तीति 
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प्र०-मतुष्यो की खभावसेजो चेष्ठा ह उस में सुख रौर दुःख का श्नु- 
भव भी दोता दै, उससे उत्तर २ काल मे क्रमानुसार सेविद्याकी ब्रद्धि भी 
श्मवश्य होगी, तब वेदों को भी मनुष्यलोगस्व लगे रिरि दंभ्ररनेवेद्‌ रचे 
एसा क्यों मानना ? । उ०-ईइस का समाधान वेदोप्पत्ति क प्रकरण में कर दिया 
है, बहां यही निणंय किया हे कि जेसे इस समय में अन्य विद्वानों से पदे विना 
कोर भी विद्यावान्‌ नहीं होता ओर इसी के विना किसी पुरुषमें ज्ञान की बृद्धि 
भी देखने मे नदीं राती वैसे ही सृष्टि के आरम्भ मँ ईइश्वरोपदेश की प्रापि के 
बिना श्िसी मनुष्य की विद्या आर ज्ञान की बदृती कभी नहीं हो सकती । इस 
मे अशिक्तित वालक श्रौर वनवाक्षियों कछ दृष्टान्त दिया था कि जेसे उस बालक 
श्रौर वन में रहने वाले मनुप्य को यथावत्‌ विद्या का ज्ञान नदीं होता तथा अच्छी 
प्रकार उपदेश के विना उनको लोकव्यवहार फा मी ज्ञान नहीं होता फिर विदा 
की प्रापि तो ्रयन्त कठिन दहै । इससे क्या जानना चाहिये कि परमेश्वर के 
उपदेश वेदविद्या आने के पश्चात्‌ दी मतुष्यों को बिद्या भोर ज्ञान की उन्नति 
करनी भी सहज हद दे, क्योकि उसके सभी गुण सय दहै, इससे उसकी विद्या 
जो वेद है वह भी नियद्ीहै। जो निय वस्तु उस के नाम, गुण श्रौर 
करम भी निय दही होते ह । क्याफि उन का श्राधार निय ह । ओर विना भ्राभार 
घे नाम गुण श्रौर कमौदि स्थिर नदीं हयो सकते, क्योकि बे द्र्य के भाश्रय 
सदा रहते है । जो अनिय वस्तु हे उस के नाम, गुण भौर कम भी भनि 
होते &। सो निय किस को कना ¢ जो उत्पत्ति रौर विनाश से प्रथक्‌ है । 
तथा उत्पत्ति क्या कदाती हे † कि जो श्रनेक दर्व्या के संयोग विशेष से स्थूल 
पदायै का उत्पन्न होना । रोर जब वे प्रथक्‌ २ होके उन द्रव्यो के बियोग से 
जो कारण मे उन की परमारुरूप श्रवध्था होती है उस को विनाश कते है । 
भोर जो द्रभ्य सयोग से स्थूल होते & वे चु श्रादि इन्द्र्यो से देखने मेँ भाते 
है, फिर उन स्थूल द्र्य के परमाणो का जव वियोग हो जाता है तब सूम 

केष्टेनेसे वे द्रव्य देख नदी पड़ते इस का नाम नश है । क्योकि अद्शेन को {4 
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ही नाश कहते हैँ । जो द्रव्य सयोग ओर वियोग से उत्पन्न भौर नष्ट होतादै 
उसी को काय्यं श्रौर श्रनि कहते ह! श्रौर जो संयोग वियोग से श्रह्लग है 
उस कीन कमी उत्पत्ति शरोर न कभी नाश होता है । इस प्रकार का पदारथ 
एक परमेश्वर ओर दूसरा जगत्‌ का कारण हे । क्योकि वह सदा श्रखण्ड एकरस 
दी बना रहता & । इसी सं उसकरां निय कहते हैः । इस में कणादमुनि के सूत्र 
का भी प्रमाण ह । ( सत्कार०) जो किसी का काय्यं हे किं कारण से उत्पन्न होक 
विमान होता हे उस को अनित्य कहते है । जसे म्री सेषड़ादोकेवहनष्टमी 
ही जाता ह इसी प्रकार परमेश्वर के सामथ्यं कारण से सव्र जगत्‌ उत्पन्न हा के 
विमान हाता हे फिर प्रलय में स्थूलाकार नदीं रहता किन्तु वह कारणरूप तो 
खदा ही बना रहता है । इससे क्या भाया फि जो विमान ह्यो भौर जिसका 
कारण कोदेभी नहो श्रथौत्‌ सख्यं कारणरूप ही हो उसको निय कहते है । 
क्योकि जो २ संयोग से उत्पन्न होता दै सो २ बनाने बाले की श्रपेन्ञा अवश्य 
रखता हं । जेसे कमे, नियम श्रौर काय्यै ये सव कन्ठ, नियन्ता शरीर कारण 
को ष्टी सदा जनते । श्रौरजो कोई रेसा के ॐ क्त्तीको भी किसी ते 
वनाया होगा तां उससे पूना चा्िये उस कन्त के कन्त को किसने बनाया 
हे । इसी रकार यह अनवस्थाप्रसग श्रथौत्‌ मर्यादाराहित द्योता है । जिस की 
मयादा नहीं ह बह व्यवस्था के योग्य नदीं ठहर सक्ता । श्रौर जो सयोग से 
उत्पन्न होता दै वह प्रति श्रोर परमाणु आदि के संयोग करने भँ समर्थं ही 
नहीं हो सकृता । इससे क्या श्राया कि जो जिससे सदम होता है वही उसका 
त्मा हाता दे, अथो्‌ स्थूल में सूदम व्यापक द्योता है । जैसे लोहे म भग्नि 
प्रविष्ट हो के उस के सव श्रवयवों मे व्यप्र होता है नौर जसे जल प्रथिवी मे 
प्रविष्ट हो$ उख के कर्णो क संयोग से पिण्डा करने में हेतु होता है तथा उस का 
छेदन भी करता है, केसे ही परमेश्वर सब संयोग नौर वियोग से प्रथक्‌, सब 
म व्यापक, प्रकृति श्चोर परमाणु आदि से भी अ्रयन्त सदम श्रौर वेतन है, 
इसी कारण से प्रकृति भोर परमाणु अदि दर्यो के संयोग करफे जगन्‌ को रच 
सक्ता है । जो दैधर उन से स्थूल होता तो उन का प्रण शौर रचन कमी 
नहीं कर सकता, क्योकि जो स्थूल पदाथ होते दै वे सदम पदाथ ॐ नियम 8 
४.1 
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करने मे समथे नहीं होते, जेसे हम लोग प्रकृति श्रौर परमाणु रादि के संयोग 
श्रोर वियोग करने मे समथं नहीं है, क्योकि जो संयोग वियोग के भीतर है वह 
उस फ संयोग वियोग करने में समथ नदी हो सक्ता. तथा जिस वस्तु से 
संयोग शरियाग का आरम्भ होता वह वस्तु संयोग श्रौर वियोग से ्रलग दी 
होता है, क्योकि वह्‌ संयोग श्रार वियोग के श्रारम्भ के नियमों का कत्त ओर 
श्रादिकारण होता ह । तथा ्रादिकारण के अभाव से संयोग श्रौर वियोग का 
होना ही असम्भव हे । इससे क्या जानना चाहिये $ जो सद्‌! निर्विंकारस्वरूप, 
अज, श्रनादि, निय, सयसामध्यं से युक्त भोर अनन्त विद्यावाला ईैधर है 
उस की भिासे वेदों के प्रकट होने ओर उसके ज्ञान मेँ वेदों के सदेव. वत्तेमान 
रहने स वेदों को सयाथयुक्त ₹।र निय सव मनुष्यो को मानना यांग्यदह्‌ । यह्‌ 
संकतेपसे वेदोंके निय दहने का बिचार क्रिया| 
दति वदानां निल्यत्वविचार 
रा १1 


अथ वदविषयाचचारः 


अत्र चतारो वदविषयाः सन्ति । विज्ञानकर्मोपासनाज्ञानकार्डभेदात्‌। 
तत्रादिमो विक्ञानविषयो दि सर्वेभ्यो षरख्योस्ति । तस्य प्रमेश्वरादारभ्य 
तृणपय्येन्तपदाथैषु सा्ताद्रोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीश्वराुमव। युख्योस्ति ! 
कुतः । अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पयेभस्तीश्वरस्य खु सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः 
प्रधानत्वात्‌ । अतर प्रमाणानि । सर्वे पदा यस्यद्मामनान्ति तपाथसि सबाशे 
च यद्रदन्ति । यदिष्डन्तो ब्रह्मच चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण ब्रवीम्ाोमि 
लेतत्‌ । कठोपनि० व्ली २।म० १५ ॥ तस्य वाचकः प्रणव! । योगशान्ने, 
० १। पा० १। प्रू २७॥ ओम्‌ खं ब्रह्म । यञः ्र° ४० ॥ 
ञ्ओोमिति ह्म । तैत्तिरीयारण्यके, प्र ७ । अनु० ८ ॥ तत्रापरा म्वेदो 
यजुरवेदः सामवेरोऽथैवेदः शिक्त कलयो व्याकरणं निरंक़ं दन्दो ज्योिष- 


मिति । श्रथ परा थया तदत्तरमधिगम्यते ॥ १ ॥ यत्तद्‌ टश्यमग्राह्चमगोत्र- 


१ अद्रेश्यमिष्युपनिषदि पाठः ॥ 
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३१० शताम्दीसंस्करणम्र 
भवशेमचङ्धःशरोतरं तदपाणिपादं निलयं ठं सगतं सुकषमं तदव्ययं यन्‌ 
तयो्निं परिपश्यन्ति धीराः ॥ २ ॥ श्रणडके १ । खण्डे १ । म॑० ५। 
६ ॥ रषाभयेः । ( सरवे बेदाः० ) यत्परमं पदं माडारू पर्रहमप्रा्निलकचशं 
पवानन्दभयं सवेदुःखतरदस्ति तदेषोंकाराच्यमसिति । ( तस्य० ) तस्येश्व- 
रस्य प्रणव अकारो वाचकोस्ति, बाध्यशेश्वरः । ( भ्रोम्‌० ) श्नोमिति पर- 
मेश्वरस्य नामास्ति तदेव परं ब्रह्म सवे वेदा श्रामनन्ति श्रासमन्तादभ्प- 
स्यन्ति, धख्यतया प्रतिपाद यन्ति, ८ तपांसि ) सत्यधमानुष्ठानानि तपाँम्यपि 
तद्भ्याप्पराण्येव सन्ति, ( यदिच्न्तो° ) ब्रह्मचयग्रहणयुपलक्शार्थ मक्ष 
चय्यंगृदस्थवानप्रस्थ्न्या शाश्रमाचरणानि स्वाशि तदेवामननति, ब्रह्मपरा 
प्त्यभ्या्षपराणि सन्ति । यदृत्रहमच्छन्तो विद्रसस्नस्मिन्नष्यासमाना 
वदन्त्युपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! अहं थमो यदीदृशं पदभरित तदेतत्ते 
तुभ्यं संग्रहेण संक्तेपेश वीमि ॥ १ ॥ ( तत्रापरा० ) बेदेषु दे विये वर्चत 
अपरा परा चेति । तत्र यया एृथिवीतशमारम्य प्रकतिपयन्तानां पदाथीनां 
ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं शरियते सा अरपरोच्यते । यया चादृश्यादिषिशेष- 
एयुङ्गं सवेशक्रिमद्‌ ब्रह्म विज्ञायते सा पराऽ्थोदपरायाः सकाशादत्युत्कृषटा- 
स्तीति वेधम्‌ । 











भावाथ 


अव वेदों क नियत्वविचार के उपरान्त वेदों मे कौन २ विषय किस २ प्रकार 
फ दै इस का विचार किया जाता दै । वेदो मे ्रबयवशूप विषय तो ्रनेक है 
परन्तु उन मे से चार ञुख्य हँ ( १ ) एक विज्ञान अर्थात्‌ सब पदार्थो को यथार्थ 
जानना ( २) दूसरा कमे ( ३ ) तीसरा उपासना अर ( ४ ) चौथा ज्ञान है। 
विज्ञान उस को कहते हं कि जो कमे, उपासना अर ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ 
उपयोग केना अर परमेश्वर से लेके ठृणपय्येन्त पदार्थो का साक्ताद्बोध का 
होना, न से यथावत्‌ उपयोग का करना । इवे यह्‌ विषय इन चारों मे भी 
भधान दै, क्योकि इसी में वेदों का युख्य तात्पर्यं है । सो भी दो प्रकार छा 
है, एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान भौर उस षी भक्ञा का बराबर पा्षन 
करना ओर दूसरा य्‌ दै & उघ के रवे हए सब पदार्थो $ गुणो को यथावत्‌ 
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॥ ॥ 


जनकः क कः 








१५५. १ दे पे. 


विवार के उनते काय्यै सिद्ध करना शयीत ईशर ने कौन २ पदार्थं किख किस 

प्रयोजन के लिये रचे & | श्रौर इन दोनोंमेसेभी दर का जो प्रतिपादन है 
सो दी प्रधाने । श्समें भगे कठवल्ली भादि के प्रमाण लिखते | ( सर्वे 
बेदाः० ) परमपद थात्‌ जिप्तका नाम मक्त ट, निस में परन्रह्य को प्राघ्रहोके 
सदा सुख में ष्टी रहना, जो सव भानन्दो से युक्त, सव दुखा से रहित भौर 
सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म है, जिस के नाम ( भोम्‌ ) शादि ह, उसी मे सब वेदो 
का युख्य तात्पयं ्ै । इसमें योगसूत्र का भी प्रमाण है । ( तस्य० ) परमेश्वर 
काही शरोकार नाम है। ( श्रोम्‌ ख०) तथा ( श्रोमिति०) श्ोम्‌ श्रोरसख 
ये दोनों ब्रह्मे नाम भोर उसी षी प्रापि करानि मे सव वेद्‌ प्रषृत्तो रदे 
है, उस की प्राप्नि के भगे किसी पदाथे की प्रापि उत्तम नष्टीं हे, क्योकि जगन्‌ 
का वणेन, दृष्टान्त भ्रोर उपयोगादि का करना ये सब परन्ह्य फो दी प्रकाशित 
करते ह, तथा सयथमे के श्नुष्ठान जिन को तप कहते हवे भी परमेश्वर षी 
ही प्राप्ति के लिये है, तथा ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्र सन्यास श्राश्रम के 
सलयाचरणरूप जो कमे हवे मी परमेश्वरकी दही प्राप्ति करनेकेलियि है, जिस 
ब्रह्म की प्रापि की इच्छा फरके विद्धान्‌ लोग प्रयत भोर उसी का उपदेश भी 
करते है । नचिकेता ओर यम इन दोनों का परस्पर यह अवाद है कि है नचिके 
तः ! जो अवश्य प्राप्न करने कै योग्य परन्रह्य ्ै उसी का मै तेरे लिये स्त 
से उपदेश करता हूं । शरोर यहां यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप कथा 
से नचिकेता नाम से जीव श्रोर यमसे अन्तय्योंमी परमात्मा को सममना चा- 
दिये । ( तत्रापरा० ) वेदौमेदो विद्याद एक अपरा, दुसरी परा । ह्नर्मेसे 
भपरा यह है कि जिससे प्रथिवी श्रोरतृणसे लते के प्रक्ातिषय्यन्त पदार्थो क 
गुणों के ज्ञान से ठीक २ काय्य सिद्ध करना होताहे श्र दृसशै परा ि जिससे 
सवेशक्तिमान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्नि होती हे । यह परा विद्या श्रपरा विद्यास 
्रयन्त उत्तम है, क्योकि श्रपरा का ही उत्तम फल पराविद्या हे । 
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श्न्यश्च | तदिष्णो! परमं पदं सद्‌ पश्यन्वि सूरथः । दिधर चन्ञ- 
रातत ॥ १ ॥ ऋग्वेदे । अष्टके १। अध्याये २। वे ७। मनः ५॥ 


च न्थ 





¢ + # # + 9 0 + 0 0 00 0 0 





~ 


112 [ता ~ 1/1. | 
: ३१२ शताग्दीसस्करणमू 
छ्मस्यायमथः । यत्‌ ८ विष्णोः ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, ( परपर ) प्रकृष्टा- 
नन्दखरूपं, ८ पदं ) पदनीयं सर्वोत्तमोपयेमेनुष्यैः प्रापणीयं मोकचाख्यमासितः 
तत्‌ ( रयः ) विद्ठांसः सद्‌! सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति, कटरा तत्‌ ( श्रात- 
तम्‌ ) आ समन्तात्ततं विस्तृतं, यदेरकालवस्तुपरिच्लेदरहितमस्ति, अतः सवः 
स्त्र तदुपलभ्यते तस्य ब्रह्मखरूपस्य विथुत्वात्‌ । कस्यां किमिव १ ( षि- 
वीव चज्ञुराततम्‌ ) दिवि मात्तण्डप्रकाशे नेत्रच्ेव्यापियथा मवति तथैव 
तत्पदं ब्रह्मापि वतेते, मोक्षस्य च सवस्मादधिकोक्कृष्टतवात्‌ तदेव द्रष प्राप्तु 
मिच्छन्ति । श्रतो वेदा विशेषेण तस्यव प्रतिपादनं कुवन्ति । एतद्विपयकं 
बेदान्तघ्रू् व्यासोप्याह । तन्त समन्वयात्‌ । अ० १ । पा० १। षू ४। 
्मस्यायमथेः । तदेव ब्रह्म सर्वत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रतिपादितमस्ति । 
क्वचित्सा्तात्कवचित्परम्परया च । अतः परमोर्था वेदानां ब्रह्मवास्ति । तथा 
यजुर्वेदे प्रमाणम्‌ । यस्थान्न जातः परां मन्यो आस्त य आगरिवेशा भुवनानि 
विश्वा । प्रजापतिः प्रजया सशरराणख्रीणि ज्योती षि सचते स पाठशी ॥ 
य० श्र० ८ । म॑ ३६ । एतस्याथः । ( यस्मान्‌ ) नेव परब्रह्मणः सका- 
शात्‌ ( परः ) उत्तमः पदाथः (जातः) प्रादुभूतः प्रकटः ( अन्यः ) भितः 
कथिदप्यास्त, ( प्रजापतिः ) प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति प्रजापालक- 
त्वात्‌, ( य आविवेश य°) यः परमेश्वरः ( विश्या) विश्वानि सवाशे 
( वनानि ) सवलोकान्‌ (आविवेश ) व्याप्तवानस्ति, ( स रराणः › सवै- 
प्राणिम्योऽत्यन्तं सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ (प्रीणि ज्योती पि ) बरीएयग्निषरूयविधु- 
दाख्यानि सवंजगत्रकाशकानि ८ प्रजया ) ज्योतिपोऽन्यया यु्टया सह तानि 
( सचते ) समवेतानि करोति कृतवानस्ति, ( सः ) शतः म एवेश्वरः 
(षोडशी ) येन षोडशकला जगति रचितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्य वा 
तस्मात्स षोडशीत्युच्यते । शअतोऽयमेव परमोर्थो वेदितव्यः ॥ रोमि 
त्येतदक्षरमिद # सवं तस्योपन्याख्यानम्‌ ॥ इदं माणडकयोपानिषद्चनमस्ति । 
प्रस्यायमथेः । श्नोमित्येतयस्य नामास्ति तदक्षरम्‌ । यन्न क्षीयते कदाचे- 
यच्चराचरं जगदश्युते व्याप्रोति तदत्रह्मवास्तीति षिह्ञेयम्‌ । श्स्येव स्ववेदा- 
य दिभिः शालैः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यानं भुख्यतया क्रियतेतोऽयं 
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प्रधानविषयोस्तीत्यवधाय्यंम्‌ । किं च नैव प्रधानस्यग्रेऽप्रधानस्य ग्रहणं 
मवितुमहेति । प्रधानाप्रपानयोः प्रधाने काय्येसम्ब्रतयय इति न्याकरणमहा- 
माष्यवचनप्रामाणयात्‌ । एवमेव सर्वेषा वेदानामीश्वरे यख्य धरुख्यतात्ययं 
मस्ति । तत्प्ानिप्रयोजना एव सवे उपदेशाः सन्ति । श्रतस्तद्षदेशपुरः 
सरशेव त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां पारमार्थिकव्यावहारिकफलीपदये 
यथायाम्योपकाराय चानुष्ठानं सवमनुष्ययथावत्कत्तव्यमिति । 


क क का री 


९ 
भाषाय 


श्मोर भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि ( तद्वि° ) । ( विष्णुः ) 
श्रथोत्‌ व्यापक्र जो परमेश्वर है उस का ( परमं ) अत्यन्त उन्तम॒ आआनन्दस्वरूप 
(पदं ) जो प्राति होने के योग्य श्र्थात्‌जिस का नाम मोत्त ्े उस को ( सूरयः ) 
विद्धान्‌ लोग ( सदा पश्यन्ति ) सव काल में देखते हँ । वह केसा है कि सब म 
व्याप्र हो रहा है ओर उसमें देश काल नौर वस्तु का भेद्‌^नही है भथोत्‌ उस 
देश मेंदहै रौर इस देश मे नदीं तथा उस काल मेथा श्रर स काल्ञ में नही, 
उस वस्तु मेँदहै श्रोर हस वस्तु मे नदी, इसी कारण से वह पद सव जगह में 
सव को प्राप्न होता है, क्योकि वह ब्रह्म सब ठिकनि परिपणे है । इष में यह 
दृष्टान्त है कि ( दिवीव चक्तुराततम्‌ ) जैसे सूयं का प्रकाश ॒शआवरणरहित भा- 
काशमें व्याघ्र होता हे श्रौर जेसे उस प्रकाशमेंनेत्र की दृष्टि व्याप्त दोती ह 
सी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयप्रकाश, सर्वत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा हे । उस पद 
की प्राप्नि से को$ भी प्रापि उत्तम नही हे । इसलिये चारों वेदं उसी की श्राप्षि 
कराने के किये विशेष फरफे प्रतिपादन कर रहे है । इस विषय मे वेदान्तशासख् 
मे ज्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है ( तत्तसमन्वयात्‌ ) । सब वेदवाक्यं म 
ब्रह्म का ही विशेष करफे प्रतिपादन है । कही २ साक्तातरूप श्रोर कीं २ पर. 
म्परा से । इसी कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम श्रथ ह । तथा इस विषय में 
यजुर्वेद का भी प्रमाण है किं ( यस्मान्न जा० ) । जिस परब्रह्म से ( न्यः ) 
दुसरा कोड भी ( परः ) उत्तम पदां ( जातः ) प्रकट ( नासि ) श्रथोत्‌ नही 
है, (य आविवेश भु° ) जो सव्र विश्व अथीत्‌ खब जग मे व्याप्त हो रहा है, 
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प्रजापतिः प्र० ) वही सब जगत्‌ का पालनकन्तं र अध्यत्त है, जिस ते 
( त्रीणि ज्योतीषि ) अग्नि सूये भौर बिजुली इन तीन ज्योतिर्यो को प्रजा के 
भरकाश होने के कलिय ( सचते ) रचके संयुक्त किया हे शरोर जिस का नाम 
( षोडशी ) है, अर्थात्‌ ८ १ ) श्ण जो यथाथविचार (२) प्राण जो कि सब 
विश्व का धारण करनेवाला ( ३ ) श्रद्धा सत्य मे विश्वास ( ४ ) श्राक्श (५) 
वायु (£) श्मनि (७) जल (८) प्रथिवी (€) इन्द्रिय (१०) मन 
अथोत्‌ ज्ञान ( ११) श्रन्न ( १२) वीर्यं अर्थात्‌ बल भोर पराक्रम ( १३) 
तप श्रथात्‌ धम्मानुष्ठान सत्याचार ( १४) मन्त्र अर्थात्‌ वेदविदा ( १५) 
कमे श्रथौत्‌ सब चेष्टा ( १६ ) नाम अथौत्‌ टश्य भौर अदृश्य पदार्थो की संज्ञा, 
ये ही सोलह कला कदाती है । ये सव ईंश्रर दी के वीच में हैः इससे उसको 
षोडशी कहते हैः । इन षोडश कलाश्नों का प्ररिपादन प्रश्नापनिषद्‌ के (६) छठे 
प्रशन भं जलिखादहे । इस से परमेश्वर ही वेदों कामस्य अथंदहे श्रौर उसे 
ग्यर्‌ जो यह जगत्‌ है सो वेदों का गोण रथं हे। श्ौर इन दोनों में से प्रधान 
काही ग्रहण होता हे । इस से क्या भाया $ वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर 
ही के प्राप्र कराने ओर प्रतिपादन क्रनेमेंदहे। उस परमेश्वर के उपदेशरूप 
वेदों से कर्मं, उपासना भौर ज्ञान दन तीनों काण्डं का इस लोक भौर परलोक 
के व्यवहारो के फलों की सिद्धि भ्नौर यथावत्‌ उपकार करने के लिये सब मनुष्य 
इन चार विषयों के अतुानों मे पुरुषाय करे, यदी मनुप्यदेह धारण करने 
कै फलहे । 
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तश्र द्वितीयो विषयः कमेकाणडाख्यः, स सवेः क्रियामयोसिति । नतेन 
बिना विचयाभ्यासन्ञाने रपि पूर्णे मवतः । इतः । बाद्मानसम्यवहाग्योबौ- 
दयाभ्यन्तरे युक्गत्शात्‌ । स चानेकिधोस्ति । परन्तु तस्यापि खलु द्वो मदो 
ष्ख्या स्तः । एकः परमपुरुष।थे सद्वयोऽथा्यय दृश्रस्तु तप्राथनापासना- 
ज्ञापालनधमानुष्ठानन्नानेन माक्तमव साधायतु प्रयत्तत । श्रपरा लाकन्यदहार- 
सिद्धये या धर्णायकामा निचत्तयितु सयाज्यते । स यदा परमश्वरस्य प्रापि 
| मेव फ़ल्रुदश्य क्रियते तदाऽयं श्रष्ठफलापन्नो निष्फामसंन्ञां मते । भस्य ४ 
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याज्यते तदा सोऽपरः सकाम एव भवति । अस्य जन्फप्रणफल मोगन युक 
त्वात्‌ । स चाग्निहोत्रमारम्याधमधःयन्तेषु महेषु सुगन्षिमिष्टपष्टरोगनाशक- 
गुरोयुक्गस्य सम्य संस्कारेण शाधितस्य द्रव्यस्य नायु्रा्जलशुद्धिकरणाथं 
मग्नो होमः क्रियते स तदद्वारा सवजगतषुखकार्ययेव मदति । यं च मोजना- 
च्छादनयानकलाकाशलयत्रसामाजिकनियमप्रयाजनसिद्ध-यथं विधत्ते सोधि- 
कतया खमुखायव भवति । 


भाषाथ 


ठनमेसे दृसरा कम॑कारड विषय है सो सव क्रियाप्रधान ष्टी होता है । जिख 
के षिना विदयाभ्याख भौर ज्ञान पूणं नहीं हो सकते । क्योकि मन का योग बा- 
हर छी क्रिया अ्रौर भीतर फे व्यवहार मे सदा रहता हे । वह अनेक प्रकार का 
है परन्तु उस के दो भद्‌ मुख्य है । एक परमाथ, दूसरा लोकव्यवहार भर्थात्‌ 
पिले से परमाये श्रौर दृसरे से लकव्यवष्षार की सि करनी होती है । 
प्रथम जो परमपुरुषार्थरूप का उस में परमेश्वर की ( स्तुति ) श्रोत्‌ उस- 
के सवैशक्तिमत्वादि गुणों का कीत्तन, उपदेश शरोर श्रवण करना, ( प्राथना ) 
अथीत्‌ जिस करके इश्वर से सहायता की इच्छा करनी, ( उपासना ) अथोत्‌ 
ईश्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी सत्यभाषणादि श्राज्ञा का यथावत्‌ पालन 
करना, सो उपासना वेद भ्र पातञ्जलयोगशाख्च की रीति से ही करनी चाहिये । 
तथा धमं का स्वरूप न्यायाचरण हे । न्यायावरण उघ को कते हैँ जो पर्त 
पात को द्वाड्‌ के सब प्रकार से सत्य का प्रहण श्रौर श्रसत्य का परित्याग 
करना । इसी धम काजो ज्ञान श्रोर श्रनुष्ठान का यथावत्‌ करना ैसो 
ही कर्मकाण्ड का प्रधान भाग है भौर दूखरा ये फि जिससे पूर्वोक्त 


अर्थ, काम श्रोर उनकी सिद्धि करनेवाले साधनो की प्रापि दोती है। सो स 
;भेव को इस प्रकार से जानना ® जब मोक्ष श्रथात्‌ सव दुर्खोसे इट फ 


वल परमेश्वर ीदहदी प्रापि के लिये धमं से युक्क घव कर्मा का यथावत्‌ 
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खरवनन्तसुखेन योगात्‌ । यदाचाथेकाम्फएनसिद्धथवसानो लाककमुखाय 


रना यष्टी निष्काम माग कदाता दहै, पर्योकि श्ख मे संसारके भोगों की 
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कामना नहीं की जाती । इसी कारण से इस का फल भक्त्य है । भोर | मे 
¦ संसार के भोगों की श्च्छा से धर्मुक्त काम किये जाते है उसको सकाम कते 
| है । इस हेतु से इष का फल नाशवान्‌ होता है, क्योकि सत्र कर्मो करके इन्द्रिय 
भोगों को प्राप्यो के जन्म मरण से नहीं दूट सकता । सो श्रानिदोत्र से लेके 
श्रश्धमेधपर्यन्त जो कमेकाण्ड ह उसमे चार प्रकार कै द्रव्यो का होम करना हता 
है । एक सुगन्धगुणयुक्त जो कस्तूरी ेशरादि दै, दूसरा भिष्टगुणयुक्त जो कि 
, गुड़ श्रौर सहत रादि काते दै, तारा पुटिकारकगुणयुक्त जो धृत, दुग्ध शरोर 
श्रन्न श्रादि हँ ओर चाथा रोगनाशकगुणयुक्त जो # सोमलतादि ओषधि ्ादि 
ह । इन चार्यो का परस्पर शोधन, संस्कार रोर यथायोग्य मिला के अनग्नि मेँ 
युकिपू्ंक जो होम किया जाता है वह्‌ वायु श्रार वृष्टिजल की शुष्टि करनेवाला 
होता है । इस से सब जगत्‌ को. सुख होता हे । श्रौर जिस को भोजन, छादन, 
विमानादि यान, कलाकुशलता, यन्त्र ओर सामाजिक नियम होने ॐ लिये करते 
है वह अधिकांश से कत्तौकोदही सुख देने वाला होता हे। 
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अव्र पूवेमीमांसायाः प्रमाणम्‌ । द्रभ्यसैस्क।रकम॑क पराथत्रात्फलश्र- 
( स्याद्‌ ॥ अ० ४। पा० ३। घ्र० १॥ द्रव्याणां वु क्रियाथानां 
संस्कारः करतुधमेः स्यात्‌ ॥ अ० ४ । पा० ३।घ्० ८ ॥ अनयोरर्थः । 
थये सेप्कारः कमे चेत्यं यज्ञकत्रौ कत्तव्य । द्रव्या पृशङ्गानि चतु ः- 
संख्याका्िं सुगन्धादिुणयुक्कन्येव गृदीत्वा तेषां परस्परधुचमोत्तमगुणसं- 
पादनाय संस्कारः कत्तव्य; । यथा घ्रपादीनां संस्काराय सुगन्धयुङ्गं धतं 
चमे संस्थाप्याग्नो प्रतप्य सधूमे जाते सति तं द्रपपात्रे प्रवेश्य तनुं 
बद्धा प्रचालयेच तदा यः पूरवे धृमबदरा्य उत्थितः स सवे, न्धो ९ 
जलं भूतव प्रविष्टः सन्सर्व प सुगन्धमेव करोति पेन पटिरुविर्वरथ बति । 
तथेव यद्ञाधो बाष्पो जायते स वायुं वृषटिजिलं च निर्दोषं त्वा सर्वजगते 
युखायेब मवति । भतथोङगब्र । यज्खोपि तस्ये जनताये कल्पते यत्रैवं विद्वान्‌ 
, होता भवति ॥ ° ब्रा° मं १। अ° २ ॥ जनानां सशूहो जनता वत्सु- 
` खयि यज्ञो मवति यस्मिन्यज्ञेऽुना प्रकारेण विदान्‌ सस्छृतद्रन्याशामग्नः ॥ 


तिप. पेते भप. १.०० (अ. 0.0 ००५ ८ 0०५. ७५ ८१.८१.७९५ ६.७ ६.५४ १८00०८0 पेज" २४० २,००.१०. ८०१६. ००७ ८०५ 









निोिकिनि १) 





- ऋ्येदादिमाष्यभूमिका ३१७ 


4 ् ध 

| दामे करोति । कुतः । तस्य पगथतवात्‌ । य्न: परोपकारापैव भवति । 
छ्मतश्व फलस श्रतिः श्रवणमथेवादोऽनयेवारणाय मवति । तयैव होमक्रि- 
याथोनां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः संस्कारो भवति घ एव क्रतुधर्मो बोध्यः। 
एवं क्रतुना यज्ञेन धर्मो जायते नान्यथेति । 





भाषां 


इस मे पूवेमीमांपा धमशाख की भी सन्मति है ( द्रन्य०) । एकतो 
द्रव्य, दसरा संस्कार श्रर तीसरा उन का यथावत्‌ उपयोग करना ये तीनों बात 
यज्ञ के क्तं को अवश्य करना चाहिये । सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार 
के द्रव्यो का अच्छी प्रकार संस्कार करश अग्निमें होम करने से जगत्‌ छा 
भटन्त उपकार होता ह । जेसे दाल भौर शाक शादि में सुगन्धद्रन्य भौर घी 
इन दोनों को चमचे मे अग्नि परतपाके उनमें द्धोकदेनेसे वे सुगन्धित हो 
जति है, क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य भोर घी फे श्रु उन को सुगन्धित करके 
वाल श्रादि पदार्थो को पुष्टि र साच बद्ाने बाले करदेते रै, वेसे ष्टी यश्च 
सेजो भाफ उठतादहे बह भी वायु भ्रष्ट के जल शो निर्दोष भोर सुगन्धित 
करके खबर जगत्‌ को सुष्ठ करता हे । इससे वह्‌ यज्ञ परोपकार फेक्ियि दही 
होवा हे । इसमें एेतरेय ब्ाहण का प्रमाण ह क ( यज्ञोपि त० ) । अयौत्‌ 
जनता नाम जो मनुष्यों का समूह हे उसी फे सुख फ तिये यज्ञ होता भौर 
संसार श्ये द्रव्यो का होम करने बाला जो विद्धान्‌ मनुष्य है वह्‌ भी भानन्द्‌ 
को प्राप द्योता है, स्योक्षि जो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपकार करेगा उसको 
उतना द्वी धर की व्यवस्था से युख प्रघ होगा । इसक्षिये यज्ञ शा भभंवाद्‌ 
यह € कि अनयं दोषोंको हटा ॐ जगत्‌ में भानन्द्‌ को बढ़ता दै । परन्तु 
होम ® द्रभ्यों का उत्तम संस्कार श्रार होमके करे बाले मनुष्यों को होमं 
करने छी श्रेष्ठ निद्या अवश्य होनी चादिये । सो इसी प्रकार के यज्ञ कने से 
सवको उत्तम फल प्राप्त दता हे, विशेष करके यज्ञकत्त को, अन्यथा नष । 





# इस शब्द्‌ क। भथ भगे वेदुसंज्ञा प्रकरणम लिखा जायगा | 
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अत्र प्रमाणम्‌ । अर्नव धूमो जायते धूमादश्रमम्राद्ब्टरनेवो एता 
जायन्ते तस्मादाह तपाजा इति ॥ श० कां० ५) श्र°२॥ भरखायममि- 
प्रायः । अग्नेः सकाशादूभवाष्पी जायेते यदाऽयमग्निवृक्तोषधिवनस्पाीज- 
लादिपदाथांन्रविश्य तान्संहतान्‌ बिभि तेभ्यो रसं च पृथक्‌ करोति । 
पुनस्ते लधुत्वमापन्ना वाखराधारेणोपय्याकाशं गच्छन्त । तत्र यावान्‌ जलर- 
तांशस्तावतो बाष्पसह्वासि । यश्च निःसह भागः स पृथिव्यंशोस्ति | यत- 
एवोमयमागयूक्ो धूमहत्युपचय्येते । पनधूमगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो 
भवति । तस्मादभ्रं घना जायन्ते । तेभ्थो बायुदलेभ्यो बृ्टिजोयते । अते- 
ग्नेरेवैता यवादय ओषधयो जायन्ते ताम्योऽन्नमन्नादीयं वीय्यौच्ठरीराणि 
भवन्ीति । 

आषा 

इस मे शतपथ: ब्राह्मण कामी प्रमाण है, कि ( श्रग्ने० )। जो होम करने के 
द्रव्य अग्नि में डालते जते उनसे धुश्रां श्रौर भाफ उत्पन्न होते है. क्योकि 
अ्रम्निका यही खभावदहै कि पदार्थो मे प्रवेश करकेउनको भिन्न २ कर देता 
है, फिर वे हलके होके वायु के साय उपर श्राकाश मे चद्‌ जाते है, उन में 
जितना जल का रंश है वह भाष कष्टाता ्ै रौर जो शुष्क है वह प्रभ्वी का 
भागहै, इन शनो ॐ योग का नाम धूम दहे । जत्र वे परमाणु मेषमण्डल में 
वायु के ्राधार से रते है फिर वे परस्पर भिल के बादल होके उन से दृष्टि, 
वृष्टि से श्रोषधि, ्रोषधियों से अन्न, शन्न से धातु, धातुं से शरीर श्रौर 
शरीर से श्म बनता हे । 


ध्र विषये तेत्तिरीयोपनिषदप्युङ््र्‌। तस्मादा एतसमादातमन आकाशः 
संभूवः आकाशाद्वायुः वायोर्निः श्गनेरापः श्रद्ध थः परथिवी एथिव्या 
प्नोषधयः शओ्ोषधिभ्योऽन्नं अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोऽभर- 
समयः। भनन्द्वरस्यां % प्रथमेदुवाके ॥ स तणेतप्यत्‌ तपस्तप्त्वा भ्न ब्र्मेति 


[क षका कक क क क एक 7100 1) 0 #_ 


विजानाद्‌ † । भनम्नाद्धथव ्न्विमानि भूतानि जायन्ते भ्रन्नन जातानि 


# बह्यवङ्स्यामेदपाठः, † उपनिषदि भ्यनानादिति पाटः ॥ 
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जीवन्ति भजनं प्रयन्त्यामिसविशन्ती,ति प्रगुवल्ल्यां द्वितीये ऽनुवाके । अश्न 


-बरह्ेत्युच्यते जीवनस्य ब्रृहद्धतुत्वात्‌ । शुद्धा्नजलवाय्वादि दवारेव प्राणिनां 
सुखं मवति नातोन्यथेति । 





माषा 


इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण हे &ि ( तस्माद्रा० ) ) 

परमात्मा फ अनन्त सामथ्यं से श्राकाश, वायु, अग्नि, जल शरोर प्थ्त्री भादि 

तत्व उत्पन्न हुए है भोर उन मेँ ही पूर्वोक्त रम फे अनुसार शरीर श्चादि उत्पत्ति, 

जीवन शर प्रलय को प्राप्र होते है । यहां ब्रह्मका नाम पन्न श्रौर अन्नका 

नाम ब्रह्म म दै, क्योकि जिसकाजो कायं ह वह उसी मे मिलताहै। वैसेष्टी 

ह्र के सामथ्ये से जगत्‌ छी तीनों अवस्था होती है श्रोर सब जीवों फे जीवन 

का मुख्य साधन दहे दइस से रन्न फो ब्रह्म कते हैँ । जव होम से वायु, जल 

~ { शरोर ्रोषधि आदि शुद्ध होते हैँ तब सप जगत्‌ को सुख ओर श्रशुद्ध शने से 
सव को दुःख होता दह इस से इन की शुद्धि अवश्य करनी चाहिये । 


तत्र दिविधः प्रयत्नोस्तीश्चरकृतो जीवकृतश । इश्वरेण खस्वम्निमयः 
व्यो निर्भितः समन्धपुष्या? श्च । स निरन्नरं सवेस्म जगतो रसानाकपपि । 
तस्य सुगन्धदृगेन्धाणुसंयो गतेन तन्नलवाय्‌ अपीष्ट निष्टगुणयोगान्मध्यशशौ 
मवतस्तयोः सुगन्धदुगन्धामभ्चतत्वात्‌ । तजलवृष्टावोषध्यन्नरेतः शरीराण्यपि 
मध्यमान्येव भवन्ति । तन्मध्यमत्वाद्रलबुद्धरव स्यपराक्रम्धय्यंशौय्यादयोपि 
* ¦ गृणा मध्यमा एव जायन्ते । कुतः । यस्य यादृश कारणमस्ति तस्य तादृश- 
मेव काय्यं भवतीति दशेनात्‌ । अयं खल्वीश्चरमृटदोषो नास्ति । इतः । , 
दुगेन्धादिविकारस्य मनुष्सृष्टयन्तमावात्‌ । यतो दुगन्धादिविकारस्याखक्त- ¦ 
मतुष्यादिग्य एव भवति तस्माद स्य निवारशमपि मनुष्यरेव करणीयमिति । 
यथश्वरणाज्ञा दत्ता स्यमाषशमेव कन्तग्य नातृतमिति यस्ताध्रुब्रङ्‌ध्य प्रवत्तेते 
स पापीयान्भूतवा केशं चेशवरव्यञस्थया प्राप्नोति । तथा यज्ञः कततेष्य 
हत,यनप्याज्ञा तेनव दत्तास्ति तापपि य उल्नङ्थयति सापि एपीयान्पन्‌ ¦ 
¦ केशवांश्च भवति । 
२९५ 4 
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अकराय 


सोऽन की शुद्धिकरनेमेंदो प्रकार का प्रयत दहे । एक तो क््धर का 
किया हृश्रा भौर दूसरा जीव का । उनमें से इधर का किया यह है कि उसने 
हमन्निरूप सूयं श्रर सुगन्धरूप पुष्पादि पदयो को उत्पन्न किया है । वह सूयं 
निरन्तर सव जगत्‌ के रसो छो पूर्वोक्त भ्रकार से ऊपर खँचता है श्रौर जो पु- 
हपादि को सुगन्ध दै वह भी दुगेन्ध को निवारण करता रहता टै । परन्तु षे 
परमाणु सुगन्ध अर दुग॑न्ध युक होने से जल भोर वायु फो भी मध्यम कर 
देते हैः । उख जल की बृष्टि से श्रोषि, अन्न, वीय श्रोर शरीर शादि भी मध्यम 
गुणवाल्ञे हो जाति हैँ श्रौर उन के योग से बुद्धि, बल, परक्रम, धेयं श्रौर शूर- 
वीरतादि गुण भी निकृष्ट ही होते है । क्योकि जिस काजसा कारण होता है 
डस का वेसा ही कायं होता दे । यह दुगेन्ध से वायु श्रोर वृष्टि जल का दोष- 
युक्त शेना सवत्र देखने में भावा हे । सो यह दोष इर की सषटि से नहीं किन्तु 
मवुष्यों ही की सष्टिसे होता । इस कारण से उसका निवारण करना भी 
मनुष्यों ही को उचित षै । जेसे श्वर ने सत्यभाषणादि धर्मव्यवहार करने की 
ज्ञा दी हे मिध्याभाषणादि की नदी, जो इस शाज्ञा से उलटा काम करता 
है बह अत्यन्त पापी होता है, भोर ईश्वर की न्यायत्यवस्था से उसको क्तेश भी 
होता है, वेसे ही दैश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करन की आज्ञा दी हैः इसको जो 
नही करता वह भी पापीष्ो के दुःख काभागी होता । 


कुतः । सर्वोपक।राकरणात्‌ । यश्र खलु यावान्परुष्यादिप्राशिसथ्रुदायो 
भषति तत्र वावानेव दगन्धसद्रदायो जायते। न चवायमोश्वरसष्टिभेमित्ता मवि 
तुमहति । कुतः । तस्य मनुष्यादिप्राणिमथुद।यनिमित्तोत्पक्नत्वाव्‌ । यत्च 
खलु मनुष्याः खसुखाथं हस्त्यादिप्रा शनामक्रत्र बाहुल्यं कुषन्ति, अतस्तल्ल- 
न्योप्यधिका दुगन्धो मनष्यसुखच्च निमित्त एव जायत । एव वायषृष्टिजिल- 
दूषक; स्वो वुगेन्धा सनुभ्यनिभित्तादवात्यचतःऽ स्तस्य निवारणमपि मनु 


४ ष्या एव कशुमहेन्ति । न 











८ 
| ५ चम्बेदादिमाष्यभूमिका ३९१ 


1.) ° # # 0 ५ क त क [न +" 


क 


का, क, ह, क 1 के (५ कषये, == 6 कः क ॐ कि कि ककि = म -9  क. क 


माषा 


क्योकि सब ॐ उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यो को दोष 
लगता है । जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय धिक होते & वहां उतनाही 
+ { दुगेन्ध भी भधिक होता । व इधर की सष्टि से नदी, किन्तु मनुभ्यादि 
' ¦ प्रारियों के निमित्त से ्टी उत्पन्न ्टोता हे, क्योकि हस्ति श्ादि के समुदायो को 
मनुष्य अपने ही युख के लिये इकट्रा करते है, इस उन पशुर्रो से भी जों 
श्मापिक दुगन्ध उत्पन्न होता दै सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से शेता दै, इससे 
क्या आया कि जव वायु भोर पृष्टिजल को भिगाडने वाला सब दुगन्ध मनुष्यो 
के ही निभित्त से ठत्पन्नहोतादहैतो उसका मिवारण करनाभी उनकोदटी 

योग्य हे । 


तेष मध्यान्मनुष्या एवोपकारातुपकारौ वेदितुमहां; सन्ति । मननं 
विचारस्तयोगादेव मनुष्यत्वं जायते । परमेश्वरेण हि सवेदेहधारिप्राणिनां 
मध्ये मनखिनो विज्नानं कत योग्या मनुष्या ण्व सष्टास्तदेहेषु परमाणुसयोग- 
विशेषेण विजानमवनानुश्कलानामवयवानारुतादितत्वात्‌ । अतस्त एव धमो- 
धर्मयोह्नानभनुष्ठानाननृष्ठाने च कनेमदेन्ति न चान्ये । अस्माकारणात्सर्वो- 
पकाराय सर्वेभनुष्यैयेहनः कततेभ्य एव । 


भाषाथ 


क्योकि जितने प्राणी देदधारी जगत्‌ मे हैँ उनम से मनुष्य ही उत्तम है 

इससे वे ही उपकार ओर अनुपकार को जानने को योग्य ह । मनन नम 
बिचार का है, जिस के होने से टी मनुष्य नाम होता हे, अन्यथा नही, क्योकि 

धर ने मनुष्य के शरीर मे परमारु श्रादि के संयोगविशेष इस प्रकार के रचे 

¦ | हैफिजिनसरेउनण्ो ज्ञान की उन्नति होती है, इसी कारण से धमे का भनु- 
" | छान श्र अधमं का त्याग क्रनेकोभीवे दी योग्य होते हँ, अन्य नहीं । इस- 
मरे सब के उपकार फे लिये यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्दी को करना उचित दै ^ 
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किंच मो; करतूय्यादीनां स्रभियुक्तानां द्रन्याणामग्नौ प्र्ेपणेन 
विनाशात्कथटुपकाराय यज्ञो भवितुमदैतीति । किन्तवीदरोरुत्तमैः पदाय 
मुष्यादिभ्यो मोजनादिदानेनोएकारे कते होमादप्युत्तमं फलं जायते पुनः 
किमथं यज्ञकरणमिति १ अत्रोच्यते । नाल्यन्तो विनाशः कस्यापि सेमवति। 
विनाशो हि यदद्ध्यं भूता पुनन दृध्यतेति विन्नायते । परन्तु दशनं त्या 
कतिविधं खीक्रियते ? ¦ अष्टविधं चेति । किंच तत्‌ ?। अनत्राहुर्गोतमाचाय्या 
न्यायशास्े । इन्दियायंसाभनेकरपत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारव्यवस- 
यात्मकं प्रल्यत्तप्‌ ॥ १ ॥ श्रथ तत्पूकं त्रिविधमनुमान पूषेवच्छेषवत्सामा- 
न्यतोष्टं च ॥ २ ॥ प्रतिद्धसाधम्धौतसाध्यसाधनपुपमानम्‌ ॥ ३ ॥ भआप्तो- 
पदेशः शब्दः ॥ ४ ॥ अ० १। आहिकम्‌ १ । घ्रू० ४।५।६।७॥ 
परत्य्चालुमानोपमानशब्देतिद्याथोपत्तिसम्भवा मावसाधनमेद।दष्टवाप्रमाणं म- 
या मन्यत इति । तत्र यदिद्धियाथसम्बन्धस्सल्यमव्यमिचारिज्ञानप्सचयते 
तत्पत्यत्तम्‌ । सन्निकटे द शेनान्मरुष्योयं नान्य इत्यादयुदाहरणम्‌ ॥ १ ॥ यत्र 
लिङ्गक्ञानन लिङ्गिना ज्ञाने जायते तदनुमानम्‌ । पुत्र दृषटाऽऽसीदम्य पित- 
त्याद्युदाहर्णम्‌ ॥ २ ॥ उपमानं सादृश्यज्ञानं यथा देवदत्तास्ति तथैव यश्ग- 
दत्तोप्यस्तीति साधम्थोदुपादिशनीत्यायुदाहरणभ्‌ ॥ ३ ॥ शग्यते प्रत्याय्यते 
दृष्टोऽद््टश्ार्थो येन स शब्दः । ज्ञानेन मोक्तो मवतीत्यादयुदाहरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


आषा 


प्र०-सुगन्धयुक्त जो कस्तुरी श्रादि पदाथे है उन को अन्य द्रव्यो मेँ 

मिला के अभि मे डालने से उनका नाश दोजाता हे फिर यक्त से छिसी प्रकार 

का उपकार नदीं टो सकता किन्तु एसे उत्तम २ पदाथे मनुर््यो को भोजनादि 

कै लियिदेनेचेदहोमसे भी अधिक उपकार हो सकता हे फिर यज्ञ करना किस- 
लिये चा्टिये ! उ०~- छिसी पदाथे का विनाश नर्द टता केवल वबियोगमात्र 
होता है, परन्तु यद तो किये कि श्राप विनाश किसको कहते है ! उ०-जो 
स्थूल होक प्रथम देखने मे भाकर फिर न देख पड़े उसको हम विनाश क्ते 

ह । प्र०-्आप कितने प्रकार का दशेन मानते है ! उ०--भाठ प्रकार का, 
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प्र०--कौन २ से ! उ०-प्रयक्त १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द्‌ ४, 
रेतिद्य ५, अथोपत्ति ६, सम्भव ७ छर अभाव ८, शस भेद से ह्म श्राठ 
प्रकार का दशन मानते ह । ( इन्दरियाथण० ) इन मे से प्रयक्त उसको कहते ह 
छि जो चच शादि इन्द्रिय शरीर रूप श्रादि विषयों के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न 
हो, जैसे दूर से देखने में संदेह ह्या ङ वह मनुष्य है वा छुद्र भौर शिर उस 
। खमीप होने सरे निश्चय होता है #ि यह मनुष्य दी दै अन्य नष्टं इयादि 
परयक्त के उदाहरण है ॥ १ ॥ ( अथ तत्पू० ) श्रौर जो किसी पदायै के चिह 
देखने से उसी पदायै का यथावत ज्ञान हो वह अनुमान कहाता है, जेसे छिसी 
फे पुत्र फो देखनेसे ज्ञान होता कि इस के माता पिता रादि दहै वा भवश्य 
थे इल्यादि उसके उदाहरण हँ ॥ २ ॥ ( प्रसिद्ध ० ) तीसरा उपमान कि जिससे 
किसी का तुल्य धमे देख के समान धमवाले का ज्ञान हो, जेसे किसी ने किसी 
से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है उषी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है, 
उस के पास जाके इस कामको कर ला, इख प्रकार के तुल्य धमेसे जो ज्ञान 
होता दै उसको उपमान कहते दँ ॥ ३ ॥ ८ श्राप्तोप० ) चौथा शब्दप्रमाण हे 
फि जो प्रयक्त श्र श्रप्रयक्त श्रथ का निश्चय करानेवाला है, जेसे ज्ञान से मोक 
होता है यह्‌ श्रां के उपदेश शब्दप्रमाण का उदाहरण है ॥ ४ ॥ 


न चतुष्मैतिद्याथापत्तिसम्प्वामावप्रामाणयात्‌ ॥५॥ शब्द एतिद्यान- 
थोन्तरमावादुमानेऽथोपत्तिक्षम्भवामावानथोन्तरभावाचाप्रतिषेधः;।॥६॥ अ° 
२। श्रा २। घ० १।२॥ न चतुष्टवभिति घरत्रद्रयस्य सचिप्राथः 
कियते । ( णेतिद्यं ) शब्दापगतपाप्तोपदिष्टं ग्राह्यम्‌ । देवासुराः संयत्ता 
श्रासन्नित्यादि ॥ ५ ॥ ८ ्रथापात्तः ) भथाद्‌ापयते साथोपत्तिः, केनि- 
दकं सत्सु घनेषु वष्टिमवतीति । किमत्र प्रसज्यते { असरु घनेषु न मवती 
लयाददाहरणम्‌ ॥ ६ ॥ ( मम्भवः ) सम्भवति येन यस्मिन्वा स सम्भवः 
केनचिदुकगं मातापितभ्यां सन्तानं जायते, सम्मवोस्तीति बाच्यष्र्‌ । परन्तु 
कथिद्नूयारम्मकरणस्य क्रोश चतुषटयपयन्तं श्मश्णः केशा उध्वं स्थिता 
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हत्याचदाहरणम्‌ ॥ ७ ॥ ( अमावः ) कोपि ब्रयद्‌ षटमानयेति स तत्र 
घटमपदयन्नत्र षटो नास्तीत्यभावलचणेन यत्र धटो वत्तमानस्तस्मादानीयते 
। ८ ॥ इति प्रयक्ञादीनां संच्तेपतोथंः । एवमष्टविधं दशनमथौजवानं मया 
मन्यते । सत्यमेवमेतत्‌ । नेवमङ्गीकारेण विना समग्रो व्यवहारपरमार्थो 
कस्यापि सिध्येताभ््‌ । 
आषा 
( पेतिद्यम्‌ ) सयवादी विद्धानों के क वा लिखे उपदेश का नाम दातिदाघ 
है, जेखा देव भोर असुर युद्ध करने के लिये तत्पर हए ये । जो यह्‌ हतिाख 
एेतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि सय भ्रन्थों मे लिखा रै उसी का प्रहरण होता दै, 
अन्य का नहीं । यह्‌ पांचवां रमाण हे ॥ ५ ॥ ओर छा ( अौपत्तिः ), जो 
एक बात किसी नेषी हो उस सरे विरुद्ध दूखरी बात सखममी जावे, जेसे किसी 
मेका कि बादलोंके होनेसे बृष्टि होती दहै दूखरे ने इतने ही कदने से जान 
लिया ® बादलों के विना वृष्टि कभी नदीं दहो सकती, इस प्रार के प्रमाण घे 
जो ज्ञान होता दै उस को अथौपत्ति कते ई ॥ & ॥ सखातवां ( संभवः ), जेषे 
फिसीने किसी से कहा कि माता पिता सरे सन्तानो टी उत्पति होती हैतो 
दूखरा मान ज्ञे किडइख बाप्तका तो संभव दहे, परन्तु जो को रेखा कै कि 
रावण के भाई कुम्भकर्ण की मूलं चार कोश तक भाकाश मे उपर खड़ी रहती 
थी रोर उस की नाक ( १६ ) स्रोलदह्‌ कोश पयंन्त लम्बी चोड़ीथी उख की 
यह बात मिथ्या समी जायगी, क्योकि एेखी वात का समव क्मीनदीदहो 
खकत। ॥ ७ ॥ भोर श्राठवां ( अभावः ), जेखे किसी ने किसी से क्‌ फि 
तुम घड़ा ले भ्राम शरोर जव उसने वहां नदीं पाया तब बहू जहां पर घड़ा था 
बहांसेक्े आाया॥ ८ ॥ इन भाठ प्रकार फ भ्रमार्णो को मँ मानता हं । यहां 
इम भ्ठ छा र्थं सक्तेपसे क्षिया हे # । उ०-यद्‌ बात खय है कि इन क 
विनां माने खम्पूणे व्यवहार अर परमाथ किसी का सिद्ध नटीं हो सकता । इख 
सते इन भा्ठोको हम लोग भी मानते ह । 
४ # करटी २ शब्द्‌ स एेतिष्य भ्रौर असुमान में भ थौपस्ति, संभव भ्नौर भरभाव को मानने 
८ से ४ ( चर ) ममाय रहते दै । ¢ 
| ध 


४ 
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यथा कथिदेकं मृतिण्डं विशेषरतरीछत्य बेगयुकके वायौ बाहवे 
नाकाशं प्रतिकधिपेत्तस्य नाशो ,मवरीत्युपचय्य॑ते । चद्धषा दशेनामाबाद्‌ । 
( शश ) अदश॒ने अस्माद षञ््रल्यये ढृते नाश इति शब्द; सिध्यति । 
प्रतो नाशो बाधचेन्धियाऽदशनमेव मवितुमहेति । किच यदा परमाणवः 
पृथक्‌ २ भवन्ति तदा ते चशुषा नेव दृश्यन्ते तेषामतीन्दरियरात्‌ । यदा 
चैते भिलिखरा स्थूलमावमापद्म्ते तद्व तदद्रन्यं दष्टिपथमागच्छति; स्थूल 
त्यन्द्रियकतवाद्‌ । यद्द्रव्यं विभक्गं विमक्रमन्ते विमागानहं मवति तस्य 
परमाशुसज्ञा चेति व्यवहारः) ते हि पिभक्ता श्रतीद्िया; सन्त भकश 
वततन्त एव । 





माषा 


नाश को सममने फे लिये यह दृष्टान्त है कि कोद मनुभ्य मह्रीके ठेले 
को पीस केवायु के नीचमे बलस फेकदे फिर जसे वे छोटे २ कण भालस 
नदी दीखते, क्योकि ( णश्‌ ) धातु का अदशेन ही अथे है, जव अगु अलग २ 
हो जाति हैँ तब वे देखने मे नही चात), इसी का नाम नाश है । अर जब पर- 
मारु क संयोग से स्थूल द्रव्य अथोत्‌ बड़ा होता है तव वह देखन में श्राता 
है | अरर परमागु इसको कते दै कि जिसका विभाग फिर कभी न होसके । परन्तु 
ग्ट बात केवल पकदेशी दै, क्योकि उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता है| 
जिसश्टी परिधि चोर व्यास बन सकता है उघकामी दषड़ादहो सकता है| 
यषा कि जब पर्यन्त वह्‌ एकरस न हो जाय तब पय्येन्त ज्ञान से बरावर 
कृटतां ही चल्ञा जायगा । 


तयैवाग्नौ यदद्रव्यं प्रसिप्यते तद्धिभागे प्राप्य देशान्तरे इत्तत एव, 
हि तस्यामव; कद्‌ाचिद्धबति । एवं यद्दुगन्धादिदोर्षनिवारक्‌ सुगन्धादि 
द्रव्यमस्ति तश्वाग्नो इतं सद्वायो$षटिजलस्य शद्धिकरं भवति । तस्मिभिदेपि 
सति सृष्टये महान्दुपकारो भवति सुखं चातःकारणाचन्नः कत्तव्य एवेति । 
रिच मोः । बायुवृटिजलशद्धिकरणमेव यद्घस्य प्रयोजनमरित चेत्तर्दि गृहाणां £ 
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| मध्ये सुगन्धद्रव्यरद्शेनतत्सेत्स्यति पनः किमथेमेतावानाडम्बरः ? । नैषं 
| शक्यम्‌ । नेव तेनाश्द्धो वायुः प्रमो भूर्वाऽऽकाश गच्छाति, तस्य पृथक्‌- 
। तत्र तस्य स्थितो सत्यां नेव बाह्यो बायुरागन्तुं शक्रो- 
लवकाशामावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुगेन्धयुङ्गस्य वायोवैत्तेमानत्वादारो- 
ग्यादिके फलमपि मवितुमशक्यभवास्ति । 
भाषाथ 
वैसे ही जो सुगन्ध भादि युक्त द्रव्य अग्नि मे डाला जाता है उसके अशु 
लग २ दहोके आकाशम रदतेदी दै, क्योकि किसी द्रन्य का वस्तुता से 
भभाव नहीं होता । इस से वह द्रव्य दुगंन्धादि दोषों का निवारण छरने वाला 
अवश्य होता है । फिर उससे वायु श्मर वृष्टिजल की शुद्धि केष्ोने से जगत्‌ 
छा बड़ा उपकार भ्मौर सुख अवश्य होता हे | इस कारणसे यज्ञ को कफरनाद्टी 
चाटिये । प्र ०-जो यज्ञ से वायु भोर वृष्टिजल की शुद्धि करनामान्न ही प्रयोजन 
हैतो इस की सिद्धि अतर भौर पुष्पादिकेषधरोंमेरख्नेसेमीषशो सक्ती, 
फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञम क्यों करना ? उ०्-यह काय्यं अन्य किसी 
प्रकार से सिद्ध नदीं हो सकता, क्योकि अतर अर पुष्पादि का सुगन्ध तो उसी 
दुगेन्ध वायु में मिल के रहता है, उस को छेदन करके बाहर नदीं निकाल स- 
कता अर न वह उपर चद्‌ सकता हे, क्योकि उस में हलकापन नदीं होता । 
उसके उसी श्रवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठ्किनेमेंजा मी 
नही खकता, क्योकि खाली जगह के विना दुसरे का प्रवेश नदीं हो सकता, फिर 
सुगन्ध भोर दुगेन्धयुक्त वायु के वीं रने से रोगनाशादि एल भी नष्टीं होते । 





























यदातु खल्लु तस्मिन्‌ गृदेऽग्निमध्ये सगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमः क्रियते 
तद्‌ाऽग्निना पूर्वो वायभेदं प्राप्य ल्घुर्वमापन्न उपय्योकाशं गच्छति । तसिन्‌ 
गते सति तत्रावकाशत्वाचतघुभ्यो दिग्स्यः शुद्धो बायुराद्रवति तेन गृहाका- 
शस्य पृशेत्वाद्ारोग्यादिकं फलमपि जायते । 
माषा 
शरोर जब ग्नि उस वायु को वहां से दलका करफे निकाल देता है तव 


ब ॥ ९१ ८. 
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वां शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता ह । इसी कारण यह फल यज्ञस ही षे 
सकता है श्रन्य प्रकार से न्ह | क्योकि जो होम के परमारुयुक्त शुद्ध वायु 
है सो पूवैस्थित दुगेन्धवायु को निक्राल के उस देशस्य वायु को शुद्ध करके 
रोगों का नाश करने वाला होता श्रोर मनुप्यादि ष्टि को उत्तम सुख को प्रष्ठ 
करता है | 


यो होमेन सुगन्धयुङगदरन्यपरमागुयुक्त उपरिगतो वायुभ॑वति स वृष्टिजलं 
शुद्धं कृत्वाः वृषटयाधिक्यमपि करोनि । तदुदरारौपध्यादीनां शुद्धेरुत्तरोत्तरं 
जगति महत्पुखं वधत इति निश्चीयत । एनन्वरवागिसंयोगरदहितसुगन्धेन 
वायना मवितुमशक्यमस्ति । तसाद्धोमकरणयत्तममेव भवतीति नित्यम्‌ । 


+ © 
भनवधाथ 


जो वायु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमारुश्रो से युक्त होमद्वारा आकाश में चदु 
के वृष्िजल को शुद्ध कर देता ओर उससे वृष्टि भी श्रधिक होती है क्योकि होम 
करके नीच गर्मी अधिक होने से जल भी उपर आधिक चदृता ह । शुद्ध जलल रौर 

9५१ क ध [9 प छ [० 
वायु के द्वारा भन्नादि श्रोषि भी ्रत्यन्त शुद्ध होती है । एसे प्रतिदिन सुग- 
न्ध के श्राधिक होन से जगत्‌ में नित्यप्रति अधिक २ सुख बहता हे यह फल 
अग्निमे होम करने के विना दृसरे प्रकार से दोना असम्भव हे । इससे होम 
का करना अवश्य हे । 


यचच दृरस्थले फेनचितपुष्षेणाग्नो सुगन्धदरन्यस्य होमः क्रियते 
तदुक्को वायुदरस्थमनुष्यस्य प्राणेन्दरियेण सेगुक्तो भवति । सोत्र सुगन्धो वायु 
रस्तीति जानायव । अनेन विज्ञायत वाय॒ना सह सुगन्धं दुगन्ध च॑द्रन्य 
गच्छतीति । तदद्‌। सर दूरं गच्छति तद। तस्य प्राशेन्दरियसयोगो न मउति 
पुनब।लबुद्धीनां भ्रमो भवति स सुगन्धो नास्तीति । परन्तु वख हृतस्य 
पथग्भूतस्य वायस्थध्य सृगन्धयुङ्कस्थ द्रव्यस्य देशान्तरे वत्तमानत्वात्तनं 
विज्ञायते । अन्यदपि ख दोमकरणस्य पहु विधद्चुत्तम फलमस्ति तद्िचारेण 
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माषा्थं 








र भी सुगन्ध ® नाश नी होने मेँ कारण है कि किसी पुरुष ने दूर 
देश मे सुगन्ध चीज का श्रगि में होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वायु 
हैसो होमके स्थान से दूर देश में स्थित हुए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के सथ 
संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यां सुगन्ध वायु है । शसक जाना 
जाता है किद्रन्य के ्रलगदहोनेमे भीद्रव्यका गुण द्रव्य कै साथदही षना 
रहता है श्र वह वायु के साथ सुगन्ध रौर दुगेन्ध युक्त सूदम हके जाता 
श्राता है । परन्तु ज वह्‌ द्रन्य दूर चला जाता है तव उस के नाकं इन्द्रिय से 
संयोग भी द्ूट जाता है, फिर बालबुद्धि मनुष्यों को एेसा भ्रम होता है कि बह 
सुगन्धित द्रव्य नहीं रहा । परन्तु य& उनको श्ववश्य जानना चाहिये छ वह 
सुगन्ध द्र्य नाकाश म वायु के साथ बना दही रहता हे । इनसे अन्यभी होम 
करने फे बहुतसे उत्तम फल हैँ उनको बुद्धिमान लोग विचार से जान लगे । 


यादि होमकरणस्येतत्फलमसित तद्धोमकरणमात्रेणव सिध्यति पुनस्तत्र 
वेदमन्त्राणां पाठः फिमथः क्रियते ?। अत्र ब्रमः । एतस्यान्यदेव फलमस्ति । 
क्षम्‌ । यथा हस्तेन शमो, नेत्रेण दशने, त्वचा स्पशनं च क्रियते, तथा 
वाचा वेदमन्त्रा अरि पठ्यन्ते । तत्यठने्रस्तुतिप्राथेनोपासना; क्रियन्ते । 
होमेन फं फलं मवतीत्यस्य ज्ञानं, तत्पागनुवृखा बेदमन्ताशां रकशमीश्वर- 
स्यास्तित्वसिदश्च । ्रन्य्च स्वंकभोदावीश्चरस्य प्राथेना कार्ययत्युपदेशः । 
ये तु वेदभन्त्रोचारणात्सेत्रैव तत्राथेना मवताति वेदित्यम्‌ । 


माषाथं 


प्र०-होम करने का जो प्रयोजने सो तो केवल होमसे दी सिद्ध होता 

है फिर वहां वेदमन्त्रों के पदृने का क्या काम ह ? उ०-उनके पदृने का प्रयो- 

जन कु अर दी है । प्र०-वह क्या १ उ०-जेसे हाथ से होम करते, 

| श्मंख से देखते श्रौर त्वचा से स्पशौ करते है, वैसे ही वाणी से वेदमन्त्र को 

मी पदृते है । क्योकि उन फ पदृने से वेदों ङी रक्ता, देश्रर की स्तुति, प्राथना 
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` [ शौर उपासना होती है । तथा होमसे जो २ फल होते है उनका स्मरण भी 
होता है । बेदमन्त्रों के वारंवार पाठ करने ख वे कण्ठस्य भी रहते हँ भोर हेर 
का होना भी विदित होता किं कों नास्तिक न होजाय, क्योकि इधर की 
प्राथनापूवेक दी सब कर्मो का आरम्भ करना होता हे । सो वेदमन्त्र के उशा- 

„ { रणसि यक्षम तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र होती हे । इसकिये सब उत्तम कर्म 
वेदमन्त्र से ही करना उचित है । 


कृश्िदत्राह वेदमन्प्रोचारशं विहायान्यस्य कस्य चित्पाटस्तश्र क्रियत 
तदा किं दूषणमस्तीति ? अत्रोच्यते ।.नान्यस्थ पाटे कते सत्येतसयोजनं 
सिष्यति । तः । इधरोक्रामावान्निरतिशयसत्यविरहाचच । यचद्धि त्र 
छवित्सलयं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्स वेदादेव प्रसृतमिति बिह्यम्‌ । यथत्खत्व- 
नृतं तत्तदनीश्रोक्गं वेदाद्वहिरिति च । अत्रार्ये मनुराह । त्वमेको यस्य सवस्य 
विधानस्य सख्यं युव; । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य काय्येतखरायोविस्ममो ॥ १ ॥ 
अ° १। ० ३॥ चातुवेणयं त्रयोलोकाशत्वारथाश्रमाः पृथष््‌ । भृतं 
भव्यं मविष्यच सर्वं वेदात्मसिष्यति ॥ २ ॥ निमि सवेभूतानि वेदशाहञं 
सनातनम्‌ । तस्मादेतत्परं मन्ये यल्नन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ३॥ भ० १२। 
श्लो ° ६७। ६8 ॥ 

भाषाथ 


प्र०-यज्ञ मे वेदमन्त्र को द्यो के दुसरे का पाठकरेतो क्या दोषे ¶ 
उ ०~चन्य के पाठ मे यश प्रयोजन सिद्ध नकी ष्टो सकता, श्र फे वनसे जो 
सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो अन्य फे व्वन से कभी नही हो सकता, क्योकि 
जसा इश्वर छा वचन सर्वथा भ्रान्तिर्ित सत्य होता है वेसा श्रन्य का नदीं 
भोर जो कोर वेदो के अनुकूल अथात्‌ मात्मा ी शुदि, भाप पुरुषों के प्रन्यो 
फा बोध शरीर उनकी शिक्ता से वेदों को यथावत्‌ जानके कहता है उसका भी 
बवन सत्य दी होवा है भ्रौर जो केवल अपनी बुद्धि से हता है बह ठीक > 
 !{ नदीं हो सकता । इससे यह निश्चय है क जहां २ सत्य दीखता शोर सुनने मे 
क हे, बहा २ बेदोंमेसेद्दीके्लाहैभौरजो २ भिध्यादहैसोर्वेद से 
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नही, भिन्तु बह ओवो हो की कल्पना से प्रसिद्ध ह्या है, क्योकि जो इरोक्ष 
ग्रन्थ से सन्य प्रयोजन सिद्धष्टोताहै सो दृसरे से कभी नही हो सकता । शस 
विषयमे मनुक्ता प्रमाण हे कि (त्वमे० )) मलुजी से ऋषि लोग कहते द 
कि स्वयंभू जो सनातन वेद है जिनमें भ्रसत्य कुं भी नदीं शरोर जिनमे सब 
सत्थविया््यों का विधान है उनके र्थं को जाननेवाल्े केवल श्राप ही है ॥ १॥ 
( चातु ० ) श्र्थात्‌ चार वणे, चार श्राश्रम, भूत, भविष्यत्‌ भोर बत्तमान आदि 
की सब्र विद्या वदोंसे दी प्रसिद्ध होती हं ॥ २॥ क्योकि ( बिभक्ति० ) यह 
जो सनातन वेद शाख है सो सव विदाश्रोंके दानसे संपूण प्राणियों का धारण 
शरोर सब सुखो को प्राप्त करता हे, इस कारण से हम लोग उसको सवेथा 
उत्तम मानते है मोर इसी प्रकार मानना भी चाहिये, क्योकि सब जीवों के 
लिये सब सुखो का साधन यदी ह । 


1 ॥ दका 


[० 


किं यत्ताुष्ठानाथं भूमिं खनित्वा वेदिः; प्रणीतादीनि पात्राणि, कश- 
मृशं, यज्ञशाला, छलिजशेद.मध करणौयमस्ति ? । यत्र ब्रमः । | 
श्यकं युक्गेसिद्धं तत्तकत्तय्यं! नेतरत्‌ । तयथा । भूमिं खनिता बेदी सवनीयाः 
तस्यां हमे इृतेऽनेस्तीव्रत्याद्धतं द्रव्यं सयो वभेद प्राप्याकाशं गच्छति । 
तथा वेदिद्टान्तन त्रिकाणचतुप्काणमोलश्यनायाकारवस्करशणद्रेखागणित- 
मपि साध्यते । तत्र चश्कानां परिगशितत्वादनयथा गणिता्ेयापि श्यते । 
एवमेवोत्तरेपि पदाथः सप्रयोजनाः सन्त्येव, परन्सवेवं प्रणीतायां रकतितायां 
पुणयं स्यादयं पापमिति यदुच्यते तत्र पापनिमित्ताभावात्सा कल्पना मिध्ये- 
वास्ति । किंतु खलु यज्ञसिद्धयथ यद्यदावध्यर युक्गिसिद्धमस्ति तत्तदेष 
ग्र्यप् । कृतः । तर्धिना तदापिद्धेः । 
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, प्रण क्या यज्ञ करने फ लिये पएथिवी ग्बोद्‌ के वेदिरचन, प्रणीता, प्रोक्षणी 
१ ]। 
| श्मौर चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भं का रखना, यज्ञशाला का बनाना शरीर 
‰ ' ऋत्विजां का करना, यह सव करना ही चाहिये १ उ०-- करना तो चाहिये, 
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बना फे, ऽसमे होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न २ परमाणुरूप होक, वायु 
भोर अमिके सथ च्राकाश मे फेल जातादहै, पेसेद्ी बेदिमें भी भग्नि- तेज 
होने भोर होम का साकल्य इधर उधर विखरने से रोकने के किये वेदि अवश्य 
रचनी चाये । ओर वेदि के त्रिकोण, चतुष्कोण, मोल तथा श्येन परी आदि 
के तुल्य बनाने ® दृष्टान्त से रेखागणित विद्या मी जानी जादी है, कि जिससे 
तरिमुज अदि रेखाश्च का भी मनुष्यों को यथावत्‌ बोध हो तथा उसमे जो दो 
की संख्या की हे उसस गणितवि्या भी सममी जाती दे । इस प्रकार से कफि 
जब इतनी लम्बी चोडी आर गहरी बेदिदहोतो उस मे इवनी बड़ी इरेः इतनी 
लगेगी इत्यादि वेदि के बनाने में बहुन प्रयोजन दै । तथा सुवणे, चांदी वा कषठ 
के पात्र इस कारण से बनाते दैः कि उनमें जो घृतादि पदाथ रकल जाते हवे 
विगते नदीं शरोर कुश इसशिये रखते दै कि जिससे यज्ञशाला का माजेन हो 
शरोर चिवटी श्ादि कोई जन्तु वेदि की रोर श्रि मेन गिरने पावे । एेसेदी 
यज्ञशाला बनाने का यह्‌ प्रयोजन है कि जिससे अग्नि शी ज्वालाम वायु भ्- 
यन्त न लगे शरोर वेदि मे कोई परती किव! उनकी बीठ भी न भिरे। इसी प्रकार 
ऋलिर्जो के विना.यज्ञ का काम कमी नदीं हो सकता, इयारि प्रयोजन के लिये 
यह सब विधान यज्ञ भँ ्रवश्य करना चाहिये । इनम भिन्न द्रव्य की शुद्धि शरोर 
संस्कार श्रादि भी अवश्य करने चाये । परन्तु इस प्रकार से प्रणोतापात्र रखने 
से पुण्य शरोर इख प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कल्पना भिध्या ही हे, 
किन्तु जि प्रकार फरने मे यज्ञ का काय्यं अच्छा बने वही करना वश्य हे, 
अन्य नहीं । 


यज्ञ दषताशब्दन कि गद्यत! । याश्च वेदोक्ताः यत्र प्रमा 

णानि । ्चग्निदवता वातो देवन सू््यीं देवतां चन्द्रमा देवता 

देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या दवतां मखतो देवता विरव- 

देषा देवता बृहस्पतिैवतेन्द्रो देवता वरणो देवता ॥ १॥ यञ्चः 
० १४ मण २० | 
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परन्तु जो २ युिसिद्ध सोर दही करने के योग्य है । क्योकि जसे बेदि 
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¡ ३३२ शताम्दीसंस्करणय्‌ 
त्र कमेकाणडे देवताशब्देन वेदमन्राणां प्रहथम्‌ । ह 
छन्दांसि दयग्न्यादिदेवताख्यान्येव गृह्यन्ते । तेषां कमकाण्डादिविषेरयोतक- 
त्वात्‌ । यस्मिन्मन्त्रे चाग्निशब्दार्थप्रतिपाद्नं ब्तेते घ एव मन्म्रोग्निदेवतो 
वते । एवमेष वातः, धरय्ये धन्द्रमा, वसवो, श्रा) भ्रादिदया, मरुतो) विष्वे- 
देवा, बहस्पति,टिनद्रो, वरुएथेत्येतच्डब्दयङ्ना मन्त्रा देवताशब्देन गृयन्ते 
तेषामपि तत्तदथ॑स्य घोतकत्वात्परमपतिश्बरेण वसंकेतत्वाञ्च । 








माषार्थं 


प्र०--यज् में देवतां शब्द से किस का ग्रहण शता है १ उ०-जो र 
वेदमेकं उन्दी का प्रण होता ै। इसमे यह यजुर्वेद का प्रमाण है कि 
( भग्न्देव ° ) । कमेकाण्ड शअथोत्‌ यज्ञक्रिया मे मुख्य करफे देवता शब्द से 
वेदमन्त्रो का ही महण करते है, क्योकि जो गायन्र्यादि छन्द है वे दी देवता 
कृति ह भौर इन वेदमत्रों घे दी सब विदयाश्रों का प्रकाश भी होता है । इसमें 
य कारण है कि जिन २ मंत्रों म अग्नि रादि शब्द्‌ है उन २ मन्त्रोकाश्रौर 
उन २ शब्दों के अर्थों का भमि भादि देवता नामों से प्रहण होता है । मन्त्रो 
का देवता नाम द्क्िये है कि उन्हीं घे सब भरथो का यथावत्‌ प्रकाश होता है | 


अत्राह यार्काचारथ्यो निरुक्ते । कमेक्षपत्तिमत्रो बेदे । नि० अ० १। 

खं° २ ॥ भ्रथातोदेवत, तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तै 

। बतमिलयाचद्ते । सेषा देवतोपपरीचा, यत्काम षियस्थां देवतायामाथ- 

स स्तुतिं श्रयद्धे वदैवतः स मन्त्रो मवति । ताह्धिविधा श्चचः । 

परोचष्ताः, प्रत्यक्षता, भध्यास्मिक्यश्च । नि० अ० ७ । ख० १॥ 

रस्याः । ( कमेतं ) कमेणामग्निहोत्रायश्वमेषान्तानां शिखषिधाा- 

धनानां च संपत्तेः संप्नता संयोगो मवति येन स मन्त्रो वेदे देवताशब्देन 

गद्यते, तथ। च कभैणां संपति भबति येन परमेश्वरि सोपि मन्त्रो 

मन्त्रयेश्वा्गीकाय्यः । श्रथेत्यनन्हरं दवं किद्ुच्यते ? यलाधान्येन 
६ स्तुविशेसां देवतानां कियते तरैवतमिति विद्यते । यानि नामानि भन ४ 
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कानि येषाभथानां मन्त्रेषु विन्ते तानि सवाशि देवतालिश्नानि मवन्ति । 
तचथा । अग्नि दुतं प्ररोदधे हव्यवादृ्ुपुवे । देवां २॥ भासादयादिद 
॥ १ ॥ यजुः ० २२।१० १७ ॥ अ्रत्रामिशब्दो लिङ्कमस्ति । अत; 
फं विज्ञेयं ! यत्र यत्र देवतोच्यत तत्र तत्र तघ्चिङ्को मन्त्रो ग्राद्य इति । यस्य 
द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दोस्ि तदेव देवतमिति बोध्यषर्‌ । सा एषा देवतो- 
पपरीक्ाऽतीता आगामिनी चास्ति । शत्रोच्यते । च्छषिर्ीश्वरः सबेदग 
यत्कामो य कामयमान इममथघुपदिश यमिति, सख यत्कामः, यस्यां देवताया- 
माथंपत्यम्थस्य स्वामित्वधुपदे एमिच्चन्‌ सन्‌ स्तुतिं ्रयुरङ्क, तदरथगुश्कातिनं 
्युक्रवानस्ति, स एव मन्त्रस्तदैवतो भवति । किच यदेवाथेप्रवीतिकरणं देवतं 
प्रकाश्यं येन भवति प मन्त्रो दृवताशुब्द् बाच्यास्तीति शिन्नायते । देवताभिधा 
शचः । यामिर्विदंसः सवो; सल्यव्रिद्याः स्तुवन्ति, प्रकाशयन्ति, श्वस्तु 
तानिति धास्वथयोगात्‌ । ता, शरुतयन्निबिधाक्िभरक। रका; सम्ति। परोषताः, 
प्रत्यक्तकृता, भाध्यात्मियश्चेति । यासां द्‌वतानामृचां परोषकृतोऽ्थोस्ि ता! 
पर बतः, यासां प्रत्यचमर्थो दश्यते.ता ः प्रलक्षृता ऋचो देवताः, राध्या 
स्िक्यश्वाध्यात्मं जीवात्मानं, तद्न्तथमिणं परमेश्वरं च प्रतिषादितुमहौ या 
ऋचो मन््ास्ता ऋध्यातिमिक्यथेति । एता एव फमेक'टे देवताशब्दाथौः 
सन्तीति विद्यम्‌ । 
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। ( कर्म॑सं० ) वेदमन्त्र करके भ्भनिहोत्र से लेके भग्मेधपर्य्यन्त सव यज्ञो 
| की शिल्पविदया श्चौर उनके साधनों की सम्पत्ति अथात्‌ प्राप्ति होती भौर कमे- 
काण्ड छो लेके मोक्पय्यन्त सुख मिलता हे सी हेतु से उन का नाम देवता 
है । ( श्रथातो० ) दैवत उन को कहते ह कि जिन के गुणों का कथन किया 
जाय, अथौत्‌ जो २ संज्ञा जिन २ मन्त्रो मे जिस २ अथं की दती हे उन २ 
मन्ध छ नाम बही देवता होता है । जसे स, पां दूतं ० ) इस मन्त्र में भग्न 
शब्द्‌ चिह दै, यहां इसी मन्त्र को अग्नि देवता जानना चाहिये । पसे दी 
अषां २ मन्त्रो मे जिस २ शब्द क लेख है वहां २ उस २ भन्त्रक्ोष्ठी देवता | 
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सममना होता है । इसी प्रकार सर्वत्र सममः लेना चाहिये । सो देवता शब्द से 
जिस २ गुणस जो २ श्यै किये जति दहै सो २ निरुक्त भौर नाद्मणादि भरन्थों 
मे अच्छी प्रकार लिखा है । इसमे यह्‌ कारण दै कि दरने जिस २ अरथ॑को 
जिस २ नाम सेवेदों मे उपदेश किया है उस २ नाम वाले मन्त्रों से उन्दी 
र्थो फो जानना होता है । सो वे मन्त्र तीन प्रकारके हैँ । उनमें से कट एक 
परोच भथौत्‌ अप्रयप्ष अथं के, करं एक प्रयक्त भयौत्‌ प्रकेद्ध भथ के रोर कई एक 
आध्यासिक अयत्‌ जीव, परमे्धर शरोर खव पदार्थो के कास्यं कारण के प्रवि- 
पादन करने वाले ह । इससे क्या श्राया कि त्रिकालस्थ जितने पदाथ अर विद्या 
‰ उनके विधान करने वाले मन्त्र दी हैँ । इसी कारण से इनका नाम देवता है । 


तयेऽनोदिष्टदेवतापन््रास्तेषु देवतोपषरीक्ता । यदेवतः स यन्नो वा यत्नाङ् 
घा तदवता भबन्ययान्यत्र यज्ञ।सआजपलया इति याह्िका) नाराशंसा इति 
तैरुक्ता) भपि वासा कामदेव स्यात्‌, प्रायोदेवता बास्तिद्याचरो बहुलं लोके 
देषदेबत्यमतिथिदेवलय, पिवरदेवलयं, यःज्ञदेवतो मन्त्र इवि । नि अ० ७। 
से° ४ ॥ ( तयेनादि० ) तत्तस्माये खन्वनादिष्टदैवता मन्त्रा अर्थान 
विशेषतो देवतादशनं नामार्थो चा येपु दृश्यते तेषु देवतोपपरीचा कास्ती- 
ल्यत्रोच्यते । यत्र षिश्षो न दृस्यते तत्रैवं यज्ञो देवता, यज्ञाङ्गं बेत्येतदेवता- 
ख्यपिति विन्नायते । ये खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यन्ते ते वैं प्राजाप्रलयाः परमे 
इवरदेवताका मन्त्रा मवन्तीयेवं याज्ञिका मन्यन्ते । अत्रैवं विकसपोस्ति 
नाराशंसा मसुष्यविषया इति नंश्क्ा बन्ति; तथा या कामना सा क।मदेवता 
भवतीति सकामा लाकषिका जना जानन्ति । एवं देवताबिकल्यस्य प्रायेण 
लोके बहुलमाचारोसिति । कचिदेवदेवल्यं, कमे, मातृदेषलयं, षिदरदेवलयमतियि- 
देवस्य, पितदेवत्यं चेतपि पूज्या; सःकत्तव्याः सन्त्यतस्तेषामुपकारकर्दत- 
मरात्रमेव देवतात्वमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु खलु यन्नसिद्धये सुख्यहेतु- 
त्वाचाज्ञदेवता एषे सन्तीति निधीयते । 


भाषाथ 
जिन २ मन्त्रो मे सामान्य भथौत्‌ जहां २ फिसी विशोष अथं का नाम प्रधिद्ध 


क नं 
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| दीख पड़ता वहां २ यज्ञ श्रादि फो देवता जानना हाता हं । (अग्निमीडे) 
इस मन्त्र े भाष्ये जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा हे, अर्थात्‌ एष तो ग्नि 
होत्र स लेके अश्वमेध पय्यन्त, दुसरा श्रकृति से लेके प्रथिवी पय्येन्त जगत्‌ का 
रचन रूप तथा शिल्पा ओर तीसरा सत्सङ्ग श्रादि से जो विज्ञान शौर 
योगरूप यज्ञ हे, ये ही उन मन्त्रों के देवता जानने चाहिये । तथा जिनसे य 
यज्ञ सिद्ध होताहव भी उन यज्ञांके देवतां । यर जो इनसे भिन्न मन्त्र 
हैः उन का प्राजापलय अथात्‌ परमेश्वर ही देवता हं । तथा जो मन्त्र मनुष्यों के 
अथं का प्रतिपादन करते है छन के मनुप्य देवता है; इसमें बहुत प्रकार के 
विकल्प हं करि कीं पूरवो देवता काते हं. कदी यज्ञादि कम, कदी माता, कीं 
पिता, की विद्धान्‌, कौ अतिथि शरोर कीं ्राचाय्यं देव काते ह । परन्तु 
दसम इतना भेद हे कि यज्ञ मे मन्त्र ओर परमेश्ररको दही देव मानते है । 


चत्र परिगणनं गायध्यादिच्छन्दोन्विता यन्त्रा, इंश्वराज्ना, यत्ञ, 
यज्ञाङ्ग, प्रजापमिः परमेश्वरः) नराः, कामः, विद्वान्‌) अतिथिः; माता, 
पिता, आचाग्यश्वनि कर्मकाणडादीन्धरयेता देवताः सन्ति । परन्तु मन््ेव- 
राव या्गदबते मवत इति निश्वयः । 


भाषाथ 


जो २ गायव्यादि छन्दो से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्दीं में इधर ी श्माज्ञा, 
यज्ञ श्मौर उन के रङ्ग अथौत्‌ साधनः, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, 
काम, विद्धान्‌, अतिथि, माता. पिता रार श्राचाय्यं ये अपने २ दिव्यगुणों से 
ही देवता कहते ईँ । परन्तु यत्त में तो वेदौ के मन्त्र भौर द्धर को दी देवता 
माना है । 


श्नन्यच । देवो दानाह्वा, दीपनादया, घोतनाद्रा, युस्थानो भवतीति 

वा ॥ नि° ० ७) सख° १५॥ मन्त्रा मननाच्छन्दां क्षि छादनात्‌ ॥ निर 
श्र ७। स° १२ ॥ च्रस्याथेः । ( देवो दानात्‌० `) यत्सस्वत्वनिग्ृ्ति 
पूवकं परस्वत्वोत्पादनं तदानं भवति, ८ दीपनात्‌ ) दीपनं, प्रकाशनम्‌ , 
प न 


| 
| 
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( च्ोतनात्‌ ) सोतनुपदेशादिकं च । शत्र दानशब्देनेधरो, विद्रा मनु- 
प्याश् देवतसेह्ञाः सन्ति । दीपनास्छस्यादयो, योतनान्मातपित्राचाय्यातिथ- 
यश्च । ८ चुस्थाने ) तथा चोः किरणा आदित्यरतमयः प्राणघ्रय्योदयो 
वा स्थानं स्थित्ययं यस्थ स युस्थानः; प्रफाशकानामपि प्रकाशकलत्वात्परमे- 
श्वर एवात्र देबोस्तीति धितम्‌ । शत्र प्रमाणम्‌ । न तत्र सूर्य्यो माति न 

चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति इतायमग्निः । तमेव भान्तमनुमाति सवं 
तस्य मापा सवेमिदं बिभाति ॥ इति कठ० व्री ५ । मं° १५॥ तत्र नेव 
परमेश्वरे ष्य्यादथो मान्ति, प्रकाशं ङुवन्ति । किन्तु तमेव भान्तं प्रकारायन्त- 
मनुपश्चात्ते हि प्रकाशयन्ति । नेव खल्वेतेषु कशित्स्वातन्त्येण प्रकाशोस्तीति। 
श्मतो धुख्यो देव एकः परमेश्वर एवोपास्योस्तीति मन्यध्वम्‌ । 








भाषाथ 


( देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता हैः ्रोर दान कते है भ- 
पनी चीज दुसरे के श्रथ दे देना, दीपन कहते है प्रकाश करने को, द्योतन कष्टते 
है सलयोपदेश को । इनमे से दान का दाता मुख्य एक इंधर ही है फि जिसने 
जगत्‌ को सब पदाथं दे रक्ते है, तथा विद्धान्‌ मनुष्य भी विद्यादि पदार्थो के देने 
वाले होने से देव कहते हैँ । ( दपिन ) ्रथोत्‌ सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यो का प्रकाश 
करने से सूय्योदि लोकों का नाम भी देव हे (घोतन) तथा माता, पिता, भाचाय्ये 
श्रौर श्रतिथि भी पालनविद्या भ्रोर सत्यापदेशादि के करने से देव काते है, 
वेसे ही सूय्योदि लोकों का भी जो प्रकाश करनेवाला है, सो ही इधर खव मसु- 
षयो को उपाखना करने के योग्य इष्टदेव हे, अन्य कोई नीं । इस मे कठोपनिषद्‌ 
काभी प्रमाण दहै कि सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजली ओर अग्नि ये सब परमेश्वर 
म प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु इन सब का प्रकाश करने वाला एक वी है, 
क्योकि परमेश्वर के प्राश से ष्टी सूथ्यं श्रादि सवे जगत्‌ प्रकाशित ्ोरदादै, 
इस में यह जानना चाये फ श्वर से भिन्न कोई पदाथं खतन्त्र प्रकाश करने 


ई ब्रालला नही है, श्स से एक परमेश्वर दी मुख्य देव है । ‰ 
न 444८9 न्क 
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नेनहेवा श्रायुव्रन्पूवमषत्‌ ॥ य० श्र° ४० । मं० ४॥ रत्र देव- 
शब्देन मनःषष्ठानि भरोत्रादीनीन्दरियाणि गृषन्ते, तेषां शब्दस्पशरूपरस- 
गन्धानां सत्यासत्ययोश्राथानां योतकत्वात्तान्यपि देवाः । यो देवः सा 
देवता, देभात्तलित्यनेन मूत्रेण स्वायं तलविधानात्‌ । स्तुतिर्ि गुणदोषक्षातिनं 
भवति । यस्य पदाथेस्य मध्य यादृशा गणा वा दोषाः सनिति तादशानाम- 
वोपदेशः स्तुतर्विन्नायत। तयथा । श्रयमसिः प्रहतः सन्नतीवच्छेदनं करोति, 
तीच्णधारः स्वच्छो धनुवेतनाम्यमानोपि न घरुव्यवीत्यादिशुणकथनमतो चिप- 


¢> अर,6 


रीतोऽसिरनेव तत्‌ कन समथो भवतीत्यतः स्तुतिर्बिङ्ेया । 
भाषाथ 


( नेनदेवा ० ) इस वचन में देव शब्दं से इन्द्रियो का प्रहण होता है जो 
कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक श्रोर मनये दुः देव कहाते है. क्योकि 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, सत्य श्रोर श्रसत्य इत्यादि र्थो का श्न 
प्रकाश होतादहै श्रौर देव शब्द्‌ से वाध में तल प्रत्यय करने स देवता शब्द | 
सिद्ध होताहे) जो २ गुण जिस २ पदाथेमें करने रवे उन २ गुणों ¦ 
का लेख, उपदेश, श्रवण भौर विज्ञान करना तथा मनुष्यसष्टि के गुण दोर्षो का | 
भी लेख श्रादि करना इस को स्तुति फदते ह | क्योकि जितना २ जिसमें | 
गुण है उतना २ उपर में देवपनष्ै । इससे वे किसी के इष्टदेव नहींहो | 
सकते । जेसे श्सिीने करिसीसे कहा क्कि यह तलवार काट करन में बहुत 
^ ¦ ्मच्छी श्मर निर्मल दहं, इस की धार वहत तेज हे भौर यद्‌ धनुष के समान 
नमाने से भी नहीं टूटती इत्यादि तलवार के गुणकथन को स्तुति कते है । 


१098 १ 


सनाज्ञानकाणडयोः कम्पक।एडस्य निष्काममगेपि च परमेशर एवेष्टेषे स्ति । 

कस्मात्‌ । तत्र तस्यैव प्रधिः प्राथ्येते । यश्च तस्य सकामो मगो तत्र 
्विषयमोगग्राप्षये परमेश्वरः प्राथ्येते । श्रतः कारणाद्धेदो मवति । परन्तु 
यूः नेबेशवराथत्यागः कापि ममतीति बदामिप्रायोस्ति। 


| 
| 
| 
तदरदन्यत्रापि विहञेयभ्‌ । परन्त्वयं नियमः कम्पेकारएडं प्रत्यास । उपा- | 
| 
व | 
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इसी प्रकार सवत्र: जान लेना इस नियम के साथ फि फेवल परमेश्वर ही 
क्म उपाखना शर ज्ञानकाण्ड मे सब का इष्टदेव स्तुति, प्रार्थना, पूजा भोर 
ठपासना करने के योग्य हे, क्योकि गुण वे कहाते है जिनसे कम॑काण्डादि में 
उपकार क्ञेना होता टै । परन्तु सवत्र कर्मकाण्ड में भी इष्टभोग की प्राप्ति केलिये 
परमेश्वर शा त्याग नहीं होता, क्योकि काय्य कारण सम्बन्ध से हेश्वर दी सवत्र 
सतुति, प्राना, उपासना से पूजा करने के योग्य होता है । 


दत्र प्रमाणम्‌ । माहामाग्यादेवताया एक शआ्रात्मा बहुधा स्तूयते, एकस्या- 
त्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । कमेजन्मान, आत्मजन्मान, आलत्मवेशां 
थो मचत्यात्माऽ्श्वा, # अआआत्मायुधमात्मेषव, आत्मा सवं देवस्य देवस्य ॥ 
नि० अ्र° ७ । खं० ४ । ( माहामाग्यादेव० ) सवासां व्यवहारोपयोगिदेव- 
तानां मध्य श्रात्मन एव भुख्यं देवतात्वमरित । इतः । आत्मनो माहाभा- 
म्यादथत्सवैशक्रिमल्स्वादिविशेषणवत्त्वात्‌ । न तस्यग्रेऽन्यस्य कस्यापि 
देवतात्वं गण्यं मवित॒महेति । कुतः । सर्वषु वेदेष्येकस्याद्ितीयस्यासहायस्य 
सरवत्रन्याप्तस्यात्मन एव बहुधा बहुप्रकारेरुपासना विदहितास्ति । श्रस्मादन्ये 
ये देवा उक्रा, वच्यन्ते चः ते सवे एकस्यात्मनः परमेश्वरस्य प्रत्यज्ञान्येव 
भवन्ति । अङ्गमङ्ग प्रत्यश्चतीति निरुक्रथा तस्येव सामथ्येस्यकैकस्मिन्देशे 
प्रकाशिता; सन्ति । ते च ( कमज ० ) यतः कमणा जायन्ते तस्मात्क्मन- 
न्मानो, यत आत्मन इश्वरस्य सामथ्यालातास्तस्मादात्मजन्मानश्च सन्ति । 
अथेतेषां देवानामात्मा परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम्‌ । स॒ एवाश्वा- 
गमनहेतवः । स श्रायुधं विजयावहमिषवो बाणा दुःखनाशकाः स एवास्ति। 
तथा चात्मैव देवस्य देवस्य सवेस्वमस्ति । अथीत्स्वैषां देवानां ख एवोत्पा- 
दको धाताधिष्ठाता मंगलकारी वत्तते । नातः परं किचिदुत्तमं वस्तु बिदयत 
इति बोध्यम्‌ । 


६ # भश्च इति निङ्क्ते पाठः ॥ 
क च. 


"क छ # 0 0 ^ 0 0.0.00 0 0 ॥ 
= [1 
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इस में निरुक्त काभी प्रमाण ह कि व्यवहार कफे देवतां की उपासना 
कभी नहीं करनी चाहिये, भरन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है । इसणा 
निश्चय वेदों मे अनेक प्रकार से क्रिया है कि एक अद्ितीय परमेश्वरकेषी 
प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से बे सव व्यव्हार के देव प्रकाशितष्ो रहे टै। 
इन का जन्म, कमं श्रोर हर के सामभ्यसे होता है ओर इन का रय शअ्रथत्‌ 
जो रमण का स्थान, अश्वा अ्रथात्‌ शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, आयुध अथात्‌ 
सव शत्रु्भो क नाश करनेकादेतु भौर इषु अथौत्‌ जो बाण के समान सब 
दुष्ट गुणों का ददन करने वाला शख दै सो एक परमेश्वर दी है, क्योकि परमे- 
¦ श्वर ने जिस २ में जितना २ दिन्यगुण रक्ला हे उतनार ्ी उन द्रव्यो में 
देवपन हे अरपिक नही । इससे क्या सिद्ध हुश्रा फ केवल परमेश्वर दी उन सब 
का उत्पादन, धारण शरोर मुषि का देनेवाला है । 


ञअत्रान्यदपि प्रमाणम्‌ । ये त्रिशति त्रयस्परो देवासो बर्हिरासदन्‌ । 
पिदन्नह दितासंनन्‌ ॥ १ ॥ ऋ० श्र ६ | ० २।बव्‌० ३५। ० 
१ ॥ त्रयस्सिशएतास्तुवत मतान्यशाम्यन्प्रनापतिः परमेष्टयधिपतिरासीत्‌ 
॥ २॥ य० अ १४।म० ३१॥ यस्य त्रथस्सिशददेवा निधि रच॑न्ति 
सषेदा । निधिं तण्यकोवेंद यं दंवा अभिरक्तथ ॥३॥ यस्य त्रय॑सिश- 
प्ङ्गे गात्रा विभेलिरे । तान्व व्रयस्विशादेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥४॥ 
्रथवे० कां० १० | प्रपा० २३ । श्रनु° ४।म० २३। २७ ॥ सहोवाच 
महिमान एवैषामेते त्रयस शाव देषा इति । कतमे ते त्रयज्जिथशदित्यष्टी 
वसव, एकादश रुद्रा. द्वादशादित्यास्त एकप्रिधशदि न्द्रश्चेव प्रजापतिश्च 
तरयस्िशशाविति ॥ २ ॥ कतमे वसव इति ९ अग्निश्च परथिवी च, | 
श्चान्तरिचं, चादित्यश्च, योश्च, चन्द्रमाश्च, नकेत्राणि चेते वसवः । एतेषु 
दीद सर्म॑वश्चु॒हितमेतेदीद्‌ सवे वासयन्ते त्दिद्‌थसवे बासयन्ते 
तस्माद्सव इति ॥ ४ ॥ कतमे द्रा इति ? दशेमे पुरुषे प्राणा, आतैकाद्‌- 
शस्ते यदास्मान्मत्यौच््यरादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति, तदद्रोदयन्ति तस्माद्रा 
इति ॥ ५ ॥ कतम्‌ आदित्या इति ? द्वादशमासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः £ 
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एते हीद %सवेमाददाना यन्ति, तचदिद %सवैमाददाना यन्ति तस्मादादित्या 
इति ॥ £ ॥ कतम इन्द्रः; कतमः प्रजापतिरिति ? स्तनयित्नुरेवेन्द्रो, यज्ञः 
प्रजापतिरिति । कतमः स्तनयिलनुरित्यशनिरिति । कतमो यत्न इति ! पशव इति 
॥ ७ ॥ कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका, एषु हीमे स्व देवा 
इति । कतमो द्रौ देवाचित्यन्नं चैव प्राणश्चेति । कतमोध्यऽथ इति ? योऽयं 

इति ॥ ८ ॥ तदाहुः । यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यञ्े इति !? 
यद स्मिन्निद सवैमध्याप्नेत्तिनाध्यधे इति । कतम एको देव इति ! स ब्रह्म 
त्यदित्याचचतते ॥ & ॥ श० कां° १४। अ° ५॥ शअरथैपामथः ॥ वेद- 
मन््राणामेवार्थो ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रकाशित इति द्र्टभ्यम्‌ । शाकल्यं प्रति था्ञ- 
वल्स्योक्किः । त्रय्िशदेव देवाः सन्ति । श्रष्टो वसवः, एकादश रुद्राः, 
दरादशादित्याः, इन्द्रः; प्रजापतिश्चेति । तत्र ( वस्वः ) आग्निः; पृथिवी, 
वायुः, अन्तरिकतम्‌ , ्रादित्यः, चोः, चन्द्रमाः, नक्तत्राणि च। एतेषामष्टानां 
वसुसंज्ञा कृतास्ति । श्रादित्यः ध्र्येलोकस्तस्य प्रकाशोस्ति चौ प्रय्यसनिधौ 
पृथिव्यादिषु वा । अ्ग्निलोकोऽस्त्यग्निरव । त एते वसव इति ?, ययस्मा- 
देतेष्वषटस्वेवेदं सथ सम्पूणं वसु वस्तुजातं हितं धरतमस्ति, किच सर्वेपां बा- 
साधिकरणानीम एव लोकाः सन्ति । हि यतश्चेदं वासयन्ते स्ैस्यास्य गतो 
वासहेतवस्तस्मार्कारणाद्गन्यादयो वसुसंहकाः सन्तीति बोद्धव्यम्‌ । ( एका- 
दश रुद्राः ) ये पुरुषेऽस्मन्देहे । प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, उदानः, 
नागः, कमेः, कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च । इमे दश प्राणा; एकादश 
प्रात्मा, सरवे मिलित्वेकादश रुद्रा भवन्ति । इत एते शद्रा ? इत्यत्राह, यदा 
यस्मिन्कालेऽस्मान्मरणधमकाच्छीरादुत्कामन्तो निःसरन्तः सन्तोभ्येत्यनन्तर 
मृतकसम्बन्धिनो जनास्ते रोदयन्ति, यतो जना रुदन्ति, तस्मात्कारणादेते 


| रद्राः सन्तीति विङ्ेयम्‌ । ( इादशादित्याः ) चैत्रायाः फाल्णुनान्ता दाद्‌ 
| श मासा ्रादित्या वि्गयाः-। कुतः ! हि यत एते सर्वं जगदाददाना श्रथा- 


नि 


दासमन्तादगृहणन्तः प्रतिक्णयुत्यश्षस्य वस्तुन आयुषः प्रलयं निकटमानयन्तो 
यन्ति गच्छन्ति, चक्नवद्‌ भ्रमशेनोत्तरोत्तरं जातस्य वस्तुनोऽवयवशिथिलतां 


पपत कके भन (१५ ७ ¢ 


ॐ न 


परिणामेन प्रापयन्ति, तस्मात्कारणान्मासानामादित्यसंहञा कृतास्ति । इन्द्रः < 


॥ 
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परमेश्वन्ययोगात्स्तनयित्नुरशनिर्धिदादिति । प्रजापतियेन्नः पशवहति। प्रजायाः 
पालनहेतुत्वारशनं यज्ञस्य च प्रजापतिरिति गोणिकी संज्ञा कृतास्ति । एते 
स्वे मिलित्वा त्रयश्िशदेवा भवन्ति । देवो दानादित्यादिनिश्क्कया दयेतेषु 
व्यावहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌ । त्रयो लोकास्चयो देवा; । केत! 
इत्यत्राह निस्क्रकारः; धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मा- 
नीति ॥ नि० अ० & । ख० २८ ॥ तरयो लोका एत एव । वागेवायं 
लोको, मनोन्तरिकिलोकः, प्राणोऽसौ लोकः ॥ श० कां° १४। अ०४#॥ 
एतेपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः ॥ द्रो देवाव प्राणश्चेति । त्रध्यर्धो ब्रह्माण्डस्थः 
घूत्रात्माख्य; सर्वजगतो वृद्धिकरत्वाद्वायुरदेवः । किमेते सवे एवोपास्याः 
सन्तीत्यत्राह, नैव, किन्तु ( स ब्रह्म ) यत्सवैजगत्कते, सवेशक्गिमस्सवेस्यषट 
सर्वोपास्यं, सवाधारं, सवेव्यापक, सवेकारणमनादि, सच्चिदानन्द स्वरूपमजः, 
न्यायकारीत्यादिविशेषणयुक्ग ब्रह्मास्ति स एवको देवश्चतसिशो वेदोक्रसिद्धा- 
न्तप्रकाशितः परमेश्वरो देवः सवेमनुष्येरुपास्योस्तीति मन्यध्वम्‌ । ये वेदोक्ृ- 
मागेपरायणा आय्यास्ते सवेदै तस्येवोपासनं चकुः, कुवेन्ति, करिष्यन्ति च । 
अस्माद्धिन्स्येष्टकरणेनोपासनेन चानाय्ये्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निश्चयः 
= प्रमाणम्‌ । आत्मेत्येवोपासीत, स योन्यमात्मनः श्रियं बुबां ब्रूयात्‌ 
प्रियथरोस्स्यतीतीश्चरो ह तथेव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेव 
्रियष्ुपास्ते न. हास्यप्रियं प्रमायुकं भवति । योन्यां देवताघ्ुपास्ते न स वेद्‌ 
यथा पशुरेव स देवानाम्‌ ॥ श ० कां ° १४। ° ४ † ॥ अनेनार्य्येतिहासेन 
विज्नायते न परमेश्वरं विहायान्यस्योपासका भ्राय्यां द्यासन्निति । 
भाषाथ 

भव श्ागे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते ह । जेषा 
बराह्मण ग्रन्थों मे षेद मन्त्रों का व्याख्यान लिखा है ( त्रय्खिशत्‌० ) । अथात्‌ 
व्यवहार कफेये (३३) तेतीस देवतादहै। (८ ) भाठ वसु, ( ११) ग्यार् 
रुद्र, (१२) वार्‌ चारित्य, (१) एक इन्द्र रोर एक प्रजापति । उन मे से भाट, 
वसु ये है-अग्नि, परथिवी, वायु, अन्तरिक्त, आदित्य, योः, चन्द्रमा भोर नक्षत्र । इन 
ैः अा० ३ | करिढ० ११। ¶ व्रा० २ | करिड० $ 8, २२। 
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कावसु नाम इस कारणसे हे कि सव पदाथ इन्दी मे बस्ते हैभौरयेद्ी 
सब के निवास करने के स्थानद! (११) ग्यारह रद्रये काति दहै जो शरीर 
म दश प्राण दै, अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूमे, 
ककल, देवदत्त, धनञ्जय ओर ग्यारहवां जीवात्मा हे, क्योकि जव बे इस शरीर 
से निकल जाति दं तव मरण होने से उस के सम्बन्धी लोग रोते है, वे निकलते 
हुए उन को रुलाति द इससे इनका नामर्द्र हे | एसी प्रकार श्रादित्य बारह 
महीनों को कहते ह, क्योंकि बे सब जगत्‌ के पदार्थो का श्रादान श्रथौत्‌ सब 
की श्रायु को प्रहण करते चले जाते है, इसी से इन का नाम ्रादित्यहै । एेसे 
ही इन्द्र नाम बिजुल्ली षाद, क्योकि वह उत्तम रेश्वय्ये की विद्या का मुख्य 
हेतु दै ओर यज्ञ को प्रजापति इसलिये कते ई # उससे वायु श्रोर प्रि जल 
की शुद्धिद्वारा प्रजा का पालन होता ६, तथा पश्र की यज्ञसज्ञा्टाने का यह 
कारण दहै किउनसे भी प्रजा का जीवन होता हे, ये सव भिल के पनेर 
| गुणों से तेतीस देव कहाते दे । शरोर तीन देव स्थान, नाम च्रोर जन्म 
को कहते ई । दो देव अन्न ओर प्राण को कतं ह । श्रध्यधदेव अर्थात्‌ जिस 
सब का धारण ्रौर वृद्धि दोती हे, जो सूत्रात्मा वायु सज जगतूमें भररहा दै उस 
को अध्यधेदेव कते द । प्र °-क्या ये चालीस देव भी सव मनुष्यों को उपा- 
सना के योग्य है १ उ०-इन में से कोई भी उपासना के योग्य नदीं दै, जन्तु व्यवहार 
मात्र की सिद्धिके लिये ये सब दव दै, ओर सम मनुष्यो के उपासना के योग्यता देव 
एक ब्रह्म ह है । इसमे यद प्रमाण दै ( स ब्रह्म ० ) । जो सव जगत्‌ का कता, सर्वशक्ति- 
मान्‌ ,सब का ६, सब को उपासना के योग्य, सब का धारण करने वाला,सव मे व्यापक 
रौर सब का कारण दै, जिसका रादि अन्त नदीं श्रौर जो सच्चिदानन्द्खरूप 
हे, जिसका जन्म कभी नदीं होता रोर जो कभी अन्याय नदीं करता इत्यादि 
विशेषणो से वेदादि श्ल मेँ जिसका प्रतिपादन भ्या उसी कोष्ट देव 
मानना च्टिये भार जो कों इससे भिन्न को इष्ट देव मानता है उसको अ ना- 
य्यं अथात्‌ श्नादी कहना चाये, क्योकि ( भाप्मेत्ये० ) इस में भार्य्यो का 
इतिहास शतपथन्रहमण में ह कि परमेश्वर जो सब का श्ात्मा है सव मनुय 
करो उसी की उपाघना करनी उचित है । इस मे जो कोई क ® परमेश्वर छो दो 
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४ दूसरे मे भी इ्रवुद्धि से प्रेमभाक्ते करनी चाहिये तो उससे कष्टे कि तू खवा 
दुम्खी हके रोदन करेगा, क्योकि जा इश्वर की उपासना करता हं वह सदा 
आनन्द मे ही रहता हे, जो दृसर मेँ दंरवुद्धि करके उपासना करता है वह 
„ !{ इच भी नहीं जानता, इसलिये वह विद्धानां के बीच में पशु अथात्‌ गधा के 
समान ह । इससे यद निश्चय हुश्मा कि श्राय्यं लोग सब दिनि से एक ईर ष्टी 
की उपासना करते श्राय है । 


सतः फ़लितार्थोयं जातः । देवशब्दे दिबुधातोये दशाथोस्ते संगता 
मवन्तीति । तयथा । क्रीडा । विजिगीषा । व्यवहारः । दुतिः । स्तुतिः । 
मोद; । मद: । स्वप्नः । कान्तिः । गतिश्रेति। एषाधुमयत्र समानाथेत्वात्‌। 
परन्त्वन्याः सवो देवताः परेश्वरप्रकाश्याः सन्ति, स च स्वरयप्रकाशोस्ति । 
तत्र ्रोडनं क्रीडा । दृष्टान्‌ विजेतुमिच्छा विजिगीषा । न्यवदियन्ते यस्मिन्‌ 
व्यवदारः । स्यप्नो निद्रा । मदो ग्लेपनं दीनता । एते शुख्यतया 
लाकिकव्यवहारघृत्तथो भवन्ति । तत्मिद्रिहेतबोऽगन्यादयो देवताः सन्ति । 
अत्रापि नेव सवथा परमेश्वरस्य त्यागो मवति, तस्य सवेत्रालुषंगितया 
स्ोत्पादकाधरकलात्‌ । तथा दुतिर्चातनं प्रकाशन, स्तुतिगणेषु गुणकथनं, 
स्थापनं च । मादो हर्षः । प्रसन्नता कान्तिः, शोभा । गतित्नोनं, गमनं; 
प्राप्रि्ति । एते परमश्यरे यख्यव्रत्त्या यथावत्दगच्छन्ते । श्रतोन्यत्र तत्सत्त- 
या गौण्या वृत्या पचन्ते । एवं मौशख्याम्यां हेतुभ्या्रुमयत्र देवतात्वं 
सम्यक्‌ प्रतीयते । 














भाषाथ 


इससे यष्ट सिद्ध हश्रा कि दु धातुके जो दश रथे ह वे व्यवहार शोर 
परमार्थ इन दोनों श्रथ मँ यथावत्‌ घटते है, क्योकि इनके दोनों अथे की योजना 
वेदों मे अनी -प्रकारसे कीः । टन मेँ इतना मेदे कि पाक्त वसु श्रादि 
देवता परमेश्वर के दी प्रकाश से प्रकाशेत ते ह श्रौर परमेश्वर देव तो अपने 
ही प्रकाश से सद्‌ा प्रकाशित ्ो रहा है । इससे वही एक सब का पू्यदेव है । 
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भौर दिवु धातु फ दश ्र्थये हैः फि एक क्रीड़ा जो खेलना, दसरा विजिगीषा 
जो शत्रो फो जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जो किदो प्रकार का 
है एक वाहर अर दूसरा भीतर का चौथा निद्रा श्रोर पांचवां मद, ये पांच 
अथे मुख्य करके व्यवहार मेदी घटते है, क्योक्षि श्रग्नि रादि टौ पदाथ 
व्यवहारचिद्धे के हैतु हैँ । परन्तु परमेश्वर काल्याग इस मे भी सवथा नहीं 
्ोता, क्योकि वे देव उसी की व्यापकता अर रचना से दिव्य गुण वाले हए 
ह । तथा द्युति जो प्रकाश करना. स्तुति जो गुणों का कौत्तन करना, मोद 
प्रसप्नता, कान्ति जो शाभा, गति जो ज्ञान, गमन शरोर प्राप्नि टे, ये पांच श्रथं 
परमेश्वर में मुख्य करके वतते है, क्योकि इन से भिन्न श्र्थो मेँ जितने २ जिन २ 
म गुण है उतना २ ही उनमें देवतापन लिया जाता हे । परमेश्वर में तो सवे- 
शक्तिमर्वादि सव गुण श्ननन्त हैँ, इससे पूञ्यदेव एक वदी हे । 


श्रत्र केचिदा; । वेदेषु जडचेतनयोः पूजाभिधानाद्रेदाः संशायास्पदं 
प्राप्ताः सन्तीति गम्यते ? । शत्रोच्यने । मेवं भ्रमि । इश्वरेण सर्वेषु पदाथषु 
स्नातन्त्यस्य रततितत्वात्‌ । यथा चज्चुपि रूपग्रहणशाक्किस्तेन रकचितास्ति । 
्रतश्चज्ुष्मान्‌ पश्यति नेवान्धश्चेति व्यवहारोस्त । त्र किद्‌ ब्रयाननेत्रेण 
्रय्यादिभिश्च बिनेश्वरो रूपं कथं न दरोयतीति, यथा तस्य व्यर्थेयं राङ्ास्ति 
तथा पूजन, पूजा, सत्कारः, प्रियाचरणमनुकरूलाचरणं चेत्यादयः पय्याया 
भवन्ति । इयं पूजा चज्ञुषोपि संवंजनेः करियते । एवमगन्यादेपु यावदथचो- 
तकत्वं विदयाक्रियोपयोगित्वं चास्ति, तावदेषतात्वमप्यस्तु, नात्र काचित्तति- 
रस्ति । कृतः । बेदेषु यत्र यत्रोपासना विधौयते तत्र तत्र देवताल्वेनेश्वरस्यव 


प्रहणाव्‌ । । 
नाषाय 


प्रश्र--इस विषय मे कोई २ मनुष्य ेसा कते है कि वेदों के प्रतिपादन 
से एक द्र की पूजा सिद्ध नदीं हो सकती, क्योंकि उन मेँ जड़ श्रौर चेतन 
छी पूजा लिखी है । इससे वेदों में सदेह सहित कथन मालूम पड़ता है । उत्तर- 


र फेखा भ्रम मत करो, क्योकि दर ने सव पदार्थो के बाच में सठतन्त्र गुण रक्खे 
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है । जसे उसने श्रां में देखन का सामभ्य रक्खा ह तो उससे दीखता टै. यह 
लोह भें व्यवहार हं । इम में काईं पुरुष एसा कह कि ईर नेत्र भोर सूयक 

विना रूप फो कयो नटीं दिखलाता हं जम यह्‌ शङ्का उसो व्यर्थ हवत दही, 
पूना विषय मे भी जानना । क्योकि जा दूमरे का सत्कार, प्रियाचरण अथात्‌ 
उस क अनुकूल काम करना ह हसी का नाम पूजा हे । सो सव मनुष्यो को, 
करनी उचित हं । इमी प्रकार अग्नि श्रादि पदार्था में जितना २ भथं का प्रकाश, 
दिव्यगुण, करियासिद्ध आर उपकार लने का सम्भव हं उतना २ उन में देषपन 
मानने ख षृष्ध भी हामि नष्टं हो सकती । क्योकि वदं मे जां २ उपासना- 
व्यवष्ार लिया जाता हं षहां २ एक अद्वितीय परमेश्वर का ही प्रहण किया दहै। 


[पि 


तत्रापि मतद्वयं बिग्रहवत्यविग्रहवदेवताभेदात्‌ । तच्योमयं पूव प्रतिषा- 

दितम्‌ । अन्यच्च । मातृदेवो भव, पितृदेवो मव, श्राचास्यदेवो भव, 

~ ¦ शअरतिथिदेवो मव ॥ प्रपा० ७ । अनु° ११॥ समव प्रत्यत ब्रह्मासि, 

त्वामेव प्रत्यकं ब्रहम वदिष्यामि ॥ प्रपा° ७ । नु १ ॥ इति सवमनु- 

ष्योपास्याः पञ्चदेवतास्तेत्तिरीयोपनिषयुक्राः । यथात्र मातापितरावाचार्य्योऽ- 
तिथिशेति सशशरा देवताः सन्ति । एवं सवथा निःशरीरं ब्रह्मासि । 


भाषाथ 
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इस देवता विषयमे दो प्रकारका भद हे । एक मूर्तिमान्‌ ्ोर दृसरा 
अमूत्तिमान्‌ । जसे माता, पिता, आचाय, श्रतिथि ये चार तो मूर्तिमान्‌ देवता है 
र पांचवां परत्रह्य श्चमूर्सिमान्‌ है, अथात्‌ उसकी किसी प्रफार की मूर्तिं नहीं है । 
स प्रकार से पांचदेव की पूजा में यह दो प्रकार का भद्‌ जानना उचित हे । 


तथव पूवोङ्गासु देवताखग्निपरथिवष्यादिलयचन्द्रमानचत्राणि चति पश्च ष- 
मवा विप्रहबल्यः सन्ति। एवमेकादश रृद्राः.द्रादशादित्याःःमनःषष्ठानि 
बवातेन्दियाणि, बायुरन्तरिचं, चामेन्त्राश्चति शरीररदहिताः । तथा स्तनपित्यु- 
विधियत्ना च सशरीराशरीरे देवते स्त इति । एवं सशरीरनिश्शरीरमभदेन 
& देवताद्वयं मवति । ततरैतासां व्यवहारोपयोगिरवमाश्रमेब देवतात्वं गृष्षते । ¢ 
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इत्यमेव मातुपित्राचय्यातिथीनां व्यवहारोपयोगित्वं परमायप्रफाशकच्वं वेता- 
वन्मात्रं च । परमेश्वरस्तु खन्विष्टोपयोगिव्वेनेबोपास्योस्ति । नातो वेदेषु 
ह्यपरा कावि्वता पूज्योपास्यसेन बिरितास्वीति निश्चीयताम्‌ । 
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माषाथ 


इसी प्रकार पूर्वोक्त आठ वघु्ों मे से श्रग्नि, प्रथिवी, आदित्य, चन्द्रमा 
शरीर नक्र ये पांच मूर्तिमान्‌ देव हैँ ओर ग्यारह शद्रः बारह श्रादित्य, मन, 
श्न्तरिक्त, वायु, थौ भौर मन्ध, ये मूर्सिरहित देव हँ । तथा पांच ज्ञानेन्द्रिय 
विज्ु्ी ओर विधियज्ञ ये सब देव मूर्तिमान्‌ भ्रौर श्रमूरिमान्‌ भी दै # । इससे 
साकार शरोर निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था देवताओं मे जाननी चा- 
हिये । इनमे से प्रथिन्यादि का देवपन केवल व्यवहार में तथा माता, पिता, 
श्राचाय्यं रौर श्रतिथिरयो का व्यवहार मे उपयोग शरोर परमाथ का प्रकाश 
छरनामात्र ही देवपन है श्रौर एसे दी मन श्र इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार 
छ्मौर परमाथ करने मे होता दै । परन्तु सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य 
एक परमेश्वर दी देव द । 


श्त इदानींतनाः केचिद्‌ाय्यो युरापखण्डवासिनशर भोतिकदे वतानामेव 
पूजने वदेष्वस्तीत्यूचुबेदन्ति च तदलीकतरमस्ति । तथा यूरोपखण्डवासिना 
बहव शवं वदन्ति परा चाय्या मातिकदेवतानां पूजका आसन्‌ पुनस्ता 
संपूज्य संपूज्य च बहुकालान्तरे परमात्मानं पूज्यं विदुरिति । तदप्यसत्‌ । 
तेषां म॒ष्ट्यारम्ममारभ्यानेकेरिन्द्रवरुशारन्यादिभिनोमभिर्वदोक्गरीव्येश्वरस्येषो 


पासनानुष्टानाचाराममात्‌ । 
भाषाथ 


प्र०-कितने दी श्राजकल ॐ आस्यं ओर यूरोपदेशवासी अर्थात्‌ श्रगरेज 


~ च 








< [11 रीर == ~---------~~ ~ --- 
~~~ ---~- ~~~ ~~ 


# इन्द्र्यो की शक्तिरूपद्रव्य श्रमूत्तमान्‌ श्नोर गेःलक मुर्तिमान्‌, तथा विद्य॒त्‌ श्रीर्‌ 
` विधियज्ञ मे जो २ शब्द तथा ज्ञान भ्रमूतिमान्‌ धार दशेन तथा सामग्री मूर्िमान्‌ जानना 


६ चाहिये। 
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आदि लोग इख में एेसी शंका करते है कि वेदों म एथिव्यादि भूतो की पूजा की 
है | वे लोग यदह भी कहते ह कि पिले आय्य लोग भूतो की पूजा करते थे, 
फिर पूजते २ बहुत कल पीं उन्होने परमेश्वर को भी पूज्य जाना था। उ०्- 
यह उन का कहना मिन्या है, क्योकि श्राय्ये लोग सृष्टि के आरम्भ से आज 
पय्थन्त इन्द्र, वरुण आर अग्नि भादि नामों करके वेदोक्त प्रमाण से एक पर- 
मेश्वर की ही उपाघ्तना करते चलते राये है । इस विषय मे अने प्रमाण है, उन 
मसे थोद़ेसे यदहं भी लिखते है। 


त्र प्रमाणानि । ( अगिनिमी° ) अस्य मन्त्रस्य व्यास्यने हि, इन्द्र 

मित्रम्‌० । क दमन्त्रोऽयम्‌। अस्यापरीममेवारिनि महान्तमार्मानमिदादि निरक्ग 

च लिखितं तत्र द्रव्यम्‌ ¦ तथा तदे वागनिस्तदादित्य० इति ययुर्मन्नश्च । 
तमीशान जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हुमह वयम्‌ । पुषा नो यथा 

~ ! वेदसामसंद्‌ वृधे रिता पायुरदन्धः स्वस्तये ॥ १ ॥ ऋ० अ० १। अ० 
द । द० १५४ | म० ५॥ रिरणयगमेः समवत्तताग्रे मृतस्य जातः पतिरेक 
रासीत्‌ । स दाधर पृथिवीं यापृतमां कस्म दवाय दविषा विधम ॥ ऋ० 
०८ | अ० ७ व० ३ म १॥ इत्याद्या नव मन्त्रा एतद्विषयाः 
सन्ति । प्रतद्रोचेदमरते चु षिदान्‌ गन्धवा धाम विमृतं गुहासत्‌ । त्रीणे पदानि 
निहिता गहास्य यस्तानि वेद घ पितुः पितासत्‌ ॥ ३॥ स ना बन्धुजनिता 
स॒ विधाता धामानि वेद युव॑नानि विश्वा । यत्र देवा श्चमृतमानशाना- 
स्ततीये धाभन्नध्येर॑यन्त ॥ ४ ॥ प्रीत्य भृतानि परीय छकान्‌ परीत्य 
स्व|; परदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथपरजाप्रतस्यात्मनारमानपरभिसर्विवेश 
॥ ५ | य० ० ३२ । १० 8 । १०) ११ ॥ वेदाहमेतं पूरुषं 
प्हान्वमादिस्य्व तम॑सः परस्तात्‌ । तप्र विंदित्वािगरयुमेति नान्यः 
पन्थ विद्यतेऽयनाय ॥ ६ ॥ य° श्र° ३१ । म १८ ॥ तदेजति 
¦ । तशनेजति तददृरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्ेस्यास्य बाह्यतः 
| ॥ ७॥ य० श्न० ४० | प॑० ४५ ॥ सं पव्यगास्दुक्रमकायमव्रणमि 


१-निरं० ० ७ | खण १८ ॥ २-प्र० ३२ म०२॥ २-पजुवद्‌ भ० ४० म०८॥ १ 
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(दयोिभययेययोिनिषययोनिवयययिकोयायोननवोयेयकदोभायाकियायकोदयोिेवयदायनिेेमोवोयािनावितो तानो 


च ॥ य इमा विद्वा भवनानि जुद्व दषिर्होतान्यसीदत्‌ पिता न॑; । 
स श्चाशिषा द्र्विंशपिच्छमानः प्रथपरच्डदव॑रो २॥ श्रार्विवश ॥ 2 ॥ 
कि खिदासीदथिष्ठान॑मारम्भ॑णं कतमत्‌ कथासींत्‌ । यतो भूमिं जनयन्‌ 
विश्वकमा वि दयामोणन्महिना विश्वचक्ताः ।: & ॥ व्श्ितशथच्चुस्त विश्वतां 
खो विरवत बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । संबाहुभ्यां धमति रसंपतत्र्योवाभूषी- 
जनयन्देव एकः ॥ १० ॥ य° अ० १७ । म॑० १७ । १८ । १६ ॥ 
इत्यादयो मन्त्रो यजुषि बहवः सन्ति । तथा सामवेदस्योत्तरा्िके त्रिकम्‌ 
११। अभितवा शुर नोनुमोऽदुग्धा इव भेनवः । ईशानमस्य जगतः खर॑श- 
मीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ११॥ न त्ववा अन्यो दिव्यो न पाथिचोन जादो 
न जनिष्यते । श्रश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गन्यतस्त्वा हवाभहे ॥१२॥ 
इत्यादयश्च ॥ नासंदापरी्नो सद्‌ा॑षीत्तदानीं नामीद्रजो नो व्योमापरोयत्‌ । 
किमावरीवः कुढकस्य शम्पश्नम्भः किमासीद्गहनं गमीरम्‌ ॥ १३ ॥ इयं- 
विसर्टियेतं भ्रा वभूव यदि वा दधे यदिंबान। योश्चस्याध्यंचः परमे व्यो 
ग्रन्त्सो अङ्क वेद यिं बान वेद्‌ ॥ १४॥ इ्टयन्ताः सप्र मन्त्रा ऋण्दे । 
दमण ट | अण ७। व° १७ म १। ७॥ यन्परममत्रम यच्च मध्गम 
प्रजापतिः समृजे विश्वरूपम्‌ । कियता स्कम्मः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ 
कियत्तद्धभूव ॥ १५ ॥ यरिर्न्भूमभिरन्तारितं चोयरिपन्ध्याहिता । यत्राभि- 
श्चन्द्रमाः घूर्थ्यो वातस्तिषठन्लयापिता स्कम्भ त ब्रूहि कतमः सदेव सः ॥ १६॥ 
अथपे० कां० १० । श्रनु° ४। १० ८ । १२॥ इत्यादयोऽथभैबेदेषि 
बहवो मन्त्राः सन्ति । एतेषां मन्त्राणां मध्याक्केषांचिदयथेः पूर्वं प्रकाशितः 
केषांचिद्ग्रे विधास्यतेत््राप्रसङ्खानोच्यते। अणोरणीयान्महतो मद्ययानात्मास्य 
जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । तमक्रतुः परयति बीतशोको धातुः प्रसादान्महिमा- 
नमात्मनः॥ १॥ अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययं तथाऽसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
श्नादनन्वं महतः परं धुवं निचाय्य तं मृत्यधुलात्परभुच्यते ॥ २ ॥ यदेवेह 
तदघ्ुत्र यदधुत्र वदन्विह । मृत्योः स मृ्पुमाप्नोति य ३६ नानेव पश्यति 
॥ ३ ॥ एको वशी सवेभूतान्तरास्मा एकं रूपं बहुधा थः करोति । तमा- 
$ त्मस्थं ये च पश्यन्ति धीरास्तेषां एखं शाश्वतं नेतरेषाम ॥ ४ ॥ नियो 
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निलयानां चेतनशेतनानाभेका बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थं 
येऽनुपश्यन्ति धीरास्तषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥५॥ इति कठवरन्यु- 
पनिषदि ॥ दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः स बा्यभ्यन्तरो यजः । अप्राणो मनाः 
शुम्रोऽ्तरास्परतः परः ॥ ६ ॥ यः सर्वज्ञः सवविद्यदयैष महिमा अवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे यष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितिः ॥ ७ ॥ इति एण्डकोपनिषदि ॥ 
नान्तःप्रज्ञं न बहिश्प्रजनं नोभयतःप्रज्ञं न प्रत्नानषनं न प्रन्नं नाप्रहप्‌ । श्रश््ट- 
मन्यवहाय्यंमप्राह्ममलकणमचिन्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्यथसारं प्रपचोपशामं 
शान्तं शिवमद्वैतं चतुथं मन्यन्ते स श्रारा स विज्य; ॥ ८ ॥ इति मायद्‌- 
क्यापनिषदि ॥ स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निदितं गुहायाम्‌ । परमे व्यो- 
मन्त्सोऽश्नुते सवान्कामान्‌ ब्रह्मणां सद विपश्चितेति ॥ & ॥ इति तैत्तिरी- 
योपनिषदि ॥ यो व भूमा तरमूखं नास्ये सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ । भूभातवेव 
विजिज्ञासितव्य इति। यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स 
भूमा ॥ श्रय यत्राम्यसपदयत्यन्यच्छृणोस्यन्यद्विजानाति तदल्यमू्‌। यो वै भूमा 
तदमृतमथ यदल्यं तन्मत्य ९ स भगवः कस्मिन््रतिष्टित इति खे महिम्नि ॥ 
इति छान्दोग्योपनिषदि ॥ बेदङ्केशानादिविशषग्रप्रतिपादितोऽणोर णीयानि- 
` त्याधुपनिषदुक्गविशेषणप्रतिपादितश्च यः परम्रोरितः स एवाऽऽ्य्यैः युषटि- 
मारम्याचपय्येन्तं यथावद्विदि त्वोपासितोस्तीति मन्यध्वम्‌ । एवं परबरह्मषि- 
पयप्रकाशकेषु प्रमणेषु सत्पु मटमोमूलरेरक्माय्याणां प्वेमीश्वरज्ञान 
नारसीत्पुनः कमालातमिति न तच्दिष्ग्रहशादैमस्तीति विजानीमः । 
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भाषाथ 


( इन्द्रं भित्रम्‌० ) इस में चारों वेद, शतपथ अदि चारों ब्राह्मण, निरुक्त 
ओर छः शाकल श्रादि के श्ननेक प्रमाण दकि जिस सदरस्तु ब्रह्म के इन्द्र, शशाम, 
भग्नि श्रादि वेदोक्त नाम है श्रौर अणोरणीयान्‌ इयादि उपनिषदों ॐ विशेषणो 
से जिसका प्रतिपादन क्या है उसी की उपना श्राय्ये लोग सदासे करते 
आये है । इन मन्तं मे से जिनका रथे मूमिकामे नदीं काष्टे उनकाश्रागे 






# सह ब्रह्मेस्युपलम्यमानोपनिषदि पाठः ॥ 
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वेदभाष्य में किया जायगा ओर कोद २ श्राय्य लोग किंवा युराप श्चादि देशों 
भ रहनेवाले भगरोज कते हैँ कि प्राचीन आस्यं लोग श्रनेक देवताश्ौ रौर 
भूतौ की पूजा करते ये । यह उनका कहना व्यथं है, क्योकि वेदो श्रौर इनके 
प्राचीन व्याख्यानां मे अग्नि श्रादि नार्मो से उपासना के लिये एक परमेश्वर का 
ही अर्ण किया है, जिसकी उपासना भाय्य लोग करते ये, इससे पूर्वोक्त शङ्का 

किसी प्रकार से नष्ट ्राखकती । 
भाष्यम्‌ 
किंच 1हैरण्यगभेः समवक्तेताग्रे भूतस्य जातः पति० एतन्मन्त्रन्याख्या- 
नावसेरऽयं मन्त्रोऽवोचीनोरिति चन्दस इति शारमण्यदे शोत्यननभेडमोचमूलरः 
स्वकीयसस्छृतसादित्याख्ये ग्रन्थ एतद्विषये यदुङ्ग तन्न संगच्छते । यच्च वेदानां 
द्रौ मागावेकश्चन्दो, दितीयो मन्त्रश । तत्र यत्सामान्यायांभिधानं पखुद्- 
प्ररणाजन्यं स्वकल्पनया रचनाभार्व, यथादयज्ञानिनो भुखादकस्मानिस्सरेदीदशं 
यद्रचनं तच्चन्द हति विज्ञेयम्‌ । तस्योतपत्तिसमय एकत्रिशच्छतानि वषांण्याधेका- 
थिकानि व्यतीतानि । तथेकोनत्रिशच्चतानि वपाशि मन्त्रोखत्तौ चेत्यनुमानं 
तेषामस्ति । तत्र तैरृक्रानि प्रमाणानि । अग्निः पूर्वेभिऋपिभिरील्यो नृतनैस्ते- 
त्यादीनि ज्ञातव्यानि । तदिदमप्यन्यथासिति । इतः । दिरण्यगर्भराब्दस्याथ- 
्ञानामावात्‌ । अत्र प्रमाणानि । ज्योति हिरण्यं ज्योतिरेषोऽग्रत हिर 
पयम्‌ ॥ श० कां° ६ । अ° ७ ॥ केशी केशारश्मयस्तेस्तद्रान्भवति काश- 
नाद्रा प्रकाशानाद्वा केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ नि° श्र १२। खं° २५॥ 
यशो वै हिरण्यम्‌ ॥ एे° पं० ७ । ° ३ ॥ अ्योतिरेवायं पुरूष इत्यास- 
ज्योतिः ॥ श० कां° १४ । अ° ७ ॥ -उ्योतिरिनद्राग्नी ॥ श० कां 
१० । ° ४ । एषामरथः । ज्योतिर्बिहानं गमेः स्वरूपं यस्य स हिरण्यग- 
भैः । एवं च ज्योतिर्दिरण्यं प्रकाशो, ज्योतिरग्रतं मोतो, ज्योतिरादित्यादयः 
केशाः प्रकाशकालोकाश्च यशः सत्कीर्तिषेन्यवादश्वः ज्योतिरात्मा जीवश्च; 
ज्योतिरिनद्रः धर्य्योऽग्निश्चैतत्सवं हिरण्याख्यं गमे सामर्थ्ये यस्य स हिरण्य- 
गभः परमेश्वरः । अतो दहिरण्यगभेशब्दप्रयोगादरेदानामुत्तमत्वं सनातनत्वं 
तु निश्चीयते न नवीनं च । श्रस्मातकारणायतेरुकरं दिर्यगमेशब्द्रयो- 
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गान्मन््रमागस्य नवीनत्वं तु थोतितं भवति, किन्त्वस्य प्राचीनत्त्वे किमपि- 

प्रमाणं नोपलमामह इति । तद्‌ भ्रममूलमेव विद्ञेयम्‌ । यच्चोक्गं मन्त्रमागनवी- 

नत्वे अग्निः पूर्वेभिरित्यादिकारणं तदपि तादृशमेव । कतः । श्थरस्य 

्रिकालदशित्वात्‌ । इथरो हि प्रीन्कालान्‌ जानाति । भूतमविष्यदरतमानफा- 
` । लस्थेमेन्तरदरष्मिमरुषयेमेनत्रैः प्रारेस्तकैश्चाषिमिरहमेवेख्यो बभूव मवामि 
भविष्यामि चेति विदित्त्वेदयुक्तमित्यदोषः । अन्यस्च । ये वेदादिशाद्लाण्य- 
धीत्य विद्वांसो भूत्वाऽध्यापयन्ति ते प्राचीना; । ये चाधीयते ते नवीनाः । 
तेक्रषिभिरग्निः परमेश्वर ए्वेब्योस्त्यतश्च । 


भाषाथ 


इसी विषय मे डाक्टर मोक्ञमूलर साहेब ने भपने बनाये संस्छृेत सा्िय 
प्रन्थ में ठेसा लिखा है कि श्राय्य लोगों को करम से अ्रथौत्‌ बहुत काल के षीष्ठे 
दधर काज्ञान हभा थाभ्मौर वेदोंके प्राचीन होने मे एक भी प्रमाण नदीं 
मिलता, किन्तु उन के नवीन होन मे तो अनेक प्रमाण पाये जाते है । ष में 
एक तो हिरस्यगभे शब्द का प्रमाण दिया हे फि छन्दोभाग से मन्त्रभाग दासों 
वषे पे वना है, श्र दूसरा यहद्ैकि बेदोंमेदो भागर्है एकतो छन्द 
ओर दुसरा मन्त्र । उन मेसे छन्दोभागरेखा दहै जो सामान्य भथ के साथ 
सम्बन्ध रखता है श्रोर दुसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हृश्मा मालूम पडता ह, 
कि जिसकी उत्पत्ति बनाने वाले की प्रेरणा से नीं हो सकती चर उख मे कथन 
इस प्रकार का हे जेसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात्‌ वचन निकला हया । उसर- 
की उत्पात्ति मे ( २१०० ) इकतीससौ वषे व्यतीत हुए हैँ भोर मन्त्रभाग की 
उत्पत्ति मर ( २९०० ) उनतीसखो वषे हुए हँ । उस में ( अभ्रिः पूर्वभिः० ) 
इस मन्त्र का भी प्रमाण दिया है । सो उन का यह फहना ठीक नहीं श खकता, 
क्योकि उन्होने ( हिरण्यग्मः० ) भोर (श्मिः पूवंभिः ०) इन दोनों मर्न्त्रो का 
भथं यथावत्‌ नहीं जाना है । तथा मालूम होता टै कि उन फो हिरण्यगभं शब्द 
नवीन जान पड़ा होगा इस विचारसि हि हिरण्य नाम है सोने का, हु सृष्टि | 
८ से बहुत षी उत्पन्न हृश्ा दै, अथात्‌ मनुष्यों की उन्नति, राजा भौर प्रजा के 4 
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प्रबन्ध होने के उपरान्त प्रथिवी मे स निकाला गया है सो यह बात भी उन 
की ठोक नहीं हा सकती, क्योकि इस शब्द का श्र्थ यह हं #ि ज्योति कहते ह 
विज्ञान का, सा जिसके ग्भ भात्‌ स्वरूप में ह, ऽ्याति अमृत अर्थात्‌ मोक्त है 
सामथ्यमें जिघ के, श्रौर ऽ्याति जा प्रकाशघरूप सुय्यादिलोक जिस के गमे 
मं है; तथा ञ्योति जो जीवात्मा जिस के गभ अर्थात्‌ सामथ्यं मे हे, तथा यशः 
सत्कीर्तिं जो धन्यवाद जिस फे खण्पमें हे, इसी प्रकार ज्योति, इन्द्र॒ भात्‌ 
सूय, वायु श्रार भ्रापरिये सव जिते साम्यम है रेखा जो एक परमेश्वर हं 
ठसी को हिरण्यगभं कते हैः । इस हिरण्यगभ शब्द के प्रयोगसे वेदों का 
उत्तमपन शरोर खनातनपन तो यथावत्‌ सिद्ध होता दै, परन्तु इस से उन छा 
नवीनपन सिद्ध कभी नदीं हो सकता । इस से डाक्टर मोक्षमूलर साव का 
कहना `जो वेदों के नवीन होने के विषयमेंदहै सा सल नहींहै | श्र जो उ- 
न्होनि ( श्रग्निः पूर्वेभिः० ) इस का प्रमाण वेदं के नवीनदहोनेमेदियादहैसो 
भी अन्यथा है, क्योकि = मन्त्र मे वेदों के कत्त, त्रिकालदर्शी इश्रर ने भूत, 
भविष्यत्‌, वत्तेमान तीनों कलो के व्यवहारो को यथावत्‌ जान के कहा हं कि 
वेदो कोपदृकेजो विद्धान्‌ होचुके वाजा पद्ते है वे प्राचीन श्रर नवीन 
ऋषि लोग मेरी स्तुति करे । तथा ऋषि नाम मन्त्र, प्राण ्रौरतकषकाभी दहे, 
श्नसे दही मरी स्तुति करनी योग्य हे सी शपेक्ता से इरने इस मन्त्र फा 
प्रयोग किया है | इससे वेदों का सनातनपन अर उन्तमपन तो सिद्ध होता है, 
किन्तु उन ्ैतुश्रोंसे वेदोंका नवीन होना किसी प्रकारसे सिद्ध नहीं 
सकता, इसी हेतु से डाक्टर मोक्ञमूलर साेव का कहना ठीक नहीं । 
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भाष्यम्‌ 


छ्मत्र निरेक्रेपे प्रभाम्‌ । तस्मकृतीतरत्तनसामान्यादित्ययं मन्त्रय 

ॐ ०, (०५ @ = ~^ © ५, ष ® ^ 
म्यूहोऽभ्यृटोपि श्रुनितोपि तक्तो, न तु परथकत्वन मन्त्रा निक्रव्याः, प्रक- 
रणश एव तु निवेकृव्या, नकेषु परस्यत्तमस्त्यनृषेरतपसो वा, पारोवर्यवित्सु 


व म मज सामन ००० ०० ~~ ~~~ 4; 






?-मन्तरार्थेति पदस्य परस्ताशिन्तति पदमाध्रकभिशक्ते ॥ ¢ 
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तु खलु वेदितृषु भूयोषिधः प्रशस्यो मवनीत्युङ्गं पुरस्तान्मचुभ्या वा ऋषे 
पुतक्रामत्सु देवानहलुवन्को न ऋषिमेविष्यतीति तेभ्य, एतं तकमृपिं प्रायस्बन्‌ 
मन्तरायविन्ताम्यूहमभ्यूटं तस्मादेष क चानूचानोऽम्यहत्या्षं तद्वति ॥ 
नि° अ०° १३। ख १२ ॥ अस्याथः । ( त्मदृती ° ) तस्य मन्र- 
समूहस्य पदशब्दाक्षरसथरुदायानामेतरत्‌ परस्परं विशष्यविशेषशतया सामा 
न्थदृत्त। वत्तमानानां मन्त्राणामथज्ञानचिन्ता मवति । कायः,खल्वस्य मन्त्र 
स्यार्थो भविष्यतीत्यभ्पृहो बुद्धावाभिष्ख्येनोहा विशषन्नानाथस्तका मनुष्येण 
कततेव्यः । नेते श्रुतितः भरवणमात्रेशेव तकमात्रेण च पृथङ्‌ २ मन्त्राय 
निवेक्गव्धाः । किन्तु प्रकरणानकूलतया पूवापरसंचन्धनैव नितरां वक्रव्याः ¦ 
किंच नेवेतेषु मन्त्ष्वेगरपेरतपसोऽशुद्रान्तःकरणस्थाविदुषः प्रत्यकं ज्ञानं 
भवति । न यावद्वा पारोवय्यबितस कृतप्ररेयचमन्त्रारथेषु मनुष्येषु भूयोविचो 
घहुविद्यान्वितः प्रशस्योऽत्यत्तमा विद्वान्‌ भवति । न तावदभ्यटः सुतकेण 
वेदाथमपि वक्रमहेतीरयक्गं सिद्धमम्ति । अत्रेतिहासमाह । पुरस्तात्कदाचिन्म- 
सुष्या ऋषिषु मन्त्राथेद्र्षूटक्रमत्खतीतेषु सषु देवान्‌ विदुषोऽलुवन्परलन्‌ 
कोऽस्माक मध्ये छऋषिभेविष्यतीति । तेभ्यः सत्यासत्यविज्ञानेन वेदा्थवोधार्थ 
चैतं तर्कमृषिं ते प्रायच्छन्‌ दत्तवन्तोऽयमेव युष्मासु ऋषिभेविष्यतीत्युत्तर- 
यक्रवन्तः । कथंभूतं तं तकं १ मन्तराथचिन्ताभ्युहमभ्यूढम्‌ । मन्त्राथाज्ञान- 
कारकपू । श्रत: कि सिद्ध ? यः कथिदन्‌चानो, विद्यापारगः, पुरुषोऽ 
म्यूहति, बेदायेमभ्युहते, प्रकाशयते, तदेवापमृषिप्रोकं वेदव्याख्यानं मवतीति 
¦ मन्तव्यप््‌ । कंच यदल्पवि्नान्पवुद्धिना, पक्तपातिना मरुष्यण चाम्यृद्यते 
तदनाषेमनूतं मवति । नैतत्केनाप्यादत्तेव्यमिति । इतः। तस्यानयेगुक्ृत्वात्‌ । 
तदाद्रेण मनुष्याणामप्यनथापत्तेश्चति । अतः पूर्वेभिः प्राक्रनः प्रथमोत्पने- 
स्तकेश्षिभिस्तथा नूतनैषत्तमानस्यैश्रोतापि भविष्याद्धश त्रिकालस्यैरग्निः 
परमेश्वर एवेव्यास्ति । नेषाम्माद्धिनः कथित्पदायेः कस्यापि मनुष्यस्येड्यः, 
स्तोतव्य, उपास्योस्तीति निश्चयः । एवमग्निः पूरमिच्छषिमिरीढ्यो नूतनै- 
| भ मन्त्रस्पाशसंगतेनैव बेदेष्ववा चीनाख्यः कथिद्‌ दोषो भवितु- 
ह मरेतीवि । 
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स म विचारना चाष्िये कि वेदों के अर्थं को यथावत्‌ विना विचारे डन 
ॐ अं मे किसी मनुष्य को हठ से सास करना उावित नदी, क्योकि जो वेद्‌ 
सब विद्याश्यों से युक्त है, श्रथोत्‌ उन मे जितने मन्त्र भौर पद हँ वे सब सम्पूणं { ` 
सलयविदा्भों फे प्रकाश करने वलि है श्रौर श्धर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदों 
से ्ी कर रक्खा दै, क्योकि उन फे शब्द धात्वथं के साथ योग रखते है । 
इसमे निस्त का भी प्रमाण है, जसा कि यास्कमुनि ने कटा है ( तस्मकृतीत ० ) 
इयादि । वेदों के व्याख्यान करने के विषय मेँ एेसा सममना कि जब तक सत्य 
प्रमाण, घुतकं, वेदो फे शब्दों का पवौपर प्रकरण, व्याकरण आदि वेदाङ्गो, 
शतपथ भादि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा आदि शास्रं ओर शाखान्तरे का यथावत्‌ 
बोधन हो, शोर परमेश्वर का श्रनुग्रह, उन्तम विद्वानों की शिक्षा, उन के सङ्ग 
से पक्षपात छोड़ के श्रात्मा की शुद्धिन हो, तथा महर्षिं लोगों षयि व्या- 
ख्यानो को न देख, तमतक वेदों फ रथे का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय 
मे नहीं होता । इसलिये सव श्राय्ये विद्वानों का सिद्धान्त है फि प्रयक्तादि 
प्रमाणो से युक्त जे तकं है वही मनुष्यों के लिये ऋषि दे । इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो सायणाचाय्य ओर मदीधरादि अल्पबुद्धि लोगो के भूठे व्याख्या- 
नो को देख के भाजकल के आय्यवत्ते श्रौर युरोपदेश ऊ निवासी लोग जो वेदो 
के उपर श्रपनी २ देशभाषाध्रों में व्याख्यान करते है वे ठीक २ नहीं ह भौर 
उन अनर्थयुक्त व्याख्यानो के मानने से मनुष्यों को अयन्त दुःख प्राप होता है। 
इससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यानो का प्रमाण करनः योग्य नदीं । तकं का 
नाम ऋषि होने से सब भास्यं लोगों का सिद्धान्त है कि सव कालों मे अग्नि 
जो परमेश्यर हे वदी उपासना करने के योग्य है । 
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माष्यम्‌ 





मन्य । प्रणा वा षयो दैव्यासः ॥ एे० पं २।अ०४॥ 


पूर्वेम, पूवकालावस्थास्येः कारणस्पैः प्रारौः काय्दरव्यस्यनृतनैथर्षिभिः 
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सहैव समाधेयोगेन सर्वेविद्रदधिरगिनिः परमेश्वर एवेख्योस्तयनेन भयो मव 
तीति मन्तव्यम्‌ । 





भाषाथ 


जगत्‌ के कारण प्रकृति मँ जो प्राण दै उन को प्राचीन भौर उस के काय्यं 
मेजोप्राण है उन को नवीन कहते हँ । इसलिये सब विद्वानों को उन्दी छषि- 
यों के स्राथ योगाभ्यास से अग्नि नामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्राथेना शरीर 
उपासना करनी योग्य ह । इतने से ही खममना चाहिये ® भट मोक्ठमूलर साष्टेव 
भादि ने इस मन्त्र का अर्थं ठीक २ नहीं जाना है। 


भाष्यम्‌ 


यचोङ्ग छन्दोमन्त्रयोर्भेदोस्तीति, तदप्यस्गतम्‌ । इतः । बन्दोवेदानि- 
गममन्त्रशरुतीनां पय्यायवाचकत्वात्‌ । तत्र छन्दोऽनेकाथव।चकमास्ति । बैदि- 
कानां गायत्यादिद्त्तानां लौकिकानामाय्यादीनां च वाचकम्‌ । छचित्खा- 
तन्त्यस्यापि । अत्राहुयोस्काचाय्यौः । मन्त्रा मननाच्छन्दांशिच्चाद्‌नारस्तोमः 
सवनाद्यञ्चयेजते; साम संमितमरचा ॥ नि° ० ७ । सं १२ ॥ श्रवि- 
दयादिदुःखानां निवारणास्युखेराच्छादनाच्छन्दो वेदः । तथा चन्देरादेश्च छः 
इयोणादिकं घरत्रम्‌ । चदि भारहादने दीप्तौ चेत्यस्माद्धातोरसुन्प्रत्यये परे 
चकारस्यच्छकारदेशे च ते उन्दस इति शब्दो मवति । वेदाध्ययनेन 
सर्वविधाप्रकषिमैनुष्य आन्हादी भवति, स्वाथज्ञाता चातर्चन्दो वेद । 
छन्दासि वै देवा वयोनाधाश्डन्दोभिर्हीद < स्वं वयुनं नद्धम्‌ ॥ श० कां० 
८ । श्र २॥ एता बे देवताष्ठन्दाध्मे ॥ श० कां° ८।अ०३॥ 
अस्यायमभिग्रायः । मत्रि गुप्रपरिभाषणे, अस्माद्धलशेति प्रत्रेण धल प्रत्यये 
कृते मन्त्रशब्दस्य सिद्धिजीयते । गुप्ानां पदाथ नां भाषणं यस्मिन्वत्तते ष 
मन्त्रो वेद्‌; । तद्वयवानामनेकाथोनामपि मन्तरकङ्ञा वति; तेषां तदथेवन्ला- 
त्‌ । वथा मनश्घाने, अस्माद्धातोः सरवंधातुभ्यः एन्‌ श््युणादिष्ठतरेण दन्त्ये 
| इते मन्वशब्दो श्युत्यद्यते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते स्ेर्भनुष्येः सलयाः पदाथा येन 
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यस्मिन्वा स मन्त्रो वेदः । तदवयवा अग्निमान्पुरोहितमित्यादयो मन्त्रा 
गृह्यन्ते । यानि गायत्र्यादीनि छन्दांमि तदन्विता मन्त्राः सवाये्योतकत्वा- 
देवताशब्देन गृषछन्ते । अतश्च छन्दस्येव दषाः वयोनाधाः सवेक्रियाविचा- 
निबन्धनास्तेश्चन्दोभिरेव बेदेर्ेदमन्तरैशेद्‌ सवं विश्वं वयुनं कमांदि चेश्वरेण 
नद्ध बद्धं कृतमिति वित्ेयम्‌ । येन न्दसा छन्दोमिषो सवो विद्याः सशता 
भ्राता; सम्यक्‌ खीढृता भवन्ति । तस्माच्छन्दांसि वेदा, मननान्मन््राशेति 
पयाय । एवं श्रतिस्तु बेशते विदेय इति मनुस्मरतो, इत्यपि निगमो भवतीति 
निरुकं । शतिर्वेदो मन्त्रश्च, निगमो वेदो मन्त्रशरेति पय्यांयौ स्तः । शरूयन्ते वा 
सकला विद्या यथा सा श्रुतिर्वेदो मन्त्रश्च श्रुतयः । तथा निगच्डन्ति नितरां 
जानन्ति प्राप्नुवन्ति बा सवो बिया यामिन्‌ स निगमो वेदो मन्त्रष्रेति । 


नाम है वैसे ही निगम भोर श्रुति भी वेदों के नामर्दै। मेद होने का कारण 
केवल अथंदहीहै। वेदों का नाम छन्द इसलिये रक्खा है कि वे स्वतन्त्रप्रमाण 
भर सयविदयाश्रों से पणिपृणं दै । तथा उन का मन्त्र नाम इसक्िये दै कि उन 
से सयतिदार््रों का ज्ञान होता ह । ओर श्रुति इसलिये कहते दँ कि उनके 
पठने, अभ्यास करने श्रौर सुनने से सव सय भिदयाश्रों को मनुष्य लोग जान 
सक्ते ह । पसे ही जिस करर सब पदार्थो का यथाथे ज्ञान दहो उस को निगम 
कते ह । इससे यह्‌ चारों शब्द पयाय अथौत्‌ एक अथं के वाची ह, पेखा दी 
जानना चाहिये । 
माष्यम्‌ 

तथा व्याकरणेपि । मन्त्रे षसदहवरणशबृददाद्ुचटगमिजनिभ्यो लः 
॥ १॥ अष्टाध्याय्याम्‌ । अ० २। पा० ४। प्र ८० ॥ छन्दा डुड लः 
लिट ॥२॥ ० ३। पा० ४। घ०६ ॥ वा पपूषेस्य निगमे ॥२॥ भ० ६ । 
पा० ४ । प्र &॥ भ्व्रापिच्डन्दोमन््रनिगमाः पय्योयवाचिनः सन्ति । एवं 

;धेन्द भादीनां पयौयसिदवेयो भेदं नते तद्वचनमप्रमाशंमेवास्तीति विश्वायते । 
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माषाथं 
जैसे छन्द ओर मन्त्र ये दोनों शब्द एकाथैवाची अथात्‌ संहिता भाग के 
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भाषां 


वैसे दी अष्टाध्यायी व्याकरण मे भी छन्द, मन्त्र रोर निगम ये तीनों 
नाम वेदोंष्टी के ह । इसलिये जो लोग इनमें मेद मानते है उनका वचन प्रमा 
करने के योग्य नहीं । 
इति वेदविषयविचारः 


०8 ४ [म 9 


यक 


अथ वेदसज्ञाविचारः 


न ज का ० ० 9 ज , 


प्रथ कायं वेदो नाम ? मन्त्रभागसंहिते्याह । किञ्च मन्त्रत्राह्मणयाव- 
दनामघेयमिति कात्यायनोक्गतरक्षणभागस्यापि बेदसंज्ञा इतो न खीक्रियत 
इति १ । मैवं वाच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां बेदसं्ञा मवितुमदेति । इतः । पुरा- 
शोतिहाससज्ञकत्वद्वदव्याख्यानादषिभिरेक्रत्वाद नीश्वरोक्गत्वात्कात्यायनमिनै- 
चविभिर्वेदसं ह्ायामखीकृतत्वान्मनुष्यवुद्धिरवितत्वाचेति । 


[१ [^ ^ 59, त, य, अ त य क प, थ 


भाषाथ 


॥ 


प्र०-वेद्‌ किनका नाम हं ! उ०-मन्त्रसंहिताश्मों का । प्र०-जो कालायन 
ऋषि ने कहा है छि मन्त्र ओर ब्राह्मण प्रन्थो का नाम वेद है, फिर ब्राह्मणभाग 
फो भी वेदों में श्रहण राप लोग क्यो नदीं करते ह {! उ०-बराद्यणग्रन्थ वेद 
नहीं हो सकते, क्योकि उन्दी का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा श्रोर नारा- | 
शी भी है । बे ई्धरोक्त नी है, किन्तु महर्षिं लोगों क श्चिये वेदो के व्याख्यान 


४, , थ ^ 





है । एक कालायन शो होड ॐ फिसी अन्य ऋषि ने उन फे वेद होने मे खादी 
नही दी है, भौर बे देटधारी पुरषो फे बनाये है । इन हैतुभभों से ब्राह्मणर्थं 
। ढी वेवसंकषा नही हो सकती, रौर मन्त्रसंदितार्थो का वेव्‌ नाम शस्ये है कि 
। शररत भोर सब विद्यो का मूल है । 
माष्यम्‌ 


५ यथा बराह्मणग्रन्येषु मनुष्याणां नामल्ेखपूवंका लोकिका इतिहासाः सन्ति ४ 
4 न्द्ध 


0 कके 9५७, क 








२५८ शताब्द्ीसस्करणप्‌ 





¢ मिण जक. प विकि भ. ग ५, च ५ ७. ३0 00 च ^ 4 4.५ च. ८५09 णद १,८८.८१२. न २ स. = ०३.१० ५.०० ०४० ००५०४. 
जवे, 2 कीन दतत» (कीन 


न चेवं मन्त्रभगे । किंच मोः । च्यार्पं जमर्दग्नेः कश्यपस्य ज्यायषम्‌ । 
यदेवेषु त्याथुषं तन्नो श्रसतु ज्याय्षम्‌ ॥ १ ॥ यज्ञ॒ ° ° ३।१० ६२॥ 
इत्यादीनि वचनान्यषीणां नामाङ्कितानि यजुर्ेदादिष्वपि द्यन्ते । अनेनेति 
हासादिविषये भन्तरबाक्मशयोस्तुल्यता दृश्यते पुनन्राह्मणानामपि वेदज्ञा तो 
न मन्यते १ । मेवे भ्रमि । नैवात्र जमदभ्रिकर्यपौ देहध^रिणो मनुष्यस्य नाघ्नी 
स्तः । अत्र प्रमाणम्‌ । चवै जमदभिच्छपियदेनेन जगत्प्यत्यथो मनुते 
तस्माचन्चुज॑मदप्िच्छेषिः ॥ श० कां° ८ । अ० १ ॥ कश्यपो वै कुर्मः, 
प्राणो वै कूमैः ॥ शत० कां०.७। चअ ० ५। अनेन प्राणस्य कूः कश्य- 
पश्च संज्ञास्ति । शरीरस्य नामौ तस्य दकूमाकारावस्थितेः । अनेन मन््ररेश्वर 
एव प्राये तयथा- हे जगदीश्वर ! मवत्कूपया नोऽस्माकं जमदभिरह्गक- 
स्य चच्ुषः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च अ्यायुषं त्रिगुणमथात्‌ त्रीणि शतानि 
वषाणि यावत्तावदायुरस्तु । चच्चुरित्युपलक्तणमिन्दरियाणां, प्राणो मन ओआ- 
। दीनां च ( यदेवेषु भ्यायुपम्‌ ) अज्रे प्रमाणम्‌ । विद्वाधसो हि देवाः ॥ श 
¦ कां० ३ ।अ० ७॥ अनेन विदुपां दवसंजञास्ति । देवेषु विदरतसु यद्विवा- 
$ 
| 


मिती ीिीीौीणौणीपीपीीरफ र 


 प्रमावयुङ्गं त्रिगुणमा। भेवति ( तन्नो रस्तु च्यायुषमर्‌ ) तत्सन्धियाणां समन- 
¦ स्कानां नोस्माक पूवक्कि सुखयुक्ग त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्‌ । येन सुखयुक्का वयं 
, तावदायुशज्ञीमहि । अनेनान्यद्प्युपादेश्यते । ब्रह्मचयादिसुनियमेमनुप्यैरेत- 
¦ लिगुणमायुः कत शक्यभस्तीति गम्यते । ततोऽयामिधायकेजमदग्नयादिभिः 
शब्दैरथमात्रं ेदेषु प्रकाश्यत । अतो नात्र मन्रभागे दीतिद।स्तेशेप्यस्ती- 
त्यवगन्तव्यम्‌ । अतो यच सायणाचाय्यादिभिरवदप्रकाशादिषु यत्र त्रेतिहा- 
सवनं कृतं तदभरममूलमस्तीति मन्तव्य । 






भाषां 





5; ०-जेसे एेतरेय श्रादि ब्राह्मणमन्धं म या्ञवल्म्य, मैत्रेयी, गामी भौर 
जनक भादि क इतिद्ास लिखे ६, वेसे ही ( च्यायुषं जमदग्नेः० ) इयादि 
४९ ४ द श ष | 
वेवं मे भी पाये जाते है, इससे मन्त्र शोर ब्राह्मणमाग ये दोनो बराबर शेते 
ह फिर ब्राह्मण म्रन्थो को वेदों मे क्यों नहीं मानते हो ! उ०-रेखा चम 
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मरत करो, क्योकि जमदग्नि श्रौर करयप ये नाम देहधारी मनुष्यों के नही है । 

हस का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा दै किचलज्लुका नाम जमदग्नि भौर 

प्राण का नाम कश्यप है । इस कारण से यां प्राण से अन्तःकरण श्रोर श्रांख 
¦ से सव - इन्द्र्यो का प्रहरण करना चाहिये । रथात्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव 
| बाहर शरोर भीतर देखते ईह । ( च्यायुपं ज०) सो इस मंत्रसे इधर कीप्रा- 
| धना करनी चाये छि हे जगदीश्वर ! रप के श्रनुप्रह से हमारे प्राण भादि 
¦ श्रन्तःकरण अर श्नांख रादि सब इद्धरयो की (३००) तीनसौ वषै तक 
| उमर बनी रहे, ( यदेवेपु० ) सो जसी विद्धानां के बीच विद्यादि शुभगुण 
| श्रोर श्रानन्दयुक्त उमर होती है ८ तन्नो श्रस्तु० ) वेसी दी हम लोगोँकी भी 
| हो, तथा ८ ज्यायुषं जमदग्नेः ) इया उपदेश से यह भी जाना जाता ह 
¦ कि मनुष्य ब्रह्मचय्यौदि उत्तम नियमों से निगुण चुरण आयु कर सकता ह, 
| अथीत्‌ ( ४०० ) चारसो वपे तफ भी सुखपूवंक जी खकता है । इससे यह 
| सिद्ध हुश्रा क वेदो मे सत्य अथे के वाचक शब्दो से सयवियार्भो का प्रकाश 
¡ किया है, लौकिक इतिहासो का नहीं । इसपर जो सायणाचायौदि लोगों ने 
¦ ्रपनी २ बना दीका मे वेदो मे जहां तहां इतिदास वणेन कयि दै वे सव 
मिथ्या है । 





भाष्यम्‌ 


तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुरारतिहासादिनामास्ति न ब्रह्मवैवतेश्रीमद्धा- 
गवतादीनां चेति निश्वीयते ! किंच मोः । ब्रह्मयज्ञविधाने यत्र क्चिदबाह्य- 
णषत्रग्रन्थेषु यदु ब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानि करान्‌ गाथा नाराशंसीरित्या- 
दीनि बचनानि दृश्यन्ते एषां मूलमथववेदेप्यस्ति । स वृहतीं दिशमनुव्य 
चलत्‌ । तमितिह सश्च पुराणं च गाथाश्च नारारसीश्चानुन्यचलन्‌ । इ्ति- 
हासस्य च वे सपुंराणस्य॑ च गाथानां च नारादंसीनां च पियं धाम मवति 
य एष वेद्‌ ॥ १ ॥ अथे कां ११५ । प्रपा० ३० । ्ननु° १।१०४॥ 
अतो ब्राह्मणग्रन्ेभ्यो भिश्चा मागवतादयो ग्रन्था इतिहा शदिसंज्ञया इतो न 
१ गृह्यन्ते १ । मेवं वाचि । एतैः प्रमाणेव्रोह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते न 
ह~ न ज 
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श्रीमद्धागवतादीनामिति । कतः | नाह्मग्रन्धेष्वितिहासादीनामन्तमोबात्‌ । 
तत्र देवासुराः संयत्ता आसनित्यादय इतिहासा ग्रा्याः । स देव सोम्येदमग्र 
आआसीदेकमेवद्वितीयम्‌ ॥ डान्दोम्योपनि° प्रपा० ६ ॥ आत्मा वा हदमेक- 
मेवाग्रश्रासीनान्यत्‌ किंचनमिषत्‌ ॥ इत्येतरेयारणए्यकोपनि° अ० १ । स° 
१॥ आपो हवा इदमग्रे सलिलमेवास ॥ श० कां° ११। श्र०° १॥ 
इदं वा श्र नैव फिचिदासीत्‌ । इत्यादीनि जगतः पूवांवस्थाकथनपूवकाणि 
वचनानि बाहमणान्तमेतान्येव पुराणानि ग्राह्याणि । कल्पा मन्त्राथसामथ्ये 
प्रकाशकाः । तद्यथा । इषेत्वोजत्येति वृष्ट तदाह । यदाहषेतवे्यूजत्वेति यो 
दृष्टादुग्रंसो जायते तस्म तदाह । सवितावे देबानां प्रसविता सवितृप्रद्रताः ॥ 
श० कां° १। अ०७॥ इत्यादयो ग्राह्याः । गाथा याज्ञवल्क्यजनकसंवादो) 
यथा शतपथत्राह्णे गागीमित्रे्यादीनां परस्परं प्रभोत्तरकथनथृक्ताः सन्तीति। 
नाराशोस्यश्च । अव्राहुयोस्काचायाः । नराशंसो यज्ञ इति कथकषो, नरा 
प्रस्मिन्नासीनः शंसन्त्यम्निरिति शाकपूणि,नरेः प्रशस्यो भवति ॥ नि° 
०८ । ख० ६ ॥ नणां यत्र प्रशंसा नृभियत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मशनिर्क्ना- 
यन्तगेताः कथा नाराशंस्या ग्राह्या नातोऽन्या इति । किंच तेषु तेषु वचने 
प्वपीदमेत्र विज्ञायते यत्‌ यस्माद्राह्मणानीति सज्ञीपदमितिहासादिस्तेषां 
संज्ञेति । तद्यथा । ब्राह्मणान्येवेतिहासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 


नाराशंसीश्वेति । 





भाषाथ 
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श्रोर इस हेतु से ब्राह्मण भ्न्थों का दी इतिहासादि नाम जानना चाये, 
श्रीमद्धागवतादि का नहीं । प्र °-जहां २ ब्राह्मण रर सूत्र मन्थं में ( यद्त्रा- 
ह्मण ० ) इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी इयादि वचन देखने मं 
ते ह, तथा ्रथवेवेद्‌ मे भी इतिहास, पुराणादि नामों का लेख है, इस हेतु 
से ब्राह्मणग्रन्था से भिन्न ्रहावेवतत, श्रीमद्भागवत, महाभारतादि का महण इति- 
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१ काथक््य इति निरुक्क । 
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शास, पुराणादि नामों से क्यों नटीं करते हो ? उ०-इनके प्रण मं कों 
भी प्रमाण नहीं है, क्योकि उनमें मतो ॐ परस्पर विरोध भौर लड़ाई शादि ष्टी 
असम्भव मिथ्या कथा भपने २ मत $ श्रनुसार लोगो ने लिख रक्खी ह । 
सपे तिदह्ास भर पुराणादि नामो से इन का ग्रहण करना किसी मनुष्य को 

| उचित नही । जो ब्राह्मण म्रन्थों मे ( देवासुराः संयत्ता भाखन्‌ ) अर्थात्‌ देव 
| विद्वान्‌ शरीर श्रसुर मूख ये दोनों युद्ध करने को तत्पर हए थे इत्यादि कथा 
। का नाम दातिहास ह ) ( सदव सो० ) श्रथात्‌ जस में जगत्‌ फी उत्पत्ति भादि 
| 
| 











का वंन है उस ब्राहमण भाग का नाम पुराण हं । ( इषेत्वोरजेत्वति वृष्ट-यै° ) 
जो वेदमन्त्रों क अर्थं अथात्‌ जिन में द्रभ्यों के सामथ्यं का कथन किया है उनका 
नाम कल्प ह । इमी प्रकार जपे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, 


मरतरेयी 
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मत्रेयी श्रादि की कथायं का नाम गाथा हं श्रर जिन में नर अथात्‌ मनुष्य लोगों 
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` ने ईशर, धम श्रादि पदाथविद्या्रो आर मनुष्यों की प्रशंसा की हौ उनको नारा- 
! शसी कहते हः । ( ब्राह्मणानीतिहासान्‌ ° ) इस वचन में ब्राह्मणानि संज्ञी श्रौर 
| इतिहासादि संज्ञा हे । अयान्‌ ब्राह्मण भ्रन्थों का नाम हतिदहदास, पुराण, कल्प, 
| गाया श्रोर नाराशंसी हे । सो ब्राह्मण श्र निरक्षादि भ्रन्थों मजो र जैषी २ 
। कथा ज्िखी हं उन्हीं का हातिहासादि से ्रहण फरना चाहिये, अन्य का नहीं | 


माष्यम्‌ | 


दमन्यद्प्यत्र प्रमाशमसित न्यायदशनभाष्ये । वाक्यविभागस्य चाथग्रह- 
| णात्‌ ।॥ १॥ अ० २। श्रा० २। तू° ६० ॥ अस्योपरि वास्स्यायनमाष्यम्‌। 
ं प्रमाणं शब्दो यथा लोक, विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः । अयम- 
| भिप्रायः । बाद्यणुग्रन्थशब्दा लाकिका एव) न यदिका इति । तेषां त्रिविधो 
| विभागो लच््यते । घ° विध्यथेवादानुवाद वचनविनियोगात्‌ ॥ २ ॥ श्र 
२।अआ० २। घ्र ६१॥ अस्योप० वा० भा० | त्रिधा खलु ब्राह्मशवा- 
¢ क्यानि विनियुक्रानि विधिवचनान्यथेवादवचनान्यसुवचनानीति, तत्र । 
¢ घ० विधिर्बिधायकः ॥ ३॥ ° २। श्रा २।ध्र० ६२॥ श्रस्योपण 
¢ पा० मा० । यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स विधिः । विधिस्तु नियोगोभुङ्गा ¢ 
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वा, यथाऽग्निहोत्रं जुहयारखगैकाम इत्यादि । ाह्मणवाक्यानामिति शेषः । । 
° स्तुतिर्निन्दा प्रणतिः पुराकल्प इत्यथेवाद्‌! ॥ ४॥ अ० २ । श्रा 
२। ० ६३ ॥ अस्योप० वा० मा०। विधेः फलवादलक्णा या प्रशसा सा 
स्तुतिः, संप्रत्ययार्थ, स्तूयमानं श्रदधीतेति प्रवर्भिका च, एलभवणात््वत्तते। 
स्वजिता वै देवाः सर्थ॑मजयन्सर्वस्याप्त्य सर्वस्य जित्य सवस्यतेनाप्नोति सवं 
जयतीत्येवमादि । अनिष्टफलवादो निन्दा, बज॑नाथे, निन्दितं न समाचरे 
दिति। सएष वा प्रथमो यज्ञो यङ्गानां यज्ज्योतिष्टोमः य एतेनानिष्टवाऽन्पेन 
यजते गर्त पतत्ययमेतस्नीर्यते वा इत्येवमादि । श्न्यकतृकस्य व्याहतस्य ति- 
धेर्वाद; परकृतिः । हुत्वा वपामेवाग्ेऽभिषारयन्ति । अरय पृषदाज्यं तहु ह 
चरकाध्वर्ययवः पषदाज्यमवाग्रेभिधारयन्ति । अग्नेः प्राणः ५पदाज्यं स्तोम- 
मित्येवमाभिदधतीत्येवमादि । रतिद्यस्माचरिनो विधिः पुराकल्प इति । 
तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा हविः पवमानं साम स्तोममस्तोषन्‌ योनेर्य॑ङ्ं पतन- 
वामह इत्येवमादि । क्थ परटृतिपुराकल्पा शअरथंवादा इति । स्तुपिनिन्दा-. 
वाक्येनामिसंबन्धादिध्याश्रयस्य कस्य कस्यचिदथस्य चोतनाद््थवाद्‌ इति । 





भाषाथ 


ब्राह्मण म्रन्थों ॐ ईइतिदासादि संज्ञा होने में श्र भी प्रमाण है जैसे लोक 

मे तीन प्रकार के वचन दोते द वेते ब्राह्मण प्रन्थोमें भीरहै। उनमेसे एक 
विधिवास्य हं । जेषे ( देवदत्तो भामं गच्धेत्सुखाथम्‌ ) सुख ऊ किये देवदत्त 
प्राम को जाय । इसी प्रकार ब्राह्मण म्रन्थो म मी ६ ( अग्निकषेत्रं ज॒हुयात्खग- 
कामः ) जिख को सुख की इच्छा दा बह अग्निहोत्रादि यज्ञो को करे । दुसरा 
अर्थवाद हे) जो $ चार प्रकार काटहोता है । एक स्तुति, अथात्‌ पदार्थो क 
गुणौ का प्रकाश करना, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने श्रौर गुणों 
के ग्रहण में दी हदो | दृषरी निन्दा, श्रोत्‌ बुरे काम करने मेँ दोषों का दिव- 
लाना, जिसे उन को कोह न करे । तीसरा ( परकृतिः ), जेषे इस चोर ने 
बुरा काम किया इस से उत को दण्ड मिला श्चौर साहूकार ने अच्छा काम 
{ शिया इससे उस की प्रतिष्ठा श्रौर उन्नति हुईं । चौथा ( पुराकल्प ), श्रथौत्‌ जो 
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बात पष्िते दहो चुटी हा, जसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य 
आदि ने इद्र शके आपस में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था इयादि 
हिसा को पुराकल्प कते ह । 


11 ग न्क अ~ 


पि भष्यम्‌ 


स०- विधिविहितस्यानुबचनमनुवादः! ॥ ५ ॥ अ०२। श्रा° २। 
घरू० ६४ ॥ श्रस्योप० बा० मा० । विभ्यनुवचनं चातुबादो, विहितानुवचनं 
च । पूः शृब्दानुगादोऽपरोऽथानुबाद्रः । ० न चतुष्मेतिद्याथोपक्तिसंमवा- 
मावप्रामार्याव्‌ ॥ ६ ॥ अ० २ । श्रा २।घ्‌० १॥ अस्योप० वा° 
भा०। न चत्वार्येव प्रमाणानि किं तर्हि, रे ्चमथोपत्तिः संमबोऽमाव 
ह्येताम्यपि प्रमाणानि । इति होचुरित्य नेिषटपरपक्कं प्रवादपारंपय्यमेतिद्यम्‌ । 
नेन प्रमायेनापीतिहासादिनामभित्रक्षणन्येव गृद्यन्ते, नान्यदिति । 


माषाथं 


इस का तसिरा भाग श्रनुवाद है । अथीत्‌ जिस का पूं विधान करके 
उसी का स्मरण श्ौर कयन करना । सोभीदो प्रकार का है । एक शब्द्‌ का 
मौर दूसरा श्रथे का । जैसे वह्‌ त्रिदा को पदे यह शब्दानुवाद हे । विद्या पने 
तेद्यी ज्ञान होता है इस को भ्रथोनुवाद कते है । जिस श्छी प्रतिज्ञा उसी में 
हेतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन को घटाना हो । जैसे परमेशधर निय है, 
यह प्रतिज्ञा दै । विनाश रदित होने से यद देतु है । श्राकाश के समाने श्स 
को उद्‌ाहिरण कहते है । जेसा श्ाकाश निय दहै वेसा परमेश्वर भीदैषश्स को 
उपनय क्ते है । अर इन चारो का क्रम से उच्चारण करके पक्त में यथावत्‌ 
योजना करने को निगमन कते है, जघ, परमेश्वर निय षै, विनाशरहित होने 
ते, भाकाश के समान, जैसा श्ाकाश निय ह वेसा परमेश्वर भी । ससे इस 
मे सममः लेना चाये कि जिख शब्द्‌ श्रौर श्रै का दख वार उच्चारण भोर 
विचार ्ो श्सको अनुवाद कते दै । सो बाह्मण पुस्तकों मे यथावत्‌ लिखा है । 
इस ेतु से भी ब्राह्मण पुक्षा का नाम इतिहास शादि जानना चाये । क्योकि 
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| इन मँ से इतिष्टास, पुराण, कल्प, गाया श्रौर नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा 
| ठीक २ क्िखी है, श्रौर भागवतादि को इतिदासादि न्दी जानना चाये, 
क्योकि उन मेँ मिथ्या कथा बहूतसी लिखी है । 
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~| स्यम्‌ 


अन्यच ¦ ब्राह्मणानि तु बेदव्याख्यानान्येषे पषात, नव वदाख्यानीनि। 
कुतः; । इषत्वार्जरवति ॥ श० कां° १ । अ ७॥ इत्यादीनि मन्त्रप्रती- 
कानि धत्वा बराह्मणेषु बेदानां व्यख्यानकरणात्‌ । 
माषा 


नाद्मण भरन्थो की वेदों मँ गणना नदीं हो सकती. क्योकि (इवेत्वोजन्वेति ०) 
इख प्रकार से उन में मन्त्रँ की प्रतीक धर २ फे वेदों का व्याख्यान करिया है। 
श्नौर मन्त्रमाग संहिताश्रों मे ब्राह्मण प्रन्थो की एक भी प्रतीक कीं नक्ष देखने 
भे भाती । इखसे जो इधरोक्त मूलमन्त्र अरथोत्‌ चार संहिता है वेदीवेदहै, 
ब्राह्मण मन्थ नदं । 


भाष्यम्‌ 


शरन्यच्च महामाष्येपि । केषां शब्दानाम्‌ ! । लौकिकानां वैदिकानां च। 
तत्र लोकिकास्तावत्‌। गोरथ ः पुरूषो हस्ती शङनिगगो बाह्म इति । वैदिकाः 
खल्वपि ! शन्नो देवीरभिष्टये । इषेत्वोजत्वा । भग्निमीे पुरोहित । अग्न 
आयाहि वीतयदति । यदि ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदसङ्ञामीष्टाभूतर्दि तेषा- 
पयुदाहरणमदात्‌ । अत एव महामाप्यकारेण मन्परमागस्यैव बेदसंज्ां मतरा 
परथममन्त्रप्रतीकानि वैदिकेषु शब्देषुदाहूतानि । किन्तु यानि गौरश्च इत्या- 
दीनि.लोकेकोदाहरणानि दत्तानि तानि ब्राह्मणादिग्रनयष्वेव षटन्ते । कतः। 
तेष्वीदशशब्दपाटन्यवहारदशेनाद्‌ । द्वितीया ब्राह्मणे ॥ १॥ अ २। 
पा० ३॥ घर ६० ॥ चतुथ्यर्थे बहुलं जन्दसि ॥ २॥ भ्० २। पा 
२। ह° ६२ पुराण प्रक्केषु ब्ाक्षणकस्पेषु ॥२॥ अ ०४।पा० ३। ६० १०५॥ 
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इत्यष्टाध्याय्यं ष्रत्रायि । अत्रापि पाशिन्य चारय्यवेद ब्राह्मशयोर्भेदेनेव प्रतिपा- 
दितष्र्‌ (१) । तद्यथा पुराणः प्राचीनत्रह्या्यपिभिः प्रोक्ता त्राक्षणकन्पग्रन्था 
बेदव्याख्यानाः सन्ति । श्रतएवनेषां परारेतिहसमेज्ञा कृतास्ति । यथत्र 
दन्दात्राह्मणयोरंदमंहञा्मीष्टा भवेत्तर्हि चतुध्यरथे बहुलं छन्दसीति दन्दोग्रहशं 
न्यथे स्थात्‌ । कुतः । द्वितीया ब्राह्मण इति ्राह्मणशन्दस्य प्रकृतत्वात्‌ । 
श्रता विज्ञायते न ब्राह्मशग्रन्थानां बेदमघ्नास्तीति। अतः फं सदम्‌ ! 
ह्येति ब्रा्मणानां नामास्ति अत्र प्रमाणम्‌ ! ब्रह्मवे ब्राह्मणः, सप्रथ 
राजन्यः ॥ श० कां° १३ । अ० १॥ समाना्थावेतो पृषशम्दो षृषन्‌- 
शब्द, ब्रह्मनृशब्दो ब्राह्मणएशब्दश्च । इति व्याकरणमहामाष्ये । ्र० ५। 
पा० २) ्आा० १॥ चतुर्वदर्बिद्धिेह्यमिनाद्मरेमहाषिभिः प्रोङ्ञानि यानि 
वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि ¦ अन्यश्च । कास्यायनेनापि ब्क्षणा 
वेदेन सदचरितत्वास्सहचारोपाधि मला बाह्यणानां वद्ज्ञा समतेति पहा 
यते । एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः । एवं तेनानुक्ृतादतोऽन्वैश्षिभिरगृ- 
हीतत्वात्‌ । थनेनापि न ब्रह्मणानां बेदसंज्ञा मबितुमहेतीति । इत्यादिबहुभिः 
प्मारोमेन्त्राशामेव बेदसंज्ञा, न ब्राह्मणग्रन्थानाभिति सिद्धम्‌ । 











[क ^ 


भाषाथ 


ब्राह्मण ग्रन्थों की बवेदसंज्ञा नहीं होने मे व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण 
है, जिस मे लोक श्रौर वेदों ॐ भिन्न २ उदाहरण दिये है । जैसे गौरधः० 
इयादि लोक फे रौर शन्नोदेवीरभिष्टय इ्यादि वेदो फ ह । किन्तु वेदिक उदा- 
हरणो मे ब्राह्मणों छा एक भी उदाहरण नदीं दिया भोर गोरः इदयादि जो 
लोक के उदाहरण दिय दँ वे सव ज्ा्यण पुस्तर्को केह) क्योकि उनमें ठेसा 
दी पाठदहै। इसी कारण से ब्राह्मण पुस्तकों की वेद्‌ संज्ञा नदीं हो सकती । 
र कालायन के नामसे जो दोनों की वेद्‌ संज्ञा होने मे वचन है सो सरहचार 
उपाधि लक्तणासे कियादहयो तो भी नद्टीं बन सकता, क्योकि जैसे किसी ने किसी 
से कष्टा कि उख ल्ञकड़ी को भोजन करादो, श्रौर दूसरे ने इतने दी कष्टने से 
४ तुरन्त जान जिया कि लकड़ी जड़ पदायै हाने से भोजन नदीं कर सकती, किन्तु 
न 


> 0) क ॥ ^ 
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जि मनुष्य के हाथ मे लकड़ी है उसश् भोजन रुराना चाहिये, इस प्रकार से कहा 
हो तो भी मानने के योग्य नही ्ो सकता, क्योकि इस में अन्य ऋषियों की एक 
भी सान्ती नहीं है । इसे यह सिद्ध हृश्रा मि ब्रह्म नाम ब्राह्मण का दै, सो ब्रह्मा 
दिजो वेदों $ जानने बाले महर्षि लोग थे उन्हीं के बनाये हए एेतरेय, शतपथ 
श्रादि वेदों के व्याख्यान है, इसी कारण से उनके शि प्रन्थों का नाम ब्राह्मण 
हुश्ा है । इससे निश्चय हूश्ना कि मन्त्रभागष्ी ही बेदसंज्ञा दै, ब्राह्मण भन्थों 


की नहीं | 
माष्यम्‌ 
फिश्च मोः ! ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदवत्प्रापाएपं कत्तेन्यमाहाख्िन्नेति । 
त्र तुमः | तेषां बेदवल्मामणयं न्तु योग्यमस्ति । कुतः । इ्वरोङ्ञामा- 
वात्तद तुकूलतयेव प्रमाणा हेत्वा शति , परन्तु सन्ति तान परतः प्रमाशयोग्या- 


न्येभेति। 


माषा 


प्र०-हम यह पृते है कि ब्राहमण अरन्थोंकाभी वेदों के समान प्रमाण 
करना उचित है वा नष्टं ९ उ०-ब्रह्मण ग्रन्थों का प्रमाण वेदों के तुल्य नीं 
हो सकता, कर्यो वे इश्वरोक्त नही है । परन्तु वेदों के भ्रनुकूल होने से प्रमाण 
कैयोग्यतो दहै #। 


इति वेदसंज्ञाविचारः 
-- ननन भल 
अथ ब्रह्मथिद्यादिषय, 


वेदेषु सवे विधाः सन्त्याहोखिन्नेति ?। अत्रोच्यते । स्वाः सन्ति 








# इसमे इतना मेद है षिजो ब्रह्मण प्रर्णाीसमें कषींबेद्‌ से विरुदहो ख्सका प्रमाय 
करना किसी को न चाहिये भ्रौर रह्म अन्थोसे विरोधश्चवेतोमी वेदौ का प्रमःण 


‡ 
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मृलोदेशतः । तत्रादिमा ब्रह्मावद्चा संचतेपतः प्रकाश्यते । तमीशानं जग॑त- 
स्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्यमवसे हमरे वयम्‌ । पएृषा नो यथा बेद॑सामसदषे 
रन्निता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ १ ॥ कऋ०्ञअण० १।अ० ६ | व° १४। 
१०५ ॥ तद्विष्णोः परमं परं सदं पश्यनिति सूर॑: । दिवीव चक्ञरा९ तम्‌ ॥२॥ 
+ { क्र श्र० १।अ० २। ब० 9। म० ५ ॥ श्रनयोरथेः। ( तमीशानम्‌ ) 
हृष्टेऽषावीशानः सवजगस्फत्ता ( जगतस्तस्थुपस्पर्तिं ) जगतो जङ्गमस्य 
तस्थुषः स्थावरस्य च पतिः खामी ( पियं जिन्वम्‌ ) यो बृद्धस्तिकनतौ 
( अवसे हूमहे वयप ) तमवसे रकणाय वयं हूमहे श्राहयामः ८ पृष्ठा ) 
पृक्ता ( नः ) स एवास्माकं पूष्टिकारकस्ति ( यथा वेदसामसदधे ) है 
परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण बेदसां विश्ासुबणोदीनां घनानां इषे बर्धनःय 
भवानस्ति तथेव कृपया ( रक्िताऽसत्‌ ) रक्तकोप्यस्तु । एवं ( पायुरदब्धः 
खस्तये ) अस्माकं रणे खस्तये सवसुखाय ( श्रदन्धः ) श्रनल्लसः सन्‌ 
पालनकत्ता सदेवास्त॒ ॥ १ ॥ तद्विष्णोरिति मन्त्रस्यार्थ बेदविषयभ्रकरणे 
पिज्ञानकाएडे गदितस्तत्र द्रष्ष्यः । 



























च षाथं 


प्र०-वेदों मे सष बिया वा नदीं ?। उ०-सवब रहै । क्योकि जितनी 
सय विद्या सखारमेंदहैवे सव वरदोंस ही निकली है । उन म से पहिले ब्रह्म 
विद्या सक्तेप से लिखते ह । ( तमीशानं ) जो सव जगत्‌ का बनाने वालादहै, 
( जगतस्तस्थुषस्पाततं ) भ्र्थात्‌ जगत्‌ जो चेतन श्र तस्थुष जो जड़, इन दो 
प्रकार के संसार का जो राजा श्रौर पालन करन वाला है, ( धियं जिन्वम्‌ ) 
जो मनुष्यों को बुद्धि श्रौर आनन्द से तृप्र करते वाला हे, उस की ( अवसे 
हूमहे वयम्‌ ) हम लोग श्राह्वान अर्थात्‌ अपनी रक्ताके लिय प्राथना करते है, 
( पूषा नः ) क्योकि वह हम को सब सुखोंसे पृष्ट करन .बाला दहे, ( यथा 
वेद्ख्रामसर.धे ) हे परमेश्वर . ञसे श्राप श्रपनी कृपा से हमारे सब पदार्थो 
शरोर सुखो को बढ़ने बाल ह वेले टी ( रक्षिता ) सब की रक्ता भी करें (पायु- 
रदस्धः स्वस्तये , जसे श्राप हमारे रक्तक हैँ वेसे ही सवर सुख भी दीजिय ॥९॥ । 
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( वद्िष्णो० ) इ मंत्र का अथं वेदविषयप्रकरण के विन्ञानकाण्ड मे अच्छी 
प्रर लिख दिया है, वहां देख जेना ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌ 


परत्यं भतानिं परीत्य लोकान्‌ परीत्य संवोः प्रदिशो दिश॑श्च । उप- 
स्थाय प्रथप्रजापतस्म्रातनात्मानपमित्ताऽवेश ॥ ३ ॥ य० अ० ३२। म० 
११॥ ( परीत्य भू° ) यः परमश्वरो भूनान्याशाशादीनि परीत्य सवेतो- 
भिन्धाप्य, प्रय्याद्‌।न्‌ लोकान्‌ परस्य, पूवादिदिशः परीत्य, आग्नेयादिप्र- 
दिशश्च परीत्य परितः सरतः इत्वा, प्राप्य, विदित्वा च । ( उपभ्थाय प्र ) 
यः खततामथ्येस्यप्यान्माम्हि) यश्च प्रथमान एच्छभूतानि जनयति, तं 
एरमानन्दखरूपं माक्ञाख्य परमेश्वरं यो जीव आत्मना म्बमामर्थ्यनान्तः- 
करणेनोपस्थाय नमेवोपगतो भुरण, पिटिता, चाभिसविवश आमिगपरुस्येन 
सम्यक्‌ प्राप्य स एव माचाख्यं सुखमनु भवतीति । 


माषा 


( परीय भू०) जो परमेश्वर श्राकाशादि सव भूतो मँ तथा ( परीय लो- 
कान ) सूय्यादि सब लोकों मे व्यप्र हो रदा ६, ( परीलय सवोः ०) इसी प्रकार 
जो पूबोदि सब दिशा भ्रोर आग्नेयादि उपदिशार्रो म भी निरन्तर भरपूर हो 
रहा है, अथौत्‌ जिक्च फी व्यापकता से एक श्रु भी खाली नदीं है, ( ऋत- 
स्या० ) जा श्रपने भी सामथ्ये का भ्रात्मा है, ( प्रथमजां ) रर जो कल्पादि 
म सषि की उत्पत्ति करने वाला ह, उस श्रानन्दस्षूप परमेश्र को जो जीवा- 
त्मा श्रपने सामथ्ये अथात्‌ मन से यथावत्‌ जानता हे वही उसको प्राप्न होक 
( श्रभि० ) सदा मोक्त सुख को भोगता दै।॥ ३॥ 


माष्यम्‌ 


मिपि मिमित 


महधचं थवनभ्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पष्ठ । तस्मिष्छ्यन्ते य उ 
‰ के च॑ देवा वचस्य न्धः परि इ शाखाः ॥ ४ ॥ श्रथ्े° कां० १०। 


कठि क शनि कन 


+ . 
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यं सवेभनुध्यः पूज्यम्‌, ( भुवनस्य ) सर्व्॑ंसारस्य ८ मध्ये ) परिपणम्‌ 
( तपि कान्तं ) विज्ञान श्रद्धमू्‌, ( सलिलस्य ) अन्तरिषस्य कारणसूपेण 
कायस्य प्रलयानन्तरं ( पृष्टे ) पश्चात्‌ स्थितमस्ति, तदेव बरह्म विहेयम्‌ 
( तसिन्दय ° ) तस्मिन्बह्माशे ये के चापि देवास्रय्खिशदखादयस्ते सव 
तदाधरेणेव तिष्ठन्ति । कस्य का इव † ८ ¶ृचस्य स्कन्धः › इदस्य स्कन्धे 
परितः सर्वता लग्नाः शाखा इव । 


भावाथ 


( महदयक्तं ° ) ब्रह्म जो महत्‌ अथोत्‌ खव से बड़ा भौर सव का पूज्य है, 
( भुवनस्य म० ) जो खव लोकों के बीच में विराजमान भोर उपासना करने के 
योग्य है, ( तपसि ऋान्बं ) जो विन्ञानादि गुर्णो मेँ खब सरे बड़ा है, ( सलिलस्य 
| ) सलिल जो अन्तरित अ्रथौत्‌ आकाशं हे उस का भी धार अर उस में 
व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय के पीठे भी निय निर्विकार रहने वाला है, ( तस्मि- 
ङचयूयन्ते य उ के च देवाः ) जिस के भाश्रय से वसु शादि पूर्वोक्त तेतीस देव 
ठहर रहे है, ( वृक्तस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ) जेसे क प्रथिवी से प्त का 
प्रथम भद्र निकल के अर बही स्थूल हो ॐ खव डालि्यों का ्ाधार होता 
¦ है, इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही एक परमेश्वर टे । 


। # 
४ ् तर 81 1 1 पि 










माष्यम्‌ 


न वितीयो न ततीर्थशतर्थो नाप्युच्यते ॥ ६ ॥ न पञ्चमो न षष्ठः संघमो 
नाप्युच्यते ॥ ७ ॥ नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ ८ ॥ तष्टिदं 
निगतं सदः ख पष एकं एकटदेक प्व ॥ 8 ॥ स्वै अस्मिन्‌ देवा एकट़ृतों 
भवन्ति । १० ॥ अथये० कां° १२३ । अनु° ४। म° १६। १७। १८। 
२०।२१॥ (न दितीय० ) एतेमेन्त्ररिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवा- 
स्तीति ¦ नैवातो मिश्रः कथिदपि द्वितीयः तृतीयः चठुथः ॥ ६ ॥ पञ्चमः 
‰ षष्ठः सप्तमः ॥ ७ ॥ अष्टमो नवमो दशमबेशवरो विदयते ॥ ८ ॥ यतो नव- 


ए श. . । 
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प्रपा° २२। भरनु° ४।० ३८ ॥ ( महच ) यन्महत्सर्वेभ्थो. पहसर 
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अ ऋ भे भ 


भिनेकारिर्ितर्सख्याणारम्य शुन्यपरणन्तेनेकमीधरं विधायास्मःश्रिनऽ्वग्भा- 
वस्यातिशयतया. निषधा वेदषु कृतो ऽस्त्यतो द्वितीयस्यापासनमन्यरप निपि- 
ध्यते । सवांनन्तयामितग्रा प्राप्तः सन्‌ जडं चतन च द्विवध सवै जगत्‌, स 
एव परयति, नास्प करिचदृद्रष्टास्ति । न चायं कस्यापि दृश्यो भवितुम 
हेति । येनेदं जगद्याप्ं तमेव परमेश्वरमिदं सकलं जगदपि ( निगतं ) निधितं ¦ ' 
परप्मस्ति । व्यापकादव्याप्यस्य संयोगसंबन्धत्वात्‌ । ( सष; ) यतः सवं 
सहते तस्मात्स एवैष सदोप्ति । स खत्वेक एव वत्तते । न कथिददिर्तय- 
स्तदाधेकस्ततुल्यो वास्ति । एकशब्दस्य त्रिग्रहणात्‌ । भरतः सजातीयविजा- 
तीयखगतमेदराहिलयपीश्वरे वत्तेत एव, द्वितीयेश्वरस्यात्यन्तनिषेधात्‌ । कसा- 
त्‌ । एकब्देक रएवेतयुक्ृत्वात्‌ स एष एक एकवत्‌ । एकेन चेतनमात्रेण 
¡ बस्तुमैव वत्तेते । पुनरेक एवासहायः सन्‌ य हदं सकलं जगद्रचायेखा 
धारयतीत्यादिषिशेषणयुक्रोसिति । तस्य सवेशक्किमच्वात्‌ ॥ & ॥ अस्मि 
| न्वेशङ्िमति परमात्मनि स्वे देवाः पूर्वोक्ता वखादय एकंवृत एकाधेकरणा 
एव भवन्त्यथौसल्षयानन्तरमपिं तत्पःमथ्यं प्राप्यककारणवृत्तयो भवन्ति । 
एर्वविधाशान्येपि बरक्षविचाप्रतिषादक।! सपय्यगाच्छक्रमकायमिर्यादयो मन्त्रा 
वेदेषु हवः षन्ति । ग्रन्थाधिकेथमिया नात्र लिख्यन्ते ¦ किन्तु यत्र यत्र 
वेदेषु ते मत्रा; सन्ति तत्तद्धाष्४करणावसरे तत्र तत्राथौनुदाहरिष्याम इति । 





£ 
नाका 


( न द्वितीयो न० ) इन स्व मन्त्रों से यह्‌ निश्चय होता ह कि परमेश्वर 
एक ष्ठी है, उससे भिन्न कोह न दूसरा, न तीसरा भ्रौर न कोर चोधा परमे्धर 
हे ॥ € ॥ (न प्रथ्वमो न० ) न पांचवां, न छठा, न कोई सातवां इश्वर दै 
॥ ७ ॥ ( नाष्टमो न° ) न श्रारवां, न नवमा भोर न कोद दशमा इश्वर दै 
॥ ८ ॥ ( तमिदं० ) डिन्तु वह सदा एक श्द्धितय श है, उसञ्च भिन्न दूसरा 
शेर कोर भी नदीं । इन मन्न भंजादोसे लके दश पय्यन्त न्य ईश्वर 
हाने का निषेध क्या षै सो इस श्राभिभ्राय से ह कि सव संख्या का मूल एक 
(१) ्कष्टीदै। इसी को दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, भाठ नौर नव 
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वार गणने से २,३, ४, ५, ६.७ ट श्रौर € (नव) श्रक बनते है, भौर 
एक पर शून्य देने से १० काश्रङ्कुष्टता है । उनसे एक हैरवर का निश्चय 
कराके वेदों में दूसरे दंश्वर फ ्टेने का सवथा निषेध ही क्िखा है । भर्थात्‌ 
उस के एकपने मेँ भी भेद नदीं रौर बह शल्य भी नहीं । जन्तु जो सच्चिदान- 
न्दादि लक्तणयुक्त, एकरस परमात्मा हे, वही सदा से सव जगत्‌ मे परिपृणं हके, 
| परथिवी श्रादिं सत्र लोकों को रच के, श्रपने साम्यं से धारण कर रहा है । 
। तथा वह श्रपने काम म किसी का सहाय नहीं लेता, क्योकि वह सर्वशक्तिमान्‌ 
| है॥ € ॥ ( सवे श्रस्मिन्‌ ) उसी परमात्मा के सामथ्यं मे वदु रादि सब देव 
अर्थात्‌ प्रथिवी श्रादि लोक ठहर रदे € श्रौ प्रलयमें भी उसके सामथ्यं में 
लय दोके उसी मे बने रहते है । इ प्रकार के मन्त्र वेदों मे बहुत है । यदां 
उन सव के जिखने की कुल आवःरयकता नही, क्योंकि जहां २ बे मन्त्र श्ावैगे 
वहां २ उन का अथे कर दिया जायगा । 
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एति व्रह्मविद्याविषयविचारः 


------ ननम क~ 


अथ वेदाक्तधमषिषयः स्तेपतः प्रकाश्यते 


नि नी नी श 


सग॑च्छृध्वं सवदध्चरम वो मनि जानताम्‌ | दवा मागं 
यथा पूर सजानाना उपासने ॥ १ ॥ ऋ० प्न ८ । न° ८ । 
खण दे६। म० २॥ 


८ संगच्दध्वं ° ) ईन्वरोऽभिवदति हे मदुष्या ! मया न्याय्यं पर्पा- 
तरितं सत्यलकच्षणोञञ्वलं धमं यूयं संगच्छध्वं सम्यर्‌ प्राप्तु, भ्रयात्‌ 
तत्ाप्त्य्थं सवं विरोधं विहाय परस्परं संगता मवतः येन युष्माफदचत्तमं सुखं 
सवेदा वर्धेत सवेदुःखनाशश मेत्‌ ( संवद्‌ ० ) संगत भूत्वा परस्परं 
जल्पवितण्डादि विरुद्धवादं . विहाय संप्रीटया प्रभात्तरविधानेन समाद्‌ 
रुत, यतो युष्मासु सम्यकसत्यारद्य दुत्तमगुणाः सदा वर्धेरन्‌ ( संवो 

‡ मनांसि जानताम्‌ ) पूयं जानन्तो विद्ानवन्तो भवतः जानतां बो ' कं 
ष. 
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मनांसि यथा ज्ञानवन्ति मवेयुस्तथा सम्यक्‌ पुरुषाय इठताथायेन युष्मन्मनांसि 
सदानन्दश्क्रानि स्युस्तथा प्रयतध्वम्‌, युष्माभिधंमे एव सेवनीयो नाधरम॑े- 
ल्यत्र दृष्टान्त उच्यते ( देवा भागं यथा० ); यथा पूर्वे संजानाना, ये सम्य- 
गृज्ञानवन्तो देवा, विदरंस, भप्ताः पचपातरहिता, ईधरधर्मोपदेशप्रियाश्चासन्‌ 
युष्पतपू्वै विद्यामधीत्य वत्तेन्ते, किंवा ये मतास्ते, यथा भागं भजनीयं, सवै- 
शक्तिमद्‌।दिलचणमी श्वर, मदुक्तं धं चोपासते, तयैव युष्मामिरपे स एव 
धमं उपासनीयोः यतो बेदभ्रतिपायो धर्मो निदशङ्कतया विदितश्च मवेत्‌ ॥१॥ 





भाषाथ 


भव वेदों की रीति से धमे के लक्तणों का वणेन किया जाता है । ८ संग- 

च्छध्वं ) देखो परमेश्वर हम सभो के लिये धमे का उपदेश करता हैष 
भनुष्य लोगो ! जो पर्षपातरहित, न्याय, सलयाचरण से युक्क धमे हे तुम लोग 
उसी को प्रण करो । उससे विपरीत कभी मत चलो । किन्तु उसी की प्राप्ति 
फ़ लिये विरोध को दछोड़्‌ के परस्पर सम्मति भें रहो । जिससे तुम्दारा न्तम 
षुख सब दिन वदृता जाय रोर की भ्रकार का दुःख न षो | ( संवदध्वं ० ) 

| तुम ज्ञोग विरुद्ध वाद को छोड़ के परस्पर अथात्‌ श्रापस मे प्रीति ॐ साथ 
† पद्ना, पदाना, भभ, उत्तर सहित संवाद करो । जिससे तुम्हारी सलयविद्या निय 
¦ बढ़ती रहे । ( सं वो मनांसि जानताम्‌ ) तुम लोग अपने यथाथ ज्ञान को निय 
| बदाते रहो । जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्तं होकर पुरुषाथं को निय बदृवे । 
¦ भिस से तुम लोग ज्ञानी होके निय आनन्द मेँ बने रो भोर तुम लोगों को 
| धमे काही सेवन करना चादिये, अधमे का नी । ( देवा भागं य० ) जैसे 
। पर्पातरादित धमोत्मा विद्धान्‌ ल्लोग बेद्रीति से सधम का श्राचरण करते है, 
¡ उपरी प्रकार से तुम भी करो । क्योकि धमे का ज्ञान तीन प्रकार से होता दै ! एक 
| तो धमत्मा विद्राभों ङी शिन्ता, दूसरा श्रात्मा की शुद्ध तथा सय को जानने की 
| इच्छा, भोर तीसरा परमेश्वर की की वेदविद्या को जानने से दी मनुष्यो को 

| ` खथ असय का यथावत्‌ बोध होता है, अन्यथा नष्ट ॥ १॥ 
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समानो मन्त्रः साभेतिः समानी समानं मनः सह चित्त 
मषाम्‌ । समानं मन्च्रमाभमन्श्रये वः सभ्रानेनं वो दथिषां 
जहामि ॥ २॥ ऋण अभ्ट | ० ८। वण ४९।म०२॥ 


श 





श्र 


(समानो मन्त्रः ° ) हे मानवाः ! बो युष्माकं मन््ोऽथान्मामीश्चरमारभ्य 
पृथिवीपर्यन्तानां गुपषप्रसिद्धसामथ्येगुणानां पदाथोनां माषणद्पदेशनं ज्ञानं 
वा भवति यस्मिन्‌ येन वा सर मन्त्रो विचारो मवितुमहति । तद्यथा । राष्ठो 
मन्त्री सत्यासत्यविवेककनैत्यथेः, सोपि सत्यन्नानफलः, सर्वोपकारकः, समा- 
नस्तुल्योऽथाद्विरोधरहित एव भवतु । यदा वहुमिमेनुष्यर्भिलित्वा संदिग्ध- 
पदाथोनां विचारः कततेव्यो मवेत्तदा प्रथमतः पृथक्‌ प्रथगपि सभासदां 
मतानि मवेयुस्तत्रापि सर्वेभ्य; सारं गृहीत्वा यद्यरप्तवमयुष्यदितकारकं सद्‌- 
गुणलक्षणान्वितं मतं स्यात्तत्तत्सवं ज्ातवेकत्र कृत्वा नित्यं समाचरत । यतः 
“ ¦ प्रतिदिन सर्वेणं मनुष्याणाष्टत्तरोत्तरप॒त्तमं सुखं वर्धेत । तथा ( समितिः 

समानी ) समितिः सामानिकानियमन्यवस्था, ऽथाद्या न्य।यप्रचाराद्या, समै- 

मनुष्याणां मान्यन्ञानप्रदा, ब्ह्मचय्येबिदयाभ्यासशुभगुणसाधेका, शिष्टसमया 
राज्यप्रबन्धाचाल्दादिता, परमाथव्यवहारशोधिका, बुद्धिशरीरबलारोभ्यव दधिनी 
॒ममय्यादापि समानी सवेमनुष्यखतन्त्रदानसुखवधनायैकरसेव कर्य्येति, 

( समानं मनः० ) मनः सकरपविकन्पात्मक, सकल्पाऽमिलाषच्छेत्यादि, 

विकन्योऽग्रीतिरदष इत्यादि । शुमगुणान्प्रति संकल्पः, अशुमगुखान्प्रति विक- 
-« { स्यश्च रस्णौयः। एतद्धभेकं युष्माकं मनः समानम र 

यित पू्वंपरानुभूतं स्मरणात्मकं धर्मशवरविन्तनं तदपि समानमथात्सवेप्रा 
शिनां दुःखनाशाय सुखवधनाय च खात्मवत्सम्यक्‌ पुरषारथेनेव काय्यं, 
( सह ) यष्माभिः परस्परस्य युखोपकारायेव सवे सामभ्य योजर्नायद्‌ । 
( एषां° ) ये शेषां सवैजीवानां सङ्गे खात्मवदत्तन्ते तादृशानां परोपकारिणां 
परमुखदातणायुपय्यंहं कृषपालुभूंतला ( अभिमन्त्रये बः ) पृ्मानपूपरोक्ं 
धभेमाङ्ञापयामि । इत्यमेव सर्वैः कततेव्यमिति । येन युष्माकं मध्ये नेव कदा- 
ई चिरसत्यन।शोऽसलयद्द्धि् भवेद्‌ । ( समानेन बो ) हविदानं ग्रहथं च, 
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शताब्दौसस्करणम्‌ 
तदपि सत्येन धर्मेश युक्रभेव काय्येम्‌ ¦ तेन समानेनेव इविषा वा युष्मान्‌ 
जुहोमि, सत्यधर्मेण सदवां सदा नियोजयामि । अतो मदुक्क ९व धर्मों 
मन्तम्यो नान्य इति ॥ २॥ 
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( समानो मन्त्रः ) हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र श्रथोत्‌ सय श्रसय 
का विचार है वह समान हो, उस में किसी प्रकारका विरोध नदो | श्रौर 
जब २ तुम लोग मिल के विचार करो, तब २ सव के वचनो को श्रलग २ 
सुन के, जो २ धभेयुक्त शरोर जिसमे सत्र कादितदहोसो २ सवर्स श्रलग 
करके, उसी का प्रचार करो ¦ जिससे सभों का बराबर सुख बदृता जाय । 
( समितिः समानी ) श्रौर जिस में सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विदयाभ्यास, 
ब्रह्मचये श्रादि श्राश्रम, श्रच्छे २ काम, उत्तम मनुष्यों कीसभासे राज्य के 
प्रबन्ध का यथावत्‌ करना शरोर जिस से बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम श्रादि गुण 
बदँ तथा परमाये श्रोर व्यवहार शुद्ध दों एेसी जो उत्तम मय्यादादै सोमी 
तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो ! जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते 
जायं । ८ समान मनः सह चित्तं ) हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी ्रापस 
मे बिरोधरदित, श्रथोत्‌ सब प्राणियों के दुश्व के नाश श्रोर सुख की ब्रदधि के 
लिये श्पने श्रात्मा ॐ समतुल्य पुरुषाथंवाला हो । शुभ गुर्णोष्ी प्रापि की 
ष्च्छा को संकल्प शरोर दुष्ट गुणो के याग की इच्छा को विकल्प कहते है। 
जिससे जीवात्मा ये दोनों कमे करता है उस का नाम मनद । उससे सदा 
पुरुषाथं करो । जिससे तम्दारा धमे सदा दद्‌ आर श्राविरुद्ध हो । तथा चित्त 
उसको कहते हँ ® जिस से सव श्र्थो का स्मरण श्रथोत्‌ पूवापर कमो का यथावत्‌ 
विचार हो | बहभी तु्हाया एकसा हो । (सह) जो तुम्हारा मन रौर 
चित्त ह, ये दोनो सब मनुर््यो के सुख ही के लिये प्रयत्न मे रहँ । ( एषां ० ) 
हस प्रकार से जो मनुष्य सब का उपकार करने शोर सुख देनेवाले है, ओ उन्हीं 
पर सदा कृपा करता हूं । ( समानं मन्त्रमभिमन्त्रये बः ) भ्रथात्‌ मै उन के लिये 
¢: भशीवाद भोर श्ाज्ञा देता ह्रं छि सब मनुष्य मेरी शस ज्ञा फे अनुकूल 
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। जिससे उन का सल धमं बढ़ श्रोर भसय का नाश हो । ( समानेन 
वो हविषा जुदोमि ) हे मनुष्य लोगो ! ज २ कां पदाथसश्रिसी को दिया 
चाहो, श्रथवा किसी से प्रहरण क्रिया चाहा, तव २ धमस युक्तदही षयो | उस 
से विरश्द्र व्यवहारको मत करो | श्रोर यह बात निश्चय करके जानलोकिम 
सय के साथ तुम्हारा श्रोर तुमरे साथ सय का संयोग करता हूं । एसक्तिय 
छि तुम लोग इसी को धमं मानके सदा करते रहो ्रोरदहइससे भिन्न को धमं 
कभी मत मानो ॥ २॥ 


निनि रि पी नी मभ मी इ 


समानीव अद्निः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो 
मना यथः वः सुसहासात।' ्र० अ०्ट। अ० ८ । व° ४६ । 
म०४॥ 
माष्यम्‌ 


अस्यायमभिप्रायः । हे मानवाः ! यो युष्माकं यत्स्वं सामथ्यमस्ति 
तद्धम॑संबन्धे परस्परमविरुदरं कृत्वा सवः सुखं सदा संवधेनीयमिति, ( समा- 
नी ब० ) आकरूतिरध्यवसाय उत्साह आप्तरीतिवां सापि षो युष्माकं परस्प- 
रोपकारकरणेन सर्वेषां जनानां सुखायव मवतु, यथा मदुपदिष्टस्यास्य धमस्य 
विलोपो न स्यात्तथैव काय्यम्‌, ८ समाना हृद्यानि बः ) वो युष्माक हृदयाः 
न्यथान्मानसानि प्रमप्रचुराणि कमाणि निर्वैराय समानान्यविरुद्रान्येव सन्तु, 
( समानमस्तु बो मनः ) अत्र प्रमाणम्‌, कामः सकल्पो विचिकित्सा भ्रद्धाऽ- 
शरद्धा धृतिरधृतिदीधीं भीरित्येतत्सवं मन एव तस्माद पि पृष्ठत उपसृष्टो मनसा 
विजानाति ॥ श० कां० १४ । अर ° ४॥ मनसा विविच्य पुनरनुष्टातन्यम्‌। 
शुभगुणानामिच्छा कामः । तसप्राप्त्यनुष्ठानेच्छा संकल्पः । पूवं संशय ठृत्वा 
पुनर्नि्चयकरणेच्ा संशयो विचिकित्सा । इधरसत्यधमोदिगुणनाशुपयत्यन्त 
विश्वासः श्रद्धा । अनीश्वरवादाधमाद्युपरि सवेथा द्यनिश्वयोऽश्रद्रा । सुखदुःख- 
परप्त्यापीश्चरधमाद्यपरि सदेव निश्वयरक्तणं धृतिः । अशुमगुणानामाचरणं 
नेव काय्येमित्यधय्यमधृतिः । सत्यधमानाचरणेऽसत्याचरणे मनसः संकोचो 
‰ घृणा धैः । शुमगुणान्‌ शीघ्रं धारयेदिति धारणावती बत्ती; । श्रसत्या- 
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चरणादीश्वराह्वामगात्यापा बरणादपीश्चरो नः सवत्र परश्यतीत्यादि इत्तिभीः । 
एतदधरमकं मनो षो युष्माकं समानं तल्यमस्तु । ८ यथा वः ससहे.षति ) है 
मनुष्या वो युष्माकं यथा परस्परं सुसहायेन खस्ति सम्यक्‌ सखोन्तिः 
स्यात्तथा सर्वेः प्रयत्नो विधेयः । सवान्‌ सुखिनो द्वा चित्त आन्दादः 
काय्य; । मैव कंचिदपि दुःखितं द्वा सुखं केनापि कत्तव्यम्‌ । किंतु यथा 
स्वे खतन्त्राः स॒खिनेः स्युस्तथैव सर्वेः काय्यमिति । 


प 4 ४ +, 
[# ^ ख) १ ५% ४ ०७ न ८ ५ ८५.४७ + = ५७०५ ६८०७ ॥ ^ 8/3 । ४८५ ५ ५ १001 1) +) 





माषा 


( समानी व॒ शभाकूतिः ) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है छि दे 

मनुष्य लोगो ! तम्हारा जितना सामथ्यं है उस को धमे के साथ मिला के सब 
भ भ [4 भ भ चः अ भ 
सखो को सब दिन बढ़ाते रहो । निश्चय, उत्साह आर षमीमाश्रो के भाचरण 
को श्राकूति कहते दै । हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा सव पुरुषाथं सव्र जीवों के 
ज्ञिये क [९ ण, के श, ध ९ [49 ज जद 

सुख के लिये सदा हो । जिषसे मेरे कदे धमका कभीयाग न दहो । ओर 
सदा वैषा ही प्रयन करते रहो कि जिससे ( समाना हृदयानि वः ) तुम्हारे 
हृदय श्रथात्‌ मन के सब व्यवहार भापस में सदा प्रेमसाह्ति श्रौर विरोध से 
्रलग रहँ । ८ समानमस्तु वो मनः ) मनः शब्द का श्रनेक वार ग्रहण करने 
म यह प्रयोजन है कि जिसे मन के नेक श्रथं जाने ज्य । ( कामः ) प्रथम 
विचार ही करके सव उत्तम व्यवहारो का श्राचरण करना श्रोर बुर को छोड़ 
देना इस छा नाम कामहै । ( संकल्पः ) जो सुख श्रौर विद्यादि शुभ गुणो को 

भ, च ज्िये भ € भ ॐ क 
्राप्न होने $ लिये प्रयत्न से श्रयन्त पुरुषाथं करने फी इच्छा हे उस शो संकल्प 
कहते हैँ ' ( विचिकित्सा ) जो २ काम करनाष्टो उस २ कों प्रथम शङ्काकर 
कर के ठीक निश्चय करने के क्लिये जो संदेह करना है उसका नाम विचिकित्सा 
है । ( श्रद्धा) जो इधर भोर सय धे श्रादि शुभ गुणं मे निश्चय से विश्वास 
को भ्थिर रखना हे उस को श्रद्धा जानना । ( अश्रद्धा ) अर्थात्‌ श्रिया, कुतक, 
बुरे काम करन, इर को नदीं मानने श्रोर अन्याय भ्रादि अशुभ गुणो से सब 
प्रकार से ्रलग रहने का नाम श्रश्रद्धा सममना चादिये । ( धृति; ) जो सुख, 
दुःख, हानि, लाभ श्रादिकेदहोनेमे भी श्रपने धीरन छो नही छोाड़ना उसका र 
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नाम धृति है । ( अधृति ) बुरे कामों मद्द्‌ न होने को भ्रति कते हैँ । 
८ हीः ) अथोत्‌ जो भूटे आचरण करने श्रं सच्वे कामों को नहीं कले में ¦ 
मन -को ललित करना हे उख कोही कहते हँ । (धीः) जो प्रष्ठगुणो को | 
शीघ्र धारण करनेवाली रत्ति है उसको धी कहते ह । (भीः) जो रर की 
ˆ ¦ राज्ञा अथौत्‌ सदयाचरण धमं करना शरोर उस से उलटे पापके ्राचरण से | 
निय डरते रहना, श्रथत्‌ ईदंश्वर हमारे सब कामों को सव प्रकार से देखता हं | 
ठेसा जानकर उससे सदा डरना, कि जामे पाप फरूगा तो इश्वर मुभ पर श्रप्र- 
सन्न होगा इयादि गुण वाली वस्तु का नाम मन दहे । इसको सब प्रकार से 
खव फे सुख के लिये युक्त करो । ८ यथा वः सुसहासति ) ह मनुष्य ल्लोगो । 
जिस प्रकार अथोत्‌ पूर्वोक्त धमे सेवन से तुम लोगों को उत्तम सुखो की बदृती , 
हयो ओर जिस श्रेष्ठ सहाय से भ्रापख में एक से दूसरे को सुख बद एेसा काम | 
सव दिन करते रहो । किसी को दुःखी देख कं अपने मन में युख मत मानो । ¦ 
किन्तु सब को सुखी करके श्रपने श्रात्मा को युखी जानो । जिस प्रकार से खा- | 
| 
१ 


धीन होके सब लोग सदा सुखी रहे वैसा ही यत्न करते रहो ॥ ३ ॥ 


दषा रूपे टथाक॑रोत्मत्यान्रते प्रजापतिः| अश्रदामनृते दधा 
च्छद्धा सत्ये प्रजापतिः ॥ ४॥ य० न° १६ । म ७७ ॥ 
माष्यम्‌ 
्मस्यायम० ८ दृष्टा० ) प्रजापतिः परमेश्वरो धमंधरपदिराति स्वेमेदुष्येः 
सर्वथा सर्वदा सल एव सम्यक्‌ श्रद्धा रवशीयाऽकत्ये चाश्रदधेति । ( प्रजा- 
पति; ) परमेश्वरः ( सत्यानृते ) धमाधमा ( स्पे ) प्रमिद्धाभ्रसिद्धलक्तणो | 
दृष्टवा ( व्याकरोत्‌ ) सव्या खया विधया विभङ्ग कृनवानस्ति । कथ- | 
मिदयत्ाह ( अश्द्धाम० ) सर्वेषां मनुष्याणमनरतेऽसव्येऽधर्मऽन्यायेऽ्रद्धा- 
मद्धात्‌ । अथौदधर्मेऽभद्धां कतुमाज्ञापयति । तथेव बेदशाजप्रतिपादिते, | 
सत्ये, प्रल्क्ादिभिः प्रमाणे परीक्षिते, पक्तपातरिते, न्याय्ये धमे प्रजापतिः | 
सबह्न ईंघरः भद्धां चादधात्‌ । एवं सर्वेमनुष्ये परमग्रयतनेन खकीय चतत ¦ 
ॐ धमे प्रहृततमधमान्षृतं च सदेव काय्येमिति ॥ ४॥ , ६ 
2 ` न्द 
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भाषाथ 


( दृष्टवा ० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो 
जगत्‌ फा श्चामी भर्थात्‌ मालिक है बह खब मनुष्यों के लिये धमं का उपवेश 
करता है फि सव मतुर््यो फो सष प्रकार से सव फाल मेसय मंदी प्रीपि 
करनी चाहिये, भखलय मे कभी नदीं । ८ प्रजापतिः ) सव जगत्‌ का भध्यक्त 
जो शर हं सो ( सलयानृते ) सय जो धमं शरोर भसय जो भधमे है, जिन के 
प्रकट भ्र गुप्र॒लक्तण है, # ८ व्याकरोत्‌ ) उन को द्र ने अपनी सवेन्न 
विया के ठीक २ विचारसरे देख के सय शोर भूठ को अलग २ फिया ह। 
सो स प्रकारसेहे कि ( श्रश्रद्धाम० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिनि अनृत 
अथोत्‌ भूठ श्रन्याय के करने मे ( अश्रद्धा ) श्र्थात्‌ प्रीति कमी मत करो । 
वेसा दी ( श्रद्धा शरैस ° ) सत्य अथोत्‌ जो वेदशाखोक्छ ओर जिसकी प्रयक् आदि 
प्रमाणो से परीत्षाकी ग्ट वा की जाय वही पक्तपात से अलग न्यायरूप 
धमे है । उस फे ्राचरण में सव दिन प्रीति रक्खो, ओर जो २ तुम लोगों के 
लिये मेरी आक्षा है उस २ मे अपने आत्मा, प्राण शमर मन को सव पुरुषां 
तथा कोमल खभाव से युक् करके खदा सय ही में प्रवृत्त कयो ॥ ४॥ 


ते हथ मा भिचरस्य मा चच्चुषा सर्वाणि भलानि समी 
न्ताम्‌ । सिश्नस्याहं च्वक्षषा स्वौणि मतानि समीत्ते । सिन्नस्य 
वक्षा सर्मी्तामहदे ॥ ५ ॥ य०शअ० ३६ भण १८॥ 





भाष्यम्‌ 


(८ रने ट्ह० ) श्रस्यायम ० स्वे मसष्या; सवथा सवेदा सवै! सह 
र्नं वर्ते [ द सर्वेरी शरोज्ोय । + 
सोहा्थेनेव वर्तेराभ्नति । सर्वेरीधरोक्कोय धमे; सीकाय्य, हेश्वरः प्राथनी 
यश्च, यतो धमनिष्ठा स्थात्‌ । तद्यथा । ह हते ! सवेदुःखतिमाशकेश्वर ! 
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# नितना धर्म च्रध्म का लत्तण बाहर कपी चेष्ठा के साथ सम्बन्ध रखता 
ह वह प्रकट श्रौर जितमाश्रात्मा के साथ सम्बन्ध रखता है वह गुप्त 


६ कटाता ष ऋति 
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॥ | 


मवुपरि छृपां विधेहि, यतोऽदं सस्यधमं यथावद्विजानीयामू्‌, पचपातरहितस्य 
सुहदशवद्धुषा प्रेममाबेन सबोणि भूतानि ( मा ) मां सदा समीचन्तामथान्मम 
मित्राणि मवन्तु । शतीच्चाविशिष्टं मां ( दह ) रंहः सव्यषुसैः शुमगुयेश् 
सह सदा वधेयः ( मित्रस्याहं ) एवमहमपि मित्रस्य चज्घपा खात्मवस्भम- 
बुद्ध-था ( सवाणे भूतानि समीके ) सम्यङ्‌ पश्यामि; ( मित्रस्य च ) 
इत्थमेव मित्रस्य चज्जुषा निर्वैरा भूत्वा वयमन्थोन्यं समीचामहे, सुखसंपाद्‌- 
नाभ सदा वत्तामहे । इती श्वरोपदिष्टो धमो हि सरवमेनुष्येरेक एव मन्तव्यः ॥१॥ 


नाषाथ 


( हते दृह ० ) इस मन्त्र का श्रभिप्राय यद्‌ है फि मनुष्य लोग श्रापस 
म सब प्रकार के प्रेमभाव से खब दिन वर्ते, अर सब मनुष्यों को उचित दै 
षि जो वेदों मे शेशरोक्त धमे है उसी फो ग्रहण करे, भोर वेदरीतिसे ही देर 
की उपाखना कर, कि जिससे मनुष्यो की धमं मे ही प्रवात्ति हो । ( हते० ) 
है सव दुःखों के नाश करने वाज्ते परमेश्वर ! श्राप हम पर एेसी छपा कीजिये 
कि जिससे हम लोग आपस मे वैर को द्योढ़्‌ के एक दुसरे के साथ प्रेमभाव से 
वत्त । ( मित्रस्य मा० ) ओर सब प्राणी युक को अपना मित्र जान के बन्धु 
फ समान वत्त । रेखी इच्छासे युक्त हम लोगों को ( टथह० ) सय सुख 
अरर शुम गणो से सदा बदृाद्ये । ( मित्रस्यादं ० ) इसी प्रकार से मँ भी सब 
मनुष्यादि प्राणियों को भपने मित्र जानू भोर हानि, लाभ, खख ओर दुःख में 
भपने भात्मा फ समतुक्य दी खब जीवों को मानू । ( मित्रस्य च० ) हम सब 
लोग भापस मे मिले सदा मिन्नभाव रक्खं ओर सयधमे $ आचरण से सय 
सुस्मै को निय बद । जो हर का कहा धमे दै यदी एक सब मनुष्यों को 
मानने के योग्य हे ॥ १॥ 
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अग्ने घरतपते व्रतं ष॑रिष्यामि तच्छकेथं तन्म राध्यताम्‌ । 
इद महम वलात्सत्यसुपेमि ॥ १ ॥ यजु ° अ० १।म०५॥ 
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भाष्यम्‌ 


( अग्ने ० ) अस्थामिप्रा° सवैमैनुष्येरीश्वरस्य सहायेच्छा सदा 
कारयेति । नेव तस्य सहायेन धिना सत्यधम॑नानं) तस्याुष्ठानपूरिशच भवतः । 
हे अग्ने वतपते ! सत्यपते ( वत ) सत्यधमं चरिष्याम्यनुष्ठास्यामि । अव्र 
प्रमाणष्‌ ॥ सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः । एतद्ध ब देवा व्रतं चरन्ति 
यत्सत्यष ॥ श० क° १ । अ° १॥ सत्याचरणादेवा असत्याचरणान्भनु- 
स्याश्च भवन्ति । अतः सलयाचरणमेव धमेमाहुरिति । ( तच्छेयप्र ) यथा 
तत्सत्थाचरणं धमं फत्तेमहं शकेयं समर्थो मवेयमू; ( तन्मे राध्यताप्र ) तत्स 
त्यधमानुष्ठानं मे मम भवता राध्यतां पया सम्यक्‌ सिद्धं क्रियताम्‌ । रिच 
तद्व्रतामिस्यत्राह १ ( इदमहमदरतात्सत्यष्पै° ) यत्सत्यधमेस्येवाचरणमनृता- 
दसत्याचरणादधमात्पृथग्भूतं तदेवोवैमि प्राभोमीति । अस्यैव धमेस्याबुषठान- 
मीषवरप्रथनया खपुर्षार्थन च कततेव्यम्‌ । नापूरुपाथिनं र 
गृह्णाति । यथा चयुष्मन्तं दशयति नान्धं च । एवमेव धम केमिच्चन्तं 
परुषयकारिणमीस्वरासुप्रदाभेलापिणं प्रस्येवेश्वरः कृपालुभेवति नान्यं भ्रति 
चेति । इतः । जीवे तत्सिद्धिं कतु सधनानामीशरेण पूषेमेव रचिततवात्‌, 
तदुपयोगाकरणास्च । येन पदार्थेन यावानुपकरो ग्रहीतुं शक्यस्तावान्सेनेव 
ग्रहीतव्यस्तदुपरीश्वरानुग्रहेर्ा काय्यंति ॥ ६ ॥ 












भाषाथ 


( अग्ने त्र० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है फ सब मनुष्य लोग क्धर 
के साय छी इच्छा करर क्योकि उस के सहाय के विना धमे का पुरौ ज्ञान भोर 
उस का अनुष्ठान पूरा कभी नीं हो खकता । हे खयपते परमेश्वर ! ( व्रतं ° ) 
मै जिस खलयधमे का अनुष्ठान किया बाता हूं उस छी सिद्धि आप फी शपा 
सेद्ीष्टो खकती है । इसी मन्त्र का अथं शतपथत्राह्मण मेँ भी लिखा हैकिजो 
मनुष्य खल ऊ भाचरणरूप व्रत को रते हँ वे देव काते ईह, भोर जो भखय 
छा भाचरण करते ई उन को मनुष्य दते है । इस से मै उस सलयत्रत का 
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| किया चाहता हं | ( तच्छकेयं ) मुम पर आप एेसी छपा कभजिये @ि 
जिससे ओ सलयधमे का भनुष्ठान पूरा कर सूं । ( तन्मे राध्यतां ) उस अनुष्ठान 
छी सिद्धि करने वाले एक श्राप दीदहदो। सो कृपा से सयरूप धम के अनुष्ठान 
को खदा के लिये सिद्ध कीजिये । ( इदमहमनेतात्सयमुपमि ) सो यह्‌ त्रत हे कि 
जिस को मै निश्चय से चाक््ता हूं । उन सव श्रसलय कामोंसे ट केसयरे 
चरण करने म सदा दृद रहं । परन्तु मनुष्य को यष्‌ करना उचित है कि 
हर ने मनुष्यों मे जितना सामथ्यं रक्खा है उतना पुरुषां श्रवश्य करे । 
उसके उपरान्त धर के सहाय की इच्छा करनी चाहिये । क्योके मनुष्यो मे 
साम्य रखने का इधर का यदी प्रयोजन ह कि मनुष्यों को अपने पुरुषाथं से 
ही खय का श्राचरण अवश्य करना चाहिये । जेसे कोई मनुष्य श्रांख वाले पुरुष 
को ही किसी वी को दिखला सकता है, अन्धे को नदीं । इसी रीति से जो 
मनुष्य सलयभाव, पुरुषाथे से धमे को किया चाहता € उस पर इधर भी कपा 
करता है, अन्य पर नहीं । क्योफ इधर ने धमं करने के लिये बुद्धि रादि 
बदूने ॐ साधन जीव के साथ रक्खे हँ । जब जीव उनसे पूणं पुरषाथं करता 
है तब परमे्चर भी अपने सब सामभ्य से उख पर कृपा करता है, धन्य पर 
नटीं | क्योकि सव जीव कमे करने म स्वाधीन अर पापों के फल भोगने में 
कल पराधीन भी दै ॥ ६ ॥ 


























तेनं दीच्लामाप्नोति दीक्तयाप्नोति दक्विणाम्‌ । दचिणा 
शद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ ७ ॥ यज्चु° अ० १६ | 
म०२०॥ 


८ व्रतेन दी° ) श्रस्या० यद्‌ मरुप्यो धमं जिज्ञासते, सत्यं चिकीषति, 
तदैव सत्यं विजानाति, तत्रैव मनुष्ये भद्धेयपर्‌ । नासच्ये चेति । यो मनुष्यः 
सत्यं व्रतमाचरति । तदा दीक्ाधुततमाधिकारं प्रामोति । ( दीक्तयाप्नोति 
द° ) यदा दीितः सन्तुत्तमगुरौरततमाधिकारी भवति तदा सवतः सत्कृतः 
फलवान्‌ भवति, सास्य दिशा भवति । तां दीया शुमगुणाचरशेनेवा- 
प्नोति । ( ददिणा भर० ) सा दबिणा यदा बरह्मचस्योदि सत्यत्रतेः सत्का- 
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राल्या खस्यान्येषां च भवति तदाचरणे श्रद्धां ददं विश्वासप्ुर्पादयति । 
कुतः । सत्याचरणमेव सत्कारकारकमस्त्यतः । ( श्रद्धया० ) यदोत्तरात्तर 
द्धा वर्धेत तदा तया शरद्धया मनुष्यैः परमेश्वरो मोचधमोदिकं चाप्यते 
्राप्यते नान्यथेति । अतः किमागत सस्यप्राप्त्ययथे सवैदा ्रद्धोत्साहादि- 
पुरुषार्थो वधयितम्यः ॥ ८ ॥ 

भाषाथं 


( घ्रतेन दी० ) इस. मन्त्र का भभिप्राय यह्‌ हे कि जव मनुष्य धमे को 
जानने की इच्छा करता है तभी सल को जानता है । उसी सय मे मनुष्यों को 
श्रद्धा करनी चाहिये । श्रसलय मेँ कमी नदीं । ( त्रतेन० ) जो मनुष्य सलय के 
श्राचरण॒ को टदृता से करता हं तब वह दीक्ञा श्रथोत्‌ उत्तम अधिकार के फल 
को प्राप्त होता है । ( दीक्षयाप्नोति ० ) जब मनुष्य उत्तम गुणो से युक्त होता दै 
तव सब लोग खव प्रकार से चस फा सत्छार करते है । क्योकि धम आदि शुभ- 
गुणो सही उद्र दक्तिणि को मनुष्य प्राप्र होता हे, अन्यथा नदीं । ( दक्ञिणा 
श्र० ) जब ब्रह्मचयं भादि सल त्रतों से अपना श्रौर दुसरे मनुष्यो का श्रयन्त 
सत्कार होता हे तब उसी भ दद्‌ विश्वास होता हे । क्योकि सय धर्मं का भा- 
चरण ही मनुष्यो क सत्कार करने बाला द । ( श्रद्धया० ) फिर सल के श्राच- 
रण म जितनी २ अधिक श्रद्धा षदृती जाती है उतना २ ही मनुष्य हलोग व्य- 
वहार भौर परमां के सुख को प्राप्र होवे जाते है, अरधमौचरण से नहीं । इस से 
क्या सिद्ध हा कि सय क प्रापि के लिये सब दिन श्रद्धा योर उत्ता शादि पुरु- 
षायै को मनुध्य ज्ञोग बढ़ाते टी जायं, जिससे संय धमं की यथावत्‌ प्रापि शे ॥८॥ 


श्रमेण तप॑सा सृष्छा ब्रह्मणा वित्तऋते चिता ॥ € ॥ सत्ये- 
नावैता िया प्राता यश॑सा परीता; ॥ १० ॥ अथवं० कां० 
१२। अल्ु० ५। म १।२॥ 


माष्यम्‌ 
^ ( भ्रमेण तपसा० ›) आपप्रा० श्रमेशेत्यादिमन्त्रेषु धस्य लक्णानि 










इति । श्रमः प्रयतः पुरुषाथं उद्यम इत्यादि । तपो धमांुष्ठानम्‌ । 
तेन भ्रमेशेव तपसा च सहैश्वरेण सर्वै मनुष्याः यष्टा रचिताः । अतः ( ब्र- 
क्षणा ) वेदेन परमेश्वरज्ञानेन च युक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः, (कते भिता०) 
ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थे चाश्रिता, ऋतं सेवमानाश्च सदेव भवन्तु ॥ & ॥ 
( सत्येनाव्रृ° ) वेदशास्रेण प्रत्यक्लादिभिः प्रमाशेश्च परीचषितेनाव्यभिचारि- 
शा सत्येनावता युक्राः स्वे मनुष्याः सन्तु । ( भिया प्राबरृ° ) भिया शुभ- 
गुणाचरणोजञ्ज्वलया चक्रवत्तिराज्यसेवमानया प्रक्रृष्टया लदम्याऽऽटता युक्ताः 
परमप्रयत्नेन मवन्तु । ( यशसा ० ) उक्कृष्टगुणग्रहण, सत्याचरणं यशस्तेन 
परितः सवेतोवृता युक्राः सन्तः प्रकाशयितारश्च स्युः ॥ १० ॥ 
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( श्रमेण तपसा० ) इन मन्त्रौ के अभिप्राय से यह सिद्ध होवा है फि 
सव मनुष्यों को ( श्रमेण ० ) इत्यादि धमं के लक्षणों का प्रह्ण धवश्य करना 
चाये । क्योकि ईर ने ( श्रम० ) जो परम प्रयत्न का करना, श्रोर (तपः) 
जो धमे का श्राचरण करनाष्टे इसी धमेसे गक मनष्योंको रचा है) इस 
कारण से ( ब्रह्मणा ) त्रह्म जो वेदाविद्या आर परमेश्वर के क्ञान से युक्त होफे 
सव ॒मनुभ्य अपन २ ज्ञान का वदाव । ( ऋतेश्रिता ) सव मनुष्य ऋत जो | 
ब्रह्म, सदय विश्वा, आर धमाचरण यादि शभगुणों का सेवन करं ॥ € ॥ | 
( सयनाघृता ) सरव मनुष्य प्रयक्तादि प्रमाणो से सय की परीक्षा करके सय | 
के श्राचस्ण सं युक हों । (भिया प्राद्ृता ) हदे मनुष्य लोग ! तुम शुभगुणों 
से प्रकाशित हके, चक्रवार्तिराज्य भादि पेये को सिद्ध करके, अतिश्रेष्ठ ल्मी | 
से युक्त हो के, शोभारूप श्री फो सिद्ध करके, उस को चारो भोर पदिन के । 
शोभित हो । ( यशसा परी ० ) सब मनुष्यों को उत्तम गुणो का प्रहरण करके , 
सलय के ्राचरण श्मोर यश अथौत्‌ उत्तम कीतिं से युक्त टाना चाहिये ॥ १०॥ ¦ 

| 
| 


। स्वधया परिह्िता श्चद्धया पय्यढा दीत्तया गुता यज्ञे प्रति- 
ॐ शिता लोको निधनम्‌ ॥ ११ ॥ ओजश्च तेज॑श्च॒ सहश्च यलं च £ 
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वाक्‌ चेन्द्रियं च आश्य धर्मश्च ॥ १२॥ अथर्व० कां० १२। 
अनु ५। मण ३।७॥ 
भाषणम्‌ 


( खधया परि ) परितः सवतः स्वकीयपदाथेशभगुणधारणेनैव सन्तु- 
ष्य स्व मन्ष्याः सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः, ( श्रद्धया १० ) सत्यमेव 
विश्वासमूलमस्ति नासदिति तया सस्योपरिद्दृविश्वासरूपया श्रद्धया परितः 
मवत उटाः प्राप्रवन्तः सन्तु, ( दीक्या गुप्राः ) सद्धिरापरर्विदह्धिः 
कृतसत्योपदेशया दीक्षया गुप्ता रेताः, सवैमनुष्याणां रितारश स्युः, 
( यज्ञे प्रतिष्ठिताः ) ८ यज्ञो बे विष्णुः ) व्यापके परमेश्वरे सर्वोपकारकेऽ- 
श्वपधादो शिखविधाक्रियाङ्शलत्वे च प्रतिष्ठिताः प्राप्रप्रतिष्ठाथ भवन्तु, 


` (ल्लोको निधनम्‌ ) श्रयं लोकः सर्वेषां मनुष्याणां निधनं याचन्मत्युने मवेत्ता- 


वत्सवापकारकं सत्कमावुष्ठानं कत्तु योग्यमस्तीति सवमेन्तव्यमितीश्वरोपदेशः 
॥ ११ ॥ श्न्यञ्च । ( श्रोजश्च ) न्यायपालनान्वितः पराक्रमः, ( तेजश ) 
प्रगल्भता, धष्टता, निभेयता, निदीनता, सत्ये व्यवहारे कत्तन्या, ( सहश्च ) 
सखट;खहानिलाभादेक्ेशप्रदवत्तमानप्राप्तावपि हषशोकाकरणं, तन्निवारणाथं 
परमप्रयत्नासुष्टान च सहन स्वे: सदा कत्तन्यम्‌, ( बलं च ) ब्ह्मचय्यादि- 
सुनियमाचरणेन शरीरवुद्धयादिरोगानिराकरणं, ददाङ्गतानिश्वलबुद्धित्वसम्पा- 
दन, मीषणादिकमेयुङ्गं बलं च काय्योमिति, ८ वाक्‌ च ) वि्याशिक्ञासत्य- 
मधुरभाषणादिशुमगुणयुक्रा वाणी कार्य्योति, ( इन्द्रियं च ) मनञ्मादीनि 
वागमिन्नामि षटज्ञानेन्द्रियाणि, वाक्‌ चेति कर्मन्दरियाणाुपलकणेन कर्मेन्द्रि 
याशि च, सत्यधमाचरणयुक्गानि पापादव्यतिरिक्नान च सदव रक्तणीयानि, 
( श्रीश्च ) सम्राद्राज्यभ्रीः प्ररमपुरुषार्थेन कार्य्योति, ८ धमश्च ) अयमेव 
बेदोक्ञो, न्याय्यः; प्षपातरहितः) सत्याचरणयुक्रः, सर्वोपकारकथ धर्म 


सदैव सवैः सेवनीयः । स्येवेयं पूवो परा सवा व्याख्यास्तीति बोध्यम्‌ ॥१२॥ 
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पदार्थो का धारण करर । इस अमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त टो । ( श्रद्धया 

पय्युंढडा ) सब मनुष्य सतय व्यवहार पर भवन्त विश्वास को प्राप हों । क्योकि 

जो सल दै बही विश्वास का मूल तथा खय का ्राचरण दी सका फल भौर 

शवरूप है, भसय कभी नहीं । ( दीक्तया गप्रा ) विद्वानों की सय रिक्षा से 
“ ! रत्ताकोप्राप्तष्ो शोर मनुष्य रादि प्राणियों फी रक्ता मे परमपुरुषाय करो | 
( यज्ञे प्रविष्टिवा ) यज्ञ जो सब मे व्यापक अर्थात्‌ परमेश्वर अथवा सब संसार । 
फा उपकार करने वाला अश्वमेधादि यज्ञ अथवा जो रित्यविदया सिद्ध करे । 
उपशार लेना जो यज्ञ हे, इस तीन प्रकार के यज्ञ मेँ सब मनुष्य यथावत्‌ प्रगृत्ति 
कर | { लोको नि० ) जब तकं तुम लोग जीते रहो तब तक सदा सदय कमे 
मेदौ पुरुषार्थं करते रहो । किन्तु इस में श्रालस्य कभी मत करो । इश्वर का 
यह उपदेश सब मनुष्यों ॐ लिये हे ।॥ ११ ॥ ( अजश्च ) धमं के पालन से 
यक्त जो पराक्रम, ८ तेजश्च ) प्रगल्भता ्रथोत्‌ भयरदहिव होक दीनता सरे दूर 
रहना, ( सश्च ) सुख, दुःख, हामि, लाभ शादि की प्रापि में भी हषं शोकादि 
छोड़ के सल धमं मे दद्‌ रहना, दुःख का निवारण भोर सहन करना, ( बलं 
च ) ब्रह्मचये आदि अ्रच्छ नियमों से शरीर का भारोग्य, बुद्धि टी चतुरा 
प्रादि बलत का बढाना, ( वाक्‌ च ) सय विदा की रिक्ता, सय मधुर अथात्‌ 
कोमल प्रिय भाषण का करना, ( श्न्द्रियं च ) जो मन, पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रोर 
पांच कर्मेन्द्रिय हैँ उन को पाप कर्मो से रोक के सदा सय पुरुषाथं में प्रवृत्त 
रखना, ( श्रीश्च ) चक्रवर्सिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, ( धमेश्च ) जो 
वेदोक्त, न्याय से युक्छ हो के, पक्षपात को छोड़ फे, खल ्ठी का खदा ्राचरण 
श्रौर असत्य का याग करना है, तथा जो सब का उपकार करने वाल्ला शरोर 
जिस का एल इस जन्म भौर परजन्म मे आनन्द दे, उसी को धमं शोर उस 
¦ से उल्टा करने को अधमे कते है, उसी धमे की यह्‌ सव व्याख्या है, कि 
' । जो ( सेगच्छध्वं ० ) इस मन्त्र से लेके ( यतोभ्युदय ० ) इस सूत्र तक जितने 
' { धमं के लच्ण लिखे है बे सत्र लक्षण मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य 


। ‡ 
' 4 ६॥ १२॥ ¢ । 
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प्रह च त्तश्रंच॑राच्र्‌ च विशश्च त्विषिश्च यशश्च वेश्च 
द्राषिंणं च) १३॥ आयुश्च स्टपं च नाम॑ च कीर्तिश्च प्राणरथां 
पानश्च चन्ुश्च आशं ख ॥ १४ ॥ पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं च 
ऋतं चं सत्यं चेष्टं च॑ पतं घ॑ प्रजा च॑ पशवश्च ॥ १५॥ अथं° 
कां° १२। अनु ५। सू २ । ख०२।म०८।६।१०॥ 


माष्यम्‌ 


इत्याचनेकमन्त्रप्रमारोधमोपिदेशो वेदष्वीश्वरेणेव सवंमयुष्याये्ुपदि- 
शस्त । (ब्रह्म च ) ब्राह्मणोपलक्षणे सर्वोत्तमविधागुणकमंवचं सदगुणग्रचार- 
करणस च ब्राह्मणलक्षणं, तच्च सदव वधयितव्यम्‌, ८ सत्रं च ) सुत्रियो- 
पलक्षण विद्याचातुय्यशोयेघय्येधीरपुरुषान्वितं च सदैवोन्नेयम्‌, ८ राष्ट च ) 
सत्पुरुषसभया सुनियमेः सर्वसुखाल्यं शुमगुणान्वितं च राज्यं सदैव कार्यम्‌, 
( विशश्च ) वेश्यादिग्रजानां व्यापारादिकारिणां भूगोले ह्व्याहतगतिसंपा- 
दनन व्यापाराद्धनब्रद्धथथं सरक्षण च काय्येम्‌, ( विषिश्च ) दीपिः शुभ- 
गुणानां प्रकाशः सत्यगुणकामना। च शद्धा प्रचारणीयेति, ८ यशश्च ) धमां 
न्वितानुत्तमा कीर्तिः संस्थापनीया, ८ वचश्च ) सदिधाप्रचारं सम्यगध्ययना- 
ध्यापनप्रबन्धं कमे सद्‌ा काव्येष, ( द्रविणं च ) अप्राप्तस्य पदाथस्य न्यायेन 
प्राप्ीच्छा काय्यो, प्राप्तस्य संरच्तणं, रक्षितस्य ब्रादिशन॑द्धस्य सत्कर्मसु व्ययथ 
योजनीयः । एतञचतुर्विधपुरुषाथेन धनधन्योन्नतिसुखे सदेव कार्य्ये ॥ १३॥ 
८ शायुव ) बीय्यादिरक्णेन मोजनाच्छादनादेसुनियमेन बह्मचय्य॑सुसेवने- 
नायुबेलं कार्यम्‌, ( रूपं च ) निरन्तरविषयासेवनेन सदैव सोन्दय्यादिगुण- 
ङ्गं खरूपं रक्षणाय ध, ( नाम च ) सन्कमान॒ष्ठानेन नामप्रभिद्धिः कायौ, 
यतोऽन्यस्यापि सत्रमेस॒त्साहवृद्धिः स्यात्‌, ( कीर्पिश्च ) सद्गुणग्रहशायमी 
शररगुणानागुषदेशा्थं क्रीतनं, खयर्कीर्सिमत्लं च सदेव काय्यम्‌, ( प्राण- 
शरापानश्च ) प्राणायामरीत्या प्राणापानयोः शुद्धिवले कार्ये । शरीराद्वाह्यदेशं 
यो वायुगेच्छति स प्राणः । बाहमदेशाच्डरीरं प्रषिशति स वायुरपानः । 
| शददेशनिवासादिनेनयोः प्व्वदनविधारणाम्ां शुदधिशारीरबलं च संपादनी 
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यष्‌, ( चक्षुश शरोत्रं च ) चाचुपं प्रत्य, भ्रौत्र शब्दजन्य, चादूनुमानादी- 
न्यपि प्रमाणानि यथाबदेदितन्धानि) तैः सत्यं विज्ञानं च स्वेथा का्येम्‌ 
॥ १४ ॥ ( पयश्च रसश्च ) पयोजलादिकं, रसो दुग्धघृतादिशरैतो वै्करीत्या 
सम्यक्‌ शोधयित्वा भोक्व्यी; ( यन्न चान्नाधयं च ) श्रन्नमोदनादिकमन्नाचं 
मोम शदधं सरृतमन्नं संपायैव मोङ्ृव्यमू; ( श्तं च सत्यं च ) ऋतं 
ब्रह्म स्वदेवोपासनीयं) सत्यं प्रत्यक्तादिभिः प्रमाणैः परीचितं यादशं खा- 
त्मन्यस्वि तादशं सदा सत्यमेव वङ्कव्यं मन्तभ्यं च । ( इष्टं च पृत्तं च ) 
ष्टं ब्रह्मोपासनं सर्वोपकारेकं यत्ञानुष्ठानं च, पूतं तु यपपृत््येथं मनसा वाचा 
कर्मणा सम्यक्‌ पुरुषार्थेनैव सववस्तुषमिामयानृष्ठानपू्षिः कायति, (प्रजा 
च पशवश्च ) प्रजा सन्तानादेका राज्यं च सुशिक्तावियामुखान्विता, हस्त्य- 
धादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्तान्विताः काय्यौः । बहुमिशकारैरन्येपि शम- 
गुणा शत्र ग्राह्याः ॥ १५॥ 


भाषाय 


( ब्रह्म च ) सव से उत्तम विद्या धरार श्रेष्ठ कमे करने वालों को ही ब्राह्मण 
वणे का श्रधिक्षार देना, उस से विद्या का प्रचार फराना श्रौर उनलोगोंको भी 
चाहिये फ विद्या के प्रचारमें ही सद्‌ा तत्पर र | ( क्षत्रं च ) अथात्‌ सव 
कामों मे चतुरता, शूरवीरपन, धीरज, वीर पुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुष्ट 
को दण्ड देना अर प्रर्धों का पालन करना इयादि गु के बदाने बाले पुरुषों 
को पत्रियवणे का धिकार देना । ( राष्ट्र ) श्रेष्ठ पुरषो की सभा के अच्छे 
नियमों से राज्य को सब सुखो से युक्तं करना भौर उत्तम॒गुणसाहित हके सब 
कामों को सदा सिद्ध करना चाये । ( विश्च ) वेश्य आदि वर्णो को व्यापा- 
रावि व्यवह म भूगोल ॐ बीच मेँ जाने श्नाने का भरवन्ध करना आर उन की 
अच्छी रीतिसे रक्ता करनी अवश्य है, जिस से धनादि पदार्थं की ससार में 
दती हो | ( विषश्च ) सब मनुष्यों मेँ सब दिन सय गुणे दी का प्रकाश 
करना चाये । ( यशश्च ) उत्तम कामों से भूगोल मे श्रषठ कीर्तिं फो बढ़ाना 

| उचित है । ( वर्च॑श्च ) सयविदया्ों के प्रचार फ क्षिये अनेक्र पाठशालां मे 
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पुत्र र कन्यार्थं का अच्छी रीति से पढ़ने पढ़ने का प्रचार सदा बद़ाते जाना 
चाये । ( द्रविणं च ) सथ मनुष्यो को उचित है कि पूर्वोक्त ध्म से अप्राप्र 
पदार्थो फी भराति फी इच्छा से सदा पुरुषाथं करना, प्राप्र पदार्थों की रक्ता. यथा- 
वत्‌ करनी चाये, रक्ता भिये पदार्थो की सदा बदृती करना श्रोर सलय विद्या ® 
प्रचार आदि कामों में बदे हए धनादि पदार्थ का खरच यथावत्‌ करना बािये, 
श्य चार प्रकार फ पुरुषाथं से धनधान्यादि को बदा के सुख को खदा षदृते 
जाश्रो ॥ १३ ॥ ( श्रायुश्च ) बीय्यै भादि धतुर्भो की शुद्धि भौर रक्ता करना, 
तथा युक्तिपूरैक ही भोजन भौर वस्र आदि काजो धारण करना है, इन अच्छे 
नियमों से उमर को सदा बद़ाश्रो । ( रूपं च ) ्रयन्त विषयसेवा से प्रथ्‌ रह 
$ भार शुद्ध षख् श्चादि धारण से शरीर का खरूप सदा उत्तम रखना | (नाम 
च ) उत्तम कर्मा के आचरण सरे नाम की प्रसिद्धि करनी चाये, जिस से भन्य 
मनुष्यों का भी शष्ठ करमो मे उत्साह दो । ८ कीर्तिश्च ) श्रेष्ठ गुणो के प्रण फ 
लिये परमेश्वर ® गुणो का श्रवण अर उपदेश करते रहो, जिख से तुम्दारा भी 
यश बदे । ( प्राणश्चापानश्च ) जो वायु भीतर से बाहर भ्राता है उसको प्राण 
भोर जो बाहर से भीतर जाता दै उस को अपान कहते दै । योगाभ्यास, शुद्ध 
देश मँ निवास रादि भोर भीतर से वल्ल करके प्राण फो बाहर निकाल के रोकने 
से शरीरके रोगोंको दुड़ा के बुद्धि आदि को बढ़ाश्रो । ( चद्धश्च शरोत्रं च ) 
प्रयक्त, अनुमान, उपमान, शब्द्‌, एेविष्च, अथौपत्ति, संभव भोर अभाव, इन 
आठ प्रमाणो ® चिज्ञान से सयका निय शोधन करके प्रहण किया करो 
॥ १४ ॥ ( पयश्च रसश्च ) जो पय श्रथौत्‌ दूध, जल शादि भ्रौर जो रख अर्थात्‌ 
शकर, ्मोषभि ्नौर घी भादि दँ इन को वेयक शाखं की रीति से यथावत्‌ शोध 
के भोजन मादि करते रदो । ( अन्नं चान्नायं च ) वेथक शास्र की रीतिसे 
चावल आदि भन्न का यथावत्‌ संस्कार करके भोजन करना चाये । ( तं च 
सयं च ) छत नाम जो बह्म हे उसी फी सदा उपासना करनी, जैसा हृदय मँ 
ज्ञान हो सदा वेसा ही भाषण करना भोर सय को दी मानना चाष्टिये । ८ शष्ट 
च पूर्तं च ) इष्ट ज ब्रह्म है उसी की उपासना भौर जो पूवा यज्ञ खन संसार 
को सुख देने वाला उस ष्ट की सिद्धि करने की पूर्ति भोर जिख २ उत्तम 
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कामों के आरम्भ को यथावत्‌ पूणे करने के लिये जोर ्रवश्यदहोसोर 
सामनी पणो करनी चाषिये । (प्रजा च पशवश्च ) सब मनुष्य लोग अपने संतानं 
मौर राज्य को अच्छी रिक्ता दिया करें श्रोर हस्ती तथा घोड़े भादि पशुं 
छो भी अच्छी रीति से सुशिक्तित करना उचित है इन मन्त्रम श्रौरभी 
भनेक प्रयोजन हैँ ® सव ननुष्य लोग अन्य भी धर्म के शुभ लक्षणों छा ग्रहण 
करे ॥ १५॥ 


भाष्यम्‌ 


ञमत्र धमेविषये तेत्तिरीयशाखाया अन्यदपि प्रमाणम्‌ । ऋतं च स्वाध्या- 
यप्रचचने च । सत्यं च स्वा० । तपश्च खा० | दमध स्रा० | शमध्स्वा०। 
अग्नयश्च स्वा० । श्रगिदोत्रं च स्वा० । ग्रतिथयश्च सा० । मालुषं च 
स्वा० । प्रजा च स्वा० । प्रजनश्च स्वा० । प्रजातिश्च स्वा० । सत्यमिति 


. सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पोर्शिष्िः । स्वाध्यायभ्रवचन 


एवेति नाको मोद गन्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ वेदमनृच्याचा्यो- 
न्तवासिनमनुशास्ति । सत्यं बद्‌ । धमं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । भ्ाचा- 
याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा भ्यवन्ेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । 


। धमन प्र° । कुरालान् प्र । भृत्ये न प्र° । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्र° 


देवपित्काय्याभ्यां न प्र० । मातृदेवो भव । पित्देवो भव । आचायेदेषो 
भव । अतिथिदेवो मव । यान्यनवद्यानि कमाशि तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि । यान्यस्माक सु चारेतानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥२॥ 
एके चास्मच्छेया सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेनं प्रसितन्यम्‌ । भ्रद्धया 
देयम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । द्विया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । 
संविदा देयम्‌ । श्रथ यदि ते कमेविचिकित्सा वा एत्तपिविकित्सा वा स्यात्‌ 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता # अयुक्राः । अलुक्ता धमकामाः स्युः । 
यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्रा- 


क्षणाः सम्मानः । युङ्का # श्रयुक्राः । अलुषा धम॑कामाः स्युः । यथा ते तेषु 
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| । तथा तेषु वर्तेथाः । एष अदेशः । एष उपदेशः । एषा बेदोप- 
निष्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवषुपासितव्यम्‌ । एवगु चेतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
तैत्तिरीय आरणएयके । प्रपा०° ७ । श्रनु° 8 । ११॥ 
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(८ एतेपामभि० › सरवेमनुष्येरेतानि वत्त्यमाणानि धमलक्षणानि सदैव 
सेव्यानीति । ( ऋते च ) यथाथेस्वरूपं वा ज्ञान, ( सत्यं च ) सत्यस्या- 
चरणं च, ८ तपश्च ) ज्ञानधमेयोक्रै तादिधम्लकणानां यथावद नुष्ठानम्‌ ; 
(दमश्च ० ) अधमोचरणादिन्दियाणि सवेथा निवत््ये तेषां सत्यधमीचरणे सदैव 
प्रवृत्तिः काग्या, ( शमश्च० ) नैव मनसापि कदाचिदधमकरणेच्डा कार्येति, 
( अग्नयश्च ° ) वेदादिशासेभ्योऽगन्यादिपदार्थभ्यश्च पारमार्थिकन्यावहारिक- 
विचोपकारकरणम्‌ , (अग्निहोत्रं च ) नित्यहोममारभ्याश्वमेधपय्यन्तेन यहेन 
वायुब्रृ्टिजलशद्धिढाय सवेप्राणिनां सुखसंपादनं कार्यम्‌ , ( अतिथय० ) 
पूरीिचयावतां धमीत्मनां संगसेवाभ्यां सत्यशोधनं वि्नसंशयत्वं च कार्य्यम्‌, 
( मादुषं च० ) मनुप्यसम्बन्धिराज्यरिचयादिवित्ं सम्यक्‌ सिद्धं कर्तव्यम्‌; 
( प्रजा च० ) धर्मेण प्रजायुत्पा् सा सदैव सत्यधर्मविचामुशिक्तयान्विता 
काय्य, ( प्रननश्च ) बीय्यृद्धिः पूत्रष्टिरीत्या ऋतुप्रदानं च कर्तव्यम्‌ , 
( प्रनाति्च० ) गभैरदा जन्मसमये सं॑रकणं सन्तानशरीरषुद्धिवर्धनं च कस- 
व्यम्‌, ( सत्यमिति° ) मनुप्यः सदा सत्यवक्ैव भवेदिति राथीतराचार्य्यख 
मतमस्ति, ८ तप इति० ) यहतादिसेवनेनव सत्यविद्याधमानुष्ठानमस्ति तनि- 
त्यमेव कततव्यमिति पौरुशिष्टेराचाय्येस्य मतमस्ति, परन्तु नाकोमौदगस्यस्येदं 
मतमस्ति स्वाध्यायो वेदवि्याध्ययनं) प्रवचनं तदध्यापनं चेत्युभयं स्वेभ्यः 
्रष्ठतमं कमीरिति, इदमेव मनुष्येषु परमं तपोस्ति, नातः परथमं धर्मलक्तशं 
करिचिद्धि्यत इति । ( बेदमनुच्या० ) आचाय्येः शिष्याय वेदानध्याप्य धर्म- 
एपदिशति हे शिष्य ! त्वया सदेव सत्यमेव बङ्गव्य, सत्यभाषणादिलकणो 
धर्म॒ सेवनीयः, शास्राध्ययनाध्यापने कदापि नैव त्याज्ये, आचाय्यसेवा, 





र 


्रजोत्पतति्च, सत्यधमैङशरति्यसंवधेनसेवने सदेव कव्ये, देवा विद्वांसः, | 
पितरो ह्ञानिनश् तेभ्यो हानग्रहणं तेषां सेनं च सदेव काय्यमेवं माठ्पित्रा- ! 
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चाय्यतिथीनां सेवन चेतत्सवै संप्रीत्या कत्तन्यम्‌ । नेतत्कदापि प्रमादात्या- 
ज्यमिति । वत्त्यमाणरीत्या मात्रादय उपदिशेयुः । मोः पुत्राः ! यान्युत्तमानि 
कम्मौणि वयं कुमस्तान्येव युष्माभिराचरितव्यानि, थानि तु पापात्मकानि 
कानिचिदस्माभिः यन्ते तानि कदापि नेवाचरणीयानि । येऽस्माकं मध्ये 
विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युस्तत्संगस्तदुङ्गाधिधासश्च सदव कतैव्यो नेतरेषाम्‌ । 
मनुष्यर्वियादिषदाथदानं प्रीत्याऽग्रीत्या, श्रिया, लल्लया, भयेन, प्रतिङ्गया च 
सदेव क्तेव्यम्‌ । अथात्‌ प्रतिग्रहादानमतीव भ्रेयस्करमिति । मोः शिष्य ! 
तव करसिमिश्रित्कमेण्याचरणे च संशयो भवेत्तदा ब्रह्मविदां, पक्षपातराहितानां, 
योगिनामधमाोत्‌ पृथग्भूतानां, विधादिगुणेः स्निग्धानां, धमेकामानां) विदुषां 
सकाशादुत्तरं ग्राद्य, तेषामेवाचरणं च । यादरोन मार्गेण ते विचरेयुस्तेनेव 
मार्भण तयापि गन्तव्यम्‌ । अथमेव युष्माकं आदश उपदेशो हि स्था- 
प्यत, हयमेव वेदाना्ुपनिपदस्ति । इदशमेवानुशासनं सर्वेमनुष्ये: कव्यम्‌ । 
हैदगाचरणपुरःसरमेव परमधद्धया सिदानन्दादिलक्षणं बरह्मोपास्यं नान्यथेति । 


माषा 


तेत्तिरीयशाखा में रोर भी धमे का विषयदहेसो ्रागे लिखते है । (तं 
च ० ) यह सव मनुध्यों को उचित हे कि श्रपने ज्ञान भोर विद्या को बढ़ाते हुए 
एफ त्रह्म दी की उपासना करते रहे, उस के साथ वेदादि शालो का पद्ना पदाना 
भी बराबर करते जायं । ( सख्यं च ० ) प्रयक्ञ श्रादि प्रमाणो से ठीक २ परीत्ता 
फरफे जेसा तुम अपने श्रात्मा में ज्ञान से जानते हो वेसा ही बोलो ओर उसी 
को मानो, उस के साथ पटना पदाना भी कभी न छोडो । ( तपश्च ° ) विद्या- 
प्रहुण फ लिये ब्रह्मचयं श्याश्रम को पणे करके सदा धमे मे निधित रहो । 
( दमश्च ° ) श्रपनी श्ांख शादि इन्द्रियों को अधमे श्रोर श्रालस्य से छुडा फे 
सदा धमे मँ चलाश्रो । ८ शमश्च ° ) अपने भात्मा भौर मन को सदा धमेसेवन 
म दी स्थिर रक्खो । ( श्रग्नयश्च० ) तीनों वेद्‌ शरोर श्रग्नि चादि पदार्थो से 
धमे, अर्थ, काम श्योर मोत्त को सिद्ध करो, तथा श्रनेक प्रकार मे शिल्पविद्या छी 
ठन्नाति करो । ( श्रग्निहत्रं च० ) वायु भार वृष्टिजल की शुद्धिद्वारा अग्निहोत्र ४ 
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से लेके भनश्वमेध पर्यन्त यज्ञो से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो । (अति. 
थयश्च ० ) जो सव जगत्‌ के उपकार के लिये सयवादी, सलयकारी, पूणं विदान्‌ 
सव का सुख चाहने बाले हो उन सत्पुरुषो ॐ सङ्ग से करने ® योग्य व्यवहारो 
को सदा बढ़ाते रही । ( मानुषं च ० ) खव मनुष्यों े राज्य भौर प्रजा के ठीक 
ठीक प्रबन्ध से धन भादि पदार्थो को बदा के, रक्ता करके गर अच्छे कामों मे 
जच करके, उन से धमे, भथ, काम श्र मोत्त हन चारो फल की सिद्धि इयर 
अपना जन्म सफल करो । ८ प्रजा च० ) अपने सन्तानो का यथायोग्य पालन, 
शिन्ता से विद्वान्‌ करके, सदा धमोत्मा शरोर पुरुषार्थं बनाते रो । ( प्रजनश्च ०) 
जो खन्ताना की उत्पत्ति करने का व्यवहार टै उस को पुत्रष्टि कहते दह, उस में 
भ्रष्ठ भोजन आर श्नोषध सेवन सदा करते रहो, तथा ठीक २ गभ॑ की रत्ञाभी 
कशो । ( प्रजातिश्च ० ) पुत्र रोर छन्याभ्भों के जन्म समयमे खरी भौर बालकों 
की रक्ता युक्तिपूकेक करो । ऋत से लेके प्रजाति पर्यन्त धमे के जो बारह लक्षण 
होते है उन सब के साथ खाध्याय जो पढना श्रोर प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश 
कियाै सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो धमे के लक्तण दै वे तब प्राप हो सकते 
हँ कि जब मनुष्य लोग सय विद्या शो पदं शरोर तभी सदा सुख म रगे । 
कर्योफि सब गुणों मे विद्या टी उत्तम गुण है । इसलिये सब धमेलक्तणो के साथ 
साध्याय भर प्रवचन का ग्रहण भिया है, सोषट्नका याग करना भीन 
चाहिये । ( सलयमिति ° ) है मनुष्य लोगो ! तुम सव दिन सलयवचन दी बोलो | 
( तप इति ० ) धमे श्योर इधर की प्रपि करने के लिये निय विचयाम्रहण करो 
भरथोत्‌ विदा फा जो पद्ना, पढ़ना है यदी सव से उत्तम है ।॥ १ ॥ ( वेदमनू- 
च्या ° ) जो श्राचाये अथोत्‌ बिया ओर शिक्षा का देने वाला है वह विद्या पदन 
के समय शौर जब तक न पद्‌ चुके तब तक अपने पुत्र भौर शिर्ष्यों को इस 
प्रकार उपदेश करे कि हे पुत्रो ! वा शिष्य लोगो ! तुम सदा सय ही षोला करो, 
्ौर धमं का दही सेवन करके एक परमेश्वर दी की भक्ति किया करो, इव र्मे 
¦ श्मा्ञस्य वा प्रमाद कभी मत को, आराचायं को अनेक उत्तम पदां देकर प्रसन्न 
| करो, भरर युवावस्था मे टी विवा करे प्रजा की उत्पत्ति करो, तथा सल धम 
ॐ को कमी मत घोड़ो, कुशलता भात्‌ चतुराई को सदा प्रण करफे भूवि स 
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उन्तम पेये को सदा बढ़ाते जाभ्ो, ओर पदृने पद़ाने मे कभी अलस्य मत करो 
॥ १ ॥ ( देव पितृ०) देव जो विद्वान्‌ लोग श्रौर पित्‌ अथौत्‌ ज्ञानी लोगोंकी 
सेवा श्रोर सङ्ग से विया के ग्रहण करने मे आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । 
माता, पिना, भावाय श्रत्‌ विद्या क देनवाले श्रर श्चतिथि जो सल उपदेश के 
९ भ [क भ (९ क भ ऋ, 
करने वाले विद्धान्‌ पुरुष है उन फी सेवा में श्राल्य कभी मत करो | एेसे ही | 
(१ ण्ह, [4 ज ४ 
सलयभाषणादि शुभ गुणं श्रोर कर्मोद्ी का सदा सवन करो । न्तु मिथ्या | 
भाषरणादि को कभी मत करो ¦ माता, पिता श्रोर आचाय ्रादि श्रपने सन्तानो | 
था शिष्यो को पेसा उपदेश करं छिहे पुत्रो ! वा शिष्य लोगो ! हमारे जो 
सुचरित्र श्रथत्‌ अच्छे कामहै तुम लोग उन्दींका ग्रहण करो. किन्तु हमारे 
बुरे कामों को भी नहीं । जो हमरे बीच में विदान्‌ श्रर ब्रह्म के जानने बले , 
धमौत्मा मनुष्य टै उन्हीं के वचनो मेँ विश्वास करो प्रर उन को प्रीति वा श्र- | 
प्रीति से, श्री वा लज्ञा से, भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते रहो, तथा 
१ 
$ 
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विदादान सदा करते जाश्रो । श्रौर जत्र तुम को किसी बात मेँ संदेह हो तभ पूणं 
विद्वान्‌, पक्तपातरदित, धमात्मा मनुष्यों से पृष्ठ क शङ्कानिवारण सदा करते रष्टो । 
बै लोग जिघ्र प्रकार से भिस २ धमे काम मँ चलते होवें षेसेद्ी तुम भी 
चलो । यही आ्रादेश रथात्‌ श्रवि्या को हटा के उस के श्यान में विदा काश्मोर 
अधमे कोहटाके धर्म का स्थापन करना हं । इसी को उपदेश श्रौर शिक्षाभी | 
कते है । इसी प्रकार शभ लक्षणो को प्रहण करकं एक परमेश्वर टी की सदा | 
उपासना करो । | 
भाष्यम्‌ । 
ऋते तपः, सत्यं तपः; श्रतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, 
दानं तपो, यज्ञस्तपो, भूथवः हवगर्षतदुपास्पेतत्तपः ॥ तैत्ति ° श्रारण्य० 
प्रपा० १० । श्नु° ८ ॥ इदानीं तपसो लक्तणयुच्यते ॥ [ ऋतं | यत्तं 
बरह्मण एवोपासरनं, यथार्थज्ञानं चः ( सत्यं ° ) सत्य थनं, सत्यमाचरणं च । 
( श्रतं° › सर्व्॑रि्याभ्रवशं, श्रावणं च, ( शान्ते ) त्धमोत्पृथक्कृत्य मनसो । 
2 भे संस्थापनं मन {शान्तिः ( दमस्त० › इन्द्रियाणां धमं एव नम 
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भिवक्तनं च, ८ शमस्त° ›) मनसोपि निग्रहश्वाधमाद्धमे प्रवत्तनं च, ८ दानं 
त° ) तथा सत्यवि्यादिदानं सदा कत्तन्यम्‌, ( यज्ञस्त० › पूवोङ्ग यज्ञानुष्ठानं 
चैतत्समे तपरशब्देन शयते नान्यदिति । अन्यच । ( भूयै° ) हे मनुष्य ! 
सवेलोकन्यापकं यद्रह्मारिति तदेव त्वश्वुपास्येदमेब तपो मन्यध्वं नातो विपरी 
तमिति । 


भाषाथ 


( श्तं तपः० ) तप इस णो कहते कि)जो ( छत ) भअथोत्‌ | 
तत्त्व मानने, खय बोलने, ८ श्रत ) अरथोत्‌ सव विद्रा को सुनने, ( शान्त ) 
अथात्‌ उत्तम कम करने श्चोर अन्छे खमभाव के धारने मेँ सदा प्रवृत्त रहो । 
तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ शरोर प्रेम भक्ति से, तीनों लोक में व्यापक 
ब्रह्म की जो उपासना करना हे उसको भी तप कहते द । ऋत श्रादि का श्रं 
प्रथम कर दिया है । 

माष्यम्‌ 


सत्यं पर पर सत्य ९ सत्येन न सुवगाल्लोकाच्च्यवन्ते कदाचनः सता- 
५ हि सत्य, तस्मात्सत्ये रमन्ते । तप इति तपो नानशनात्परं, यद्रि परं तपस्त- 
हर्ष, तहुराधर्ष, तस्मात्तपसि ° । दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्मादमे० । 
शम इत्यरणये युनयम्तस्माच्छमे° । दानमिति सयोणि भूतानि प्रग सन्ति 
दानाभातिदुष्करं, तस्मादाने° । धमे इति धर्मेण सवमिदं परिगृहीते, धमो 
नातिदूर, तस्मादधरमे° । प्रजन इति भूया<स,स्तस्मादूयिष्टाः प्रजायन्ते, 
तस्मादभूयिष्ठा, प्रजनने ० । अग्नय इत्याहः तस्मादग्नय आधातव्याः । अ- 
ग्निहोप्रमित्याह, तस्मादग्निहोत्रे ° । यत्न इति यज्ञेन हि देवा दिरवगतास्तस्मा- 
चद्ठे° । मानसमिति विद्रा<स,स्तस्माद्रिदा“स एव मानसे रमन्ते । न्यास इति 
ब्रह्मा; बरह्मा हि परः, परहित तानि वा एतान्यवराणि तपासि) न्यास 
एवात्यरेचयत्‌ । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । प्राजापत्यो हारुणिः सुपर्णेयः प्रजा- 
पति पितरघुपससार किं भगवन्तः परमं वदन्तीति । तस्मै प्रोवाच । सस्येन 
वायुरावाति, सत्येनादित्यो रोचते दिवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठा; सस्ये सर्वं ६ 
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प्रतिष्ठित, तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति । तपसा देषा दवतासग्र आय;न्तपसर्षयः 
सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा सपलनान्प्रणुदामःराती,स्तपतसि सवं प्रतिष्ठितं, तस्मा- 
तपः प० । दमेन दान्ताः फिखिषमवधन्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणि; सुवर- 
गच्छन्‌) दमो भूतानां दुराध॑? दमे सब प्रतिष्ठितं, तस्मादमं प० । शमेन 
शान्ताः शिवमाचरन्ति, शमेन नाकं भुनयोन्वयिन्द)ज्बमो भूतानां दुराधष 
शमे सवं प्रतिष्ठित, तग्माच्मं प० । दानं यज्ञानां वस्थं दक्षिणा, लोके 
दातार ^ सवैभूतान्युपजीवम्ति, दानेनारःसीरपानुदन्त, दानेन द्विषन्तो भित्रा 
भवान्ति, दाने सवे प्रतिष्ठित, तस्मादान प० । धमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा; 
लोके धर्मिष्ठं प्रजा उप्षन्ति, धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्मे सवं प्रतिष्ठितं, 
तस्माद्धमं प० । प्रजननं वे प्रतिष्ठा, लोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वानः पित- 
णामनृणो मवति; तदेव तस्य अनृणं, तस्मास्रजननं प० । श्रग्नयो वें त्रयी 
प्रिया रेवयःनः पन्थः, गद्यस्य ऋ ६ प्रिवी स्थन्तरापन्वाहाय्येपचनो य~ 
लुरन्तरितं वामदेव्यमाहवनीयः साम इवर्गोलाको बृहत्‌; तस्मादग्नीन्प° । 
| ग्रग्निरोत्रससायं प्रातगेहाणां निष्कृतिः) भ्विष्ट- सुहुतं, यज्ञक्रतूनां प्रापण; 
| सुवर्गस्य लोकस्य ज्योति,स्तस्मादग्निहोतरं १० । यज्ञ इति हेन दि देवा 
| दिवंगता, यज्ञेनासुरानपानु न्तः यज्ेन द्विषन्तो भित्रा मवन्ति) यते सव प्रति 
¦ टितं, तस्मायङ्गं प० । मानसं वे प्राजापत्यं, पवित्र, मानसेन मनसा साधु 
पश्यति, मानसा ऋषयः प्रजा असृजन्त) मानसे सवं प्रतिष्ठितं, तस्मान्मानसं 
| परमं वदन्ति| त्ति आ्रण्य० प्रपा० १०। श्नु ° ६२।६२ ॥ [श्रयमभि०] 
। ( सत्यं १०) सत्यमाषणात्सत्याचर्णाच परं धमलकच्तणं फिंचिभास्त्येव। कुतः। 
। सत्येनैव नित्यं मोक्तमुखं संसारपुखं च प्राप्य पुनस्तस्मान्ैव कदापि च्युति 
| भवति । सतपुरुषाणामपि सत्याचरणमेब लक्षणमस्ति तस्मात्कारणातसर्ैमलु 
ध्यः सत्ये खलु रमणीयमिति । तपस्तु ऋतादिषमेलक्तणायुषठानमेव ग्राहय । 
एव सम्यग्ब्रह्मचय्येसेवनेन वियाग्रहणं जयं इत्युच्यते । एवमेव दानादिष्वर्थं 
गतिः काय्यो । बिदुषो लक्तणं मानसो व्यापारः । एवमेवं सत्येन अक्षणा 
बायुरागच्छति । सत्येनादित्यः प्रकाशितो मवति । सत्येनेव मनुष्याणां प्रति- 
‡ ष्ठा जायते नान्यथेति । मानसा ऋषयः प्राणा; बिह्नानादयभरेति । ४ 
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( सयं परं० ) श्रव सय का खरूप दिखाया जाना ह कि जिख का ऋत 
| नाम है, सय भाषण शओ्रौर आचरण से उत्तम धमे का लक्तण कों भी नदीं 
है । क्योकि सत्पुरुषा मेँ भी सय दही सप्पुरुषपन है । सय से दी मलुर्ष्यो को 
व्यवहार शरोर मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है । जिससे चटके वे दुःख में 
कभी नही गिरते । इसलिये सब मनुष्यों को सय में द्यी रमण करना चाहिये । 
(तप इति ०) जो अन्याय स किसी के पदाथ का प्रहण [न] करना, जिसका ऋत 
अदि लक्षण कह चुकं हे, जो अयन्त उत्तम चर यद्यपि करने मे कठिन भी 
हे, तदपि बुद्धिमान्‌ मनुष्य को करना सव सुगमदहे, इससे तपमेनिय दी 
निशित रहना ठीक दे । ( दम इति० ) भितेन्द्रयदहोकेजो बिद्या का श्रभ्यास 
प्मौर धर्मं का आचरण करना है उसमें मनुष्यों की निय प्रवृत्त होना चाहिये । 
( द्‌नमिति० ) दान की स्तुति खब लोग करते दँ चोर जिससे कठिन कम 
दसरा कोश भी नदीं हे, जिससे शत्रु भी मित्रो जाते है, इस स 



























सरे दान करने 
का स्वभाव सव मन्यो को निय रखना चाहिये । (धमे इति ०) जो धमंलत्तण 
प्रथम कह श्राय है, जो भ्रागे कगे, वे सव इसी धमं के ह । क्योकि जो न्याय 
रथात्‌ पक्तपात को होड के सय का श्राचरण ओर असय का परियाग करना 
६ उसी को धमे कहते ह । यदी धमे का स्वरूप ओर सब से उत्तम धमं । 
सव मनुष्यों को इसी मे सदा वत्तेना चाददिये । ( प्रजन इति ° ) जिससे मनुष्यों 
की बदृती होती हे, जिस में बहुत मनुप्य रमण॒ करते है, इससे जन्म को प्रजन 
कहते हँ । ( अग्नय इत्याह ० ) तीनों वेद॒ शार अग्नि श्रादि पदार्थो से सव 
शि(त्पतिद्या सिद्ध करनी उचित हे । ( अग्निहोत्रं च० ) अग्निहोत्र से लेके 
च्श्धमेध पय्येन्त होम करके सव जगत्‌ का उपकार करने में सदा यत्न करना 
चाहिये । ( मानसमिषि ० ) जो विचार करने वाले भुष्य है वदी विद्धान्‌ होते 
है । श्ससे विद्धाम्‌ लोग विचार दी में सदा रमण करते हैँ । क्योकि मनक 
विज्ञान भारि गुण है वेदी देधर रौर जीवकी खषटिकेदेतु है। इख से मन 
का बल श्रौर उसकी शुद्धि करना भी धर्मं फा उत्तम क्क्तण दै । (न्यास इति) 
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ब्रह्मा बन के, श्रथौत्‌ चारो वेद को जान ॐ, संसारी व्यवाये को छोड़ के, 
न्यास भ्रथोत्‌ संन्यास श्राश्रम करके, जो सब मनुष्यों को सत्यधमे रौर सत्य- 
विद्या से लाभ पटुचाना है, यह भी विदान्‌ मनुष्यो को धमे का लक्षण जान के 
करना उचित ह । ( सत्येन वा० ) सत्य को उत्तम इसाकतिये कहते है ® सत्य 
„¦ जो ब्रह्मदहै उससे सव लोगों का प्रकाश भोर वायु आदि पदार्थो का र्ण 
होता है । सय से दी सव व्यवायो में प्रतिष्ठा ओर परब्रह्म को प्राप्तो केमुक्ति 
का युख भी मिलता दहै । तथा स्पुरुपों मे सलयाचरण दी सप्पुरुषपन है । 
( तपसा देवा ० ) पूर्वोक्त तपसे दी विद्वान्‌ लोग परमेश्वर देव को प्राप हके, खव 
काम क्रोध आदि शचरुश्रोंको जीतके, पपोंसेदृटके, धमेदही मेँस्थिर रह 
सकते है, इससे तपको भी श्रेष्ठ कहते ह । ( दमेन ० ) दम से मनुष्य पा्षों 
से श्रलग होके शरोर ब्रह्मचय्ये श्राश्रम का सेवन करके, विद्या को प्राप्न होता 
है, इसलिये धमं का दम भी श्रेष्ठ लक्तण ह । ( शमेन ० ) शम का लक्षण यह्‌ 
¦ है कि जिस से मनुष्य लोग कल्याण का दी श्राचरण करते है, इस से यह भी 
धम का लक्षण है । ( दानेन० ) दानसे ही यज्ञ श्रथौत्‌ दाता के श्रय से 
सव प्राणियों का जीवन होता है भोर दानसदही शतुर््रोको भी जीत कर 
अपना मित्र करलेते दहै, श्ससे दान भी धमे का लक्तण दै । ( ध्मोबि० ) 
सथ जगत्‌ की प्राषिष्ठा धमेदहदी दे, धमीत्माका ही लोक मे विश्वास होता हे, 
धमेसे ही मनुष्य लोग पापांको हुडा देते ह, जितने उत्तम काम हैँ वे खव 
धर्ममेही लिये जाते ई, इसक्ञिये सब से उत्तम धमे को ही जानना चाहिये । 
( प्रजननं ० ) भिश्च से मनुष्यों का जन्म भोर प्रजा में वृद्धि होती है भौर जो 
परम्परा से ज्ञाभियों की सेवा से ऋण अथात्‌ बदले का पूरा करना होता है, शस 
से प्रजन भी धर्मणा हेतु दै । क्योकि जो मनुष्यो छी उत्पत्ति भी नही हो तो 
धमैकोद्टी कोन करे । धस कारणस भी धभेको दही प्रधान जानो । ( भप्नयो 
वै० ) श्रथोत्‌ जख से तुम लोग साङ्गोपाङ्ग तीनों षेदों को पढ़ो, क्योकि वि- 
दानं के ज्ञानमागे को प्राप्र ्ोके प्रथिवी आकाश शओरौर खगं इन तीनों प्रकार की 
4: सिद्ध होती दै । शस से इन तीनों अग्नि अथौत्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते ह । 
( अग्निहोत्रं ° ) प्रातभकल मेँ सभ्या भौर वायु तथा बृष्टिजल को दुगेन्ध से 
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व 
५ छः के सुगन्धित करे से सबं सुयो फो स्वगे अरथौत्‌ सुल की प्राति होती 
¦ है । इसलिये श्रग्निहोत्र को भी धमै कां लक्तण कते द । ( यज्ञ इति ) विधा 
से द्यी विद्वान्‌ ज्लोग खर्म अर्थात्‌ सुख को प्राप्त ते भोर शुरो को जीत के 
छ्मपना मित्र करलेते ह| श्स से विद्या श्रौर ्रष्वयुं भादि यन्न को भी धमे 
का लक्तण कहते है । ८ मानसं वै० ) मनके शुद्धदहोनेसे दही विद्धान्‌ लोग 
प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को जान ॐ निय सुख को प्रपि हो सकते हैँ । पवित्र 
मनसे सल ज्ञान होता दहै भौर उसमें जो विज्ञान श्रादि ऋषि भथोत्‌ गुण है 
उन से परमेश्वर श्रौर जीव लोग भी अपनी २ सष प्रजा फो उत्पन्न करते है । 
पअथौत्‌ परमेश्वर क विद्या रादि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती हे । इस 
से मनको जो पवित्र रौर वियायुक्त करनादहैये भी धमं के उत्तम लक्तणश्रीर 
साधन है । इससे मन के पवित्र होने मे सव धर्मकाय सिद्ध होते ह । ये सव धमं 
के दी लक्षणे । इनमेंसे कुतो पूवं कह दिये श्रौर क्दश्रागे मीङ्ेगे। 
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मायम्‌ 


५ ५५ ~ ५ ~^ ^~ 


; सत्येन लम्यस्तपसा दयप आसा सम्यग्‌ ज्ञा+न ब्ह्मचर्य्यण नित्यम्‌ । 
दन्तःशरीरे ज्यािमेगरो हि शुभ्रा यं पर त्ति यतयः चीशदोपाः ॥ १॥ 
` सत्यमेव जयत नानृतं सत्यन पन्था रतितो देवयानः येनाक्रणन्टयृषा 
दयाप्कमा यत्र तस्पतयस्य परम निधानम्‌ ॥ २॥ धरुएटकापनेषदि भु 
३। ख० १। ० ५।६॥ शअनयोरथः। , सटप्रन लभ्प०) सत्येन सत्य- 
धमाचरणेवात्मा परमेश्वरो लभ्यो नान्ययेत्यय मन्त्रः इुगमायेः ॥ १ ॥ 
( सत्यम ० ) सत्यमाचारतमेव जयत, तेनेव मनुष्यः सद। विजयं प्रामोति । 
शनेतेनाधमाचःणेन पराजयं च । तथा सत्यधमेशेव देवयाना, विदुषां यः 
सदानन्दभ्रदो मोक्तमार्गोस्ति, सोपि सत्येनेव विस्तृतः प्रकाशितो मवति । येन 
, च सतपधमानुष्ठानप्रकाशितेन मर्गशापकामा शअषयस्तत्राक्रमन्ति गच्चन्ति 
| यत्र सरयस्य धममस्य परमं निधानमधिकरणं ब्रह्म वत्तेते, ततप्मप्व नित्यानन्द- 
` मोकपराप्ठा भवन्ति । नान्ययेति । अतएव सत्यधमीनुष्ठानमधमेत्याग समैः 
‡ कतव्य हूति । | | 
- म 
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भाय 
( खलेन लम्यस्तपसा ° ) श्रथोत्‌ जो सत्य श्राचरणरूप धमे का श्रनुषएान, 
ठीक २ विज्ञान भोर ब्रह्मचस्य करते है इन्दी शुभगुणो से सवर का आत्मा पर- 
भेश्वर जाना जाता है । जिसको निर्दोष अथात्‌ धमात्मा ज्ञाना सन्यासी लोग 
देखते हैँ । सो खव के भात्माश्नो का भी भात्मा, प्रफाशस्वरूप ओर सब दिन 
शद्ध दै । उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये ।॥ १॥ (सय- 
मेव जय० ) जो सत्य का श्राचरण करनवाना हे वही मनु-य सदा विजय रोर 
सुख कोप्राप्रहोताहे श्रौर जो मिथ्या ्राचरण भ्रथात्‌ भूरे कामों का करने 
वाला है वद सदा पराजय श्रौर दुः््बदही को प्राप्न हाता । विद्रानोंका जा 
मागष्टैसो भी सन्ये श्राचरण सदी खुल्ल जाता हे, जिस मागसे अप्कम, 
धमात्मा विद्रान्‌ लाग चल सत्य सुख कोप्राप्रहति ह, जहां ब्य द्ी का 
सत्यस्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता है, सय से हा उम सुव कोवेप्राप्र ते 
है, अत्य से कभी नहीं । इस स-यथमं का श्राचरण भरर श्रसत्यकात्याग 
करना सब मनुष्यो फो उचित है ॥ २॥ 
भाष्यम्‌ 
्नन्थच । चोदनालचणोभऽ्थो धमेः॥ १॥ पृ०मी०्श्र०१।पा०१।घर्‌० 
२॥ यतोऽभ्पुदयनिःरयसासदि" स धमेः॥ २॥ वेेषिङे। अर ० १।पा० १। 
घ० २ ॥ अनयर्थः ( चोदना० ) वेदद्वारा या सत्यधमां चरणस्य प्ररणा- 
स्ति ठयव सत्यधर्मो लक्ष्यते । योऽनथोदधमांचरणाद्वहिरस््यतो धमास्यां 
लब्ध्वाऽ्थो मवति । यस्थेश्वरेण निषेधः क्रियते सोऽनयेखूपत्वादधरम्मोऽय- 
मिति ज्ञात्वा सवैमनुष्येस्त्याज्य इति ॥ १ ॥ ( यतोभ्यु° ) यस्याचरणाद्‌- 
भ्युदयः सांसारिकामिष्टसुखं सम्यङ्‌ प्राप्तं भवति, यन च निःभ्रेयस पारमा- 
धिकं मोक्तसुखं च स एव धर्मो विह्ेयः । अतो विपरीतो धमे । इदमपि 
वेदानामेव व्याख्यानमस्ति । इत्यनेकमन्त्रप्रमाण साक्ष्यादि धममोपदेशो बेद्‌- 
पदीह्वरेण स्वमनुष्णा्थदुपदिष्टोऽस्ति । एक एवायं स्वेषां धमोस्त नैव 
चास्मादुद्वितीयोस्तीति वेदितन्यम्‌ ॥ २॥ 


(भि कि 9 0 ०१7 क ता, छ ^ य या) 


0 ~~~ ~~ ~+ ^ ^~ ~~ ~+ 


+~ ~~ ~~ ^ ~ न ५ ज 9 ८0 ८० क ० क 


1 सि" + भ ^ शि 


भ. .----------------- 
ऋगरेदादिमाप्यभूमिका -३६६ ट 

| 

| 


०१, 9 "ए छ, स ^ 1 * ~~~ ~ ~^“ ^~ ~~ ~~~ +~ ~ ~ ~~~ 


ति वेदोकधमविषयः संक्षेपतः समाप्तः 


अ "न्व 1१, ०8कर र कका क काक ककार शकक क कक कका क, 0 


>> 


& 





॥। ह क कक कक, क, ठ, क, क, क 1/1 001 


०,१,९४,८४,९,५,७,९,९,९,९,०,७.७, ७,७.७९, क, क, क, ७,९३.8, ^) १) 01000 


भाषाथ 


( बोदना० ) हैर ने वेदों मे मनुर्यो ॐ लिये जिष्के करने की आज्ञा 
दी है वकी धर्म भौर जिसके करने. की प्रेरणा नदीं की है वह अधमे कहाता है । 
परन्तु षह धमं भ्रथयुक्त अथात्‌ श्रमं का आचरण जो श्रनथं हे उससे अलग 
होता है । इससे धमे काटी जो आचरण करना हे वही मनुष्यों मे मनुष्यपन 
है ॥ १॥ ( यतोभ्यु° ) जिसके भाचरण करने से संघार मे उत्तम सुख शरैर 
निःश्रेयस श्रथीत्‌ मोक्षसुख की प्रापि होती हे उघीकानाम धर्मद । यहमभी 
वेदों की व्याख्या है । इत्यादि श्रनेक वेदमन्त्र के प्रमाणो श्र ऋषि मुनियों 
छी सा्तियों से यह धम का उपदेश किया है कि सव मनुष्यों को इसी धमे के 
काम करना उचित हैः । इससे विदित हुश्रा कि सब मनुष्यों के लिये धमं भोर 
धमे एकदीह, दो नहीं। जो कोटं इसमें भेद करे तो उस को श्रज्ञानी श्रौर 
मिथ्यावादी ही समना चाहिये । 


इति वेदोक्तध्मविष्यः संच्तेपनः 
-----~- म भक 


अथ सरिविश्याकिषयः सत्तेपतः 


नासदासीन्ना सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योँमाऽपरो 
यत्‌ । किमावरीवः कुहकस्य शम्मन्नस्मः किमासीद्गहनं गभी- 
रम्‌ ॥ १॥ न मृस्युरासीदमरतं न तरिं न रात्र्या अह आसीस्प- 
केनः । आनंद डातं स्वधया तदेकं तस्मांडान्यन्न परः किञ्चनास 
॥ २॥ तम भ्रसीकस्षमसा गुढमम्रेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इवम्‌ । 
तच्छथेनार्ष पिहित यदामीत्तपसस्तन्मरिना जाय्तेकम्‌ ॥ २॥ 
का्यस्वदरे सम॑वत्तताधि मन॑सो रेत॑; प्रथम यदासीत्‌ । सतो 
धुमसति निरविन्दन्हृि प्रतीष्या कवयः मतीषा ॥४॥ 
तिरश्ीनो विततो रश्मिरेषामधः खदःसीरेदपरिं रस्षिदढासीरेत्‌। 
1 ्मासन्महिमानं मासन्त्स्वधा श्षस्ताश्पयतिः परस्तात्‌ ८ 
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॥ ४॥ को अद्धाबेद क इरे प्रवोचत्छुत अजाता कुतं इयं वि- 
खं्िः । अवाग्देवा शस्य विसर्जनेनाथा को केढ यतं आवभूवं 
॥ ६ ॥ इयं वि ख्टियेतं अआवमूव यदिवा दषे यदिंवान।यो 
श्यस्थाध्य॑चः परमे व्योसन्स्सो शङ्ग वेद्‌ यदिवानवेदं।॥७॥ 
प्ण अ० ८ । अ०७। बण० १७ 


माष्यम्‌ 


एतेषाममिप्रायाथः । यदिदं घकलं जगद दश्यते, तत्‌ परमेश्वरेणेव 
सम्यग्रचयित्वा, संरक्षय, प्रलयावसरे पियाज्य च, विनाश्यते, पुनः पुनरे 
कमेव सदा क्रियत इति । ८ नासदासी ° ) यदा कायं जगन्नोत्यश्नमासीत्त- 
दाऽसत्‌येः प्रार्‌ शन्यमाकाशमपि नासीत्‌ । इतः । तदन्यवहारस्य वत्त- 
मानामावाव्‌ । ८ नो सदासीत्तदानीं ° ) तस्मिन्काले सत्‌ प्रकृत्यात्मकमग्पक्ग; 
सत्सं यज गत्कारणं, तदपि नो श्रासौन्ावत्तत । ८ नासीद्र° ) परमा- 
शवोऽपि नासन्‌ । ८ नो व्योमापरो यतर ) व्योमाकाशमपरं यस्मिन्‌ विरा- 
{र्ये सोपि नो ्रामीत , किन्तु पख्रह्मशः सामथ्यांरूपमतीव धकषम सव- 
स्यास्य परमकारणज्ञकमेब तदानीं समवत्तत । ८ किमावरीवः० ) यस्रातः 
कुहकस्य वर्षाकाले धूमाकारेण पृष्टं किञिनललं वत्तेमानं मवति । यथा 
नैतेन पथिव्यावरणं भवति, नदीप्रवाहादैकं च चलति । अत एवो- 


कं तज्जलं गहन गभीरं करि मवति १ । नेत्याह । किं, त्वावरीवः । आवर- 
, कमाच्ादकं मवति नैव कदाचित्‌, तस्यातीवादपत्ात्‌ । तथव सच जगत्‌ 


तत्स्ामध्यादुस्पचासि तच्छमणि शुद्धे अक्षणि । फं गहनं गमीरमधिकं 


` मवति १ । नेदयाह । भअरतस्तदृत्रह्मणः कदाचिभ्ेवावरकं भवति । इतः । 


जगतः किञ्चिन्भात्रत्वादब्रह्मणोऽनन्तत्वाच्च ॥ १॥ न मृत्युराक्षीदि लयादिकं 
सर्व सुगमा्मेषामर्थं भाष्ये वक्त्यामि । ( श्यं तिम्रषटिः ) यतः प्रमेश्व- 
रादि प्रत्यक्ता बिसृषटिर्वितरिषा सृष्टिराबभूबान्नासीद्स्ति तां स एव दध 
धारयति रचयति, यदि बा विनाशयति, यदि वा न रचयति । योऽस्य सवे- 
स्याष्य्तः स्वामी, ८ परमे व्योमन्‌ ) तस्मिन्परमाकाशात्मनि परमे प्रकृष्ट 


हि मि 


॥ 0 0 00 0) 0000 0000 


। नर्य ५१ ० 


41 


१११8), 8,889.0 त 0 क छ, 80008 ^ ^ 89 


ई 








धारण करता नाश करता आर माक्लिक भी दै । हे मित्र लोगो ! जो मनुष्य उस 
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शताब्दीसस्करणम्‌ 
व्योमवदव्यापे परमेश्वर एवेदानीमंपि सवी युष्टि्ैते । प्रलयावसरे सव 
स्यादिकारणे परर्रह्मसामर्ध्ये प्रलीना च भवति । ( सोध्यक्षः ) स सवोध्यक््‌ः 
परमे्वरोस्ति । ( अङ्गवेद ) हे अग ! मित्र जीव ! तयो पेद स विद्वान्‌ 
परमानन्दभाप्नोति । यदि तं सर्वेषां मनुष्याणां परमिष्टं सथिदानन्दादिलक्षणं 
नित्यं कथिननेव वेद्‌, वा निश्चयार्थे, स परमं सुखमपि नाप्नोति ॥ ७ ॥ 


न 
9 
९ 





भाषाथ 


( नासदासीत्‌ ) जब यह्‌ काये सष्टि उत्पन्न नदीं हर थी तव एक सवेश- 
क्तिमान्‌ परमेश्वर श्रोर दूसरा जगत्‌ का कारण शअ्रथौत्‌ जगत्‌ बनाने की घामभ्री 
विराजमान थी । उस्र समय ( श्रसत्‌ ) शल्य नाम आकाश अथात्‌ जो नेत्रो से 
देखने मे नहीं भाता सो भी नहीं था, क्योकि उख समय उसका व्यवहार नही 
था । ( नोखदासीत्तवानी ° ) उष काल मे ( सत्‌ ) अर्थात्‌ सतोगुण रजोगुण 
अर तमोगुण मिला के जो प्रधान कषाता है वह भी नदीं था । ( नासीद्रजः ) 
उस समय परमारणु भी नरह थे । तथा (नो व्यो ० ) विराट्‌ अथौत्‌ जो सब स्थूल 
जगत्‌ के निवास कासथानदहैसोमी नदहींथा। ( स्म० ) जो यह वर्तमान 
जगत्‌ है वह भी भनन्त शुद्ध रह्म को नदीं ढाक सकता सौर उससे अधिक वा 
अथाह भी नहीं हो सकता । जेस कोहरा का जल प्रथिवी को नहीं ढाश सकता 
ह, उस जल से नदी मे प्रवाह भी नहीं चल सशता श्र न वह कमी गहरा वा 
उथला हो सकता हे । इससे क्या जाना जाता ह कि परमेश्वर अनन्त है रौर 
जो यष्ट उसका बनाया जगत्‌ है सो इधर की अपेक्ता से कुड भी नही है ।॥१॥ 
( न गरत्यु ° ) जब जगत्‌ नहीं था तव मृत्यु भी नीं था, क्योकि जब स्थूलं 
जगत्‌ संयोग सरे उत्पन्न टो वत्तेमान हो पुनः उस का भोर शरीर रादि का 
वियोग हो तब मृत्यु कावि, सो शरीर आदि पदाथे उत्पन्न ही नहीं हुए ये । 
( न मृत्यु° ) यादि पांच मन्त्र सुगमाथे ह, इसील्िये इनकी व्याख्या भी यषां 
नहीं करते, किन्तु वेदभाष्य मँ करेगे । ( इयं विषष्टिः ० ) जिस परमेश्वर के 
रचने से जो यष नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न हृश्ा है, वह ही इख जगत्‌ को 
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परमेश्वर को भपनी बुद्धि से जानता है बही परमेश्वर को प्राप होता है भोर जो 
उसको नहीं जनता वही दुख मे पड़ता है । जो भाकाश के समान व्यापकष्, 
उसी इश्वर में सब जगत्‌ निवास करता है रौर जब प्रलय होता है तब भी सब 
जगत्‌ कारणरूप के द्र फे सामथ्यं म रहता है श्रौर किर भी उसी से 
उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 


हिरण्यग भः सम॑वत्तताें मतस्य जातः पतिरेकः आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं यासतेमां कस्ये देवाय हविषां ॥ १ ॥ 
० दअ० ८ । अ० ७ | षर २३ मण १॥ 


भाष्यम्‌ 


( हिरणएयगभेः ० ) अप्र सृष्टः प्राग्धिरण्यगमेः परमेश्वरो जातस्यास्यो- 
त्यञस्य जगत एकोऽद्वितीयः पतिरेव समवत्तैत । स पथिवीमारभ्य दयुपय्येन्तं 
सकलं अगद्रचयित्वा ( दाधार ) धारितवानस्ति । तस्मे सुखखरूपाय 
देवाय हविषा वयं पिधेमेति ॥ १ ॥ 


भाषाथ 


( दिरण्यग्भैः० ) हिरण्यगमभे जो परमेश्वर हे वही एक खंष्टि ॐ पदि 
वन्तेमान था । जो इस सरव जगत्‌ का खामी दै ओर वही प्रथिवी सर लेके सूय- 
पयेन्त सखव जगत्‌ को रच के धारण कर रहा है । इसलिये उसी सुखश्च शूप 
परमेश्वर देव की षी हम लोग उपासना कर, अन्य टी नहीं ॥ १॥ 


सहस्र॑शीषा पुरुषः सदखान्तः सहस्रपात्‌ स भूमि ९ 
स्प॒स्वाऽत्य॑तिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥ १ ॥ य०,अ० ३१। म १ 
भष्यम्‌ 


( सदस्रशीषो० ) अत्र मन्त्रे, पुरुष इति पदं विशेष्य्मस्ति, सद्रशी 
| षत्यादीनि विशेषणानि च । अत्र पुरुषशब्दारथे प्रमाणानि । पुरषं पुरिशय (1 
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इत्या चक्तीरन्‌ । नि० श्र° १। स १३॥ ( परि० ) परि संसारे, शेते 
सवेमभिम्याप्य वतेते) स परुषः परमेश्वरः ॥ पुरुषः पुरिषाद्‌ः, पुरिशयः) 
पूरयतेना, पूरयत्यन्वाश्यन्तरपुरूषमभिप्रेय । यस्मात्परं नापरमस्ति फिञि 
यस्म्षाशीयो न न्यायोस्ति रिचित्‌ । बृत्त इव स्तन्धो दिति तिष्ठलेकस्ते 
नेदं पृं परिषेणशरः स्ेमित्यपि निगमो मषति । नि° भ्र° २। ख०२॥ 
परुषः० ) पुरि सवेस्मिन्संसारेऽभिन्याप्य सीदति वक्तेत इति, (पूरयतेवां ) 
यः स्वयं परभश्वर इदं सवं जगत्‌ स्वस्वरूपेण पूरयति व्याप्नोति तस्मात्स 
पुरुष) ( अन्तरिति ) यो जीवस्याप्यन्तमेध्येऽभिन्याप्य पूरयति तिष्ठति 
स पुरषः । तमन्तरपुरुषमन्तयामिनं परमेधरमामिभ्रत्येयमृक्‌ प्रषृत्तास्ति ( यस्मा- 
त्परं° ) । यस्मात्पूणात्परमेश्वराप्पुरुषाख्यात्परं प्रदृष्टशुत्तम किचिदपि बस्तु 
नास्त्येव; पूवं बा, ( नापरभास्ति ) यस्मादपरमवांचीनं, तत्तल्युत्तमं॒वा 
किचिदपि वस्तु नास्त्येव, तथा यस्माद णीयः एच्मं) अ्यायः स्थूलं महद्र) 
कवचिदपि द्रव्यं न भूतः न भवतिः नेव च मविष्यतीत्यवधेयम्र्‌ । यः स्तब्धो 
निष्कम्पः स्ेस्यास्थिरतां डवन्न्‌ स्थिरोस्ति । क इव १ ( इच इव ) यथा 
वृच; शालापत्रपुष्पफलादिकं धारयन्‌ तिष्ठति, तथेव प्रथिवीसयादिकं सवं 
जगद्धारयन्परमेशरोभिव्याप्य स्थितोस्वीति । यथैकोऽद्वितीयोस्ति, नास्य 
कचित्सजातीयो; विजातीयो बा द्वितीय इश्वरोस्तीति । तेन परिषेण पुरुषेण 
परमात्मना यत शं सवं जगत्‌ पूं कृतमस्ति, तस्मात्पुरुषः परमेश्वर एषो 
च्यते । इत्ययं मन्त्रो निगमो, निगमनं, परं प्रमाणं मवतीति वेदितव्यम्‌ । सवं 
मै सहक्त<सबेस्य दाताऽसीलयादि० । श० कां ७। अ० ५ ॥ ( सवं ) 
सर्वमिदं जगत्सदश्चनामकमस्तीति बिह्ेयम्‌ । ( सदख्रशी ० ) सदस्राणयसंखूया- 
तान्यस्मदादनां शिराधि यस्सिन्पूरों पुरुषे परमात्मनि, स सहस्रशीषा पुरुषः 
( सहातः स० ) भस्मदादीनां सदस्नाणयक्तीएयस्मिन्‌) एवमेव सदस्राए्य- 
संख्याताः पादाश्च यस्मिन्वत्तन्ते, स सहसाः सहख्पाचच । ( स भूमि 
सर्वतःसपृत्वा ) स पुरुषः परमेश्वरः सवेतः स्वेभ्यो बा्यान्तदेशेभ्यो, ( भूमि 
रिति ) मूतानाष्ुपलक्षणं, मूमिमारभ्य प्रकृतिपयन्तं सवं जगत्सूत्वामिष्याप्य 
५ पुर्ख्यसि निरतं ( भोवदठस्रयन्त्रा्यप्रकारिते ) पाडः 1 = ` ` 
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वेते, ( श्रय ० ) दशाद्गुलमिति बरक्षाणडदृद ययोरुपलबणम्‌ । अद्ुलभिलय- | 
वयवोपलक्षणेन भितस्य जगतोऽतर ग्रहणं मवति । १ स्थूलभूतानि, प्च | 
परक्माणे चैतदुमयं मिलित्वा दशावयवाख्यं सकलं जगदस्ति । अन्यच । । 
पच प्राणाः, सेन्द्रियं चतुष्टयमन्तःकरणं, दशमो जीवश्च । एवमेवान्यद्पि 
जीवस्य हृदयं दशाङ्लपरिभितं च तृतीय श्यते । एतस्य स्प्रता व्याप्या- 
तिष्ठत्‌ । एतस्मातरयाद्रदिरपि व्याप्तः सन्नवस्थितः । अथाद्रदिरन्तथ पूरो 
भृत्वा परमेश्वरोऽवतिष्ठत इति वेधम्‌ । 


आषाथं 


( सहखशी ० ) इस मन्त्र में पुरुष शब्द्‌ विशेष्य रौर अन्य सब पद्‌ उस 
के विशोषण द । पुरुष उसको कहते दै छि जो इस सब जगत्‌ में पूणं होरहाहै, 
अथीत्‌ जिसने अपनी व्यापकता से इख जगत्‌ को पूणे कर रक्खा है । पुर कहते 
है ब्रह्माण्ड श्रौर शरीर को । उसमे जो सवत्र ग्याप्त र जो जीव के भीतर भी 
व्यापक अथौत्‌ अन्तयामी दै । इस श्रथ म निस्त आदि का प्रमाण सरत 
भाष्य में ज्िखा दै, सो देख लेना । सहस्र नाम दं संपूणे जगत्‌ का भौर भषं- 
ल्याव का भी नाम दहै। सो जिख के बीच में सब जगत्‌ के भसंख्यात शिर, 
श्रां रौर पग ठहर रहे है, उस को सह सशीषा, सदहसराक्त भार सदहसखपात्‌ भी 
कहते है । क्योकि वह अनन्त है । जेसे आकाश के धीच में ब पदाथ रहते 
प्मौर ्राकाश सब से अलग रता दै अथात्‌ किसी के साय बंधता न्दी है, कसी 
प्रकार परमेश्वर को भी जानो । ( ख भूमि सवेत; स्ए्त्वा ) सा पुरुष खव जग 
से पृणँ दके प्रथिवी को तथा सब लोको को धारण कर रहा है । (श्रयतिष्ठद ०) 
दशाङ्गुलशब्द ब्रह्मार्ड श्रौर हृदय का वाची ६ । अङ्गुलि शब्द अङ्ग फा, 
अवयववाची है । पांच स्थूल भूव श्नौर पांच सूम ये दोनों मिल फे जगत्‌ फे 
दृशं भवयव होते है । तथा प्राच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त भोर अहंकार ये चार 
अर दशमां जीव अर शरीर मे जो हृदय देश हे खोभी दश धद्गुल के प्रमाण 
से क्िया जातादै। जो इन तीनोंमे व्यापकदोके इनक चारों रोर भी परि- 


‰ पूणे होरा दै, छसे बह पुरुष कावा हे । क्याकि जो उस दृशाङ्गु्ञ स्थान । 
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का भी उकत्लङ्धघन फरफे सवत्र स्थिर है वदी सब जगत्‌ का बनाने बाला है ।॥१॥ 


पुरुष एवेद सवं यद्‌ मूतं यच्च॑ भाग्यम्‌ । उताखतत्वस्येशानो 
यदङ्नेनातिरोहति ॥ २॥ 


माष्यम्‌ 


( परुष एषे° ) एतद्विशे षणयुक्कः पुरुषः परमेश्वरः ( यद्धतं ° ›) यञ्ज- 
गदुत्यश्षमभूत्‌, यद्धाव्यश्ुत्पत्स्यमानं, चकारद्रतेमानं च, ततिकालस्थं सरव 
विश्वं पुरुष एष इतवानस्ति, नान्यः । नेवातो दि परः कशिज्जगद्रचयिता- 
स्तीति निशेतन्यम्र्‌ । उतापि घ एवेशान ईषशशीलः, सवंस्येश्वरोऽमृतत्वस्य 
मोक्षमावस्य खामी दातास्ति । नवेतदाने कस्याप्यन्यस्य सामथ्यमस्तीति । 
पुरुषो यथस्मादन्नेन पृथिन्यादिना जगता सहातिरोदटि व्यतिरिक्रः सन्‌ 
जन्मादिरहितोस्ति । तस्मात्छयमजः सन्‌ सवै जनयति, खसामथ्यादिकारणा- 
त्कास्यं जगदुखादयति । नास्यादेकारणं किञ्चिदस्ति । किंञ्च; सवेस्या- 


दिनिमित्तकारणं पुरुष एवास्तीति वेद्यम्‌ ॥ २॥ 
नचा 


( पुरुष एषे ० ) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अथात्‌ परमेश्वर है, सो जो 
जगत्‌ उत्पन्न हृश्रा था, जो होगा आर जो इस समय मेहे, इस तीन प्रकार के 
जगत्‌ को वही रचता ह । उससे भिन्न दुसरा कोड जगत्‌ का रचनेवाला नदीं है । 
कर्योकि वह्‌ ( देशान ) अथौत्‌ सवेशक्तिमान्‌ है , (अमृत०) जो मोक्त है उस का 
देने वाला एक वदी है, दुसरा कोई नहीं । सो परमेश्वर ( श्रन्न ० ) भथौत्‌ एथि- 
व्यादि जगत्‌ फे साथ व्यापक होके स्थित हे श्रौर इस से श्रलग भी है | कयोणि 
डस म जन्म श्चादि व्यवहार नटीं ह रोर श्रपनी सामथ्यं से खव जगत्‌ को 
उत्पन्न भी करता है अर श्राप कभी जन्म नी जेता ॥ २॥ 


एतावानस्य महिमाऽतो उयार्याश्व पूरवः । पादोऽस्य बि्वां 
भतानिं च्िपादस्याष्तं दिवि ॥ २॥ 
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( एतावानस्य ) अस्य पुरुषस्य भूतमपिष्यद्वलेमानस्थो यावान्‌ संसा- 

रोस्ति तावान्‌ महिमा बेदितव्यः । एतावानस्य महिमास्ति चेत्तर्हि तस्य 

.! महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते ! । अत्र ब्रूते ( श्रतो ज्यायांश्च 
पूरुषः › नेतावन्मात्र एव महिमेति । फ तर्द । अतोऽप्यधिकतमो महिमा- 
नन्तस्तस्यास्तीति गम्यते । अत्राह ८ पादोऽस्य० ) अस्यानन्तसामथ्यंस्येश्व- 
रस्य ( विश्वा ) विश्वानि प्रकृत्यादिपथिवीपय्यन्तानि सवि भूतान्येकः 
पादोस्ति, एकस्मिन्दे शांशे सवे विश्वं वत्तेते । ( त्रिपादस्या० ) शरस्य दिवि 
चोतनात्मके स्वस्वरूपेऽम्रत मोक्तसुखमस्ति । तथाऽस्य दिवि बोतके संसारे 
त्रिपाजगदास्ति । प्रकाश्यमानं जगदेकगुमास्तिः प्रकाशकं च तस्मालिगुण- 
मिति । खयं च मोक्षस्वरूपः, सवौधिष्ठाता, सर्वोपास्यः, सवोनन्द्‌ ¦) सवे- 


प्रकाशकोस्ति ॥ ३॥ । 
भाषां 


( एतावानस्य ° ) तीनों काल मे जितना संमार हे सो सब इस पुरुष का 
ही महिमा ह । प्र०-जब उष के महिमा का परिमाण हेतो अन्त भी होगा 1 
उ०-( अतो ज्यायांश्च पूरुषः) उस पुरुष का श्ननन्त महिमा ह. क्याकि ( पादोऽ- 
स्य विश्वामूतानि ) जो यह सम्पूणं जगत्‌ प्रकाशित हो रहा ट सो स पुरुष के 
एक देश मे वसता है । ( त्रिपादस्यामृतं दिवि ) श्र जो प्रकश गुणवाला 
जगत्‌ है सो घस से तिगुना है । तथा मोक्षसुख भी उसी ज्ञानखरूप प्रकाश में 
है अर बह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला हे ।॥ ३ ॥ 


तरिपादृष्वं उदेत्पुरुषः पार्दोऽस्येहा भवत्पुनः । ततो विष्वङ्‌ 
टयक्रामत्साशनानशने आम ॥४॥ 
भाष्यम्‌ 

(त्रिपाद्‌ ) श्यं पुरुषः परमेश्वरः पूरवोक्स्य त्रिपादोपलक्ितस्य सका- 


शादध्ेुपरिमागेऽथातपयग्भूतोऽस््ेेत्यथैः । एकपादोपलदितं यत्पूर्वं ज- 
निन य 
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गदस्ति तस्मादषीदास्मिन्ससारे स पुरुषः परथगमवत्‌ , न्यतिरिक्ग एवास्ति । 
स॒ च त्रिपात्ससार एकपाच मिलित्वा सवश्वतुष्पावति । अयं सवेः ससार 
इहास्मिन्परमात्मन्येव वत्तते, पुनलयसमये तत्सामथ्यकारणे प्रलीनश्च भव- 
ति । तत्रापि स पुरुषोऽवियान्धकाराज्ञानजन्ममरणज्वरादिटःसादध्वेः परः 
( उदैत्‌ ) उदितः प्रकाशितो व्तेते, ( ततो वि° ) ततस्तत्सामर्यात्‌ सर्व 
मिदं विश्वषुत्प्यते । कैश्च तत्‌ । (साशनानशने ०) यदेकमशनेन भोजनकर- 
शेन सह वतमानं जङ्गमं जीवचेतनादेसहितं जगत्‌, द्वितीयमनशनमविद्य- 
| मानमशनं भोजन यस्मिस्तत्पुथिव्यादिकं च यज्नडं जीवसम्बन्धरहितं जगद 
| तेते तदुभयं, तस्माद्पुरुषस्य सामथ्येकारणादेव जायते । यतः स पुरुष 
एतद्‌ विधं जगत्‌ विषिथतया सुष्टुत्या सरवात्मतयाऽश्चति, तस्मात्‌ सर्ब 
द्विषिधं जगदुत्पाय ( अरभिव्यक्रामत्‌ ) सेतो व्याप्तवानस्ति ॥ ४ ॥ 

| 

| 

। 

| 

| 


नाषाय 


( तरिषादुध्वे उदेत्पु ° ) पुरुष जो परमेश्वर है सोः पूर्वोक्त त्रिपाद्‌ जगत्‌ से 
ऊपर भी व्यापक हो रहा है । तथा सद्‌ा प्रकाशखरूप, सव मे भीतर व्यापक 
ओर खब से अलग मी हे । ( पादोस्येाभवत्पुनः० ) इस पुरुष की भपेक्ता से 
यह्‌ सब जगत्‌ किञ्चित्‌ मात्र देश मेहे भोर जो इसर सखार के चार पादषह्ोते है 
वे खव परमेश्वर फ वीच मे टी रहते ह । इख स्थूल जगत्‌ का जन्म अर विनाश 
सदा होवा रहता है भर पुरुष तो जन्म विनाश अदि धमं से अलग रौर सदा 
प्रकशमान है । ( ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ ) अथोत यह्‌ नाना प्रकार का जगत्‌ 
उसी पुरुष के सामथ्ये से उत्पन्न हृभा है । ( साशनान० ) सो दो प्रकार का | 
है, एक चेतन जो कि भोजनादि फ लिये वेष्टा करता भौर जीव संयुक्त है भौर 
दखरा अनशन अथात्‌ जो जड़ भोर भोजन लिये बना है । क्योकि उस मे ज्ञान 
ही नीं हे भोर अपने राप वेष्टा भी नहीं कर खकता । परन्तु उस पुरुष का 

अनन्त सामथ्यं ही इस जगत्‌ के बनाने फी सामप्री है कि जिससे यष सव जगत्‌ 
उत्पन्न शेता है । सो पुष सर्वेहितकारक होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को अनेक 
६ प्रकार से भानन्दिति करता ह । वह पुरुष हस का बनानेवाला, संघार मे सर्वत्र 
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िदिकिभककयककोियकिििकेकोयायेनययकिकक्‌ 
व्यापक हके, धारण कर$, देख रहा भोर वदी सब जगत्‌ छ खव प्रकार घे 
भक्षण कर रहा है ॥ ४ ॥ 


लतो विराडजायत विराजो अधि पूर्षः । स जातो अत्थ॑- 
स्च्यित्त पथाद्‌ मूमिमथों परः ॥ ५॥ 


ष्यम्‌ 


( ततो षिराइडजायत ) ततस्तस्माद ब्रह्माणडशरीरः, स्य्यैचन्द्रनेश्रो, 
वायुप्रासः) पृथिवीपाद इत्यायलङारलचणलितो,हि, सवशरराणां सम- 
षटदिहो, विविधे; पदरथ राजमानः सन , विराट्‌, अजायतो तन्नो सि । (विराजो 
प्मधिपृरषः ) तस्माद्विराजोऽधि उपरि पथाद्‌ ब्रह्माएडतत्वाधयवेः पुरुषः 
सवैप्राणिनां जीबाधिकरणो देहः, पृथक्‌ २ श्रजायतोत्पन्नोभृत्‌ । ८ स जातो 
अ०) स दृटा ब्रह्माणडावयवेरव वधन, नष्टः संस्तस्मिन्ेव प्रलीयत इति 

रभश्वरस्तु मर्वेभ्या मूतेभ्योऽत्यरिच्यनातिरिक्रः परथग्भूतोस्ति । ( पशा- 
दूमिमथो पुरः ) परः पव मृमिष्ुत्पा्य धारितवांस्ततः पुरुषस्य सामथ्यात्स 
जीवोपि देहं धारितवानस्ति | प्रच पुष्षः प्रमासा ततस्तस्पाज्जीवाद्‌- 
प्यत्थरिच्यत पृथग्भूतोस्ि ॥ २ ॥ 


माषा 


( ततो विराडजायत ) षिराट्‌ जिस फा ब्रह्माण्ड के अलङ्कार से वणन 
किया है. जो उसी पुरुष के साम्यं से उत्पन्न हुश्रा हे, जिस को मूलप्रफति 
कते है, जिस का शरीर ब्रह्माण्ड के समतुल्य, जिस के सुय्ये चन्द्रमा नेत्र- 
स्थानी हे, वायु जिस का प्राण शोर प्रथिवी जिस का पग है, इत्यादि लक्षण वाला 
जो यह्‌ आकाश है सो विराट्‌ कात है । वह प्रथम कलारूप परमेश्वर के 
सामथ्यं से उत्पन्न होक प्रकाशमान हरहा हे । ( विराजो भ्राधि० ) उस बिरार 
फ तत्वों के पूवेभागों से सव प्राणी भौर प्राणियों का देह प्रथक्‌ २ इत्यन्न 
हुमा है । जिस मे सत्र जीव वास करते हँ भौर जो दे उघी एथिवी भादिके 
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अवयव अश्न आदि श्रोषयियों से इद्धि को प्रा होता है, ( स आतो अत्यरि- 
ध्यत ) घोविराद्‌ परमेश्वर से भलग श्नौर परमेर भी इख ससाररूप देह से 
खदा अल्ञग रहता हे । ( पश्चाद्ामिमथो पुरः ) फिर भूमि भादि जगत्‌ को प्रथम 
इत्यन्न करके पश्चात्‌ जो धारण कर रहा दं ॥ ५॥ 


तरमांनज्ञात्सर्वंहतः स्तं प्षदाञ्यम्‌ । पर्णस्ताश्॑क्र वाय- 
ब्यानारस्या ग्राम्यारच ये ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌ 


( तस्माद्य० ) श्रस्यार्थो वेदोरयततिप्रकरणे किङ्ग; । तरभात्यरमश्वरात्‌ 
(संभृतं एषदाज्यम्‌ ) प्रषु सेचने धातुः, पन्ति सिश्चन्ति चुशषृत्यादिकारक- 
मन्नादि स्तु यर्भस्ततयषत्‌ । श्रज्यं घृते मधु दुग्धादिकं च । पृषदिति 
भक्त्याञ्नोपलचणम्‌ # । भाग्यमिति व्यञ्जनोपलक्षणम्‌ । यावदस्त जगति 
वरते तावत्वं पुरुषात्परमेश्बरसामथ्यादेव जातमिति बोध्यम्‌ । ततव॑मी- 
क्वरेश खःपं खल्यं जीवेच सम्यग्धारितमारेत । अतः सर्वेरनन्याचेत्तनायं परमे- 
ह्वर एशोपास्या नान्येति । ( पशस्तांधक्र° ) य॒ आरण्या वनस्था, 
परशबो, ये च ग्राम्या ग्रामस्थास्तान्सर्वान स एव चक्रे कृतवानस्ति । स च 
परमेदवरो वायव्यान्‌ षायसहचरितान्‌ पर्तिणदचक्र, चकारादन्यान्प्रदमदेह- 


धारिणः कीटपतङ्गादीनपि ृतवानस्ति ॥ ६ ॥ 
आषाधं 


( तस्माधज्ञात्स ० ) इस मन्त्र का अथं वेदोत्पत्तिप्रकरण मे क कर दिया 
है । पूर्वोक्त पुरुष से ष्टी ( संमतं एषदाज्यम्‌ ) सव भोजन, वस्र, भन्न, जल 
शादि पदार्थो को सब मनुष्य लोगों ने धारण अथात्‌ प्राप्त फा है, क्योकि उसी 
के खामथ्यं से ये खव पदां उतयन्न हुए श्रौर उन्हीं से सब का जीवन भी होता 
है । इख से घव मनुष्य लोगों को उचित है ङि उस छो होड के किमी दूसरे 


नि 
६ # पृषदिति क्वविवन्तयेष्टिसामग्रथा श्रपि नामास्ति । 
५ अपः ०९ >. त ०० र र 











“अ... 
छग्वेदादि माष्यभूमिका ४११ 


५५. न ५ ५ च 0 क ८ ~ [92 + १.00 0,०१0.0६.) (५ 
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की उपासना न करे । ( पशुस्तांश्चक्रे० ) भ्राम भ्रौर वन के घव पशुभ्रोको भी 
उसी ने दत्यन्न किया है , तथा सत्र पर्तियों को भी बनाना है श्नौर भी सुचम- 
देहधारी कीट, पतङ्ग रादि सब जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न ष्य है ।॥ ६॥ 








तस्मांद्यज्ञात्सवेहतः ऋचः सामानि जिरे । न्वसि 
जजिरे तरस्माग्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 


माष्यम्‌ 
श्स्थाथे उक्को वेदोत्पत्तिप्रकरणे ॥ ७ ॥ 
माषा 


( तस्मायज्ञात्सवहुत चः ) इख मन्त्र का अर्थं वेदोत्पत्ति विषय मेँ कर 
दिया है ॥ ५ ॥ 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोःययादंलः । गावो ह जज्ञिरे 
तस्पात्तस्माज्जाता यजावयः ॥ ८ ॥ 


नाच्यय्‌ 


( तस्माद्श्वा० ) तस्मात्पएमेश्वरसामथ्यादेवाश्वास्तुरङ्गा अजायन्त । 
प्राम्यार्यपशूनां मध्येऽश्वादीनामन्तमोवादेषाञुत्तमगुणवत्वप्रकाशना्थोयमा- 
रम्भः) (ये केचोमयादतः ) उमयतो दन्ता येषां त उमयादतो, ये केवि 
दभयादत उष्टगई॑भादयस्तेऽप्यजायन्त । ( गावो ह ज० ) तथा तस्मातपुरष- 
सामथ्यादेव गावो पेनवः किरणश्चेन्द्रिशाशे च जहििर जातानि । ( तस्मा- 
ज्जाता रजा ० ) एवमेव चाजारागा भवयश्च जाता उत्पन्ना इति विद्यम्‌ ॥८॥ 


च 


भाषाय 





८ वस्माद्श्वा अजायन्त ) €सी पुरुष फे घामथ्ये से भर्व भयोत्‌ धोदे 
ॐ भौर विजुल्ी आदि खव पदार्थं उत्पन्न हुए द । (ये केचोभयादंतः ) जिनके सुख 
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¦ मे दोनों रोर दति होते है उन पशुश्रों को 'उभयादत' कहते ह | वे उट गधा 
प्रादि उसी से उत्पन्न हए हँ । ( गावो ह ज० ) उसी से गोजति अयथौत्‌ गाय, 
परथिवी, किरण रीर इन्द्रिय उत्पन्न हह ई । ( तस्माज्जाता ्र० ) इसी प्रकार 
देरी ओर भेद भी उसी करण से उत्पन्न हर है ॥ ट ॥ 


| * च ॐ 1 » । = | 
त यज्ञ बाद प्च्रन्‌ पर्व जात मयत; । नरन 
घ्या षयश्च य ॥ & ॥ 


भाष्यम्‌ 


देवा अयजन्त 


( त यज्ञ ब०) यभप्रतो जात प्रादुभूत जगत्कतारः, पुश्प एणः यद्ग सव 
पूज्य, परमेश्वर) बर्हिषि हृदयान्त, प्राच्तन्प्रकृश्तया यस्येवाभिषेकं इत- 
वन्तः, ढुवंन्ति, करिष्यन्ति चेत्युपदिर्यत इध्वरेश) ( तेन देवा० ) तेन 
परमेश्वरेण पुरुषेण बेदद्रारोपदिश्ास्ते सरवे देषा विद्रास्िः, साध्या ज्ञानिन, 
ऋषयो मन्त्रदरशयथ, ये चान्ये मदुष्यास्तं परभेश्वरमयजन्तापूजयन्त । अनेन 
फ सिद्ध, सव मदुष्याः परमेश्वरस्य स्तुतिप्राथनेप(सनापुरःसरमेव सर्म 
कमाोनुष्ठानं इय्युरित्यथ! ॥ & ॥ 


भाषां 


( तं यज्ञं बर्हं ) जो सब से प्रथम प्रकट था, जो सष जगत्‌ का बनाने 
वाला हे, भौर सब जगत्‌ मेँ पूणे दो रहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य 
परमेश्वर को जो मनुष्य हृद्यरूप श्राकश में अच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सय 
्राचरण करफे पूजन करता है ददी उत्तम मनुष्य है | इर क यह उपदेश 
सब के लिये है । ( तेन देवा अयजन्त सा० ) उसी परमेश्वर ॐ वेदोक्त उपदेशों 
से ( देवाः ) जो विद्धान्‌, ( साध्याः) जो ज्ञानी लोग, ( श्षयश्च ये ) ऋषि 
लोग जो बेदमन्त्रों ॐ अर्थं जानने वाले श्रौर श्रन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर ॐ 
सत्कारपूवेक सब उत्तम ही काम करते वेदी सुखी होते है, क्योकि सब श्रे 
कर्मो\के करने केपूे ही उस का स्मरण श्र प्राथेना अवश्य करनी चाये भौर । 

| दुष्ट कमे क्रना तो किसी को उचित ठी नहीं ॥ € ॥ ६ 
भः 
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णयाय 


1 भन 


यत्पुरं नयद्‌ धु; कतिधा दयकल्पथन्‌ । सुग्वं किम॑स्यासीत्‌ 
किं बाहू किमूरू पादा उच्येने ॥ १०॥ 
भाष्यम्‌ 


( यत्पुसषं व्य०) यद्यस्मादेतं पू्वोक्कलक्णं पुरुषं परमेश्वरं कतिधा किथ- 
तरकार! ( व्यकल्पयन्‌ ) तस्य सामथ्यैगुणकल्पनं कुवेन्तीत्यथः । ( व्यदधुः ) 
तं सवंशक्किमन्तमीद्वरं विबिधसामयथ्यंकथनेनादधुरथादनेकविधं तस्य व्या- 
ख्यानं तवन्तः) छवेन्ति, करिष्यन्ति च । ( भ्रुं ० ) अस्य पुरुषस्य 
ख शुख्यगुशेभ्यः कषुतयज्नमासीत्‌ १ ( बाहू ) बलवीय्या दिगुशेभ्यः 
किुलन्नमासीत्‌ ? ( किमूरू ) व्यापारादिमध्यमेगुणेः किगत्पममासीत्‌ १ 
( पादा उच्येते ) पादावर्थान्मूदेतवादिनीचगुखैः कियुत्यननं वत्तेते ?। 
दस्थोत्तरमाह ॥ १० ॥ 

भाषाथ 


( यत्पुरुषं ० ) पुरुष उस को कहते दै कि जो सवंशक्तिमान्‌ इधर कषाता 
है । ( कतिधा व्य० ) जिस के साम्यं का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते 
है क्योकि उख मँ चित्र विचित्र बहुत प्रकार फा सामथ्यं हे । भनेक कल्पनाभभों 
से जिस का कथन करते दै । ( युखं किमस्यासरीत्‌ ) शस पुरुष के मुख अथोत्‌ 
मुख्य गुणो से इस संसार मे क्या उत्पन्न हश्रा है ?। ( किं बाहू ) बल, बीय्यै, 
शूरता भौर युद्ध रादि वियागुणो से इस संखार मेँ कोन पदाथे उत्पन्न भा हे । 
( किमूरू ) व्यापार श्रादि मध्यम गुणो से किख की उत्पत्ति हृद है १ । ( पादा 
उच्येते ) मूखैपन भादि नीच गुणे से ख की उत्पत्ति होती है { । इन चारय 
प्रन फ उत्तरये्ैकफि।॥ १०॥ 


्राष्णोऽस्य संख॑मासीद्बाह राजन्छ; कृतः । ऊरू तदस्य 
यदवरं; पद्या शूद्रो अजायत ॥ ११॥ 
भाष्यम्‌ 





> 


१) १ 


(: ब्राह्मणोऽस्य ° ) शरस्य पुरुष्य एखं ये विद्यादयो एख्यगुखाः) (६ 


| | 
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सल्यभाषणोपदेशादीनि कम्मांशै च सन्ति तेभ्यो प्राक्षण शासीदुर्पननो 
भवतीति । ( बाह राजन्यः छतः ›) बलवीय्यादिलकषणान्वितो राजन्य; 
चृत्नियस्तेन कृत श्राह्ञप्र भासीदुत्पन्नो # मवति । ( ऊरू तदस्य ° ) ृषिव्या- 
पारादयो गुणा मध्यमास्तेम्यो वैश्यो वणिग्जनोऽस्य पुरुपस्योपदे शादुत्श्रो 
मवतीति वेदम्‌ । ( पद्धया शूद्रो ) पद्भयां पादेन्दियनीचसमथोज्द्बु- 
दवित्वादिगुणेम्यः शूद्रः सेवागुणविशिष्टः पराधीनतया प्रवत्तमानोऽनायत 
जायत इति वेद्यम्‌ । अस्योपरि प्रमाणानि बणोश्रमप्रकरणे वक्ष्यन्ते । छन्दसि 
लुङ्लङ्लिटः ॥ १ ॥ श्रटाध्या० अ०२। पा० ४। ० ६॥ इति 
प्रेण सामान्यकाले त्रयो सकारा विधीयन्ते ॥ ११॥ 
भाषाथ 

( ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ ) इघ पुरुष फी आज्ञा के अनुसार जो विद्या, 
खलयभाषणादि उत्तम गुण ्रौर श्रेष्ठ कर्मा से ब्राह्मणवणौ उत्पन्न होता हे, वहं 
मुख्य कमं भोर गुणों के सखाहित होने से मनुष्यो में उत्तम कदाता है । ( बाहू 
राजन्यः कृतः ) अर हर ने बल, पराक्रम शादि पूर्वोक्त गुणों से युक्त कतत्रिय 
वणे को उत्पन्न क्रिया हे । ( ऊरू तदस्य० ) खेती, व्यापार श्र सव देशों की 
भाषाश्रों को जानना तथा पशुपालन श्ादि मध्यम गुणों से वैश्यवणे सिद्ध हीता 
ह । ( पट्भ्या शृद्रो° ) जैसे पग सव से नीच शङ्खं है, वैसे मूखेता भादि 
नीच गुणो से शुद्र वणे सिद्ध होता है| इस विषय के प्रमाण वणोश्रम की व्या- 
ख्या रमे लिखेगे॥ ११॥ 


चन्द्रमा मनसो जातश्च्लोः सूर्यौ अजायत । श्रोचराक्ायु् 
प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १२॥ 


माष्यम्‌ 


( चन्द्रमा ममसो० ) तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीलात्सामथयं- 
न्द्रमा जात उत्पश्रोस्ति । तथा चक्षो्ज्योतिमेयास्प्य्यो अजायत उत्पन्नोरसिति। 


# श्रासीदुत्पन्नो भवतीत्यस्य स्थाने “ श्रासीदास्ते', इति दस्तक्िखित- 
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# 0 ^ ^ ॥ 


( भरोत्राद्ा° ) भोत्राकाशमयादाकाशो नम उत्पञ्नमस्ि । बायुमयाद्राणर | 
लमनोस्ति, प्राश, सर्वेन्ियाणि चोत्पन्नानि सन्ति । धुखान्ुरपञ्योतिर्म- 





॥ 
॥, 


यादगिनिरजाथतात्पभ्नोस्ति ॥ १२॥ 
माषा 


( चन्द्रमा ० ) उस पुरुष के मनन अर्थात्‌ ज्ञानषठरूप सामथ्यं से बन्द्रमा 
भौर तेजख्वरूप से सूय्यै उतयन्न हुश्रा हे । ( शरोतराद्वा° ) श्रोत्र भयात्‌ भवका- 
शरूप घामथ्यं से भाकाश श्नौर वायुरूप सामथ्यं से वायु उत्पन्न हृश्रा है । 
तथा सव इन्द्रियां भी श्रपने २ कारण से उत्पन्न हुई है ओर मुख्य ज्योतिरूप 
सामथ्यं से श्रमे उत्पन्न ह्राद ॥ १२॥ 

नाभ्यां श्ामीदन्तरिं्त४ शीष्णो चयौ; सभ्रवत्तत । पद्भयां 


® (वः 


भृभिर्दिताः भ्रोचात्तथा लोकां २॥ अकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 
भाष्यम्‌ 


( नाभ्या० ) अस्य पुरुषस्य नाभ्या अवकाशमषास्सामथ्यदन्तरित्‌- 
तक्नमासीत्‌ । एवं शीष्यः शिरोवदुत्तमसामथ्यासकाशमयात्‌ ( चोः ) 
परय्यादिलोकः प्रकाशात्मकः समपत्तेत सम्यगुत्यन्नः सन्‌ वचेते । ( पद्ध 
भूमिः ) प्रथिवीकारणमयात्सामध्यात्परमेश्वरेण भूमिधेरणिरुत्पादितास्तः 
जलं च | ( दिशः भ्रो° ) शब्दाकाशकारणमयात्तेन दिश उत्पादिताः 
सन्ति । ८ तथा लोकां२॥ अकल्पयन्‌ ) तथा तेनेव प्रकरेण सवेलोक- 
कारणमयात्साम्यादन्यान्सर्वान्‌ लोकांस्तत्रथान्‌ स्थावरनग्मान्पदाथोनकङ- 
ल्पथत्परभेश्चर उत्पादितषानस्ति ॥ १३॥ 


भाषाथ 
( नाभ्या श्रासीदन्त ० ) इस पुरुष के अत्यन्त सुदम सामथ्यं से अन्तरिक्त 
अथात्‌ जो भूमि भोर सध्ये श्नादि लोकों के बीच में पोलदहै सो भी नियत 
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किया हृश्ा दै । (शीष्णो धौ० ) आर जिस के सर्वोत्तम सामथ्यं से सव लोको 
के भरकाश करने वाले सूर्यं भरादि लोक उत्पन्न हुए है । ( पद्भ्यां भूमिः) 
एथिवी के परमाणु कारणरूप सामथ्यं से परमेश्वर ने प्रथिवी उत्पन्न की है । 
तथा जल फो भी उसके कारण से उत्पन्न किया ह । ( दिशः श्रोत्रात्‌ ) उसने 
श्रोत्ररूप सामथ्ये से विशाश्च को उत्पन्न किया हे । ( तथा लोकां २॥ अकल्पयन्‌ ) 
इसी प्रकार सक लोको $ कारणरूप सामथ्ये से परमेश्वर ने सव लोक रौर उन 
म वघने बाले घब पदार्थो को उत्पन्न किया र ।॥ १३ ॥ 


[९ भे वे @\ 
यहपुरषेण हषिषा देवा यज्ञमतन्वन । वसन्तरोऽ्यासीदाज्यं 
ग्रीष्म इध्मः शरद विः ॥ १४॥ 


माष्यम्‌ 


( यत्पुरूषेश० ) देवा विद्वांसः पूवोङ्गिन पुरुपेण हविषा ग्रहीतेन दत्तेन 
चाग्िनिहोत्रा्श्वमेधान्त शिल्पविद्यामयं च यदयं यङ्ग प्रकाशितमतन्वत विस्तृतं 
कृतवन्तः इवेम्ति करिष्यन्ति च । इदानीं जगदुखत्तो कालस्यावयवाख्या 
सामग्रधुच्यते, ( वसन्तो ° ) अस्य यज्ञस्य पुरुषादुत्पनस्य वा ब्रह्माण्डमयस्य 
वसन्त आज्यं घृतवदस्ति । ( ग्रीष्म इध्मः ) ग्रीप्मजतरिष्म इन्धनान्यग्नर्वा- 
स्ति । ( शरद्रविः ) शरट्तुः पुरोडाशादिवद्धविद््वनीयमस्ति ॥ १४ ॥ 


माषा 


( यत्पुरुषेण ° ) देव श्रथात्‌ जो विद्धान्‌ लोग होवे है उनष्छोभी इश्वर ने 
श्रपने २ कर्मों $ भ्नुसार उत्पन्न कियाद, रवे हंशरके दिये पदार्थो का 
प्रहरण करके पूर्वोक्त यज्ञ का विस्तारपूव॑क अनुष्ठान करते है, अरर जो बरह्माण 
का रचन, पालन शोर प्रलय करना रूप यज्ञ है उसी को जगत्‌ बनाने की 
सामग्री कष्टते है, ( वसन्तो० ) पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्डरूप 
यज्ञ हे इस मे वसन्तच्छतु अयोत्‌ चेत्र श्र वैशाख धृत के समान है । ( प्रीष्म 
इष्मः ) प्रीष्मछतु जो ज्येष्ठ भोर भाषाद्‌, इन्धन दै । श्रावण श्मौर भाद्रपद | 
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वषो छतु । भ्राध्रिन शौर कार्तिक शरद्‌ ऋतु । मार्गशीषं भर पोष हिम ऋतु 
श्रोर माघ तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती हे । यह स यज्ञ में त्राहि है । 
सो यषां शूपकालङ्कार से सब ब्रह्मारड का व्याख्यान जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 


सपरास्यांसन्‌ परिधयश्िः मप्र समिधः कुलाः । देषा यद्यज्ञं 
तन्वाना अबध्नन पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५॥ 
भाष्यम्‌ 


क, कि (र. = छद, 


( सप्तास्या० ) श्रस्य ब्रह्माण्डस्य सप्र परिधयः सन्ति । परिधेर्दिं गोल- 
स्योपरिमागस्य यावता सत्रेण परिवेष्टनं भवति स परिधर्ञेयः । त्रस्य ब्रह्मा- 


णस्य ब्रह्माणडान्तगतलोकानां वा सप्त सप्र परिधयो मवन्ति । सद्र एक- ` 
स्तदुपरि त्रसरेणुसहितो बायुद्वितीयः । मेषमण्डलं तत्रस्थो वायुस्ततीयः । ` 
ृष्टिजलं चतुथस्तद्परिवायुः पञ्चमः । ्रत्यन्तघर्मो धनञ्जयष्षष्ठः । त्रा- । 


त्मा सवत्र व्याप्तः सप्रमथ । एवमेकेकस्योपरि सपन सप्नावरणानि स्थितानि 
सन्ति, तस्मात्ते परिधयो विज्ञेयाः । ( त्रिः सप्त सामेधः कृताः ) एकविंशतिः 
पदाथाः सामग्रय्य चास्ति । प्रकृतिमेहत्‌ , बुद्धयायन्त करणं, जीवश्चेषे- 
का सामग्री परमघ्च्मत्वात्‌ । दशेन्द्रियाणि भरोव्र त्वर्‌, चकलु, जिह्वा, ना- 
मिका, वाक्‌, पादौ, हस्तो, पायुः, उपस्थं चेति । शब्दस्पशरूपरसगन्धाः 
पञ्चतन्मात्राः, परथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमिति पश्वभूतानि च मिलित्वा 
दश भवन्ति । एवं सवौ मिलितयैकविंशातिमेवन्त्यस्य ब्रह्माणडरचनस्य समि- 
धः कारणानि विज्ञेयानि । एतेषामवयवरूपाणि तु त्वानि बहूनि सन्तीति 
बोध्यम्‌ । ( देवा य° ) तदिदं येन पुरुषेण राचेतं तं यत्पुरुषं पशं सव॑द्रष्टारं 
सर्वे; पूजनीयं देवा विद्रंसः ( अबध्नन्‌ ) ध्यानेन बध्नन्ति, तं विहायेश्वर- 
त्वेन कस्यापि ध्यानं नेव बध्नन्ति नैव कुबेन्तीत्यथः ॥ १५॥ 


भाषाथ 


(खपास्या० ) इश्वर ने एक २ लो$के चारो श्रोर सात २ पिष ऊपर र 
रची है । जो गोल्ल चीज के चारों ओर ण्क सतस नाप के जितना परिमाण 
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होता है उस को परिधि क्ते है । सो जितने ब्रह्माण्ड में लोक दैः इश्वर ने उन 
एक २ फे ऊपर सात २ आवरण बनाये । एक समुद्र दूसरा त्रसरेणु, तीसगां 
मेषमण्डल का वायु, चौथा श्िजल भोर पांचवां बृष्टिजल फ ऊपर एक प्रकार 
का वायु, छठा अत्यन्त सूच्म वायु जेस को धनञ्जय कते ह, सातवां सूत्रात्मा 
वायु जो फि धनञ्जय से भी सूच्म दहे, ये सात पशिषे काते ह । (तिः सप्र 
समिधः ) भौर इस ब्रह्माण्ड छी सामग्री (२१) दक्कीस प्रकार फी कटाती हे । 
जिस म से एक प्रकृति, बुद्धि योर जीव ये तीनों भिलकं है, क्योकि यह अत्यन्त 
मदम पदां हे । दुसरा श्रोत्र । तीसरी त्वचा । चाथा नेत्र | पांचमी जिहा । 
प्रंठी नासिका । सातमी वाक्‌ । श्राछमा पग । नवमा हाथ | दशमी गुदा । 
ग्यारहमा उपस्थ जिस को लिङ्ग इन्द्रिय कहते है । बर्मा शब्द्‌ । तेरहमा 
स्पशे । चोदहमा रूप । पन्द्रहमा रस । सोलष्टमा गन्ध । सत्रहमी परथिवी । 
अटारश्मा जल । उत्नीसमा भग्न । बौीसमा वायु । इक्फीसमा श्राकाश । ये 
इकीख समिधा कदाती है । ( देवा य ° ) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का रचने 
वाज्ञा, सब का देखने वाला भोर पूज्य है उस को विद्धान्‌ लोग सन के भोर उसी 
के उपदेश से उसी के कमं श्रौर गुणो छा कथन्‌, प्रकाश भोर ध्यान करते दहै । 
उखको छोड के दुखरे को इधर किसी ने नीं माना ओर उसी के ध्यानम 
अपने भत्मा्भों को दद्‌ बाधने से कल्याण जानते दै ॥ १५ ॥ 


यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ । ते 
ह नाक महिमान; सचन्त यच्च पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॥१६॥ 


माष्यम्‌ 


( यक्षेन यज्ञम० ) ये विद्वांसो, यज्ञं यजनीयं पूजनीयं परमेश्वरं, यज्ञेन 
तत्स्तुतिप्राथनोपासनरीत्या पूजनेन, तमेवायजन्त, यजन्ते, क्त्यन्ति च । 
तान्येव धमाणि प्रथमानि सर्भैकमैभ्य रादौ सरवेनुष्यैः कर्तव्यान्यासन्‌ । 

न च तैः पूवे कृतैर्विना केनापि किचित्कमं कत्तेव्यमिति । (ते ह ना० ) 
त इश्वरोपासका, हेति, प्रसिद्धं नाकं सबेदु ः रहितं परमेश्वरं, मोचं च, महि £ 
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मानः पूज्याः सन्तः, सचन्त समवेता भवन्ति । कीदशं तत्‌ १ ८ यत्र पूर्य 
साध्याः० ) साध्याः साधनवन्तः कृतसाधनाश्र देवा बिद्रीसः पूर्वे अतीता 
यत्र मोक्ताख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति । न तस्माद त्रह्मणएर्शतवपेरख्या- 
ताद्‌ कालात्‌ कदाचित्पुनरावतेन्त इति किन्तु तमेव समसेवन्त ॥ अत्राहु 
निरुक्रकारा यास्काचाय्यो; । यद्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनाग्निमयजन्त 
देवाः, “अग्निः परशुरासीत्तमालमन्त तेनायजन्ते"'ति च ब्राह्मणम्‌ । (तानि 
धमाणि प्रथमान्यासन्‌ ।' ते ह नाकं महिमानः समसेवन्त यत्र पूर्वे साध्याः 
सन्ति देवाः साधना; । युस्थानो देवगण इति नेका; ॥ नि° अ० १२। 
से° ४१ ॥ अग्निना जीवेनान्तःकरशेन वाग्नि परमेश्वरमयजन्त । आग्निः 
पशुरासीत्तमेव देवा आलमन्त । सर्वोपकारकमग्निहोत्रायश्वमेधान्तं भोति- 
काम्निनापि यज्ञ देवा समसेवन्तेति वा । साध्याः साधनवन्तो यत्र पूवे पू 
भूता मोक्ञाख्यानन्दे पदे सन्ति । तमभिप्रत्यात एव दुस्थानो देवगण इति 
निरक्ृकारा वदन्ति । युस्थानः प्रकाशमय: परमेश्वरः स्थानं स्थित्यथ यस्य 
सः । यद्वा श्यप्राणस्थानाः विह्ञानकिरणास्तत्रैव देवगणो देवसमूहो वत्तत 
इति ॥ १६ ॥ ॥ 
भाषां 
( यज्ञेन यज्ञम० ) विद्वानों को देव कते दै मौर वे सव के पूज्य होते द, 
क्योकि वे सब दिनि परमेश्वर ही की स्तुति, प्राना, उपासना श्रोर आज्ञापालन 
रादि विधान से पूजा करते हैँ । इसे सब मुर््यो को उचित ह कि वेदमन्त्र 
से प्रथम इधर की स्तुति, प्राना करके शुभकर्मो का आरम्भ कर । (तेष 
नाकं० ) जो २ देर की उपाखना करने बलि लोग हँ वे २ सब दुरो सेद्धूट 
फे खव मनुष्यो म भलन्त पूज्य दोते है । ( यत्र पूरव सा० ) जहां विद्वान्‌ लोग 
परमपुरुषार्थं से जिस पद्‌ रो प्राप्त शोके निय श्चानन्द में रहते द उसी को मोक्त 
कहते है । क्योकि उससे निशृत्त हके संसार के दुःखों मे कभी नदीं गिरते । 
शस भ्य मे निरककार का भी यही अभिप्राय कि जो परमेश्वर ® भनन्त 
प्रकाश भं मोत्त फो प्राप्त हये ह बे परमेश्वर ही के प्रकाश में खद्‌ रहते है, 
को अज्ञानरूप अन्धकार कभी नदी होता ॥ १६ ॥ 


१ 
त [] 
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ॐद्भ्यः संश्रुतः एृथिव्यै रसाच्च विश्वक॑मणः सम॑वरसताम। 
तस्य त्वष्टा चिद धद्रपमेति तन्मरत्यश्य देवत्व माजानमग्रे ॥ १७॥ 





माष्यम्‌ 


( श्रद्धः सैभरतः० ) तेन पुरुषेण प्रथिन्यै पथिव्युत्पत्यथेमःव्यो रसः 
संभृतः संगृह्य तेन पृथिवी रचिता । एवमग्निरसेनाग्नेः सकाशादाप उत्या- 
दिताः । अग्नि वायो; सकाशाद्रायुराकाशादुत्पादित, आकाशः प्रकृतेः) 

प्रकृतिः स्वसामथ्यांच । विश्वं सवं कमं क्रियमाणमस्य स यिश्वकमा । 
तस्य परमेश्वरस्य सामथ्येमध्ये कारणाख्येऽयर सृष्टेः प्राग्जगत्समवर्च॑त वर्तमा- 
नमासीत्‌ । तदानीं समिदं जगत्कार्णभूतमेव नेदृशमिति । तस्य सामर््य- 
स्यांशान्‌ गृहीत्वा तष्टा सवनकर्तेदं सकलं जगद्विदधत्‌ । पुनश्चेदं विश्वं 
रूपवत्वमेति । तदेव मत्य॑स्य मरणधर्मकस्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि च स्प- 
वत्तं भवति । (जानम ) बेदाज्ञापनसमये परमात्माह्प्तवान्‌; वेदरूपामाज्ञा 
दत्तवान्‌ मनुष्याय । धर्मयुङञेनैव, सकामेन कमणा, कमैदेवत्वयुक्ग शशरं धत्वा, 
विषयेन्द्रियसयोगजन्यमिष्ट सुख मवतु तथा निष्कामेन विन्ञानपरमं माक्ता- 
ख्यं चेति ॥ १७॥ 


भाषाथ 


( भदभ्यः संभृतः ० ) उस परमेश्वर पुरुष ने परथिवी की उत्पा के लिये 
जल से सारांश रख को प्रहण करके प्रथिवी ओर अग्निके परमाशगुश्भों को मिला 
ॐ प्रथिवी रची दै । इसी प्रकार श्रप्नि के परमाणु क साथ जल के परमार 
को भिल्ञाके जल को, वायु के परमागुर््ो के साथ श्रागि फ परमागुश्रों को 
भिल्ला के ्गनिको भौर वायु के परमागु्भोंसे वायु कोरचादहै। वैसे ही 
भपने सामथ्ये से ्राकाशकोभीरबा दं जो ® सब तत्वों फे उदरने का स्थान 
है । शेर ने प्रति से लेके घास पयेन्त जगत्‌ को रचा है । इससे ये खव पदार्थं 
र क रचे होने से उख का नाम विश्वम हे । जव जगत्‌ उत्पन्न नी हृश्या 


५ था तव वह देर के सामथ्यं में कारणरूप से वत्तेमान था । ( तस्य ० ) जव १ 
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देवर भपने सामथ्यं से ख काय्यैरूप जगत्‌ को रचता दै तब २ काय्यं जगत्‌ 
रूप गुणवाला होके स्थूल बन ॐ देखने में शाता है । ( तन्मलस्व देवत्व० ) 
जब परमेश्र ने मनुष्यशरीर रादि को रचा तब मनुष्य भी दिव्य कम करके 
देव कटति है रर जब दर की उपासना से विदा, विज्ञान आदि अ्युत्तम 

*¦ गुणो को प्राप्र होते है तब भी उन मनुष्यों का नाम देव शेता है, क्योकि क्म 
से उपासना श्रर ज्ञान न्तम हैँ । इसमें द्र की यह आज्ञा है फि जो मनुष्य 
उत्तम कमे मे शरीर शादि पदार्थो को चलाता हे वह्‌ सेसार मे उत्तम सुख पाता 
है प्रर जो परमेश्वर ही शी प्रा्िरूप मोक्त की इच्छा करके उत्तम कर्म, उपासना 
र जान में पुरुषा करता है वह्‌ उत्तम देव द्योता € ॥ १७ ॥ 


वद्ादमेतं पुरुष महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । तमेव 
विंदित्वातिंमृ्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ 


माष्यम्‌ 


( वेदाहमेतं प° ) फ विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति पृच्छ-थते ! तदु 
रमाह । यतः पूरवोकृलचणशविशिष्ट, सर्वेभ्यो महान्तं; बद्धतममादित्यवणे; 
खप्रकाशविज्ञानस्वरूपं, तमसोऽज्ञानाऽविच्यान्धकारात्परस्तास्पृथग वत्तेमानं 
परमेश्वरं पुरुषमरं बेद जानाम्यतोऽदं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः । नैव तमविदि 
त्वा करिचज्ज्ञानी भवितुमर्हतीति । कतः । ( तमेव विदित्वा० ) मनुष्यस्तमेव 
पुरुषं परमात्मानं विदित्वाऽतिमृत्युं मृत्युमतिकरान्तं मृत्योः पृथग्भूतं मोकषा- 
ख्यमानन्दमेति प्राप्नोति । नैवातोऽन्यथेति । एवकारात्तमीश्वरं विहाय नेव 
कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राप्युपासना केनचित्कदाचित्कार्य्येति गम्यते । कथ- 
मिदं विन्नायतेऽन्यस्योपासना नेव कार्येति ? (नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय) 
इति वचनात्‌ । अयनाय व्यावहारिकपारमार्थिकसुखायाऽन्यो द्वितीयः पन्था 
मार्गो न विद्यते । किन्तु तस्यैवोपासनमेव सुखस्य मार्गोऽतो भिन्नस्येश्वरगण- 
नोपासनामभ्यां मनुष्यस्य दुःखमेव भवतीति निश्चयः । अतः कारणादेष एव 
परुषः सर्वेरुपासनाीय इति सिद्धान्तः ॥ १८ ॥ 
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माषा्थं 


( वेवीहमेतं ) प्र ०-किस पदाथे को जान के मनुष्य ज्ञानी होता दै ! 
उ०-उस पूर्वोक्त लकण सित परमेश्वर दी को यथावत्‌ जान के ठीक २ ज्ञानी होता 
है, अन्यथा नीं । जो सब से बड़ा, सव का प्रकाश करनेवाला भोर भविधा 
अन्धकार अथौत्‌ अज्ञान भादि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को मै परमेश्वर 
ओर इष्टदेव जानता हूं । उस को जाने विना कोई मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं 
हो सकता, क्योकि ८ तभव विदित्वा ० ) उसी परमात्मा को जान के भोर प्राप्न 
होके जन्म, मरण आदि केशो के समुद्र समान दुःख से छूट फे परमानन्दस्वरूप 
मक्त को प्राप्न ष्टता है । अन्यथा कियी प्रकार से मोक्षसुख नहीं हो सकता । 
इससे क्या सिद्ध हृश्भा कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित 
है । उस्र से भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाये, क्योकि मोक 
का देनेवाला एक परमेश्वर के विना दूसरा कोड भी नीं हे । इस में यह प्रमाण 
है फ ( नान्यः पन्था० ) व्यवहार रोर परमाथं ® दोनों सुख का मागे एफ 
परमेश्वर की उपासना ओर उस का जानना ही दै, क्योकि इस के विना मनुष्य 
को फिसी भ्रकारस सुख नंदो सकता ॥ १८ ॥ 


प्रजापंतिखरति गँ अन्तरजायमानो बहधा विजयते । तस्य 
योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थु जवं नानि विरष। ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌ 


( प्रजापति० ) स एव प्रजापतिः सवस्य स्वामी, जीवस्यान्यस्य च 
जडस्य जगतोऽन्तगमे मध्येऽन्तस्योमिर्पेणाजायमानोऽनुत्पन्नोऽजः सन्‌ 
नित्यं चरति । तत्साम्योदेवेदं सकलं जगद्‌ बहुधा ब्ुप्रकारं षिजायते 
विशिष्टतयोरपदयते । ( तस्य योनिं° ) तस्य परब्रह्मणो योनिं सत्यधमानुष्ठानं 
वेदविङ्ञानमेव प्राप्तिकारणं धीरा ध्यानवन्तः ( परिप ) परितः सर्वतः 
पचन्ते । ( तस्मन्ह तस्थुशचे° ) यस्मिन्शवनानि विश्वानि सवाथ स्वै £ 
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लोकास्तस्थुः स्थितिं चक्रिरे । हेति निधयार्थे । तस्मिमेव परमे पुरुषे घीग 
ज्ञानिनो मनुष्या मोचानन्दं प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्तीत्यथः ॥ १६ ॥ 
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भाषाथ 


( प्रजापति ° ) जो प्रजा का पति अथात्‌ सब जगत्‌ का खामी हैः वही 
जड़ शौर चेतन के भीतर शोर बार श्नन्तयामिरूप से सवत्र व्यप्रदो रहा 
है । जो सष जगत्‌ को उत्पन्न करफे अपने भाप खदा अजन्मा रहता दहे, 
( तस्य यानि ० ) जो उस परब्रह्म की प्रापि का कारण, सत्य का भाचरण भोर 
सत्याविदया है, उसको विद्धान्‌ लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सव प्रकार से 
्राप्र होते हँ । ( तस्मिन्ह्‌ त० ) जिस में ये सब भुवन अथात्‌ लोक ठहर रे 
है, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्तसुख को प्राप्त शोके, 
जन्म मरण रारि भाने जने से द्ूट फे, भ्रानन्द मे सदा रहते हं ॥ १९ ॥ 


गो देषेभ्य श्च(तप॑ति यो देवाना प्रोदितः । पर्वा यो देवेभ्यो 
लो नमो सयाय ब्राह्मये ॥ २० ॥ 


भात्थय 


८ यो दवेभ्य० ) यः पृः पुरुषो देवेभ्यो विद्द्धथस्तसरकाशा्थंमात- 
पति आसमन्तत्तदन्तःकरणे प्रकाशयति, नान्येम्यश्च । यश्च देवानां विदुषां 
पुरोहितः सर्वः सुखः सह माक्ते विदुषे दधाति । (पूर्वो यो देवेभ्यो जातो० ) 
देवेभ्यो विद्रद्भ्यो यः पूवः पूवमेव सनातनत्वेन व्तेमानः सर्‌ जातः प्रसि 
द्वोसिति । ( नमो रुचाय ० ) तस्मै रुचाय रचिकराय ब्रह्मणे नमोम्तु । यथ 
देवेभ्यो षिद्ध थो ब्रह्मोपदशं प्रप्य व्रह्मरुचित्राक्षिर्मणोऽपत्यमिव वत्तमाना- 
स्ति । तस्मा श्रपि ब्राह्मये ब्रह्मसेवकाय नमोस्तु ॥ २० ॥ 


€ 
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( यो देवेभ्य ० ) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा भ्रकाशस्वरूप है, 
{९ अयात्‌ खन क ात्माध्यों फो प्रकाश मे कर देता भौर वटी उन का पुरोहित, 
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अथोत्‌ अत्यन्त सुखो से धारण अर पोषण करनेवाला है, श्ख से षे फिर 
दुःखसागर मँ कभी नही गिरते । ( पूरवो यो देवेभ्यो जातो ) ओ सब विद्वानों 
से नादि विद्धान्‌ ओर जो विद्वानों कं दी ज्ञान से प्रसिद्ध अथात्‌ प्रत्यन्त होता 
हे, ( नमो रुचाय ० ) उस त्यन्त श्रानन्दखशूप आर सत्य में रुचि कराने- 
बाले ब्रह्म को मारा नमस्छार हो, श्रोर जो विद्वानों से वेदविद्यादि को यथावत्‌ 
पद्‌ के धमीत्मा अर्थात्‌ ब्रह्म को पिता के समान मान के, सत्यभाव से प्रेम प्रीति 
करके, सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उस को भी हम लोग नमस्कार 
करते ह ।॥ २०॥ 


ख्य व्रां जनयन्तो देवा अग्रे तदृत्रवन्‌ । यस्त्वेवं ब्रा्यणो 
विद्यात्तस्य देवा असन्वशें ॥ २१॥ 


भाष्षम्‌ 


( इच ब्राह्म ° ) रुच प्रीतिकरं ब्रह्मं बह्मणोऽपत्यमिव ब्रह्मणः सकाशा- 
ञ्जातं ज्ञानं जनयन्त उत्पादयन्तो देवा पिदर सोऽन्यषामग्रे तजङ्गानं तज्ज्ञान- 
साधनं वाऽजुवन्‌ च्ुबन्त्पदिशन्तु च । ८ यस्त्वेवं ° ) यस्त्वैवमघरुना प्रकारेण 
तद्ब्रह्म जाह्मशो विद्यात्‌ ( तु ) पा्तस्येव ब्रह्मविदो बराह्मणस्य देवा इद्धि 
याशि वशे रसन्‌ मवन्ति नान्यस्येति ॥ २१॥ 


भाषां 


( रुचं ब्राह्मं ० ) जो ब्रह्म का ज्ञान है वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला 
श्नोर उस मनुष्य की उसमे रुचि का वद़ने बाला है । जिस ज्ञान को विद्धान्‌ 
लोग अन्य मनुष्यों के भागे उपदेश करके उन फो श्यानन्दिति कर देते ह । 
( यस्त्वैवं ब्राह्मणो ° ) जो मनुष्य इख प्रकार से ब्रह्म को जानता है उसी विद्धान्‌ 
के खव मन शादि इन्द्रिय वश मेहो जते, ्रन्य के नहीं ॥ २९१९॥ 


श्रीश्च ते लदमीश्च पटन्यावहोरानरे पाश्वं न्व॑श्राणि रूपमशभ्वि- 
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नो घ्यात्तम्‌ । इष्णक्निषाणासुं म हषाण सवेलोकं म इषाण ॥२२॥ 
य° ० २१॥ 


भाष्यम्‌ 


( श्रीश्च ते० ) हे परमेश्वर !{ ते तव ८ श्री! ) सवा शोमा ८ लक्ष्मीः ) 
शुभलक्षशती धनादिश टे प्रिये पर्या पत्नीवत्सेवमाने स्तः ! तथाहोरात्रे 
^ ते तव ८ पाञ्वं° ) पाश्वेवत्स्तः । ये कालचक्रस्य कारणभूतस्यापि 

` कचावयववद्तेते घय्या चन्द्रमसौ नेत्रे वा, तथेव नचूत्राणि तवव सामथ्य- 
स्यादिकारणस्यावयवाः सन्ति, त्वयि रूपवदस्ति । अ्रभिना चावापथव्धा 
तवेव ८ व्यात्तम्‌ ) विशशितं खमिव वत्तते । तथेव यत्‌ फिचित्सान्दय- 
गुणगक्गं वस्तु जगति वत्ते तदपि सूप तवेव सामथ्याज्जातामिति जानीमः 
हे विराडधिकरणेश्र ! मे ममाघ्ठुं परलोकं माक्ताख्यं पदं कृपाकटाक्षश 
( इष्णन्‌ ) इच्छन्सन्‌ ८ इषाण ) खेच्छया निष्पाद्य, तथा सर्वलोकं सर्व- 
लोकमुखं सवेलोकराज्यं वा मदथे पया त्वमिषाणेच्छ, खाराज्यं सिद्ध 
छर । एवमेव सवः शोभा लच्मीश्च शुमलकच्णवतीः सवाः क्रिया मे 
मरदथेमिषाणः हे भगवन्‌ ! पुरुप ! पृणेपरमेशर ! स्वंशक्तिमन्‌ ! कपया 
सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ मद्यं ददि । दु्टानशमदोषांश्च विनाशय, सयः 
खानुग्रहेण सर्वोत्तमगणमाजन मां मव'न्करोततिति ॥ शत्र प्रमाणानि ॥ 
भीरि पशवः ॥ श० कां० १।अ० ८ ॥ श्वि सोमः ॥ श० कां ४। 
० १॥ भीर राष्ट शर्वे राष्टस्य मारः ॥ श० कां° १३।अ०१॥ 
लच्मीलोमाद्रा, लक्षणाद्वा, लष्स्यमानाद्रा, लाञ्चनाद्रा, लषपत स्थाठेप्सा- 
कमणो, लज्जेव स्यादश्लाधाकमेणः, रिप्रे इत्युपरिशादयाख्यास्यामः ॥ 
नि० भर० ४। ल० १० ॥ अत्र भीलदम्पोः पूर्वो्कयोरथेसंगतिरस्तीति 
बोध्यष्‌ ॥ २॥ 
















इति पुरुषसक्तव्याश्या समाता 


र अत्र “'ज्रम्यतवौ स्याद्‌ श्ुषकमणो'' दत्य धकः पाठो निस्क्ते | 
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माषाधं 








(श्रीश्चते) हे परमेश्वर ! जो श्राप की अनन्त शोभारूप श्री भोर जो 
मन्त शुभलक्षणयुक्त लदमी ह वे दोनों खी के समान है अथौत्‌ जेसे स्री पति 
छी सेवा करती है इसी प्रकार ्ाप फी सेवा ्ापदयी को प्राप्त होती है, क्योकि 
श्मापने ही खब जगत्‌ को शोभा भोर श॒मलच्षणों से युक्त कर रक्खा & । परन्तु 
ये सब शोभा ओर सयभाषणादि धमं के लक्षणों से ल्लाभ, ये दोनों श्रापकी ष्टी 
सेवा के लिये ह । सव पदां इश्वर के आधीन होने से उसके विषय मे यह पत्नी 
शब्द रूपकालङ्कार से वणन कियाद | वेसेह्ीजो दिनि श्र रात्रिये दोनों 
बगल के समान है | तथा सूर्यं ओर चन्द्र भी दोनों श्राप के बगल के समान 
वा नेत्र्ानी है । आर जितने ये नक्ततर है वे भाप ॐे रूपस्थानी है । भोर योः 
जो सूय्यं आदि का प्रकाश भोर विद्युत्‌ अथात्‌ बिजली ये दोनों युखस्थानी हे । 
तथा श्रोठ के दुल्य ओर जैसा सुला युख होता है इसी प्रकार प्रथिवी भोर # 
सूस्येललोक के वीचमे जो पोल है सो मुख फे सदश है । ( इष्णन्‌ ) हे परमे- 
श्वर ! श्राप की द्या से ( असुं ) परलोक जो मोक्षसुख है उस को हम लोग 
प्राप्त होते है । इस प्रकार फी कृपारष्टि से हमार किये श्च्छा करो तथा मे सव्र 
संसार मे स गुणो से युक्त होके सब लोकों के सुखों का श्रधिकारी जेसे होड 
वेषी ग भौर इस जगत्‌ में सुभ को सर्वोत्तम शाभा श्र लदमी से युक्त सदा 
कीजिये । यह्‌ आपसे हमारी प्रार्थना, सो श्राप कृपा सेपूरी कीजिये ।२२॥ 


इति पुरुषसक्तव्यास्या समाप्ता । 


यत्परमम॑वमं यत्च मध्यमं प्रजाप॑तिः समृजे चिन्वरूषम्‌ । 

| ® | 9 +» 
कियता स्कम्भः परविवेश तच्च यत्न प्राविशत्‌ कियसहभूव 
॥ १॥ अथव० कां० १० । चलु० ४। म्‌० ७। मं०८॥ देवाः 
पितरो मतष्यां गन्धवीप्षर संश्च ये । उच्दिष्टालज्ञिरे सचे दिवि 
रेवा दिवि चितां; ॥ २॥ अथवं० कां° ११। अनु° ४ सृ्‌° ७। 

प° २७॥ 

८. ग्व 
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माष्यम्‌ 


( यत्परम० ,) यत्परमं सर्वोरकृष्ट प्रदृत्यादेकं जगत्‌, यच ( भवम ) 
निद्ृष्ट वृणमृत्तिका शुद्रकृमिकीटादिकं चास्ति, ( यच म० ) यन्मनुष्यदेहा- 
याकाशपय्येन्तं मध्यमं च, ततूत्रििधं सवे जगत्‌, प्रतापतिख ( सयुजे 
वि° ) खसामध्यंरूपकारणादुत्पादितवानस्ति । योऽस्य जगतो विविधं 
रूपं सष्टवानस्ति, ( कियता० ) # एतरसिमिसिवेध जगति स्कम्मः प्रजापतिः 
स परमेश्वरः) कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, न चैतत्‌ परमेश्वरे, ( यन्न ) 
यतति विध जगन्न प्राषिश॒त्‌, तत्‌ कियद्वभूव । तदिदं जगत्‌ परमश्वरपक्त- 
याल्पभेवास्तीति ॥ १ ॥ ( दवाः० ) दवा विद्व॑सः, स्यादयो लोका, 
पितरो ज्ञानिनः, मनुष्या मननशीलाः, गन्धव गानविचाविदः, घरस्यादथो 
बा, अप्सरस एतेषां क्ियश्च, ये चापि जगति मसुप्यादिजातिगणा वतन्ते 
ते सं उच्चिषटात्सवैस्मादृध्वं शिष्टातपरमेश्वरात्तत्सामथ्याच जङ्खिरे जाताः 
सन्ति । ये ( दिवि देवाः दिविभरिताः) दिवि देवाः द्रूस्योदयो लोकाः 
च दिवि भ्रिताश्रन्द्रपथेन्यादया लीकास्तेपि स्वे तस्माद्बात्न्ना इति । इ- 


त्यादयो मन्त्रा एतद्धिषया वेदेषु बहवः सन्ति । 
इति संकेतः सृष्टिवियाविषयः समापनः 
भाषाथ 


( यत्यरम० ) जो उत्तम मध्यम श्रौर नीच सभाव से तीन प्रकार का जगत्‌ 
है उस सव को परमेश्वर ने ही रचादहे। उसने स जगत्‌ में नाना प्रकार की 
रचना की.है । भ्नौर एक वष्टी इस सब रचना को यथावत्‌ जानता हे । भौर 
य जगत्‌ मे जो कोई विद्रान्‌ होते हवे भी ङु २ परमेश्वर की रचनाक गुणो 
को जानते है । बह परमेश्वर खब को रचतां है श्रोर भाप रचनाम कमी नष्ठीं ¦ 


मीनौ मि ^ 9०, ०, ५,९१.७, क, 5, 9 क 1 ठ १ ॥ 01 











# एतस्मिश्ञित्यारभ्य कियद्‌बभूवेतिपयेन्तसन्द्‌मस्थाने ““सृष्ट्वा, त्रिविधे जगति स्कम्भः ¦ 
प्रजापतिः परमेश्वरः स कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, तश्र परमेश्वरे यस्त्रिविधं जगन्न प्राविशत. ¦ 
८ तस्कियद्ध भूतेति हस्सल्िखित भूमिकायां पाटः । 
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ज जका दकम काभ जनि कको कन्कीननकि्यकोन् 


| श्रता ।॥ १॥ ( देवाः पिविरो० ) विदान्‌ श्रथौत्‌ पर्डित लोग श्रर सूप्येलोक 

भी, ( ज्ञानिनः ) अर्थात्‌ यथाथौदया को जानने वाले, ( मनुष्याः ) ्रथीत्‌ 
विचार करने बाले, (गन्धर्वाः ) अर्थात्‌ गानविदया के जानने वाले, सूर्यादि लोक 
भोर ( श्रप्सरसः ) श्र्थात्‌ इन सव फी क्षिया, ये सब लोग श्रौर दूसरे लोग 
भी उसी इधर फ सामभ्य से उत्पन्न हुए हँ । ( दिवि देवाः ) श्रथौत्‌ जो प्रकाश 
करने वाले श्रोर प्रकाशस्वरूप सूस्यदि लोक श्रर ( दिविशधिताः ) भरात्‌ चन्द्र 
श्रोर प्रथिवी श्रादि प्रकाशरहित लोक वे भी उसी के एामथ्यै से उत्पन्न हुए हैँ 
॥ २॥ वेदों मे इस प्रकार के सिविधान करने वाले मन्त्र बहुत है, परन्तु ग्रन्थ 
श्रधिक न दहो जाय इसलिये छष्टिविषय संक्तेप से लिखा है । 


इति खषश्टिविद्यादिषयः 


न कनक्------- 


समथ पएथिष्यादिलोकश्रमणएविषथः 


प्रेदं बिचाय्येते पृथिव्यादयो लोका भ्रमन््याहोखिम्नति ? श्रो 
च्यते । बेदादिशाखोज्गरीत्या प्रथेव्यादयो लोकाः स्वे अ्रमन्त्येव । तत्र 
एथिन्यादि भ्रमणविषये प्रमाणम्‌ । 


आयं गौः पृश्चिरक्रमीदसदन्सातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्व॑, 
॥ १॥ यज्ु° अ०२।म०६॥ 


भाष्यम्‌ 


श्रस्यामि०-्रायं गोरिलयादिमन्तर पृथिव्यादयो हि सर्वे लोका म्रम- 
्येवेति विहेयम्‌ । ( ्रायं गौः० ) अयं गोः पृथिवीगोलः) षय्यश्न््रोऽन्यो 
|्ोको वा) पृ्भिमन्तरिन्नमाक्रमीद्‌ाक्रमणं कुषन्‌ सन्‌ गच्छतीति, तथाऽन्येषि। 
तित्र पृथिवी मातर सश्द्रजलमसदत्‌ सश्रद्रनलं प्राप्ता सती; तथा (स्वः) 
्ररयपितरमग्निमयं च । पुरः पूर्वं पूर्वं प्रयन्सन्‌ प्रय्येस्यः परितो यासि । 
पनिमवशपर्य्यो वायुं पितर,माकाशं भातरं च । तथा चन्द्रोगनि पिवर,मपो 
ग. > 
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मातरं भ्रति चति योजनीयम्‌ । त्र प्रमाणानि । गोः, मा; अदयाघेकर्बि- 
शतिषु पथिवीनामघु गोरिति पठितं, यास्ककृते निधरटौ * । तथाच, खः, 
पशि; नाक इति षटु साधारणनामसु † पएभिरिखन्तरिचस्य नामोङ््र्‌ । 
मिरु, गोरिति एथिव्या नामधेयं, यदूरंगता मवति, यर्षास्थां भूतानि 
गच्छन्ति ॥ निरु° अ २ । स ० ५ ॥ गोरादित्यो मवति, गमयति रसान्‌, 
गच्चल्यन्तरिक्े अथ दयोयत्‌ पृथिव्या अधिदूरगता मवति, यच्चास्यां ज्यो- 
तीष गच्छन्ति ॥ निर० भ्र २ । से० १४ ॥ बु्यैररिमथन्द्रमागन्धवे 
इत्यपि निगमो भवति, सोपि गौरुच्यते ॥ निरु° श्र° २ । खं° ६ ॥ 
खरादित्यो मवति ॥ निर० अर २। स° १४ ॥ गच्छति प्रतिस 
रमति या सा गौः परथिवी । अद्धथः पृथिवीति तैत्तिरीयोपनिषदि [। 
यस्माज्जायते सोऽयेस्तस्य मातापितृवद्‌ मवति । तथा खःशृब्देनादिलखस्य 
ग्रहणात्‌ पितर्विशेषणस्वादादिर्योऽस्याः पितृवदिति निशीयते । यदूरंगताः 
दद्र य्योदगच्छतीति विद्ञेयम्‌ । एवमेव सर्वे लोकाः खस्य खस्य कचचायां 
वाय्वात्मनेश्वरसत्तया च धारिताः सन्तो भ्रमन्तीति सिद्धातो बोध्यः । 


भाषाथ 


भव सृषटिविद्याविषय के पन्वात्‌ थिवी आदि लोक धूमते ह॑ वा नही) इस 
विषय भ लिखा जाता है । इख मे यद सिद्धान्त है ङि वेदशा के प्रमाण भोर 
युक्ति से भी एथिवी भौर भूय्यै शादि खब लोक धमते हँ । इस विषय में यह 
प्रमाण है । 


( ्ायं गौ१० ) गौ नाम है प्रथिवी, सूय्यै, बन्द्रमादि लोकों का । षे सब 
अपनी २ परिषि मे, अन्तरिक्ष के मध्यमे, सदा घुमते रहते दै । परन्तु जो 
जल है सो प्रथिवी फी माता के समान है । क्योकि पृथिवी, जल के परमाणुर्भो के 
साथ अपने परमाणुं के सयोग से दी उत्पन्न ह है, भोर मेषमण्डल के जल 
के बीच मँ ग्म के समान खदा रहती दै, भौर सथ्य उ के पिता के मान है । 

९ क अण १, से १। † निघण्डु, अ० १, खं० ४। { ब्रह्मानन्द) प्रथमानुवाके । 
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श्य से सूर्य के चारो भर धूमती है । इसी प्रकार सूर्यं का पिता, वायु रौर 
मकारा माता । तथा चन्द्रमा का राभि पिता भौर जल माता । उन फ प्रति वे 
धूमते हँ । इसी प्रकार से सव लोक श्रपनी २ कक्ला में सदा धूमते है । इस 
विषय कां संस्कृत मेँ निघण्टु रौर निरुक्त का प्रमाण लिखारै, उख को देख 
}०९ सुः णत क ४७ ४8 
लेना । इसी प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है उस के ्राधार श्रौर श्राकषंण से सवर 

¦ लोको का धारण भौर भ्रमण होता ह तथा परमेश्वर अपने सामथ्यं चे प्रथिवी 
श्रारि सब लोकों का धारण, भ्रमण श्रौर पालन कर र्हादै।॥ १॥ 















8, र क क क कक ए फ, ए, क, क, का) 1 पि 











या गोवैत्तेनि पर्येति निष्कृतं पथो दुहाना व्रतनीरवारतः । 
सा प्रब्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते 
॥ २॥ ऋ० अण०८।अ०२।व० १०।म०१॥ 


माष्यम्‌ 


( या गौवततेनिं° ) या पूर्वोक्ञा गौर्व्तनिं खकीयमार्ग ८ अवारतः 
निरन्तरं भ्रमती सती पर्य्येति । विवखतेऽथात्रय्यंस्य # परितः सर्वतः 
खखमागे गच्छति । ( निष्टृते ) कथंभूतं मागे तत्तद गमनाथेमीश्वरेण 
( निष्कृत ) निष्पादितप्‌ । ( पयो दहाना° ) अवारतो निरन्तरं पयो दहाना- 
ऽनेकरसणफल्ादिभिः प्राशिनः प्रपूरयती । तथा त्रतनी व्रतं खकीय्मणादि- 
सत्यनियमं प्रापयन्ती । ८ सा,प्र° ) दाशुषे दानकर्रे, वरुणाय भेष्ठकम- 
कारिणे, देवेम्यो विददभ्यश्च, हविषा हबिद्‌ानेन सबौणि सुखानि दाशत्‌ 
ददाति । किं वेत ? प्रहवाणा सर्वभ्राणिनां व्यक्रवाणया हेतुभूता सतीयं 
घत्तेत इति ॥-२ ॥ 


माषाथं 


(या गोवं० ) जिस का नाम गो कह भये हसो २ ल्लोक श्रपने २ 
मागे मेँ धूमता भौर परथिवी अपनी कन्त में सूथ्यं के चारौ भर घूमती है । 





-# सुपांसुलुगिति सूत्रेण विवस्वत दति प्राते विवस्वते चेति पदं जायते ॥ 





५ 


~ ५4 





# ॥ 


8 मन्त्र का भये अच्छी तरह से भाष्य मे करेगे । तथा ( धावाणथिवी ) यह्‌ बहुत 
द हथ 
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अयात्‌ परमेश्वर ने जिख २ के धूमने केलिये जो २ मा निष्टृत भथौत्‌ निश्चय 
करिया है उख २ मागे मे सव लोक धूमते हैँ । ( पयो दुद्ाना ० ) वह गौ भनेक 
प्रकार क रस, फल, फूल, दण भौर श्न्नादि पदार्थो से सब प्राणियों को निर- 
न्तर वृणै करती हे । तथा पने २ घूमने के मागं में सब क्तोक खद्‌ धूमते २ 
नियम हीसेप्राप्होरदेह। (सा प्रव्रवाण० ) जो विद्यादि उत्तम गुणों का 
देनेवाला परमेश्वर है उसी के जानने के लिये सब जगत्‌ दृष्टान्त है भर जो 
विद्वान्‌ लोग है उन को उत्तम पदार्थो के दान से श्रनेक सुखो को भूमि देती 
ओर प्रथिवी, सूयय, वायु श्रीर्‌ चन्द्रादि गो दी सव प्राणियों षी बाणीकानि- 
मित्त भी हे ॥२॥ 


॥ 


जत ज = म नः कप कद कु को (नकि 0 व. "0 को, 








त्वं सोम पितृनिः सविढानोऽनु दााएथिवी आततन्थ । 
तस्मै त हन्द्रो विषां विधेम वयं स्याम पत॑यो रथीणाम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० अण०६। अ०४। व° १३।म०२३॥ 


(त्वं सोम ° ) श्रस्याभिप्रा०-श्रसिपिन्मन्त्रे चन्द्रसोकः पृथिवीमनुभ्रमती- 
त्ययं विशेषोस्ति । रयं सोमश्न्द्रलोकः पितृभिः पितृषत्पालकैयणेः सह 
संविदानः सम्यक्‌ ज्ञातः सन्‌ भूमिमनुभ्रमति । कदाचिस्पय्येपयिव्योमेध्येपि 
प्रमन्सन्नागच्छतीत्यथेः । अस्याथं भाष्यकरणसमये स्पष्टतया वक्ष्यामि । 
तथा धावापूथिवी एजते इति मन्त्रवशोथौ धौः घरय्येः, प्रथिवी च भ्रमतश्च- 
लत इत्यथे; । श्रथात्स्यां खस्थां फ्तायां स्वे लोका मन्तीति सिद्धम्‌ ॥२॥ 


| 
भाष्यम्‌ 
| 


इति पृथिव्यादिलोकश्रमणविषयः सक्तेपतः 
भाषाथ 


( खं सोम० ) इस मन्त्र मे यह्‌ बात है फि चन्द्रलोके प्रथिवी क षारों 
चर घूमता दै | कमी २ सूयं शरोर परथिवी के बीच में भी भाजाता हे । स 
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मर्तो मे पाठदहै छि थौः नाम प्रकाश करने वाले सूये भादि लोक भोर जो 
प्रकारारहित प्रथिवी आदि ज्ञोक है वे खब अपनी २ कत्ता भे सवा घुमते है ¦ 
इससे यदह सिद्ध हु्या कि सव लोक भ्रमण करते है ॥ ३ ॥ 


इति संप्तेपतः पृथिव्यादिलोकश्रमणविषयः 


न स - 


-------------------- _-शर्दस्ये 


अथाकषणानुकर्षणविषयः 


दा ते हय्येता हरीं वावृधे दिवे दिवे । भादित्त विश्वा 
शुष नानि येमिरे ॥ १ ॥ ऋ० अ०६। अअ० ?।व०६।म०३॥ 


माष्यम्‌ 


( यदा ते० ) श्रस्याभिग्रा °-श््येण सह सर्वेषां लोकानामाकषणमस्ती- 
श्वरेण सद धट्योदिलोकानां चेति । हे इन्द्रेश्वर ! बा वायो ! घ्य ! यद्‌ 
यस्मिन्काले ते हरी आक्षणग्रकाशनदरणशीलौ बलपराक्रमगुणावश्वौ कि- 
रणौ वा हय्येता हय्यैतौ प्रकाशवन्तावत्यन्तं वर्धमानो मवतस्ताभ्यां ( आ- 
दित्‌ ) तदनन्तरं ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च ते तव गुणाः प्रकाशा- 
कषेशादयो ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि शुवनानि सर्वान्‌ लोकानाकर्षेन 
येमिरे नियमेन धारयन्ति । ्रतःकारणात्स्वे लोकाः सां स्वां कलषा विहा- 
यतस्ततो मैव प्रिचलन्तीति ॥ १॥ 


माषा 


( यवा ते ) इस मन्त्र का अभिप्राय यद दै कि सब लोकों के साथ सूय 
का भक्षेण भोर सूप्यै भादि लोकों फे साथ परमेश्वर का भक्षण है । (यदा 
ते० ) हे इन्द्र परमेश्वर ! राप फ अनन्त बल भौर पराक्रमगुणो से सब संसार 
का धारण, भाकषेण अर पालन ष्टोता है । आप के ही सब गुण सूथ्यादि 


शोको को धारण करते ह । इस कारण से सष लोक भपनी २ कन्ता भौर स्थान ^ 


९ 


-------------------------------~--~~-~~-~---~--~~--~^^ ^ ^^ ^^ ननन 


०. 








४ | ऋग्वेदादि माष्यभूमिका ४ ॥ 
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से इधर उधर चलायमान नदीं होते । दुसरा अथ । इन्द्र जो वायु, सूय्यं है इस 
में दर फ रचे कषण, प्रकाश रौर बल श्रादि षडे २ गुण है । उन स सव 
लोकों खा दिनि २ भोर कणर के प्रति धारण, श्राकषण श्र प्र्श होता 
टै | श्यष्टेतु से सव्र लोक भपनी र ही कत्ता मे चलते रहते दै, इधर उधर 
विचल्त भी नदीं षकते ॥ १॥ | 


[4 


यदा ते मार्तीर्विशास्तुभ्पभिन्द्र नियेमिरे । आदित्ते ॥ 
सु्वनानि येमिरे ॥ २॥ ऋ०श्०६। अः १।च ०६! मं०४॥ 


# । 


माष्यम्‌ 


८ यदा ते मारुती० ) शअस्याभिप्रा०-अत्रापि पू्ैमन््रवदाकपणविच्ा- 
स्तीति । हे पूवेङ्िन्द्र ! थदा ते तव मास्तीमोहत्यो मरणधर्माणो मरुलखधा- 
नावा विशः प्रजास्तुभ्यं येमिरे तवाकषणधारणानियमं प्राप्नुवन्ति तदैव 
सवौणि विश्वानि भवनानि स्थितिं मन्ते । तथा तवेव गुशैर्नियेभिरे । 
ञ्माकषेणनियमं प्राप्तवन्ति सन्ति । अतएव सवशि युवनानि यथाककं भरभन्ति ` 
वसन्ति च ॥ २॥ 


~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ -~+~~ ~ ~~~ ~ ~ 4 ज न क ७ र ~ ~ ~ दक क स श क 2 क क क क 5" छ ए ए छ, त १ 8 १ ष १ द फ ए वा" "प ड) वीया 
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माषाथ 


५ 


( यदा ते मारुती ० ) श्राभि०- दस मन्त्र मं भी आकषेण विद्या है। हे, 
परमेश्वर ! श्राप की जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति श्रौ प्रलयधमेबाली श्मोर जिसमें 
वायु प्रधान दै वह श्राप के श्राकषंणादि नियमों से तथा सूस्यलाक के ्राव- 
षण करके भी स्थिर हो रही है । जव इन प्रजाद्मौं को श्राप के गुण नियम म 
रखते है तभी युवन अथात्‌ सब लोक अपनी २ कक्तामें घरूमत आर स्थानमें 


~+ ~ ~ 











बस रहे ह ॥ २॥ | 

| 

यद तूययममु दिवि शक्रं ज्योतिरषारगः | भारित्ते विश्वा | 
{६ खवनानि येमिरे ॥ न्म० ६।अ० १। व०६।म०१५॥ ॥ 
न "| ध्य 
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भाष्यम्‌ 


१ [9९ पूचवदभिप्राय परमेश्वराय 
( यदा घर्य०° ) अमि०-च्रत्रापि ूषवद्मिपरायः | हे परमेश्वराय 
र्यं भवान्‌ रचितवानस्ति । यदिवि चोतनारमके तयि शुक्रमनन्तं सामथ्यं 
ज्योतिः प्रकाशमयं वत्तेते, तेन स्वं प्रय्यादिल्लोकानधारयो धारितवानसि । 
( आदित्ते ) तदनन्तरं ८ बिश्वा › विश्वानि सर्वाणि भुवनानि षय्यो 
लोका अपि ( येमिरे ) तदाकषेणनियमेनव स्थिराणि सन्ति । अथाद्यथा 
घयस्थाकषणेन परथिव्यादयो ज्लोकास्तष्ठन्ति, तथा परमेश्वरस्याकषशेनैव 
¢ € #९ 
घूयादय! स्वै लोका नियमेन सह वत्तन्त इति ॥ ३ ॥ 


भाषाथ 


( यदा सूय्य॑० ) अभि०-इस मन्त्र मे भी आकर्षण विचार है । हे पर- 
क । ४ ॐ ७४ क 2 ष द, क 
भेश्वर ! जब उन सूय्यादि लोकों को श्रापन रवार आपकी प्रवाश से 
प्रकाशित टो रहे दै ओर श्राप श्रपने अनन्त सामथ्यैसे उनका धारण कर रहै 
हो, इसी कारण से सूय्ये श्रीर प्रथिवी श्रादि लोकों रौर अपने खरूप को धारण 
कर रहे हँ । इन सूय्य आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकषण से धारण 
होता हे । इससे यह सिद्ध हुश्रा कि परमेश्वर सब लोकों का आकषण मौर 
धारण करर्हादहे॥३॥ 


व्यस्तभ्नाद्रादसी भिघ्रा अद्भुनान्तवावंदकृणोज्ज्यातिंषा 
तमः । विचम्णीव धिषणे अवत्तयद्धेश्वानरोा वर्व॑मधत्त 
घु ष्णयम्‌ ॥ ४ ॥ ऋण ० ४।अ०५ | व° १० म०्३॥ 


माष्यम्‌ 


( व्यस्तभ्नाद्रोदसी ° ) अभि ०-परमेश्वरघ्यलोकौ स्वील्लोकानाकषण- 
प्रकाशाभ्यां धारयत इति । हे परमेश्वर ! तवे सामर्थ्यनव वश्वानरः पूर्वोङ्कः 
य्यादिलोको रोदसी चावापृथिव्या भूमिप्रकाशौ व्यस्तभ्नात्स्तम्मितवान- 





स्ति । श्रतो मवान्‌ भित्र इव सर्वेषां शोकान। व्यवस्थापकोस्ति । ्नदश्त = 


0 निरि निति 0000000 0 0000 त) त) 0 00000000 00000000 १09, 5 क, , ८, क क र कय । 
> &2> >. (1 


2 व्य 


५.४ 


| ऋग्बेदादिमाप्यभूमिका ४२१ ॥ 


२ 0 भ. अ 00 कन म-0सक प 0०३६. 64 पण १६ च-9 पे, 4४ 








9” क ८१४. ८१. ५.०. ७ ८. ८ द = ५ ४.९. 


श्राश्रय्यस्वरूपः सख सवितादिलोको ज्योतिषा तमोन्तरद्णोत्तिरोहितं निवा- 
रितं तमः करोति । वावत्तथव धिषणे धारणकव्यां चावाप्थिय्थो धारशाकषणेन 
व्यवततैयत्‌ । विविधतयतयोवेत्तमानं कारयति । कस्मिन्निव चर्मण्याकर्षितानि 
लोमानीव । यथा त्वचि लोमानि स्थितान्याकपितानि भवन्ति, तयेव स््यी- 
दिबलाकषेणेन सर्वे लोकाः स्थापिताः सन्तीति विद्य । अतः किमागतं ! 
ष्णं वीग्येवदटिश्वं सवं जगच घम्यादेलोको धारयति, सूय्यौदेधोरणमी- 
श्वरः करोतीति ॥ ४ ॥ 


साषाभ 


( व्यस्तभ्नाद्रोदसी० ) अभि ०-इस मन्त्र में भी आकषणविचार हे । हे 
परमेश्वर ! श्रापके प्रकाशसे दी वैश्वानर सूय. श्रादि लोकों का धारण श्ओौर 
प्रकाश होता दहे । इस देतु सरे सूयं आदि लाक भी अपने २ श्राकषण से अ्रपना 
छर प्रथिवी च्रादि लोकों काभी धारण करनेमें समथं होते है । इस कारण से 
राप सब लोकों के परम मित्र रौर स्थापन करनेवाले है, शरोर श्राप का साम- 
थ्यै श्रयन्त श्राश्चर्यरूप है । सो सविता श्रादि लोक श्रपने प्रकाश से श्रन्धकार 
को निवृत्त कर देते है | तथा प्रकाशरूप शरोर श्रप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का 
समुदाय धारण ओ्मौर भक्षेण व्ववहार में वत्तते दै । इसदहेतुसे इनसे नाना 
प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता हे । बह आकषेण किस प्रकारसे दहे कि जसे 
त्वचा मे लोमों काश्राकषंणद्ो रहादहेवेसे दी सुये श्रादि लोकों के आकषेण 
क खाथ सव लोकों का श्राकषंण हो रहा हे श्र परमेश्वर भी इन सूये ध्ादि 
लोको का श्राकषंण कर रहादहे। ४॥ 


अ।कृष्णेन रजसा वत्तमाना निवेशयन्नसत मत्य च। 
हेररययन सवता रथेना देवा याति सवनान पश्यन्‌ ॥ १॥ 
यण सम०् २३ म० ४२॥ 


भष्यम्‌ 


= (ग्राकृष्णेन ०) अभि०-अव्राप्याकषणविद्यास्तीति । सविता परमात्मा ¢ 
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म्यलोकौ वा रजसा स्वलेकिः सहाकृष्णेनाकषणगुणेन सह वत्तेमानोसि । 
कथभूतेन गुन ? दिरएययेन ऽयेतिमेयेन । पुनः क्थ॑भूतेन ? रमणानन्दा- 
दिव्यवष्ारसाधकज्ञानतेजोरूपेण रथेन । किं वन्‌ सन्‌ ? मत्यं मनुष्यलोकम- 
मृतं सत्य धीज्ानं किरण समूहं वा स्वस्वकरायां निवेायन्व्यवस्थापयन्सन्‌ । 
दथा च मःयं प्रथिव्यात्मकं लोकं प्रत्यमृतं मोक्षमोपध्यात्मकं श्ृष्टयादिकं ¦ 
रसं च प्रचेशयन्सन््रय्यो वत्तमानोस्ति । स च पर्ययो देवो योतनात्मको चु- 
वनानि सबोन्‌ लोकान्धारयति । तथा पश्यन्दशयन्सन्‌ रूपादिकं विभङ्ग याति 
प्रापयनीत्यथः । अस्मात्पूवमन्त्राद्‌ चुभिरहभिरिति पदालुवत्तनास््रय्यो चुभिः 
यर्विवमेरकभिः सवाभीरा्रिभिश्राथोर्सवांल्नोकान्प्रतिकण माकषैतीति गम्यते। 
एवं स्तरपु लोकेप्वातिका स्वा स्वाप्याकषणशङ्किरस्त्येव । तथानन्ताकषण- 
शङ्िस्तु खलु परमेश्वरस्तीति मन्तव्यम्‌ । रजो लोकानां नामास्ति । अतरा- 
हुरनिर्क्ककारा यास्काचास्याः । लोका रजास्युच्यन्ते ॥ निरु° अ० ४ । 
खं° १६ ॥ रथो रंहतेगेतिकमणः, स्थिरतेवी स्याद्िपरीतस्य, रममाणोऽस्मि- 
सितष्टतीति वा, रयतेवा, रसतेवा ॥ निरु° अ० & । स° ११ ॥ विश्वा- 
नरस्यादित्यस्य ॥ निरु०° अ० १२। स० २१॥ अतो रथशब्देन रमण- 
नन्दकरं ज्ञानं तेजो ग्यते । इत्यादयो मन्त्रा वेदेषु धारणाकषणविधायका 


१ 


बहवः सन्तीति योध्यम्‌ ॥ १ ॥ 


[ति कि) ११० १) + 


माषाथं 


( आकृष्टेन ० ) आभि ० -इस मन्त्र मे भी श्राकषंण विद्या है । सवेता 
जो परमात्मा, वायु श्रौर सूये लोक हैँ वे सब लोकों के साथ श्राकषंण, धारण 
गुण सरे सहित वत्तेते हैँ । सो हिरण्यय अर्थात्‌ श्ननन्त बल, ज्ञान श्रौर तेजसे 
सहित ( रथेन ) आनन्दपू्वंक क्रीड़ा करने के योग्य ज्ञान श्रर तेज से युक्त है। 
इस मे परमेश्वर सव जीवों के हृदयो में श्मृत श्रत्‌ सय विज्ञान को सदैव 
प्रकाश करता है । ओर सूयेलोक भी रस श्रादि पदार्थो को मयै भथौत्‌ मनुष्य 
। लोक में प्रवेश करता श्रौर सव लोकौ को व्यवस्था से अपने २ स्थान में रखता 


र | है । वैसे ही परमेश्वर धमौत्मा क्ञानी लोगों छो ्रगरतरूप भोक्त देता भौर सूर्य £ 


॥ 
2 १ भ. . (कि कि 00000000 000 00000 0 न 
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लोक भी रसयुक्त जो भरोषधि श्रौर बृष्टि का श्रमृतरूप जल को प्रथिवी में प्रविष्ट 
करता है । सो परमेश्वर सय श्रसलय का प्रकाश शरोर सब लोकों का प्रकाश 
करे सव्र को जनाता हे । तथा ध्ल्लोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता हे । 
इस मन्त्र से पिले मन्त्र मेँ ( य्य॒भिरक्तुभिः ) इस पदं से यदी श्र्थं श्रता है 
किं दिन रात अ्रथौत्‌ सब समय मेँ सवर लोकों के साथ सूयेलोक का भौर सूय 
मादि लोकों के साथ परमेश्वर का श्राकषण हो रहा है । तथा खव लोको मे 
देर ही की रचना से श्रपना २ श्राकषेण दै रौर परमेश्वर की तो ाकषणरूप 
शक्ति अनन्त दे । यहां लोकों का नाम रज हे । श्रीर रथ शब्द के अनेक अथ 
है । इस कारण से किं जिससे रमण शौर ्रानन्द की प्रापि होतीटै उस को 
रथ कहते ह । इस विषय में निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा 
है सो देख लेना । रेखे धारण श्रोर अकषणविधा के सिद्धः करने वाले मन्त्र 
वेदों मे बहुत है ॥ १॥ 


दति धारणाकषणविषयः संत्तेपतः 
~ 


अथ प्रकाश्यप्रकाशकाविषयः सच्चेपतः 


सूय्येण चन्द्रादयः प्रकाशेता मवन्तीत्यत्र विषये करिचारः 


मत्येनोत्तमिता भूभिः सूर्ययेणोत्तमिता योः । ऋतेनादित्या 
स्तिष्ठम्ति दिषि सोप्रो अधिधितः॥ १॥ सोमेनादित्या बलिनः 
रोमन पृथिवी मही । अथो नचन्राणामेषामुपस्थे सोमर आहितः 
॥ २॥ अअथवं० कां० १४ । अनु० १।म० १।२॥ कः रसिविदे- 
काकी च॑रति क उ स्विल्लायते पुनः । किथस्विद्धिमस्यं मेघजं कि 
वा वपनं म॒हत्‌ ॥ ३॥ सूयं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन॑;। 
छ म्निर्हिमस्यं भषज भूमिरावपनं महत्‌ ॥ ४॥ य° अ० २३। 
मण०६। १०॥ 
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( सस्ये ना० ) एपाममि ०- शत्र चन्द्रपूथिव्यादिलोकानां षये; प्रकाश- 
कसतीति । इयं भूमिः सदेन निःयखरूपेण ब्रह्मणत्तमिनोध्वेमाकाशमध्ये 
धारितास्ति ब।युना धर्येण च । ( दर्य्येण० ) तथा च्य): सवे: प्रकाशः पर्यये 
शोत्तभेता धारित; । ( ऋतेन ° ) कालेन धर््येण वायुना ३।ऽऽदित्या 
ददश मासाः किरणाख्क्षरेणवो षलवन्तः सन्तो वा तिष्ठन्ति । ( दिवि सोभो 
अधिभितः ) एवं दिवि घोतनात्मके घ््येश्रकाशो सोमश्वन््रमा श्रधिभित 
भितः सन्प्रकाशितो मवति, अ्थाचन्द्रलोकादिषु खकीयः प्रकाशो 
नास्ति । स्वे चन्द्रादयो लोकाः ष्रय्यप्रकाशेनेव प्रकाशेता मवन्तीति वेदम्‌ 
॥ १ ॥ ८ सोमेनादिस्या° ) सोमेन चन्द्रलोकेन सहादित्याः किरणाः 
संयुज्य ततो निष्ृत्य च भूमं प्राप्य बलिनो बलं करतुं शीला भवन्ति, तेषां 
बलप्रापकशीलत्वात्‌ । तद्यथा । यावन्तो ( यावति १ )ऽन्तरिक्तदेशे धरगयै- 
प्रकाशस्याबरणं पृथिवी करोति तावति देशेऽधेकं शीतलस्वं मवति । तत्र 
धरस्यैकिरणपतनामावात्तदमाबे चोष्णत्वा भाव त्ते बलकारिणो बलवन्तो मव- 
न्ति । सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन सोमा्योषध्यादेना च परथिवी मही बलवती 
पुष्टा भवति । अथो इलययनन्तरमेषां नकतत्राणरुपस्थे समीपे चन्द्रमा आहितः 
स्थापितः सन्वततेत इति विहेयम्‌ ॥ २॥ ( कः खि० ) को दयेकाकी ब्रह्माण्डे 
चरति ? । कोऽत्र खेनेव खयं प्रकारेतः सन्‌ मवतीति ?। कः पनः श्रका- 
शितो जायते १ । हिमस्य शीतस्य भेषजमोषधं किमस्ति १ । तथा बीजा- 
रोपणाथें महत्‌ देत्रभिव किमत्र मवतीति ! प्रशाश्चत्वारः ॥ २॥ एषां 
करमेणोत्तराणि । ( षस्य एकाकी° ) श्रसमिन्संसारे घस्य एकाकी चरति, 
खयं प्रकाशमानः स्नन्य।न्सवान्‌ लोकान्‌ प्रकाशयति, तस्यैव प्रकाशेन 
चन्द्रमाः पुनः प्रकाशतो जायते, नहि चन्द्रमसि खतः प्रकाशः कशिदस्तीति। 
अग्निर्हिमस्य शीतस्य भेषजमोषधमस्तीति । भूमिमेददावपनं बीजारोपणा- 
व देप चेति । वेदेष्वेतद्विषयभ्रतिपादका एवंभूता मन्त्रा बहवः 
सन्त. ॥ ४॥ 


इति प्रकाश्यप्रकाशकविषयः | 
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मनषाय 


( सयेनो० ) इन मन्त्रों में यदी विषय अभर उनश्ा यदी प्रयोजन है कि 
लोकदो प्रकारके ोतेष्टै। एकतो प्रकाश करन वाक्ते श्र दूखरेवे जो भ्र- 
काश किये जाते ह । रथात्‌ सयस्वरूप परमेश्वर ने टी अपने सामथ्यं से सूय्यं 
श्आादि सव लोकं को धारण कियाद । उसी के साभथ्यं से सूय्येलोकने भी 
अन्य लोको का धारण शरोर प्रकाश किया ्े। तथा ऋत # भयात्‌ श्त महीने 
सूय किरण शोर वायु ने भी स्दम स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थो का यथावत्‌ 
धारण किया ह । ( दिवि सोमो० ) इसी प्रकार दिवि श्रयात्‌ सूये के प्रकाश में 
चन्द्रमा प्रकाशित ्ोता है । उस में जितना प्रकाशै सो सूये आदि लोक का 
ही है| ्यौर ईर का प्रश तो सव मेँ है। परन्तु चन्द्र भादि लोकों म अपना 
प्रकाश नहीं है । किन्तु सूय आदि लोकों से दी चन्द्र भोर पए्रथिव्यादि लाक 
प्रकाशित हो रहे ह| १॥ (सोामेनादिया० ) जव आदिय की शिरण चन्द्रमा 
के साथ युक्त होके उससे उलट कर भूमिको प्राप्न हो के बलवाली दती दं 
तभी बे शीतल भी होती है । क्योकि श्राकाश के जिस र देश मे सूये के प्र 
काश को प्रथिवी की द्वाया रोकती है उष र देश र्मे शीत भी भविक होताहै। 
जित २ देश मे सूर्य की किरण तिरी पडती है उस र देश में गमी भी 
कमती होती है । फिर गर्मी के कम होने श्रौर शीतलता के अधिक होने से खव 
मूर्सिमान्‌ पदार्थो के परमारगु जम जाते दै । उन को जमने से पुष्टि दोती है । 
श्रौर जव उन के बीच में सूयं की तेजषूप किरण पड़ती है तब उन में 
भाफ उठती हे । उनके योगसे किरण भी बलवाली होती हँ । जेसे जलल मँ 
स्ये का प्रतिबिम्ब अत्यन्त चमकता हे ओर चन्द्रमा के प्रकाश थोर वायुस 
सोमलता आदि श्रोषधियां मी पुष्ट होती ह ओर उन से प्रथित्री पुष्ट होती ह । 
इसीलिये शर ने नक्षत्र लोकों ॐ समीप चन्द्रमा को स्थापित कियाद ॥ २॥ 
( कः खि० ) इम मन्त्रम चार प्रशनदहं। उनके बीचमें से पिला ! प्रशन) 


त ५७ 


स गत क म न क ०9 ५ -न ० 





# तथा ऋत श्र्थात्‌ कालने, महीने, सू्य॑ने किरण भ्नौर वायुने भी यथायोग्य नौर 
सूचम स्थून्ञ त्रमरेण श्रादि परार्थो का धारण क्षिया । ( स्तञ्चिखित श्ग्बेदादेभाष्य- ¦ 
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| एकाकी अर्थात्‌ भकेला विचरता शौर अपने प्रकाश से प्रकाशवाला है 1 
( दुसरा ) कोन दूसरे केभकाश से प्रकाशित होता ह १ ( तीसरा ) शीत का 
्ओोषध क्या हे ! भोर ( चाथा ) कोन बड़ा कत्र भथात्‌ स्थूलपदाथं रखने का 
स्थान ह १॥ ३॥ इन चारो प्रश्नों का क्रम से उत्तर देत दैः ( सूय एकाकी °) । 
( १) इस संसार में सथ्य टी एकाकी श्रथात्‌ श्रकेला विचरता भोर अपनी 
ही कील पर धमता टे । तथा प्रकाशस्वरूप होकर सत्र लोकों का प्रकाश करने 
बाला ्टे। (२) उसी सूय के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होतादहै। (३) 
शीत का भोषध अग्नि ह श्रौर चोथा यद हे प्रथिवी साकार चीजों के रखने 
का स्थान तथा सब बीज बोनेकाबड़ाखेत हे (४) । वेदों म इस विषय के 
सिद्ध करने बाले मन्त्र बहुत हैँ । उन में से यदा एकदेशमात्र लिख दिया है । 
वेदभाष्य मे सब विषय विस्तारपूवक आजा्वेगे ॥ ४ ॥ 











इति संन्ेपतः प शर्य प्रकाशक पिय: 


स, 
अथ गणिनविदयाचषयः 


एका चम तिस्रश्च मे तिसख्ंमे पत्च॑वचये पञश्च॑चमे स॒प्त 
चमेसप्तचमे नवंचमेन्वच्म एकादश च स एकदश च 
मे ज्रथोंदशचमेत्रयोदश चमे पश्चदश चमे पशचदशश्चमे 
सप्रदशशमे सपर्दशचमे नवदश चमे नव॑दश चम एकवि 
शाति म एकविर्शतिश्च मे च्रयोकिध्शतिश्च मे चयोंविश्दाति 
मे पञ्चविश्शातिश्च मे पञ्वंविधशतिथ मे सप्तविं<शनिश 
मे स्वि र्शतिश्च मे नव॑षिथशातिश्च मे नवविशतिश्च म 
 एंका्िथशच्च य एकश्चिशच्च मे प्रय॑ंल्िथशच्च मे यज्ञेन 
कतपन्ताम्‌ ॥ १ ॥ चतस्रश्च मेऽष्टौ चमेऽषटौ चसे द्रादशचमे 
दादश वमे षोडशचमेषोडशच मे विधठातिश्य ने वि 
हालिश्व मे चतुर्विर्शतिश्च मे चतुर्वि्शतिश्च मेऽष्टाविं ४शति- 


क ५, ५] , $ 


श्च मेऽष्टाविशतिश्च मे दा्िंथशच्च मे दातरि ४शच्चसे ~ ०५ ४ 


7. की 8, क ह 9) ११ 
। ऋ । 
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श्य मे षटुखिधशच्च से चन्वारिशच्च से चत्वारिथशच्च॑मे 
अतुरयत्वारिरच्च मे चतुश्चल्वारि४शच्ख माऽाचत्वारिध्श- 
च्यम यश्चन कल्पन्ताम्‌ ॥ २॥ पर भअज० १६८६ म० २४।२१॥ 


भाष्यम्‌ 


अभि०-ग्रनयोमेन्त्रयोमेध्ये खन्वौश्वरेणाड्बीजरेखाशशितं प्रकाशेत- 
भिति। ( एका० ) एकाथस्य या वाचिका संख्यास्ति ८ १ ) सकेन युक्ता 
हवो भवतः (२) यत्र द्रवेकन युक्रासा त्रित्ववाचिका (३)॥ १॥ 
दाभ्यं दो युक्तो चत्वारः (४) एवं तिमरभिसित्वसंख्याथुङ्ता षद्‌ ( ६ ) 
एवमेव चतस्रश्च मे पञ्च च मे इत्यादिषु परस्परं सयोगादिक्रिययाऽनेक- 
विधाङ्कगेशितविधा सिष्यति । अभ्यत्खस्वत्रानेकचकाराणां पाटान्पनुष्यैर- 
नेकविधा गशितविद्याः सन्तीति वेधम्‌ । सेषं गणितावेचा वेदाङ्ग ज्योतिष- 
शाष्चे प्रसिद्धाभ्त्यतो नात्र लिख्यत । परन्न्वीदशा मन्त्रा ज्योतिषशाख्स्थ- 
गणितविधाया मूलमिति विज्ञायते । इयमड़संख्या निधितेषु सख्यातपदार्थषु 
परबत्तते । ये चान्नातसख्या; प्ाथास्तषं विज्ञान।थं बीजगणितं प्रवत्तेते । 
तदपि विधानमेका चेति! श्र-कं इत्यादिसकेतनेतन्मत्रादिभ्यो बीजगणिते 
नि+सरतीत्यवधेयम्‌ ॥ २ ॥ 


(“अग्न शा याहि वीतये गणान हव्यदातय । निहाला 
सत्सि विवि ” ॥ १॥ साम० त्रु । प्र० १। ख १म०१॥ 


यथका क्रिया दयथकरी प्रसिद्धेतिन्यायेन स्वरसङ्कताङ्वीजगणितमपि 
साध्यत इति बोध्यम्‌, एवं गणितविधयाया रेखागणित दृतीयो मागः साप्य- 
प्रोच्यते । 


भाषाथ 


( एका च मे० ) इन मन्त्र मे यही प्रयोजन है कि भङ्क, बीज श्रोर रेखा 
& भेद्सेजो तीन प्रकार की गणितवरिधा सिद्ध फी हे, उनमें से प्रथम श्ङ्कजो ५ 


[न 
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सख्याहे(१),घोदोँवार गणनेसि दो की वाचक ोती है| जैसे १५+१-२। 
पेसे टी एक के रागे एक, तथा एक फे रागे दो, वादोके श्रागे एक श्रादि 
जोड़ने से भी सम्‌ लेना । इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार (४), 
तथा तीन को तीन (३) के साथ जोड़ने से (६), श्रथवा तीन को तीनसे 
गुणने से ३१८३ =€ हए ॥ १ ॥ इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के साथ 
पांच, छः के साथ छः, श्राठ के साथ भाठ इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब 
मर्न््रो के भाशय को फेलाने से सव गणितविदया निकलती है । जेषे पांच के 
साथ पांच (५५), वेसे द्यी पंचर द्धः २८५५) (६६ ) इयादि जान 
लेना चाहिये । एेसे ही इन मन्त्रों फ र्थो को आगे योजना करने से अङ्कं से 
्रनेक प्रकार की गणितविद्ा सिद्ध होती हे । क्योकि इन मन्त्रो के अथं श्रोर 
श्रनेक भ्रकार के प्रयोगो से मनुष्यों को अनेक प्रकार की गरितविद्या अवश्य 
जाननी चाद्ये । भोर जो छि वेदों का अङ्ग ज्योतिषशासख्र कदहाता हे उसमें भी 
इसी प्रकार फे मंत्रों के श्रभिप्राय से गणितविद्या सिद्धकीदहे। भौरश््कोसेजो 
गणितविथा निशृलती हे बह निश्चित श्रोर अरसंख्यात पदार्थो मे युक्त होती हे । 
आर अज्ञात पदार्थो की संख्या जानने के लिये जो बीजगाशित होता दहैसोभी 
(एका च मे ०) श्यादि मन्त्रों ही स सिद्ध होता हे । जेसे ( श्र +क ) ( भ-ं) 
( कं--अं ) यादि सङ्केत से निकलता हे । यह भी वेदो ही से ऋषि युनियों 
ने निकाला हे । भर इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेष्ागणित है सो भीबेदों 
हीसे सिद्ध ताहे ॥ २॥ ( भग्नं ्रा० ) इस मन्त्र. के संकेतो से भी 
बीजगाणित निकलता हे । 


इय बदिः परो अन्त॑ः पाथिव्या अयं यज्ञो सुषनस्थ नाभिः 
अयशसा श्स्णो अन्वस्य रला ब्रद्याय वाचः परम स्याम ।॥३॥ 
य० ० २३।म० ६२ ॥ कासीत्‌ चमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं 
किमासीत्‌ परिधिः क मीत्‌ | इन्दः किमासीत्‌ प्रञगं किसुक्थ 
देवा देवमयजन्त विश्य ॥ ४ ॥ ऋण श० ट | ०७ | घ 
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भाष्यम्‌ 





( इय वेदिः ) अमिप्रा०-अत्र मन्त्रयो रेखागरितं प्रकाश्यत -इति । 
हयं या वेदिसिकोणा, चतुरस्रा, सेनाकारा, .वतलाकारादि यगा करियतेऽस्या 
वेदेराकृत्या रेखागणितोपदेशलक्णं विज्ञायते । एवं पृथिव्याः पयेऽन्तो यो 
भागोऽथोत्सवेतः द्प्वे्टनवदस्ति स परिधेरि्युच्यते । यश्चायं यज्ञो हि 
सगमनीयो रेखागणिते मध्यो व्यासाख्यो मध्यरेखाख्यश्च सोयं शवनस्य भू- 
गोलस्य ब्रह्माण्डस्य वा नाभिरस्ति । ( अय सो० ) सोमलोकोप्येवमेव 
परिष्यादियुक्कोस्ति । ( ष्णो अश्व › बृ्टिकस्‌ : ध्येस्याम्नेवायोवो वेगह- 
तोरपि परिध्यादिकं तथैवास्ति । ( रेतः ) तेषां वीयमोपधिरूपेण सामथ्याथं 
विस्तृतमप्यस्तीति बे्यम्‌ । (ब्रह्मायं बा० ) यद्‌ ब्रह्मास्ति तद्वाएयाः ( परम 
व्योम ) श्रथोत्परिधिरूपेणान्तयेहिः स्थितमस्ति ॥ २ ॥ ( कासौत्‌ प्रमा ) 
यथाथे्नानं यथाथज्ञानवान्‌ तत्ाथिका बुद्धिः कासीत्‌ स्ेस्येति शेषः ? । 
एवम्‌ ( प्रतिमा ) प्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, यया परिमाणं करियते सा 
कासीत्‌ ? । एवमेवास्य ( निदानम्‌ ) कारणं किमस्ति ! । ( आज्यम्‌ ) 
ञातव्यं घृतवत्सारभूतं चास्मिन्‌ जगति किमासीत्‌, सवेदुःखनिवारकमान- 
नदेन क्लिग्धं सारभूतं च !। ( परिधिः क° ) तथास्य सबंस्य विश्वस्य 


ृष्ठावरणमप्‌ ८ क आसीत्‌ ) १ । गोलस्य पदाथेस्योपरि सवेतः घरतरवे्टनं कु- । 
त्वा यावती रेखा लभ्येत स परिधिरित्युच्यते । ( छन्दः° , खच्छन्द्‌ ख- : 
तन्त्रं बस्तु ( किमासीत्‌ ) १ । ( प्रउगं ) प्रहोक्थं स्तोतव्य ( किमासीत्‌ ) ¦ 
इति प्रश्नाः । एषायुत्तराणि । ( यदेवादे ° ) यत्‌ यं देवं परमेश्वरं विश्वेदेवाः ; 
स्वे विद्षांसः ( श्रयजन्त ) समपूजयन्त, पूजयन्ति, पूजयिष्यन्ति चः स एव ¦ 


सर्वस्य ( प्रमा ) यथायैतया ज्ञातास्ति ८ प्रतिमा ) परिमाणकतत । एवमे- 
वाप्रेपि पूवर्था योजनीयः । श्रत्रापि परिधिशब्देन रेखागणितोपदेशल- 


णं विज्ञायते । सेयं बिद्या ज्योतिषशास्ञे धिस्तरश उक्गास्ति । एवमेतद्विषय- ! 


प्रतिपादका श्रपि वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति । 


इति क्ंसेप्तो गणितवियाविषयः 
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माषाथं 


[1 


( श्यं वेदिः ०) श्यभिप्रा ०-इन मन्त्रो मेँ रेखागणित का प्रकाश किया है । 
क्योकि वेदी की रचना में रेखागणित फा भी उपदेश है । जेसे तिकोन, चौकोन, 
सेनपक्ती के आकार श्रीर गोल भादि जो बेदी का ्राकार किया जाता है सो 
भार्य्यां ने रेखागणित ही का दृष्टान्त माना था | क्योकि ( परो भन्तः प° ) 
परथिवी का जो चारो श्रोर घेरा है उस को परिधि भौर उपर से भन्त तक जो 
पथिवी की रेखा है उस को व्यास कते हँ । इ प्रकार से इन मन्त्रो मेँ भादि, 
पथ्य ओर श्रन्त आदि रेखां फो भी जानना चादिये श्रौर इसी रीति से 
तियेक्‌ विषुवत्‌ रेखा श्चादि भी निकलती हैँ ॥ ३ ॥ ( कासीस ० ) अथात्‌ 
यथाथेन्ञान क्या है ? ( प्रतिमा ) जिखसरे पदार्थो का तोल किया जाय सो क्या 
¦ चीज हे ? ( निदानम्‌ ) श्रथौत्‌ कारण जिससे कायं उत्पन्न होता है बह क्या 
चीज है १ ( राज्यं ) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या है ? ( परिषिः०` 
| परिधि किसको कते हँ १ ( छन्दः ) सख्तन्तर वस्तु क्या है † ( प्रड० ) प्रयोग 
¦ ओर शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या हे ९ इन सात प्रश्नों का उत्तर यथा- 
| वत्‌ दिया जाता है । ( यदेवा देव ० ) जिसको सब विद्धान्‌ लोग पूजते है वही 
| परमेश्वर भ्रमा शादि नाम वाला है । इन मन्त्रों मे भी प्रमा रौर पारिषि आदि 
| 
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शरदो से रेखागणित साधने का उपदेश परमात्मा ने किया है। सो यह तीन 
प्रकार की गशितविद्या श्रार्य्योने वेदो सेद्ी सिद्ध शी है श्रोर इसी श्राय्यौवन्त 
देश से सरवेत भूगोल मेँ गरं हे । 


इति संक्षेपतो गित विद्याविषयः 
----- वक सव 


अथरवरस्तुतिप्राथनायाचनासमपेणो पासनाविगाविषयः 


। स्तुतिविषयस्तुं यो भूतं चेत्यारभ्योक्गो, व्यते च । श्रयेदानी रथ 
‰ नाबिषय उच्यते । 
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तेजोसि तेजो मयि धेहि वीय्यमसि वीर्य्यं मयि घटि बल॑- 

मसि बलं मयि षेहि । आजोऽस्थोजो मायि षेहि मन्यसि मन्यं 
मयि धेहि सहोऽसि सहो मयं पहि ॥ १ ॥ य° अ० १६ । म 
६ ॥ भयीदभमिन्द्र इन्द्रिय दघात्वस्मान्‌ रायों मघवा नः सचन्ताम्‌, 
अस्माकथसन्त्वाशिषंः सत्या नः सन्त्वाशिषः ॥ २॥ य° 
० २। म० १०॥ यां सधां देवगणाः पितरस्चोपासंटे । तथा 
मायद्य ेचघयाग्नें मेषाबिनं कुर्‌ स्वाहां ॥ ३॥ य° अ० ३२। 
म० १४॥ 


भाष्यम्‌ 


श्रभि०-तजोषीत्यादिमन्त्रेषु परमेश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनाेषिषयाः 

प्रकारयन्त इति बाध्यम्‌ । ( तेजोसि० ) हे परमश्वर ! तं वीय्येमस्यनन्तविया- 

गुणैः प्रक।शमयोसि, मग्यप्यसेख्यातं तेजा विज्ञानं धेहि । (वीस्येमसि° 
हे परमेश्वर ! खं बीयमस्यनन्तपराक्रमवानसिः कृपया मय्यपि शरीरबुद्धिशौ 

य्यसफर्यादिवीय्यं पराक्रमं स्थिरं धारम । ( बलम० ) हे महाबज्ञश्वर | 
त्वमनन्तबलमसि, मय्यप्यनुग्रहत उत्तम वलं धेहि स्थापय । ( ओजो० ) 
हे परमेश्वर ! त्वमोजोसि, मस्यप्योजः सत्यं प्ि्याबरलं पेष । ( मन्युरसि० ) 
हे परमेश्वर ! त्वं मन्युदृश्भ्रति क्रोधङृदसि, मय्यपि खसत्तया दुष्टान्भरति 
मन्युं पेहि । ( सहापि ) सहनशीलश्वर ! तवं सहास, मय्यपि सुखदःख- 

युद्धादिसहनं धेहि । एवं कृपयंतदादिशभान्युणान्मश्च देहीत्यथः ॥ १ ॥ 
( मयीद्मिन्द्र° ) हे इनदर परमेश्चयवन्‌ परमात्मन्‌ ! मयि मदात्मनि 
ओोत्रादिकं मनश्च सर्वोत्तमं भवान्‌ दधातु । तथाऽस्मांब पोषयतु । अर्थात्‌ 
सर्बोत्तमैः पदार्थैः स्ट वत्तमानानस्मान्सदा पया करोतु षलयतु च । 
( अस्मान्‌ रायो० ) तथा नास्मभ्य सष परमं विन्नानादेधनं विधते यस्मिन्‌ 
स मधवा, मबान्‌ स परमोत्तमं राञ्यादिधनमस्मदयथं दधातु । ( सचन्तां ० ) 
सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेतान्करोतु । तथा भवन्त उत्तमेषु गणेषु सच 
सम्रवेता मवन्तितीश्राऽञङ्ञास्ति ( अस्माकथस० ) तथा हे मगवन्‌ । ५ 
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सत्कृपयाऽस्माकं सवौ अशिष इच्छाः सवेदा सत्या भवन्तु, मा क।धिद्‌- 
स्माकं चक्रवतिराज्यानुशासनादय आशिष इच्छा मोघा मवेयुः ॥ २॥ 
( याम्मेषां° ) दे अग्ने परमेश्वर ! परमोत्तमया मेधथा धारणावत्या धिया 
बुद्धा सह ( मा ) मां मेधाविनं सवेदा कुरु । का मेधेत्युच्यते । ( देव- 
गणाः ) विद्रत्समूहाः, पितरो वि्घानिनश्च यामुपासते, ( तया० ) तया 
मेधया ( भ्य ) वत्तेमानदिने मां सबेदा युगं द्रु संपादय । ( खाहा ) 
भत्र स्वाहाशब्दूर प्रमाणं निरुक्ृकारा आहुः । स्वादाढरतयः स्वत्येतस्ु 
आहेति बा; स्वा वागाहेति वा, स्त प्राहेति वा; स्वाहूतह बिजहदोतीति वा । 
तासामेषा मवति ॥ निर० श्र° ८ । खं° २० ॥ स्वाहाशब्दस्यायमथेः । 
( सु भरेति षा ) ( सु ) ष्टु कोमलं मधुरं कट्याणकरं प्रियं वचनं सर्वै 
मेलुष्यै; सदा व्गव्यं, ( स्वावागादेति वा ) या ज्ञानमध्ये खकीया वाग्बत्तते 
सा यदाह तदेव वागिन्द्रिथेण सवदा वाच्यम्‌ । ( खं प्राहेति वा ) स्वं 
खकीयपदा्ं प्रत्येव स्वत्वं वाच्यं न परपदाय प्रति चेति । ( खाहुतं हषि- 
जहोतीति वा ) सुष्ठुरीत्या संस्छरत्य २ हविः सदा होतव्यमिति स्वादाश- 
व्दपय्यांयाथौ; ॥ २ ॥ 


भाषाथ 


अव गशितविदयाबिषय के पश्चात्‌ तेजोसखीयादि मन्त्रो में केवल इर ़्ी 

प्रार्थना, याचना, समर्पण भौर उपासनाविषय है । सो श्रागे लिखा जाता है | 
परन्तु जानना चाये कि स्तुतिविषय तो ( यो भूतं च० ) इत्यादि मन्त्रो मे 
कुद २ लिख दिया षे भोर आगे भी कुद लिखेगे । यदं पिले प्राथनाषिषय 
ज्लिखते है | ( तेजोऽसि ० ) । भथोत्‌ है परमेश्वर ! आप प्रकाशरूप है, मेरे 
हृदय में भी छपा से विज्ञानरूप प्रकाश कीजिये । ( वीय्येमा्ि ० ) £ जगदी- 
श्वर ! श्राप अनन्तपराक्रम वाले है, मुक को भी पूणे पराक्रम दीजिये । (बल- 
माधि ) हे भनन्त बलवाले महेधर ! भाप अपने भ्नुग्रह से युको भी शरीर 
नौर आत्मा मे पूणं बल दीजिये । ( भोजो ० ) हे सर्वंशक्तिमन्‌ ! आप खव 
सामथ्ये क निवासस्थान दै, अपनी करुणा से यथोचित सामथ्यं का निवासस्थान 
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मुकको भी कीजिये । ( मन्युरा्चे° ) हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे ! आप दुष्ट 
कामो शरीर दुष्ट जीवों पर करोथ करने का खभाव मुम मे भी रखिये । (सहोसि ०) 
है खव के स्न करनेहारे ईर ! श्राप जेते प्रथिवी रादि लोकों के धारण अर 
नासि ® दुष्टव्यवक्ारों को सहते हँ वेषे ही सुख, दुःख, दानि, लाभ, सरदी; 
+ ¦ गरमी, भूख, प्यास श्र युद्ध श्रादि का स्ने वाला मुम को भी कीजिये । 
थत्‌ सव शुभगुण मुम को देके श्रशुभ गुणों से सदा अलग रखिये ॥ १ ॥ 
( मयीदमिन्द्र ° ) हे उत्तम रेश्वययुक्त परमेश्वर ! श्राप अपनी कृपा से श्रोत्र 
आदि उत्तम इन्द्रिय ओर श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन को सुक मे स्थिर कीजिये । 
श्रथोत्‌ हम को उत्तम गुण शौर पदार्थो के सदहित सब दिन क लिये कीजिये । 
( श्रस्मान्‌ रा० ) है परमधन वाले इंशर । श्राप उत्तम राज्य भादि घनवाले हम 
को खदा के ज्लिये कीजिये । ८ सचन्तां ° ) मनुष्यों के लिये इश्वर की यह्‌ श्राज्ञा 
दै छि हे मनुष्य ! तुम लोग सत्र काल में सब प्रकार से उत्तम गुणो का प्रण 
शरोर उत्तम ष्टी कर्मा का सेवन सदा करते रहो । (अस्माकशस ० ) है भगवन्‌ । 
श्पकी छपा से हम लोगों की स्र इच्छा सवेदा सल दी होती रदे, तथा सदा 
खल दही कमं करने की इच्छा हो, किन्तु चक्रवत्तीं राज्य आदि बडे २ काम 
करने की योग्यता हमारे बीच मे स्थिर कीजिये ॥ २॥ ( याम्मेधाम्‌० ) इस 
मन्त्र का यह्‌ अभिप्राय हे किं हे परमात्मन्‌ ! राप अपनी कृपा से, जो अत्यन्त 
उत्तम सलयविद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि हे, उस से युक्त 
हम लोगों को कीजिये, फि जिस के प्रताप से देव श्र्थात्‌ विद्वान्‌ भौर पितर 
अथोत्‌ ज्ञानी होके हम ल्लोग आप की उपासना सब दिन करते रहँ । (खक्ष ०) 
हस शब्द का रथं निरक्तकार यास्कमुनिजी ने अनेक प्रकारसे का ह । षो 
लिखते है, कि ( सु श्राहेति वा ) सव मनुरप्यो को अच्छा, मीठा, कल्याण करने 
वाला श्मौर प्रिय वचन सदा बोलना चािये । ( खा वागाहेति वा) ध्रथात्‌ 
मनुश्यों को यह निश्चय करके जानना चाये कि जेसी बात उनके ज्ञान फे 
बीच मे वत्तमानद्ो जीभ से भी सदा वेसा दी बोल, उसक्चे विपरीत नहीं । 
( खं प्राहेति वा० ) सव्र मनुप्य पने दही पदाथ को श्रपना कर, दूसरे कं 
पदाथे को कभी नहीं 1 श्रथत्‌ जितना २ धमेयुक्त पुरुषाथं से उनको पदाथ प्राप्र 
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| उतने ष्ठी म सवा सन्तोष कर ¦ ( खाहुतं &० ) भथाोत्‌ सवे दिन अच्छी 
प्रकार सुगन्धादि व्र्व्यो का संस्कार करके सखव जगत्‌ $ उपकार करने बाले हाम 
को रिया करे । शरोर खहा शब्द का यह भी रथे हे फि सव दिनि मिथ्यावाद 
को छोड फ सय दी षोलना चाये ॥ ३॥ 


स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणदें वीद्‌ उत पतिष्कमें। यष्मा- 
कमसत तविषी पनीयसी मा मत्थैस्य मायिनं: ॥ ४ ॥ ऋ० अ० 
१।अ०२। व १८। भ० २॥ हषे पिन्वस्वोजञं पिन्वस्व ब्रह्मणे 
पिन्धस्व क्षश्राय पिन्वस्व द्यावापुथिवीभ्यां पिन्वस्व | धमौसि 
सुधमा मेम्यस्म नृम्णानि धारय ब्रह्म धारयन्त धारय विश धारय 
॥ ५ ॥ य० अ० २८ भम० १४ यज्जाग्रतो दरमदेति देव तद्‌ 
सुतस्य तथेवेति । दूरगम ज्यातिषां ज्यातिरक तन्भ मनः शिव- 
संकर्पमस्वु ॥ ६ ॥ य° अ० ३४ । म० १॥ वाजश्च मे प्रस॒वश्च॑ 
से प्रथतिश्च पे प्रसितिश्च मे धीतिश्च म कुश्च म० । 


माष्यम्‌ 


( स्थिरा व° ) आभि ०-इश्वरो जीवेभ्य आशीदेदातीति विज्ञेयम्‌ । हे 
मनुष्याः ! बो युष्माकं ( आयुधा ) अआयुधान्याग्नेयाख्चादीनि, शतप्नीयुश- 
णडीधनुबोणास्यादीनि शस्राशि च, ( स्थिरा ) स्थिराणि मदनुग्रदेण सन्तु । 
( पराणुदे ) दुष्टानां शत्रणां पराजयाय युष्माकं विजयाय च सन्तु । तथा 
८ बी ) अत्यन्तदृढानि प्रशंसितानि च । ( उत ) एवं शश्चुसेनाया श्रपि 
( प्रतिष्कमे ) प्रतिष्टम्मनाय पराङ्मुखतया पराजयकरणाय च सन्तु । तथा 
( युष्माकमस्तु तविषी० ) युष्माकं तविषी सेनाऽत्यन्तग्रशसनीया बलं चा- 
स्तु, येन युष्माकं चक्रवर्तिराज्यं स्थिरं स्यादृष्टक्मकारिणां युष्मद्विरोधिनां 
शधृणां पराजयश्च सदा मवेत्‌, ८ मा म्येस्य मा० ) परन्त्रयमाशीर्वाद्‌ 
सत्यकमीनुष्ठानिभ्यो हि ददामि । किन्तु मायिनोऽन्यायकारिशो भर्त्वस्य 

मनुष्यस्य च कदाचिन्‌ मास्तु । अथोन्नेव दु्टकमकारिम्यो मनुष्येम्योऽमा- 
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शीबोदं कदाविददामीत्यभिग्रायः ॥ ४ ॥ ( श्वे पिन्वस्व ) हे मगवन्‌ ! 
इषे उत्तमेच्छाय, परमा्छृष्टायाभ्नाय, चास्मान्‌ त्वं॒पिन्वस्व; खतन््रतया 
सदव पुष्टिमतः प्रसन्नान्‌ रु, ८ उर्जे ) ेदवियाषि्ठानग्रहणाय परमप्रय- 
त्नकारिशो ब्राक्षणवशयोम्यान्‌ कृत्वा सदा पिन्वस्व, ददोत्सादयुक्रानस्मान्‌ 
डुरु, ( चत्रा० ) चूत्राय साम्राऽ्याय पिन्वस्व, परमवीर[ब]त; शुत्रियस्वमाव- 
युक्तान्‌ चक्रवर्षिराज्यसहितानस्मान्‌ रु, ( चयावाप्र › एवं यथा चावापृथि- 
वीभ्यां प्रव्योग्निभूम्यादिभ्यः पदार्थेम्यः सवंजगते प्रकाशोपकारो मवतः; 
तथैव कलाकौशलयानचालनादिषिदां गृहीरवा सर्वमनुष्योपकारं षयं ङमः, 
एतद्भमस्मान्‌ पिन्वस्वो्तमग्रयत्नवतः इर । ८ धर्मासि ) हे सुधमं परमे- 
श्र ! त्वं धर्मासि न्यायकायसि, अस्मानपि न्यायधमेयुक्रान्‌ इर । ८ श्रमे- । 
नि० ) हे सवीहितकारकेश्वर ! यथा त्वममेनिर्मिवेरोपि तथाऽस्मानपि सवे- 

¡ मित्राभिर्ेरान्‌ रु । यथा ८ श्रस्मे ) श्रस्मदथं ( नृम्णानि ) दृपया सुराज्य- 
सुनियमसुरत्नादीनि धारय । एवमेवास्माकं ८ ब्रह्म° › वेदविद्यां बाह्मणवणं 
च धारय, ( सूत्र” ) राज्यं सत्रियश च धारयः ( विशम्‌ ) बेश्यवण 
प्रजां च धारय । अथात्सर्बोत्तमान्‌ गुणानस्मन्निषठान्‌ कर्चिति प्राथ्यते याच्यत 
च मवान्‌, तस्मात्‌ सवामस्मदिच्छां सम्पूणां सपादयति ॥ ५ ॥ ( यज्नाग्र- 
तो द° ) यन्‌ मनो जाग्रतो मनुष्यस्य दृरणदंति, सवैषामिन्द्रियाण्टुपरि वत्त 
, मानरवादिष्ठादत्वेन व्याप्नोति, ( देवम्‌ › क्ञानादिदिव्यगुणयुक्कः ( तदु ° ) 
तत्‌ › उ इति वितर्के, सुप्षस्य पुरुषस्य ( तथेव ) तेनेव प्रकारेण ख्प्ने दिव्य- 
पदायद्रश ( एति ) प्राप्नोति, एवं सुषुप्रो च दिव्यानन्दयुक्कतां चेति । तथा 

( दृरंगमम्‌ ) अयोदूरगमनशीलमस्ति, ( ज्योतिषां ज्योति° ) भ्योतिषाभि 

न्दियाणां यादीनां च ज्योति; सवेपदायेप्रकाशफं ( एकम्‌ ) भ्रसहायं य 

न्मनोस्ति, हे ह्वर ! मवत्छृपया, ( तन्मे ) तत्‌, मे मम, मनो मननशील 

सत्‌, शिवसंकल्प कल्याणेष्टषमेशुभगुशमप्रियमस्तु ॥ ६ ॥ एवमेव वाजश्च म 

हत्यष्टादशाध्यायस्यैमनतर; स्व॑ससमप॑शं परमेश्यराय कत्तग्यमिति वेदे बिहि 

तम्‌ । अतः परमोत्तमपदार्थं मोकमारभ्याश्नपानादिषस्येरतमीश्वरााचितध्य- 

मिति सिद्धम्‌ । ४९ 
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| ( स्थिरा व‡० ) इख मम्त्र मे हेधर खय जीवों को अआआशीषाद देता है किः 
हे मभुष्यो ! तुम लोग सव काल मे ठन्तम वलवाले हो । किन्तु तुम्हारे (अथिुषा ) 
अयोत्‌ भा्नेयादि भसन र ( शतघ्नी ) तोप, ( युशन्डी ) बन्दक, षमुष्‌ , वाण 
¡! ओर तल्तवार श्रादि शस खव स्थिर हों । तथा ( पराशुदे ) मरी छेषा से तुम्हारे 
अख श्योर शस सब दुष्ट शत्रश्रो ® पराजय करने के योग्य होवे | ( वी ) 
तथा वे अयन्त द्‌ शरोर प्रशंसा करने फे योग्य होवें । ( शत प्रतिष्कभे ) 
रथात्‌ तुम्हारे भश भौर शख सब दुष्ट शतु की सेमा के वेग थांभने के किये 
प्रवल हों । तथा ( युष्माकमस्तु त० ) हे मनुष्यो ! तुम्हारी { तविषी ) शयौत्‌ 
सेना श्रलन्त प्रशसा फे योग्य हो । भिखसरे तुम्हारा श्र्र्डित वल्ल शौर चक्र- 
वार्ति राज्य स्थिर होकर दुष्ट शतरुश्रों का सदा पराजय शता रहे । ( मा भये- 
स्य ० ) परन्तु यह मेरा ्शीवोद केवल धमोत्मा, न्थाथकारी श्र भेष्ठ मसुरो 
के किये दै । शौर जो ( माथि ० ) भथौत्‌ कपटी, छली, शन्यायकोरी भौर शष्ट 
मनुष्य ह उम के लिये महीं । किन्तु एेसे मनुष्यो का तो शरदा पराजय ही होता 
रहेगा । इसलिये तुम लोग सदा धमेका्यो ही फो करते रहो ।॥ ४ ॥ ( श्वे 
पिन्वस्व ० ) ह भगवम्‌ ! ( इषे ) हमारी शुभ कमे करने टी की इच्छा हो अर 
हमारे शरीरो को त्तम्र अन्न से खदा पुष्टियक्त रषिये । { जे, ) अथात्‌ 
अपनी छपा से हम को खदा उत्तम षराक्रमयुक्त शरोर टद्‌ प्रत्न धाले कीजिये । 
( ब्रह्मणे० ) सयशाख् श्रथोत्‌ षेदधिदा के पदृने पठाने ्रौर द से यधावत 
उपकार लेमे मे हम को श्रयन्त समयं कीजिये, श्रधात्‌ भिखसे हम क्ञोग उत्तमे 
„विद्यादि गुणों भोर कमो करके ब्राह्मणवणे टो । ( कत्राथे० ) हे परमेधर | 
अपके अशरुप्रह से हम लोग वक्षवससिराञ्य श्योर शूरवीर पुरषो की सेना से भुक्त 
हो छि सृत्रियवणे के अधिकारी हम को ्रीजिये । ( यावाप्र० ) जते एथिषी, सू; 
श्भि, जलत ओर वायु रादि पदार्थो खे छव जगत्‌ का प्रकाश चौर उपकार धोका 
है वैसे ही कल्ला, कौशल्ल, विमान श्रादि यान चल्लाने के किये हम को उत्तम 
‰{ सुखखदित कीजिये, @ जिस से म लोग सब सष्टि के उपकार करने वकि शि } 
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( षमीसि० ) है सुषमेन्‌ न्याय करनेहारे देर ! श्राप न्याय्ारी है वैसे हम 
को भी न्यायकारी फीजिये । ( श्रमे० ) है भगवन्‌ ! जैसे आप निर्वैर हो 
ध्व स्ि वर्ते हो वैसे टी सवसरे वैर रदित हम फो भी कीजिये । ( श्रस्मे० ) हे । 
परमकारुणिक ! हमारे लिये ( चभ्णानि ) उत्तम राज्य, उत्तम धन श्रर शुभगुख 
दीजिये । ( ब्रह्मण ) हे परमेश्वर ! आप ब्राह्मणो को हमारे बीच में उत्तमवि- 
ायुक्त कीजिये । ( क्त्रम्‌ ० ) हम को अलयन्त चतुर, शूरवीर श्रर स्त्रियवणे । 
का अधिकारी कीजिये । ( विशम्‌० ) अर्थात्‌ वेश्यवणै श्रीर हमारी प्रजा का | 
रकण खदा कीजिये, फि जिससे हम शुमशुख वाले होकर श्रयन्त पुरुषार्था | 
॥ # ॥ ( यजीग्रतो० ) हे सखवेव्यापक जगदीधर ! जेसे जाप्त्‌ अवश्या में मेरा | 
मन दूर २ घूमने बाला खव इन्द्रियो का श्वामी तथा ( दैवम्‌० ) ज्ञान शादि | 
दिष्बगुण वाला थर प्रश्षशखरूप रहता द वेषे दी ( तदुसु० ) निद्रा श्रवस्या 
मं भी ड भरं भानन्दुयुक्त रदे । ( ज्योतिषां ० ) जो प्रकाश फा भी प्रकाश 
करनेवाला अरः एक है ( तन्मे० ) है परमेश्वर ! पेखा जो मेरा मन है खो भाष 
कीरा से ( शिवख० ) कल्याण करनेवाज्ला भोर शुद्धस्वभावयुक्त हो, जिसे 
अवमेकमो म कमी प्रवृत्त नदो ॥ ६ ॥ इसी प्रकार से (वाजश्च मे० ) इयादि 
धक यजुर्वेद के भटारदवै अध्याय मे मन्त्र, देर के अये खवस्समपंण करने 
कै ही बिषानमें है| अथात्‌ सब से उत्तम मोक्षसुख से लेके अन्न, जल पयेन्त 
खष पदार्थो की याजना मनुष्यों को केवल श्वर ष्ट से करनी चाहिये । 











आयुयैश्चेन कदपतां प्राणो यज्ञन॑ करपतां अतय धेन कल्पता 
आजं यज्ञेन कर्पतां वाग्यञ्ञेनं कर्पतां मनो यज्ञेन र 
स्मा यद्धे करपतां घ्र ्मा यज्ञेन कक्पतां ज्योतियेज्चनं कर्पता- 
सयेङकेनं कक्पतां पुष्टं यञ्केन करपलां यज्ञो यन्ञिनं कल्पताम्‌ । 
इोम॑रुय यजौरष्य ऋक्‌ च सामं च वह्यं रथन्तरं च॑ । स्व॑देवा 
अननन्द अभूम प्रजापतेः प्रजा भंमूप वेर्‌ स्वाहां ॥ ७॥ 
# य° जर ८ ले २६॥ 
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भाष्यम्‌ 


( ्रायुयज्तन० ) क्ल पै विष्णुः । वेवेष्टि व्पाभोति खै भगत्‌ स 
विष्णुर्मश्वरः, हे मनुष्यास्तेन यदगेनेवरपराप्त्यथं स्व खकीयमायुः कल्पता- ` 
मिति। यदस्मदीयमायुरस्ति तदौीश्वरेण कल्यतां, परमेश्वराय समर्पितं मवतु । 
एवमेव ( प्राणः ), ८ चञ्चु; ), ( वाक्‌ ) बाणी) ( मन; ) मननं बवान, 
८ श्रात्मा ) जीवः, ८ ब्रह्मा ) चतुर्द्ञाता यङ्ञानुष्ठानकत्तौ, ८ ऽपोतिः ) 
मुयोदिशरकाशः) [(षमेः) न्ययः] ( खः ) सुखं, ( एषठ ) भूम्या्धिङ्रणंः 
( यज्ो° ) भश्रमेषादिः शिरपक्रियामयो ब ( स्तोमः ) स्तुतिसमूहः, 
( यजु; ) यजुेदाध्ययनष्‌) ( ऋक्‌ ) ऋछग्बेदाध्ययनमू्‌; ( सम ) स।मवेद्‌ा- 
ध्ययनयर्‌ चकारादथवेबेदाध्ययनं च, ( बृहच रथन्तरं च ) महदक्रिया- 
िद्धिषफलमोगः शिल्पत्िधाजन्यं बस्तु चास्मदीयमेतत्छवे परमेश्वराय सभ- ` 
पितमस्पु, येन वयं तक्ष; सखाम । एवं इते परमकारुणिकः परमेश्वर, 
सर्वोत्तमं सुखमस्मभ्यं दद्याद्‌, येन वयं ( खर्देवा° ) युके प्रकाशिताः, 
( श्रमृता ) परमानन्दम्मोचं ( भ्रगन्म ) सवेदा प्राप्ता; मवेम । वथा (-प्रजा- 
पते प्र° ) षयं प्रमेश्वरस्येव प्रजा ( भ्रभूम ) भयोत्परमेक्वरं विह।यान्य- 
मद्ष्यं राजानं नेव कदाचिन्मन्यामह इति । एवं जाति ( वेद्‌ खाश० ) 
दा चयं सल वदामो, भवदाज्ाकरणे परमप्रयलत उस्घाहवन्तोऽभूम भवेम्‌ ` 
भा कदाचिद्धवदाङ्गाविरोधिनो वयमभूमः किन्तु भवत्सेवायां सदेव पुत्रव- 
्र्चेमहि ॥ ७ ॥ 


आषाथ 


( भायु्यज्ञेन० ) यज्ञ नाम विद्य काद, जो कि समै जगत्‌ म स्यापक 

हो रषा है । उसी परमेश्वर के अथं खव चीं समपेण कर देना वाये । 

। शख विषय मे य मन्त्र ह कि खब मनुष्य भपनी भायु को इर ्ी मेषो 
र ज्खकी आाज्ञापाज्ञन भ खमर्पित कर । ( श्राणो ०.) अर्थात्‌ अपना प्राण 
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त जो पुरुषाथे क्षिया है, ( ज्योतिः० ) जो प्रकाश, ( खयै० ) लो अष सुख, 


करे भौर राजा माने । इख्रक्षिये हम ज्ञोग उसी को अपना राजा | के यल 


कोरे नी । ( वेर खहा ) भयोत्‌ इम ज्लोग सवेह, सलखरूप, खयन्वाय करने 
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भी देर के अथे कर देवँ । ( ब्धण० ) नो प्रयक् प्रमाण भौर भांख, 
( ओतरं ) जो श्रवण विद्या रौर शब्द्‌ प्रमाणादि, ( षाक्‌० ) वाशी, ( मनो० ) 
मन श्रौर विज्ञान, ( आत्मा० ) जीव, ( रह्मा ) तथा चारों बेदकोपदृ के 


४५३. 





( प्ष्ठम्‌० ) जो उत्तम कमे का फल भोर स्थान, ( यक्चो० ) जो कि पूर्वोक्त 
तीन प्रकार का यज्ञ फिया जाता है, ये खव देर की प्रसन्नता ॐ भर्थं समर्पित 
कर देना अवश्य है । ( स्तोमश्च ० ) जो स्तुति का समूह, ( यजुश्च ० ) खव 
करिया की विद्या ( छण्‌ च ० ) ऋग्वेद अथौत्‌ स्तुति स्तोत्र, ( साम च ० ) 
घब गान करने की विया, ( चकारात्‌ ० ) भथवेवेद्‌, ८ श्रष्टश्च ० ) षदे २ खब 
पदार्थं रोर ( रथन्तरे च० ) रिल्पविधा भादि फलो मेषे जो २ श्त 
अपने भाधीन हों वे सब परमेश्वर के खमर्प॑ण कर देवें । क्योकि सब वस्तु शश्वर 
ही की बनाई ह । इख प्रश्र से नो मनुष्य अपनी खष चीखें परमेश्वर ॐ अर्थं 
समर्पिव कर देता है उघके किये परभकाशणिक परमात्मा घब सुख देता है, इसमे 
सेदेह नहीं । ( स्वर्देवा ° ) भथोत्‌ परमात्मा की छपा की क्ञहर अर परमप्रका- 
शरूप विज्ञानप्रापतति मे शुद्ध दोक, तथ। खब संघार के वीच म कीरसिमान्‌ होके, 
हम ल्लोग परमानन्दस्रहूप मोक्षयुख को ( भगन्म० ) खव दिनके क्षिये प्राप 
हो । ( प्रजापते४० ) तथा हम खव मनुष्य लोगों फो खचित है कि छिषी पक 
मनुष्य शो अपना राज। न मने । क्योकि एेखा भभागी कौन मनुष्य है रि जो 
स्वक्ष, न्यायकारी खन के पिता पक परमेश्वर को छोड क दूखरे छी पाना 



















न्याय को प्राप्र हीं । भथोत्‌ वही खव मनुष्यो के न्याय करने मँ खमयै हे भन्य 


वाज्ञे परमेश्वर राजा छी अपने खयमाव खे प्रजा हो फे यथावत्‌ खय मानने, 
षय बोलने भौर खञ्यं करने मै खमथे होवे । घब मुरप्यो शो परमेश्वर खे शख 
प्रकार क्षी भाशा करना उचित रै कि हे ृपानिषे ! भापशी भाज्षा भोर भक्ति 
वे दें क्लोग परस्पर विरोभी भी न हों किन्तु भाप भोर खव के पाथ खदा; 
रवा धुत के समानं प्रेम घे वतं ॥ ७ ॥ 
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इअथोपास्नाविषयः सचेपल) 


युञ्जते मन॑ उत युंखते धियो विग्रा विप्र॑स्य वृहतो शिं परिचरत; । 
वि होश्र। वधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्यं सचधिषुः भः 
॥ १ ॥ ऋ० अ० ४ । अ ४। व° २४। म० १॥ युज्ञानः प्रथमं 
भर्मस्तस्वायं सविता धियम्‌ । अग्नेज्योतिर्तिंचाय्यं पुथिव्या भ- 
श्या म॑रत्‌ ॥ २ ॥ युद्िन मन॑सा वयं देवस्थं सवितुः सवे । स्व- 
श्याय श्धथा। ॥ २॥ युक्ायं सविता देवान्त्स्वंयैतो धिया दिष॑म्‌। 
करहञ्ज्योतिंः करिष्यतः संविता परसुवाति तान्‌ ॥ ४॥ यजे शां 
अहं पूर्व्यं नमोभिर्वि छोक एतु पथ्येव सूरेः । शरवन्तु विर्व 
आर्तस्य पुश्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५॥ य ° 
| ११। ० १।२।३।४।५॥ 
माष्यम्‌ 


( युञ्जते ) श्रस्यामि०-ग्रत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्यैवोपायनम कलै- 
व्येति विधीयते । ( विभाः ) ईश्वरोपासका मेधाविनः, ( होत्राः ) भ्रोगिनो 
पचष्याः, ( विप्रस्य ) सर्वगस्य परमेश्वरस्य मध्ये ८ मनः ) ८ युष्जते ) 
क्क इवेन्ति, ( उत ) अपि धियो बुद्धदृ्ीस्तस्यैव मध्ये युजते । क्भूतः 
स परमेश्वरः ? समिदं जगत्‌ यः ( विदधे ) विदधे, तथा ( वयुना ) 
स्वेषां जीबानां शुभाशुभानि यानि प्रह्नानानि प्रजाश्च तानियोब्रेद् स बरय- 
च्रावित्र, ( एकः ) स एकोऽद्वितीयोस्ति, ( इत्‌ ) सवैत्र व्यक्षो बातरस्व्‌- 
| पञ, नास्मातयर उत्तम; क्त्‌ पदार्थो घेत इति । तस्म ( दरेव्रस्य ) समै- 
जगतमकाशकस्य) ( सवितुः ) सवेजगदुत्यादकस्येश्वरस्य सर्वेमनुष्यै, ( एरि- | 
दरुतिः ) परितः सवतः स्तुतिः कार्यो) कथभूता स्तुतिः ! ( मवी ) मह्री- 
त्वथेः, एवते सति जीवाः परमेशवग्पगच्डन्तीति ॥ १॥ ( शुञ्ाबो ) भेर ¦ 
रौणः सन्‌ ( त्वाय ) अर्मादित्वङ्वानाय प्रयमं मतो युजानः सच्‌ श्ो- 
स्ति, तस्य भियं ( सविता ) पया परमेश्वरः स्वस्मिन्युपयुद्के, ( ्ओख्यी- 

प तिः ) यतोऽनेरीश्नरस्य ( ल्योतिः ) प्रकाश्स्वङ्यं ( निवास्य ) अग्न 4 
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ऋश्ेदादिषाष्यभूषिका । 


| 1 

| निित्य, ( ध्याभरत्‌ ) स योगी स्वात्मनि पारमात्मानं धारितवान्‌ मवत, 
| हमेव पृरथिध्या मध्ये योगिन उपासकस्य लकणमिति वेदितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वे भ्यभ्यौ एषमिष्चेयुः ८( स्वग्यांय० ) मोक्तसुखाय, ( शङ्ृश्या ) योगब 
| लोक्षत्यो, ८ देवस्य ) स्वप्रकाशस्यानन्दप्रदस्य ८ सवितुः ) सवौन्तयौमिनः 
परिमेश्वरेप्य ८ सवे ) अनन्तैश्प््यै ८ युक्तेन मनस० ) योगयुक्तेन शुद्धान्तः 
| करणेन वयं सदोपयुजीमहीति ॥ ३ ॥ एवं योगाभ्यासेन तेन ( खर्थतः ) 
शद्टभोषपरम्शा ( देवान्‌ ) उपासकान्‌ योगिनः ( सविता ) अन्तेथामी- 
श्रेः पया ( युङ्कवाय० › तदात्मसु प्रकाशकरणेन सम्यग्‌ युक्ता ( भिधा ) 
( बहस्स्योतिः ) अनन्तप्रकाशं ( दिवं ) दिन्यं खथरूपम्‌ 
( श्रुति ) प्रकाशयति, तथा ( करिष्यतः ) सत्यमरं करिष्यिमाशारुषा- 
चक्षन्‌ शशिनः ८ सविता ) परमकारुशिकान्तयामीःश्रो मोचदानेनं सद्‌ा- 
नन्दयतीति ॥ ४ ॥ उपासनाप्रदोपासनाग्रहीतारौ भ्रति परमेधरः ्रतिजा- 
नीते, ( ज पूव्येम्‌ ) यदा तौ पुरातनं सनातने ब्रह्म ८ नमोभिः ) स्थिर 
शाना पमाबेन नमस्कारेरुपासाते तदा तदन्रह्म ताम्यामाशीदंदाति, 
( श्लोकः ) सत्यकीततिः ( वां ) (षि ) (एतु ) व्येतु व्याभोढुः 

केव ९ ( श्रेः ) परमविदुषः ८ पथ्येव ) धममागे इव, (ये ) एव य उपा. 
सकः ( अथेतस्य ) मोचस्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य ( पुत्राः ) तदाजा 
ज्तिीरस्तह्सिवकाः सन्ति, त एव ( दिव्यानि ) प्रकाशखरूपाशि विद्योपां 
तोयुक्षीनि कमाशि तथा दिव्यानि ( धामानि ) सुखस्वरूपाणिं जन्भानिं 
दुख्धक्ाने स्थानानि वा ( श्रातस्थुः ) श्रा समन्तात्‌ तेषु स्थिरा मवन्ति, 
बे ( विश्वे ) सपे ८ वाँ ) उपासनोपदेष्पदेश्यौ हरौ ( शृण्वन्तु ) प्रस्याती 
नन्त । इत्यने प्रकारेणोपासनां इवीणौ वां युवां दौ प्रतीश्वरोऽद् यभ 
कषयो समेतो भवामीति ॥ २ ॥ 


षाथ 


ष दर की उपासना क! विषय जैखा वेदो म लिखा है छख मै स ईध 
चेषं धं थै भी लिखी जीवा रै। ( थुञ्जते मन० ) ईसं का अभिप्राय ` (: 
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ह ® जीव को परमेश्वर फी उपाञ्ना नित्य करनी उवित ह । अथात्‌ उपासनाख- 
मय मे सव मयुष्य भपने मन को उसी में स्थिर करे । भौर जो ल्लोग शेधर फे 
उपाखक ( धिप्राः ) अयीत्‌ बड़ २ बुद्धिमान्‌ ( होत्राः ) उपाखनायोग के रहण 
करनेवाले है, बे ( विप्रस्य ) खव को जाननेवाला, ८ बृहतः ) सव से वड़ा, 
( विपश्चितः ) भौर सव विद्याभों से युक्त जो परमेश्वर है, उख के भीब मे ' 
८ मनः ) ( युष्जते ) भपने मन को ठीक २ युक्त करते ई, तथा ( इत ० ) 
( धियः ) भपनी बुद्धिवृत्ति अधोस्‌ क्ञान फो भी ८ युन्जते ० ) खदा परमेश्वर 
ही मे स्थिर करते ह । जो परमेश्वर इख खव जगत्‌ को ( विदपे० ) धारण 
| विधान करता है, ( बयुनारषदेक इत्‌ ) जो खव जीवों के ज्ञानं तथा प्रजा 
का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कि जिससे परे कोर 
घ्तम पदां नीं है । ( देवस्य ) उस देव भयात्‌ खब जगत्‌ के प्रकाश भौर 

( खधितुः ) सष फी रचना करनेवाले परमेश्वर की ८ परिष्टुतिः ) हम ज्ञोग खष 
भरकार से स्तुति करे । कैखी बह स्तुति है फ ( मही ) सखव स बढ़ी, भर्थाते 
भिख के घखमान किम्री दूसरे की हो ही नष्टौ सकती ॥ १ ॥ ( युश्चानः ) योग 
को करनेवाले मनुष्य ( तस्वाय ) तरव भयोत्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये, ( प्रथमम्‌ ) 

( मनः ) जब भपने मन को पिले परमेश्वर में युक्त करते है, तब ( सविता ) 
परमेश्वर खनकी ( धियम्‌ ) बुद्धि को अपनी कृपा से भपने में युक्त कर क्ञेता 
है । (भग्नया ० ) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके ( अभ्याभरत्‌) 
यथावत्‌ धारण करते हँ । ( ए्रथिव्याः ) पृथिषी के बीच भें योगी का यदी 
परधिद्ध क्षण हे ।॥ २ ॥ खव मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करे फे ( वयम्‌ ) 
हम ज्लोग ( खग्योय ) मोक्षसुख के किये, ( शक्तथा ) यथायोग्य साम्यं के बल 
से, ( देवस्य ) परमेश्वर की सृष्टि म उपाखनायोग करके, भषने आत्मा को 
शुद्ध करे, र जिससे ८ युक्तेन मनखा ) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रका- 
श प भानन्द्‌ को भ्राप्त टो || ३॥ $्सी प्रकार वह परमेश्वर देव भी (देवान्‌) 
उपासको को ( खयैतो धिया दिवम्‌ ) भत्यन्त सुख को दे के ( सविता) 
इनकी जुद्धि के साथ भपने भानन्दस्रूप प्रकारा को करता है । तवा (युक्त्वाय ) 

बही भन्वयोमी परमात्मा अपनी छपा से उनफो युक्त करके उनके आत्मां भे १ 
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( शृष्टञ्ञ्योतिः ) बड़ प्रकाश को प्रकट करता है । शरीर ( सविता ) जो घब 
जगत्‌ का पिता है बही ( प्रसुवा ° ) उन उपासको को ज्ञान श्रौर आनन्दादि से 
परिपूणे कर देता है । परन्तु ( करिष्यतः ) जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से 
परमेश्वर की उपासना करेगे उन्दी उपासको को परमङृपामय श्रन्सयामी परमेश्वर 
मो्ञयुख देके सदा के लिये श्ानन्दयुक्त करदेगा ॥ ४ ॥ उपासना का उपदेश 
देनेवाले भोर प्रण करनेवाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता दै कि जव 
तुम ( पृव्यंम्‌ ) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः ) सलप्रेमभाव से अपने श्रात्मा 
को स्थिर करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे तव मै तुम को श्राशीवाद्‌ 
देडगा क ( श्लोकः ) सत्यकीतिं (वां) तुम दोनोंको (णतु) प्रप्र द्ो। 
किखके समान ? ८ पथ्येव सूरेः ) जसे परम विद्धान्‌ को धमेमागे यथावत्‌ प्राप 
होता ह इसी प्रकार तुम को सयवा से सलक प्रप्र हो । फिर भीम सब 
को उपदेश करता हं कि ( मृतस्य पुत्राः ) हे मोक्तमेरगं के पालन करनेवाले 
मनुष्यो ! ( शृण्वन्तु विश्वे ) तुम सव ल्लोग सुनो इ ( राये धामानि० ) जां 
दिव्यलोकों श्रथोत्‌ मोक्षसुखं को ८ भातस्थुः ) पूवे प्राप्नो चुके ह उसी उपा- 
खनायोग से तुम लोग भी उन सुखो कोप्राप् हो । इसमे संदेह मत करो। 
इसलिये ( युजे ) भ तुम फो उपासनायोग मे युक्त करता हूं ॥ ५॥ 





सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथ॑क्‌ । धीर देवेषु 
सुम्नया ॥ ६ ॥ युनक्त सीरा वियुग। तनुध्वं कृते योनो वपतेह 
बीज॑म्‌ । गिराचश्चुष्टिः सभरा असन्न) नेदीय इत्सुख्प्ः पक्व- 
मयत्‌ ॥ ७ ॥ य० अ० १२। मर ६५१।६८॥ 
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माष्यम्‌ 


( कवयः ) विद्वांसः कान्तदशनाः कऋान्तग्रह्ञा वा, ( धीराः ) ध्यान- 
बन्तो योगिनः, ( पृथक्‌ ) विमागेन { सीराः ) योगाभ्यासोपासनाथं नाडी 
युञ्जन्ति; भ्रथात्‌ तायु परमास्मानं ज्ञातुमम्यस्यन्ति, तथा ( युगा ,) युगान 
५ योगयुक्षानि काशि ( बितन्वते ) विस्तारयन्ति । य एवं वन्ति ते (देवेषु) 
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+ ६५४ 1 भप { मस्नय ) मन्वनन स्थि ~न परमानन्द युन्जनिि प्राप्वु- 
र 7? यूय यात पायासतन परपान्पयोगना- 

। नन्द्‌ ‹ सनक ) तदयुक्ा मवत, एवे मोक्षसुखं घदा ( षितलुध्वं ) विस्तारयत) 
तथा ( युगा० ) उपाषनायुङ्ानि कमणि ८ सीराः ) प्राणादैत्ययुक्ना 
नाडीश्च युनङ्कोपा प्रनाकमौणि योजयत । एवं ( डते योनो ) अन्तःकरणे 
शुद्ध छेते परमानन्दथोनौ कारण आत्ममि ८ पतेह बीजम्‌ ) उपाषना- 
विधानेन योभोपासनाया विङ्गानाख्यं बीज वपत, तथा ¦( गिरा च ) बेद्‌- 
वाएया विद्यया ( युनङ्ग ) य॒दकग, युक्ता मवतः कि च ( शरुष्टिः ) विप्र शीघं 
योगफलं ( नो नेदीयः ) नोऽस्पान्नदीयोतिशयेन निकटे परमेश्वराचुग्रेण 
( श्रसव्‌ ) अस्तु, कथभूतं फलं !? ( प्तं ) शुदढधानन्दसिद्ध ( एयात्‌ ) भा 
समन्तादियात्‌ प्राप्नुयात्‌, ( इत्षुण्यः ) उपाखनायुक्कास्ता योगवृत्तयः सृणयः 
सवक्रेशदन्त्य एव्‌ मवनति। इदिति निश्वयार्थे। पुनः फथंभूतास्ताः १ (समरा!) 


छ, @ 


शान्त्यादिगुणषुष्टा; । एताभिवेक्तिमिः परमात्मयोगे वितनुध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


दत्रहपरमाणम्‌ । शष्टीति सिष्रनामाश अष्टीति ॥ नि भ्र ६ । ख० 
१२। द्विविधा सृशिभवति मत्तौ च हन्ता च । निर० ० १३ । सं०५॥ 


माषार्थं 


( क्वेः ) जो विद्धान्‌ योगी कोग भ्रौर ( धीराः ) भ्यान करने वाले ह 
वे ( सीरा युञ्जन्ति ) ( पथक्‌ ) यथायोम्य विभाग से नाडयो म अपने भात्मा 
से परमेश्वर की धारणा करते है । ( युगा ) जो योगयुक्त करम्भा म तत्पर रहते 
है, ८ वितन्षते ) अपने ज्ञान अर ्रानन्द को सद्‌ा विस्तृत करते है ( देवेषु 
सुम्नया ) वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके परमानन्द को प्राप्त श्ोते है ॥६॥ 
है उपाक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से नायो म ध्यान 
करक परमानन्द को ( बितनुभ्वं ° ) विस्तार करो । इस प्रकार करने से ( कते 
योनो ) योनि श्रथौत्‌ श्पने अन्तःकरण को शुद्ध भौर परमानन्दश्वहूप परमेश्वर 


मे स्थिर रॐ उस्म उपासनाविधान से विज्ञान ( बीजं ) बाज को (वपत ) 
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अच्छी प्रकार से बोश्ो । तथा (गिरा च ) पूर्वोक्त प्रकार मे वेदवाणी करे 
परमात्मा में ( युनक्त ) युक्त होकर उस की स्तुति प्रार्थना भौर उपाघना में 
परडात्ति करो । तथा ( शष्टिः ) तुम लोग पेसी इच्छा करो फ हम उपाखनायोग 
कै फल को प्रप्त होवे । शरोर (नो नेदीयः) हम को इंशर के अनुप्रह से बह 
फक्ष ( भसत्‌ ) शाघ्रष्ठी प्रप्र टो । फेखा वह फल है फ ( पक्वं ) जो परिपक्व 
शद्ध परम शानन्द्‌ से भरा हृश्रा भौर मोक्तसुख को प्राप्न करने वाल्ला है । 
( शत्मृख्यः ) भथोत्‌ वह उपासनायोगष््ति कैसी दै $® सव क्लेशो को नाश 
करने वाली श्योर ( सभराः ) सब शान्ति रादि गुणों से पृण हे । उन उपा- 
सनायोगवृत्तियो से परमात्मा के योग को श्चपने श्ात्मा में प्रकाशित करो ५ 





अ्टाविशानि शिवानि शग्भानि सहयोगं मजन्त॒ मे । योगं 
प्रपये चेमं च देप प्रपद्ये योगं च नमोऽहाराच्राभ्य।मस्त ॥ ८॥ 
अथव कांड १६ । अनु० १। कु ८।मं० २। भूयानरात्याः 
शच्याः पतिस्स्वमिन्द्रासि विमूः पमूरिति त्वोपांसम्रह वथम्‌ 
॥ 8 ॥ नभस्त च्स्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ १० ॥ श्रन्नायेन 
यश॑सा तेज॑सा ब्राह्यणएव्सेन ॥ ११॥ अथर्व ° १२३४। २७-४६ ॥ 


भाष्यम्‌ 


( अष्टा्विंशानि० ) हे परमेश्वर ममवन्‌ ! कृपयाऽ्ट्विंशानि, ( शिवा- 
नि° ) कल्याणानि कल्याणकारकाणि सन्त्थाहुशन्दियाणि) दश प्राणा, 
मनोबुद्धिचित्ताहकारविद्याखमावशरीरबलं चेति, (शग्मानि° ) सुखकारकाशेँ 
भूत्वा ( श्रहोरात्राभ्यां ) दिवसे रात्रो चोपासनाव्यवहारं योगे ( मे ) मम 
( मजन्तु ) सेषन्तां, तथा भवत्करृपयाऽहं ८ योगे प्र° ) प्राप्य ( क्तेमं च), 
( प्रपथे ) सभं प्राप्य, योगे च प्रपद्ये । यतोऽस्माकं तहायकारी मवान्‌ 
मवदेतद्थं सततं नमोस्तु ते ॥ ८ ॥ इमे वच्यमाशाश्च मन्त्रा श्रथमेरेदस्य 
सन्तीति बोध्यम्‌ । ( हन्द्र° ) है इन्द्र परमेश्वर ! तं ( शच्याः ) प्रजाया 


ऋग्वेदादि माप्यभूमिका ४५६ । 


१) ॥ [0 १1.77 नि पि मि 


बरा, कमणो वा पतिरासे, तथा ( भूयान्‌ ) सवंशक्किमच्वात्‌ सर्वोक्ता ४ 
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दातिशयेन बहुरपि, तथा ( अरात्याः ) शश्चुभूताया बाणयास्तादशस्य 
कमशो वा शब्ुरथदभूयानिवारकोति) ८ विभूः ) व्यापकः ( प्रभूः 
-समर्थासि, ( इति ) अनेन प्रकारेशैव॑भूतं ( ता ) त्वां ( वयम्‌ ) सदेव 
( उपरमे › अर्थात्तयेवोपासनं मेह इति ॥ & ॥ अत्र प्रमाणष्‌ । वाचो 
नामक शचीति पठितम्‌ । निधं० अ० १। सं° ११। तथा कमणां नामशर 
शचीति प्ठेतभ््‌ । निथ० अ० २। ख १। तथा प्रज्ननामसु शचीति 
पाडेतम्‌ । पधं° श्र ३। सं & । हेखवरोऽभिवदति दे मनुष्याः ! यूय- 
एपासनारीस्या सदेव ( मा ) मां ( पश्यत ) सम्यग्‌ ज्ञात्जा चरत, उपासक 
एवं जानीयाद्ररैच हे परमेश्वरानन्तविद्यायुङ्क ! ( नमस्ते श्रस्तु ) ते तुभ्य- 
मस्भाक्रं सततं नमोस्तु भवतु ॥ १० ॥ ( अन्नाचेन ) कस्त प्रयोजनाया- 
न्नादिरज्यैरवरययेल, ( यशसा ) सर्वोततमसत्कमौलुष्ठानोडूतसत्यकीस्यौ, 
( तेजा ) निदीनतया प्रागल्म्येण च) ( ब्राह्मणशवचसेन ) पृशेविचयया सह 
वत्तेमानानस्भान्‌ हे परमेश्वर ! त्वं कपया सदैव ( पश्य ) दप्रचसैतदर्थं 
वयं ( त्वां ) शवंद)पास्महे ॥ ११ ॥ 


भाषाथ 


नीमि नि मी मीर पी पी क 
फिफ 


( श्ष्टा्िंशानि शिवानि ) हे परमेश्रय्ययुक्क मङ्गलमय परमेश्वर ! आप की 
छपा से मुक को उपासनायोग प्राप्न हो, तथा उस से मुम को सुख भी मिले। 
¦ इसी प्रकार श्राप की कृपा से दश इन्द्रिय, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहं 
| कार, बिया, खमाव, शरीर शरोर बल, ये श्रदरदिस सव कल्याणो मे प्रवृत्त शोके 
† उपाखनायोग फो सदा सेवन करे । तथा हम भी ( योगं ) उस योग के द्वारा 
| 





¦ (क्षमं ) रक्षाको, श्रोर रक्ता योग को प्रप्र हृश्भा बाहते ह । इसलिये म 

¦ ज्ञोग रात दिन श्चाप को नमस्कार करते है ॥ ट ॥ ( भूयानरायाः ) है जग- 

¦ दीश्वर ! श्राप ( शच्याः ) सब भ्रज्ञा; वाणी श्चौर कमे इन तीनों के पति है । 

| तथा ( भूयान्‌ ) स्वैशक्षिमान्‌ श्रादि विशेषर्णो से युक्त है । जिससे भाप ( भरा- 

! याः ) ्रथोत्‌ दुष्टपरजा, भिथ्यारूपवाणी श्र पापकर्मो को विनाश करने मे 
8 


 भन्त ० । ६ । तथा भापको ( विभूः) खब में म्यापक भोर ( प्रभूः ) | 
नि 
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सष सामर्थ्यं बाले जान के हम लोग श्राप की उपासना करते है ॥ € ॥ 
( नमस्ते अस्तु ) अथात्‌ परमेश्वर सव मनुर्प्यो को उपदेश करता है कि हे उपा. 
खक लोगो ! तुम मुभ को प्रमभाव से श्रपने ्रात्मा म सदा देखते रो । तथा . 
भेरी श्राक्षा श्रौर वेदविद्या को यथावत्‌ जान फे उसी रीति से श्राचरंण करो, 
फिर मनुष्य भी श्र से प्रायेना कर क हे परमेश्वर ! राप कृपादृष्टि से (पश्य 
मा) हमं को सद्‌] देखिये । इसक्तिये हम ज्लोग श्राप कफो सदा नमस्कार करते दै 
॥ १० ॥ ऊ ( भ्रन्नादयेन ) भन्न शादि रेश्वय्ये, ( यशसा ) सव॒ से उत्तम 
कीर्ति, ८ तेजसा ) भय से रित, ( ब्ाद्यणवच॑सेन ) श्नोर सम्पूण विया से युक्त 
ह्म लोगों फो करफे कृपा से देखिये । इसलिये हम लोग सदा शाप की उप।- 
सना करते है ॥ १२॥ 


अम्भो भमो मह; सह इति त्वोपास्मह वयम्‌ ॥ १२॥ 
अम्मो अरुणं रंजतं रजः सह इति त्वोपास्मह वयम्‌ ॥ १२३ ॥ 
उरः पृथुः सुभूमुव हति त्वोपास्महे व ‹ ॥ १४॥ प्रथा वरो 
व्यो लोक इति त्वोप।स्महे वथम्‌ ॥ १५ ॥ घथवे° कां° १३। 
अमनु०४। भ०५०।११।५२।५३२॥ 


भाष्यम्‌ 


( हे ब्रह्मन्‌ ) ( अम्भः ) व्प्रापकंः शान्तखरूपः जलवत्‌ प्राणस्यापि 
प्राणम्‌ । श्राप्ठ धातोरसुन्‌प्रत्ययान्तस्याय प्रयोग! । ( अमः ) ज्ञानखरूपम्‌; 
( महः ) पूज्यं सर्वेभ्यो महत्तरं ( सहः ) सहनखमावं त्रक्म (त्रा ) तां 
्वात्वा ( इति ) भ्रनेन प्रकारेण ( बयं ) सततं उपास्महे ॥ १२ ॥ ( अ- 
म्भः ) श्रादरार्थो दिरारम्भः। अस्याथ उक्र: । ( अरुणम्‌ ) प्रकाशखरूपषू, 
( रद्रतम्‌ ) रागविषयमानन्दखरूपपर; ( रजः! ) सर्बलोकैश्वय्यैषहितमू; 
( सहः ) सहनशङ्िप्रदम्‌ ( इति त्वोपास्महे वयम्‌ ) त्वां विहाय नेव 
कथिदन्योभः कस्ययिदुपास्योस्तीति ॥ १३ ॥ ( उरुः ) सवेशक्किमाम्‌, 
( पृथुः ) अतीव विस्वतो व्यापकः, ८ सुभूशेवः ) सुष्टुतया सर्वेषु पदा- 
ध थेषु मवतीति पुम्‌ः, अन्तरिचषद्‌ वकाशरूपत्वाहबः ( इति ,) एवं ज्ञात्वा ^. 


"क 





# 





य 


त्वा ›) त्वां ( उपास्भहे वयश्‌ ) ॥ १४ ॥ बहुनामघ्ु उरूरिति प्रत्य 
मस्ति । निषण्डु ्र° ३ । खं° १। (प्रथः ) सवैनगतमसारकः, ( वर! ) 
ष्ठः, ८ व्यचः ) विविधतया सवै जगज्ञानातीति, ( लोकः ) लोक्यते 
सर्वैजेनर्लोकयति सवान्‌ वा ( इति त्वो० ) वयमीदकसखसरूपं सवेद्नं त्वष्ट 
पास्महे ॥ १५ ॥ 


माषा 


( भम्भो ) हे भगवन्‌ ! राप सब में व्यापक, शान्तस्वरूप भौर प्राण के 
भी प्राणै । तथा ( श्रमः) ज्ञान्ठरूप भ्रोर ज्ञान को देने बाले दै । (महः) 
सव के पूज्य, खब के बड़ शोर ( सहः ) सव के सहन करने बाले है । (इति) 
इख प्रकार का ( त्वो० ) भाप को जान फे ( वयम्‌ ) हम लोग सदा उपासना 
छरते है ।॥ १२ ॥ ( अम्भः ) ( दूसरी वार इस शब्द का पाठ केवल भादर 
कै किये ह) ( अरुणम्‌ ) भाप प्रकाशसलरूप सब दुःखो के नाश करने वाले, 
तथा ( रजतम्‌ ) प्रीति का परम हेतु भानन्दस्वरूप, ( रजः ) सब लोकों क एच 
य्ये से युक्त, ( सहः ) ( इख शब्द का भी पाठ श्रादराथं है ) ओर सहनश- 
क्िवाल्ञे ह । इसलिये म लोग आप की उपाघना निरन्तर करते ह ॥ १३ ॥ 
( उरु० ) भाप खब बल बाले, ( परुः ) भात्‌ रादि शन्त रहित, तथा 
( सुभूः ) खव पदार्थो मे भच्छे प्रकार से वत्तमान, श्रोर ८ भुवः; ) श्रवकाश- 


| स्वरूप से सव के निवासस्थान है । इस शरण हम लोग उपासना करके श्राप 


फे ही श्राध्रित रहते है॥ १४॥ ( प्रथो वरो० ) है परमात्मन्‌ ! आप सेब 
जगत्‌ मे प्रलिद्ध श्र उत्तम ह । ( व्यचः ) अरथोत्‌ सव प्रकार से इस जगत्‌ 
का धारण, पालेन शरोर वियोग करने वाले तथा ८ लोकः ) सव विद्वानों के देखने 
भथोत्‌ जानने के योग्य केवल भाप ही है, दूखरा कोर नदी ॥ १५ ॥ 


युञ्जन्ति च्रध्नम॑रुषं चरन्तं परितस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि 


॥ १६ ॥ ऋण०्श्म० १ अ० १ । व° ११। म०१॥ 
नाष्यम्‌ 


( युभ्जन्ति ) ये योगिनो विद्वांसः, ( परितस्युषः ) परितः स्थतः 
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सर्वान्‌ जगत्श्दायोन्‌ मनुष्यान्वा चरन्तं हानारं सवन ( श्ररुषं ) अर्हिसकं 
कमणामयभ्‌ (रुष रसायाम्‌ ) ( तध्न ) विच्यायागाम्यामप्रमभरण सवानन्द्‌- 
वधक महान्त परमेश्वरमात्मना सह युञ्जन्ति, ( रोचनाः ) त भानन्दे 
प्रकाशिता हचिमया भूत्वा ( दिवि ) घोतनात्मके सवेभरकाशके परमेष्वर 
 ( रोचन्ते ) परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते । इति प्रथमोऽथेः । श्रथ द्वितीयः । 
( परित ० ) चरन्तमरुषमग्निमयं ब््नमादिलं सर्वे लोकाः पदाथोश्च ( युन्ज- 
न्ति ) तदाकषेणेन य॒क्ना सन्ति। एते सवे तस्यैव ८ दिषि ) प्रकाशे 
( रोचनाः ) रुचिकराः सन्तः ८ रोचन्ते ) प्रकाशन्ते । इति दितीयोथः | 
श्रथ तृतीयः । य उपा्काः परितस्थुषः सवान्‌ पदार्थान्‌ चरन्तमरूषं सर्भ- 
मर्मस्थं ( बरध्नं ) सवावयवश्रद्धिकरं प्राणमादित्य प्राणायामरीत्या ८ दिषि ) 
्योतनात्मके परमेचवरे वत्तेमानं ८ रोचनाः › रुचिमन्तः सन्तो युश्जन्ति युङ्ग 
कुवेन्ति। अतस्ते तस्मिन्‌ मोक्ानन्दे परमेश्वरे रोचन्ते सदैव प्रकाशन्ते ॥ १६॥ 
छत्र प्रमाणानि ॥ मरुष्यनामश्च तस्युषः पञ्चजना इति प्रठितप्र ॥ नि्ध० 
० २। खं ३। महत्‌; ब्रध्न, महन्नामसू पाठेतम्‌ ॥ निध० अ०२। 
से° ३ । तथा यजन्ति ब्रध्नमरूषं चरन्तमिति । श्रो वा भादिर्यो ब्रध्नो- 
ऽरषोऽपुमेवास्मा श्ादित्यं युनक्षि खगस्य लोकस्य समरष्टये ॥ १ ॥ श० 
फां १३। ० २ । श्रादित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा, रथिवो एत- 
त्स यन्मूर्तं वामूत्तं च, तस्मान्धूर्तेरव रयिः ॥ १ ॥ प्रश्नोपनि° प्रभ्र° 
१। ० ४ । परमेश्वरात्‌ महान्‌ कथिदपि पदार्थो नास्त्येवातः प्रथमे 
योजनीयम्‌ । तथा शतपथप्रमाणं दवितीयमथं प्रति ॥ एवमेव प्रभोपनिषत्मभाशं 
तृतीयम प्रति च । छचिनिधणटावश्वस्यापि ब्रध्नारुषो नाम्नी पडते । 
परन्त्वस्मिन्‌ मन्त्रे तदधटना नेव सम्भवति, शतपथादिन्याख्यानविरोधात्‌ 
मृलायेविरोधादेकशब्देनाप्यनेकाथेग्रहणाच ॥ एवं सति मटमोचषूलरेशचेग्ये- 
दस्येङ्गलेणडमाषया व्याख्याने यदश्वस्यः पशोरेव ग्रहणं कृतं तद्‌ घ्रान्ति- 
भूलमेषारित । सायणावचार्य्येशास्य मन्त्रस्य व्याख्यायामादित्यग्रहणादेक- 
स्मिखंशे तस्य व्याख्यानं सम्यश्कृतपरसति, परन्तु न जाने मदमोषमूलरेखा- 
यमय भाकाशाद्वा पातालाद गृहीतः । अतो विज्ञायते खकस्यनथा रेखनं 
दाल्वा प्रमाशार नास्तीति । 
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( युञ्जन्ति ) मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है । इसलिये जो विद्वान्‌ 
हलोग हैः बे सब जगत्‌ श्रौर सव मनुष्यों के हृदयो में व्याप ईंधर को उपासना- 
रीति से श्रपने ्रा्मा के साथ युक्त करते ह । वह ईशर केसा हे कि ( चरन्तं ) 
अथात्‌ सव का जाननेवाला, ( अरुषं ) दिसादि दोषररदहैत, छपा का समुद्र, 
( ब्रध्नं ) खव श्रानन्दों का बढ़ाने वाला, सब्र रीतिसे बड़ा है । इसी से (रो- 
चनाः ) अथोत्‌ उपास्तकों के आत्मा, सव शभ्व्रियादि दोषों के अन्धकार से 
छूटे, ( दिवि ) श्रात्माश्रों को प्रकाशित करने वाते परमेश्वर भ प्रकाशमय 
होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित रहते द ॥ इति प्रथमो्थः ॥ शव दूसरा अथं करते 
है, कि ( परितस्थुषः ) जो सूय्येलोक अपनी किरणों से सत्र मूर्तिमान्‌ द्रव्यो के 
प्रकाश श्रौर श्राकषेण करने मे ( तरध्नं) सबसे बड़ा मौर ( श्ररुषं ) रकगुण- 
युक्त है, भौर जिल के श्राकषण के साथ सब लोक युक्त हो रहे है, ( रोचनाः ) 
जित के प्रकाश से सव पदां प्रकाशित हो रश ह, विद्धान्‌ लोग उसी को सब 
लोकों े अआकषैयुक्त जानते है ॥ इति दितीयोऽथः ॥ ८ युञ्जन्ति ) इस मन्त्र 
का भ्रोर तीसरा यष्ट मी श्र्थंदहै कि खव पद्वर्थो की सिद्धि का मुख्य हेतु जो 
प्राण॒ है, उ को प्राणायाम की रीति से, भयन्त प्रीति ® साथ परमात्मा मं 
यक्ष करते है । इसी कारण वे लोग मोक्त को प्राप्न दो ॐ सदा आनन्द मे रहते हे । 
न तीनों अर्थो मे निधण्टु आदि के प्रमाण भाष्य मे लिखे, सो देख केना 
॥ १६ ॥ इस मन्त्र के श्न अर्थो को नहीं जान फे भट मोक्तमूल्लर साहव ने 
धोढ़ेकाजो भथंश्ियादै सो ठीक नहीं है । यद्यपि सायणाचाय्यै काश्ये भी 
यथावत्‌ नहीं है, परन्तु मोक्तमूलर साव के अथे सेतो अच्छाष्टी है, क्योकि 
्ोफेखर मोक्षमूलर साहब. ने इख भथं में केवल कपोल कल्पना की दै ! 


हदानीभुपासना कथंरीत्था कतेव्येति लिख्यते । तत्र शुद्ध एकान्तेऽभीषे 

दशे शुद्धमानसः समाहितो भूताः सव।णीन्दरिशाथे मनशकाग्रीृलय) 
सचिदानन्दखरूपमन्तथाभिनं स्यायकास्णिं परमात्मानं सञ्जिन्त्य तत्रात्मानं 

६ नियोज्य च, तस्यैव स्तुतिप्रथेनानुष्ठाने सम्यक्छृत्वोपासनयेश्वरे पुनः 
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स्वात्मानं संलगयेत्‌ । भत्र पतञ्जलिमहाधरनिना खङृतमूत्रेषु बेदव्यासकृत- 
भाष्ये चायमतुक्रमो योगशाक्चे प्रदर्शितः । तथयथा-योगधित्तवृत्तिनिरोधः 
॥ १॥ श्र १।पा० १। सृ० २॥ उपासनासमये व्यवहारसमरये वा पर- 
मेदवरादतिरिकरषिषयादधमन्यवहाशच मनसो शृत्तिः सदव निरुद्धा र्षणीयेति। 

* ! निरुद्धा सती सा कावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते ॥ १ ॥ तदा द्रष्टः खसूपेऽवस्था- 
नस्‌ ॥ २ ॥ श्र° १। १० १। सू० ३॥ यदा सवेस्माद्व्यवहारान्मनो 
अवरुध्यते तदास्थोपासकस्य मनो द्रः सर्व्चस्य परमेश्वरस्य खरूपे स्थितिं 
लभते ॥ २ ॥ यदोपासको योग्युपासनां विहाय सासारिकव्यवहारे प्रवत्तते 
तदा सांसारिकजनवत्तस्यापि प्रषृत्तिभेवत्याहोषिष्िलचणेत्यत्राह ॥ इत्तिसा- 
रूप्यमितरत्र ॥ २ ॥ अ० १ । पा० १। सृ० ४॥ इतरत्र सांसारिक- 
उ्यवहरे प्रहतेऽप्युपाकस्य योगिनः शान्ता धमारूढा विधयाधिज्ञानप्रकाशा 
सत्यतत्चनिष्ठाऽतीवतीन्रा साधारणएमनुष्यविलकलणाऽपूरवेव एत्िभश्तीति । 

“ ! नैबेश्यसुपासकानामयोगिनां कदाचिदत्तिजांयत इति ॥ ३ ॥ कति इत्तयः 
सन्ति कथं निरोद्धव्या इत्यत्राह । ठत्तयः पचतय्यः क्रिषटाक्रिष्टाः ॥ ४ ॥ 
प्रमाशविपयंयविकशर्पनिद्रास्मृतयः ॥ ४ ॥ तत्र प्रत्यत्तानुमानागमाः प्रमाणा- 
नि ॥ ६ ॥ षिपय्येयो मिथ्याज्ञानमतदूपम्रतिष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ शब्दज्ञानाजुपाती 
वस्तुशून्यो विकस्यः ॥ ८ ॥ अभावप्रस्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ & ॥ अनु- 
भूतविषयासेपरमोषः स्मृतिः ॥ १०॥ भ््यासवेराग्याम्यां तन्निरोधः ॥ ११॥ 
० १ । पा० १ स०५ । ६।७।८।&६। १०।११।१२॥ 
उवासनायाः सिद्धेः सहायकारि परमं साधने किमस्तीलयत्रोच्यते ॥ शधर- 
प्रिधानाद्रा ॥ १२॥ श्र० १। पा० १।स्‌° २३॥ भा० भणिधाना- 
दधक्िविरोषादावार्चित इंधरस्तमनुगृह्णात्यमिध्यानमात्रेण, तदभिष्यानादपि 
योगिन भासश्रतमः समाधिलामः ल्ल श्च मबतीति ॥ १२ ॥ 





+ 0 10 ^ 0990 


एक वाकार कक शक कफल क क, त, १,३.२१ ०.१.८.९ ९.१ ९.३, २३.९,१।१.१,१११ १.११३.१०१ १.३ 


माषा 


अब जिस रीति से उपाखना करनी चाये सो श्रागे लिखते दँ । जब २ 
मनुष्य ज्लोग दर की उपासना करना वाँ तव २ इच्छा के चनुदरूल एकान्त 


न. 
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स्थान मँ बैठकर अपने मन को शुद्ध भोर ्रात्मा को स्थिर करं । तथा सब 
इन्द्रिय अर मन को स्िदानन्दादि लक्षण वाले चन्तयामी अथात्‌ खथ मे घ्या- 
पक श्र न्यायकारी परमात्मा की श्रोर अच्छी प्रकार से लगाकर, सम्यक्‌ धि- 
न्तन शरे, उस मे अपने श्रात्मा को नियुक्त कर । फिर उसी की स्तुति, प्राना 
अर उपाखना को वारंवार करफे श्पने श्रात्मा छो भलीभांति से उसमें लगा 
द । शख की रीति पतञ्जलि मुनि के" किये योगशाल्ञ श्रोर उन्हीं सूत्रों ॐ वेद्‌- 
व्यासमुनिजी के फिये भाष्य के प्रमाणो से लिखते ह । ( योगधित्त० ) चित्त 
की ृत्ति्यो को सब वुरादयों से हटा फे, शुभ गुणों मे स्थिर करके, परमेश्वर 
समीप में मोक्ञ को भप्त करने फो योग कहते हैँ । श्रौर षियोग डस को कहते 
है कि परमेश्वर श्रोर उख की ध्ान्ना से विरुद्ध बुराश्यो मे फंस के उस से दूर 
्ोजाना । ८ प्रशन ) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारो से ष्टटा के स्थिर ष्टी जाती दै 
तव कषां पर स्थिर होती है † इस का उन्तर यह दहैकि।॥ १॥ (तदादर) 
जेसे जल के प्रवाह फो एक रोर से दद्‌ बांध फ रोक देते है तब वष जिस शरोर 
नीचा शता ै उस शरोर चल के कष्टीं स्थिरष्टो जाता है, इसी प्रकार मनकी 
वृत्ति भी जब बाहर से रुकती ह तब परमेश्वर मे स्थिर हो जाती है । एकतो 
चित्त की ब्रात्ति के रोकने का यह प्रयोजन है भ्रौर दूसरा यदह ष्ैकि॥२॥ 
( वृत्तिषा ° ) उपाक योगी रोर संसारी मयुष्य जब व्यवहार मेँ प्रवृत्त होते 
ह तव योगी की वृत्ति तो सदा हरषशोकरहित, श्रानन्व से प्रकाशित होकर 
उत्साह भोरं भनन्दयुक्त रहती है रौर संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हषै- 
शोकक्ृप दुःखसागर मेँद्टी इवी रहती है । उपासक योगी की तो ज्ञानरूप 
प्रकाश में सदा बदृती रहती है भोर संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अन्धकार मेँ 
फसती जाती है ॥ ३ ॥ ( वृत्तयः० ) भथोत्‌ सब जीवो के मन में पांच प्रकार 
की वृत्ति उत्पन्न होती षे । उख दो भेद है, एक च्लिष्ट दूसरी भक्लि्ट, 
अथत्‌ कलेशख्ाित भोर क्लेशराित । उन मे से जिनकी वृत्ति विषयासक्क) 
परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है, उन की बृत्ति भविधधारि क्लेशघषित 
भोर जो पूर्वोक्त उपाक हँ उनकी क्लेशरदित शान्त होती दै ॥ ४ ॥ वे पांच 
गृत्ति ये है-पर्टि्ी ( प्रमाण ); दुसरी ८ विपय्येय ); तीषरी ( 9 
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चौथी ( निद्रा ), भौर पांचमी ( स्यृति ) ॥ ५ ॥ उनके विभाग भौर लक्षण 
ये ह, ( तत्र प्रयन्ञा०° ) । इसी व्याख्या वेद विषय के होमप्रकरण मे लिख 
दी ह ॥ ६ ॥ ( बिपय्येयो० ) दूसरी विपर्यय क जिखसे मिथ्याज्ञान हो । 
भथोत्‌ जेसे को तेखा न जानना । श्रथवा अन्य में श्रन्य फी भावना कर ज्ञेना, 
+ { इस को विपय्येय कषते है ॥ ७ ॥ तीसरी विकल्यब्रात्ति ( शब्दक्ञाना ० ), जैसे 
किसी ते किसी से का फ एक देश में हमने आदमी के शिर पर सग दखे 
थे । शख वात को सुन फे कोई मनुष्य निश्चय करते कि ठीक है सींग वाले मनुष्य , 
भी होते गे । एसी दृत्ति को विकल्प कहते है । सो भूटी बात है । भथोत्‌ | 
जिख का शब्द तो हो परन्तु किवी प्रकार फा अथं किसीको न मिल सके सी | 
खे ष्सका नाम विकल्प है॥ ८ !! चोथी ( निद्रा ), अथोत्‌ जो एत्ति ज्ञान , 
भोर अविद्या के अन्धकार मे फसी हो उख वृत्तिका नाम निद्रा है । पांचवी | 
( स्मरति ), ( अनुभूत ° ) अथोत्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रयत्त देख लिया । 
हो उसी का संस्कार ज्ञान मे बना रहता भोर उस्र विषय को ( अप्रमोष ) भूले । 
नष्टी, इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कते ह । इन पांच बृत्तिरयो को बुरे कर्मे 
भर अनीधर फे ध्यान से हटाने का उपाय कहते है छि ॥ १०॥ (अभ्यास ०) 
जेसा अभ्यास उपाखना प्रकरण मे भागे लिखेगे वेसा करे भोर वैराग्य अभथोत्‌ ¦ 
सब बुरे कामों रौर दोषों से अलग रदे । इन दोनों उपार्यो से पूर्वोक्त पांच , 
वत्तिथों को रोक के उन को उपासनायोग मे प्रवृत्त रखना । ११ ॥ तथा उस 
समाधि के योग ने का यह भी साधन दहे कि ( शेधरभरण० ), इर मे विशेष ' 
भक्ति होने खे मन का समाधान होके मनुष्य समाधियोग को शीघ्र प्रप्त शे ` 


। 
| 
जाता हे ॥ १२॥ | 


॥ 


प्य प्रथानपुरुषव्यतिरिककः कोऽयमीश्वरो नामेति ? । क्रेशकमोषिपाका- ¦ 
शयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष इरः ॥ १३॥ अ० १। पा० १।घ्० २४॥ भा० | 
शत्रादयः केशाः, ङुशलाङ्शलानि कमोशि, तत्फलं विपाक)स्तदनुगुणा | 
वासना आशयास्ते च मनापे वत्तेमानाः पुरषे व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फ- | 

| लस्य भोङगेति, यथा जयः पराजयो बा योदधु वत्त॑मानः स्वामिनि व्यपदि- £ 
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श्यते, यो नेन मोगेनापरागरृष्टः स पुरुषमिशेष ईश्वरः । फैवन्यं पराप्तस 
सन्ति च बहवः केवालिनः १ ते हि प्रीणि बन्धनानि चित्वा कैवन्यं राता; । 
ईरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न माव । यथा ङस्य पूवो बन्धकोटिः 
्र्ञायते नेवमीश्वरस्य । यथा वा प्रकृ तिरलानस्योत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते नै- 
वमीश्वरस्य । स तु सदेव शक्रः सदवेशवर इति । योऽसौ ५ 
सत््वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स क सानिमित्त आदोखिनिनिमित 
इति १। तस्य शास्रं निमित्तम्‌ । शालं पुनः # निमित्तम्‌? । प्रकृष्टस्वनिमि- 
तम्‌ । एतयोः शाल्ञोत्कषेयोरीरवरसत्ते व्तमानयोरनादि ; सम्बन्धः । एतस्मा- 
दतद्धवति सदवेश्वरः सदेव शक इति । तच तस्यैश साम्यातिशयपिनि- 
क, न तावदैश्वय्याम्तरेण तदातिशय्यते, यदेवातिशयि स्यात्तदेव तत्स्या- 
तस्मायत्र काष्ठापरा्िरेधय्येस्य स इरः । न च तत्समानमैश्वयमसि । कस्मा- 
त्‌ । इषास्त॒न्ययोरेकस्मि युगपत्‌ काभितेऽ्े, नवमिदमस्त॒ रै दम 
स्त्विति, एकस्य सिद्धावितरस्य भराकाम्यविषातादनतवं प्रसङ्ग, दयोश्च तुल्थ- 
योुगपत्‌ कामिताथप्रापिनांस्ति, अर्थस्य विरुद्रवात्स्माचस्यं साम्यातिश- 
याविनिशृङनमेभययं स द्रः, स च पुरुषविशेष शति । कि च ॥ १३॥ तत्र 
निरतिशयं सवेहबीजम्‌ ॥ १४ ॥ अ० १। पा० १ । घ्र २१ ॥ भा 
यद्द्मतीतानागतग्रयुत्यभग्रत्येकसघुचयातीन्दियग्रहणमन्पं बह्िति सर्वहबी- 
जमेतद्विवधेमाने यत्र निरतिशयं स सर्वहनः। अस्ति काष्ठाग्राभिः सर्वज्मी- 
जस्य, सातिशयत्वात्परिमाणवादिति । यत्र कषठपरातिङञानस्य स सर्वः, स 
च पुरुषविशेष इति । सामान्यमात्रोपसंदारे कृतोपक्चयमनुमानं न विशेषप्रति- 
पतौ समथमिति तस्य संज्ञादिविशेष्रतिपत्तिरागमतः पर््न्वेष्या । तस्या- 
त्माग्रहामावेपि भूतातुग्रहः प्रयोजनं ज्ञानधर्मोपदेरोन कल्यप्र 
संसारिणः पूरुपान्युद्धरिष्यामीति । तथा चोकम्‌ । आदिविदाभि्माशाचेतत- 
मधिष्टाय शारुण्याद्भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति 
॥ १४ ॥ स एष पूर्वेषामपि गुरु; कालेनानवच्येद्‌ात्‌ ॥* १५ ॥ अ० १। 
पा० १। ६५० २६ ॥ मा० पूर्वे हि गुखः कालेनावच्येधन्ते, यत्रावच्ञेदा- 
९. फालो नोपावत्तते स एष पूर्वेषामपि गुखः, यथाऽस्य सर्मस्यादौ प्रक 
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गत्या सिद्धः तथातिक्रान्तसगोदिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ १५ ॥ तस्थ वाचकः | 
प्रणवः ॥ १६ ॥..अ० १। पा० १। घ° २७॥ भा० वाच्यं इषरः 
प्रणवस्य । फिमस्य संफेतङरत वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपग्रकाशवद वस्थितमि- 
परति १ स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य सि- 
तमेवाथममिनयति । यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतेनावयोत्यते, 
प्रयमस्य पिता, अयमस्य प्र इति । सगान्तरेष्वपि बाच्यवाचकशङ्क-चपेच््‌- 
स्तथैव संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दा्सम्बन्ध हत्या- 
गमिनः प्रतिजानते । बिन्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ॥ १ ॥ तज्नपस्त- 
द्थंमावनम्‌ ॥ १७ ॥ अ० १ । पा० १। घ २८ ॥ मा० प्रणवस्य जपः 
प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य मावना । तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं 

च भावयतथित्तमेकाम्र सम्पयते । तथा चोक्गपर्‌ । स्वाध्यायायोगमासीत योगा- 
त्स्वाध्यायमामनेत्‌ । स्वाध्याययोगसम्यत्त्या परमात्मा प्रकाशत इति ॥ १७॥ 
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भाषाथ 


अव इश्वर का लक्तण कहते दै फि ( केशकमे० ) । अथात्‌ इसी प्रकरण 
प॑ भागे क्षिखे है जो अविद्यादि पांच केश श्रौर अच्छे बुरे कमौष्टीजो र 
वासना इन सब से जो खदा अलग अर बन्धरदित हं उसी पूणे पुरुष को शेश्वर 
कहते हँ । किर वह कैसा है जिससे, अधिक वा तुल्य दूसरा पदाय कोई नरष, 
तथा जो खदा भानन्दज्ञानस्वरूप, सवेशक्तिमान्‌ हे उसी को श्र कषते है । 
क्योकि ॥ १३ ॥ ( तत्र निरति ० ) जिस मँ निय सरवेज्ञ ज्ञान हे वही हेर है । 
जिखके श्षानादि गुण अनन्त टै, जो ज्ञानादि गुणो की पराकाष्ठा है, जिसके सा- 
मथ्यै की भवषि नष्टं । भौर जीव के सामथ्यं की भवधि प्रयक्त देसे मे श्ाती 
है । इसलिये सब जीवों को उचित दे ® पने ज्ञान षद़ाने के लिये सदैव पर- 
मेन्धर की उपासमा करते रहे ।॥ १४ ॥ भव उस की भक्ति किस प्रकार से करनी 
चाये सो भागे क्षिखते है । ( तस्य षा० ) जो शेश्वर का भकार नामदटैषो 
पिता पुत्र के खम्बन्ध के समान है ओर यह्‌ नाम श्र को शोड्‌ के दूरे अथै 

2 का वाची नहीं हो खकता । हेर के जितने नाम है उन्म से भकार | 
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उत्तम नाम है । श्सक्िये ॥ १५ ॥ ( वल्नप० ) इसी नाम का जप श्रथौत्‌ स्म- 
रण भोर उसी का अथविचार खदा करना चाये कि जिससे उपासक का मन 
एकाग्रता, प्रसन्नता अर ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्न होकर स्थिर हो, जिससे उस फे 
हृदय में परमात्मा का प्रकाश भोर परमेधर की प्रेमभ सद्‌। बदृती जाय । 
फिर उससे उपासको को यक भी फल होता हे ४ ॥ १६ ॥ 


किंचास्य मवति ?। ततः प्रत्यर्चेतन।धिगमोऽप्यन्तर।यामावश् ॥१८॥ 
अ० १। पा० १। घ्र २६॥ मा० ये तावदन्तराया व्याधिग्रतयस्ते 
तावदौश्वरप्रणिषानान्न मवन्ति । खरूपद शनमप्यस्य भवति । य्थवेशवरः 
पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवल अजुपसगेः, तथायमपि बुद्धेः प्रतिहवेदी यः 
पुरुष इत्येवमभिगच्डति ॥ श्रथ केऽन्तरायाः ये चेत्तस्य विकेपकाः ! के 
पुनस्ते कियन्तो वेवि ? ॥ १८ ॥ व्याधिस्त्यानसंशयग्रमादालस्याविरति- 
भरान्तिदशंनाल्म्धभूभिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविषेपास्तेऽन्तरायाः ॥ १६॥ 
अ० १। पा १। प्रू २० ॥ मा० नवान्तरायाथित्तस्य पिेपाः, सहते 
चित्तवृत्तिमिभेवन्त्येतेषाममावे न मवन्ति पूवोक्ञाित्तशृ्यः । व्याधिर्धातु- 
र्करणमैषम्यम्‌, स्सानमकमंफयता वित्तस्य; संशय उमयकोटिस्एक विज्ञानं 
स्यादिदमेवं नैवं स्थादिति । प्रभादः समाधिसाधनानाममावन्र, आलस्यं 
कायस्य वित्तस्य च गुरुत्व दशरहात्तः । अभिरतिशेत्तस्य विषयसंप्रयोगास्मा 
गद्धैः । धान्तिदशेनं विपय्यथङ्ञानमू । अलम्धभूमिकलं समाभिभूमेरलाभः । 
अनवस्थितं यन्नन्धायां भूमो चित्तस्य प्रतिष्ठा, समाधप्रतिन्ञम्मे हि सति 
तद बस्थितं स्यादिति । एते चित्तविक्तेपा नव योगमला योगप्रतिपक्षा योगा- 
न्वराया इत्यमिधीयन्ते ॥ १६ ॥ दुःखदौमेनस्याज्गमेजयत्वश्वासप्रधासा 
गिचेपसहभृवः ॥ १६ ॥ अ° १। पा० १। ० ३१॥ मा० दुग्खमा- 
ध्यासिकं, भधिमोतिकं, भधिदोविकं च । येनाभिहताः प्राणिनस्तदुप- 
घाताय प्रयतन्ते वहुःखम्‌ । दीमेन्यमर श्च्यामिषाताबेतसः बोमः । यद्‌- 
्गान्येजयति कंपयति तदद्खमेजयत्वम्‌ । प्राणो यद्धाक्चं वायुमाचामति स 
श्वासः । यत्कोष्यं वायुं निस्सारयति स प्रश्वासः । विषेपसहुवः । विदि. । 
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पवित्स्यैते भवन्ति समाहितवित्तस्येते न भवन्ति । ्रयेते विचेषा; समा- 
भिग्रतिपक्षाः ताभ्यामेवाभ्याक्षवराग्याभ्यां निरोद्धव्याः । तत्राभ्यासस्य 
विषयुपसहरिद माह ॥ १६ ॥ तस्रतिपेधार्थमेकतच्ाभ्याष्षः ॥ २० ॥ 
अ० १। प्रा० १। घ्र ३२ ॥ मा० विचेपग्रतिषेधार्थपेकतन्तावलम्बनं 
चित्तमभ्यस्येत्‌ । यस्य त॒ प्रत्यथेनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य 
सवमेव चित्तमेकाग्र, नास्स्येव विचिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं सर्वतः प्रत्याहत्यै- 
कस्मिन्नर्थे समाधीयते तदा मवत्येकाग्रमिस्यतो न प्रस्यथेनियतम्‌ । योपि 
सदशप्रस्ययग्रवाहेण चित्तमेका्रं मन्यते, तखेकाग्रता यदि प्रवाहचित्तस्य धमेः, 
तदेकं नासति प्रवाहचित्तं कणिकत्वात्‌ । अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धेः, 
स॒ सवे! सदृश्रस्ययप्रवाही वा विसदशप्रस्ययप्रवाही वा, प्रस्यथनियततवादे- 
काग्र एवेति बिदिप्रचित्तानुपपत्तिः । तसादेकमनेकाथेमवस्थितं चित्तमिति । 
यदि च चित्तेनफेनानन्विताः खमावभिनाः प्रत्यया जायेरन्‌, अथ कथम- 
नयभ्रत्ययद्टस्यान्यः स्मता मवेत्‌ । अन्यप्रत्ययोपचितस्य च कमोशय- 
स्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । कथश्थित्समाधीयमानमप्येतद गोमयपाय- 
सीयं न्थायभाक्तिपति । किंच खात्मानु भवापन्हवः चित्तस्यान्यत्व प्राभोति । 
कथम्‌ १ यद हमद्रात्तं तत्‌ स्पृशामि, यच्चास्पाचं तत्परयामीति । अहमिति 

प्रत्ययः कथमत्यन्तमिननेषु चित्तेषु वत्तेमानः सामान्पमेकं प्रत्ययिनमाश्रयेव्‌ । 

खानुमवग्राक्चश्चायममेदात्मा श्रहमिति प्रययः । नच प्रस्यत्तस्य माहारम्य 
प्रमाणान्तरेणामिभूयते । प्रमाणान्तरञ्च प्रप्यक्तचलेनेव व्यवहारं लभते । 
तसखदेकपनेकार्थभवदस्थितं च चित्तम्‌ । यस्येदं शाद्नेण परिकमे निर्दिश्यते 
तत्कथम्‌ ! ॥ २० ॥ 


1 


माषाथं 


इख मनुष्य को क्या होता दहै १ । ( ततः प्र° ) अर्थात्‌ उस भन्तयामी 
परमात्मा की प्रापि भौर ८ अन्तराय ) उस के श्रषिथादि क्तेशों तथा रोगरूप 
| विघ्नो का नाश हो जाता है । वे विघ्न नव प्रकारके दै ॥ २७॥ ( व्याधि) 
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पण ध्यापि अथौत्‌ घातु्मो ी विषमता से ज्वर भादि पीडा का होना । (दूस) 
शयान अर्थात्‌ सय करमो म अप्रीति । ( तीसरा ) संशय अधोत्‌ भिस पदायं का 
निश्चय किया चाहे उस का यथावत्‌ ज्ञान न शोना । ( चोथा ) प्रमाद अथोत्‌ 
¦ समाधिश्राधर्मों के पर्ण में प्रीति भौर उनका विचार यथावत्‌ न होना । (पांवां) 
भालस्य भथौत्‌ शरीर भौर मन मे भाराम की शच्छा से पुरषाथ छोड बैठना । 
( छंडा ) अविरति अथात्‌ विषय सेवा मे एृष्णा का शना । ( सातवां ) भान्ति- 
| दरशन अर्थात्‌ उलटे ज्ञान शा ्ोना । जैसे जड़ मेँ चेतन भोर चेतन मे जडबुद्धि 
करना तथा ह्वर मे अनीश्वर भोर अनीश्वर में हेधरभाव करके पूजा करना । 
| ( भटवां ) अलन्धभूमिृत्व भ्थात्‌ समाधि की भाषि न होना । भोर (नववां) 
| अनवस्थितत्व अथात्‌ समाधि की प्रापि हने पर भी उस में चित्त स्थिर न होना। 
| ये सब चित्त की समाधि होने मे विकतेप अथात्‌ उपाखनायोग के रश ह ॥ १९॥ 
अव इन के फल जिखते है ( दुःखदोमे° ) । अथौत्‌ दुःख की प्रापि, मन का 
| दुष्ट होना, शरीर के श्रवयर्वो का कम्पना, शाख र प्रश्वास क भलयन्त वेग से 
। चलने मेँ अनेक प्रकार के केशों का होना जो कि चित्त को विर्िप्र कर देते द| 
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ये घव केश अशान्त चित्तवाले को प्राप्न टोते दै शान्तचित्तवाले को नदीं | 
श्मनौर उन के छुदाने का मुख्य उपाय यदी दै ॥ २० ॥ [४ ( तत्पतिषेषा० ) 
जो केषल एक अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व हे उसी मे प्रेम भोर सवेदा उसी की भाक्ञा- 
पाल्ञन मे पुरुषाथे करना है वही एक उन विनो के नाश करने को वज्जशूप शस 
है अन्य कोर नष्टीं । इसलिये सब मनुष्यों को श्रच्छी प्रकार प्रेमभाव से परमेश्वर 
के उपाशचनायोग मे नित्य पुरुषाथे करना चाहिये फ जिस से वे सब विध्न दूर 
शो न्ड । आगे जिख भावना से, उपासना करने बाज्ञे को व्यवहार मे भपने 
वित्त को, प्रसन्न करना होता है सो कहते है ।। २० ॥ 








मेत्रीकरुणा्रुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुणयापुण्यविषयाणां मावनातथिस- 
प्रसादनम्‌ ॥ २१॥ ० १। पा०१। ० ३३ ॥ मा० तत्र सर्वप्राणिषु 
सुखसमोगापभषु मैत्री भावयेत्‌, दुःखितेषु कख्णां, पुणयात्मकेषु युदितां, अ- 
पुणयशीलेपूपेचाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो धमं उपजायते । ततश्च चिक 
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प्रसीदति । प्रस्षमेकाग्र स्थितिपदं लमते ॥ २१ ॥ प्रच्छरदनषिधारणाध्यां । 
वारैश्राशस्य ॥ २२ ॥ श्र° १। पा० १। घू° ३४ ॥ भा० कोष्ठस्य | 
घोयोनोसिकापुटाम्यांः प्रयत्ना षाद्मनं प्रच्चदंने, विधारणं प्राणायामः । 
ताम्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ । चदंनं माकितान्नवममवत्‌ प्रयत्नेन ¦ 

“ ¦ शरीरस्थं प्राशं बाह्यदेशं निस्साय्यं यथाशाङ्के बहिरेव स्तम्भनेन वित्तस्य 

स्थिरता सम्पादनीया ॥ २२ ॥ योगाङ्गानुष्ठानादशद्विच्ये हानदीपिराविषे- . 
कृख्यातेः ॥ २२ ॥ अर १ । पा० २। प्रू° २८ ॥ एषायुपासनायोगाङ्का- 
नामनुष्ठानाचरणादशद्विरक्ानं प्रतिदिनं ्षीण मवति ज्ञानस्य च बृद्धियीवन्मो- 
चुप्रापधिभेवति ॥ २३ ॥ यमनियमासनप्राणाथामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा- 
धयोऽष्टाघङ्खानि ॥ २४ ॥ श्र १ । पा० २) घु° २६ ॥ तत्रार्दिसासत्या- ‹ 
स्त्येयत्रह्मचयीपरिग्रहा यमाः ॥ २६ ॥ श्र ° १। पा० २। घ्रु° ३० ॥ 
भा० तत्राहिंसा सवथा सवदा सवेभूतानामनाभद्रोहः । उत्तरे च यमनिय- 
मास्तन्मूलास्तस्तिद्धिषरतया तस्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । तदवदातरूपका- , 
रणायवोपादीयन्ते, ( तथा चोङ्गम्‌ ), स खल्वयं ह्मणो यथा यथा त्तानि ¦ 
बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिसानिदाम्यो निवत्तमानस्ता-' 
मेवावदातरूपामर्हिसां करोति । सस्य, यथार्थे वाङ्मनसे । यथा दृष्ट, यथा- 
ऽनुमिर्त, यथा श्रुतं तथा वाडमनशति । परपर स्ववोधसदक्रान्तये वागुक्ता सा 
यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा मवेत्‌ । इत्येषा सवेभूतोप- 
काराथं प्रत्ता न भूतोपघाताय । यादि चेवमप्यमिधीयमाना भूतोपधातपरेष- , 
स्याश् सत्यं मवेत्‌ › पापमेव भवेत्‌ । तेन पुण्याभासेन पु्यप्रकृातिरूपकेन 
कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्यरीच्त्य सवभूतदितं सत्यं जयात्‌ । स्तेयमशा्- 
पैक द्रव्याणां परतः स्वीकरणं तत्मतिषेधः पुनरस्पहारूपमस्तेथमिति । 
रह्मचय्यं गुमेन्द्ियस्योपस्थस्य संयमः । विषयाणामभनरकणक्तयसङ्गदिसादोष- ¦ 
द्शीनादस्वीकरणमपरिगरहः । इत्येते यमाः ॥ २४ ॥ एषां विवरणं प्राङ़ृत- 
माषा्यां वत्त्यते । 
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माषाथं 
( मेत्री ) भयोत्‌ इख सेघ्रार मँ जितने मनुष्य भादि प्राणी सुखी द श्न, 
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घरों ॐ साथ मित्रता करना । दुःखि पर छषादृष्टि रखनी । पुण्यात्मा के 
खाय प्रसन्नता । पापियो के साथ पेक्षा अथात्‌ न उनके खाय प्रीपि रखना 
आरन घर टी करना | इस प्रकार के वन्तेमान से उपासक क भात्मा मे 
सलयधमे का प्रकाश भोर उसका मन रिथिरता कोप्राघ्र होता है॥ २२॥ 
( भश्टद॑न० ) नेसे भोजन फ पठि किसी प्रकार से वमनहो जातादहेबेसे ही 
भीतरके वायु को भाहर निकाल फे सुखपूवेक जितना बन सकं उतना बाहर ही 
रोक दे, पुनः धीरे २ भीतर क्तेके पुनरपि रेखे ही करे । सी प्रकार बारंबार 
भभ्यास करने से प्राण दपासक फे वशमें टो जाता है आर प्राण के स्थिर 
होमे से मन, मन के स्थिर द्नेषे आत्माभी स्थिरो जाता है । इन तीनों 
के स्थिर शाने फे समय अपने आत्मा के बव में जो आनन्दस्वरूप अन्तयमी 
व्यापक परमेश्वर हे उसके खरूप मे मग्न हो जाना चाहिये । जैसे मनुष्य जल 
मेँ गोवा मारकर उपर श्राता हे फिर गोता लगा जाता हे इसी प्रकार अपन 
मात्मा को परमेश्वर के बीच मेँ बारंवार मग्न करना चाहिये ॥२३॥ 
( योगाङ्गालु° ) आगे जो उपाखनायोग फे भाठ अङ्ग लिखते हँ जिनके भनु- 
छान से भविद्यादि दार्षो का क्षय भर ज्ञान फे प्रकाश फी वृद्धि हाने से जीव 
यथावत्‌ मोच को प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥ ( यमनियमा० ) भ्थात्‌ एक 
( यम ), दसरा ( नियम ), तीखरा ( श्ाखन ), चोथा ( प्राणायाम ), पांचवां 
( प्रयाहार ), छठा ( धारणा ), सातवां ( ध्यान ) शर भाठवां ( समाधि ) 
ये खब ठपास्नायोग फे ङ्ग काते हैँ आर आट भङ्गो का धिद्धान्तरूप फ़ल 
संयम है ॥ २५॥ ( तत्रार््ा० ) उन भाटोंर्मेसे पष्टिला यमदहै। सो 
पांच प्रकारका है । एक ( भर्दिसा ) अथौत्‌ सव प्रकारसे, खन काल में 
खब प्रणि्यों के साथ, वैर छोड के प्रम प्रीति से वत्तेना । दूसरा ( खय ) 
भथोत्‌ जघा भपने ज्ञान मेहो वैषा ही सय बो, करे भौर माने । तीखरा 
( भस्तेय ) भथोत्‌ पदाथे वाले की आज्ञा फे विना किसी पदाथ की श्च्छा भी 
न करना, इसी को चोरीत्याग कहते हँ । चौथा ( जह्मचय्यं ) अथात्‌ विथा 
पदृने ® तिये बाल्यावस्था से लेटर सवेथा जितेन्द्रिय होना रौर पर्वस्व वर्ष 
खरे लेके भदृताल्ीष वषं पय्येन्त विवाह का करना, परस्नी, वेश्या आदि छा 
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लयागना, सदा ऋतुगामी होना, विशा को ठीक २ पद्‌ क खदा पड़ते रहना भौर 
उपश्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना । पांचवां ८ श्रपरिगरह ) अर्थात्‌ धिषय 
रौर अभिमानादि दोषों से रहित होना, इन पांचों का ठीक २ अनुष्ठान करने 
से उपासना का बीज बोया जाता है । दखरा, श्रङ्ग उपासना का नियम दहै जो 
फि पांच प्रकारकादहै॥२५॥ 











॥ ते तु ॥ शोचसन्तोषतपःखाध्ययेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ २६॥ 
° १। पा० २। घ २३२॥ शोचं बाह्यमाभ्यन्तरं च । बाद्मं जलादिना- 
ऽऽभ्यन्तरं रागदरेषाऽसल्यादित्यागेन च कायम्‌ । संतोषो, धमानुष्ठानेन सम्यक 
प्रसन्नता सम्पादनीया । तपः, सदैव धमानुष्।नमेव कव्यम्‌ । [ खाध्यायः। 
पेदादिसत्यशाद्नाणामध्ययनाध्यापने प्रणवजपो वा । इेवररणिषानम्‌, 
परभ्गुरषे परमेदवराय सवासादिद्रव्यसमपंशमित्युपासनायाः पञ्च नियमा 
द्वितीयमङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ अथािसा धमेस्य फलम्‌ ॥ अदहिंसाप्रतिष्ठायां तत्- 
भिभो वैरत्यागः ॥ २७ ॥ श्रथ सत्थाचरशश्य फल ॥ सत्यप्रतिष्ठायां 
क्रियाफलाश्रयत्वष्‌ ॥ २८ ॥ अथ चोरीत्यागफलम्‌ ॥ श्रस्तेयप्रतिष्ठायां 
सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ २६ ॥ अथ ब्रह्मचय्याश्रमानुष्ठानेन यच्नभ्यते तदु- 
च्यते ॥ ब्रह्मचय्येप्रतिष्ठायां बीयलामः ॥ ३० ॥ अयापसिगरदफलमुच्यते ॥ 
अपरिप्रस्थैयये जन्मकथंतासंबोधः ॥ ३१ ॥ भय शोचाचुष्ठानफलपर ॥ 
शौचात्खाङ्गजुयुप्सा परेरत॑सगे; ॥ ३२ ॥ किंच सत्वशद्धिसौमनखेकामे- 
न्द्ियजयात्मदशंनयोग्यत्वानि च॥ ३३॥ संतोषदनु्तमसुललामः ॥ ३४॥ 
कायेन्दरियसिद्धिरशुद्धिबयात्तपसः ॥ ३५ ॥ खाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः 
॥ ३६ ॥ समाभिपिद्धिरीश्वरपरशिषानाव्‌ ॥ ३७ ॥ योग० अ० १ । पा० 
१। ० ३५ । ३६। ३७ । ३८ । ३६ । ४० ।४१। ४२।४२। 
४४ । ४५ ॥ 
धां 


( पिता ) ( शौच ) भयोत्‌ पवित्रता करनी । सो भी दो प्रकार दी है । 
क मीवर कप अर दूसरी बाहर की । भीतर की शुद्धि षमोषरण, घलयमाषण, ४ 
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शता्दीसंस्करणम्‌ 

धिद्याभ्यास, सत्सङ्ग आदि शभगुणों ॐ भावरण से होती है र बाहर ्ी 
पवित्रता जज्ञ आदि से, शरीर स्थान मागै वसन खाना पीना रादि शुद्ध करने से 
हवी द । ( दूसरा ) ( खन्तोष ) जो सदा धमौनुषठान से भलयम्त पुरुषाथे करके 
भ॑सन्न रहना भौर दुःख मे शोकातुर न होना, किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष 
न्द है । ( तीसरा ) ( तपः ) जसे सोने को अग्निम तपा ® निमेल कर ९ते 
वैसे ष्टी भात्मा भोर मन फो धमोचरण भौर शुभगुणों $ भाचरणरूप तप 
से निमैल कर देना । ( चोथा ) ( शवाध्याय ) भथोत्‌ मोक्तविद्याविधायक वेद्‌ 
शाख का पदृना पदाना भोर शकार के विचार से ईर का निश्चय करना कराना 
मौर ( पांचवां ) ( इंशरभणिधानम्‌ ) अत्‌ सब सामथ्यं, सब गुण, प्राण, 
भात्मा मौर मन फे प्रेमभाव से आत्मादि सय द्रव्यो का श्र के लिये खमपेण 
करना, ये पांच नियम भी उपासना का दूसरा अङ्ग है । अव पांच यम रौर 
पांच नियमों के यथावत्‌ ्रवुष्ठान का एल कते हँ ।॥ २६ ॥ ( भ्ंसाप्र ° ) 
भथोत्‌ जब श्मा्खा धमे निश्चय हो जाता है तव उद्र पुरुष ® मन से वैरभाव 
रूट जाता हे, उस्र के सामने वा उस के सङ्ग से अन्य पुरुष का भी वैर- 
भावं चट जाता है ॥ २७ ॥ ( सयप्र ° ) तथा सलयाचरण का ठीक २ फल यह्‌ 
£ छि जब मनुष्य निश्चय कर $ केवल सय दी मानता, बोलता भौर करता है 
तब वह्‌ जो २ योग्य काम करता भौर रना चाहता है वे २ सव सफल्ञ हो 
जाते ह ॥ २८ ॥ चोरीलयाग करने से यह बात होती है ि (अस्तेय ०) अथोत्‌ 
जब मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी के दो देने की प्रतिज्ञा कर लेता है तब 
इञ्चको खब उत्तम २ पदार्थं यथायोग्य प्राप्त होने लगते ई । भौर चशे इसका 
नाम दै कि मालिक ढी आज्ञा के विना अधमे से उसकी चीख को कपट से वा 
भिपाकर के लेना ।। २९ ॥ ( ब्रदचये ° ) न्मच्येवनं से यह्‌ वात होती दै 
कि जव मनुष्य बाल्यावस्था मे विवाह न करे, उपस्थ इन्द्रिय काऽसंयम रक्खे, 
¦ वेदादि शाख को पदृता पदाता रहै, विवाह के: पीठे भी ऋतुगामी बना रहे 
¦ ओर परस्रीगमन श्रादि व्यभिचार को मन कमं वचनसेयागदेवे। वबदो 
भरकर का बीयं अ्रयोत्‌ बज्ञ बदा है । एक शरीर का खरा द्धि का १ उखके 
बदने से मनुष्य अयन्त भनन्द्‌ म रदता हे ॥ ३० ॥ ( अरपरिमर्हस्थे> } अ~ 
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परिग्रह का फल यद टै कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर सर्वथा जितेन्द्रिय 

रहता है, तब यै कोन हं कां से श्राया हं ओर मुक को क्या करना चाये 

अथौत्‌ क्या छाम करने से मेरा कल्याण होगा इयादि शुभ गुणों का विचार 

उके मन मे स्थिरह्टोतादे। ये दी पांच यम कहाति है । इन का म्रहण करना 

“{ डपासक को भवश्य चाहिये ॥ ३१ ।॥ परन्तु यर्मो का नियम सहकारी कारण 

है, जो कि उपाखना का दुसरा श्रग कष्ाता ह शरीर जिसका साधन करने से 

उपासक लोगों का श्रयन्त सहाय होता दै । सो भी पांच प्रकारणे । उन्म 

खे प्रथम शौच का फल लिका जाता है ( शोचास्खां० ) पूर्वोक्त दो प्रकार क 

शोच करने से भी जब श्रपना शरीर श्रार उस्र के सब श्रवयव्‌ वाहर भीतर से 

मलीन टी रहते ई, तव श्रो के शरीर फी भी परीक्ञा होती हे फ सब के श- 

रीर मल आदिस्रे भरहर । इख ज्ञान से वह्‌ योगी दुसरे से अपना शरीर 

मिलाने म घृणा अथौत्‌ संकोच कर के सद्‌ा अलग रहता है ॥ ३२ ॥ श्रौर 

` { उक्षा फल यह हे कि ( कव्व ० ) अथात्‌ शच सरे अन्तःकरण की शुद्धि, मन 

की प्रसन्नता श्रौर एकाग्रता, इन्द्रियों का जय तथा त्मा के देण्वने अथौत्‌ जानने 

की योग्यता प्राप्त होती है । तदनन्तर ॥ ३३ ॥ ( संतोपाद्‌ ० ) अथात्‌ पूर्वोक्त 

संतोष घे जो सुख मिलता है वद सव से उन्तम दै शर उसी को मोक्षसुख कते 

ई ॥ ३४ ॥ ( फायेन्दरिय ° ) भयौत्‌ पूर्वोक्त तप से उन के शरीर भौर इन्द्रियां 

अशुद्धि के क्षयसि दद्‌ हे सदा रोगरदित रहती हैँ । तथा ॥ ३५ ॥ ( खा- 

ध्याय० ) पूर्वोक्त खाध्याय से इष्ट देवता अयत्‌ परमार्ना के साथ सम्प्रयोग 

+ { अत्‌ साम्न होवा है । फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सदाय, भपने ्रात्मा की 

शुद्धि, खलयाचरण, पुरुषार्थं भोर प्रेम क सम्प्रयोग से जीव शीघ्र ष्टी मुक्ति को 

्राप्र होवा है । तथा ॥ ३६ ॥ ( खमाधि० ) पूर्वोक्त प्रणिधान से उपासक मयुष्य 
छुगमतरा खे समाधि कफो प्राप्त होता है । तथा ॥ ३७ ॥ 





तत्र स्थिरपुखमासनम्‌ ॥ ३८ ॥ अ० १ । पा० २। सू० ४६॥ मा° 
त्था पभ्रासर्न, वीरासन, भद्रासन, सस्ति, दण्डासनं, सोपाश्रयं, प्ये) 


हो अनिष्दरन, हरितिनिषद्‌नधुष्टनिषदने, समसंस्थानं, स्थिरपुं, यथासुखं ६ 
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वेतयेवभादीनि ॥ २८ ॥ पश्मासनादिकमासनं विदध्यात्‌, यडा यादशीख्ा 


ताशमासनं इय्यौत्‌ ॥ ३८ ॥; ततो दन्दानमिषातः ॥ ३६ ॥ अ° १ । 
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पा० २। सू०४८॥ म।° शीतोष्णादिभिदैन्धेरासनजयामामिभूयते ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्सति अआषप्रश्वासयोगैतिविष्वेदः प्राणायामः ॥ ४० ॥ भअ० ९ । 
पार २। सू० ४६ ॥ भा सत्यासनजये बाह्यस्य चायोराचमनं श्वासः 


हकौष्ठयस्य बयोरनिस्सारणं प्रश्वासस्तथोगेतिषिच्चेद्‌ उमयाम्‌तव; प्राणा- 


धामः ॥ ४० ॥ भ्रासने सम्यक्‌ सिद्धे कृते बाह्याभ्यन्तरगमनशीलस्य वायो- 


1 युङ्गथा शनैः शनेरभ्याेन जयकरणम्थात्‌ स्थिरीषत्य गखमावकरणं भ्राखा- 


यापः ॥ ४० ॥ स॒ तु बा्याम्यन्तरस्तम्मदृतिर्देशकालसंस्यामिः परिष्टो 
दीषै्ूरमः ॥ ४१॥ अ० १ । पा० २। घ ५० ॥ भा० यत्र प्धास- 
पको गत्यभावः स बाह्यः, यत्र श्वासपू्ैको गत्यभावः स भराभ्यन्तरः, 
वृतीयस्तम्मदृततिरयश्रोभया भावः सङृखयला द्भवति, यथा तप्तन्यस्वघुपले जलं 
सर्वतः संकषोचमापते बथा द्रयोंगपदगलमाव इति ।॥ ४१ ॥ बाज्ञबुदि- 
भिरषुस्यङषठाभ्यां नासिकालिद्रमवरु्य यः प्राणायामः क्रियते स खलु 
शिैस्साञ्य एवास्ति । किन्सत्र बाश्च।भ्य"तराङ्गषु शान्तिशेथिल्ये सम्पा 
सीङ्ेषु यथावत्‌ र्थेषु सत्पु, बायदेशं गतं प्राणं तत्रैष यथाशङ्के संरभ्य 
पथमो बाह्यार्यः प्राणायाम; करतव्यः, तथोपासकयो बा्नादेशादन्तः 
प्रविशति तश्याभ्यन्तर एव यथाशृक्कि निरोधः क्रियते, स श्नाभ्यन्तरो 
द्वितीयः सेवनीयः। एवं ब ह्याम्यन्तराम्पाभनुषठिवास्यां याम्यां कदाचिदुम ¶यु- 
गपर्संतेषो यः क्रियते स स्तम्भवृत्तिष्व तीयः प्राशायामोऽम्यसनीयः ॥४०॥ 
बाद्याभ्यन्वरविषयादेषी चतुथः ॥ ४१ ॥ अ० १। पा २। ४० ५१॥ 
भा० देशकालपंख्यामिवांद्यविषयः परिश्ट अदिप: तथाभ्थन्तरविषयः 
परि अविष्ठ उभयथा दीर्ष्रदमः तत्न भूमिजयात्‌ क्रमेणोमयोगेव्य- 
भाबबतु्ैः प्रायायामस्तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सषृदारम्ब 
एव देशकालसङ्ख्याभिः परिद्े दीषैद्रदभधहुयस्तु ` घासप्रधासयोरविंष- 
यावधारणात्‌ करमेण भूमिजयादुमयातपपूवको गल्यमावश्वतुथैः प्राणायाम 
स्वयं विष शति यः प्राणायाम उभयाेरी घ चो गयते। त्या षदो [+ 
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दराद बाद शं प्रतिगन्तु प्रथमे प्रवते तं सलक्त्य पुनः बाद्मदेशं 
प्रत्येव प्राणाः प्रदेप्रम्याः पनथ यदा बराह्यदेशादामभ्यन्तरं प्रथममागच्त्तमा- 

म्यन्तर एव पुनः एनः यथाशा गृहीत्वा तत्रैव स्तम्भयत्स द्वितीयः । एवं 
दयोरेतयो; क्रमेणाभ्यसिन गत्यभावः करियते स चतुथः प्राणायामः । 
यस्तु खलु ठर्तीयोस्ति स नेव बाद्याभ्यन्तराम्यासस्यापेचां करोति किन्तु 
यत्र यत्र देशे प्राणो वतैते तत्र तत्रैव सकृरेस्तम्भनीयः । यथा फिमप्यदतं 
दृष्टवा मनुष्थश्वकितो भवति तथैव काय्यमित्यथं; ॥ ४१ ॥ 


भाषाथ 


( तत्र स्थिर ० ) अथात्‌ जिख मे सुखपूवंक शरीर श्रौर आत्मा स्थिर हो 
उसको श्राखन कते द । अथवा जसी शुचि हो वैसा आसन करे ॥ ३८ ॥ 
( ततो न्द्रा ० ) जब भासन दद होता हे तब उपासना कले में कुलं परिभम 
करना नहीं पड़ता है ओर न सर्दी गर्मी भथेक बाधा करती हे। १९॥ 
( तरिमन्सति० ) जो वायु बाहरसे भीतरको भता सको श्वास भोरजो 
भीतर से बाहर जातादहे उस को प्रश्वास कष्ते ह । उन दोनों के जाने भाने को 
विचार से रोके । नासिका ष्य से कभी न पकड़ । किन्तु ज्ञानस ही उख 
कं रोकने को प्राणायाम कष्टते है आर यह प्रणायाम चार प्रकारसे होता हं 
॥ ४० ॥ ( स तु बाह्या ) अथात्‌ एक वाद्य विषय, दूखरा श्राभ्यन्तर विषय, 
तीखगा स्तम्भ वृत्ति रोर चोथा जो बाहर भीतर गक्मेसेद्ोतादहे॥ ४१॥ 
$ ¦ अथौत्‌ जो कि ( बह्याभ्यं० ) इस सूत्र फा विषय । वे चार प्राणायाम इस 

प्रकार के होते ह कि जब भीतर से बाहर फो श्वा निकले तब उख छो बाहर 

ही रोकदे, इस शो प्रथम प्राणायाम कषते ह । जब बार से धा भिर को 

आवे तब उस को जितना रोक सके उतना भीतरी रोक दे, शख को दूसरा 

प्राणायाम कते है । तीसरा स्तम्भवदृत्ति है किन प्राण को बाहर निकाले भौर 

न ब्राहर से भीतर लेजौय, किन्तु जितनी देर सुख सरेष्ो सके उको जहां 

तहां .ज्यों का ययो एक द्म रोक दे! भोरचौथा यहद कि जव श्वास भीतर से 
बाद को भावे तव बाहर ही ङ २ रोकता रदे भोर जब बाहर से भतिर 
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तब स को भीतर टी थोड़ा २ रोकता रहे, शस छो बाद्याभ्यन्तराेपी क्ते है । 
अर इन चारों फा अनुष्ठान इसलिये हे फ जिखसे विन्त निमल होकर उपासना 
मेँ स्थिर र ॥ ४२॥ 


ततः राप्ते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ४२॥ अ० १ ।पा० २। ए० ५२॥ 
“! एवं प्राणायामाभ्यासाद्यखरमेश्वरस्यान्तयोमिनः प्रकाशसलयविवेकस्यावरणा- 
ख्यमन्ञानमास्ि तस्कीयत क्षय प्रामातीति ॥ ४२ ॥ किच धारणासु च 
याग्यता मनसः ॥ ८२ ।॥ अर० १। पा० २। ३७०५२ ॥ मा० प्राणा 
यामाभ्यासादव प्रच्छदंनविधारणाम्यां वा प्राणस्येति चनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्राणायामानुषटाननोशक्षकानां मनसो ब्ह्मध्याने सम्यम्याोम्यता भवति ॥४३॥। 
मथ फः प्रत्याहारः १। खिषयासम्प्रयोगे चित्तस्य खरूपानुकार श्वेन्धरि- 
याणां प्रत्याहारः ॥ ४४ ॥ श्र ° १ | पा० २ प° ५४॥ यदा चित्त 
जितं भवति एरमेश्वरस्मरणालम्बनाद्विषयान्तरे नेव गच्छति तदेन््रियाशां 
प्रयाहारोऽथोभ्निरोधो मवति । करय केषामिव ? यथा चित्तं परमेश्वरखसरूपस्थं 
भवति तथवेन्द्रियाणयप्यथोचित्त जिते सवोपिन्द्रिथादिकं जितं मवतीति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ४४ ॥ ततः परमावश्यतन्दरियाणाप्‌ ॥ ४५॥ ० १। पा० २। 
घर० ५१५ ॥ ततस्तदनन्तरं खखविषयासंप्रयोगेऽथोर्खसखतिषयाकनिवृत्त सतलया- 
मिद्धियाणां परमा वश्यता यथाबद्धिजया जायते । स उपासको यदा यदेध- 
रोपासनं कक्तं पवत्त॑ते तदा तदव एवित्तस्येन्द्रियाणां च बश्यरवं कतुं शक्नो- 
हीति ॥ ४५ ॥ देशबन्धधित्त्य धारणा ॥ ४६ ॥ अ० १। पा० ३। 
षू १ ॥ भा० नाभिचक्रे; हृदयपुण्डरीके, मूध्नि; ज्योतिषि, नािकाग् 
जिहयाग्र इत्येवमादिषु दशेषु चित्तस्य इृत्तिमात्रेण बन्ध इति बन्धो धारणा 
॥ ४६ ॥ तत्र परत्ययकतानता ध्यानम्‌ ॥ ४७ ॥ अ० १। पा० ३। 
घ २ ॥ तस्मिन्दशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदशः भवाहः 
परतयान्तरेणापरागृष्ठो ध्यानम ॥ ४७॥ तदेवाथेमात्रर्निमांसं खरूपशन्यामिब 
समाधिः ॥ ४८ ॥ अ १। पाऽ ३। ० ३॥ ध्यानसमाध्योरयं मेद्‌, 
| मनसो ध्यातृध्यानध्येयाकारेश विद्यमाना दृत्तिमंवति, सभायै ष 
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परपेश्वरखस्ूपे तदानन्दे च मगनः खरूपशुन्य इव भवतीति ॥ ४८ ॥ त्रय- 
मेश्गत्र संयम; ॥ ४६ ॥ अ० १। १० २।घ्र० ४ ॥ मा० तदेतद्‌ धार- 
शाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः । एकविषयाणि प्रीणि साधनानि संयम्‌ 
इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्विकी परिभाषा संयम इति ॥ ४& ॥ संयम- 
शोपासनाया नवमांगम्‌ । 


माषाथं 


इस प्रकार प्राणायामपूवंक उपासना करने से आत्मा फ ज्ञान का ढाकने 
वाला भावरण जो श्रक्लान हे वष्ट नियप्रति न्ट होता जाताद्ै भोर ज्ञान फा 
प्रकाश धीरे २ बदृता जाता है। उश श्नभ्यास से यह भी एल होता हे फि ॥४३॥ 
( किच्च धारणा० ) परमेश्वर के बीच में मन श्रौर श्रात्मा की धारणा होने से 
मो्षपयेन्त उपासनायोग ओर ज्ञान की योग्यता बदृती जाती है । तथा उससे 
व्यवहार भर परमाये का विवेक भी बरावर बदृता रहता हे । शखी प्रकार प्रा- 
शायाम करने से भी जन लेना ॥ ४४ ॥ ( खविषया० ) प्रयाहार उस का 
नाम है @ि जबर पुरुष अपने मन कों जीत ज्ञेता टे तब इन्द्र्यो का जीतना अ- 
पने भाप दहो जाता हे, क्योकि मन ही इन्द्रियों का चज्ञाने वाला हे ॥ ४५॥ 
( ततः पर ० ) तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय द्यो के जहां अपने मन को ठदहराना 
वा चलाना चाषे उघी मे ठहरा भ्रोर चला सकता हे । फिर उसको ज्ञान हो 
जने सरे स्दासयमेंदी प्रीति दो जाती है, भसय में कभी नहीं ॥४६॥ 
( देशबं ० ) जब उपासना योग के पूर्वोक्त पाबो ङ्ग सिद्ध हो जातेरहै तव 
उसश् डा अङ्ग धारणा भी यथावत्‌ प्राप्र होती हे । ( धारणा ) उसको कष्टे 
है फ मन को चद्वलता से छडा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका भोर जीभ 
ॐ प्रभाग शादि देशों मेखिट्करके शकार का जपश्रौर उख का श्रथं जो 
परमेश्वर है उस का विचार करना । तथा ॥ ४७ ॥ ( तत्र प्र० ) धारणा के 
धी उसी देश रे. ध्यान करने भौर आश्रय लेने के योग्य जो अन्तयामी व्या- 
पक परमेश्वर है उख ॐ प्रकाश ओर आनन्द मे अयन्त विचार चोर प्रेम भक्ति 
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उस समय मं श्र कों छोड एसी धन्य पदां का स्मरण नहीं करना, किन्तु 
उसी श्रन्तयांमी के श्वरूप अर ज्ञान में मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान हे। 
्न सात शङ्खो का फल समाधि ॥ ४८ ॥ ( तदेवाथे० ) जेसे याभि के 
बीच म लोहा भी भभेरूप हो जता है, इसी प्रकार परमेश्वर फे ज्ञान मे प्रका- 
शमय हके, अपने शरीर को भी भूले हुए $ समान जान के, आत्मा को परमे- 
श्र के प्रकाशखकूप आनन्द भौर ज्ञान से परिपृणं करे को समाधि कहते है । 
ध्यान्र भोर समाधि में इतना ही मेद हे कियध्यानमेंतो ध्यान रमे वाता जिस 
मन खे जिस चीज का ध्यान करता है वे तीनों बियमान रहते ह । परन्तु स- 
माधि म केवल परमेश्वर ही फे श्रानन्दस्वक्प ज्ञान मे आत्मा मग्न हो जाता द 
वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता । जेसे मनुष्य जल मे इवबकशी मारके थोडा 
समय भीतर दी रुका रता है वेसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीचमें मग्नो 
के फिर बाहर को श्रा जाता है ।॥ ४९ ॥ ( त्रयमेकत्र ° ) जिस देश मे धारणा 
फी जाय उशी में ध्यान श्रोर इसी मे समाधे अथौत्‌ ध्यान करने के योग्य पर- 
मेश्वरभ मग्नहो जाने को सेयम कहते ह जो एक दही काले तीनों का मेल 
होना है, अथोत्‌ धारण से संयुक्त ध्यान श्र ध्यान से संयुक्त समाधि होती है 
उन मे बहुत सृक््म काल का भेद रहता है । परन्तु जव समाधि होती है तब 
द्मानन्द्‌ के बीच में तीर्नो काफल एकी दहो जातादहे।॥ ५०॥ 





अथोपासनाविषये उपनिषद्‌ रभाणानि 


नाविरतो दुश्ररितान्नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाने 
नेनमाप्तुयात्‌ ॥ कटोपनि° अ० १। वल्ली? २।म० २४॥ तपःश्रद्धे ये ह्युपवस- 
न्त्यरण्य शान्ता विद्वांसो मैच्यचय्यां चरन्तः । ष््यद्रारेण ते विरजाः प्रया- 
न्ति युत्राश्रृतः सर पुरुषो ह्न्ययात्मा ॥ २॥ युण्ड० १ । ख० २ म॑ 
११॥ श्रय यदिदमास्मन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो ऽस्मिन्नन्तरा- 
काशस्तास्मन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ ३ ॥ तं चेद्‌ 
्रयु्यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म॒ दहरोऽस्मिनन्तराकाशः किं 
५ तदत्र बियते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजि्गासितव्यमिति ॥ ४ ॥ स ब्रेयादयावान्वा ¢ 
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दयमाकाशेस्तावीनिषोऽन्तहेदय श्राकाश.उमे असिमिन्धावापुथिवी अन्तये 

समाहिते उभावभिश्च वायुश्च प्रय्याचन्द्रमसाबुमो बिद्यनच्त्राशि यचास्येहा- 

स्ति यच नास्ति सवं तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥ ५ ॥ तं चेद्‌ बरूुरस्मि्- । 
दिदं ब्रह्मपुरे सवे ध्समाहितसवोणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैनज्रा- | 
वापोति प्रध्वभ्सते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ 8 ॥ स बयान्नास्य जर- 
येतज्मीस्येति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुर्मस्मिन्‌ कामाः समाहिता 
एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्धेशोको पिजिषत्सोऽपिपासः सत्य- 
कामः सत्यसङ्कल्पो यथादयबेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्त- 
ममिकामा भवन्ति यं जनपदं यं केत्रमागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ७ ॥ दान्दो- 
ग्योपनि० प्रपा० ८ | सखं° १।म० १।२।३।४।५॥ ग्रस्य सवस्य भाषा- 
यामभिग्रायः प्रकाशापष्यते । सेयं तस्य परमेश्वरस्यपासना दिषिधास्ति । 
एका सगुणा द्वितीया निगणा चेवि । तद्यथा । (स पय्यंगाच्छुक्र०) इत्यस्मिन्‌ 
मन्त्रे शुक्रशुद्धमिति सगुखोपासनम्‌ । अकायमव्रणमस्नाविरमित्यादि निशणो 
पासनं च । तथा । एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवव्यापी सवेभूतान्तरात्मा । 

सवोध्यत्तः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगणश्च ॥ १ ॥ 


भाचाय 





यह्‌ उपांघ्ननायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता । क्योकि ( नाविरतो० ) 

जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर श्रपने मन को शान्त श्र श्रात्मा 
को पुरुषार्थ नहीं करता, तथा भीतर के व्यवहारो को शद्ध नीं करता, तव 
तक फितनाद्टी पदे वा सुने उखको परमेश्वर की प्रापि कभी नदींष्ो सकती 
॥ १॥ ( तपशश्रद्धे० ) जो मनुष्य धमोचरण से परमेश्वर भर उस की आज्ञा मे 
प्रयन्त प्रेम कर के श्ररण्य अथोत्‌ शुद्ध हृदयशूपी वन में सिरता के सथ 
निवास करते है बे परमेश्वर के समीप वासर फरते है। जो लोग श्रध के 
छोद़ने भौर धमे के करने मे दद्‌, तथा वेदादि सय विद्याध्ों मे विद्धान्‌ ह, जो 
भिन्ञाचय्यै आदि कमे करके सन्यास वा किी छन्य श्रा्रमर्मे दहै, इस प्रका 
गुणवाले मनुष्य ( सू्य॑दारेण ० ) प्राण॒द्वार से परमेश्वर के सय राज्य ५ 
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रेश करे, ( विरजाः ) अयात्‌ सव दोषों से ह्टूट ®, परमानन्व मोष शो 
्राप्र होते है, जहां क पुणो पुरुष, सब भँ भरपूर, सब से सूर्म, ( अस्तः } 
अथात्‌ भविनारी ओर भिघ मे हानि लाभ कभी नीं होता पेसे परमेश्वर को 
प्राप्न कोके सदा ्रानन्द्‌ में रते ह । जिस समय इन सव साधनों से परमेश्वर 
की उपा्नना करके उस में प्रवेश छिया चाह उस समय इस रीति से करे $ 
॥ २॥ ( श्रथ यदिषु० ) कण्ठ के नीवे दोनों स्तनो के बीच में ओर उद्र ® 
उपर जो हृदयदेश है, जेस को ब्रक्षपुर अरथौत्‌ परमेश्वर का नगर कहते है, 
उक्त के बीचमेंजो गतै है उस में कमल के भकार वेश्म अर्थात्‌ श्रवकाशरूप 
एक स्थान है, श्रोर उस के बीच में जो सवैशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर 
एकरस होकर भर रक्ष॒ है, बह श्रानन्दस्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान 
के बाच मेँ खोज करने से भिल्ल जाता है । दुसरा उसके मिलने का को$ उत्तम 
स्थान वा मागे नदींदहै॥ ३ ॥ भर कदाचित्‌ कों पृथे ‰ ( तं चेद्‌ श्रूयु° ) 
श्रयोत्‌ उस हृदयाकाश में क्या रक्खा है जिसकी खोजना की जाय ? तो उसका 
उत्तर य हे कि ॥ ४॥ (स व्रूयाया० ) हृद्य देश मँ जितना आकाश है 
वह सव अन्तयोमी परमेश्वर ही से भररहदा है आर उधी हृदयाकाशे बीच 
म सूय्ये आदि प्रकाश तथा प्रथिवीलोक, अग्नि, वायु, सूय, चन्द्र, बिजली 
आर सव नकतत्र लोक भी ठर रहे ई । जितने दीखने वाले भौर नीं दीने 
वज्ञे पदाथे ह बे सब उसी की सत्ताके बीचमे स्थिर हो रहै ईै॥५॥ 
( तंचेद्‌ ब्रूयु ° ) इसमे कोई एेसी शङ्का करे [# भिस ब्रह्मपुर हदयाकाश में 
सब भूत आर काम स्थिर होते द उस हृदयदेश के बरद्धावस्था के उपरान्त नाश 
हो जाने पर उस के बीच म क्या बाकी रह्‌ जाता दै ® जिस को तुम खोजने 
को कते ्टो ¢ तो इका उत्तर यह दे ॥ ६ ॥ ( स त्रयात्‌ ) सुनो भाई ¦ उस 
ब्रह्मपुर मँ जो परिपणे परमेश्वर है उख णोन तो कभी बृद्धाषस्था होती है शीर 
न कभी नाश होतादहे। उसी का नाम सय ब्रह्मपुर 2 फ भिम खव काम 
परिपणे टो जाते ई । वह ( भयहतपाप्मा० ) अथोत्‌ सब पापो से रहित 
शुद्धस्वभाव, ( विजरः ) जरा ्रवस्थारहित, ( विशोकः; ) शोकरद्िव, ८ षिभि- 
त्घोऽपि० ) जो खाने पीने ॐ इच्छा कभी नीं करता, ( सखलयकामः ) निस 
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के सव काम सल ह, ( सयसकल्पः } जिस क सव संकल्प भी सल है, उसी | 
माकाश मे प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है भौर उसी के 
रचने से उत्पाते के समय फिर प्रकाशित होती हे । इख पूर्वोक्त उपासना से 
उपासक लोग निस २ काम की, जिस देश की, जिस २ क्ेत्रभाग श्रथात्‌ 
^! अवकाश छी च्छा फरते हँ उन सव शो वे यथावत्‌ प्रप्र होते है| ७॥ सो 
उपाखना दो प्रकार की है । एक सगुण भौर दुसरी नियण । उनमें से ( स 
पय्यंगा० ) इस मन्त्र के अथोनुसार शुक्र अ्रथोत्‌ जगत्‌ का रचने वाला वी्यवा- 
न्‌ तथा शुद्ध, कावि, मनीषी, परिभू शर स्वयंभू इ्यादि गुणों के खष्ित ्टोने 
से परमेधर सगुण दै शौर श्रकाय, अव्रण, श्स्नाविर० शल्यादि गुणों के 

निषेध होने से वह निगेण कहाता है । तथा-- 


एको देव इत्यादिसगुणोपासनम्‌, निथणशेति वचनान्नि्गुंणोपासनम्‌ । 
तथा सर्वन्नादिगुणेः सह वत्तेमानः सगुणः, अविचादिङ्रेशपरिमाणद्धितवादि- 
सर्याशब्दस्पशरूपरसगन्धादिगुणेम्यो निगेतत्वाननैणः। तचथा । परमेश्वरः 
स्जञः, सर्वव्यापी, सवाध्यः सवस्वामी वेत्यादिगुंशैः सह वर्तमानत्वात्‌ 
परमेश्वरस्य सगुणोपासनं विज्ञेयम्‌, तथा सोऽजोऽथौन्नन्मरहितः) ८ अव्रणः ) 
लदरदितः, निराकारः; शअआकारराहितः, अकायः शरीरसम्बन्धरहितः,) तथेव 
रूपरसगन्धस्पशेसेख्यापरिमाणादयो गुणास्तस्मिन्न सन्पीद्मेव तस्य नि्णो- 
पासनं ज्ञातव्यम्‌ । अङ्गे देहधारणेनेशधरः सगुणो मवति देहत्यागेन निरीण- 
शेति या मूढानां कल्पनास्ति सा बेदादिशा्ञप्रमाशिरद्धा विदद नुभवविष- 
द्धा चास्ति । तस्मात्सन्ननेन्यथयं रीतिः सद्‌ा त्याज्येति शिवम्‌ । 


भाषां 


( एको. देवः० ) पक देव इयादि गुर्णो क सित ्ोने से परमेश्वर सगुण 
भर ( निशुणश्च ० ) ख के. फहने से निशैण सममा जाता है । तथा दैश्वर के 
सवेश्च, खवेशाक्तिमान्‌ , शुद्ध, सनातन, न्यायकारी, दयालु, खव मेँ व्यापक) सब 


का स्मौभार)' मङ्गल्मय, सब की उत्पत्ति करने वाला आर सन का स्वामी यादि 
४ 
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सलयगुर्णो ॐ ज्ञानपूवैक उपासना करने को सगुणोपाघना कहते ह । भोर वह 
परमेश्वर कभी जन्म नदीं लेवा, निराकार अर्थात्‌ श्राकारवाला कमी नहीं होता, 
¦ अकाय श्रथोत्‌ शरीर कभी नहीं धारता, अव्रण अथात्‌ जिसमें छिद्र कभी नदीं 
होता, जो शब्द स्पशे रूप रस श्रौर गन्धवाला कभी नष होता, निमे दो 
तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकती, जो लम्बा चौड़ा भौर हलक 
भारी कभी नदीं होवा इयादि गुणों ॐ निवारणपूवेक उसका स्मरण करने को 
निगुण उपासना कहते है । इससे क्या सिद्ध हृश्या कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर 
के देहधारण करने से सगुण भौर देहदयाग करने से निगैण उपासना कहते है, 
। सो यह उन की ल्पना सव वेद्‌ शाखो के प्रमाणो र विद्वानों ॐ अनुमव से 
विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगो को कभी न माननी चाये । किन्तु खब 
को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिये । 


इति संक्षेपतो व्रक्षोपासनाविधानम्‌ 
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य 
अथ सुक्तिविषथः संच्तेपतः 


एवं परमेश्वरोपासनेनाविचाऽधमोचरणनिवारणाच्लुद्धविज्ञानधमानुष्ठा- 
नोक्भतिभ्यां जीवो द्रुति प्राप्नोतीति । अथात्र योगशास्र्य प्रमासानि तय- 
था । अविदच्ास्मितारागदेषाभिनिवेशाः पंचक्लेराः ॥ १ ॥ श्रविद्यसेत्र्- 
तरेषां प्रषुप्तनुविच्छि्नोदाराणाम्र ॥ २ ॥ शअनित्याशुचिदुः खानात्मसु नि- 
त्यशुचिषुखात्मख्यातिरविद्ा ॥ ३ ॥ टदगदशेनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता 
॥ ४ ॥ सुखानुशयी रागः ॥ ५ ॥ दुःखाजुशयी देषः ॥ £ ॥ खरसवाही 
बिदुषोपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ७ ॥ अ० १ । पा० २। प्रु २-६ ॥ 
तदमाबात्संयोगाभावो हानन्तददशेः कैवल्यष््‌ ॥ अ° १। पा० २। घ्र 
२५ ॥ तद्वैराग्यादपि दोषवीजच्ये कैवस्यम्‌ ॥ & ॥ अ १। प° ३। 
परू ४० ॥ स्वपुरुषयोः शद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ १॥ अ्र० १ । पा 
। ३ । ब्र० ५५ ॥ तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चितभर ॥ ११॥ भ्र १। 
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पा ४ । घ° २६ ॥ पुषपायेश॒न्यानां गुणानां प्रतिप्रसव; कैवल्यं खरप. 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ १२ ॥ अ १। पा. ४। मू० ३४॥ श्रथ 
न्यायशाघ्प्रमाणानि ॥ दु ःखजन्मग्रशृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाघ्ुत्तरोत्तराणये तद- 
नन्वरापायादपवगेः ॥ १ ॥ बाधनालक्षणं दुःखमिति ॥ २ ॥ तदत्यन्त- 
विमोक्लोऽपवगेः ॥ २ ॥ न्थायद्‌० अ० १ । आष्िक १ । घ० २। 
२१।२२॥ 
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भाषाथ 


इसी प्रकार परमेश्वर की उपाघना फरके, अविद्या आदि क्लेश तथा भष- 

म्मांचरण श्रादि दुष्ट गुणों को निवारण करे, शुद्ध विज्ञान भोर धमादि शुभ 
गुणो ॐ चरण से श्रात्मा फी उन्नति करके, जीव मुक्ति को प्राप्न हो जाता 

है । अव इस भरिषय में प्रथम योगशाख् का प्रमाण लिखते है । पूषै लिखी हुई 
चित्त की पांच वृत्तिर्या को यथावत्‌ रोकने आर मोत्त के साधन में खब दिन 
प्रवृत्त रहने से नवि लिख हये पांच क्लश नष्ट हो जाते ह । वे क्लेश येह । 

( रविद्या ० ) एक ( अविद्या ), दुसरा ( अस्मिता ). तीसरा ( राग ), चोथा 

( द्वेष ) भोर पांचवां ( अभिनिवेश ) ॥ १॥ ( अविदयाक्षत्र० ) उनमें से 
अस्मितादि चार क्लेशो भौर मिथ्याभाषणादि दोषों की माता भविद्या दै । जो 

कि मूढ जीवों को श्न्धकार मे फसा के जन्ममरणादि दुःखसागर मे सदा 
डबाती है । परन्तु जब विद्धान्‌ शरोर धमोर्मा उपासको की सलयविद्या से अवि- 

„ ¡{ था ( विच्छिश्न ) भथोत्‌ चिन्नमिन्न होके ( प्रसुप्रतनु ) नष्ट हा जाती है तब वे 
जीव मुक्ति कोप्राप्र दो जाते हँ ।। २॥ अविद्या के लक्षण ये है (भनिया०) । 

( अनिय ) अर्थात्‌ काय्यं ( जो शरीर रादि स्थूल पदाथे तथ। लोक लोशशन्तर 

म निलवुद्धि ), तथा जो ८ निय ) अरयोत्‌ इश्वर, जीव, जगत्‌ का कारण, 
क्रिया क्रियावान्‌ , गुण गुणी ओर धम धमी है इन निय पदार्थो का परस्पर 
सम्बन्ध हे इन में भ्रनियबुद्धि का होना यह अविद्या का प्रथम भाग षे । तथा 

( अशुचि ) मल मूत्र आदि के समुदाय दुर्गन्धरूप मल्ल से परिपणे शरीर में 

& पवित्रदुदधि का करना, तथा तलाव, बावरी, कुण्ड, कूश्ा मोर नदी भादि में 
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तीथं ओर पाप हुड़ाने की बुद्धि करना श्रोर उन का चरणामृत पीना, एण्ादशी 
¦ श्रादि मिथ्या व्रतो में मूख प्यास आदि दुःखों का सहना, स्पशं इन्द्रिय के 
भोग में अलयन्त प्रीति करना इत्यादि श्रशुद्ध पदार्थो को शुद्ध मानना भोर 
सयविद्या, सत्यभाषण, धमे, सत्सङ्ग, परभश्वर छी उपासना, जितेन्द्रियता, 
सर्वोपकार करना, खव से प्रेमभाव से वत्तेना आदि शृद्धव्यवष्टार भोर पदार्थो मे 
अपावित्रवुद्धि करना यदह अविद्या का दूसरा भाग है । तथा दुःख मं सुखबु्धि 
अथोत्‌ विषयदृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, इषौ, ठेष भादि दुःखरूप 
व्यवहारो मे सुख मिलने की शाशा करना, जितन्द्रियता, निष्काम, शम, संतोष, 
विवेश प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता श्रादि सुखरूप व्यवक्रो मे दुःखबुद्धि का करना 
यह्‌ अविधा का तीसरा भाग हे । इसी प्रकार अनात्मा मे भआत्मवुद्धे भथौत्‌ 
जड़ मं चेतनभाव शोर चेतन मे जड़भावना छरना भवेद्या का चतुथै भाग है । 
यह चार प्रकार की भविया संसार फे अज्ञानी जीर्वो को बन्धन का हेतु होके 
उनको सदा नचाती रहती है । परन्तु विया अथोत्‌ पूर्वोक्त भनिय;, अशि, 
दुःख भौर अनात्मा मँ श्रनिय, पवित्रता, दुःख थोर अनात्मनुष्धि का होना 
तथा नित्य; शुचि, सुख अर श्नात्मा में निय, पवित्रता, सुख ओर भात्मवुद्धि 
करना यह्‌ चार प्रकार की विद्या है । ज्र विद्या से भ्रविद्या की निवृत्ति होती 
है तब बन्धन घे चूट के जीव युक्ति को प्राप्न होता है॥ ३ ॥ ( अस्मिता० ) 


दूखरा क्लेश शकिता कदाता ह । अथात्‌ जीव शौर बुद्धि फो मिले के 


9 


समान देखना, भभिमान भोर अहङ्कार से अपने को बड़ा सममना । इटयादि 
व्यवहार को भसिमिता जानना । जब सम्यक्‌ विज्ञान से आ्राभिमान शादि के नाश 
्ोने से शस छी निवृत्ति हो जाती है तव गुरो के प्रण में रुषि होती है ॥४॥ 
तीसरा ( सुखानु ° ) राग ्रथोत्‌ जो २ सुख संसार मे घास्ात्‌ भोगने मे भवे 
है उनके संस्कार की स्छृति से जो वृष्णा के लोभ्रागर में बहना है इसका नाम 
राग है । जब रेखा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग, योग, संयोग- 
वियोगान्त है, अथौत्‌ वियोग के अन्त भ संयोग अर संयोग के अन्त में 
वियोग तथा वृद्धि के श्रन्त मेँ चय भौर क्षय फे अन्त में वद्धि शोती है तब 
इष्टी निवि टो जाती है ॥ ५॥ ( दु्खान० ) चोथा द्वेष कहाता है । £ 
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अथोत्‌ जिस भे शा पूवे अनुभव छिया गया हो उस पर भौर उदके साधनों 
पर खदा क्रोधबुद्धि दोना । इ्ष्ी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति खे ही होती है 
॥ ६ ॥ ( खरसवा० ) पांचवां ( भभिनिवेश ) स्लेश हे । जो सब प्राणियों को 
नित्य भाशा होती हे $ हम सदेव शरीर ® साथ बने रह, अथात्‌ कभी भरे 
नी, सो पूवेजन्म के श्रनुभव स होती ह । शरोर इससे पुव॑जन्म भी सिद्ध होता 
है । क्योकि ोटे २ छमि चीटी आदि को भी मरण का भय बराबर घना 
रहता हे । इसी से इस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैँ । जो फ विद्धान्‌ भूखे 
तथ। जद्रजन्तुश्मो मे भी बरावर दीख पड़ता हे । दस क्लेश फी निवृत्ति शस 
समय गी @ जब जीव, परमेश्वर श्रोर प्रषटति अथात्‌ जगत्‌ के कारण फो 
नित्य श्मोर काय्यंद्रव्य के संयोग वियोग को नित्य जान लेगा । इन क्लेशो 
ङी शान्ति से जीवों को मोच्युख की प्रापि होती है ॥ ७ ॥ ( तद्भाबात्‌० ) 
अथात्‌ जब भाविथादि क्लेश दूर हके विद्यादि शुभ गुण प्राप्र होते हँ तब जीव ` 
सव बन्धनों भोर दुःखों से चट के युक्षि को प्रप्र होजाता टै ॥ ८ ॥ ( तदे 
राग्या ० ) रथात्‌ शोकरदित रादि सिद्धि से भी विरक्त हके सब क्लेशो भोर 
दोषों का बीज जो थविद्या है उसके नाश करने फे लिये यथावत्‌ प्रयत्न करे, ' 
क्योकि उसके नाश के विना मान्त कभी नही हो सकता ॥ € ॥ तथा ( सच्व- 
पुरुष ) श्रथोत्‌ सत्त्व जो बुद्धि पुरुष जो जीव इन दोनों की शुधि से युक्ति ` 
होती हे अन्यथा नही ॥ १० ॥ ( तदा विवेक ० ) जव सब दोषों से. अग 
हके ज्ञान की शरोर श्रात्मा मुकता है तव केवल्यमोक्तधमे के संस्कार से चित्त : 
परिपृणं दोजाता है, तभी जीव को मोक्त प्रप्र ्ोता है, क्योकि जव तक बन्धन . 
ॐ कामो मे जीव फसता जाता "है तव तक उस को सुक्क प्राप्र होना असम्भव ` 
र ॥ ११॥ कैवल्यमोक्त का लक्तण यष्ट हे $® ( पुरुषार्थं ) ्रथौत्‌ कारण 
ॐ सत्त्व, रजो श्रौर तमोगुण भौर उन ॐ सव काय्यै पुरुषार्थं से नष्ट होकर, , 
भरात्मा मे विज्ञान शरोर शुदि यथावत्‌ हो के, खरूपग्रतिष्ठा जैसा जीव का त्स्व 
है वेसा ही खामाविकशाफि आर गुणो से युक्त हो के, शुद्धस्वरूप परमेश्वर के 
खरूप विक्ञान प्रकाश श्र नित्य आनन्द मे जो रहना है ठसी को केवल्यमोप् 
। कहते है ॥ १२ ॥ अव युकतिविषय में गोतमाचाय्यं फे कहे हए न्यायशाङ्ञ के 
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प्रमाण लिखते ह ८ दुःखजन्म ) । जब मिथ्यान्ान अथात्‌ भवेथा नष्ट हो 
जाती हे तथ जीवं के सब दोष नष्ट हो जाते है । उसके पीठे ( परवृत्ति ) अथात्‌ 
भषमे, अन्याय, विषयाखाक्ि भादि की वासना सब दूर होजाती है । उसके नाश 
होने से ( जन्म ) भयात्‌ फिर जन्म नहीं होता । उस के न होने से सब दुःखो 
का भत्यन्त अभाव हो जाता है । दुःखों के श्रभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्त मे 
अथात्‌ सब दिन के लिये परमात्मा के साथ आनन्द ही ्ानन्द्‌ भोगने को बाक्री 
रह जाता । इसी का नाम मोत्तहे॥ १॥ ( बाधना० ) सव प्रकार षी 
वाधा भथात्‌ इच्छाविधात भौर परतन्त्रता का नाम दुःख है ॥ २ ॥ ( तदत्य- 
न्त० ) फिर उस दुःख क भ्त्यन्त अमाव शरोर परमात्मा के निय योग॒ करने 
से जो सब दिन के लिये परमानन्द प्राप्त होता दै उसी सुख का नाम मोक्त 
॥३॥ 


अथ वेदान्तशाख्रस्य प्रमाणानि 
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माव वादरिराह श्वम्‌ ॥ १॥ भावं जेमिनिर्विकरपामननात्‌ ॥ २॥ ` 


दादशादवदुमयिधं बादरायणोतः ॥ ३ ॥ भ्र° ४। पा० ४। घू° १०। 
११। १२॥ यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बद्धे न षैचे- 
ते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधा- 
रणाम । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययौ ।॥ २ ॥ यदा सर्वे प्रु 
स्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भरिता; । श्रथ मर्योऽमृतो मवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते 
॥ २ ॥ यदा सर्व प्रमिथन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । श्रथ मर्त्योऽपरतो भवत्ये- 
तावदनुशासनम्‌ ।॥ ४ ॥ कटो° वद्वी° & ।.म॑० १० । ११। १४।११॥ 
दैवेन चञ्ुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ ५ ॥ य एते ब्रह्मलोके तं 
वा एतं देवा ्रात्मानश्रुपासते तस्मात्तेषा स्वे च लोका श्राताः स्वे च 
कामाः स सवो श लोकानाप्नोति सवाथ कामान्‌ यस्तमात्मानमनुबि्य 
जानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिस्वाच ॥ ६ ॥ यदन्तरापस्तदब्रह्म # 
तद मृत स भात्मा प्रजापते; समां वेश्म प्रपद्ये यशोऽ्दं मवामि बष्मशानां 
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यशो रङ्गं यशो षिशां यशोऽ्दमनुप्रापत्सि सहाहं यशसां यशः ॥ ७ ॥ 
छान्दोग्ोपनि० प्रपा० ॥ ८ # ॥ अणुः पन्था वितरः पुराणो माशस्पष्टो 
वित्तो मयेव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्माबिद उत्कम्य स्वगं लोकमितो वि- 
क्राः ॥ ८ ॥ तस्मि्छुक्गुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च । एष 
. | पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति बद्मवित्तेजसः पुण्यकृ ॥ & ॥ प्राणस्य 
प्राणदुत चचुषशजुरुत भरोत्रस्य भोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः । ते 
निचिक्युबह् पुराणमभ्न्यं मनसेवाप््यं नेह नानास्ति किंचन ॥ १०॥ गत्योः 
स॒ प्रत्युमापरोति य इह नानेव पश्यति । मनसेवानुद्रटव्येमतदप्रमेयं धुवभ्र 
 ॥ ११ ॥ विरजः पर आकाशात्‌ अज आत्मा महाघ्रुबः । तमेव धीरो बि- 
ज्ञाय प्रह वीत ब्राह्मणः ॥ १२॥ श० कां° १४। अ० ७ ¶‡ ॥ 


भाषाथे 


अव व्यासक्त बेवान्तदशेन भौर उपनिषदों मे जो सुक का खरूप भोर 
लक्षण शिखा है सरो भागे ज्िखते ई । ( अभावं ) व्यासजी ॐ पिता जो बादरि 
प्राचाय्यं ये उनका मुक्तिविषय मँ पेखा मत है कि जव जीव सुक्दशा को प्राप 
होता है तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर क खाथ परमानन्द मोक्त म रहता है 
ओर इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि पदार्थो का भभाव होजाता है ॥ १॥ तथा 
( भावं जैमिनि० ) इसी विषय म व्याखजी के मुख्य शिष्य जो जेमिनि थे डनका 
देखा मत है कि जेथे मोद मे मन रहतादे वेषे दी शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा 
प्राणादि अरर इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति भी बराबर बनी रहती है । क्योकि डप- 
निषद्‌ भ ( सख एकधा भवति; द्विधा भवतिः तिषा भवति ) यादि बचनों का 
प्रमाण है फि गुक्तजीव सड्ल्पमान्नर घे दी दिन्यशरीर रच क्ञेता हे भोर दर्छा+ 
मात्रदही वे शीघरद्धोड भी देता हे शौर शुद्ध ज्ञान का खदा भ्रकाश भना रहा 
ह॥ २॥ ( इयदशाद ) इख युक्तिविषय मे बादरायण जो व्याघजी ये उन का 
रेखा मत द कि मुक मे भाव भोर भमावदोनों दी बने रहते ह! भभोत्‌ 





# ० १२, १४। 
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क्लेश, अक्ान भौर अशि भादि दोषों का सर्वथा अभाव दो जाता है भीर 
परमानन्द, क्ञाम, शुद्धता भादि सब सयगुर्णो का भाव बला रहता टै । इस में 
रृष्टान्त भी दिया है फ जेसे वानप्रय आश्रम में बारह दिनि का प्रजापलयादि 
नेत करना होता है उस मे थोड़ा भोजन करने से हुषा का थोड़ा अभाव श्रौर 
पूणे भोजन नकरनेसे कधा काकुदं भाव भी बना रहता है । इसी प्रकार 
भोक्त मे भी पूर्वोक् रीति सखे भाव भौर ्रमाव समम लेना । इयादि निरूपण 
मुक्ति का वेदान्तशास में किया हे ॥ ६ ॥ अव मुक्तिबिषय में उपानिषदकारो का 
नो मत्टेषखो भी भागे लिखते है कि (यदा पच्चाव० ) अथौत्‌ जव मन के 
महित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर हो के घ्री सदा रमण करती दें 
प्रौर जव बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नीं करती उसी को परमगति भथीत्‌ 
मोक्ञ कते £ ॥ १ ॥ ( तां योग० ) उसी गति अथात्‌ इन्द्रियो की शुद्धि भौर 
्थिरता को विद्वान्‌ लोग योग की धारणा मानते है । जव मनुष्य उपासनायोग 
ते परमेश्वर शो प्राप्त हके प्रमाद्रद्ित होता है तभी र कि वह मोक्षको 
प्राप्न हा । वह `उपासनायोग केषा हे क प्रभव भयौत्‌ शुद्धि भोर घयगुणें 
का प्रकाश करनेवाला तथा ( अप्ययः ) अथोत्‌ खव भणुद्धि दोषों श्रौर असल 
गुणो का नाश करनेवाला है | इसलिये केवल उपासना योग दही मुक्ति का 
साधन दहै ॥ २॥ ( यदा सवं० ) जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से 
ग्रलग हो के शुद्ध टो जाता है तभी वह अशृत अथौत्‌ मोत्त को प्राप् दोषे 
। ्नन्दयुक्त होता । (प्रशन ) क्या वह्‌ मोक्तपद कर्द स्थानान्तर वा पदाथविशेष 
| है १ क्या वह किसी एक ही जगह मे है वा सब जगह मे ?। ( उन्तर्‌ ) नटी, 
रहय जो स्त्र व्यापक हो रहा हे बही मोक्ञपद्‌ कदाता हे भौर युक्त पुरुष उसी 
मोक्षो प्राप्रहोते | ३॥ तथा ( यदा सरवे० ) जव जीव की भविद्यादि 
धन्धम की सब गाठ चिन्न भिन्न हके टूट जाती दै तभी वह मुक्ति को प्राप 
। होता है ॥ ४॥ ( प्रं ) जब मोक में शरीर भोर इन्द्रियां नही रतीं वव 
बह जीवात्मा व्यर्ब्ार को केसे जानता भोर देख खकता † (उ ०) (देवेन ० ) 
{ वह जीव शुद्ध इन्द्रिय अर शुद्धमन से इन आनन्दप कामो ®ो देखता भौर 
| मोगता भया घ मे खदा रमण करवा दे, क्योकि उस का मन ओर इन्द्रां 
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भकाराखरूप होजाती ह ॥ ५ ॥ ( प्र० ) वह जुक्त जीव सव खष्टि मँ धमता | 
हे भथवा कीं एक ही ठिकाने बढा रहता है १ ( उ० ) ( य एते ब्रह्मलोके०) 
जो भुक्त पुरुष होते हैँ वे ब्रह्मलोक श्रयोत्‌ परमेश्वर को प्राप्न शोके भौर सबके 
आत्मा परमेश्वर की उपासना करते हुए उसी के आश्रय से र्ते दै । इसी कारण 
~! से उनका जाना श्रना सब लोकल्लोकान्तरो म होता है, उन के लिये कीं कका- 





वट नहीं रहती, भोर उन कं खव काम पृं होजाते ई, कोर काम अपृणे नहीं | 
रहता 1 इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को खब का आत्मा जान 
के उद की उपासना करता दै वह्‌ अपनी सम्पूणे कामनाश्नों को प्राप्र होता है । 
यहं घात प्रजापति परमेश्वर खबर जीवों के लिये वेदों मे बताता है ॥ ६ ॥ पूरं 
प्रसङ्ग क अभिघ्राय यह है कि मोत्त की इच्छा खब जीवों को करनी बनाये । 
( यदन्तरा० ) जो कि यात्मा का भी अन्तयोमी हे उसी को ब्रह्म कहते हँ, ओर ¦ 
वही अखत अथात्‌ मोतस्वहूप है, श्नौर जेसे वह्‌ सव का अन्तयांमी है वैसे 
उस का अन्तयामी कोहं मी नी, छन्तु वह अपना अन्तयामी भापही हे । | 
देसे प्रजानाथ परमेश्वर फे व्यािरूप सभास्थान को मै प्राप्र होड, भोर इस 
संक्षार मे जो पूणे विद्धान्‌ नाक्षण है उनके बाच में ( यशः) अथोत्‌ कीरिं को 
प्रात होड, तथा ( रक्षम्‌ ) सत्रियो ( विशाम्‌ ) अथात्‌ व्यवहार भ चतुर | 
लोगों के बी म यशसी होड । है परमेश्वर ! मै कीर्तियो का भी कीत्तिरूप हके | 
आपको प्राप हा चाहताहूं। भ भी छपा करके युर को खदा अपने , 
समीप रख्िये ॥ ७ ॥ अव मुक्ति के मामं का खवरूप वणेन करते ह । ( अगुः | 
पन्या० ) युक्ति का जो मा दै सो भणु भथोत्‌ भयन्त सद्म हे, ( विवरः ) ¦ 
उक मागे से सब दुभ्लों के पार सुगमा खे पटूव जति द, जैखे द्द्‌ नोका , 
ते खधरुदर शो तर जाते दै । तथा ( पुराणः) जो सुक्ति का मागे ह वष्ट प्राचीन 
हे दृ्चय कोई नदीं । मुम को ( सृष्टः ) वद इश्वर ढी छपा से प्रप्र हृश्रा हे । 
उसी भागै से विमुक्त मनुष्य खव दोष भौर दुखं से टे हप ( षीराः ) | 
अयौत्‌ विचारशील अर ब्रह्मवित्‌ , वेदविदा श्रौर परभे धर फे जाननेवाले ४ 
( उतक्कम्य ) भयोत्‌ भपने सय पुरुषाय से सखव दुःखों का उल्लंघन करके, 
¶। ( खगै छोकं० ) सुखरूप ब्रक्षलोक को प्राप्त होते ई ॥ ८ं ॥ (तस्मिग्दयु ०) 
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अर्थात्‌ उसी मोद्षपद मे ( शुकश्च ) शेत, ८ नील ) शुद्ध घनश्याम, ( पिङ्गल ) 


पीला श्रेव, ( हरिव ) हरा रौर ( लोष्ित ) लाल ये सब गुणएवाले लोक लो 
कान्वरं क्ञान से प्रकाशित होते है । यदी मोक्त का मागे परमेश्वर के साथ समा- 
गम के षीषठे प्राप्न होता ह । उसी मार्ग घे ब्रह्म का जानने वाला तथा (तैजसः०) 
शदरशवरूप श्रौर पुख्य का करने वाला मदर्य मोक्तसुख को प्राप्त दता दे, अन्व | 
प्रकार से नहीं ॥ € ॥ ( प्राणस्य भ्रण० ) जो परमेश्वर प्राण का प्राणं, चदु 
का बद्ध, भत्र का भोत्र, भन्न का शन्न श्रोर मनकामनदहै, उखकोजो ¦ 
विद्धान्‌ निश्चय करे जानते है वे पुरावन अर सव्रसे श्रेष्ठ जह्य को मनसे प्राप 
होने $ योग्य मोत्तसुख को प्राप्त होफे अनन्द म रदे है, ( नेह ना० ) जिष 
घुख म किंचित्‌ भी दुःख नहींदै॥ १०॥ ( मृयोः ख मृत्यु ) जो भनेक 
ब्रम अथीत्‌ दो, तीन, चार, दश, वी जानता टै वा अनेक पदार्थ ॐ संयोग 
से बना जानता है वह वारषार मृष्यु शअरथोत्‌ जन्ममर्ण को प्राप्र होता है, कयि 
वई ब्रह्म एक शोर वेवनमातरख्लरूप दी दै तथा प्रमादरदिव भौर व्यापक होक 
खबर्मस्थिरष्टे। उषो मनसेद्टी देना होता दहे क्योकि ब्रह्म भाकाश.से ¦ 
भरी घुच्छ है ॥ ११॥ ( विरजः परर ) जो परमात्मा विक्ेपरषटित, राका 
प्र परम सूदम, ( अजः ) भयोत्‌ जन्मरहित आर महाधुब भथोत्‌ निश्चल दै 
ज्ञानी जोग श्खी को जान के भपनी बुद्धि को विशाल्ञ करे भोर बह इसी से 
जश्मणय कषाता है ॥ १२ ॥ 


` स हेवाच । एतद्रे तदचरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनएष 
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भचदुष्कमभोत्रमवागमनोऽतेजस्कपप्राणमपुखमनमागोत्रमजरममरममयभम्‌- 
तमरजोऽशब्दमविवृतमसंवृतमपूेभनपरमनन्तरमबाध्चं॑न तदश्नोति . कञ्चन 
न तदश्नोति कथन ॥ १२ ॥ श० कां १४ । ० ६ | त्रा०८। कट 
1 | ॥ इति पृक्षः प्राप्तव्यस्थ मोदखरूपस्य सचिद्‌ानन्दादिरदणस परनरक्षणः 
प्र्तथा भ्ीदस्सदायुद्धी सवतीति ब्रोष्यम्‌ । 
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` अथ वेदिकप्रभाणम्‌ 


ये यज्ञेन दर्चिणया समक्ता इन्द्र॑स्य सख्य म॑सृतक्त्यमानश । 
तेभ्यो मद्रम्धिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेषस 
॥ १ ॥ अ० अण ८।अ०२।व० १।म०१॥ स नो बन्धुंज- 
निता स विधाता धामानि वेद सुवनानि विश्वां । यच्र॑ देवा 
श्यसूतमानशानास्तृतीये धाभन्नध्यैरंयन्त ॥ २॥ य० श्र° ३२। 
म° १०॥ 


श्रविद्यास्मितेत्यारमभ्याध्येरयन्तेत्यन्तेन मोचखरूपनिरूपण मस्तीति वेदि- 
तव्यम्‌ । एषामथः प्राकृतमाषायां भकाश्यते । 


माषाथं 


( स होवा ए० ) याज्ञवल्क्य कते है, हे गार्गि ! जो परब्रह्म नाश, 
स्थूल, सदम, लघु, लाल, चिक्षन, छाया, अन्धकार, वायु, भाकाशः, सङ्ग, शब्द, ` 
स्पशे, गन्ध, रस, नेत्र, कण, मन, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, बुद्धावस्था, 
-मर्ण, भय, आकार, विकाश, संकोच, पूवे, अपर, भातर, बाह्य अथोत्‌ बाहर, 
हन सव दोष रौर गुणो से रहित मोक्षस्रूप है, वह्‌ साकार पदाथ के समान ' 
किसी को प्राप्न नदी होता भौर न फोर उसको मृत्तं द्रव्य के समान प्राप्र 
होता है, क्योकि वह सब भँ परिपृणे, सव से अलग, अद्भुवश्रूप परमे- 
शवर दहै, उस को प्राप्न होने बाला कादं नदीं हो सकता, जेसे. मूत्त द्रव्य को ` 
चद्छेरादि इन्द्रियो से सान्तात्‌ कर सक्ता है । क्योकि वह सब श्न्दर्यो के 
विषयों से अलग रौर सब श्द्रियो क चात्मा है । तथा (ये यज्षेन )' 
. अथौत्‌ पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ ओर भात्मादि द्रव्यो की परमेश्वर को दक्तिणा देने 
से वे भुक्त लोग मोक्त सुख में भ्रसन्न रहते है । ८ इन्द्रस्य ) जो परमेश्वर की 
सख्य भथौत्‌ मित्रता से मोच्तभाव को प्राप्न हो गये है उन्हीं फ सिये भद्र नाम 
` सब सुख नियत किये गये. ह । ( आङ्गिरसः ) भथोत्‌ उन के जो भाण है वे 
ध ( सुमेधसः ) उन छी बुष को भत्यन्त बढ़ने वाले होते हैँ रोर उस मोक्ण्पर ९ 


1 
प ( ॥ र ५ @ 
/ 








9... त 
¦ ४६६ शताब्दीसस्करणप्‌ 


| ५/५. ५ ५.८ ५ [1 4५ ८८८ ९.५4९.८१५ 
निरि 


मनुष्य को पूरवंयुक्त लोग अपने समीप भानन्द्‌ मेँ रख लेते हैँ भोर फिर वे | 

स्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीविपूवैक देखते अर भिलते ै। (स नो 

बन्धु ° ) सब मनुष्यों को यह जानना चाहिये ® वही परमेश्वर हमारा षन्धु 

अर्थात्‌ दुःख का नाश करने वाला, ८ जनिता ) सब सुखो फा उत्यन्न भौर 
पालन करने वाला दै । तथा वही सव कामों को पृण करता भ्रौरं सव लोकँ को 

जानने वाला है ® जिस में देव श्रथात्‌ विद्रा्‌ लोग मोक्त कफो प्राप्र हके सदा 
नन्द्‌ में रहते है ओर बे तीसरे धाम श्रथात्‌ शुद्ध सत्त्व से सहित शोके सर्वो 
ततम सुख में सद्‌! खच्छन्दता से रमण करते हैँ ॥ २ ॥ इस प्रकार संकेप से 
। 





मुक्तिविषय ऊढं तो वणेन कर दिय। भौर कुचं भागे भी कही २ करी, सो 
जानल्ञेना । जेसे ८ वेदाहमेतं ) इस मन्त्र मे भी सुक का विषय कषा गया है । 
इति मुक्तिविषयः संक्लेपतः 


----- 
अथ नौविपानादिविद्याविषयस्स्तेपतः 


तुम्रो ह सुञ्यमंरिवनोदमेघे रयिं न कररिंचन्ममृवां अवाहाः 
तसुहथनोभिरात्परन्व॑तीभिरन्तरिक्षपुद्धिरपोदकाभिः ॥ १ ॥ ` 
तिलः चपसिरदहातिश्जद्विनासंत्या सुज्युमुंहथुः पतङ्गः । ससु- 
द्रस्य घन्वन्नाद्रस्यं पारे धिमीरथैः शतपद्भिः षट॑रयैः ॥ २॥ 
० अ० १ ।अर० ट । व ८। म०्२।४॥ 


~ ४ ४ ४ 


माष्यम्‌ 


एषाममिपायः । तुग्रो हेत्यादेषु मन्त्रेषु शिल्पविद्या विधीयत इति । 
( तुग्रो ह° ) तुजि दिंसाबलादानानेकेतनेषु, भस्माद्धातोराणादिके रकपरत्यये ; 
छते तुग्र इति पदं जायते । यः काशचेद्‌ धनामिलाषी मवेत्‌ स ८ रथिं ) धनं 
कामयमानो ( अृज्युं ) पालनमोगमयं धनादिषदाथमोगाभिच्न्‌ विजयं च, ¦ 
| पदायविचया स्वाभिलाषंप्रापठुयात्‌ । स च ( अधिना० ) पूृथिवीमयैः शष्ट £ 
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लोष्ठादिभिः पदथनाे रचयित्याऽग्निजलादि प्रयोगेण ( उदमये ) सषुदरेगम- ` 
येदागमयेवः तेन द्रव्यादेसिद्धि माधयम्‌। शवं वन्‌ (न काश्चन्‌ मष्रवान्‌ ) योग- 
चेमधिरदः सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ प्राप्नाति, इतः, तस्य दकरतपुरुषाथतात्‌ । ` 
मतो नावं ( श्रवाहाः ) अथात्‌ सद्र दीपान्तश्गम्नं पति नावा वाहनावहने | 
प्रमप्यत्नन निरयं स्यात्‌ । कौ साधयित्वा १ (अशिना ) । धारिति योतना- 
तकाग्निप्रयोगेण परथिव्या पुथिवीपयनायस्ताम्ररजतधातुकाष्ादिमयन चयं . 
क्रिया साधनीया ! अधिनी युवां ता साधा बो नावादिकं यानं ( उहथुः ) , 
देशान्तरगमनं सम्यक्सुखेन भराषयतः । पुरुषव्यत्ययेनात्र प्रथमपुरुषस्थाने ` 
मध्यपपुरपप्रयोगः । कथभृतेयनिः ? ( नौमि; ) सदे गमनागमनहेतु- 
रूपमिः । ( आत्मन्वतोमिः ), स्वयं स्थिताभिः स्वा्मीयस्मितामिवः । 
राजपुस्पैव्यापारिभिश्च मनुष्यग्यवरहाराथं सपद्रमार्गेण तासां गमनागमने ` 
निलयं कार्य्ये इति रेषः । तथा ताम्याघुकगप्रयत्नास्यां मू परम्यन्यान्धपि , 
विमानादीनि साधनीयान ' एवमेव ( अन्तरिक्प्राद्धः ) अरन्नारक्त भरति 
गन्त्मिर्विमानाख्ययनेः साधितः स्रमदुष्यः परमेश्वय्य सम्यक प्राप 
शौयम्‌ । पुनः कथम्भूतामिनभिः १ (्रषोदकाभिः ) अपगतं दररीक्रतं जक्- 
लेपा यास। ता अपोदका नाध्रः, श्रथात्‌ सचेक्कनाः । ताभिः, उदरे ` 
जलागमनरदिताभिश्च सुद्र गमन इयात्‌ । तथव भूयनिभूमौ, जलयातरन॑से, ` 
छन्तरित्तयानेशवान्तगिकति चेति त्रिविधं यानं रचयित्वा, जलमूम्याकाशगपनं ¦ 
यथात्र इ ग्योदिति ॥ १॥ अत्र प्रमाशम्‌ } अथातो चुस्थाना देषतासता- 
सामरिविनौ प्रथमागामिनो मवतोऽशिनौ यद्‌ व्यद्ुवाते सव, रसेनान्यो 
ज्योतिषा -न्योऽ्मरश्विनावित्योणेवामस्तत्काषरििन। चाबाप्रथिव्यावित्ये- 
केऽ्टोरात्राविन्यके घय्योचन्द्रमसाबिव्येके ॥ निर अ० १२ । सं° १॥ 
तथाश्िनी चापि भत्तारौ जभरीमत्तारापित्यथस्तुफरी तु हन्तारो ॥ उदन्य- ` 
जतेस्युदकजे इव रते सघुदरे ॥ निर० भ० १३ । सं० ५ ॥ एतेः प्रमासै- 
रेतत्सिध्यति वायुजलागिनिपथिवीषिकारकत्ताकाशलसाधनेन व्रिनिभं थान 
रचनीयमिति ॥ १॥ ८ तिसः चपछिरहा० ) कथग्ृहनावांद्‌भेः १ सलु 


£ मी रात्िर्भि सरमिर्दिमिः, ( आद्रस्य ) जलेन पू॑स्य सथदरस्य तथा (धन्वनः) ध 
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स्थलस्यान्तरिकस्थ पारे, ८ श्रतिवरजाद्धिः ) शअरत्यन्तवेगबाद्धि; । पुनः कथ- 
मभूतः ? ( पतङ्गः ) प्रतिपातं वेगेन गन्भिः) तथा ( ्रिभीरथेः ) त्रिभी 
रमणीयसाधनेः, ( शतगाद्धि : ) शतेनासख्यातेन वेगेन पदभ्यां यथा गच्छ- 
तादशरत्यन्तवेगवद्धिः, ( षडश्चः ) षड्धा आशुगमनहेतवो यन्त्राण्यम्नि 
स्थानानि वा येषु तानि षडश्वानि तेः षडद्वैयानेखिषु मार्गेषु सुखेन गन्तव्य- 
मिति शेषः । तेषां यानानां सिद्धिः केन द्रव्पण मवतीस्यत्राह ? । (नासत्या) 
पूवङ्काभ्यामाश्विभ्याम्‌ । भरत एवोक्कं नासत्यो चवपथिव्यो । तानि यानानि 
( ऊहथुः ) इत्यत्र पुरुषन्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने मध्यमः, प्रत्यक्षविषय- 
वाचकत्वात्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ । व्यत्ययो बहुलम्‌ । अष्टाध्याय्याम्‌ ॥ अ० 
३ । पा० १४ ॥ श्रत्राह महाभाष्यकारः ॥ सुप्रिद्पग्रहलिङ्गनराणां काल- 
। इलचृस्वरकठेयडां च । व्यत्ययमिच्छति शासष्देषां सोपि च सिध्यति बाहु 
। लकेनेति महाभाष्यप्रामाएयात्‌॥ तावेव नासत्यावश्विनौ सम्यग्‌ यानानि बहत 
| इत्यत्र सामान्यकाते लिद्‌षेधानात्‌ उहथुरिप्ुङ्गमू । तापेव तेषां यानानां भ्ुख्ये 
साधने स्तः । एवं फुवेतो भुज्युपुत्तमषुखभोगं प्राप्ुयुनीन्पयेति ॥ २ ॥ 
भाषाथ 
व सुक्तिके भागे सुद्र, भूमि गर अन्तरित्त में शीघ्र चलने कै लिये 
यानविद्या लिखते ह, जेसी कि वेदों मे लिखी हे । ( तुग्रो ह° ) तुजे धातु 
रक्‌ भ्रयय करन स तुग्र शब्द्‌ सद्ध हति 2 ¦ उसका श्र्थं हसक, बलवान्‌ 
ग्रहण फरमे वाला ओर सान वाला हे । क्योंकि वैदिक यद सामान्य श्रमं 
वत्तेमान दै । जो शतु को हनन करे अपने विजय वल भौर धनादि पदाथ 
शरोर जिस २ सान में खवारियों से अयन्त सुख का प्रहरण श्रिया चाहे उन सों 
का नाम तुग्र हे। ( रथं ) जो मनुष्य उत्तम विद्या, छवणं आदि पदार्थो की 
कामनावाला है उसका जिनसे पालन श्र मोग होता ह उन धनादि पदार्थो की 
प्राप्ति, मोग शौर विजय की इच्छा को भागे ज्िखे हुए भ्रकारों से पुणँ करे । 
( अधना ) जो कोई सोना, चांदी, तावा, पीतल, लोदा मौर लकड़ी शादि 
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पदार्थो से अनेक प्रकार की कलायुक्त नोकाश्रों को रच के उनम श्रभि, वायु 
भोर जल आदि का यथावत्‌ प्रयोग कर ओर पदार्थो को भर फे व्यापार कै 
लिये ( उदमेषे ) समुद्र ओर नद श्रादि मे ( अवाहाः ) आवे जावे तो उसके 
द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती हे) जो कोई इस प्रकार से पुरूपा्थं करता दै 
वह ( न कथिन्मभृवान्‌ ) पदार्थो की प्रापि योर उनकी रक्ञासदित होकर दुःख 
से मरण को प्राप्न कभी नहीं होता, क्योकि वह पुरुषार्था हयोके आलसी नदी 
रता । वे नोका मादि फिनिकोसिद्ध करनेसेदोते दै? अर्थात्‌ जो अभ्नि, 
वायु श्रोर प्रथिव्यादि पदार्था मे शीघ्रगमनदि गुण भोर श्रि नामसे सिद्ध दै 
वेही यानोंको धारण भर प्रेरणा श्रादि श्रपने गुणों से वेगवान्‌ करदेते है । 
वेदोक्त यु से सिद्ध किय हए नाव, विमान भोर रथ अथात्‌ भूमि में चलने 
वाली स्वारियों छ ( उ्दधुः ) जाना भना जिन पदार्थो से देश देशान्तर में 
सुख से रोता दै । यहां पुरषन्यत्यय से ( उदतुः ) इस ॐ खान मेँ (उदथुः) 
ठेसा प्रयोग क्रिया गया है । उनसे किस २ प्रकार की सवारी सिद्ध होती है 
सो लिखते ट । ८ नभिः ) अथौत्‌ स्रमुद्र में सुख सरे जाने भ्राने के लिये अयन्त 
उत्तम नौका होती दै । ८ आ्त्मन्वताभिः ) जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर 
चला के जाते श्राते रद । व्यवद।री अर राजपुरूष लोग इन सवारिर्यो से समुद्र 
में जावे वें । तथा ( अन्तरिकञप्द्धिः ) भथौत्‌ जिनसे अकाश में जाने भाने 
की क्रिया सिद्ध हेती है। जिनका नाम विमान शब्द्‌ करे प्रसिद्ध हे । तथा (अपो- 
दकाभिः ) वे सवारी पेसी शुद्ध रोर चिकन होनी चाये जो जल से न गलं 
छ्मौर न जल्दी टूट एटे । इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पदिले कष 
श्राये श्रौर जो भागे कगे उसी के ्रनुसार बरावर उनको सिद्ध कररे। इस अयं 
तर निरुक्त का प्रमाण सस्त में लिखा है सो देख लेना । उख का रथं यष्ट 
( अथातो युस्थानादे० ) वायु भौर अनि आदि का नाम अधि, क्योकि सव 
पदार्थों मे धन जयकूप करफे वायु रौर विद्युत्‌ रूप से प्रि ये दोनों व्याप्त हो 
रे है । तथा जलश्रौरश्रग्नि का नाम भी श्राश्े है, क्यो अग्नि ज्याति से युक्त 
रौर जल रख से युक्त हो क व्यप्त हो रहा है । (अश्वः) थत्‌ बे वेगादि गुणो 
से भी युक्त दै । जिन पुरुषों को विमान श्रादि सवारियों की सिद्धि की इच्छो 
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५०० शताब्दीसस्करणम्‌ 
हेः व वागु, ध्रग्नि मौर जलतसे उन ओ सिद्ध करं यह्‌ श्रौशेनाम आ्आचाय्ये का 
मतरे । तथा कटै एक ऋषियों कारेना मतरे फि अग्नि की उवाल्ला श्रोर 
प्रथिवी च्छ नम अध्रि ह्‌ । प्रधिती के मकार काष्ठ भोर लोहा आरि फ कला- 
यन्त्र चलाने भे भी अनेफ़ प्रकार फ, वेगादि गुण सवारियों वान्य क्रारीगरसियों 
म किय जाते दं । तथा कदे एक विद्रानों का रेखा मतद कि ( अहोरात्रौ ) 
रथात्‌ दिन रानि का नाम अधिर्‌, च्यक दनसे भी सव पदार्थो के सयोग 


र वियोग दहामि के कारण से वेग उत्पन्न दते दै, अर्थात्‌ जैसे शरीर ओर 


9 4 


रपधि आदिमेंब्क्धि श्रीर्‌ क्षय दते ई । इसी प्रकार क एकं शिल्पविद्ा 
जानने वले पिष्ठानोंकादसा मी मत द कि ( सूर्याचन्द्रमसो ) सूर्यं चौर 
चन्द्रमा को भग्नि फहत। दं, क्योकि सुस्य श्रौर चन्द्रमा के आकषणादि गुणों 
वे जगत्‌ यै, उनि आदि पदाथा मेँ संयाग वियोग, बृष्टि कय आदि प्रष्ठ गुण 
उस्पन्न होप द ¦ तथा ( जभरौी ) श्रौर ( तुष्परी) ये दोनों पुवेक्तिं श्वे फे 
नापदं । (जथर ) अर्त्‌ मिमान अदि सवारियों क धारण करने वाले श्रौर 
( ठफरी ) अयात्‌ शहायन्नों के हननसे वागु, भ्रग्नि, जल शौर प्रथिवी के 
युकिवूवर प्रयोग स विमान अदि स्वारियों का धारण पोषण श्रौर येग होते 
है । जस घडे ओर येल चप्युक मारने स शीप्र चलते ट वैसे ही कलाकोशल 
से धास्ण च्रौर वायु आदि का कलान्ा करके प्रेरने से सब प्रकार की भिल्प- 
विया सिद्ध होती द । ( उद्न्यज ) अर्थात्‌ वायु, अग्नि चौर जल्ल के प्रयोग से 
समुद्र भें संख करके गमन दहो सवता दहं ॥ १॥ ( रिखः कपल्लि० ) नासख- 
लया० जं पूर्वा राधे कह रये ६ वे ( मुन्युमृदधुः ) श्रनेक प्रकार के 
भोगों को प्राप्न करते दै, क्योकि जिनके वेग सरे तीन दिन रात मेँ ( समुद्र) 
सागर, ( धन्वन्‌० ) अकाश श्र भूमिके पार नौका विमान श्रौर रथ करके 
( व्रजद्धिः० ) सुखपूवेक पार जाने मेँ समथ होते दै, ( त्रिभीरथेः ) अर्थात्‌ 
पूवक तीन प्रकार के वानो से गमनागमन करना चाद्ये | तथा ( षडश्वैः ) 
छः अश्व अभात्‌ उन मे भागि ओर जल के छः घर बनने चाहिये । जैसे उन 


यानो से अनेक प्रकार के गमनागमन हो सके तथा ( पतङ्गैः ) जिन से तीन 


£ भरकार के मार्गो म यथावत्‌ गमन हो खकता है ॥ २॥ 
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छग्वेदादि माष्यभूमिका १ 


अनारम्भणे नदवीरयथापनास्थान अग्रभणे संस्रद्रे। यदरिव- 
ना उहथसुज्यमस्तं दातारिन्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ ३॥ यम- 
श्विना ददशः श्वतमश्वमघाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति । तदा दाच्र 
मरि कीरचैन्यै मूत्पैढ्ो वाजी सदमिद्धव्यो अपे: ॥ ४॥ ऋ० 
छट १। ०८ ।व०८।&। म०५।१॥ 
भाष्यम्‌ 


हे मनुष्याः ! पूवोङ्गाभ्यां प्रयतनाभ्यां कृतसिद्धयानेः, ८ श्रनारम्मणे ) 


धद 


५9 प प पी भक 


हि" ॥ ५ 


(न १) रि 99 


्लम्बरषिते, ८ अनास्थान ) स्थातुमशक्ये, ८ श्रग्रभणे ) हस्तालम्बनावि- ` 


यमाने, ( समुद्रे ) सथरुदरवन्त्यापो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ जलेन पूर्णे, अन्तरिते वा, 
का््थसिद्धव्थं युष्माभिगेन्तव्यमिति । अरिवना उदधुधज्युमिति पूथेवद- 
वि्ञेयम्‌ । तानं सम्यर्‌ प्रयुङ्घाभ्यां ताभ्यामशधिभ्यां ( अस्त ) चिष्च चालित 
सम्यम्‌ कास्यं साधयतीति । कथम्भूतां नावं सदर चालयेत्‌ ? (शताख्राम्‌) 
शतानि अरित्र लोहमयानि सथुद्रस्थलान्तारिक्मध्ये स्तम्भनाथानि गाघ- 
ग्रहणाथानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्राम्‌ । एवमेव शताख्रं भूम्याका- 


# ०,१०.१, त 0 ^ 00000 हि 
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शविमानं प्रति योजनीयम्‌ । तथा तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकलं शतबन्धनं ` 
शतस्तम्भनसाधनं च रचनीयमिति । तानैः कथम्भूतं युज्यं मोगं प्राप्ठु- 


+ 


न्ति १। ( तस्थिवांसं ) स्थितिमन्तमित्यथेः ॥ ३ ॥ ययस्मादेवं ` भोगो 
जायते तस्मादेवं सर्वमनुष्यैः प्रयत्नः कतव्य: । ( यमधिना० ) यं स॒म्यक्‌ 
्रयुक्राभ्याममिजलाभ्यामधिभ्यां शुक्रवणं वाष्पाख्यमशं ( अषाशधाय ) शीघ- 
गमनाय शिल्पविद्याविदो मनुष्याः प्राप्नुन्ति तमेवाश्च गृहीत्वा पूगानि 
यानानि साधयन्ति । ( शश्वत्‌ ) तानि शश्निरन्तरमेव ( स्वास्ति ) सुखका- 
राणि भवन्ति । तचानसिद्धि ( अश्विना ददथुः ) द्तस्ताभ्यामेवायं गुणो 
मनुष्यै इति । ( वापर ) श्त्रापि पुरुपनव्यत्ययः । तथोरधिनोमष्ये यत्सा- 
मर्थ्यं वर्त॑ते तत्‌ कीदशं ? ( दात्रं ) दानयेोग्यं, सुखकारकत्वात्‌ पोषकं 
च) ( महि ) महागुणयुङ्गम्‌ › ( कीर्तेन्यम्‌ ) कीत्तन"यमत्यन्तप्रशसनायम्‌ । 





हृतया त्ैकेनकेन्यत्वन शति केन्यप्रत्ययः । अन्यभ्यस्तष्ष्ठोपकारकम्‌ 
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८ भूत्‌ ) अभूत्‌ भ्तेतीति । अत्र लडर्थे लुङ्‌ विदित इति वेधम्‌ । स चान्या 


ख्यो (वाजी › वेगवान्‌, ( पेद; ° ) यो यानं मार्गे शीघ्रवेगेन गमयितास्ि, 
पैदपतङ्गाव्चनाम्नी ॥ निषं° ्र° १। सं १४ ॥ ( सदामित्‌ ) यः सदं 
वेगं इत्‌ एति प्रामोतीतीदशो्ोऽग्नरस्माभिः (हव्यः) ्राह्योस्ति । (शयः) 
तमश्वमर््यो वैश्यो वणिग्जनोऽवश्यं गृदणीयात्‌ ॥ अय्येः स्वामिवैश्ययोः, 
इति पाणिनिघ्रतरात्‌ , अर्य्यो वैश्यस्वामिवाचीति ॥ ४ ॥ 


त्रयं; पवयो मधुवाहने रथे सोम॑स्य ठेनामतु विरत इदिदुः। 
धः स्कम्माखः स्कभितास आरमे जनेक्तं याथस्िर्यैग्विना 
दिवां ॥ ४५॥ ऋ० अष्ट० १।अ०२। वशं ४।म०२॥ 


माष्यम्‌ 


( मधुवाहने ) मधुरगतिमति रथे ( त्रयः पवयः ) वज्रतुल्याश्चकसमूहाः 
कलायन्तरयुक्ञा ददा शीध्रं गमनाथं त्रयः कायाः । तथैव शिल्पिभिः 
(त्रयः स्कम्भासः ) स्तम्मनाथोः स्तम्भादयः कार्याः । ( स्कभितासः० ) 
किमथोः सव॑कल्लानां स्थापनाथी; । ( विश्वे ) स्वै शिल्पिनो विद्वांसः 
( सोमस्य ) सोमगुणविशिष्टस्य सुखस्य ( बेनां ) कमनीयां कामनासिद्ध 
विदुजानन्त्येव । शअ्रथौत्‌ ( अधिना ) अधिभ्यामिनैतयानमारब्धुमिच्छेयुः । 
कुतः, ताबेवाश्चिनो तयानसिद्ं ( याथः ) प्रापयत इति । तत्कीदशमित्य- 
त्राह ( तरिनेककम्‌ ) ( त्रर्दिवा ) तितुमी रात्रिमिश्षिमिर्दिनैश्वातिदूरमपि मार्ग 
गमयतीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषां 


(श्रनारम्भणे ० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वा भ्रकार से श्रनारम्भण अथौत्‌ 
च्रालम्बरहित समुद्र में श्रपने कार्य्या की सिद्धि करने योग्य यानो को स्व लो 
( तद्रीरयेथाम्‌ ) वे यान पूर्वोक्त भश्िनी से ही जाने ्राने क लिये सिद्ध होवे 
ह । ( भ्रनास्थाने ) भात्‌ जिस श्राकाश ्रौर समुद्र में विना श्रालम्ब से कोई | र 
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भी नहीं ठर सकता, ८( श्रप्रभणे ) जिसमे हाथ से पकड़ने का भआल्ञम्ब कों 
भी नदीं मिल सकता ( सथर) एेखा जो प्रथिवी पर जल से पृणौ समुद्र प्रयच्च 
है, तथा अन्तरिक्त छा भी नाम समुद्र है, स्यो वह भी वषां फे जले पशं 
रहता ह, उन मे किसी प्रकार का श्रालम्बन सिवाय नौका भोर विमान से नही 
मिल सकता, इससे इन यानो को पुरुषाय से रच लेव । ( यदच्िना ) ८ उद- 


¦ थुभु० ) जो यान वायु शादि अधि से रचा जाता. है वह उत्तम मोगों को प्राप्र 


कर देता है, क्यो ( स्तं ) जो उनसे चलाया जाता दै वह पूर्वोक्त समुद्र, 
भूमि श्रोर अन्तरित्त मे सव कार्य्यो को सिद्ध करता है । ( शताशि्राम्‌ ) 
उन नीकादि सवारियों में सेकडह अरित्र अर्थात्‌ जल छा थाह लेने, उनके थांभने 


¦ श्रौर वायु रादि विघ्नो से रक्ता के लिये लोह भादि के लंगर भी रखना चाये, 


` जिन से जां चाहे वहां उन यानो को थमे । इसी प्रकार उन में सेकदृह कल- 
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बन्धन श्रौर धांभने के साधन रचने चाद्ये । इस प्रकार के यानं से ( तस्थि- 
वांखम्‌ ) स्थिर भोग को मनुष्य लोग प्राप्न होतेह ॥ ३॥ ( यमशिविना ) जो 
अधि अथात्‌ भ्राग्नि भौर जल है उन के संयोग से ( श्वेतमश्वं ) भाफरूप अश्च 
अत्यन्त वेग देने वाला होता है । जेष से कारीगर लोग खवार्िथो को ( भधा. 
श्राय ) शीघ्र गमन के लिये वेगयुक्त कर देते ह । जिस बेग की हानि नदीं हो खकती 
उसको जितना बढाया चाद उतना बद्‌ सकता है । ( शश्चदित्स्वस्ति ० ) जिन यानं 
म बैठ के समुद्र रौर अन्तरिक्त मेँ निरन्तर खस्ति अथात्‌ नित्य सुख बदृता 
हे । ( ददथुः) जोकि वायु रभि भौर जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता 


` है उसको मनुष्य लोग सुविचार से प्रहण करे । ( वाम्‌ ) यष्ट सामथ्यं पूर्वोक्त 
¦ शअररिविसेयुक्त पदार्थो दी में है । (वत्‌) खो सामथ्यं केसा है कि ( दात्रम्‌ ) 


जो वान करने के योग्य, ( महि ) अथोत्‌ बड़े २ शुभ गुणो से युक्त, ( कौत 


¦ न्यम्‌ ) अस्यन्त प्रशंसा करने के योग्य भर सब मनुष्यों को उपकार करने 


वाला ( भूत्‌ ) हे । क्योकि वही ( पेद्रः ) अश्व मागे मे शीघ्र चलाने वाला 
है । ( खदमित्‌ ) अथौत्‌ जो भत्यन्त वेग से युक्त दै ( हन्यः )} वह ग्रहण 


¦ शौर दान देने के योग्य है । ( अस्यैः ) वैश्य लोग तथा शित्पवि्ा क स्वामी 


श्य को अवश्य म्र्टण करे, क्योकि इन यानो फ विना द्वीपान्वर में जाना भना 
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किन है ॥ ४ ॥ यह यान किख प्रकार का बनाना चाहिये कि ( त्रयः पवयो 
मधु ० ) जिस मे तीन पाहिये शो, जिन से बह जल आर एथिवी फे ऊपर चलाया 
जाय श्चर मधुर वेगवाला हो, उस के सव अङ्ग वज्र के समान दद्‌ हं, भिन 
मं कलायन्त्र भी दद्‌ हों, जिनसे शीघ्र गमन होवे, ( त्रयः स्कम्भासः ) उन 
मे तीन २ थम्भे एसे बनाने चाहिये कि जिन के आधार सब कलायन्त्र लगे ररह, 
तथा (स्कमितासः) वे थम्भे भी दूमरे काष्ट वा लोह्‌ के साथ लगे रह, (शारा) 
जो कि नाभि फे समान मध्यकाषठ होता हं उषी मे सब कलायन्त्र जु रहते हं । 
( विश्वे ) खब शिल्पिविद्रान्‌ लोग पसे यानोंको सिद्ध करना श्रवश्य जान । 
( सोमस्य बेनाम्‌ ) जेन से सुन्दर युख की कामना सिद्ध होती हे, (रथे ) जिष 
रथ में सब क्रीडायुखो की प्राप्ति होती हे, ( श्रारमे) उत्त के श्रारस्म में अरि 
श्रोत्‌ श्ग्नि भौर जल दही मुख्य है । ( तिनं याथखिरवैश्िना दिवा ) जिन 
यानो से तीन दिन श्र तीन रात में द्वीप द्वीपान्तरमें जा सक्ते है । ५॥ 
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जिनं अरिवना यजत दिवे दिवे परिं त्रिधातुं पृथिवीप॑शा- 
यतम्र्‌ । निसो नासत्या रथ्या परावतं च्यात्मव वातः स्वसराणि 
गच्छतम्‌ ॥ ६॥ ऋ० अष्ट० १ । अ० ३।च० ४ ।म०१॥ 
आरन वा दकस्पथु ताथ सन्धूक रथः | धया युयु इन्दथः 
॥ ७ ॥ चऋ० अषछट० १ । ०२ । व° ३४ म०३॥ षिये 
भ्राज॑न्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा। 
मनोजवो यन्मरुतो रष्वा वृषव्रातासः पुष॑तीरयुरष्वम्‌ ॥ ८॥ 
० अण १। अञ ६ । व० 8 । म०४॥ 
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यतरो भूमिस ुद्रान्तरिकेषु गमनाय यानघुक्त तत्‌ पुनः कीदशं कतत- 
व्यमित्यत्राह । ( परि त्रिधातु ) अनस्ताघ्ररजतादिधाटुत्रयेण रचनीयम्‌ । 
शद्‌ कीरग्वेगं भवतातयत्राह । ( आत्मव वातः० ) आगमनागमने । यथात्मा 
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मनश्च शीपे गच्चस्यागच्छति तथेव कलप्रेरितो बाय्वग्नी भ्रभिनौ 
तथानं त्वरितं शमयत श्रागमयतश्चेति वितेयमिति संचेपतः ॥ ६ ॥ तच | 
कीदशं यानमित्यत्राह ( श्ररित्रं ) स्तम्मनाथसाधनयक्ग ( पृथु ) भ्रति- ¦ 
विस्तीयैम्‌ । ईशः स रयः अगन्यश्वगुक्गः ( सिन्धूनाम्‌ ) महासयु्राणां । 
(८ तीथ ) तरणे कचेव्येऽलं वेगवान्‌ भवतीति बोध्यम्‌ । ( धिया यु० ) तत्र ¦ 
त्रिविधे रथे ( इन्दवः ) जलानि बाप्परेगाथं ८ युयुज्रे ) यथावथुक्तानि | 
काय्यांणे । येनातीव शीघ्रगामी स रथः स्यादिति । ( इन्दव ) इति जल- ¦ 
नामसु । निघण्टी # खण्डे १२ पठितम्‌ । ( उन्देरिचादेः ) । उणादौ प्रथमे 
पादे घ्रूत्रष्‌ { ॥ ७ ॥ हे मनुष्याः { ( मनोजवः ) मनावदगतयो वायवो 
यन््रकलाचालनेस्तेषु रथेषु पूवेक्किषु त्रिविधयानेष युयम्‌ ( अयुग्ध्वभ्‌ ) 
तान्‌ यथावद्यजयत । कथम्भूता अग्निवाय्वादयः । ( आष व्रातासः ) 
जलसेचनयक्काः । येषां संयोगे बाप्यजन्यवेगोत्पत्या वेगवन्ति तानि यानानि 
िद्धयन्तीस्युप दिश्यते ॥ ८ ॥ 


८ 
# 


माषाथ 


फिर वह सवारी केसी बनाना चाष्टिये कि ( त्रिर्नो अधिना य० ) ( परथि- 
वीमशायतम्‌ ) जिन सवारियों से हमारा भूमि, जल भोर काश मे प्रतिदिन : 
श्रानन्द्‌ से जाना आना बनता है, ( परित्रिधातु ¶० ) वे लोहा, ताबा, चांदी 
रादि तीन धातुं से बनती हे । भोर जैसे ( रथ्या परावतः० ) नगर वा 
प्राम की गल्लियों मेँ फट पट जाना आना बनता ह वैसे दर देश मे भी उन 
सवार्स्ों से शीघ्र २ जाना राना होता है। ( नासलया० ) इसी प्रकार बिद्या 
के निमित्त पूर्वोक्त जो अधि षटै उन से बद़ २ कठिन मागे में भी सज से जाना 
आना कर । जैसे ( आत्मेव वातः स्व ० ) मन के वेग के समान शीघ्र गमन फे 
लिये सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जावे आवें ॥ £ ॥ 
( असितं वाम्‌ ) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यान बनते है बे ( तीथं सिन्धूनां रथः ) 
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जो रय षदे २ समुद्रो के मध्यसे भी पार पहुचाने मेंश्रेष्ठ होते हं, (दिवश्थु ) 
जो विस्त श्रौर श्राकाश तथा समुद्र मे जाने भाने के किये अयन्त उन्तम ्ीते 
है जो मनुष्य उन रथों में यन्त्र सिद्ध करते ह बे सुखो को प्रा ते है \ 
( धिया युयुञ्ज ० ) उन तीन प्रकार फे यानो मे ( इन्दवः ) बाष्पवेग के लियं 
एक जलाशय बना के उस भें जलसेचन करना चाहिये जिस से वह भटयन्त वेग 
से चलने वाला यान सिद्ध हो ॥ ७ ॥ ( वि ये भराजन्ते ) है मनुष्य लोगो । 
( मनोजुवः ) भर्थात््‌ जेसा मन का वेग हे वेसे वेगवाले यान सिद्ध करो। 
( यन्मरुतो रथेषु ) उन रथो मेँ ( मरत्‌ ) अथात्‌ वायु शौर श्राग्नि को मनोवेग 
के समान चला रार (भा वृषव्रातासः) उन कं यांग मे जलों का भी स्थापन 
करो । ( परषतीरयुगध्वम्‌ ) जसे जल के वाष्प घूमने की कलाश्रों फो वेग वाली 
कर देते ह वेसेद्टी तुम भी उन को सब प्रकार से युक्त करो) जो इस प्रकार 
घे प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते हैः बे ( बिध्ाजन्ते ) भयात्‌ विष प्रकार 
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है, क्योकि कलाकोशलता से युक्त वायु चार भनि आदि पदार्थो फी ( ऋष्टि ) 
¦ अथौत्‌ कलाश्रों से ( भ्रच्या० ) पूरवे स्थान को होड के मनोवेग थानों से जते 
भते है, उन दी से मनुष्यों को सुख भी बदृता है, इस्रलिये इन उत्तम यानों 
को भवश्य सिद्ध करे ॥ 2 ॥ 
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आनो नावा मक्ीनां यातं पाराय गन्तवे । पुन्जार्थामभ्वि- 
सा र्थम्‌ ॥ & ॥ अण ्मष्ट० १।अ० २। व ३४।म० २॥ 
कृषणं नियानं हरयः सुण्णं अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । त 
आव॑षून्त्सदनाहतस्थादिक्‌ घतेन पृथिवी व्यु्ते ॥ १०॥ 
दादश प्रधय॑शचक्रप्रकरं स्रीणि नभ्यानिकउतचचिकेत। तस्मिन्त्साकरं 
: चरिता न राक्योऽपिताः बिन चलाचलासः ॥ ११॥ ऋण 
£ षछ० २ शअ०्२। व २२३। म १।२॥ 
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मोगों से प्रकाशमान होते ह ओर ( सुमखास ऋष्टिभिः ) जो इस प्रकार से इन 
शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करते वाले खव भोगों से युक्त होते हँ ( अच्युता चेदो- 
जसा० ), वे कमी दुगली होके नष्ट नहीं होते ओर सदा पराक्रम से बदते जति , 
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माष्यम्‌ 


सुद्र भूमो अन्तरिते गमनयोग्यमागेस्य ( पाराय ) ( गन्तवे ) गन्तं 
यानानि स्वनीयानि । ( नावा मतीनाम्‌ ) यथा मयुद्रगमनवृ्तीनां मेधाविनां 
नावा नौकया पारं गस्डान्ति तथैव ( नः ) अस्माकमपि नारुत्तमा भवेत्‌ । 
( आयुजाथाम० ) यथा मरधाविभिरग्निजल्ञे आासमन्ता्यानेपु युज्येते तथा- 
स्माभिरपि योजनीये मवतः । एवं पर्वेमेनुष्यैः सथरद्रादीनां पारावारगभनाय 
पूर्वोक्कयानरचने प्रयत्नः कत्तव्य इत्यथः । मेधाविनामसु निघण्टो # १५ 
खण्डे मतय इति पठितम्‌ ॥ & ॥ हे मनुष्याः ! ( सुपणा; ) शोमनपतन- 
शीलाः ( हरयः ) अग्न्यादयोऽधाः, ( अपोवसानाः ) जल्पात्राच्डादिता 
ग्रधस्ताज्ज्वालासूपा; कषठेन्धनेः प्रज्वालिताः कलाकाशलभ्रमणयुङ्ञाः ढु- 
ताथेत्तदा ( कृष्णं ) पृथिवीविकारमयं ( नियानं ) निधितं यान ( दिवघु- 
त° ) चोतनात्मकमाकाशब्ुत्पतन्ति ऊध्व गमयन्तीत्यथः ॥ १० ॥ ( द्वा- 
दश प्रध्यः ) तेषु यानेषु प्रधयः सर्वफलायुङ्गानामराणां धारणाथा द्वादश 
कसेव्याः, ८ चक्रमेकम्‌ ) तन्मध्ये स्यकलाभ्रामणाथेमेकं चक्रं रचनीयम्‌ , 
( त्रीणि नभ्यानि ) मघ्यस्थानि मध्यावयवधारणाथौनि त्रीणि यन्त्राशि 
रचनीयानि, तेः ( साकं त्रिशता ) ग्रीणि शतानि ( शङ्वोऽर्पिताः ) यन्र- 
कला रचयित्वा स्थापनीयाः) ( चज्लाचलासः ) ताः कलाः चलाः चाल- 
नाहाः, अचलाः स्थितयः, ( पष्टिः ) पष्टिसंख्याकानि कलायन्त्राणि 
स्थापनीयानि । तस्मिन्‌ याने एतदादि विधान सवे कत्तेव्यम्‌ । ( कं उ त्च 
कैत ) इत्येतत्‌ कृत्यं को विजानाति, ( न ) नहि सर्वे । इत्यादय एतद्विषया 

वेदेषु बहवो मन््ास्सन्त्यप्रसङ्गादत्र सर्वे नोल्चिख्यन्ते ॥ ११ ॥ 

। 

| 

2 


९ 
षाथ 


है मनुष्यो ! ( श्रा नो नावा मतीनाम्‌ ) जैसे वुष्िमान्‌ भवुर्यां कै बनाय 
नाव श्रादि यानो से ( पाराय ) समुद्र के पारावार जाने के लिये सुगमता हाती 
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है वैष दी (आ० ) ( युलाथाम्‌ ) पूर्वोक्त बायु दि भाधि का योग यथावत्‌ 
करो । ( रथम्‌ ) भिस प्रकार उन यानोंसे समुद्रके पारभ्रौरवार मजा 
सके । ( नः ) ह मयुष्यो ! आश्र राप में मिल ॐ इस प्रकार के यानां को 
रदे जिनसे सष देश देशान्तर में हमारा जाना भाना बने ॥ € ॥ (ष्णं नि०) 
अग्निजलयुक्त ( कृष्णं ) अर्यात्‌ सैचने वाला जो ( नियानं ) निधित यान दे, 
उसके ( हरयः ) वेगादि गुण रूप ( सुपणौः ) अच्छी भ्रकार गमन कराने 
वाले जो पूर्वोक्त अरन्यादि अश्च है वे ( भ्रपोवखानाः ) जलयेचनयुक्त वाष्प छो 
भ्राप्र होके ( दिवमुत्पतन्ति ० ) उस कठ लोह! आदि से बने हए विमान को 
आकाशा भें उड़ा चलते ह । ( त श्राववु ° ) वे जब चारो ओर से खदन अयोत्‌ 
जल से वेगयुक्त होते द तब ( ऋतस्य ) भथौत्‌ यथाथ सुख के देने वाले होते 
है । ( प्रथिवी धृ० ) जव जलकलाभों के द्वारा प्रथिवी जल से युक्त की जाती 
हे तत्र उश्रसे उत्तम २ भोग प्राप्त होते दै ॥ १० ॥ ( द्वादश प्रथयः ) इन यानं 
के बाहर भी थम्भे रचने चाद्ये, जिनमे सब कलायन्त्र लगाये जाय, ८ चक्र- 
मेकम्‌ ) उने एक चक्र बनाना चाहिये जिखके धुमाने से सव कला धूमे, (अणि 
नभ्यानि ० ) किर उसके मध्य में तीन चक्र रचने चाये कि एक के चलाने ते 
सब रक जाय, दृसरे के चलने सरे रागे चलें भौर वीषरे के चलाने से पीते 
चले, ( तस्मिन्‌ साकं त्रिशता० ) उनम तीन तीनसौ ( शङ्कवः ) बड़ी बड़ी 
कौले अथात्‌ पेच लगने चाये कि जिनसे उनके सब अङ्ग जुड़ जायं ्रौर 
उनके निकालने ,से खव अलग २ दो जायं, ( षष्टि चलाचल्लाखः ) उनमें ६० 
(खाट) कलायन्त्र रचने चाद्य, कदं एक चलते रदैः भौर कुल बन्द्‌ रै, अर्थात्‌ 
जघ विमान को ङपर चद़ाना ष्टो तथ भाफषर फे ऊपर के मुख बन्द्‌ रखने 
चाये ओर अब ऊपर से नीचे उतारना हो तब उपर के मुख भनुमान से खोल 
देना चा्िये, पसे ्ी जब पूवे को चलानाहो तो पूवे के वन्द्‌ करफे पिम के 
खोलने चाये भोर जो पश्चिम कों चलाना हो तो पाश्चिम के बन्द करे पूवं के 
खोल्ञ देने चादर इसी प्रकार उत्तर दक्तिण॒ में भी जान लेना । ( न ) उन मे 
किसी प्रकार की भूल न रहनी चादिये । ( क उ तचिचकेत ) इस महागम्भीर 
र शिल्पविदा को सव साधारण क्लोग नकीं जान षते । किन्तु जो महाविद्रान्‌ £ 
1 
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हस्तक्रिया मेँ चतुर भौर पुरुषार्था लोग है वे शी धिद्ध कर सकते ह । शस विषय 
क वेदो मे बहुत मन्त्र है, परन्तु यहां थोडा ही लिखने में बुद्धिमान्‌ लोग बहुत 
खम लेगे ॥ ११॥ 


दति नीविमानादिविदयाविषयः, संक्षेपतः 
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अथ तारविद्याभूलं सचेपतः 


य॒षं पेदवे पुरुवारमरिवना स्पुषां रखेतं तरुतारं दुवस्यथः । 
¦ पृतनासु दुष्टर चककुस्थभिन्द्र॑भिव चषेणीसरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋण अरष्ट० १।अ०८। व० २१।म०५॥ 


माष्यम्‌ 


द्मस्यामि० --श्रस्मिन्‌ मन्त्रे तारावेयाबीजं प्रकाश्यत इति। हे मनुष्याः | 

( अधिना० ) भ्रधिनोगोणयुङ्क, ८ पुरुवारं ) बहुभिरविद्रद्धिः स्वकस्य 
बहृततमगुणयुक्गम्‌ , ( शतं ) अग्निगुणविदयुन्मय शुद्धधातुनिर्भितम्‌ , ( अभियं ) 
प्राप्पिद्खकाशम्‌, ( पृतनासु दुष्टरं ) राजसेनाकार्ययषु दुस्तरं ्षवितुमशंक्यं; 
चरत्यं ) वारंवारं सवेक्रियासु योजनीयम्‌, ८ तरुतारं ) तारास्यं 
यूयं कुरुत । कथम्भूतैगीरीयु्गं १ ( श्यः ) पनः पुनदैननपररणगुरयु्गष्‌ । 
कस्मे प्रयोजनाय ! ( पेदवे ) परमोत्तमव्यवहारसिद्धिप्रापणाय । पुनः कथ 
म्भूतं १ ( स्पृधां ) स्पद्धमानानां शत्रणां पराजयाय स्वकीयानां बौराणां 
विजयाय च परमोत्तमम्‌ । पुनः कथम्भूतं ! ( चषेशीसहम्‌० ) मनुष्यसेनायाः 
कायसहनशीलम्‌ । पुनः कथम्भूतं ? ( इन्द्रमिव ° ) घथेबत्‌ दूरस्थमपि व्य- 
वहारप्रकाशनसमथेमू । ( युवं ) युवामश्चिनौ ( दुवस्यथः; ) पुरुषव्यत्ययेन 
पृथिवीतिधुदाख्यावध्विनो सम्यक्‌ साधायत्वा तत्ताराख्यं यन्त्रं नित्यं सेवध्व- 
मिति बोध्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
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माषा 

( युवं पेदवे ० ) अभिप्रा०-इख मन्त्र से तारिदया का मृल्ल जाना जाता 

 । प्रथिवी से उत्यन्न धातु तथा काष्टा फे यन्त्र शौर विद्युत्‌ अरथोत्‌ विजुली 
भन दोन के प्रयोग से तारविद्ा लिद्ध होती है । क्योकि (% यावारिन्यासित्य- 
० ) इस निसक्त के प्रमाण से इनका भरि नाम जान लेना चादिये । ( प 
दवे ) अर्थौत्‌ वह्‌ अत्यन्त शीघ्र गमनागमन का देतु होता ह । ( पुरुवारम्‌ ) 
अरथौत्‌ इस सारदा से बहत उत्तम व्यवहार्यो के फलों कोः मवुष्य लोग प्राप 
होते ह । ( खधाम्‌ ) अधौत्‌ लङ़ाद करने वलि जो राजपुरुष दै उनके लिये यष 
तारविदा अत्यन्त हितकारी है । ( शेतं ० ) वह तार शुद्ध धावु्रों का दोना 
चाहिये । ( अरभिदुम्‌ ) भौर विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त करना चाये । ( प्रतनु 
इसम्‌ ) सब सेनां के बीच मँ जिखका दुःख प्रकाश दीता भोर उल्लंघन 
करना अशक्य &, ( चश्चत्यम्‌ ) जो सब क्रियां के वारेवार चलाने के क्ये 
योग्य होता है । ( शर्य; ) अनेक प्रकार कला के चलाने से अनेक उत्तम 
व्यवहा को सिद्ध करने के लिये वियुत्‌ की उत्पत्ति करके उसको ताढन करना 
चाद्ये । ( वरुतारम्‌ ) जो श्स प्रकार का ताराख्य यन्त्र ह उसको सिद्ध करफे 
ति से सेवन फरो । किस प्रयोजन क लिये ¶ ( पेद्वै० ) परम उत्तम व्यव- 
से की सिद्धि ॐे किये तथा दुष्ट शवु्रों के पराजय शौर भ्रष्ठ पुरूषो के विजय 
क लिये तारविद्या सिद्ध करनी चाये । ( चषणीखदं ० ) जो मनुष्यो की सेना 
के युद्धादि अनेक कार्य्यो को सहन करने बाला दै । ( इनद्रमिव० ) जसे समीप 
छमोर दूरस्थ पदार्था का प्रकाश सूर्ये करत। है वेते तारयन्त्र से भी दूर भर 
समीप फे खव न्यवहारों का प्रकाश होता हे । ( युवं ) ( दुवस्यथः ) यह 
तारयन्त्र पूर्वोक्त धधि रे गुणो दीसे सिद्ध होता दै । इसको. बद प्रयत से 
विद्ध करके सेवन करना चाये । इस मन्त्र मे पुरुषन्यत्यय पूर्वोक्त नियम से 
ह्या है अथोत्‌ मध्यम पुरुष के स्थान में प्रयम पुरुष सममना चादिये ॥ १ ॥ 

इति तारवियामूलं संक्तेपतः 
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पि मिपि ०) च ०) 


अथ वे्कशाखमुलाष्शः.संच्तेपतः 


सुमिचियान्‌ च्चाप ओषधयः सन्तु। दुमिच्धियास्नस्में मन्तु 


योऽस्मान्‌ द्रष्य च वयं द्विष्ः॥ १॥यण्य०६।म०२२॥ 
साष्यम्‌ 


गरस्यामिप्रायाथः--इदं वेयकशासरस्यायुर्वेदस्य भूलमास्ति । हे परम- 
वेचेश्वर ! मवत्करपया ( नः ) त्रस्मभ्यं ( श्ओपधयः ) सोमादयः, ( पुमि- 
¦ त्रिया ) अत्र ( इयाडियाजीकाराणायुपसङ्ख्यानम्‌ ) इति वात्तिकेन जपः 
| स्थाने ‹ टियाच्‌ › इत्यादेशः, सुमित्राः सुखप्रदा रोगनाशकाः सन्तु, यथा- 
। बद्िज्ाताथ । तथव ( श्रापः ) प्राणाः सुमित्राः सन्तु । तथा (योस्मान्देषटि) 
1 योऽधमोत्मा कामकरोधादिवां रोगश्च विरोधी भवति, ( यं च वयं द्विष्मः ) 
| यमधमोतमानं रोगं च वयं द्विष्मः) ( तस्मे° ) दुर्भित्रिया दुःखप्रदा विरो- 
धिन्यः सन्तु । अथात्‌ ये सुपथ्यकारिणस्तेभ्य ओषधयो मित्रवद्‌ दुःखना- 
| शिका भवन्ति । तथेव कुपथ्यकारिम्यो मनुष्येभ्य शतरुवद्‌ दुःखाय मवन्ती- 
ति । एवं वैयकशास्रस्य मूलाथविधायका वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति, प्रस- 
द्ामायान्नात्र लिख्यन्ते । यत्र तत्र ते मन्त्राः सन्ति तत्र तत्रैव तेपामथीन्‌ 
यथावदुदाहरिष्यामः । 


\ भाषाथ 


( सुभित्निया न° ) हे परमेश्वर ! श्राप की कृपा से ( श्रापः ) अथौत्‌ जो 
प्राण ओर जल श्रादि पदाथं तथा ( श्रोषधयः ) सोमलता दि सव ओषधि 
(नः) हमारे लिये ( सुभित्रियाः ) ( सन्तु ) सुखक्ारक हो, तथा ८ दुर्भि. 
त्रिया; ) जो दुष्ट, प्रमादी, हमारे हषी लोग है भोर हम जिन दुष्टों सेदेष करते 
उनके लिये भिरोधिनी हो । क्योकि जो धमात्मा भोर पथ्य के करनेवाले 

ध नुष्य है उन को ईर के रवे सव पदाथे सुख देनेवाले होते दै ओर जो कुपथ्य £ 
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करनेवाले तथा पापी हैँ उन फे लिये सदा दुःख देनेवाले होते ह । श््यादि मन्व 
¦ ैयकविथा के मूल ऊ प्रकाश करनेवाले ह । 


इति वेयकविद्याविषथः संक्षेपतः 
न करज 
अथ पुनजन्मविषयः संदेषतः 


असुनीते पन॑रस्मासु चन्त: पन॑: प्राणमिह नो पेहि भोगम्‌। 
ज्योक्‌ प॑श्येम सय्थैसच्चरन्तमनंमते म॒डयां नः स्वस्ति ॥ १॥ 
पुन॑नो असौ पथिवी द॑दातु पुनद्योरदेवी पुन॑रन्तरिचम्‌ । पुन॑ने 
सोम॑स्वन्वं ददात पन॑; पषा पथ्याभया स्वस्तिः ॥ २॥ ऋ० अण 
८ । अण १। व० २३ भम०१।२॥ 


भाष्यम्‌ 


एतेषामभि०- एतदादिमन्त्षवत्र पूवेजन्मानि पुनजन्मानि च प्रकाश्यन्त 

इति । ८ श्रसुनीते ) असवः प्राणा नीयन्ते येन सोऽसुनीतिस्तत्सम्बुद्धौ हे 
प्रसुनीते इश्वर ! मरणानन्तरं द्वितीयशरीरधारणे वयं सदा युखिनो भवेम । 
(पुनरस्मा ) अथोचदा वयं पूर्वं शरीर त्यक्ता द्वितीयशरीरधासरणं कुर्मस्तदा 
( चक्ुः ) चञ्ुरित्युपलक्षणगिन्धियाणाम्‌ , पुनभेन्मनि सवौणीन्द्रियाणयस्मा- 
सु धेहि । ( पुनः प्राणमि० ) प्राणमिति वायोरन्तःकरणस्योपलक्णम्‌ , 
पनर्ितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं च येहि । एवं हे भगवन्‌ ! पुनभन्मसु 
( नः ) रस्माकं ( भोगं ) मोगपदाथोन्‌ ८ ज्योक्‌ ) निरन्तरमस्मासु धेहि । 
यतो वयं सर्वेषु जन्मसु ( उचरन्तं ) घथ्य श्वासप्र्रासात्मकं प्राणं प्रकाश 
मयं सय्यलोकं च निरन्तरं पश्येम । ८ श्रनुमते ) हे अनुमन्त; प्रेशर ! 
( नः , श्रस्मान्‌ सर्वेषु जन्मसु ( मरडय ) युखय, मवत्छृपया पुनभन्मसु 
( स्वस्ति ) सुखमेव मवेदिति प्राथ्येते ॥ १ ॥ ( पुनन ) हे भगवन्‌ ! 
मवदनुग्रहेण ( नः ›) अस्मभ्यं ( असुं ) प्राणमन्नमयं बलं च ( पृथिवी पएन- 
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ददातु ), तथा ८ पुनर्थोः ° ) पुनजन्मनि चार्देवी चोतमाना ष््यज्योपिरक् 
ददातु, ( पुनरन्तरिक्षम्‌ ) तथान्तरि्ं पुनजन्मन्यसं जीवनं ददातु, ( पुनन; 
सोमस्त° ) तथा सोम श्रोषाधेसमूहजन्यो रसः पुनजन्मनि तन्वं शरीरं द्‌- { 
दातु, ( पुनः पूषा ) हे परमेश्वर ! पृष्टिकत्ता मवान्‌ ८ पथ्यां ) पुनजेन्मनि 
धर्ममागं, ददातु, तथा सर्वेषु जन्मसु (या स्वस्तिः ) वा मवत्करपया नोऽस्म- 
म्यं सदैव भपसिति प्राध्यते मवान्‌ ॥ १॥ 
| 





आव्य 


( सुनीते ° ) हे सुखदायक परमेश्वर ! आप ( पुनरस्माघ्ु चज्लुः ) कृषा 
करके पुनजेन्म में हमारे बाच में उत्तम नेत्र भादि सब इन्द्रियां स्थापन छीजिये। 
तथा ( पुनः प्राणं० ) प्राण अथात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, भष्टंकार, बल, पराक्रम 
भादि युक्घ शरीर पुनजनमर्भे कीजियि । (इनो धेहि भोगं० ) है जगदी 
श्वर । इख संसार अर्थात्‌ इस जन्म भौर परजन्म में हम लोग उत्तम २ 

भोगों को प्राप टो । तथा ( अ्योक्‌ पश्येम सूय्यसुच्चरन्तम्‌ ) हे भगवन्‌ ! 
 न्माप की कृपा से सुय्यलीक, प्राण शरोर आप को विज्ञान तथाप्रेम से 
` सदा देखते रह । ( अनुमते मृडया नः स्वस्ति ) हे भलुमते ! सब को मान 
` देने हारे ! सब जन्मो मेहम लोगों को ( मृडय, ) सुखीः,रखिये । भिससे हम 
ज्ञो को स्वरित अयात्‌ कल्याण हो ॥ १। ( पुना असुं प्रथिवी ददातु प°) | 
हे सवेशक्तिमन्‌ ! भाप के अनुम्रह से हमारे किये वारंवार प्रथिवी प्राण को, 
प्रकाश चक्षु को आर भन्तरिक्त स्थानादि श्रवकाशोंको देते रेः । ( पुननैः 
¦ सोमस्तन्वं ददातु ) पुनजेन्म मे सोम अथोत्‌ भषधियों का रस हम को उत्तम 


[१ <^ 


; शरीर देने में अनुकूल रहे । तथा ( पृषा० ) पुष्टि करनेवाल्ला परमेश्वर षा 
करके खव जन्मों मेँ हम को सव दुःख निवारण रने वाली पथ्यरूप स्वस्ति 


कोदेवे॥२॥ 
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पनमेनः पुनरायुमं आगन्‌ पुन॑ः प्राणः पुन॑रात्मा म॒ धागन 
` पुनश्वक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन्‌ । वेश्नरानरो अदज्धस्तनूपा अग्नि- £ 
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न; पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ ३ ॥ यजु° ० ४। म १५ ॥ पुन- 
मल्विन्दियं पुन॑रात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । पुनरगनयो धिष्ण्यां | 
यथास्थाम कक्पन्तामिहिव ॥ ४ ॥ अथषं० कां° ७। भनु° ६। | 
सूक्त ६७ । म० १॥ आयो धमपि प्रथमः ससाह तलो वधूषि 
करुएषे पुरूणि । धास्थु्योनिं प्रथम विवशा यो वाचमनुदिनां | 
चिकेतं ॥ ४ ॥ भरथवं० कां० ५ । अनु० १। सृक्त १।म०२॥ 


माष्यम्‌ 


पुनमेनः प° ) हे जगदीश्वर ! मबद्नुप्रदेण पयादिभेष्ठगुणयङ्ग 
मन आयुश्च ( मे ) पद्यमागन्पुनः पुनजेन्मसु प्रा्रयाद्‌, ( पुनरात्मा ) पुन- 
जन्मनि मदात्मा परिचारः शुद्धः सन्‌ प्राप्ठुयात्‌, ( पुनशञ्चः ) चञ्चुः भातरं 
च मद्यं प्राप्युयाव । ( वैश्वानरः ) यः सफलस्य जगतो नयनकन्ती, ( अद- 
ग्धः ) दम्भादिद)षरहितः, ( तनपा! ) शरीरादि रक्तकः, ( अग्निः ) विन्ना- 
नानन्द खरूपः परमेश्वरः ( पातु दुरि० ) जन्मजन्मान्तरे दृष्टकमेभ्योऽरमान्‌ 
पृथक्कृत्य पातु रचतु, यन वयं निष्पापा भूत्वा सवेष जन्मसु सुखिनो भवेम 
॥ २ ॥ ( पनम ) हे मगवन्‌ ! पुनजेन्मनीन्द्रियमयीत्‌ सवीणीन्दरिया, 
पयात्मा प्रणधारको बलाख्यः, ( द्रविणं ) बिधादिशरष्ठधनं, ( बराक्षणं च ) 
¦ ब्रह्मनिष्ठात्व, ( पुनरगनयः ) मनुष्यशरीरं धारयित्वाऽऽहवनीयाधग्न्याधान- 
करणं ( मैत ) पुनः पुनजेन्मस्वेतानि मामाप्लुषन्तु, ( धिष्यया यथास्थाम ) 
हे जगदीश्वर { वयं यथा येन प्रकारेण पूर्वेषु जन्मसु धिष्ण्या धारशवत्था 
थिया सोत्तमशरीरेन्द्रिया ्रास्थाम तयेवहास्मिन संसारे पुनजेन्मनि बुद्धथ 
सह स्खकाययेकरणे समथा मवेम, येन वयं केनापि कारणेन न कदाचि- 
हिकला भवेम ॥ ४॥ (श्रायो ० ) यो जीवः ( प्रथमः ) पूर्वजन्मनि 
(८ धम्मे ) यादशानि धमेकाय्याशि ( आससाद्‌ ) कृतवानस्ति, स 
८ ततो बषूषि० ) तस्माद्‌ धमेफरणाद्ृन्युत्तमानि शरीराशि पनर्जन्मनि 
छृरुषे धारयति । एवं यशवाधमेद्ृत्यानि चकार स नैव पुनः पुनर्मनुष्यशरी 
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राणि प्नोति) किन्तु पशवादीनि हि शरीराणि धारपित्वा दुःखानि धङकत । 

मेव म॑न्र्धिनेश्वते ज्ञापयति । ( धास्यु्योनि० ) धास्यतीति षास्थुरथीत्‌ 
पूर्वैजन्महृतपपिुएयफलमोगीलो जीवातमा, ( प्रथमः ) पूष देहं व्यक) ` 
वायुजलोषध्यादिपदाथान्‌ ( आबिवेश ) प्रविरय, पुनः ठृतपापएणयानुसा- 
रिणी योनिमारिवेश प्रविशतीस्यथेः । ८ यो वाच ) यो जीवोऽ्नुदिता- 
भीश्वरोक्गं मेदां श्रा समन्ताद्‌ विदित्वा धमेमाचरति स पूषैवद्धिदच्वरीरं 
पृत्वा सृखमेव शद्धे । तद्विपरीताचरणस्तिरयग्ेदं त्वा दुःखभागी मब- 
तीति बि्ेयम्‌ ॥ ५॥ 


=+ ^ क ८9 छ» शि ^” र ०५७ ८१ ८० 0 ^ क ०५ „0 कक ६ ७, + „क 09 +, ८0७ के ¢ [} 


भाषाथ 


८ पुनमेनः पुनयास्मा ) दे खवंज्ञ इश्वर ! जब जब हम जन्म केव तब २ 
हम को शुद्ध मन, पूणे भायु, भरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम 
चु श्रौर श्रोत्र प्राप्त हो, ( वैश्वानयोऽदन्धः ) ज विश्व में विराजमान इश्वर दै 
वह सव जन्मों म॑ हमारे शरीरो का पाज्लन रे । ( अग्निनेः ) सखव पापों के 
नाश करने वाते भाप हमङ़ो ( पातु दुरितादवयात्‌ ) बुरे कामों भोर धब दुरो 
से पुनजैन्म म भलग रक्खं ॥ ३ ॥ ( पुनर्मेविन्द्रियम्‌ ) & जगदीश्वर ! भाप 
की कृपा से पुनजैन्म म मन भादि ग्यारह इन्द्रिय युम छो प्राप्त हो, अथोत्‌ 
सर्वदा मनुष्य देह ही प्राप्र होवा रहे । ८ पुनरात्मा ) अयोत्‌ प्राणों को. धारण † 
करने हारा सामथ्यं समः को प्राप्त होवा रहे । जिससे दूरे जन्म म भी हम । 
लोग खरौ वषे वा अच्छे भावरण से अधिक भी जीवे । ( द्राेणं ) तथा खलय- | 
विद्यादि भ्रष्ठ घन भी पुनजन्म भें प्राप्न होते ररह । ( ब्राह्मणं च०) भोर खदा 
ङे ज्लियि नद्य जो वेद्‌ है उसका ष्याख्यान खित विज्ञान तथा भापष्ीर्म हमारी 
निष्ठा बनी रदे । ८ पुनरग्नयः ) तथा सब जगत्‌ फे उपकार के अथे हम ज्लोग 
अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रह । ( धिष्ण्या यथास्थाम ) द जगदीश्वर ! हम । 
हलोग जसे पूवैजन्मों मे शुभ गुण धारणं करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर ॥ 
इन्द्रियखदहित भे वेषे शै इख संघार मँ पुनजेन्म मे भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह 

& के कृद करने म उमये हं! ये खव शुद्धवुद्धि फे पाय ( मेतु ) मुम को यथावत्‌ 
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रप्र हौं । ( इ्ैव ) जिन से हम लोग इख संसार मे मनुष्यजन्म छो धारण 
| करके षम, अयं, काम ओर मोक्त को सद्‌ा सिद्ध करे भौर इस सामग्री से आप 
¦ की भक्तिको प्रेम से सदा शिया करें । जिस करके फिषी जन्म मे हमको कभी 
दुभ भ्रप्तनदहदो॥४॥ (भयो धमाणि० ) जो मनुष्य पूवैजन्म मे षमो- 
| करता हे, ( ततो वपूंषि एषे पुरूशे ) उख धमौचरण ॐ फल से अनेक 
उतम शरीरो कशो धारण करता भोर अधमतम मनुष्य नीच शरीर को प्रप्र 
होवा हे । ( धाघ्युयोनिं० ) जो पूर्वजन्म मे ्िए हए पाप पुण्य ॐ फलों को 
भोग करने के सखभावगुकत जीवात्मा है वद पूवे शरीर को चोड ॐ वायु के खाय 
रहता हे । (पुनः० ) जल भोषधि वा प्राण आदि में भवेश करॐे वीयं मे प्रवेश 
करता ह । तदनन्तर योनि अर्थौत्‌ गभौ(शय मेँ स्थिर होके पुनः जन्म ज्ञेता है । 
(यो वाचमनुदितां चिकेत ) जो जीव भनुदित वाणी भथौत्‌ जैसी इधर ने वेदों 
म सत्यभाषण करने की आज्ञा दी दै वैसा दी ( विशेत ) यथावत्‌ जान ॐ 
बोलता है भोर धमे दी मे ( खाद्‌ ) यथावत्‌ स्थित रता है, बह 
मे उत्तम शरीर धारण करे अनेक सुखे को भोगता है ओर जो अधमांचरण 
करता हे वह्‌ नेक नीच शरीर भअयौत्‌ शीट पतङ्ग पशु रादि के शरीर को 
धारण कर$ अनेक दुःखों को भोगता हे ॥ ५॥ 

























दे सुती भश्ुणव पित्रणामहं देवानाघरत मतत्यानाम्‌ । ता- 
भ्याभिङ्‌ विरवमेजस्छमेति यदन्तरा पितरं मातश्च ॥ ६ ॥ य° 
अ १६ । मं° ४७ ॥ शतसा पुनजातो ज(तश्वाहं पनद्तः । 
नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वै ॥ १॥ आहारा 
बिविधा सक्ताः पीता नानाविधाः; स्तना; ॥ मातरो विविषा 
दृष्टाः. पितरः सहदश्तथा ॥ २॥ अवाङ्घुखः पीड्यमानो जन्तुः 
श्थेवं समन्वितः ॥ निर० न° १४। खं० ६ ॥ 

माष्यम्‌ 


( दे सृती ° ) श्रस्मिन्‌ वैसारे पापपुयफलमोगाय हौ भागो स्तः 


[क ^ ^^ 1) ^) ^ नै 8 ॥ ^+ ज 
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एकः पितृणां ज्ञानिनां, देवानां विदुषां च दितीयः ( मत्स्यानां ) विबा- | 
विज्गानरदितानां मलुभ्याणाषरू । तयोरेकः पियानो, द्वितीयो देवथानशरेति । , 
यत्र जीरो मातापितृभ्यां देदं एतवा पपपुणएयफले सुखदुःखे पुनः पनभरक्ते, । 
| 
0 





अरथोत्‌ पूवापरजन्भानि च धारयति स। पितयानाख्या सृतिरस्ि । तथा 
यत्र मासास्य पद्‌ लन्ध्वा जन्ममरणस्यात्‌ ससारादि्रच्यते सा दितीया 
सृतिमंवति । तत्र प्रथमायां सृते पुर्यस्त्यफलं भुक्त्वा पुनर्जायते म्रियते 
च । दवतौयायां च सूतां पनन जायते न भ्रियते चेत्य हमेवम्भूते दवे सृती 
( अशरण ) श्तवानस्मि । ( तास्पभिदं विश्व० ) पूर्वो्म्यां द्वाम्या 
मागाम्यां सवे जगत्‌ ( एजत्समेति० ) कम्पमानं गमनागमने समेति सम्यक्‌ । 
प्रामोहि । ( यदन्तरा पितर्‌ मतरं च) यद्‌ जवः पथे शीरं लक्खा । 
वायुजज्लाषन्यादिषु भ्रमिखा पितश्रीरं मतरारीरं बा रविश्य पुनर्जन 


प्रामाति तद्‌। स सशरीरा जीवो भवतीति वितथम्‌ ॥ & ॥ अत्र मृतध्राहं 
पुनजात इत्यादि निरुक्रकरिरपि .पुनजन्मधारण कमिति बोध्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


स्वर सवाद्‌! किदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ८ ॥ पात° 
म० १ पाण २। सू० € ॥ पुनरुत्पात्तः प्रत्यनावः॥ ६ ॥ न्याम 
अण०१। आ०२। सू {६॥ 


व्यासेन च पनजेन्पसद्धावः प्रतिपादितः । या सरेषु प्रायिषु जन्मारभ्य 
मरणत्रासारुया प्रवसिषेश्यते तया पूरोपरजन्भानि मवन्तीति शिज्ञायते । 
छतः । जातमात्रकृमिरषि मरणत्रासमनुभवति । तथा बिदुषोप्यजुमथो भव- 
तीत्यतो जीवेनानेकानि शरीराणि धाय्येन्ते । यदि पूैजन्मनि मरणानुमशां 


1 

( खरस° ) योगशा पतञऽ्जाकचेमहाष्निना तदुपरि म्यकत्रां बेद- 
न मबेचेति तत्संस्कारोपि न स्या्नेव संस्करेण बिना स्प्रुतिभेवति 1 
बिना मरणत्रासः कथं जायेत । इतः । प्राणिमात्रस्य मरणभयदशीनाद्‌ पूी- 
परजन्मानि मवन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ ( पुनरु०° ) तथा भहाविदुषा 


| गोवमेनर्षिणा न्यायद्शेने तज्धप्यत्रो वारस्यायनेनापि पुनजेन्समावो मव 


#॥ 
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यत्‌ पूरशरीरं लक्ता पुनर्ितीयशरीरथारशं मवति तत्रत्यमावास्यः पदार्थो 
भवतीति विद्यम्‌ । मेत्यार्थान्मरणं भाष्य मावोऽथोद्‌ एनजन्म धृत्वा जीवो 
देहवान्‌ भवतीलयथः ॥ & ॥ 


भाषाथ 


(दवे खती०) इस संघारमें हम दो प्रकार के जन्मो को (अश्णवम्‌ ) सुनते 
है । एक मनुष्य-शर्खीर का धारण करना भ्रौर दुसरा नीचगति से पशु, पक्षी, 
कीट, पतङ्ग, बृक्त भ।दि काद्ोना । इन मे मनुष्यशरीर के तीन मेद्‌ ह । एक 
पितर भात्‌ ज्ञानी होना, दूखरा देव भथोत्‌ खव विथार्थो को पदर विद्धान्‌ होना, 
तीखरा मत्य भथोत्‌ साधारण मनुष्यशासीर का धारण करना । इन मेँ प्रथम गति 
भयोत्‌ मनुष्यशरीर पुण्यात्मा भोर पुण्यपाप तुल्यवालों छो होता है भौर 
दूखरा जो जीव भधिक पाप करते है उनके लिये हे । ( ताभ्यामिदं विश्वमेजत्व- 
मेति० ) इन्क्षी भेर्दो से सब जगत्‌ ® जीव अपने २ पुण्य रौर पा्पोंके फल 
भोग रहे ह । ( यदन्तरा पितरं मावरं च) जीवों को माता भोर पिता के 
शीर मे प्रवेश करफे जन्मधारण करना, पुनः शरीर का द्रोडना, फिर जन्भ को 
प्राप्त शना वारंवार होता है । जेखा वेदों मे पूत्रोप्रर जन्म के धारण करने श्च 
विधान किया है वैखा ही निदक्तक्षार ने भी प्रविपादन किया है । जब मनुष्य को 
ज्ञान होता है तव वह ठीक २ जानतादहै कि ( मृतश्चाहं पु० ) मैने भने वार 
जन्ममरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हज्रारह गर्भाशयो का सेवन किया 
॥ १॥ ( आहारा वि० ) अनेक प्रकार के भोजन क्रि, अनेक माताभों के 
स्तना का दुग्ध पिया, अनेक माता भिता भोर सुददों को देखा ॥ २॥ ( भवा- 
ङ्मुखः ) सने गमे मे नीचे मुख उपर पग इयादि नाना प्रकार छी पीड़ाभो' घ 
यछ शोके भनेक जन्म धारण किये, परन्तु अव इन मषशदुभ्खो से वमी बूटा 
कि जब परमेश्वर मर पूणे प्रेम भौर उलखकी आज्ञा का पालन कङ्गा । नहीं वो 
। इख जन्ममरणङ्प दुःखखागर के पार जाना कमी नदीं शो ख़ता । तया योग- 
शाख म भी पुनजेन्म का विषान किया हे ( सरख० ) ( खवैस्य प्रा° )। 
| इरणक प्राणियों की य इच्छा निलय देखने म भावी टे कि ( भूयावमिति ) !£ 
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अथौत्‌ तै सदैव सुखी बना रहं, मरू नटीं । यह्‌ इच्छा कोह मी नीं करता कि 
( मा न भूवं ) भयोत्‌ म न होड । एसी इच्छा पूर्वजन्म के भभाव से कभी 
नष्ट हो सकती । यष्ट अभिनिवेश क्लेश कहलाता है जो कि कृमिपय्यन्त को 
भी मरण का भय बराबर शोता है । यह्‌ व्यवहार पूवंजन्म शी घिद्धि को जनाता 


है ।॥ तथा न्यायदशैन के ( पुनर० ) सू०, भोर उसरी क वात्स्या० भा०्मेभी 
कहा दै कि जो उत्पन्न अथात्‌ कफिखी शरीर फो धारण करता है बह मरण भयात्‌ 
शरीर को छोड़ के पुनरत्पन्न दुखरे शरीर को भी भवश्य प्राप्न होता है । इस 
प्रकार मर के पुनजेन्म लेने को प्रेयभाव कते ह ॥ € ॥ 


प कीपकतिीषिििनकिकि 














माष्यम्‌ 


छत्र केविदेकजन्मवादिनो बदन्ति । यदि पूरवेजन्मासीत्र्हि तत्स्मरणं 
कुतो न मवतीत्यत्र ब्रूमः । भोः ! ज्ञाननेत्रषुद पाव्य द्रष्टन्यमस्मिन्नेव शरीरे 
जन्मतः पञ्चवषेपय्यन्तं यत्सुखं दुःखं च मवति, यच जागरितावस्थास्थानां 
सवेव्यवहाराणां सुषुप्त्यवस्थाया च, तदनुभूतस्मरणं न भवति, पूैजन्म- 
टत्तस्मरणस्य तु का कथा । ( प्रभः ) यदि पूैजन्मकृतयोः पापपुण्ययोः 
सुखदु खफले हीश्वरोऽस्मिन्‌ जन्मनि ददाति तयास्माकं साक्षात्कारामावात्‌ 
सोऽन्यायकारी मवति, नातोऽस्माकं शुद्धिश्ेति ? । अत्र ब्रमः । दिषिधं ज्ञानं 
मवत्येकं प्रस्यक्त, दितीयमानुमानिकं च । यथा कस्यचिद्ै्स्यावैद्यस्य च श- 
ररे ्वरावेशो भवेत्तत्र खलु वयस्तु षिद्यया काय्येकारणसङ्गत्यनुमानतो 
ज्वरनिदानं जानाति नापर, परन्तु बेयिकविदयारहितस्यापि ज्वरस्य प्रत्यच्‌ 
त्वात्‌ किमपि मया पथ्यं पूवं कृतमिति जानाति, विना करणेन कार्यं 
नैव मवतीति दशनात्‌ । तथैव न्यायकारीश्चरोपि विना पापपुण्याम्यां न 
कस्मेचित्‌ सुसं दुःख च दातुं शक्नोति । संसारे नीचोचसुखिदूःखिदशनाद 
विज्ञायते पूेजन्मृते पापपुण्ये बभूवतुरिति । भत्रैकजन्मवादिनामन्येऽपीड- 
शाः प्रन्नाः सन्ति, तेषां बिचारेणोत्तराशि देयानि । किश्च) न बुद्धिमतः 
प्रत्यसिललेखनं योग्यं मवति तेदयुदेश्यमात्रेणाधिकं जानन्ति । ग्रन्थोपि 
भूयाम मवेदिति मत्वाऽ्राधिकं नोध्धिख्यते । 
2 नि नभ 
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आषाथं 


इसमे अनेक मनुष्य ेसा प्रशन करते ह कि जो पूर्वजन्म होता है तो हम को 
उख का ज्ञान इ जन्म में क्यो नही होता ? ८ उत्तर ) ांख खोल के देखो 
कि जव इसी जन्म मे जो २ सुख दुःख तुमने बाल्यावस्था म भथौत्‌ जन्म से 
पांच वषे पय्यन्त पाये दै उनका ज्ञान नदीं रहता, श्रथवा जो छि निलय पठन 
पाठन श्रौर व्यवहार करते है उनमें से भी फितनी दी षर्ते भूल जाते ह, तथा 
निद्राम भी यष्टीहालदहो जाताहे फि्वकेकयिका भी ज्ञान नष्टं रहता, 
जव दसी जन्म के व्यवहारो को सी शरीरें मूल जाते तो पूवे शरीर 
के व्यवष्टारों फाकव ज्ञान रह सक्ता । तथा पेसाभी प्रशन शते दै 
फ़ जब हम को पूर्वजन्म फे पाप पुरय का ज्ञान नहीं होता भोर इश्वर 
उनका फल सुख वा दुःख देता हे इससे इंश्र का न्यायवा जीवोंका सुधार 
कभी नदीं हो सकता १ ( उत्तर ) ज्ञान दो प्रकार काहोता हे । एक प्रयतत 
दुसरा अनुमानादि से । जेषे एक वेद्य भार दूसरा श्रव, न दोनों को 
ज्वर आने से वेद्य तो इस का पूवे निदान जान लेता हे आर दुसरा नहीं जान 
खकता । परन्तु उस पूवे कुप्य का काय्ये जो अ्वर है वह दोनों को प्रयक्त होमे 
सेवे जानलेतेरहै छि किसी कुपथ्यसे ही यह्‌ ज्वर हुमा है अन्यथा नही । 
स मे इतना विशेष ह फ विद्वान ठीक र रोगके कारण भौर काय्य को 
निश्चय करके जानता हे भौर वह श्रषिद्रान्‌ काय्यं कोतो क २ जानता है 
परन्तु कारण मे उसको यथावत्‌ निश्चय नही होता । बैषे ही दर न्यायकारी 
होने से फिसी को धिना कारणसे सुख वा दुःख कभी नष्टं देता । जब हम 
को पुण्य पाप का काय्यं सुख रौर दुःख प्रयक्त दै तब हम को ठीक निश्चय 
होता दै कि पूर्वजन्म के पाप पुण्यं के विना उत्तम मध्यम अर नवि शरीर 
तथा बुद्ध.यादि पदाथं कभी नही भिल सकते । इससे हम लोग निश्चय करके 
जानते है कि इधर का न्याय ओर हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत्‌ बनते 
है । इयादि प्रश्नोत्तर वुद्धिमान्‌ लोग अपने बिचार से यथावत्‌ जान लेवें । यै 
यषां इस विषय के बद़ाने की आवश्यकता नहीं देखता । 

इति पुनजंन्मविषयः संक्ेपतः 
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| अय विवाहविषयः सचेषतः अथ विषादविषथः सक्तेपतः 


गृभ्णामि ते सोभगन्वाथ् इस्त मणा पत्यं जर्दयद भथा 
सः । मगो अय्यमा सविता परान्धं त्व! दर्गाईैपन्याय देवाः 
॥ १॥ हृदेव स्तं मा बियो विश्वमागृरर्थश्नुतम्‌ । कीडन्तौ 
पुश्रनप्तथिर्मोदमानो स्वे ग्रहे ॥ २॥ ऋ० अ० ८ । अ०३। 
व० २७ । २८ । म०१।२॥ 
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रनयोरमि०-श्रत्र षिवाहविधानं क्रियत इति । हे मारि युवतिकन्ये ! 
(८ सोमगत्वाय ) सन्तानोत्पर्यादिग्रयोजनसिद्धये ८ ते ) तव हस्तं ८ ग्रभ्णा- 
मि ) गृह्णामि, त्वया सहाहं षिवाहं करोमि, त्वं च मया सह। हे सि ! (यथा ) 
येन प्रकारेण ( मया पत्या ) सह ( जरदष्टिः ) ( ग्रासः ) जरावस्थां प्रा 
यास्तथेव त्वया ख्िया सह जरदष्टिरहं मेयं बृद्धावस्थां प्रास्चयाम । एवमावां 
सम्प्रीत्या परस्परं धमंमानन्दं कुय्यावहि । (भगः) सकलेश्व्यंसम्पन्नः, ८ अ्- 
य्येमा ) न्यायन्यवस्थाकत्ता, ( सपिता ) सवंजगदुत्पादकः, ८ पुरन्धिः ) 
सवंजगद्धारकः परमेश्वरः ८ मह्यं गारैपत्याय › गृहकाय्याय त्वां मदथ दत्त- 
वान्‌, तथा ( देवाः ) अत्र सर्वे विद्वांसः साक्षिणः सन्ति । ययावां श्रति 
ञोह्ैषनं कुय्योवहि तर्द परमेधरदण्डध विद्रदण््यो च भवेवेति ॥ १॥ 
विवाहं इत्वा परस्परं द्वीपुरुषौ कीदशवत्तेमानो भवेतामेतदथमीशधरं अरां 
ददाति (इहैव स्तं ०) हे सखीपुरुषा ! युवां दापिहास्मिघ्नोके गहाश्रमे घुखेनव सदा 
( वस्तमर्‌ ) निवासं कुयातम्‌; ( मा पियोष्टं ) तथा कदाविद्धिरोधेन देशा- 
न्तरगमनेन वा वियुक्तो वियोगं प्राप्नो मा मवेताम्‌ एवम्मदाशीवादेन धर्म 
कुर्वाणौ सर्वोपकारिणौ मद्धक्किमाचरन्तो ८ विधमायुव्यश्नुतम्‌ ) विषिधयुख- 
रूपमायुः प्राद्ुतम्‌ । पुनः ८ सवे गृहे ) स्वकीये गूहे पतरनप्ठमिश्र सह मोद ' 
मानौ सवीनन्दं प्रावन्त ८ ऋीडन्तौ ) सद्वमेक्रियां कुवेन्तौ सदेव भवतम्‌ । 
इत्यनेनाप्येकस्याः सिया एक एव पतिमेवत्येकस्य पुरुषस्येकेव स्री चेति , ‡ 
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। 
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। 
| 
भाष्यम्‌ | 
| 
| 
| 
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श्रथीदनेकल्लीभेः सह विवाहनिरेधो नरस्य तथा नेः; पुष्पः सदकस्याः 
सखियाभेति, सर्वेषु बरेदमन््रेपयेकवचः "यव निर तात्‌ । एवं विवाहविधायका 
वेदेष्वनेके मन्त्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 


भाषाथ 


( गृभ्णामि ते ) ( सौभगत्वाय हस्तं ) हे लि! य सोभाग्य अथात्‌ गृहा- 
भ्रम में सुखकेक्लिये तेरा हस्त ग्रहण करता हूं ओर इख वातत की प्रतिज्ञा करता 
हं किजो काम तुको श्रप्रिय होगा उसष्ठो यै कमीनक्ह्णा | पेसेदी स्री 
भी पुरुषस कहे कि जो व्यवहार श्रापको श्प्रिय होगा उसकोरमे भी कभीन 
कृह्गी । श्रोर हम दोनों व्यभिचारादि दोपरहित होक ब्ृद्धावस्थापय्येन्त पर- 
स्पर श्रानन्द्‌ के व्यवहारो छो करगे । हमारी इस प्रतिज्ञा क स्व लोग सदय 
जानें कि इखसे उलटा काम कभी न क्रिया जायगा । ( भगः ) जो रेश्वयंवान, 
( यैमा ) सब जीवों के पाप पुण्य के फलो को यथावन्‌ देनेवाला, ( सवेता ) ˆ 
सव्र जगत्‌ का उत्पन्न करने ओर खब एेशयं का देनेवाला तथा ( पुरन्धिः ) सब 
जगत्‌ का धारण करनेवाला परमेश्वर है वदी हमारे दोनों के वीच में सत्ती है। 
तथा ( मह्यं त्वा[० ) परमेश्वर भोर विद्वानों ने मुभको तेरे लिये गौर तुभ को 
भरे लिये दिया ै कि हभ दोनों परस्पर प्रीति करगे तथा उद्योगी होकर घर का 
काम भच्छी तरह से करेगे ओर भिभ्याभापणादि से बचकर सदा धमे ही में 
वर्तेगे । सव जगत्‌ का उपकार करने के लिये सयविद। का प्रचार करेगे शरोर 
धमे से प्रों को उत्पन्न करके उन को सुशिक्षित करेगे इयादि प्रतिज्ञा हम दर 
की सक्ती से करते दै कि इन नियमों का ठीक २ पालन करेगे । दृसरी खी भोर 
दुखरे पुरुष सरे मन से भी व्याभेचार न करेगे । ( देवाः ) है विद्धान्‌ लोगो ! 
तुम भी हमारे सादी रहो कि हम दोनों गृहाश्रम के लिये विवाह करते ई । फिर 
खी कषे किय इख पति को छोड़ के मन, वचन श्रौरकमसरे भी द्रे पुरुष 
छो पति न मानूंगी । तथा पुरुष भी प्रातिज्ञा करे कि पँ इसके सिवाय दृखरी खी 
को अपने मन, कमं भोर वचन से कभी न वाहंगा ॥ १ ॥ ( इदेव स्तं० ) 

न्‌ विवादित क्ली पुरुषों के लिये परमेश्वर की भज्ञा है कि तुम दोनों गृहाश्रम क £ 
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शम व्यव्रहायों मे रहो ( मा वियोष्टं ) अथोत्‌ विरोध करके श्रलग कभी मव शो 
मौर व्यभिचार भी किसी प्रकार कामत करो । छतुगामित्व से सन्तानो की 
उत्पत्ति, उनका पालन श्रीर सुशिक्ता, गभ॑स्थिति के पौछठि एक वर्षं पर्यन्त ब्रह्म- 
चय्यं ओर लङ्कों को प्रसूता खी का दुग्ध बहुत दिन न पिलाना इत्यादि शरेष्ठ 
ध्यव्ारौ से ( विश्रमा० ) सो (१००) वा १२५ वषे पयेन्त श्रायु को सुख 
ते भोगो । ( क्रीडन्तो ° ) अपने घर में आनन्दित होके पुत्र शौर पौत्रो के खाय 
निय धमेपूवेक कीड़ा करो । इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो भौर षदा 
मेरी श्राज्ञा मे वत्तेमान रहो । इयादि विवाहविधायक वेदों मे बहुत मन्त्र हँ । 
उने से कई एक मन्त्र संस्कारविधि मेँ भी लिखे हँ वहां देख लना । 


इति सं्तेपतो विवाहविषयः 


नदि भक 


अथ नियागविषयः सन्तपतः 


| कुरस्विद्रोषा कुह वस्तोररिवना कुहाभिपित्वं करतः कुहो 
षतः । का वां शयुच्रा विध्व देवरं मय न योषां करुएते सष- 
स्थ द्याः १॥ ऋण अ ७ | अ० ८। व० १८। मज० २॥ इय 
नारीं पतिलोकं ब्र॑णाना निपद्यत उपत्वा मत्ये प्रेतम्‌ । धर्ैं 
पराणमनपालयन्ती तस्ये प्रजां द्रविणं चह घंडि॥ २॥ पअमथ्वै० 
कां० १८। अनु° ३ सू० १। म० १॥ उदींष्व नाय्येसि 
ज।वलोक्र गतासंमेतसुषं रोष एहि । हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं 
पत्युजनित्वमसि स ब॑भूथ ॥३॥ ऋ० म० १० सू° १८। 

म० ८॥ 

माष्यम्‌ 


एषाममि०-श्नत्र पिधवाविस्रीकनियोगव्यवस्था विधीयत इति । ( क 
हरिषिदोषा ) हे विवाहिती स्रीपुरुषो ! युवां ( ह ) करिमन्स्थाने ( दोषा ) 
रात्रौ ( वस्तोः ) वसथः, ( द° शरध्चिना ) दिवसे च क वासे ख्य 
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५२५ शतान्दीसंस्करणम्‌ ट 
( कुहामि० ) क्राभिषितवं प्रानं (करतः ) ङुरतः, (कुहोषतुः ) क युवयार्नि- 
जवासस्थानमजस्त, ( को वां शयुत्रा ) एयनस्थान युवयोः क्वास्ति । इति 
सरीपु्पौ प्रति प्रश्नेन द्विवचनोचार्णेन चैकस्य पुरुषस्यैकैव स्वी कतु यो- 
ग्यासिति । तथेकस्याः क्षिया एक एव पुरुषश्च, द्योः परस्परं सदैव प्रीतिममेभ 
कदाचिद्धियोगव्यभिचारो भवेतामिति चोत्यते । ८ विधवेव देवरं ) कं केव ! 
यथा देवरं द्वितीय व्रं नियोगेन प्राप्तं विधवा इव । अत्र प्रमाणम्‌ । देवरः 
कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ॥ निर० अ० ३ । स° १५ ॥ विधवाया 
दवितीयपुस्पेण सह नियोगकरणे आज्ञास्ति) तथा पुरुषस च विधवया सह । 
विधवा स्री मृतकल्लीकपुस्पेण सहेव सन्तानाथे नियोगं य्यौन्न कुमारेण 
सह, तथा कुमारख विधचया सह च । अ्रथोत्‌ मारयो स्ीपुरुषयोरेकवार- 
मेव विवाहः स्यात्‌) पुनरेवं नियोगश्च । नैव द्विजेषु द्ितीयवारं परिवाहो 
पिधीयते । पुनाविस्तु खलु शु द्रवणे एव बिधीयते, तस्य वियाच्यवहाररदहि- 
तत्वात्‌ ¦ नियोजित सपुरुषं कथ परस्परं वर्तेतामित्यत्राह । (मर्य न योषा) 
यथा विवाहिते मनुप्यं ( सधस्थ ) समानस्थाने सन्तानाय योषा विवाहिता 
स्री ( कृते ) भ्राशते, तथव विधवा विगतस्तीकश्च सन्तानोत्त्तिकरणार्थं 
परर नियोगं कृतवा विवाहितस्ञीपुरुषवद्भसयाताम्‌ ॥ १ ॥ ( इयं नारी° ) 
इयं विधवा नार ( प्रेतं ) मृत पतिं विहाय ( पतिलोकं ) पतिसुखं ८ प्रंणा- 
ना ) स्वीकतुभिच्डन्ती सती ( मत्यं ) हे मनुष्य ! ( ता ) त्वायुपनिपदयते, 
त्वां पति प्राप्नाति) तव समीपं नियोगविधानेनागच्डति) तां वं गरदाणाऽ- 
सां सन्तानान्युतादय । कथम्भूता सा १ ( धम पुराणं ) वेदग्रतिपाचं स- 
नातने धम्ममनुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन पति बते । खम्यीमां शश । 
( तस्ये ) विधवाये ( इह ) अस्मिन्‌ समये लोके वा ( प्रजां घेहि ) तमस्यां 
परजोल्यति इुरु) द्रविण ) द्रव्यं वीय्यं ( च ) अस्यां पेहि, अ्रथीत्‌ गमा- 
| कुरु ॥ २ ॥ ( उदीष्वं ना० ) हे विधवे । नारि ! ( एतं ) ( गतायु ) 
गतप्राणं पृतं विवाहितं परति त्यक्ता ( श्रभिजीवलोके ) जीवन्तं देवर द्विती- 
यथरं पतिं ( एदि ) प्राहः ( उपशेषे ) तस्यैवोप शेषे सन्तानोत्ादनाय 
वततस्व । तत्सन्तानं ( हस्तप्रामस्य ) विवाहे संगृदीतहस्पस्ष पत्युः स्वाद्‌ । £ 

भ 


क 0 १५८५ > (नि 0१, १,१.५१, ९ १क क क क क क क्का कः) १.१ ५५०१ ५५५० "०१ .१ .१.०० ४.४० १५.५०.८८०.” 





(1) न 0 0 १ १ ^ न १. 
* 





= न न 0 (0 0 २ य 0२ 0 9 क 00 0०.0० 0 0०३. 0०४५००२ 0 के 


हि, 













2 > 1 1 
ऋग्बेदादिमाप्यभूमिका १२५ 
नियुक्रपत्यर्थो नियोगः कृतस्तर्िं ( दिधिपोः ) तस्येव सन्ताने भवेत्‌» 

( तवेदं ) इदमेव विधवायास्तव ८ जनित्वं ) सन्तानं मवति । हे विधवे ! 
विगतवगिवाहितस्ीकस्य पत्युेतभियोगकरणाये त्वं ८ उदीष्यै ) बिवाहित- 
पतिमरणानन्तरमिमं नियोगमिच्छ, तथा ( अभिरसबभूथ ) सन्तानोरपत्ति 
कृत्वा सुखसंयुक्का मव ॥ ३ ॥ 























माषा 


नियोग उस फो क्ते है जि से विधवा खली भौर जिख पुरुष दी ल्ली 
मर गड हो वह्‌ पुरुष ये दोनों परश्पर नियोग करके खन्तानों को उत्पन्न करते 
है । नियोग करने भें पेसा निथमदहे कि जिप्तल्ञी षा पुष वा किसी पुरुष की 
खी मरजाय, अथवा उन में किसी प्रकार का स्थिर रोग शोजाय, वा नपुंसक 
वन्ध्यादोष पड़जाय, श्रोर उनकी युवावस्था हो, पथा संवानोत्पत्ति फी इच्छा शे 
तो उस श्रवस्था में उन का नियोग होना अवश्य चाये । इख का नियम भागे 
लिखते हैँ । ( ङहखित्‌० ) अथौत्‌ तुम दोनों विवादित खी पुरुषों ने ( दोषा ) 
रात्रि मे कहां निवा क्रिया था  ( कुद वस्तोरश्विना ) तथा दिन में कदां वसे 
थे ? ( कुहाभिपित्वं करतः ) तुमन अन्न वस्र धन श्रादि की प्रापि कांशी थी 
( कुदोषतुः ) तुम्हारा निवासस्थान कहां हे, (छो वां शयुत्रा ) रात्रि मेँ तुम 
कहां शयन करते ह ! वेदो मे पुरुष शरोर खी के विवाहविषय म एक ही वचन 
के प्रयोग करने से यह निश्चित हुभ्रा कि वेदरीति से एक पुरुष कै क्तिये एकी 
खली भौर एक सख्रीके किये पक ही पुरुष होना चादिये च्रधिक नदीं । श्रौर न 
कमी इन द्विजो छा पुनर्विवाह षा वियोग दोना चाद्ये । ( विधवेव देवरम्‌ ) 
जसे विधवा खी देवर फे साय संतानोत्पत्ति करती हे वैसे तुम भी करो । विधवां 
काजो दूसरा पति होता हे उखको देवर कते ह । इसे यष्ट नियम होना 
चाये कि हिज श्रथीत्‌ ब्राह्मण सत्रिय वैश्यो मेदो २ सन्तानो क ्लियि नियोग 
होना श्रौर शूद्रक मे पुनर्विवाहं मरणपय्यैन्त के लिये होना चाष्टिये । परन्तु 
माता, गुङपत्नी, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू श्रादि के साथ नियोग करने का घ- 
॥ बेथा निषेध है । यह्‌ नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति भोर दोनों की प्रसन्नता 
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ष्टो सकता है । जत्र दूसरा गर्भ रहे तब नियोग द्ूट जाय श्रौर जो को इस 
नियम करो तोडे उसको दिजकुल मे से अलग करके शुद्रुल मे स्ख दिया जाय 
॥.१ ॥ {( इयं नारी पतिललो$० ) जो निधवा नारी पतिलोक अयत्‌ पतिदयुख 
की इच्छा करके नियोग किया चाहे तो (प्रेतम्‌ ) अथौत्‌ वह्‌ पति मरजनि के श्रनन्तर 
दुसरे पति को प्राप्न हो । (उतवा मये ) इस मन्त्रम खी शरोर पुरुष को 
परमेश्वर आज्ञा देता है $ हे पुरुष ! ( धमं पुराणएमनुपालयन्ती ) जो इस स- 
नावन नियोगधमे छी रक्ता करने बाली सखी हे उस के संतानोत्पत्ति के लिय 
( तस्ये प्रजां द्रविणं चेह धेदि ) धर्म से वी््येदान कर, जिस से वह प्रजा से 
युक्त होक आनन्द मेँ रहे । तथा खी के लियि भी ज्ञा हे कि जव किसी पुरुष 
छी खी मरजाय शरोर वह्‌ सतानोत्पात्ति भिया चाहे तब शी भी उस पुरुष के 
साथ नियोग करकं उसको प्रजायुक्त करदे । इसलिये ‡ ज्ञा देता हं कि तुम मन, 
कम र शरीर से व्यभिचार कभी मत करो, किन्तु धर्मपू्वक विवाह भौर 
नियोग से खन्तानोत्पत्ति करते रहो ॥ २॥ ( उदीष्व नारी ) दे खि! अपने 
मृतक पति को छोड़ के ( अभिजीवलोकं ) इस जीवलोक में ( एतमुपशेष एदि ) 
जो तेरी इच्छा दहो तो दूसर पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानो को प्रप्नदहो। 
नष्टं तो बरह्मचय्योश्रम मे स्थिर होकर कन्या ओर लियो को पदाया कर । भौर 
जो नियोगधमे मे स्थित हो तो जव तक मरण नदो तव तक इधर का ध्यान 
शरोर सय धमे के ्रनुष्ठान मे प्रवृत्त होकर ( हस्तप्राभस्य क्रिथिषोः ) जो कि 
तेरा हस्त प्रहण करनेवाला दूसरा पति है उस की सेवा भिया केर । वह्‌ तेरी 
सेवा किया करे श्रौर उसका नाम द्पिपु ह । ( तवेदं ) वह तेरे सन्तान की 
खत्पात्ति करनेवाला हो ओर जो तेरे लिये नियोग क्षिया गया ष्टो तो वहु तेरा 
सन्तान हो । ( पत्युजनित्वम ० ) श्रौर जो नियुक्त पति के लिये नियोग हृश्रा हो 
तो वह्‌ संतान पुरुप का हो । इस प्रकार नियोग से श्रपने २ सन्तानो को उत्पन्न 
करके दोनों सदा सुखी रहो ॥ ३ ॥ 
मां त्वमिन्द्र महुः सपत्रं समगं करणु । दशास्यां पुच्रा- 
नार्घेहि पतिमेकादशं कृषि ॥ ४ ॥ सोमः प्रथमो रिविदे गन्ध- ¢ 
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तौ कविजन उत्तः ' तनीयः च्र,गनष्टे परिस्तुरीय॑स्ते मनुष्यजाः 
॥ ५॥ ऋ अष्टन ८ । अध्याय ३} व० २८।२७। मं ४। 
५॥ अदेवरचनय"तिष्नी हेपि शिवा पशभ्यंः सयमा सुव्ौः। 
प्रजावती वीरसर्हवकामा स्यानम्रमरगनि मारपत्यं सपय्य ॥६ ॥ 
अथष ० काण १४ । अनु० २। म० १८॥ 
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माष्यम्‌ । 


कतव्य!) कियन्ति सन्तानानि बोत्या्यानीति !। तयथा इमां तमिन्द्र०) 
हे इन्द्र विवाहितपते ! ( मद्रः ) हे बीय्येदानकतैः ! त्वमिमां निवाहितस्नियं 
व््यसेकेन गमेयुक्रां डुरु । तां ( सुपुत्रां ) भषठपुत्रवतीं ८ युभगां ) अनुत्त- 
मयुखयक्रां ( ण › इर, ( दशास्यां ) अस्यां धित्राहिताचयां दशपुत्राना- 


(0 


¦ 
येहि उत्पादय, नातोऽधथिकमिति । ईश्वरेण दशसन्तानोस्पादनस्येबाज्गा पुर्‌- 
| 
९ 


| इदानीं नियोगस्य सन्तानोतयततेथ परिगणनं क्रियते । कतिवारं नियोगः 


पाय दत्तेति विज्ञेयम्‌ । तथा ( पतिमेकादशं कथि ) हे क्षि ¦ तं विवाहित 
पतिं गृहीदैकादशपतिपय्येन्तं नियेगे डुरु । अथात्‌ कस्याशिदापत्काला- 
वस्थायां प्राक्षायामेक्रकस्यामावे सन्तानोखत्यथं दशमपुरषपय्येन्तं निथोगं 
ङय्यात्‌ । तथा पुरूपोऽपि विवाषित्चियां मृतायां सां सन्तानामावे एषै- 
कस्या अभावे दशम्या विधवा सह नियोगं करोदितीच्या नास्ति .चेन्मा 


हे खि ! यस्त्वां प्रथमः ( विविदे ) विवाहितः पतिः प्राप्नोति स साड्मा- 

ीदिशुणयुक्तवात्‌ सोमसंन्नो भवति । ( गन्धर्वो वि० ) यस्तु ( उत्तरः ) 

दितीयो नियुङ्ृः पतिर्विधवां लां पिविद्‌ प्राप्नाति स गन्धवेसन्गां समते । 
' कुतः । तस्य मोगाभि्गचवात्‌ । ( तृतीयो अ° ) येन सह त्वं तृतीयवारं 
\ नियोगं करोषि शोऽभगि्ङ्ञ जायते । कतः । द्राम्यां परूषाम्यां शक्रमोगया 
त्वया सह नियुङ्गत्ादम्निदाहवत्तस्य शरीरस्थधातत दश्चन्त इयतः। (तुरी 
यस्ते मनुष्यजाः ) हे स्वि ! चतुथैमारभ्य दशमपय्य॑न्तास्तव पतयः साध।र- 
ॐ शबलवीयत्वान्मनुष्यसंङ्ञा मवन्तीति बोध्यम्‌ । तथेव क्ञीणामपि सोम्या, 
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कुरुताम्‌ ॥ ४ ॥ अथोत्तरोत्तरं पतीनां सज्ञा विधीयते । ( सोमः प्रथमः ) 
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मन्धर्व्यागनायी, मनुष्यजाः संब्ास्तचदगुणयुक्रलवाद्धवन्तीति ॥ ४ ॥ (भरदे- 
दृषन्पपतिध्नि ) हे भदेवृध्नि ! देवरसेविके ! हे अपतिध्नि ! बिवाहितपति 
सेविके ! जि ! सं शिवा कश्याशगुणयुका) ( पशुभ्यः सुयमा सुवचः ) 
गृदढखेषु शोमननियमयुक्रा, गुहसम्बन्धिपशभ्यो हिता, भरष्ठकान्तिबि्या- 
सिता, तथा ( प्रजावती वीरघू; ) प्रजापालनतत्परा, वीरसन्तानोत्यादिकाः 
( देश्कामा ) नियोगेन दितीयगरस्थ काभनावती, ८ स्योना ) सम्यर्‌ सुख- 
युक्रा स्लफारिशी सती ( इमभग्नि गारपलय ) गृहसम्बन्धिनमाहवनीयादि- 
मरिन, सवं गृदेधम्बन्धिव्यवहारं च ( सपय्ये ) भीत्या सम्यद्ध्‌ सेवय । भत्र 
सिया; पुरुषस्य चापत्काले नियोगभ्यवस्था प्रतिपादितास्तीति वेदितव्यम्‌ । 
इति ॥ ६ ॥ 





अाषार्थं 


( शमां ० ) ईशर मनुर्यो को श्राज्ञादेताहै किदे इन्द्र! पते ! रेश्वयेयुक्त । 
तूश्यल्लीको वीयेदान दे कै सुपुत्र श्रोर सोभाग्ययुक्ष कर । हे वीयभ्रद ! (दशा- 
स्यां पुत्रानाधेहि ) । पुरुष फे प्रति वेद की यश्‌ आज्ञाहै फि श्स विवाहित वा 
नियोजित खरी मे दश सन्तानपयेन्त उतपन्न कर श्रधिक नही । ( पतिमेकादशं 
कृषि० ) तथादहेस्ली) त्‌ नियोग मे ग्यारह पति तक कर । अथौत्‌ एक तो उन 
मे प्रथम विवादित भोर दशपयन्त नियोग के पति कर धिक नीं । इसष्टी 
यष्ट व्यवस्था है छि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दृसरे पुरुषवा शनी 
फै साथ सन्तार्नो के अभाव में नियोग करे । तथा दूसरे को भी मरण वा रोगी 
होने फ अनन्तर तीरे के साथ करले । इसी प्रकार दशवे तक करने की भाज्ञा 
है । परन्तु एक फाल मँ एक ही वीयैदाता पति रहे दृसरा नद्टीं । इसी प्रकार 
पुरुष ® लिये भी विवाहित सी $ मरजाने पर विधवा के साथ नियोग करने 
की भक्ता हे भोर जब वह भी रोगीष्ो वा मरजाय तो सन्तानोत्यत्ति के लिये 
दशमसखरीपयेन्त नियोग करलेवे ॥ ४ ॥ भवं पतिर्यो की संक्ञा कते ई ( सोमः 
प्रथमो विषिदे ) उनम से जो विवादित पति होता हे उसी सोमस है, क्योकि 

¦ बह सुकुमार होने से म्रद आदि गुणयुक् शोता है । ( गन्धर्वो विविद उत्तरः } 


अ रु ॥ 0 0 0 0) 0) ¦ 
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दुखरा पति ओ नियोग से होता है सो गन्धवसंञक अथोत्‌ भोग म भभिज्ञ होता 
| । ( तीयो भरष्ट पतिः० ) तीसरा पति जो नियोग से होता है वह अभि- 
संज्ञक अर्थात्‌ तेजसी अधिक उमरवाला होता है । ( तुर्मीयस्ते मुष्यजाः ) भोर 
चौयेसेले के दशमपय्येन्त जो नियुक्त पति होते है वे सब मनुष्यसंक्षक काते 
है, क्योकि वे मध्यम होते है | ५ ॥ ( अदेवृघ्न्यपतिन्नी° ) हे विधवा खि! त्‌ 
देवर भोर विवादित पति को सुख देनेवाली हो , छन्तु उनका श्रप्रिय किसी प्रकार 
से मत कर अभोरवे भी तेरा अप्रिय न करे । ( एधि शिवा० ) इषी प्रकार 
मङ्गलकार्ण्यो को करक सदा सुख बाते रहो । ( पशुभ्यः सुयमा सुक्वीः ) घर के 
पशु भादि सब प्राणियों की रक्ता फरक, जितेन्द्रिय होके, धमयुक् श्रेष्ठका्यों 
को करती रहो । तथा खव रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बदृर्व- जा । (्रजा- 
वती वीरसूः ) तु श्रषठप्रजायुक्त हो । बडे २ वीर पुरुषों को उत्पन्न कर । ( देवु- 
| )जोतू देवर की कामना करने वाली हे, तो जब तेरा विवाहित पति न 
रहै वा रोगी तथा नपुंसक जाय तब दूसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
छर । ( स्योनेमाग्नि गाहपयं सपय्ये ) श्रोर त्‌ इस अग्निहोत्रादि धर के कर्मों 
को सुखरूप होके सदा प्रीति से सेवन कर ॥ ६ ॥ इसी प्रकार से विधवा भोर 
पुरुष तुम दोनों भपत्काल मँ धमे करके सन्तानोत्पात्ति को शोर उत्तम २ व्यव- 
हासे को सिद्ध करते ज्मो । गर्भहया वा व्यभिचार कमी मत करो । किन्तु 
नियोग ही करलो, यदी व्यवस्था सव से उत्तम ह । 


इति नियोगविषयः संक्तेपतः 


----- क~~ 


# 010) 00 ४ ॥। च॥ छ । 8, 8 १ क: 








निगीता िििीीीमीणीीी र क दो ५ वक क ए क. क 












मथ राजप्रजाधमविषयः संत्तपतः 


श्रीणिं राजाना विदय पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि । 
अपर्यमच्च मन॑सा जगन्वान्तरते गन्धवा अपि वाधुकेशान्‌ ॥ १॥ 
॥ ऋ० ०२ शअअ० २ व० २४। म० १॥ प्षन्नम्य योनिरसि 
| घस्य नाभिरसि । मा त्वां हिथ्मीन्मा मा हिसीः ॥ २॥ ई 
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य० ० २०। सं० १॥ यच्च ब्रह्मच चघ्रं च॑ सम्यस्यौ चरतः 
सह । तं लोकं पुण्यं यञ्खैषं # यत्रं देवाः सहाग्निना ॥ ३ ॥ य° 
पअम २० मण २५॥ 





भाष्यम्‌ 


एषाममि ०-- अत्र मन्त्रेषु राजधर्मो बिधीयत इति । यथा घ्य्येचन्द्रौ 
राजानो सवैमूसैद्रव्यप्रकाशको भवत,स्तथा प्रय्येचनद्रगुणशीलौ प्रकाशन्या- 
ययुङ्गो व्यवहारो, त्रीणि सदांसि ८ भूषथः ) भूषयतोऽलङ्करुतः । (विदथे) 
ताभि; समाभिरेव युद्धे ( पुरूणि ) बहूनि पिजयादेनि सुखानि मनुष्याः 
्ा्वन्ति । तथा ८ परि विश्वानि ) राजधम्मीदियुक्रामिस्समामिर्वि्स्थानि 
सवणे वस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयन्ति सुखयन्ति । इदमत्र बोध्यम्‌ । 
` एका राजाय्य॑समा, तत्र विशेषतो राजका्याण्येव भवेयुः । दितीयाऽऽ्येवि 
वि्यासमा, तत्र विशेषतो बिद्याप्रचारो न्ती एव कार्य्ये भवतः । तृतीयाऽऽ- 
व्येधमेसमभ, तत्र विशेषतो ध्मोन्नतिरधमेहानिश्ोपदेशेन कत्तेव्या । परन्त्वे 
तासितिस्रस्सभाःसामान्ये कार्य्ये मितित्यैव सवातुत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रजासु 
प्रचारयेयुरिति । यत्रैतासु समासु धमाोत्माभिविदाद्धिः सारासाराविचारेण कत्े- 
व्याकत्तेग्यस्य प्रचारो निरोधश्च क्रियते, तत्र सवोः प्रजाः सदेव सुखयुक्गा 
मवन्ति । यत्रैको मनुष्यो राजा भवति तत्र पीडताश्वेति निश्चयः । ( अप- 
श्यमव्र ) हदमत्राहमपश्यम्‌ । इरोऽमिवदति, यत्र समया राजप्रबन्धो मवति 
तत्रैव सवोभ्यः प्रजाभ्यो हितं जायत इति । ( व्रते ) थो मनुष्यः सत्याचरणे 
( मनसा ) विज्ञानेन सत्यं न्यायं ( जगन्वान्‌ ) वि्गातवान्‌, ख राजसमाम- 
हैति नेतर । ( गन्धवौन्‌ ) पूर्वोङ्गाु समासु गन्धवान्‌ एथिवीराजपालना- 
दिव्यवहारेषु कशलान्‌ ८ अपि वायुकेशान्‌ ) बायुवदतप्रचारेण विदितसवे- 
व्यवहारान्‌ सभासदः इष्यात्‌ । केशास्यप्येरशमयस्तदत्सत्यन्यायप्रकाशकान्‌ + 
स्वहितं चिकीषून्‌ , धमात्मनः, सभासदस्स्थापयितुमहमाज्ञापयामि, नेतरां- 
ेती्तेपदे शः सर्वैमेन्तव्य इति ॥ १ ॥ ( चत्रस्य योनिरसि ) हे परमेशर ! 


२ # प्रज्ञेषभिति यज्ञश पडः॥ 
>9 ० 
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त्वं यथा चुत्रस्य राजन्यवहारस्य योनिर्भिमित्तमासि, तथा ८ सूत्रस्य नाभिर- 
सि ) एवं राजधमेस्य तवं प्रवन्धकत्तांसि । तथैव नोऽस्मानपि कृपया राज्य- 
पालननिमित्तान्‌ चत्रधममप्रबन्धकदेश्च कुरु । ( मात्वादिथसीन्मा मादिधसीः ) 
तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोपि जनस्त्वा मा दिंसीदथाद्धबन्तं तिरस्कृत्य नास्तिको 
मा मवतु; तथा त्वं मां मा हिंसीरथीन्ममभ तिरस्कारं कदाचिन्मा इय्याः । 
यतो वयं भवत्सुष्टी राज्याधिकारेणस्सदा भवेम ॥ २ ॥ ( यत्र ब्रह्म च चत्र 
च ) य॒त्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो, वेदो वा, ब्राह्मणो, बरह्मविच्ैतत्सवें बह्म तथा 
( चत्र ) शोय्येधैय्योदि गुणवन्तो मनुष्याध्ेतौ द्रौ ( सम्यञओौ ) यथाबद्विङ्गान- 
युक्नावविरुद्रो ( चरतः सह › तं लोकं तं देशं पुण्यं पुणयगुङ्गं ( येष ) यङ्ग- 
करणेच्छाविशिष्टं विजानीमः, ( यत्र देवाः सहाग्निना ) यस्मिन्देशे विद्रा 
सः परमेश्वरेणाग्निहोत्रादिय्गालुष्ठानेन च सह वत्तेन्ते तत्रैव प्रजाः सुखिन्यो 
मवन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाथ 


सब जगत्‌ का राजा एक परमेश्वर दी है भौर सब संसार इस्र की प्रजा । 
क्समे यह यजुर्वेद के अठारदवें अध्याय के २९ वें मन्त्र के वचन का प्रमाण है । 
(वयं प्रजापतेः प्रजा श्रमूम) अथोत्‌ सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना 
चाहिये क हम लोग परमेश्वर की प्रजा ह भोर वही एक मारा राजा है । 
( त्रीणि राजाना ) तीन प्रकार की सभा दी को राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य 
को कभी नी । वे तीनों ये ई-प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिये एक श्ाय्येराजघभा 
कि जिससे विशेष करफे खब राजकाय्यं दी सिद्ध किये जार्वे, दूसरी भाय्यबिया- 
खभा #ि जिससे खब प्रकार ऋ विदामो का प्रचार हाता जाय, तीखरी श्राय्यै- 
धमंसभा कि जिखसे धर्म का प्रचार भोर भम फी हानि होती रहं । इन तीन 
सभाभ्मों से ( विदथे ) भयौत्‌ युद्ध में ( पुरूणि परिविश्वानि भूषथः) सब 
शत्रुं को जीत के नाना प्रकार केसुखों चे विश्च को पारिपूणं करना चाये ॥ १॥ 
( चत्र्य योभिराधचे ) हे राज्य के देने बाले परमेश्वर ! भाप दही राज्यसुख फे 
ध परम कारण है, ( चृत्रध्य नाभिरसि ) भाप दी राज्य के जाीवनहेतु टै तथा 
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सत्रियवणं के राज्य फा कारण भौर जीवन समा ही है, ( मां त्वा दिष्छसीन्मा 
माहि थखीः ) हे जगदीश्वर ! खव प्रजा श्राप को ष्ठोड़्‌ के किख दृखरे को अपना 
राजा कभी न माने भोर श्राप भी हम लोगों फो कभी सत द्ये, किन्तु भाष 
आर हम लोग परस्पर सदा अनुकूल वर्ते | २ ॥ ( यत्र ब्रह्म च सत्रं च) 
जिघ देश मे उन्तम विद्धान्‌ ब्राह्मण विद्यासभा ओर राजसभा विद्धान्‌ शूरवीर 
स्रिय लोग ये खब मिलके राजकामों को सिद्ध करते ह, वही देश धमे भौर 
शम क्रियाश्रों से संयुक्त हो के घुख को प्राप ्ोता ै। ८ यत्र देवाः सष्टा- 
ग्निना० ) जिच देश में परमेश्वर की श्राज्ञापालन श्रोर भग्निहोत्रादि सक्कियार्ों 
से वत्तेमान विद्धान्‌ होते है वदी देश सब उपद्रवं से रहित होके भखण्ड राज को 
निय भोगता है ॥ ३॥ 


ठेवस्य त्व। सवितुः भरसवऽभ्विनोच)हु भ्यां पुषणो हस्ताभ्याम्‌ । 
अग्विनो मषज्यन तेजसे ब्रह्मवचसायामिषिंञ्चामि । इन्द्रस्ये- 
च्द्रियेण बलाय श्चिये यशसेऽभि्िश्वामि ॥ ४॥ कोसि कतमोसि 
कसमै स्वा कायं त्वा | सु्छोक छम॑ङ्गल सत्य॑राजन्‌ ॥ ५ ॥ शिरो 
मे श्रीयेशे। सुखं त्विषिः केश।रच रमश्रणि । राजा मे प्राणो 
छ्यमृत॑धसभ्राद्‌ चच्युविराद्‌ ओतम्‌ ॥ ६॥ य० अ० २०। म 
द।४।१५॥ 

| माष्यम्‌ 


( देवस्य त्वा सवितुः ) हे समाध्यक्त ! खभ्रकाशमानस्य) सवस्य जगत 
उत्पादकस्य, परमेश्वरस्य ( प्रसवे ) भस्यां प्रजायां, ( श्रश्विनोबोहुभ्यां ) 
रटयाचन्द्रमसोबाहुम्यां बलवीयोभ्या, ( पूष्णो स्ताभ्यां ) एषटिकतुः श्रण- 
स्य ग्रहणदानाभ्या, ( अधिनोर्भैषज्येन ) पृथिव्यन्तरिक्तौषषिसमूहेन सवै- । 
सेगनिबारकेण सह वत्तेमानं त्वां ( तेजसे ) न्यायादिसदृगुणप्रकाशाय) 
( बरहमवर्चसाय ) पूरणविद्यप्रचाराय, (अभिषिञ्चामि ) पुगन्धजलेभूदनि मा्- 
यामि । तथा ( इन्द्रस्यन्द्रियेण ) परमेश्वरस्य परभेश्व््येश विद्ानेन च 

४ ( बलाय ) उत्तमबलाथ, ( भिये ) चक्रबर्भिराज्यलक्मीप्राप्टये) त्व,, 
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( यशसे ) ्तिग्रेष्ठकीलेथं च (श्रमिषिआ्ामि ) राजधमेपालनायं स्यापया- 
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ननम 


मरीतीश्रोपदेशः ॥ ४॥ ( कोसि ) हे परमात्मन्‌ ¡ तवं सुखखरूपोति; 
मवानस्मानपि घुराज्येन इखयक्ान्‌ करोतु । ( कतमोधि ) त्मल्यन्तानम्द्‌- 
यञो, भ्रस्मानपि राजसमाप्रबन्धेनादयन्तानन्दयुङ्गान्सम्पादय । (कस्म ता) 
श्रतो नित्यसुखाय त्वामाश्रयामः । तथा ( काय स्वा ) भुखदूपराज्यप्रद।य 
त्वा्पास्महे । ( सुश्छोक ) हे सत्य्कात्ते ! ८ सुमङ्गल ) हे सु्टमङ्गलमय 
सुमङ्गलकारफ ! ( सत्यराजन्‌ ) हे सलयप्रफाशक सत्यराज्यग्रदेश्वरास्मद्राज- 
समाया भवानेव महाराजाधिराजोस्तीति वयं मन्यामहे ॥ ५ ॥ समाध्यक्त 
एवं मन्येत) ( शिरो मे श्रीः) राज्यशीरमे मम शिरोवत्‌, ( यशो ख ) 
उत्तमकीर्सिेखवत्‌ ( लिषिः केशाथ श्मश्रूणि ) सलखन्यायदीत्तिः मम 
केशश्मश्ुवत्‌ ( राजा मे राणः ) परमेश्वरः, शरीरस्थो जीवनदेतुषायुश 
मम राजवत्‌, ( भ्रमृतथसघ्रार्‌ ) माक्ञास्यं सुखे, बह्म, वेदश समप्राद्‌ चक्र- 
वर्तिराजवत्‌, ( चचुर्विराटर्‌ श्रोत्रम्‌ ) सल्यवेद्यादिगुणानां विवेधप्रकाश- 
करणं शरोत्रं चद्वेत्‌ । एवं समासदोपि मन्येरन्‌ । एतानि समाध्यचस्य 
सभासदां चाङ्गानि सन्तीति स्वे विजानीयुः ॥ ६ ॥ 


९ 
नावाय 


( दैवस्य त्वा सवितुः ) जो कादं राजा स्भाध्यक्त ्टोनेके योग्य हो उख 
का हम लोग भभिषेक करें श्र उससे करै $ हे खभाध्यत्त ¦ भाप खव जगत्‌ 
को प्रकाशेत श्र उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर की ८ प्रसवे ) खष्टि में प्रजापालन 
के लिये ( अधिनोबोहुभ्याम्‌ ) सूय्ये चन्द्रमा फे बल भोर वीय्यं से ( पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टि करने बलि प्राण फो प्रहण भोर दान दी शक्तिरूप हार्थो से 
माप को सभाध्यत्त ोने में खीकार करते है । ( अधिनार्भैषञ्येन ) परमेश्वर 
कता है छि परथिवीस्य श्रौर शुद्ध वायु इन भोषधियो से दिन रात में सब रोगो 
से तुम को निवारण करके, ( तेजसे ) सत्यन्याय ® प्रकाश, ( ब्रक्षवचंखाय ) 


ब्रह्म के ज्ञान शरीर विद्या की शृद्धि फे किये, तथा ( हन्द्रस्येन्द्रियेण ) परमेश्वर के 


# येदुश्चेति स्थाने ' च ' ह्येव पाठो इ० ज्ि० भूमिकायाम्‌ ॥ 
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परमेशधय्ये शौर आज्ञा के विज्ञान से ( बलाय ) उत्तम सेना, ( श्रिये ) सवांत्तम 
| | लदमी शोर ( यशसे ) सर्वोत्तम कीत्ति की प्राप्नि केकये, म तुम लगौ को 
सभा करने की आज्ञा दृता हं कि यद्‌ भाज्ञा राजा भौर प्रजा के प्रबन्ध के भथं 
ह । इससे सब मनुष्य लोग इस का यथावत्‌ प्रचार कर ॥ ४ ॥ है महाराजेश्वर ! 
भाप ( कोि कतमाि ) युख्वरूप अयन्त भ्रानन्दकारक दै, म लोगों को 
भी सव आनन्द से युक्क कीजिये । ( सुश्छोक ) हे सर्वोत्तम शीर्तँ के देने वाले! 
तथा ( सुमङ्गल ) शोभनमङ्गलरूप भानन्द्‌ के करने वाले जगदीश्वर ! ( सल- 
जन्‌ ) खयखरूप रोर स्य के प्रकाश करने वाले हम लोगों के राजा तथा 
सब सुखो के देने बाले आप ही हैँ । ( कस्मे त्वा काय त्वा ) उसी अत्यन्त सुख, 
रेष्ठ विचार रौर भानन्द के लिये हम लोगों ने श्राप का शरण लिया है, क्योकि 
` इसीसे हम को पूणे राञ्य र सुख निस्सदेह होगा ॥ ५ ॥ सभाध्यक्त, खभा- 
खद्‌ शरोर प्रजा को एेखा निश्चय करना चाहिये कि (शिरोमे श्रीः) श्री मेरा 
शिरस्थानी, ( यशो युखं ) उत्तम कीर्ति मेरा युखवत्‌, ( विधिः केशाश्च श्म- 
शरण ) खयरुरणो का प्रकाश मेरे केश भोर डादी मू के समान, तथा ( राजा मे 
पराणः ) जो द्वर सव का आधार श्रौर जीवनहेतु है वही प्राण॒प्रिय मेरा राजा, 
( अमृतशैसम्रा्‌ ) अमृतसरूप जो ब्रह्म ओर मोक्तसुख है वही मेरा चक्रवर्ती 
राजा, तथा ( चद्र्विराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) जो अनेक सयविद्यार्थो के प्रकाशयुक्तं मेरा 
श्रोत्र है वदी मेरी आंख है ॥ ६ ॥ 

चाह मे बलंभिन्दियथदस्तौं मे कमे वीर्यम्‌ । चात्मा क्षत्र- 
घुरो मम ॥ ७ ॥ पृष्ठीभंं रा्टमुदरम सों ग्रीवाश्च श्रोणीं । ऊरू 
अरत्नी जानुनी विशो मेऽज्ञनि सवेत; ॥ ८ ॥ य० अ० २०। 
म०७।८॥ 
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माष्यम्‌ 

( बाहू मे बलं ) यदुत्तमं बलं तन्मम बाहूवद्स्ति, ८ इन्दियष्ण्दस्तौ 

मे ) शुद्धं बिदयायुङ्गं मनः, भोत्रादिकं च मम ग्रहणसाधनवत्‌ । ( कम बी- 
यः) यदुत्तमपराक्रमधारणं तन्मम .कमेवत्‌ ).( आत्मा चुत्ररो मम ) यन्मम 
& हृदय तेत्‌ चत्रवतू ॥ ७ ॥ 
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( पृष्ठम राष्टम्‌ ) यद्रष्टुं तन्मम पृष्ठमागवत्‌ । ८ उदरमशसौ ) यौ 
सेनाकोशौ स्तस्तत्कम मम हस्तमूलोदरवत्‌ । ( ग्रीवाश्च श्रोणी ) यत्मजायाः 
सुखेन भूषितपुरुषाथिकरणं तत्कमे मम नितम्बाङ्गवत्‌ । ( ऊरू अरत्नी ) 
यलमजायाः व्यापारे गणशितविद्यायां च निपुणीकरणं तन्ममोवेरल्यङ्गवद्‌ास्ति । 
८ जानुनी विशो मेऽङ्गानि स्व॑तः ) यलपरजाराजसभयोः सवथा मेलरकषणं 
तन्मम कम जासुवत्‌ । एवं पूवोङ्गानि सवाणि कमणि ममावयववत्‌ सन्ति । 
यथा स्वाङ्खषु प्रीतिस्तत्पालने पुरुषस्य श्रद्धा भवति तथा प्रजापालने च ख- 
कीया बुद्धिस्सर्वेः कार्य्येति ॥ ८ ॥ 


भावाथ 


( बाहू मे बलं ) जो पूणे वल है वही मेरी मुजा, ( इन्द्रिय हस्तौ ) जो 
उत्तम कमे श्रोर परक्रम से युक्त इन्द्रिय श्रीरमनदहे वे मेरे हाथों के समान, 
८ श्रात्मा क्तत्रश्ुरो मम ) जो राजधमे, शोय, धेय्ये शरोर हृदय काज्ञान है 
यदी सव मेरे आत्मा के समान हे । ७॥ ( पष्ठी राष्ट) जो उत्तम राज्यहै 
सो मेरी पीठ ॐ समतुल्य, ८ उदरमस्सो ) जो राज्य सेना ओर कोश है वहमेरे 
हस्त का मूल शओओरौर उदर के समान, तथा ( ग्रीवाश्च श्रोणी ) जो प्रजा को सुख 
से भूषित ओर पुरुषार्थ करना है सो मेरे कण्ठ भोर श्रोणी अथात्‌ नाभि के 
अधोभागस्थान कै समतुस्य, ( उरू ्ररत्नी ) जो प्रजा को व्यापार श्रौर गणि- 

तविया में निषुण करना है सो षी भरतनी श्रौर ऊरू अङ्ग के समान, तथा 
( जानुनी ) जो प्रजा श्रौर राजसभा का मेल रखना यक मेरी जानु के समान 
ह, ( विशो मेऽङ्गानि सर्वतः ) जो इस प्रकार से प्रजापालन मेँ उत्तम कम करने 
हये सब मेरे भङ्गोंके समानैः ।॥ ट ॥ 
४ 


प्रतिं चत्र प्रतिं तिष्ठामि राष्ट प्रत्यश्वैषु प्रति निष्टा गोषुं। 
परस्यङ्खैषु ४ति तिष्ठाम्यात्मन्‌ पति प्राणेषु परति तिष्ठामि पृष्टे पति 
शावा पृथिव्योः प्रति तिष्ठामि य॒ज्ञे ॥ १० ॥ चातारमिन्द्रमविता- 
रमिन्दरधहवे हवे सुहवशथ्शरमिन्वरम्‌। हयामि शकं पुरदूनमिन््र 
स्वस्ति नों मघव। धात्विन्द्रः ॥११॥ थ०अ० २०। म० १०।५०॥ 
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भाष्यम्‌ 


८ प्रतिक्तत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट ) अहं परमेश्वरो धर्मेण प्रतीते शप्र प्रति- 
| मवामि, विाधरमप्रचारिते देशे च । ८ प्रलथेषु प्रयश्च प्रतिगां च 
तिष्ठामि । ( प्रयङ्केषु › सर्वस्य जगतोऽङ्गमङ प्रतितिष्ठामि । तथा चात्मान- 
मात्मानं प्रतितिष्ठामि । ८ प्रतिपाणे° प्राणं प्राणं पयव पुष्टं पृष्टं पदारथ 
प्रतितिष्ठामि । ( प्रति चावापृथिव्योः ) दिवं दिषं प्रति पथिवीं परथिवी प्रति च 
तिष्ठामि । ( यत्ने ) तथा यतं यतं प्रति तिष्ठाम्यहमेव सर्वत्र व्यापकोस्मीति । 
मामिषटदेवं समाभिल्य ये राजधममुसरन्ति तेषां सदेव विजयाभ्युद्यौ मवतः । 
एवं राजपुरुषेश्वापि प्रजापालने सवत्र न्यायानिन्नानग्रकाशो रक्षणीयो यतो- 
ऽन्यायाविद्याविनाशः स्यादिति ॥ १० ॥ ८ त्रातारामिन्द्र° ) यं विश्वस्य 
त्रातारं रक्तकं, परमेश्वय्येवन्तं, ( युय शरामिन्दरं ) सुहं शोमनयुद्धका- 
रिशमत्यन्वशूरं, जगतो राजानमनन्तबलवन्तं, ( शक्रं ) शक्तिमन्तं शक्गिग्रदं 
च, ( पुरुषूतं ) बहुभिः शरे; सुसेवितं, ८ शन्द्रं ) न्यायेन राज्यपालकं, 
( इन्द्थहवेहवे ) युद्धे युद्धे खविजयाये इन्द्रं परमात्मानं ८ हयामि ) आह 
यामि ्राश्रयामि । ( खस्ति नो मघवा धाचिन्द्रः ) स परमधनग्रदातेन््रः 
सवश क्रिमानीश्वरः सर्वेषु राज्यकार्ययेषु नोऽस्मभ्यं खस्ति ८ धातु › निरन्तरं 
विजयसुख दधातु ॥ ११ ॥ 























भाषाथ 


( प्रतिक्षत्र प्रतितिष्ठामि राष्ट ) जो मनुष्य इस प्रकार फे उत्तम पुरुषों की 
खभा से न्यायपुवंक राज्य करते हैँ उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है छि हे 
मनुष्यो ! तुम लोग धमात्मा होक न्याय से राज्य करो, क्योफि जो धमात्मा 
पुरुष है म उन ॐ कत्रधमे भोर सव राज्य में प्रशित रता हं ओर बे सदा 
मेरे समीप रते हँ । ८ प्रत्यश्ेषु प्रतितिष्ठामि गोषु० ) उन की सेना के भ्रश्व 
श्नौर गौ श्रादि पश्यो मे भी मे सखसनत्ता से प्रतिष्टित रहता हूं । ( प्रत्यङ्गषु प्रति- 
विष्ठाम्यात्मन्‌ ) तथा सब सेना राजा के शङ्गा रोर उनके भात्माश्ों के बीच में 

भी सदा प्रतिष्ठित रहता हूं । ( प्रतिप्राणेषु प्रतितिष्ठामि पुष्टे ) उनके प्राण॒ श्रौर 
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पुष्ट {~ मेँ भी सदा व्यापक रहता हूं । ८ प्रतिद्यावाप्रधिन्योः प्रतितिष्ठामि 

यन्ति ) जितना सूय्यादि प्रकाशरूप र प्रथिव्यारि अप्रकाशरूप जगत्‌ तथा जो 
अश्वमेधादि यज्ञ ह इन खवर के बाचमें भी मै सव॑दा व्यापक होने से प्रतिष्ठित 
| रहता हूं \ इस प्रकार से तुम लोग युक को सव स्थानों में परिपृणं देखो ॥१०॥ 
॥ जिन लोगों की एेसी निष्ठा है उनका राञ्य सद्‌ा वदृता रहता है । ( ्रातारमिन्द्रं ) 
जिन मनुष्यों क पेसा निश्चय है क केवल परमेश्वय्यवान परमासमा ध हमारा 
रक्तक है, ८ श्राषिता ) जो ज्ञान शरीर श्रानन्द्‌ का दने वाला है, { सु््व५ शुर 
मिन्द्र « हवेहवे ) वही इन्द्र॒ परमात्मा प्रतियुद्ध मेँ जो उत्तम युद्ध करनेवाला, 
शूरवीर शरोर हमारा राजा है, ( हयामि शक्र पुरुहूतामन्द्रं ) जो अनन्त पराक्रमयुक् 
देर है, जिसका सव विद्धान्‌ वेदादि शाखो से प्रतिपादन अर श्ट फरते दै, 
वही हमारा खब भ्रकार से राजा ह । ( खस्ि नो मघवा धावििन्द्रः ) जो इन्दर 
परमेश्वर मघवा अथात्‌ परमविद्यारूप धनी ध्ोर हमारे लिये विजय आदि सव 
सुखो का देनेवाल्ञा है, जिन मनुष्यों फो एेखा निश्चय है उनका पराजय कमी 
नही होता ॥ ११ ॥ 


च, 
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| 


षी गी णी किरीम मी 


इमं देवा असपत्न४संवध्वं महत क्षश्नायं महते ज्यैष्टधांय 
महते जान राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इममसुष्यं पश्चमसुष्यें पच्च- 
मस्ये विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राद्यणानाराजं 
 ॥ १२॥ य० अ० & | म० ४० ॥ इन्द्रो जयाति न परां जयाता 
` अधिराजो राज॑सु राजयातै । चकृत्य हंडम्यो वन्य॑खोपसथों > घ्- 
` स्यों भवह ॥ १३ ॥ त्वमिन्द्राधिराजः श्र॑वस्युस्स्वं भरमि भूनि- 
¦ जनानाम्‌ । त्वं दैवीरविंशं इमा वि राजायुंष्मल्क्षश्रसजरं ते अस्तु 
॥ १४ ॥ अथव कां० ६ । अनु* १०। सु° &८। मं० १।२॥ 


भाष्यम्‌ 


(देवाः ) हे देवा बिदरांसः समासदः ! ( महत तत्राप ) अतुलराजघर्माय 
4 (महते ज्यष्ठधाय ) अल्यन्तज्ञानशृद्धन्यवहारस्थापनाय) ( मदते जानराज्याय ) 
;-- --- ६ 2 
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क १३८ शताब्दीसस्करणम्‌ 
जनानां विदुषां मध्ये प्रमराञ्यकरशाय, ( इनदरम्येन््ियाय ) धूययेस्य 
बन्न्यायन्यवहारप्रकाशनायान्यायान्धकारविनाशायः, ( श्रस्यै विशे ) वत्तमा- 
नायै प्रजाये यथाघस्सुखप्रदानाय ८ इमं ) ( असपत्न %सुवध्वम्‌ ) इमं प्रत्यक 
शतरुद्धवरहितं निष्कण्टकयुत्तमराजधम्मं सुवध्वमीशिष्वमेश्वय्यसहितं रुत । 
यूथमप्येवं जानीत ( सामाऽस्माकं ्राक्षणानाधराजा ) वेदविदां समासदां / 
मध्ये यो मनुष्यः सोम्यगुणसम्पन्नः सकलविद्यायुक्तास्ति स एव समाध्यच्‌- 
त्वेन खीङृतः सन्‌ राजास्तु । हे समासदः ! ( श्रमी ) ये प्रनास्था मनुष्याः 
सन्ति तान्‌ प्रत्यप्यवपाज्ञा श्राव्या, ( एष बो राजा ) अस्माकं वो युष्माकं 
च स % समास्‌ कायं राजममाग्यवहार एव राजास्तीति । एतद्थं वयं 
( इममघरप्य पुत्रमदयष्ये पुत्रं ) प्रख्यातनाम्नः पुरुषस्य प्रख्यातनाम्न्याः 
सिया सन्तानममिषिच्याध्यकषत्वे खीदम्मं इति ॥ १२॥ ( इन्द्रो जयाति ) 
स॒एवन्द्रः परमेश्वरः सभाप्बन्धो ग जयाति विजयोत्कषं सदा प्राभोतुः 
( न पराजयाते ) स मा कदाचिर्पराजयं प्रामोतु, ( अरधिराजो राजसु राजञ- 
याते ) स राजाधिराजो विश्वस्येश्वरः सर्वेषु चक्रवर्तिराजसु माण्ड लिकेषु 
वा खकीयमत्यपकाशन्यायेन सहास्माकं मध्ये सदा प्रसिध्यताम्‌ । ( चद्त्यः ) 
यो जगदीश्वरः सर्वेभ्य; पुनः एनरुपासनायोग्योस्ि, ( ह्यः ) अ- 
स्माभि; स एवेकः स्तोतु योग्यः, ( बन्धश्च ) पूजनीयः, ८ उपसयः ) 
समाश्रयितुं योग्यः, ( नमस्यः ) नमस्कतुं योग्योस्ि । ( भवेह ) हे महा- 
राजेरवर ! त्वयुत्तमप्रकारेणास्मिन्‌ राज्ये सत्कृतो भव । मवत्सत्कारेण 

, सह वत्तमाना वयमप्यस्मिन्‌ चक्रवर्सिराज्ये सद्‌ा सत्छृता भवेम ॥ १३॥ 

( त्रमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे इन्द्र॒ परमेश्वर ।! स्वं सवस्य जगतोऽधि- 

राजोसि । † “धव इवाचरतीति सवस्य श्रोना च'' । खटृपया मामपि तादृशं 

= । ( त्वं भूरमिभूतिजनानाम्‌ ) हे मगवन्‌ ! त्वं भूः सदा मवि । 
यथा जनानामभिभूतिरमीष्टस्येश्वय्येस्य दातासि तथा मामप्यनुप्रहेण करोतु । 

( त्वं देवीरविंश हमा विराजा ) हे जगद्श्वर ! यथा तं दिन्पगुणसम्पश्रा, 

# खं इति हण जि भूमिकायां नास्ति । 

† `` पृतश्बिह्क मध्यगतः पाठो नास्ति हे० क्ञे० भूमिकायाम्‌ 
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---------------------------______ ___ 
छ ¦» मत्यक्षविषयाः भजाः सल्यन्यायेन पालयाक्षि तया 
मामपि रु । ( भयुप्मत्ुत्रमजरं ते अस्तु ) हे महाराजाधिराजेसवर ! तव 
यदिदं सनातनं राजधमयुङ्गं नाशरदितं विश्वरूपं रामास्ति तादेदं मबदत्तम- 
समाकपरस्त्विति याचितः सम्राशीदेदातीदं मद्रचितं भूगालाख्यं राट्‌ यष्म- 
ध ॥ १४ ॥ 









भाषाथ 


( शमं देवा अघपत्न० ) अव श्र खव मनुष्यो को राज्यग्यवस्था के 
विषय मे ज्ञा देता है किह विद्वान्‌ लोगो ! तुम इस राजप को यथावत्‌ 
जानकर अपने राज्य का रेषा प्रबन्ध करो जिससे तुम्हारे देश पर को शत्रु ¦. 
न आनाय । ( महते त्तनाय० ) £ शूरवीर लोगो ! अपने चत्रियथभे, चक्रवत 
राज्य, शर्त, स्वो तम॒ राञ्यपवन्ध ऊ भ्ये, ( महते जानराज्याय ) खब 

'¡ भ्रजा को विद्वान्‌ करफे ठीक २ राज्यव्यवस्था मे चलाने क लिये, तथा ८ इन्द्र 
स्यन्द्ियाय ) बड़ रेधर्य्यं सय न्याय फे प्रकाशा करने ॐ अथं ( सुश्रथ्वं ) 
अच्छे २ राञ्यसेवन्धी प्रवन्ध करो कि जिन से सब मनुष्यों को उत्तम सुख 
बढ़ता जाय ॥ १९ ॥ ( इन्द्रौ जयाति ) है बन्धु लोगो ! जो परमात्मा अपने 
लोगों का विजय कराने वाला, ८ न पराजयाता ) जोहमको दूसर्योखे कभी 
हारने नहीं देता, ( अधिराजो ) जो महाराजाधिराज ( राजसु राजयाते ) खव 
राजा्भो के बीच प्रकशमान होकर हमणोभी भूगोल में प्रञ्नशमान करने 
वाला हे, ( चकरेयः ) जो श्रानन्दलरूप परमात्मा खव जगत्‌ को सुखो खे पूणं 
रने हारा, तथा ( इेड.थो वन्यश्च ) षव मनुष्यों को स्तुति भौर दंदना करने के 
योग्य, ( उपखद्यो नमस्यः ) खव को शरण लेने भौर नमस्कार करने के योग्य 
हे, ( भवेह ) सो दी जगदीश्वर इमारा विजय करानि वाला, रक्तक, न्यायाधीश 
भोर राजा दे । इसरािये हमारी यह प्रार्थना है कि है परमेश्वर ! भाप कृपा कर 
हम सर्वो $ राजा हूजिये र हम लोग भाप के पुत्र भौर भय के समान 


राज्याधिकारी होकर श्राप ॐ राज्य छो खलयन्याय से सुशोभित करे ॥ १३ ॥ 


1 मि 
+ भ्रायुष्मदिति पाठो इ० ज्ञि भूमिकायाम्‌ । ५, 
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। ४४० शताब्दीसंस्करणम्‌ 


( त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) है परमेश्वर ¦ आप दही सब संसार फे | 
भर रधो के समान सयन्याय के उपदेशक, ( तवं भूरभिभूतिजनानाम्‌ ) भाप 
ही सदा नित्यखरूप भौर सजन मनुष्यों फो राज्य देश्य के देने वाक्ते, ( त्वं 
दवीरविश इमा विराजा ) राप दही इन विविध प्रजां षो सुधारने भौर दुष्ट 
राजाभों का युद्ध में पराजय कराने वान्ते ह । ( युष्मल्तत्रमजरं ते भस्तु ) हे 
जगदीश्वर ! आप का राज्य नित्य वरुण बना रहे फि जिससे सब संसार को 
धिवि प्रकार का सुख भिले। इस प्रकार जो मनुष्य श्रपने सत्य प्रम भौर 


पुरुषाथं से देर की भक्ति श्रौर उख की आज्ञा पालन कसते हैन को बह 





आशीवोद देता है @ मेरे रवे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे आधीन हो ॥१४॥ 


स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुद वीढू उत प्रतिष्क में । य॒ष्मा- 
कमरत॒ तविष पनीधसी मा मत्पैस्य मायिन; ॥ ११५ ॥ ऋ० 
अ० १।अ०३।व० १८।म०२॥वतंसमा च समिंतिश्चसेन। 
च ॥ {६ ॥ अथकष० का १५ अनु २। सृ० &।मब०२॥ 
हमं वीरमनु हषष्वपग्रभिन्द्रं सखायो अत सं रमध्वम्‌ । ग्राम- 
जितै गोजितं वञ्जवादं जय॑न्तमज्म प्रमृणन्तभोज॑सा ॥ १७ ॥ 
अथव का० ६। अनु १० । सूर &७। म०्२॥ सभ्य सभा 
भ पाहिये च सभ्याः समासदः । त्वयेद्धाः पुरखहत बिरवमा- 
यु्यैश्चवम्‌ ॥ १८॥ अथवे कां १९ । अज्ु०७। सू° ५५।म०६॥ 


नास्यम्‌ 


(स्थिरा चः०) ्रस्याथेः प्राथनाविषय उक्तः ॥ १५॥ (तं समभा च ) 
राजसभा प्रजा च तं पूरयोक्गं सवेराजाधिराओं परमेश्वरं तथा समाध्यचमभि- 
षिच्य राजानं मन्येत । ( समितिश्र ) तभनुभिदैव समितियृद्धमाचरणीयष््‌ | 
॥ सेना च ) तथा बीरपुरषण्णां या सेना सापि पशमेवर, सतषमध्यत्तां समां; 
खसेनानीं चानुभित्य युद्धं, इयात्‌ ॥ १६ ॥ रैशरः सवीन्भवुष्यान्प्रसु 
पदिशति ( सखायः ) हे सखायः । ( इमं बीरधुप्रमिन््र ) शत्रणां दन्तार) 
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युद्धकशलं, तिर्मयं, तेजखिनं प्रति राजपुरुषं तथेन्द्र परमैखय्येवन्तं परमेश्वरं 
( भनुहषेध्वं ) सर्वे युयमनुमोदयध्वमेवं कृत्येव दुष्टशधरणां पराजयाय ( अनु- 
। सरमभ्वं ) युद्धारम्भं रुत । कथम्भूतं तं १ ( ग्रामजितं ) येन पूर्वं शत्रुणां 
| समूहा जिताः, ( गोजित ) येनेन्द्रियाणि पृथिन्धादिकं च जितः ( वज्बाहुं ) 
| अजः प्राणो बलं बाहुयेस्य) ( जयन्तं ) जयं प्राप्लषन्तं, ( प्रमृणन्तमोजसा ) 





द्मोजसा बलेन शरन्‌ प्रषृ्टतय। रहिसन्तं ( भ्रन्म ) वयं तमाभिलय सदा 

विजयं प्राप्नुमः ॥ १७ ॥ ( सभ्य समां मे पाहि ) हे समायां साधो परमे 

श्वर ! मे.मम समां यथावत्‌ पालय । म इत्यसच्चम्द निदेशास्वान्मनुभ्या- 

निदं वाक्यं गृह्णातीति । (ये च सभ्याः समाक्षदः ) ये समाकमेषु साधव- 

तुरा! समायां सीदन्ति तेऽस्माक पवाङ्गां त्रिविधां समां पान्तु यथावद्रचन्तु 

( सयेद्राः पुरुहूत ) दे बहूभिः; पूजित परमासन्‌ ! त्या सह ये समा- 
, भ्यत्ताः समासदः) इद्राः इते राजधमेह्ञनं गच्डन्ति, त एव सुख प्राप्लुव- 
¦ न्ति । ( बिश्वमायुव्येश्नषम्‌ ) एवे सम।पालितोऽदं सर्वो जनः शतवार्षिकं 
' सुखयुङ्कमायुः भाप्नुयाप्र्‌ ॥ १८ ॥ 


माषाथं 


¦ (स्थिरा वः खन्त्वायुधा० ) £ मन्त्र का अयं पा्नारि विषय मे कर विया 
है ॥ १५ ॥ (तं खभा च) प्रजा तथा खव सभासद्‌ खव राजाभों के. राजा 

; परमेश्वर को जान ॐ खव खमा मे खभाभ्यत्त का मभिषेक करे । ( समितिश्च ) 
अब मनुष्यों छो उचित दै कि परमेश्वर भर सर्वोकारक धथ का ही भाश्रय 
रके युद्ध कर । तथा ८ सेना च ) जो सेना, सेनापति रौर खभाष्यत्त है वे 
गब खभा के आश्रय से बिचारपूवेक उत्तम लेना को बला के खदैव प्रजापाज्लन 

, ओर युद्ध कर ॥ १६ ॥ ईर खव मनुष्यों को उपदेश करता है कि ( खल्लायः) 
हे बन्धुललोगो ! ८ इमं वीरं ) दे शरषीर लोगो ! न्याय रौर ददृभकि से अनन्त 
यलवान्‌ परमेश्वर को इष्ट करर ( भनुदषेभ्वं ) शूरवीर लोगों को खदा भानन्द्‌ 

` में रक्सो । ( उम्रभिन्दरं ) ठुम ज्लोग भयन्त उग्र परमेश्वर के सदाय ते पक 
;: "पति होकर ( अदयुरमध्वं ) दुष्टो को युद्ध म जीतने छा उपाय रबा शरा । | 
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( भ्रामितं ) जिसने खब भूगोल तथा ८ गोजैतं ) सब के मन भर इन्द्रियों 
को जीत रक्खा है, ( बरवां ) प्राण जिसके वाहु, श्रोर ( जयन्तं ) जो हम 
सब को जिताने वाल्ला है ( शरज्म) उसी कोश जान के हम लोग श्रपना 
राजा मानें । ( प्रमृणन्तमोजसा ) जो श्रपने अनन्त पराक्रम से दुष्टों का पराजय 
करके हम को सुख देता है । १७ । (सम्य खभांमें पाहि) हे खमा ङे 
योग्य परमेश्वर ! श्राप हम लोगों की राजसभा की र्ता कीजये । (ये ष 
सभ्याः सभाखद्ः ) हम लोग जो सभा के सभासद है सो श्राप कीपासे 
खभ्यतायुक्त दोर अच्छी प्रकार से सय न्याय की रक्ता करे । (८ त्वयेद्गाः 
पुरुद्रत ° ) दे सब के उपास्यदेव | ( विश्वमायुव्येश्नवम्‌ ) हम लोग श्राप ही 
के सहायसे ्रापकी भाज्ञा को पालन करते रद, जिससे संपूण भयु को सुख 


से भगे ॥ १८ ॥ 


रूपः, मन्द्र॒ भाजि्ठ हत्याजस्वत्तश्तत्रस्य रूपम्‌ ॥ १॥ ब्रहत्ण्ं 
मवति, चध्रं वै बृरत्चत्रेणैव तत्चत्रं समधयत्यथो चन्र वे 
बुहदत्मा यजमानस्य निष्केवल्यं तयवुन्रहतप्ठं भवति ॥ २॥ 
बरह्म वे रथन्तरं च्रं बृहद्‌ ब्रह्मणि खलु वै च्रं प्रतिष्ठितं स्र 
ब्रह्य ॥३॥ भोजो वा इन्द्रियं वीर्यं पश्चदश, भोजः क्रं 
वीर्यं राजन्यस्तदेनमोजक्षा चत्रेण वीस्यण समर्धयति । तद्धा- 
रह्ाज भवति मारदाजं बे वहत्‌ ॥ ४॥ एे० प° ८ । अ० १। 
क० २।३॥ तानहमनु राज्याय साच्चाञ्याय मौज्याय स्वारा- 
ज्याय वेराञ्याय पारमेष्टयाय राञ्याय माहाराज्यायािपत्याय 
स्वाषरयायातिष्टायां रोहामीति ॥ ५॥ नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण 
नमो ब्रह्मण इति चिष्करर्वो ब्रह्मते नमस्करोति । जद्मण एव 
ल्चच्रं वशमेति तदन्न वे ब्रह्मणः चत्र वशमेति तद्राष्ट्रे सण 
तद्धीरवदाहास्मिन्‌ वीरो जायते ॥ ६ ॥ ए° षन्चि० ८ । अ०२। 
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जनिष्ठा उग्र; सहसे तुरायेति सृकपुग्रवत्सस्वततत्च्रस्य 


मी मीम भीम गो क सक ष्का 


नवे ५ 
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माष्यम्‌ 


इयं राजधमेन्याख्या वेद्रीत्या संत्तेपेण लिखिताऽतोऽग्र एेतरेयशतपथ- 
ब्राह्मशादिग्रन्थरीत्या संक्तेपतो लिख्यते । तवथा--( जनिष्ठा उग्रः ° ) राज- 
समायां, जनिष्ठा अतिशयेन जना धिदांसो धमांरमानः, शरषटपरकृतीन्‌ मनुष्यान्‌ 
प्रति, सदा सुखदास्सौम्या भवेयुः । तथा दुष्टान्‌ प्रत्यग्रो व्यवहारो धाय्यै 
इति ॥ कुतो, यद्राजकम्भास्ति तद्‌ द्विविधं मवत्येकं सहस्वद्‌ द्वितीयशरुग्वद- 
थोत्रवचिदेशकालवस्त्वनुसारेण सहनं कत्ेव्यम्‌ , क्वचित्तादिपस्थये राजपुस्पै- 
दषटषूमरो दण्डो निपातनीयश्रत्तत्रस्य धर्मस्य स्वरूपं भवति । तथा ( | 
ओजिष्ठः ° ) उत्तमकमकारिभ्य आनन्दकरो दु्टेभ्यो दुःखप्रदश्वालुत्तमवीर- 
पुरुषसेनदिपदाथेसामग्र था सहितो यो राजधर्मोस्ति स च सत्रस्य स्वरूपम- 
स्ति ॥ १॥ ( बृहत्यष्ठं° ) यत्तत्र कम तत्सर्वेभ्यः कृत्येभ्यो ब्हन्महदसिति, 
तथा पृष्ठमथाक्िभलानां रक्तकं सत्‌ पुनरु्तमरखकारकं मवति । एतेनोक्केन 
च सत्रराजकम्मणा मनुष्यो राजकम्म वद्धंयति, नातोऽन्यथा चत्रधर्मस्य बृद्धि 
भेवितुमदेति । तस्मात्वत्रं सर्वस्मात्कर्मणो ब्रह्यजमानस्य प्रजास्थस्य जनस्य 
राजपुरुषस्य वात्मातवदानन्दप्रदं भवति । तथा सवस्य संसारस्य निष्कैवल्यं 
निरन्तरं केवलं सुखं सम्पाद धेत यतः समथं मवति तस्मात्तत्तत्रकमे सरवे- 
भ्यो महत्तरं भवतीति ॥ २ ॥ ८ ब्रह्म वै रथन्तरं° ) बह्मराब्देन सवोविया- 
युक्तो बह्मणवर्णो गद्यते, तस्मिन्‌ खलु चत्रधमेः प्रतिष्ठितो भवति, नव कदा- 
चित्सत्यवि्यया विना चत्रधमंस्य बृद्धिर्तणे भवतः । तथा ( च्तत्रे ब्रह्म ) 
राजन्ये ब्रह्माऽथोत्‌ सत्यविचा प्रतिष्ठिता मवति ¦ नेवास्माद्िना कदाचिद्वि 
चाया बद्धिर्तणे सम्भवतस्तस्माद्वियाराजव्यवहारो भिलित्वेव राष्टमुखोमरतिं 
कतुं शर्वनुत इति ॥ ३ ॥ ८ ओजो वा इन्द्रियं ° ) राजपुर्पेषैलपराकमव 
न्तीन्द्रियाणि सदैव रक्तणीयान्यथालितेन्द्रियतयेव सदव वर्तितव्यम्‌ । कतः, 
ओज एव सूत्र, वीय्येमेव राजन्य इ्युक््वात्‌ । तत्तस्मादोजसा पत्रेण वीर्य्य 
ण राजन्येनैनं राजधमं मनुष्यः समदधंयति, सवसुसेरेधमानं फरोतीदमेव भार- 
दाजं भरणीय, शरहदर्थान्महत्कमीस्तीति ॥ ४ ॥ ८ तानहमनुराञ्याय ० ›) सवै 
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मनुष्या एवमिच्छां कृत्वा पुरुषां इयुः । परमेशरानुग्रहेणाहमलुराज्याय 
समाध्यत्तरवग्राप्तये तथा माण्डलिकानां रा्गा्ुपरि राजसत्ताप्राप्ये, ( सा- 
राज्याय ) सावेमौमराज्यकरणाय, ( भौज्थाय ) धर्मन्यायेन राज्यपालना- 
योत्तममोगाय च, ( स्वाराज्याय ) स्वस्मे राज्यप्राप्ये, ( बैराज्याय ) वि- 
पिधानां राज्ञां मध्ये महत्वेन प्रकाशाय, ८ पारमेषठथाय ) परमराज्यस्थितये, 
( माहाराज्याय ) महाराज्यसुखमभोगाय, तथा ( आधिपत्याय ) आधेपति- 
त्वकरणाय) ८ स्वावश्याय ) स्वाथेप्रजावशत्वकरणाय च, ८ श्तिष्ठायां ) 
शम्युत्तमा विद्वंसस्तिष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा समा, तस्यां सर्वेग॑रैः यसध 
रोदामि वद्धमानो भवामीति ॥ ५ ॥ ( नमो ब्रह्मणे ° ) परमेश्वराय तिवारं 
चतुबोरं वा नमस्कृत्य राजकमारम्भं इुय्यात्‌ । यत्‌ सुत्रं ब्रह्मणः परमेश्वरस्य 
शमेति तद्रष्ट समृद्धं सम्यक. ऋद्धिय्गं वीरवद्‌ भवति । तस्मिन्नेव रा 
वीरपुरुषो जायते नान्यत्रेत्याह परमेश्वरः ॥ & ॥ 


भाषां 


इस प्रकार वेदरीति से राजा अरं प्रजा के धर्मं संक्तेप से कह चुके । इसके 
गे वेद्‌ की सनातन व्याख्या जो एेतरेय शरोर शतपथन्राह्मणादि ग्रन्थ है उनकी 
साची भी यहां लिखते हैँ । ८ जनिष्ठा उम्र: ) राजा्रों की सेना ओअौर सभा में 
जो पुरुष हो, वे सब दुष्टों पर तेजधारी, श्रो पर शान्तरूप, सुख दुःख के सहन 
करने वाले श्रोर धन के लिय अत्यन्त पुरुषार्था हँ । क्योकि दुष्टो पर श्द्ध- 
सभाव भोर भ्रष्ठ पर सहनशील होना यही राज्य का खरूप है ॥ १ ॥ ८ मन्द्र 
श्रोजिष्ठ ° ) जो श्रानन्दित श्रौर पराक्रमयुक्त होना है वही राज्य का रूप है | 
क्योकि राज्यव्यवहार सव से बड़ा है । इस में शूरवीर आदि गुणयुक्त पुरुषों 
की सभा अर सेना रख कर श्रच्छं प्रकार राञ्य को बढ़ाना चाये ॥ २॥ 
( जहम वै रथन्तरं ) ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर ओर बेदविया से युक्त जो पृण 
विद्धान्‌ बाह्मण ह बही राज्य के प्रवन्धों मे सुखप्रापि का हेतु होवा है । इसलिये 
अच्छे राज्य के होने से टी सत्याविया प्रकाश कोप्राप्र होती है । उत्तम विद्या 
श्रोर न्याययुक्तं राज्य का नाम श्रोज है । जिसको दण्ड के भय से "1 वा |: 
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` अन्यथा कोई नदीं कर सकता । क्योकि श्रोज श्रयात्‌ बल का नाम कत्र श्रौर 
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पराक्रम का नाम राजन्य ह । ये दोनों जब परस्पर मिलते है तभी ससर की 
उश्रति होती है । सके ोने श्रौर परमेश्वर फी कृपा से मनुष्य के राजकर्म, 
चक्रवर्रिराज्य, भाग का राज्य, श्रपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठि राज्य, 
प्रकाशङ्ष राज्य, महाराज्य, राजो का अधिपतिरूप राज्य श्रौर श्रपने वश का 
राज्य इत्यादि उत्तम २ सुख बदृते है । इसाक्तिय उस परमात्मा को मेरा वारंवार 
नमस्कार है क जिसके श्रनुग्रह से हम लोग इन राज्यों के श्रधिकारी होत ह । € ॥ 

स प्रजापतिका, अयं वे देवानामोजिष्ठो बलिः सरिष्टः 
सत्तमः पारयिष्णएतम इममेवाभिषिश्चामहा इति तथेति तदधे त- 
दिन्द्रमेव ॥ ७॥ सम्राज साभ्राञ्य माज मोजपितर स्वराज 
स्वाराज्य विराज वैराज्य राजान राजपितरं परमष्ठिनं पारमष्ठयं 
सृच्रमजनि चत्रियाऽजनि विश्वस्य मूतस्याभरिपतिरजान विशा- 
मन्लाजनि पुरां मत्ता जन्थसुराणां इन्ताजनि ब्रह्मणो गोघ्ाजनि 


धममस्य गोप्राजनाति ॥ रेतरे० प॑ं०८। कण १२॥ स परमेष्ठी 


प्राजापत्योाऽ मयत्‌ ॥ ८ ॥ एेत० पद । ०२ कं० १४॥ 
स एतेनैन्द्रेण महाभिषेकेण भिषिक्रः ्षक्नियः सवा जिनीजेयति 
सर्वान्‌ लोकान्‌ विन्दति सर्वेषां राज्ञां अष्टयप्रतिष्टां परमतां 
गच्छति सान्राञ्यं भोज्य ररार।अ्यं वेराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं 
म! हाराज्यमापिपत्यं जित्वा्मिद्लोके स्वभूः स्वराडमरताऽघु- 
दिमन्त्खे लाके सवान्‌ काभानाप्त्वास्तः सम्मवति यमतनेन्द्रण 
महाभिषेकेण चत्ियं शापयिस्वाऽभिषिञ्चति ॥ & ॥ पएेतै० प° 
८ । ० ४। ० १९॥ 


. भाष्यम्‌ 


( स प्रजापतिका ° ) सर्वे सभासदः प्रजास्थमनुष्याः खामिनेष्टेन पूञ्य- 
तमेन परमेश्वरेणैव सह वतमाना भवेयुः । सर्वे मिललितवेवं विचारं इयुयता 
न कदाचि्सुखहानिपराजयो स्याताम्‌ । यो देवानां षिदुषां मध्ये ( भोजिष्ठः) 
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पराक्रमवत्तमः, ( बलिष्ठः ) सर्गोत्छष्टवलसषहितः, ( सिष्ठः ) अतिश्थन 
सहनशीलः, { सत्तमः ) पर्वेशेरलन्तभरषठः, ( पारषिष्णुतमः .) सर्वेभ्यो 
युद्धादिदुःखभ्योऽतिशयेम सरवास्तारथितृतमो बिजयकारकतमोऽस्माकं मध्ये 
्ष्ठतमोस्तीति । वथ नि्ित्य तमेव पुरुषमभिषिश्चाम इतीच्छेयुः । तथेव | . 
लल्वस्त्विति सवे भतिजानीयुरेवं भूतस्येत्तमपुरषस्पाभिषेककरणं, सरवेश्वस्यै- | 
प्रापक्सादिन्द्रमित्थाहुः ॥ ७ ॥ ( सम्राजं० ) एवम्भूतं सावेभोमराजानं, 
( साम्राज्यं ) सावेभोमराज्यं, ( भोजं ) उत्तममोगसाधकं, ( भोजपितरं ) 
उत्तपमोगानां रष्कं ( खराजं ) राजकभेमु प्रकाशमानं सादि्यादिगुरस्ल- 
हृदये देदीप्यमानं, ( खाराज्पे ) खकीयराज्यपालनं, ( षिराजं ) विविधानां 
राज्ञां प्रकाशकं, ( वैराञ्यं ) विविधराञ्यप्राक्िकरं, ( राजानं ) श्रशैशवर्य्येण 
प्रकाशमानं; ( राजमितर ) राता रक्षक ( परमेष्ठिनं ) परमोस्छृषटे राज्ये 
स्थापयतु योग्यं, ( पारमेष्ठय ) परमेष्टिसम्पादिवं सर्बो्छष्ट पुरुषं बयमभि- 
पिञ्चामहे । एवमभिपिक्रस्य पृषुपस्य सुखयुक्तं चुत्रमजनि पादुभेवतीति । 
अजनीति छन्दमि लुदलङ्लिट इति वत्तेमानकालञे लड । ८ क्रियोजनि ) 
तथा चत्रियो वीरपुरुषः ८ विश्व ) सस्य प्णिपरात्रस्थाभिपतिः सम।- 
ध्यः ( विशामत्त।° ) दुष्टप्रजानामत्ता विनाशकः, ( पुरां मे०° ) शत्रु 
नगराणां विनाशकः) ( अघुराणां हन्ता ) दुष्टानां हन्ता इननकत्ता, ८ तर- 
हणो ) पेदस्य रक्तकः, ( धमेस्य गो° ) धमेस्य च रचकोजानि आदुभष- 
तीति ( स परमेष्टी प्रा ) स राजधमेः समाध्यकतादिमनुष्यैः (भाजापत्यः) 
अथात्‌ परमेश्वर इष्ट; करणीयः । न तद्धिनोभ्येः कनचेन्मतुष्येणेष्ट, करु 
योग्यास्त्यतः सर्वे मनुष्या परमेश्वरपूजका मवेयु; ॥ ८ ॥ यो मनुष्यो 
राज्यं कतुमिच्यैटत ८ एतेनैन्द्रेण ° ) पूमोङिन सर्वेश्वय्यंप्रा्िनिमित्तन ( महा- 
मिषेकेणा० ) अभिषिक्रः स्वतः ८ चूत्रियः ) चत्रधर्मवान्‌ ८ स्० ) 
सर्वेषु युद्धेषु जयति, सवत्र षेजयं तथा सवातुत्तमान्नोकांचच निन्दति पाप्नोति, 
सर्वेषां राज्ञां मध्ये भ्रष्टं सर्वोत्तमं, पू्वोक्गं प्रातिष्ठं, या परेषु शत्रुषु मिज- 
येन दषनिमित्ता तथा परेषां शत्रणां दीनन्वानिमित्ता सा, परमता समा तां 
वा गच्छति माप्नोति, तया समया पृषोक्क साम्राज्यं मौल्यं स्वाराज्यं वैराज्यं र 
> > | - 9: 
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पारमेष्ठं महाराञ्यमाधिपत्यं राज्यं च जित्वाऽस्मिन्‌ लोके चक्रवसिषाररमौभो 
महाराजाधिराजो मवति, तथा शरीरं त्यक्वाऽुष्मिनःवर्गे सुखस्वरूपे लोके 
परब्रह्मणि स्वयम्भूः स्वाधीनः ( सरट्‌ ) स्वप्रकाशः ( रमृतः ) भप 
भोकयुखः सन्योन्कमानाप्नोति, ( आप्राग्रतः ) पू्ंकामोऽजरामरः सम्भ- 
षति, ( यमेतेनेनद्रेण ) एतेनोक्ेन सर्रश्व्ययेण ( शापयिसरा ) प्रतिङ्ञां कार- 

पित्वा यं सकलगुणो्कृष्टं चत्रियं ( महाभिषे० ) श्रभिषिभ्चन्ति समासदः 
षमायां खीड्षैन्ति तस्य रे कदाचिद्‌ निष्टं न प्रसज्यत इति विङेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषाथ 


जो क्तत्र भथौत्‌ राज्य परमेश्वर आधीन आर विद्वानों के प्रबन्ध में होता 
है वह्‌ सब सुखकारक पदाथ मर वीर पुरुपों से श्रयन्त प्रकाशित होता दहै । 
( स प्रजापतिका० ) ओर वे विद्धान्‌ एक शरहटितीय परमेश्वर के ही उपासक 
होते है । क्योकि वही एक परमात्मा सव देवों क बीच में अनन्त विदायुक्छ श्रौर 
अपार बलवान्‌ है । तथा अलयन्त सहनसख्रभाष ओर सव्र से उत्तम है । वही 
हम को सव दुभ्खों के पार उतार के सव सुश्वों को प्रात्र करने वाला दै । उसी 
परमात्मा को हम लोग अपने राञ्य ओर सभा में अभिषेक करके श्रपना न्या- 
यकारी राजा सदा क लिये मानते हैँ । तथा जिसका नाम इन्द्र अथौत्‌ परमेश्व- 
य्यक्तं है वही हमारा सम्रार्‌ भ्र्थात्‌ चक्रवर्ती राजा शोर वही हम को भ॑ 
चक्रव्भिं राञ्य देनेवाला है ¦ जो पिता के सदश सवर प्रकार से हमारा पालन 
करने वाला, खराद्‌ अथोत्‌ स्यं प्रकाशस्वरूप श्रोर भकाशरूप राज्य का देनेवाला 
हे, तथा जो विराट्‌ अथौन्‌ सव का प्रकाशक, भिविध रण्न्य का देनेवाला दै, 
उसी को हम राजा भौर सब राजाश्नों का पिता मानते हैँ । क्योकि वही परमेष्ठी 
सर्वोत्तम राज्य काभी देनेवालादहे। उसी की छपा सरे मने राज्य को भसि 
किया श्रथोत्‌ भँ क्षत्रिय ओर सब प्राणियों का आधिपति हुश्रा । तथा भ्रजाश्चों 
का संग्रह, दुष्टो के नगरों का भेदन, श्रसुर अर्थात्‌ बोर डं का ताडन, 
ब्रह्म अथोत्‌ वेदविद्या का पालम शौर धमं फी रक्ता करनेवाला हृश्ा हं । जो 
त्रिय इस प्रकार के गुण भौर सय कर्मो से अभिषिक्त श्रथोत्‌ युक्त होता 


॥ ° ^ ४१ 
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| है वह सब्र युद्धा को जीत लेता रै । तथा सब उत्तम सुख शोर लोकों का 
| श्रधिकारी बन कर सव राजाः के बीच में यन्त उत्तमता को प्राप्त दवा हे । 
। जिससे इस लोक भें चक्रवर्सिं राज्य श्रौर ल्मी को भोग के मरणानन्तर परमेश्वर 
| के सभीप सव सुलों को भोगता हे । क्योकि एन्द्र अ्रथोत्‌ महारेयेयुक्क भभिषेक 
| से त्तिय को प्रतिज्ञापूतेक राज्याधिकार मिलता हे । इसलिये जिस देश में इस 
प्रकार का राञ्यप्रवन्ध करिया जता ह वह्‌ देश अयन्त सुख को प्राप्न होता 
दै ॥ € ॥ 


खन्न वे स्विष्टकृत्‌ । चच्च वे साम | साभ्राज्यं वै साम॥ श० 

कां० १२।अ०८। त्रा० ३। कारिड० १६।२३॥ ब्रह्मे जाद्यणः 

च चराजन्यस्तदस्य ब्रह्यणा च च॒च्रेण चामयतः ओः परग 

¦ हीता भवाति । यद्ध वै राजन्यस्य वीस्यम्‌ ॥ ० कां० १३।अ० 

१।अा० ५ | कार्ड०३।६॥ राष्र्‌ वा अश्वमेधः॥ श० कार 

१२। अ०१।ब्रा० ६।क०२॥ राजन्य एव श।य्थं महिमानं दधाति 

तस्मात्पुरा राजन्यः शुर हषव्योऽतिव्याधी महारथो जज्ञे ॥ श ० 
का० १२।अ० १ ब्रा० & । कार्ड २॥ 
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(त्र वे०) षत्रमथोद्राजसभाप्रबन्धेन यचयथावसमजापालनं कियते तदेव ` 
खिषटकृदयोदिष्टसुखकारि, ( कत्र मै साम ) यद्र दुष्टक्मणामन्तह्कपरि तथा 
सवंस्याः प्रजायाः सान्तप्रयोगकर च मवति, ( सामाज्यं प° ) तदेव शरेष्ठ 
राज्यं वणेयन्ति । (ब्रह्य वै ०) ब्रह्षाथाद्ेदं परमेश्वरं च पेत्ति स एव ब्रह्मणो 
भवितुमहेति । ( सप्र ) यो जितेन्द्रियो विद्वान्‌ शौय्यादिगुणयुङ्को महा- 
वीरपुरुषः सूत्रम स्वीकरोति स राजन्यो मवितुमहेति । (तदस्य ब्रह्मणा०) 
तादरोराहमणेः राजन्यश्च सहास्य राष्टूस्य सकाशादुभयतः श्री राज्यलच्मी 
परितः समेतो गृहीता भवति, नैवं राजधमीनुष्ठानेनास्याः भियः कदाचि- ¦ 
दूासान्यथात्वे मवतः । ( युद्धं व° ) श्त्रदं बोध्यं युद्धकरशमेव राजन्यस्य 
भीय्यं बलं मवति, नानेन पिना महाधनधुखयोः कदाचित्रा्िमेवति । इवः। 
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निध० श्र° २। स १७ । संग्रामस्येव महाधनसंङञत्वात्‌ । महान्ति 
धनानि प्राप्तानि भवन्ति यस्मिन्स महाधनः संग्रामो; नास्मादिना कदा- 
चिन्‌ महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः । ( राष्टं वा श्रश्रमेधः ) राष्टूषा- 
लनमेव सत्रियाणामश्मेधाख्यो यज्ञो भवति, नाश्वं हत्वा तदङ्गानां होमकरणं 
चेति । ( राजन्य एव० ) पुरा पूवोङ्गेगेशेयुङ्को राजन्यो यदा शौय्यं महिमानं 
दधाति तदा सावेभौमं राज्यं कतै समर्थो भवति । तस्मात्कारणाद्राजन्यः 
शरो, युद्ोत्युको, निभयः, ८ इषव्यः ) शस्राञ्धप्ररेपणे ङशलः, ८ अति 
व्याधी ) श्रत्यन्ता व्याधाः शधशणां हिंसका योद्धारो यस्य; ( महारथः ) 
महान्तो भूजलान्तरिक्तगमनाय रथा यस्येति । यस्मिन्‌ राष्ट इंदशो राजन्यो 
जद्गे जातोस्ति नेव फदाचित्तसिमन्भयदुःखे सम्भवतः ॥ १३ ॥ 


आषा्थं 


( कलत्रं वै० ) राजसभाप्रबन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता 
ह वष्ठी खिषटृत्‌ भर्थात्‌ अच्छी प्रकार चदे हुए सुख का करने वाल्ञा होता हे । 
( क्षत्रं वै खा०) जो राजकम्मं दुष्टों का नाश श्रौर श्रो का पालन करने बाज्ञा 
है वी साम्राज्यकारी अथौत्‌ राजसुखकारक होता हे । ( जक्ष वै० ) जो मनुष्य 
ब्रह्म श्रथात्‌ परमेश्वर अौर वेद का जाननेवाला है वष्ठी ब्राह्मण होने के योग्य 
है । ( कषत्रं ) ओ इन्द्रियो को जीतनेवाला, पर्डित, शूरतादि गुणयुक्त, शेषठ; 
वीरपुरुष सत्रधमे को स्वीकार करता हे सो क्तात्रिय होने फ योग्य है । ( तदस्य 
ब्रह्मणा० ) एसे ब्राह्मण भोर क्तत्रियों ® साथ न्यायपाल्षक राजा को अनेक 
प्रकार से ल्मी प्राप्र होती है अरर उसके खजाने की हानि कभी नहीं होती । 
( युद्धं वै ० ) यदा इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा को युद्ध करना ह 
वही उसका बल होता ह । उसके विना बहत धन श्रौर सुखे की प्रापि कभी 
नीं होती । क्योकि निषण्टु में सं्राम दी कानाम महाधन है। सो उसको 
महाधन इसलिये क्टते ई ॐ उससे बड़ २ ठन्तम पदाथ प्राप्र होते है । क्योकि 
बिना संग्राम के भयन्त प्रतिष्ठा श्नौर धन कभी नहीं पराप्त होता । भोर ओं 

4 न्याय से रस्य छा पालन करना है बही त्रियो का अश्वमेध कता है । किन्तु 


| ४१० शताब्दीसंस्करणंमू | 

धोड़े छो मार के उसके अङ्गा का होम करना यह श्चश्वमेध नहीं हे । ( राजन्य 

एव ० ) पूर्वोक्त राजा जव शूरतारूप कसिं को धारण करता हे तभी सम्पूणे 

परथिषी के राज्य करने को समथं होता हे । सिये जिस देश मेँ युद्ध को त्यन्त 

चाहनेवाला, निभेय, शख श्रक्च चलाने में श्रति चतुर ओर जिसका रथ प्रथिवी 

सषुद्र भोर अन्तरित मेँ जाने आनेवाला हयो देसा राजा ह्येता है बहा भय श्रौर 
ख नीं हाते । 


श्वे राषटरम्‌ ॥ श० कां० १३।अ०२। त्रा०६। क०२॥ श्री 
रा्टूस्य भारः ॥ श० १३।२।९। २ ॥ श्रीरव राषरस्य मध्यम्‌ ॥ 
श० १३।२।६।४॥ खमा वे राष्ट्रस्य शातम्‌ ।॥ श० १३।२। 

| ९।१५॥ विड़िगभो रार पसो रा्टूमेव विश्याहन्ति तस्णद्राष्दी 
¦ किश घातुकः ॥ श० १३।२।९।६॥ व्शमेव राषटरयायां 


। कराति तस्माद्राषटरी विशमत्ति न पुष्टं पशु मन्यत हति ॥ शत 
कां० १३२। अ०२। बा०&।कंण्ट॥ 
( भ्रर्वे राम्‌ ) या विद्यादुत्तमथुणरूपा नीतिः सैव राष्ट भवति । 





( भ्ीर्चराष्टूस्य भारः ) सैव राज्यश्री राष्टस्य सम्भारो भवति । ( श्री रा- 
षटूस्य मध्यम्‌ ) राष्ट्स्य मध्यभागोपि श्रीरेवास्ति । ( क्ेमो वै रा०) चेमो 
यद्रक्तशं तदेव राष्टूस्य शयनवाननिशूपद्रवं युखं भवति । ( विदे गभो० ) 
षिद्‌ या प्रजा सा गमाख्यास्ति, ( राष्टं पसो० ) य॒द्राष्टुं तत्पसाख्यं मवति, 
तस्मायद्राष्टूसम्बन्धि कमे तद्विशि प्रजायामाविश्य तामाहन्यासमन्तात्करगरह- 
शेन प्रजाया उत्तमपदाथोनां हरणं करोति, ८ तस्माद्राष्ठीवि० ) यस्मात्समया 
विनेकाकी पुरषो भवति तत्र प्रजा सदा पीडिता भवति, तस्मादेकः पुरुषो 
राजा नेवे कततेव्यो, नेकस्य पुरुषस्य राजधमौयुषठाने यथावत्‌ सामर्थ्यं मवति, 
तस्मात्समयेव राज्यप्रबन्धः करत शक्योस्ति । ( विशमेव राष्टथा० › यतर 
को राजास्ति तत्र राष्टाय विशं प्रजामाचां मक्तणीयां मोज्यवत्ताडितां करो 
्तिः। यस्मात्खपुखायं प्रजाया उत्तमान्पदाथांन्‌ गृह्णन्सन्‌ प्रजायै पीडां दैद्‌ाति 
2 तस्मादेको राष्ट विशम्ति, ( न पुष्टं पशम ) यथा मांसाहारी पुषं पं 
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8 हन्तुमिच्छति तथैको राजा न मत्त; कथिद्धिको भवेदितीष्येया नैव 
प्रजास्थस्य कस्यचिन्मनुष्यस्योत्कषं सहते । तस्मात्समाप्रबन्धयुक्रेन रज्य- 
व्यवहारेरैव मद्रभित्येवं राजधमेव्यवहारप्रातिपादका मन्त्रा बहषः सन्तीति । 





॥ १ ^ 7/7) 8 


माषाथं 


( श्रीं राष्ट ) श्री जो है ल्मी बही राज्य का खरूप, सरामपरी भौर मध्य 
| । तथा राज्य काजो रक्तण करना ष्टे वही शोभा अथात्‌ श्रष्ठभाग कात 
है । राञ्य क लिये एक को राजा कभी नदीं मानना चाहिये । क्याकफि जहां एक 
को राजा मानते है वां चब प्रजा दुःखी भोर उसके उत्तम पदार्थो का भभाव : 
हो जाता है, इरषासे किसी की उन्नति नहीं होती । इसी प्रकार खभा करके राज्य 
का प्रवन्ध श्रार्य्यो मेँ श्रीमन्म्ाराज युधिष्ठिरपय्येन्त बराबर चला भाया है फि 
जिसकी खासी महाभारत ॐ राजधमं आदि ग्रन्थ तथा मनुस्मृत्यादि धर्मशालञौ मे 
~ ! यथावत्‌ लिखी है । उनमें जो कुद प्राक्तिप्न किया है उसको छोड के बाकी सब 
च्छा है, क्योकि वह वेदों $ अनुकूल है । श्रौर भार्य्यां की य एक. बात 
बदु उत्तम थी फ जिस खभा वा न्यायाधीश क सामने भन्थाय हो वह प्रजा 
का दोष नहीं मानते ये, किन्तु बह दोष सखभाध्यक्, सभासद ओर न्यायाधीश 
काही गिना जाता था। इसलिये वे लोग खल न्याय करने में अत्यन्त पुरुषार्थ 
करते थे कि जिससे श्रा्य्यावत्ते फे न्यायघर में कभी अन्याय नदीं होता.था अर 
जहां होता था वहां उन्हीं न्यायाधीर्ो को दोषदेतेये । यही सव चार्यो का 
सिद्धान्त है भथोत्‌ इन्हीं वेदादि शाकलं की रीति से भार्यो ने भूगोल मेँ करोड़ों 
वषे राज्य भरिया है, इसमे कुद सन्देह नहीं । 


इति संक्तेपतो राजप्रजाधर्मविषयः 
म | 


[1 शकत, १,३३१.११ १/१ ११३१ ११११११1, 
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अथ वणाश्रमविषयः संचेपतः | 


सत्र वणेविषयो मन्ध्रो “ब्राह्मणोस्य सुखमासी"दित्युक्स्त- 
दथेर । तस्यायं शेषः ॥. वणा श्रणोतः; ॥ १॥ नि° अ० २। & 
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शताब्दीसंस्करणम्‌ 
ख० ३॥ ब्रह्म हि ब्रह्मणः । चथ्रथं हीन््रः, उच्रर 
॥ २॥ श० कां०१५ | प्र १ त्रा १। कण ११॥ बाहू बै 
मित्रावरुणौ पुश्ष गतः ॥ श० कां० ५ । अ०४। ब्रा ३। 
कं० १५॥ वीरथे वा एतद्राजन्यस्य यदाह वीरय था एतद्षार 
रसः ॥ श० कां० ५ । अ०४। ब्रा २। कं० १७ ॥ इषवोवै 
दिवषः ॥ ३॥ श० कां० ५।अ०४।ब्र०४। क०२॥ 














भाष्यम्‌ 


वर्णो दृणोतेरिति निरुक्रामाणयाद्ररणीया षरीतुमह, गुणकमीणि च 
दष्टा यथायोग्यं वियन्तेयेते वशाः ॥ १॥ (बह्म हि ब्राह्मणः ) मह्मणा 
वेदेन परमेश्वरस्योपासनेन च सह वत्तेमानो विघादुत्तमगुणयुक्ृः परुषो 
ब्राह्मणो मवितुमहेति । तथे ( कत्र हीन्द्रः° ) सुत्रं चत्रियङ्कलम्‌, यः 
परुष इन्द्रः परमेश्वय्यंवान्‌ शत्रणां चयकरणायुद्धोत्सुकत्वाच प्रजापालन- 
तत्परः ( राजन्यः ) चप्रियो भवितुमहेति ॥ २॥ (मित्रः) सर्वेभ्यः 
सुखदाता, ( षरुणः ) उत्तमगुणकमेधारणेन भष्ठ+, इमावेव चत्रियस्य हौ 
बाहूवद्‌ भवेताम्‌ । ( वा ) भ्रथवा वीयं पराक्रमो बलं चैतदुभयं राजन्यस्य 
सुत्रिथस्य बाह मवतः । भ्रपां प्राणानां यो रस श्रानन्दस्तं प्रजाभ्यः प्रय- 
च्तः चुत्रियस्य वीय्यं बधते । तस्य ८ इषवः ) बाणाः, शन्नास्राणा्रपल- 
सृणमेतत्‌ ( दिचवः ) प्रकाशकाः सदा मबेयुः ॥ ३ ॥ 


आषा 


अब वणाभमविषय क्षिखा जाता है । इस मे यह विशेष जानना चाष्टिये 

कि प्रथम मनुष्यजाति खव की एकदै, खोभीवेदोंसे सिद्धै, श्य विषय का 

प्रमाण सृष्टि-विषय मे लिख विया ह । तथा ( ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ ) यहं 

मन्त्र खष्टि विषय में लिख चुके ह । वों के प्रतिपादन करनेवाले बेदमन्त्रों की 

जो व्याख्या ब्राह्मण शरोर निरुक्तादि मन्थो मे लिखी है बह कु यहां भी लिखते 
ह । मनुष्यजाति के ब्राह्मण, सात्रिय, वेश्य, शूद्र ये षणो काते ह । वेदरीति से 


१ 
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श्न केदो भद, एक चास्य श्रार दूमरा द्यु! इख विषय मे यष्‌ प्रमाण हं 
कि ( विजानीद्याय्यान्य च दस्यवा० ) अथात्‌ इख मन्त्र स परमेश्वर उपदेश 
करता हं रि है जीव ! तू भ्राय्य अथात्‌ श्रेष्ठ श्रोर दस्यु भयात्‌ दुष्टसखमभावयुक्त 
डाकू श्चादि नामों से प्राधिद्ध मनुष्या केय वो भेद जान ले। तथा (उत श्र 
उत श्राय ) इस मन्त्र स भी श्राय्य ब्राह्मण क्तात्रय वेश्य शरोर अनाय्यं अर्थात्‌ 
अनादी जा कि शूद्र कदाते यदा भद जान गय । तथा ( असुयां नाम ते 
ललोका० ) इस मन्त्र स भी दव अरर असुर श्रत्‌ विद्वान्‌ श्योर मूखय दो ्ी 
भेद जान जाते द । भ्रार इन्हीं दाना फे विराध को दवासुर संग्राम कहते ह । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रोर शूद्र ये चार मेद गुण कर्मो खक्ि गये है। 
( वर्णो ) इन का नाम वणं इघलिय हे छि जसे निषकेगुणक्षम हों वसा 
ही उख फो आधिकार दना चाहिय । ८ ब्रह्म हि त्रा० ) ब्रह्म र्यात्‌ उत्तम कम॑ 
करन से उत्तम विद्धान्‌ ब्राह्मणवणं हाता हं । ( क्षत्र हि ° ) परमश्चयं ( बाहू ° ) 
बल, वाय्य के हाने स मनुष्य स्तत्रियवणं होता ह, जखा फि राजधर्म मे लिख 
श्राय है| 


| 
| 


द्ाश्रमा ्रपि चत्वारः सन्ति ब्रह्मचय्येगृहस्थवानप्रस्थसंम्यासमेदात्‌ । 
बरह्मचर्येण सद्रि्या शिक्षा च ग्र्या । गृहाश्रमणोत्तमाचरणानां भ्रष्ठानां 
पदाथोनां चोन्नतिः काय्य । वानपरस्थेनेकान्तसेवनं ब्रह्मोपासनं बिद्याफल- 
विचारणादि च काय्येम्‌ । संन्यासेन परब्र्ममोच्तपरमानन्दध्रापणं करयते, 
सदुपदेशेन सवर्मा अआनन्ददानं चेत्यादि चतुर्भिराभमेधमाथकाममोक्ताणां 
सम्यक्‌ सिद्धिः सम्पादनीया । एतषां एुख्यतया ब्रह्मचर्य्येण सदिवायुशिक्ता- 
दयः शुभगुणाः सम्यगुप्राह्याः । अत्र ब्रह्मचय्याश्रमे ्माणब्‌ूाू 


अाचाय्यै उपनयंमानो ब्रह्मचारिणं कृणत गभेमन्तः । तं 
राच्रींस्तिस्र उदरे बि मति त जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ १॥ 
इय समित्पर॑थिषी गौद्धितीयतौम्तरिचं समिधा पृणाति । वश्य 
चारी समिधा मेखलया अमेण लोकास्तपसा पिपर्ति ॥ २॥ पूरवो 

। जातो ब्रह्म॑णो ब्रह्मचारी घर्मं बसानस्तपसोदं तिष्ठत्‌ । तरपांज्जातं (६ 
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व्व [द्‌ © 
ब्राह्मणं ब्रह्मज्येष्ठं हवाश्च सवे ॐसनेन साकम्‌ ॥ २ ॥ अथर्वण 
कां० ११ । अनु०्२। सू०५।म०३।४।२॥ 


भाष्यम्‌ 


८ श्राचाय्ये उ० ) श्राचार्य्यो विधाध्यापको ब्रह्मचारिशश्ुषनयमानो 
विधापठनाथदुपवीतं दटवरतथुपदिशन्नन्तगभमिव रते करोति । तं तिस्र । 
रत्रीक्षिदिनपय्यन्तमुदरे बिमार्ते । रथात्‌ सर्ग शिततां करोति पठनस्य च 
रीतिषुपदिशति । यदा विधायको विद्वान जायते तदा तं बियामू जातं प्रादु- | 
भूतं देवा बिदवंसो द्रष्ूममिसेयन्ति प्रसन्नया तस्य मान्यं डुवैन्ति । अस्माकं । 
मध्ये महामाग्योदयेनेश्वरानुग्रहेण च सवमनृष्योपकाराथं त्वै विद्वान्‌ जात | 
इति प्रशं पन्ति ॥ १॥ ( हयं सभित्‌० ) इयं पृथिवी दौः प्रकाशोन्तरिकं | 
चानया समिधा स ब्रह्मचारी पृणाति, तत्रस्थान्‌ सशन्‌ प्राणिनो विचयया | 
होमेन च प्रसन्नान्‌ करोति, ( सापिधा ) अग्निहोत्रादिना, मेखलया ब्रह्म- | 
दस्यविहधाग्णेन च, ( भ्रमेण ) परिभप्रण, ( तफ्सा ) | 
पनेनोपदेशन च ( लोकां° ) सवान प्राशेनः पिपरि पृष्टान्ध्रसन्नान्करोति 
॥ २॥ ( पूर्वो जातो ब्रह्म” ) ब्रह्माणि वेदै चरितुं शीलं यस्य स ब्रह्मचारी, 
(८ धम वसानः ) भ्रदन्तं तपशरन्‌ , ध्राह्मणोऽयद्रेदं परमेश्वरं च विदन्‌ +' 
पूतैः स्वेपामाश्रमाशामादिमः सवाश्रमभूपकः) ८ तपसा ) धर्मानुष्ठानेन 
( उदतिष्त्‌ ) र्वै उृष्टवोधे व्यवहारे च तिष्टति । तस्मात्कारणःत्‌ 
(रहमञ्येषठ ) ब्रह्मेव परमेधगे विया वा ज्येष्ठा सर्वोत्कृष्ट यस्य तं ब्रह्मज्येष्ठ; 
(अमृतेन ) परभेश्वरमोक्मोषेन परमानन्देन साक सद वत्तभानं । ब्राह्मणं ) जह्य. 
विदं ( जातं ) प्रसिद्धं ( देवाः ) सर्वे विद्वांसः प्रशंमन्ति॥३॥ 












भाषाथ 


अव श्रागे चार श्याश्रमों का वणेन शिया जाता है । ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, 

फनप्रस्य श्रोर संन्यास ये चार श्राश्रम कहते है । इनमे से पांच वा भाः 

‡ वपे की उमर से श्रड़तालीस वषे पय्यंन्त प्रथम ब्रह्मचर्य्याश्रम का समय है । 
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इसके विभाग पिव्रयज्ञ मे कगे । वह्‌ युशिक्ता श्योर सखयविद्यादि गुण ग्रहण 
करने के लिय होता है । दृसरा गृहाश्रम जो कि, उत्तम गुणो के प्रचार अर 
रेष्ठ पदार्थो की उन्नति से सन्तानो छी उत्यात्ति रौर उनको सुशिरिति करने के, 
लिये किया जाता है । तीसरा वानप्रस्थ जिससे ब्रह्मविद्यादि साक्तात्‌ साधन करने 
के लिये एकान्त में परमेश्वर का सेवन भ्या जाता हे । चोथा संन्यास जी 
परमेश्वर अथौत्‌ मोक्तसुख की भाप्ि ओर सय(पदेश धे सव संसार के उपकार 
के श्रथ किया जाता हे । धर्म, अर्थे, काम ओर मोक्त इन चायो पदार्थों की भप 
के लिये इन चार आश्रमो का सेवेन करना सब मनुष्यों को उचित ह । इन में 
से प्रथम ब्रह्मचय्यौश्रम जो ।% सव ्याश्रमों का मूल है उसके ठीक र सुधरने 
से सब श्राश्रम सुगम मौर बिगड़ने से नष्ट दो जति है । इस आश्रम के विषय 
मे वेदों के अनेक प्रमाण है उनमें से छुद्ध यदा भी क्लिखते दै । ( आचा््यं 
उ० ) श्र्थोत्‌ जो गभं में वस के माता मौर पिता के सम्धन्थ सरे मनुष्य का 
जन्म होता दै बह प्रथम जन्म कषाता द भौर दूखरा यह्‌ ह फ जिघ्मे भाचाय्यं 
पिवा अर विद्या माता होती दै । इख दूरे अन्म के न होने सरे मनुष्य को 
मनुष्यपन नद्यं भ्रप्त द्योता । इसलिये उख को प्राप्त ्ीना मुरष्यों को अवश्य 
चाहिये । जब भावे वषं पाठशाला में जाकर आचाय्ये श्रथौत्‌ विद्या पद्ने 
वाले के सभीप रहते ह तभी से उनका नाम ब्यचारी वा ब्रह्मचारिणी हो जाता 
ह । क्योकि वे ब्रह्म वेद भौर परमेश्वर क विचार भँ तत्पर होते दं । .उनक्ो 
श्माचायै तीन रात्िप््यन्त गभ में रखता है । भात्‌ इर की उप।खना धमं 
परसपर विशा ॐ पदृने चौर विचारने की युक्ति आदि जो मुख्य २ बतेदं बे 
छव तीन दिन मे उनको धिखाई जाती हैँ । तीन दिन के उपरान्त उनको देखने 
फे किये अध्यापक अथौत्‌ विद्यन्‌ लोग श्माते ई ॥ १ ॥ ८ इयं समित्‌० ) फिर 
उ दिनि होम करफे उनको प्रतिज्ञा कराते है कि जो ब्रह्मचारी पएरथिवी, सूय्ये 
शरोर श्रन्तरित्त इन तीनों रकार की विदामो को पालन भोर पणे रने 
श््छा करता दै सो इन साभिषाभों से पुरुषां करके सब लोकों को धभोनुघान बे 
पे भानन्दिति कर देता है ।। २ ॥ ( पूर्वो जातो ० ) जो ब्रह्मचारी पूवं पद्‌ के 
ब्राह्मण होता है बट धमानुष्ठान से अलन्त पुरुषार्था होकर खब मनुष्यो का कल्याण 
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करता है । ८ बरद्च ज्येष्ठं ० ) किर उस्र पूणं विद्धान्‌ ब्राह्मण को जो कि श्रष्त , 
भथीत्‌ परमेश्वर की पूरौ भक्ति श्रौर धरममानुष्ठान से युक्त होता है देखने के किये 
सव विद्वान्‌ श्राते है ।॥ ३॥ 


५ ~ ^ 















बर्यचाय्यैति समिधा समिंड; काष्णौ वसानो दीच्धितोः 
दीर्धरम॑श्ः । स स प॑ति पूैस्मादुत्त॑रं समुद्रं .लोकान््सग्रभ्य 
सुहराचरि क्रत ॥ ४ ॥ ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्यापो लोकं पजापति 
विराजम्‌ । ग भों भूत्वामृतस्य योनाविन््रो ह भूत्वाऽ- 
खरास्ततहे ॥ ४ ॥ च्रह्चय्यैणए तप॑सा राजां रार विर॑चति । 
्माचाय्यों बह्यच््यैण बह्मचारिपमिच्छते ॥ ६ ॥ ब्रद्यचय्य॑ण 
कन्याईयु्वानं विन्दते पतिम्‌ । चनङान्‌ तब्र्यचर्य्येणार्वों घासं 
जिगीषति ॥ ७ ॥ ब्रह्मचय्यैण तप॑सा ठेवा मृत्युसुपांघ्नत । इन्द्रो 
ह ब्रह्यचय्यैण देवेभ्य; ख!राभ॑रत्‌ ॥ ८ ॥ अथवं० कां° ११ । 
भलु०र। घ्‌ ५।म०६।७। १७। १८।१९॥ 


भाष्यम्‌ 


( ब्रह्मचा्येति° ) स ब्रह्मचारी पूोङ्कया ( समधा ) विद्यया ( समि- 
दः ) प्रकाशितः, ( काष्णं ) मृगचमदिकं ( वसानः ) आच्ादयन्‌ 
( दीधेश्मश्चः ) दीधेकालपय्येन्तं केशदमभूणि धारितानि येन सः, (दीकितिः) 
्ाप्दीक्चः ( एति ) परमानन्दं प्राप्नोति । तथा ( पूेस्मात्‌ ) बह्मचयानु- 
छानभूतात्स्द्रात्‌ ( उत्तरं ) गृहाश्रमं समुद्रं ( सच एति ) शापं पाप्नोति, 
एवं निवाषयोग्यान्सवोन्‌ ( लोकान्तसं° ) संगृह्य षृुवोरदवारं (आचरिकरद्‌ ) 
धर्मौपदेशमेव करोति ॥ ४ ॥ ( ब्रह्मचारी ) स बरह्मचारी ८ ह्म ) वेद्‌ 
विदां पठन्‌, ( अ्रपः ) प्राणान्‌ , (लोकं) दशनं, (परमेन) प्रजापिं (विराजै) 
विविधप्रकाशकं परमेश्वर ( जनयन्‌ ) प्रकटयन्‌) ( भमृतस्य ) मोच्स्य 
( योनौ ) विधायां ( गर्भो भूता ) गमेवक्नियमेन स्थित्वा यथाबद्विचां 
गृहीत्वा, ( इन्द्रो ह भूत्वा ) ध्रग्येवत्प्रकाशकः सन्‌ ( असुरान्‌ ) दु्टकभे. 
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कारिणो मून्पाषाएेडनो जनान्‌ दे खरत्तःखमागान्‌ ( ततद ) तिरस्करोति, 
सर्वाभिवारयति । यथेन्द्रः र््योऽसुरन्मेषान्‌ रात्रि च निवारयति तथैव 
बरह्मचारी सवेशुमणुणग्रक।शकोऽशुभगणनाशकश्च भवतीति ॥ ५ ॥ ( जह्मच- 
ययेण० ) तपसा ब्रह्मचर्येण .कतेन राजा राष्ट विरति, विशिष्टतया प्रजा 
र्षितु योग्यो मवति । भ्राचारय्योपि तेन ब्रहमचर्ययेरैव विधां प्राप्य नद्य. 
चारिणभेच्छते खीडकय्योन्ञान्ययेति ॥ ६ ॥ त्र प्रमाणम्‌ । भवाय 
कस्मादाचारं प्रादयत्याचिनोत्यथोनाचिनोति बुद्धिमिति वा ॥ निरक्र ° १। 
ख० ४ ॥ (ब्रह्मचर्येण ° ) एवमेव कृतेन नह्मचर्य्येणेष कन्या युवतिः सती 
युवानं खसदृशं पतिं षिन्दते, नान्यथा, न चातः पू्वेमसदशं वा । भनडा- 
निल्युपलक्षणं वेगवतां पशूं, ते पशवोऽथ घासं यथा, तथा कृतेन ब्रह्म- 
चर्येण स्रविरोधिनः पशून्‌ जिगीषन्ति युद्धेन नद॒भिच्छन्ति । अतो मनुष्यै- 
स्त्ववश्यं ब्रह्मचर्यं कसेव्यमित्यभिग्रायः ॥ ७॥ ( जह्मचर्ययेश्च तपसा देवा० ) 
| विद्वांसो, ब्रह्मचर्येण वेदाध्ययनेन ब्रक्मविद्गानेन तपसा धमाचुष्ठानेन च, 
मृत्यु जन्ममृ्युप्रमबहूःखपान्नत, नित्य ध्नन्ति, नान्यथा । ब्रह्मचर्ये 
सुनियमेन ८ देति किलार्थे ) यथा इन्द्रः प्रयो दबेभ्य इद्ियेभ्यः खः 
सुखं प्रकाशं चाभरद्वारयति । तथा विना ब्रह्मचर्य्यैण कस्यापि नेव विदया- 
सुखं च यथाबद्धबति । अतो बरक्षचय्यानुष्ठानपूंका एव गृहाश्रमादयक्ञय 
आश्रमाः सुखमेषन्ते । अन्यथा मूलामावे इतः शखाः) किन्तु मूले इदे 
शाखापुष्पफलच्डायादयः सिद्धाः भवन्त्येवेति ॥ = ॥ 













माषार्थं 


( ब्रह्मचा्येति० ) जो ब्रह्मचारी होता है वही ज्ञान से प्रकाशेत, तप रौर 
वड़े २ केश श्मश्रु से युक्त दीक्षा को प्राप्न हीके विद्या को प्रप्र होता है । तथा 
जो किशीघ्रष्ठी बिद्या को प्रहरण करके पूवं समुद्र जो ब्रह्मचय्याश्रम का अलु- 
छान है दसके पार उतर के उन्तर खमुद्र खरूप गृहाश्रम को ० होता है भोर 
अच्छी प्रकार विधा का संप्र करॐे विचारपू्वक अपने उपदेश का सोभाग्य 
बढ़ता है ॥ ४ ॥ ( ब्रह्मचारी ज० ) वह्‌ ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथाये जान , 
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6 ्रसक्षिया, लोकषरिद्या तथा पजापति परमेश्वर जो छि सब दे बड़ा धोर ्षबक्ा 
भरकशक शै उश्च का जानन, इन बिया में गभेकूप भार इन्द्र धयत्‌ रेश्च्यं 
युक्त शो के असुर श्र्थात्‌ मूर्खो की अविद्या को छेदन कर देतादहे॥ ५॥ 
( जङ्छचर्ग्येण त ० ) पूं ब्रह्मचय्यं से विद्या पदृके अर सयधमं के अनुष्मन 
। ॐ राजा याज्य करने को रौर ्ाचाय्यं विद्या पढ़ने को समर्थं होता रै । अा- 
चाय्परं उको कते ह ि जो अखयाचार को हुडा के सयाचार का भौर अ- 
नो के छदा के अर्थों का प्रहण करके ज्ञान को बदा देता है ॥ ६ ॥ ( बरह्म- 
वरये कृ° ) अथात्‌ जब वह्‌ कन्या हयचस्याभरम से पूणे विद्या पद़ चुके तब 
। अग्रनी युवावरस्था में पूणे जवान पुरुष को अपना पति करे । इसी प्रकार पुष 
भी सुश्ीज्ञ मात्मा क्ली के साय प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख 
दुख मे सद्कायकारी श । क्योकि अनड्वान्‌ अथौत्‌ पश भी जो पुरी जवानी 
॥ बरह्मचय्ये अथात्‌ सुनियम में कल्म जाय तो अयन्त बलवान्‌ हो फे 
निवल अीरबो को जीत तेता दे ॥ ७॥ ( बरह्मचर्येण त० ) ब्रह्मचर्यं भौर 
धमोरुद्छन से ही विद्धान्‌ ज्नोग जन्म मरण को जीत ॐ मोक्तसुख्र को प्राप्त ष्टो 
कते £ । जसे इन्त्र अथोत्‌ सध्ये परमेश्वर ॐ नियम मे स्थित द्य ® सब | 
का प्रकाश करे बाला हृभा हे वेसे ही मनुष्य का मात्मा द्व्य से प्रकाशित 
होके खन को प्रकाशित कर देता है । इख स ब्रह्मचय्याश्रम ही सब श्राभमों से 
उलम है ।॥ ८ ॥ 


















इति ब्रह्मच्याश्रमविषयः संप्तेपत 


"यध 


अथ गहाञ्नमविष्रयः 


यद्‌ अमर यदरण्ये यत्स नायां यदिन्दरिये । यदेन॑खकूमा षय- 
भिदे लदशं यजामहे सवाद ॥९॥ देहि मे ददामि त निमे येहिनि 
दधे । निहारं च हरासि मे जिहारं निहराणि ते रवादं ॥१०॥ 
मृषा ला बिंमीत॒ सा बेंपध्वमूर्जं विश्र॑त एम॑सि । ऊजं विश्रद्रः 
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समनाः खसेषा गुहानेधि भन॑सा मोदमानः ॥ ११ ॥ येषामि 
ध्यति प्रवसन्येषुं सौमनसो बहुः । गृहामुप हयामहे ते नों 
जानन्तु जानते! ॥ २१ ॥ उपहूता एद गाव उपहूता अजावयः 
अथो अहतस्य कीलाल उर्पहूलो गेषु नः । सेमांय वः शान्त्यै 
प्रप॑य शिव शर्म हयोः कायोः।॥ १३२॥ य० अ० ३। ब०४५। 
५० | ४१९१।४२।७३ ॥ 





माष्यम्‌ 


( एषाममि० ) एतेषु गृहाश्रमविधानं रियत इति । (यद अ्रमि० ) यद्‌ 
ग्रामे गृहाश्रमे बसन्तो वयं पण्यं विचाप्रचारं सन्तानोतत्तिमद्युत्तमसामाजिक 
नियमं सर्वोपकारकं, तथैवारण्ये पानप्रस्थाभ्रमे ब्रह्मविचार विद्याध्ययनं तप- 
शरणं, समासम्बन्ये यच्छेषं, इन्द्रिये मानसव्यवहारे च यदुत्तमं कमे च कुम- 
स्तत्सयेभीश्वरमाक्षप्राप्त्यथमस्तु । यच्च भ्रमेणेनः पापं च कृतं तत्सवमिदं 
पा{मवयजामह आश्रमानुष्ठानेन नाशयामः ॥ 8 ॥ ( देहि मे° ) परमेश्वर 
प्रज्ञपयति हे जीव ! त्वमेवं वद्‌, मे मद्यं देहि, मत्युखाथं विचा द्रव्यादिकं 
च त्वं देहि, अहमपि ते तुभ्य ददामि । मे मह्यं मदथे त्वघुत्तमस्वभावदान- 
ग्रदारतां सुशीलतां च धेदि ध।र्य, ते तुभ्यं तदथमहमप्येवं च दधे । तथेव 
धमेन्यवहार्‌ कथदानदानाख्यं च हरासि प्रयच्छ, तथैवाहमपि ते तुम्यं त्व- 
दथ निहरणि नित्यं प्रथच्छानि ददानि । स्वाहेति सत्यभाषणं, सत्यमानं, 
सत्य चरणं, सत्यवचनश्रवणं च स्वँ वयं मिलित्वा इय्याोमेति सत्येनैव सवं 
व्यवहारं य्यः ॥ १० ॥ (गृहा० ) हे गहाश्रममिच्न्तो महष्याः ! स्वयं- 
प्रं विवाहं कृत्वा युयं गृहाणि प्राप्नुत । गृहाभ्रमाुष्ठाने ८ मा बिभीत ) 
मयं मा प्राप्नत । तथा (मा बेषध्वं ) मा कम्प्वम्‌ । ८ उजं बिभ्रत 
एमा ) उजं बलं पराक्रमं च विभ्रतः, पदाथोनमसि वयं प्राप्नुम इतीच्छत । 
( उज बिशरद्रः ) पो युष्माकं मध्येहमूजे बिभ्रत्सन्‌ ( सुमनाः ) शृद्ध- 

¦ भनाः; सुमेषोत्तमबुद्धिगुङ्गः, ( मनसा धीदमानः ) प्राप्रानन्दः (गृहानि) 
‰ गृहाणि प्राप्नोमि । ११॥ ( येषामध्येति प्र° ) येषु गहेषु प्रवसतो | 
४: 


क, क कक, क, क, फ, ८, १,९.३,०७. ९८. ९,१,७.१ फ,७।१।७।१।१,९.१।१।८।९।१।१ १११३१११ 0 | 0 000 देते 
¢ “ 





6 ६० शताब्दासस्करणम्‌ 

प्यस्य ( बहुः ) श्राधेकः ८ सोमनसः ) आनन्दो भवति । तत्र भवसन्‌ 
येषां यान्पदाथान्युखकारकान्स ८ श्रध्येति ) स्मरतिः ८ गृहातुपहयामहे ) , 
पयं गृहेषु विवाहादिषु सत्काराथं तान्‌ गृहसम्बन्धिनः सखिबन्ध्वाचाय्या- ` 
दीन्निमन््रयामहे । ८ ते नः ) पिवाहानेयमेषु कृतप्रतिङ्गानस्मान्‌ (जानतः) : 
्रोट्ञानान्‌ युवावस्थास्थान्सेच्छया कृतविवाहान्‌ त ( जानन्तु ) अस्माकं ` 
साकेणः सन्त्विति ॥ १२॥ ( उपहूता इह० ) हे परमेश्वर ! भवत्कृपया ` 
ईहास्मिन्‌ गृहाश्रमे ( गावः ) पशुण्रथिवीन्दरियवियाप्रकाशाह्लादादयः ( उप- | 
हताः ) अ्रथात्सम्यक्‌ प्रप्रा भवन्तु । तथा ( श्रजावयः ) उपहूता श्रस्म- 
दनुकूला भवन्तु । ८ रथो अन्नस्य की० ) श्रथो इति पूर्वोक्रपदाथेप्राप्त्य- ` 
नन्तरं नोऽस्माकं गृहेष्वन्नस्य भोक्ृव्यपदाथंसमूहस्य कीलालो विरेषेणोत्त- ¦ 
मरस उपहूतः सम्यङ्‌ प्रापो मवतु । ( लेमाय वः शान्त्यै° ) बो युष्मान्‌, ' 
त्र पुरुषचव्यत्ययोस्ति, तान्पूर्ोङ्कान््त्यकतान्पदाथान्‌ ८ केमाय ) रक्षणाय 
¦ ( शान्त्य ) सुखाय प्रप प्राोमि । ततपाप्त्या ( शिवं ) निरघ्रेयक्षं कल्याणं 
पारमार्थकं सुखं ( शग्म ) सांसारिकमाभ्युदयिकं सुखं च प्राघरयाम्‌ । शयोः# ` 
शमिति ८ शग्मपिति १) निघण्टौ पदनामास्ति । परोपकाराय गृहाश्रमे ` 
स्थित्वा पूरवोक्गस्य द्विविधस्य सुखस्योख्रतिं इम्मेः ॥ १२ ॥ | 
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॥, छ सक) 


( यद्‌ प्रामे° ) गृष्टाभमी को उचित है [$ जव बह पृण विया फो पद्‌ । 
चुके तब अपने तुल्य खी से शवयंवर करे भोर वे दोनों यथावत्‌ न विवाह के | । 
निय म चक्षे ज कि विवाह श्रौर नियोग के प्रकरणों मे लिख भाये है । 
परन्तु जन से जो विशेष कहना है सो यहां लिखते है । गृहस्य खली पुरुषों को 
धमे उन्नति भोर भ्रामवासियों के हित के क्षिये जो २ काम करना है, तथा : 

( यद्रण्ये ) वनवाधियों के खाय हित भौर ( यत्समायाम्‌ ) खमा ॐ बीच मं ¦ 
सद्य विचार भोर अपने सामथ्यं से संखार को सुख देने ॐ लिये, (यदिन्द्रये० ) ¦ 
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ल्ल घ क्लान्ी बृष्टि करनी बाय षो २ खव काम अपने पशे पुर- 


| 








8, ` हम ज्ञोग उक्तं पदार्थों को उन की रक्ता भौर अपने सुख फे लिये भ्राप्र शे । 


वार्थं के साय यथावत्‌ करे । भार ( यद्नश्चकृ० ) पाप क्णनेष्ीबुद्धिको हम 
हलोग मन, वचन भोर कमे ख छोद़्‌ कर, सवथा खव क हितकारी षने ॥ € ॥ 
परमेश्वर उपवेश श्रता है छि ( दहि मे०) जो सामाजिक नियमों की व्यवसा 
ॐ अनुखार ठीक २ चलना हे यही गृहस्य की परम शन्नाति का कारण टै । जो 
वस्तु किसी से लेवं भथवा देवें सो मी खलयव्यव्टार के साय करे । ( निमे धष, 
निते दधे) भर्थात्‌ तै तेरे खाथ यह काम करूगा भोर तू मेरे साथ पेखा करना, 
फेस व्यवक्षार को भी खलता खे करना बाय । ( निहारं च!हराषि मे नि० ) 
यह वस्तु मेर ्िये तृंदेवातरे क्षियेम दुगा दख षो भी यथावत्‌ पराके । 
अथात्‌ किषी प्रकार क्रा मिथ्या व्यवहार किखीखेन करे । इस प्रकार गृहस्थ 
लोगों के खव व्यवहार षिद्ध होवे ह । क्योकि जो ग्रहस्य विचारपुवंक खव के 
हितकारी काम करते ह ठन की षदा उन्नति हाती हे ॥ १० ॥ (गृहाम 
बिभीत ० ) हे गृहाश्रम छी दण्डा करने बाले मनुष्य लोगो ! तुम ज्ञाग शयंवर 
भयात्‌ अपनी इच्छा के भनुकूल विवाह करे गृहाश्रम को प्राप्र हो भोर ससे 
डरो वा कम्पो मत । #िन्तु द्रे बल, पराक्रम करनेवाले पदार्थो को प्राप्न होने 
की इच्छा करो । तथा गृहाश्रमी पुरुषों से पेखा कटो $® मे परमात्मा ढी कृषा 
से भाप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम वुद्धि भोर भानन्द को प्राप 
होकर गृहाश्रम कड ॥ ११ ॥ ( येषामध्येति ०) जिन घरों मे वधते हुए. मनुष्यों 
को अधिक श्रानन्द होता है, उन में बे मनुष्य भपने सम्बन्धी, मित्र, बन्धु भौर 
आवार्य भादि का स्मरण करते है सोर उन्दी लोगों को विवाहादि शुभ कार्य्यो 
मे सत्कार से बुकाकर उन से यह इच्छा करते द क ये सव हम को युवाष्‌- 
स्थायुक्त भौर विवाहादि नियमो में ठकि २ भिक्षा करनेवाले जानें भथोत्‌ हमारे 
साषी शो १२॥ ( दपहू० ) हे परमेश्वर ¦ भाप कीषक़ृपासे हम लोगोँको 
गृहाश्रम मे पशु, पृथिवी, विद्या, प्रकाश, भानन्द, वक्री भोर भेड्‌ भादि पदां 
अच्छी प्रकार घे प्रप्र हों । तथा हमारे घो मे दत्तम रसयुक्त खमे पीने के 
योग्य पदार्थं खदा षने रहँ । ( वः ) यद्‌ पद्‌ पुरषग्यत्यय से बिद्ध होवा है । 


कीनि क कि ॥ 
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फिर उख प्रापि सष््म का परमाथं शरोर संसार का सुख पिले \ ( शंयोः ). य | 





निधरटु में प्रतिष्ठा अथात्‌ खांसारिक सुख का नामं है ॥ १३ ॥ 


इति गाध्रमविषयः सं्तेपतः 
नय क्क 


अथ वानप्रस्थविषयः सन्तेपतः 


श्रयो षमैरकन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । प्रथमस्तप स्व 
| दितवीयो ब्रह्मषाय्याचाय्यक्रुलवासी ततीयोऽव्यन्तमात्मानमाचा- 
स्थकुलेऽव सादयन्‌ । सवं एते पुण्यलोका भवन्ति ॥ दरान्दोग्य० 
प्र० २। खण २२॥ 
माष्यम्‌ 


( श्रयो धम० ) शत्र सर्वेष्वाश्रमषु धमस्य स्कन्धा अवयवास्रयः सन्ति । 
श्मध्ययन; यज्ञः क्रियाकाण्ड, दान च । तत्र प्रथमे ब्रह्मचारी तपःसुशिक्ता- 
धमीनुष्ठाननाचाग्य॑ङले वसति । द्वितीयो गृहाश्रमी । तृतीयोऽत्यन्तमात्मा- 

। ममवसादयन्‌ हृदये विचारयन्नेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निधिनुयात्‌ सं 
| वानप्रस्थाश्रमी । एते सचे ब्रह्मचय्यादयल्ञय श्राश्रमाः पुण्यसोकाः सुख- 
। निवासाः सुखयुक्ा भवन्ति पुण्याुषठानादेवाश्रमसख्या जायते । ब्रह्मचस्या- 
| भ्रमेण गृहीतविद्यो धमेधरादि सम्यङ निधित्य, गृहाभरमेण तदनुष्ठानं तद्ि- 
ज्ञानदं च कृत्वा, ततो वनमेकान्तं गर्वा, सम्यक सर्यासस्यवरतुव्यवहा- 

: रभ्िशित्य, वानप्रस्थाश्रमं समाप्य सन्न्यासी मवेत्‌ । अथोद ब्रह्मचय्यांभरभं 
समाप्य गृही मवेत्‌) गृही भूत्वा वनी मवेद्रनी भूस्वा प्रत्रनेदिस्येकः प्तः । 
( यदहरेव विरजेत तदहरेव प्राव्रजेद्रनाद्वा गृहाद्वा ) श्रस्मिन्‌ पचते वानप्रस्थाः 
भ्रमपदत्वा गृहाश्रमानन्तरं सन्न्यासं गृह्णीयादिति दितीयः प्तः । बरह्मच 
देव प्रव्रजेत्‌ , सम्य्रह्मचय्यां्मं कृरवा गृहस्थवानप्रस्थाश्रमावकत्वा सन्या- 
ध गृह्णीयादिति वतीयः पत्तः । सथतरान्याश्रमधिकल्प उक्तः परन्तु भ्- 
चय्यांभ्रमानुष्ठानं नित्यमेव कततेव्यमित्यायाति । कतः । ब्रह्मचय्यभ्रमेसै 


विनाऽन्याभ्रमातलचेः । - ८ 
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( श्रयो धमे० ) धमे के तीन स्कन्ध है एक विदा का अध्ययन, दूसरा 
यज्ञ अथात्‌ उत्तम क्रियार्भो का करना, तीरा दान अर्थात्‌ विधादि उत्तम गुं 
का देना । तथा प्रथम तप श्यात्‌ वेदोक्तधमं के श्रनुष्ठानपूवेक विद्या पदाना, 
दसरा अ।चाय्येङुत्त मे बस के विद्या पदृना शरीर तारा परमेश्वर का ठीक २ 
विचार करफे खव भिदां को जान लेना । इन बातों से सब प्रर ढी उन्नति 
करना मनुष्ये का धमे हे । तथा सन्यासाश्रम के तीन पक्त है । उन में एक यह 
है किजो विषय भोग रिया चाहे वद ब्रह्मचर्य, गृहस्य श्मौर वानप्रस्थ इन ्ा- 
श्रमो को करके सन्यास अहण॒ करे । दसरा ( यदहरेव भ्र ° ) जिख समय वैरा- 
ग्य अथोन्‌ बुरे कामो से पित्त हटकर टीक २ सय माम मे निश्चित हदोजाय 
उस समय ग्ृहाश्रमसि भी संन्यास हो सक्ता दहे, अर तीषघरा जो पृण विद्वान्‌ 
। होकर सव प्राणियों का शीघ्र उपकार छया चदे तो ब्ह्मचय्याश्रमसे ष्टी सं- 
न्या ग्रहण करल । 


ब्रह्म स र्स्थोऽग्धतत्व मेति ॥ द्ान्डो० प्रपा० २ । खं०२१॥ 
तमेतं वेदानु व चनेन विविदिषन्ति । जह्य वर्य य तपसा अद्धया 
यज्ञेनानाशकेन चतमेव विदित्वा स॒निमेवत्येतपमेव प्राजिनो 
लोकमीप्सन्तः प्रत्रजन्ति । एतद्ध स्म वे तत्पूर्वं ब्राह्मणाः । भन्‌ 
चाना विद्ाध्वः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां 
नोऽयमात्मायं लाक इति ते ह स्म पुष्रेषणायाश्च वित्तेषणायाथ 
लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्ताचयय चरन्ति या दयेव पुत्रै 
षणा सा वित्तैषणा था विसेषणा सा लोकेषणोमे चेते एषणे 
एव मवतः ॥ श ० कां० १४ । अ०७। त्रा २।क०२५।२६॥ 


माष्यम्‌ 


( बह्मसकस्थः० ) चतुर्थो ब्रह्मस्य; सन्यापी ( अपू्ततवं ) पति 
र परामोति। (तमेतं बेदा० ) सयं अाप्रमिणो भिरेषतः सन्न्यासिमतमेते परमेश 
ह षै 














¦ सरव॑भूताधिपतिं वेदानुवचनेन तदध्ययनेन र तदुककालुष्ठानेन च बेसु- 
¦ मिच्न्ति । (ब्रह्मचर्येण ० ) ब्रह्मचर्येण, तपसा धमांनुषठानेन, अद्धयाभ्तयन्तपर 
` म्णा, यहेन नाशरहितेन विज्ञानेन धर्मक्रियाकार्डेन चैतं परमेश्वरं विदित्वैव 
एनिमेवति । प्रवराजिनः सन्न्यासिन एनं यथोक्गं लोकं दरषटव्यं परमेश्वरमेवेष्सन्तः 
: प्रव्रजन्ति सन्न्यासाश्चमं गृह्णन्ति । (एतद्‌ ब्रह्म) य एतदिच्छन्तः सन्तः, पूर्वे 
` अलुततमा, बराह्मणा ्क्षविदो,ऽनूचाना निरशङ्काः पूंब्ानिनोऽन्येषां शङ्का- 
निवारका विद्वांसः प्रजां गृहाश्रमं न कामयन्ते नेच्छन्ति, (ते ह स्म० ) 
हेति स्फुटे, स्मेति स्मये, ते ्राकघ्नाः प्रकाशमाना बदन्ति बयं प्रजया कि 
¦ करिष्यामः, किमपि नेत्यथेः । येषां नोऽस्माकमयमास्मा परमेश्वरः प्राप्यो) 
लोको दशेनीयश्रास्ति । एवं ते ( पृत्रैषणायाच् ) पुत्रोत्यादनेच्चायाः (षि 
; त्ेषणायाश्च ) जडधनप्राप्त्यनुष्ठानेच्ायाः ( लोकैषणायाश्च ) लोके 
` स्वस्य प्रतिष्ठास्तुतिनिन्देच्चायाश्च ( व्युरयाय ) विरज्य (भिदचरय्यं च० ) 
। सन्न्यासाश्रमानुष्ठानं ङवेन्ति । यस्थ पुत्रैषणा पूत्रप्रप्येषशेख्ा मवति 
' तस्यावश्यं वित्तेषणापि मवति, यस्य वित्तैषणा तस्य निश्चयेन लोकैषणा 
; भवतीति विज्ञायते । तथा यस्थेका लोकैषणा भवति तस्योमे पू पत्रैषणा- 
लोकैषणे भवतः । यस्य च परमेश्वरमोकषप्राप्त्येषशेच्छास्ति तस्यैतासितक्षो 
¦ निवततेन्ते । नेव ब्रह्मानन्दवित्तेन तुल्यं सोकवित्तं कदावेद्‌ भषितुमर्ही । 
¦ यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सोः प्रतिष्ठा मैव रुचिता भवन्ति । 
¦ सवान्मनुष्याननुगरृ्यन्‌ सवदा सत्योपदेशेन सुखयति, तस्य केवलं परोपकार 
मात्रं सत्यप्रवत्तनं प्रयोजनं भवतीति । 
















भाषाथ 


( तमेतं ० ) जो किवेद्‌ को पद्‌ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते है, 
( ब्रहमञथस्यः ) वे सेन्याखी लोग मोक्षमागे को प्राम होते है । तथा (ब्रह्म च ०) 
ज सत्पुरुष ब्रह्मचय्ं, धमोनुष्ठान, श्रद्धायन्न भौर ज्ञान से परमेश्वर को जान के 
¡ मुमि ्रथोत्‌ विचारशील होते है वे दी ह्ल्लोक अधौत सन्याधियों के प्रापि- 
द स्थानो प्रात्र होने ॐ क्षिये सेन्यास सेवे ह । ओ डन मं उत्तम पृथ विषान्‌ है 
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ढे गृहाम ओर वानप्रस्थ के विना ब्रह्मचय्ये डे भम ओर वानभस्थ के विना बरहमचय्ये आश्रम से ही स्याली शे जति संन्यायी शो जाते 


है आरं उन उपदेश से जो पुत्र होते है उन्हीं को खब से उत्तम मानकर ( पुत्र 
धशा ) अरथौत्‌ सन्तानोपत्ति की इच्छा ( वित्तेषणा ) अयत्‌ धन का लोभ 
( लोकैषणा ) अथोत्‌ लोक मे प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इख तीन प्रकार की 
श्च्छा को दयोड्‌ कै वे भिक्ञाचरण करते हैँ । अथात्‌ सरवंगुरु खव के अतिथि 
हके विचरते हुए संघार को श्ज्ञानरूपी अन्धकार से छुडा के सद्यविद्या के उप- 
देशरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते है । 


प्राजञापत्यामिटि निरूप्य तस्यां सवेवेदसं हृत्वा ब्राह्मणः 
प्रवरजदिति शतपथे श्रुयकच्तराणि ॥ य यं लोकमनम्ता सधिभाति 
विशुद्धसक्वः कामयते यांश्च काप्रान्‌ | न तं लोकः जायने तामि 
कामांस्तस्मादात्मज्ञ हय चयेद्रातिक मः ॥ १ ॥ सर्डकोपनिण 
सुर्डकं २ । खं० १। म० १०॥ 


माष्यम्‌ 


( प्राजापदल्या० ) स च संन्यासी प्राजापलयां परमेशरदेवताकामिष्टिं इत्वा 
हृदये सवमेतभिधितयः तस्यां ( सतरवेदसं ) शिखाघरत्रादिकं हत्वा, युनिमेन- 
नशीलः सन्‌, प्रव ्रति संन्यासं गृद्धाति । परन्त्वयं पूणेवि्ावतां रागदेष- 
रहितानां सवेमनुष्यो पक।रयुद्धीनां संन्यापग्रहणाधिकारो मवति, नान्पविधाना- 
मिति । तेषां सन्यासिनां प्रणपानहामो, दोषेभ्य इद््रियाणां मनसश चदा 
निवततेने, सलयपमानुष्ठानं चेवाग्निहोत्रम्‌। ज्गन्तु पूर्वेषां त्रथाशामेषाश्रभय- 
मनु्ठातु योग्यं, यदवा द्यक्रियामयमस्ति, संन्यासिनां तन्न । सत्योपदेश एव 
सन्यासिनां; हमयज्ञ ॥ देवयज्ञो त्रह्मोपासनम्‌ । विज्ञानिनां प्रतिष्ठाकरं 
पद्यः । शम्यो ह्वानदानं, सर्वेषां भूतानाुपय्येनुपरहोऽपीढने च भूत- 
यः । सर्वमनुष्योपकारा्थ प्रभणमभिमनशू्यता, सत्योपदेशकश्येन स 
मनुष्याणां सत्कारानुष्टानं चातिथियद्नः । एवलचणाः पञ्चमहायहा विह्ना- 
मवन्तीति विद्ध । परन्तेकस्याितीयस्य सवे शक्तिमद्‌ 
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दिविशेषणयुक्स्य पह्मण उपासना, सत्यधमाचुष्डानं च = | 
मेकमेव भवतीत्ययं विशेषः ॥ ( विशद्धस° ) शुद्धान्तःकरणो मनुष्यः (थं 
यं लोकं मन्ता ) ध्यानेन ( संविभाति , इच्छति, ( कामयते कामान्‌ ) 
यांश मनारथानिच्छति, तं तं लोक, तांश्च कामान्‌ ( जायते ) प्राप्नोति । 

। तस्मात्‌ कारणाद्‌ ( भूतिकामः ) रेशवस्यकामो मनुष्यः, ( आसङ्गं) आत्मानं 

| प्ररेश्वरं जानाति वं संन्यासिनमेव सवेराचेयेत्‌ सनछय्यात्‌ । तस्येव सङ्गेन 
सत्कारेण च मनुष्याणां सुखप्रदा लोका; कामश सिद्धा भवन्तीति । तद्धि 
नान्‌ भिथ्योपदेशक्रान्‌ खाथप्ताधनसत्परान्‌ पाखारेडनः कोपि नेबाचैयेत्‌ । 
कतः । तेषां स्कारस्य निष्फलत्वाहुःखफलस्वाचेति । 
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भाषाथ 


( प्राजापदया ० ) अथौत्‌ इस इट मे शिखा प्ूतरादि का होम कर के गृहस्थ 
आश्रम को दछोद़्‌ के विरक्त होर सन्यास प्रहण करे । (यंयं लोकं० ) वद 
शुद्ध मन स जिस २ लोक रोर कामना की इच्छा करता हवे सव उस षी 
सिद्ध टो जाती है । इखक्िये जिस को पेशवये छी श्ा हो वह आत्मज्ञ अथीत्‌ 
ब्रह्मवेत्ता सन्यासी की सेवा करे । ये चारों आश्रम वेदों भौर युक्तयो से सिद्ध 
हं । क्योकि सव मनुष्यो को अपनी भायु का प्रथम भाग विद्या पदृने मं व्यतीत 
करना चाहिये, अर पण विदा को पदृकर उससे ससार फी उन्नति करने ॐ 
ज्ञिये गृहाश्रम भी अवश्य करे, तथा विदा भौर संसार के उपकार ॐ लिये 
पकान्त भं बैठकर खव जगत्‌ का भधिष्ठाता जो शधर है उस का ज्ञान अच्छी ` 
प्रकार करे, भर मनुष्यो फो सव व्यवहारो का उपदेश करे, फिर उनके सव 
संवेष्ौं का छेदन मोर सदय बातो के निश्चय कराने के लिये सैन्यास श्याभ्रम मी 


अवश्य प्रहण करे । क्योकि इसे विना संपूण पक्तेपात द्ूटना बहुत कठिन है । 
इत्याश्रमविषयः संक्तेपतः 


न्यया 


"भके 











ष्क क क क क थ, ५.१३ ^, ११ ^ ११५ ० ^ ^" + ॐ < कि मि वि ^ 1 क ' , ० २, १, 9, , ए । क चिकि. श्वी 


छग्वेदादि साष्यभूमिका ४५६७ 0 


0 प 


, + 
) 
, 
| 





1 
< 
< 
> 
< 





मथ पञ्चमहायज्ञविषयः स्वपतः ) 


१ 9 ४ ८/२. ० नि, कि ० “दो, 


ये प्चमहायज्ञाः मनुष्यर्नित्यं कत्तव्याः सन्ति तेषां विधानं संेपवोऽ््र . 
लिखाम ¡ । तत्र ह्मयङ्खस्यायं प्रकारः । साङ्गानां बदादिशाल्नाणां सम्यगध्य- 
यनमध्यापनं सन्ध्योपासनं च सवैः कत्तव्यथू । तत्राध्ययनाध्यापनक्रमो यादृशः ` 

पठनपाडनवबिषय उक्ृस्तादशो ग्राह्यः । सन्ध्योपासनविधिश्च पञ्चमहायश्- 
विधाने यादृश उकस्तादशः क्य्यः । तथानिहतिवाधश्च यादशस्तत्रोक्न- 
स्तादृश एव केव्यः । यत्र बरह्मयज्ञाभनिहोत्रप्रमाणं लिख्यते । 


समिधान दुवस्यत च॒तैबौधगरतातिधिम्‌ । आस्मिन्‌ दव्या 
जुहोतन ॥ १ ॥ य० ० २। ० १॥ ग्नि दृतं पुरोदधे हव्य- 
वाहसुपन्नषे दर्वा२॥ आसादयादिह ।॥ २॥ य०ञअ्० २२ मं° 
१७ ॥ साय साय गदपतिर्ना अग्निः चातः व्रातः साोमनस्य 
दाता । वरूावसावसदान एधे वयन्त्वेनधानारतम्वं पषम ॥२॥ 
प्रातः प्रातिगहपतिर्नो च्ग्निः सायं सायं सौभनस्यं दाता। 
घसोवसावसदान रपधीन्धानास्स्वा शतहिमा वम ॥ ४ ॥ 
अथवर का० १६ । अन्न ७। स० ५५ ।मब०२।४॥ 
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भाष्यम्‌ 


, ( समिरधाीिन० ) हे मनुष्णः ¡ गारवोषाशचवष्टिजिलशुद्धया परोपकाराय) 

| ( पतेः ) धृतादिमिश्शाधितेद्रव्यः) सपरिधा चातिथिमभ्नि यूयं बोधयतः 

| निलय प्रदीपयत । ( ्रस्मिन्‌ ) अग्नौ ( हव्या ) होतुमहाणि पुषटिमधुर- 
सुगन्धरोगनाशकरगेणयुक्रानि सम्यक्‌ शोधितानि द्रव्या ( आ जुहोतन ) 
भरा समन्ताञ्जुहूत । एवमाग्नदहात्र निर्य ( दुवस्यत ) परिचरत । अनेन 

' कमणा स्वोपकारं रुत ॥ १ ॥ ( अ्रग्नि दूतं ) श्रगिनिहोत्रकरैवमिच्चेद्‌ ह 
वाया मपमण्डले च भूतदरन्यस्य प्राएणाथमम्नि दृतं भर्यवत्‌ ( पुरोदधे ) 
सम्मुखतः स्थापये कयम्भूतमाग्नि १ (हव्यवाहं ) हव्यं द्रव्यं देशान्तरं बहति 
पयतीति हव्यवाट्‌, तं ( उपष्वे ) श्रन्याच्‌ जिङ्गाष्सरलुपादेशेानि। 

< + 
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, 
| ( देवान्‌ २॥ ) सागिरेतदानिषहोत्रकमणा देवान्‌ दिष्यगुणान वायुवृशिजल- 
| शद्विदेशस्मिन्‌ संसार आसादयादामन्तासापयति। यदा हे परमेश्वर । 
( दतं ) सर्वेभ्यः सत्योषदेशकं ८ अग्नि ) अगििसं्कं तां ( परोदषे ) 
| इ्तेनोषास्यं मन्ये । तथा ( हव्यवाहं ) ग्रहीतुं योग्यं शुमगुणमय विह्ानं ¦ 
। इष्य, तद्‌ बहति प्रापयतीति तं त्वां ( उपहवे ) उपदिशानि । ष भवान्‌ 
, पया ( इ ) भस्मिन ससार ( देवान्‌ ›) दिव्यगुणान्‌ ( भास्तादयात्‌ , 
। आ समन्तात्‌ प्रापयतु ॥ २ ॥ ( नः ) अरस्माकमयं ( आगन ) मातिकः 
। परमेश्वर ( एपतिः ) गृहात्मपालकः प्रातः सायं परिचरितः प्रूपािवश्च 
| ( सामनस्य दाता ) भरायोग्यस्यानन्दस्य च दातास्ति । तथा ( वस्बर० ) 
उतमोत्तमपद्‌ाथेस्य च दातास्ति । अत एष परमेश्वरः ८ वयुदानः ) इति 
नाम्नाख्यायते । हे प्रमेश्वरेवं भूतस्त्वमरम।कं राज्यादिष्यबहारे हृदये च 
( एधि ) प्राप्ठो मव । तथा मोतिकोप्यग्निरत्र ग्रा; । ( वयन्ते० ) हे 
परमह्र ! एवं ८ त्वा ) त्वामिन्धानाः प्रकाशमाना षयं ( तन्वं ) शरीरं 
| पुषेम ) ण दुय्यःम । तथाग्निहोत्रादिकर्मणा मोतिकमग्निभिन्धानाः 
प्रदौपयितारः सन्तः वे वयं पुष्यामः ॥ ३ ॥ ( प्रातः प्रातगृहपनिर्नो° ) 
अस्याथेः पूवेवदिदेयः । अत्र विरे षस्त्वयम्‌ । एवमग्निहोत्रमीश्वरोपासनं 
च कुषेन्तः सन्तः, ( शतहिभाः० ) शतं हिमा हेमन्तत्त॑वो गच्छन्ति येषु 
संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्युस्तावत्‌ ८ धेम ) पर्थमहि । एवं कृतेन 
कमेशा नोऽस्माकं कदाचिद्धानिनं भवेदितीच्चामः ॥ ४ ॥ श्रग्निहोत्रकर- 
शाथं ता घ्रस्थ मृत्तिकाया वैकां वेदिं सम्पा) कष्टस्य रजतसुवशेयोवो चम- 
समाज्यस्थालती च संग्रह्यः तत्र वेद्यां पलाशाप्रादिसमिधः सस्थाप्यामिन 


(> तत्र पूवोङ्गद्रन्यस्य प्रातःसायङ्गालयो; प्रातरेव बोक्रमन्तरौ शलं 
होमं यथात्‌ । 
माषार्थं 
अब पठ्वमहायज्ञ भयात्‌ जो कमं मनुष्यों को नित्य करने चाहिये उनका 









विधान संक से क्िखते ह । उन्मे से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहता है, भिख मे भङ्गो 


` नश 
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¦ के सहित वेदादि शाखं का पदृना पदाना तथा घन्ध्योपासम अ्थौत्‌ प्रातःकाल | 
| ओर सायंकाल में इर की स्तुति, प्राथेना भोर उपासना व मनुष्यो फो करनी 
| चाहिये । इन में पठन पाठन की व्यवस्था तो जसी पठन पाठन विषय मे िस्ता- 
! रपूवैक कह भाय द वहां देल लेना । तथा सन्ध्योपासन भोर अमित्र का 
¦ विधान जैसा पञ्चमहायज्ञाधिधि पुस्तक मे लिख चुके ह वैषा जान लेना । अव 
भागे ब्रह्मयज्ञ भोर अमित्र का प्रमाण लिखते है, ( समिधा्भि० , हे मनु- 
ष्यो ! तुम लोग वायु, भोषधि श्रोर वषाजल की शुद्धि से सब के उपकार कै 
। अयं धतादि शुद्ध वस्तुश्रो ओर समिधा भथात्‌ आम्र वा दाक आदि कों से 
। अतिथिरूप अभि को निद प्रशाशमान कयो । फिर उख अभिमि होम रने के 
¦ योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित अ्रथोत्त्‌ दुग्ध धृत, शकरा गुड़, केशर कस्तुरी 
आदि भौर रोगनाशक जो सोमलता भादि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य है उनका 
अच्छी प्रकार निय भाप्नेहोत्र करफे सब का उपकार करो ॥ १॥ ( भा 
¦ दूतं ° ) अमित्र करनेवाला मनुष्य एेसी इच्छा करे कि म प्राणियों के उपकार 
। करने वाले पदार्थो को पवन ओर मेषमण्डल मे पहुंचाने फ लिये अभ्नि फो 
¦ सेवक की नाई भपन सामने स्थापन करता हूं । क्योकि वद भनि हन्य रथात्‌ 
| होम करने के योग्य वस्तुभों को अन्य देश में पटुबानि वाला द । इसी से उखका 
¦ नाम हव्यवाट्‌ है । जो उस अभिहोत्र को जानना चाह उनको मँ उपदेश करता 
| ह कि वह्‌ अभि उस अग्निहोत्र कम्म में पवन भरर वषांजल की शुद्धि से 
¦ ( इद ) इस संसार मे ( देवान २॥० ) श्रेष्ठ गुणों का पटुचाता हं । दरा 
, भथ- ह सव प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर । जो कि भप अग्नि 
¦ नाम से प्रसिद्ध ई, यै इच्छापुकेक राप को उपासना करने के योग्य मानता हूं । 
¦ एेखी कृपा करो $ भाप को जानने की इच्छा करनेवालो के लिये भी मै भाप | 
का शुभगुणयुक्त विशषक्ञानदायक उपदेश करू । तथा च्चाप भी पा करके इस 
संसार मे श्रष्ठ गुणों को पहुंचा ॥ २ ॥ ( सायं सायं ० ) प्रतिदिन प्रातःकाल 
भष्ठ उपाखना को प्रप्र यह्‌ गृहपति भीत्‌ घर श्रौर आत्मा का रक्तक भौतिक 
अप्नि भोर परमेश्वर, ( सौमनस्य दा० ) श्रारोग्य, अनन्व भोर वसु भथोत्‌ 
ध धन का देनेवाला है । इससे परमेश्वर (वसुदानः) अथौत्‌ धनदाता प्रसिद्ध है । 
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हे परमेश्वर ! श्राप मेरे राज्य भारि व्यवहार श्रौर चित्त में सदा प्रकाशित रद । 
यहां भोतिक भमि भी प्रहरण छरने के योग्य ह । ( वयं त्वे० ) हे परमेश्वर 
जेषे पूर्वोक्त प्रकारसे हम आपका मान करते हुए श्रपने शरीर से ८ पुषेम) 
पुष्ट शते ह वेसे ही भौतिक श्रभनिको भी प्रज्वलित करते हूए पुष्टौ ॥ ३॥ 
( प्रातः प्रातगहपतिर्ना ° ) इस मन्त्र का अर्थं पूवं मन्त्र के तुल्यः जानो । परन्तु 
इसमें इतना विशेष भी हे छि श्रभिदोत श्रौर धर की गपासना करते हए हम 
जञोग ८ शतदिमाः ) सो हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पय्थेन्त अर्थात्‌ सौ वषं 
तक धनादि पदार्थो से ( ऋषेम ) बृद्धि को प्राप्न हों ।॥४॥ श्रभिदोत्र करने 
केलिये, ताघ्रवामिह्री की वेदी बना के काष्ठ, चाद्रीवा सोने का चमसा च्रथौत्‌ 
श्मनि मे पदाथं डालने का पात्र रौर अग्यिस्थाल्ली श्रथौत्‌ धृतादि पदां रखने 
का पात्र लेके, उस वेदी मेदढाक वा च्माम्र रादि वृतो की समिधा स्थापन करके, 
नि को प्रञ्वलित करके, पूर्वोक्तं पदार्थो का प्रातःकाल रार साय॑ाल अथवा 
प्रातकाल ही निय ्ोम करं । 
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अथाग्निरोच्रे रोप्रक्रणमन्त्राः 


सूय्या ञ्यातिज्यातिः मय्य; स्वाहां । सूर्यो वच्चौ ज्याति- 
वेचे! स्वाहा । ज्योतिः मय्य; सर्य्यो उयोनिः स्वाई। ॥ मुर्देयेनं 
सवित्रा सज्ञरूषसेन्द्रर्त्या । जुषाणः मय्मां वनु स्वाहा ॥ इति 
प्रा्तमकालमन्त्राः ॥ अशग्निञ्यातिञ्य।तिरेग्निः स्वाहा । अग्नि- 
वच्चो ज्थोतिषच्यैः स्वाहां ॥ चरि रउर्पातिरिनि सन्घ मनसो- 
¦ चाय्ये तुलीयाहुतिरदेया ॥ सन्‌ देवेन सवित्रा सजूरत्ेनद्र॑वत्यः । 
जुषाणो अग्निचैतु स्वाहा ॥ य० अ०२। म० &।१०॥ इति 
स। यङ्गालयमन््राः | 
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( द्र्य्या० ) यश्चराचरात्मा, अ्योरिषां प्रकाशकानां ज्योतिः प्रकाशक 
` शये, स्वप्राणः परमेश्वरोस्ति तस्मै खाहा-थात्‌ तदा ्ञापालनेन सर्वजग- £ 
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दुपकारायैकाहुतिं दब्मः॥ ? ॥ ( घर्ग्यो ब० ) यो रचः सवेविद्‌†, ज्यो- 
विषां ब्ञानवतां जीवान, वर्चोऽनतयांमेतया सव्योपटेष्टा, सवीत्मा धर्वयः 
परमेश्वरोस्ति तस्मै ॥ २॥ ( ज्यानिः घ्र ) यः सपम्भरकाशः स्व॑जग- 
स्रकाशकः घर््यो जगदीदवरोस्ति तस्मे° । ३॥ ( सजू° ) यो देवेन 
द्योतकेन सवित्रा घरय्यलकेन जीवेन च सह, तथा ८ हन्द्रबलया ) घर्व्यभ्रका- 
शवत्यषसाथवा जीववत्या मानसवृत्या ( सजूः ) सह वत्तेमानः परमेश्वरो 
स्ति सः, ( जुषाणः ) सम्प्रीत्या वत्तमानः सन्‌, ८ षस्य ) स्वात्मा कृषा- 
कटाक्तेणास्मान्‌ वेतु विद्रादिसद्‌गुणषु जातविज्ञनान्‌ करोतु तस्मै ॥ ४ ॥ 
हमा चतस्र ्राहुतीः प्रातराग्नहेत्रे कृषन्ति ॥ अथ सायकालाहुतयः । ( भ्न- 
म्निर्ज्योतिः« ) यो ज्ञानस्वरूपो, ज्यातिषां ज्योतिरागनः परमेश्वरोस्ति त- 
स्मै ॥ १ ॥ ८ अग्निवर्स्वो० ) यः पूर्वोङ्कोऽग्निः प्रमेश्वरोस्ति तस्मै° 
¦ ॥ २ ॥ अग्निज्योतिरित्यनेनेव ठपीयाहतिर्देया, तद पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
| सन्दे ) यः पूङ्किन द्वेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति, यथेन्द्र 
वत्या वायुचन्द्रवत्या राज्या सह वत्तते सोभ्नि.; ( जुषाणः ) सम्प्रीतोऽस्मान्‌ 
वेतु नित्यानन्दमोक्तसुखाय खकरपया कामयतु तस्म जगदीश्वराय स्वाहेति 
पूयवत्‌ ॥ ४॥ एताभिः सायंकालेग्निहोत्रिणा जुह्वति । एकस्मिन्काले 
सवाभेवा । ( सवे व° ) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्माभिः परोपकाराथं कमं 
क्रियते तद्धवत्कृपयाज्लं भविति हैतोरेतत्कम तुभ्यं समप्येते । तथैतरेयत्रा- 
हणे पश्चमपश्चिकायामेकर्त्रिश॒त्तमायां कण्डिकायां च सायम्प्रातरानिदोत्र- 
मन्ता भूशरैवः खरोभित्यादयो दर्शिताः । 
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भाषाथ 


( सूर्य्यो ज्यो० ) जो चराचर का आत्मा प्रकाशखरूप श्रर सूथ्योदि भ्रका- 
शक लोकों फा भी प्रकाश करनेवाला है उस की प्रसन्नता े लिये हम लोग होम 
करते है ॥ ९॥ ( सूयो वर्बो० ) सूय जो परमेश्वर है बह म लोगों को सब 
विदयाश्नों का देनेवाला रौर हम से उन का प्रचार करनेवाला है, उसी के अनु- 
म से हम लोग भग्नि्ोत्र करते ह ॥ २ ॥ ( ज्योतिः सु० ) जो भाप प्रका 
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शमान श्रौर जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सूयं श्रथोत्‌ संसार का हर है उस 
की प्रसन्नता के धर्थं हम लोग होम करते ई ॥ ३ ॥ (सजृषैवेन ०) जो परमेश्वर 
सूथ्यौदि लोको मे व्याप्त, वायु ्रौर दिन के साथ संखार का परमदहितकारक है 
बह हम लोगों शो विदित होकर हमरे क्ये हए होम को ग्रहण करे | इन चार 
श्माहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते हँ ॥ ४ ॥ अव घ्ार्येकाल 
की श्महूति के मन्त्र कहते हँ ( अग्निर्यो ° ) । अग्नि जो अयोतिःखरूप परमे- 
श्वर है उस टी ्राज्ञासे हम लोग परोपकार के लिये म फरते ह । श्रीर उसका 
रचा हुश्या यह भौतिक श्राभरि इसलिये है कि वह उन द्रव्यो को परमारगुरूप कर 
कै वायु शोर वषोजल के साथ मिला के शुद्ध करदे । जिससे खव संसार को 
। सख श्रोर श्रारोग्यता की ब्रदधि दो ॥ १॥ ( अननि्वैच्चो० ) भरि परमेश्वर 
| वच्च श्रयौत्‌ सब विव्याश्नों का देनेवाला ओर भौतिक श्रनि ्रायेग्यता श्रौर 
| बुद्धि का बद़रानेवाला हे । इखलिये हम लोग होम खे परमेश्वर की प्राथना करते 
| ह । यह दूसरी श्ाहति है । तीसरी मौन होके प्रथम मन्त्र से करनी । श्रौर 
| चोयी ( सजूर्देवेन ० ) जो रग्नि परमेश्वर सूयांदि लोको मे व्याप्त, वायु श्रौर 
| 

। 

| 








रात्रि के साथ सलार का परमाहितकारक है वह हम को विदित होकर हमारे किये 
हप होम का महण करे । 


द्यथोमयोः कालयोरगिनिहोच्र हामकरणा्थाः समानमन्ाः। 
श्ओर्भूरर्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १॥ अम्सुववायवेऽपानाय 
स्वाहा ॥ २॥ आं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३॥ ओस्भू- 
। सुवः स्वर ग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राषापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥४॥ 
| भ्रोपापो ज्योतीरसोष्तं जह्य भूसुवः स्वरों स्वाहा ॥५॥ नों 
¦ सव वै -पृण स्वाहा ॥ ६॥ इति सर्वे मन्ब्रास्तैत्तिंीयोपनिषद्‌- 
शयेतैकीकूताः 
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गायन्यय द्रष्टव्याः । अग्नये परमेश्वराय, जलवायुशुद्धिकर्णाय च, दोर 
हवनं, दानं) यस्मिन्‌ कमणि क्रियते तद्ग्निहोत्रम्‌ । इेधराज्गापालनार्थं बा । 
सुगन्धि पुषटिमिश्वुदधि दवि शौय्येधेय्येमलगेगनाशकरणु शयङ्णान द्रव्याणां होम- 
करणेन, बायुत्र्टेजलयोः शुद्धया, पृथिवीस्थपदाथानां सर्वेषां शुद्धवाथुजल- 
योगात्‌ सर्वेषां जीवानां परमुखं भवत्येव । अतस्तत्कमेकत्तेणां जनानां 
तदुपकरेणालयम्तयुखमीश्वरानुग्रहथ मवस्येतदा्ययथमगिनहोत्रकरणष्‌ । 


भाषां 


इन मन्त्रो मजो. भूः इत्याद नामदं वे सव ईर क ही जानो । गायत्री 
मन्त्र के ्थैमें इनके श्रथ श्र दियर्ह। इस प्रकार प्रातः्छल श्र सायङ्काल 
सभ्योपासन के पीथे उक्त मन्नोंसे होम कर के श्रपिक होम क्लेकी इच्छा 
ह्यो तो वाहा शब्द अन्त मे पद्‌ कर गायत्री मन्त्र ख कर। जिस कर्म मे अग्नि 
वा परमेश्वर के लिये, जल ओर पवन की शुषि वा इधर की आज्ञापालन के 
अथै, होत्र हवन अर्थात्‌ दान करते ई उसे अग्निहोत्र कहते दह । जो जो केशर, 
कस्तूरी आदि सुगन्धि, घृत दुग्ध आदि पुष्ट, रुड शकरा आदि मिष्ट, बुध बल 
तथा पैय्यवधैक रौर रोगनाशक पदाथ उनका होम करने से पवन थोर 
वषोजल की शुद्धि से प्रथिवी कै खव पदार्थ की जो अयन्त उत्तमता हाती है 
उसी से सखव जीवों को परमटुख होता हे | इस कारण अन्नहीत्र करने वाले 
मनुष्यों को रस उपकार से अयन्त सुख का लाभ होता हे मौर इधर उन पर 
अनुग्रह करता दै । एेसे २ लाभो क अथं अग्निहोत्र का करना अवश्य उचित है| 


अथ तृतीयः पित॒यज्ञः 


तस्य द्रौ भेदौ स्वः, एकस्तपणाख्यो, दवीयः श्राद्धाख्यश्च । तत्र येन 
कमेणा विदुषो देवान्‌ , ऋषीन्‌ , रितं तर्पयन्ति सुखयन्ति ठत्तपणम्‌ । तथा 
यत्तेषां भ्रद्धया सेवनं क्रियते ˆ तच्छ्राद्धं बेदितव्यम्‌ । तत्र विद्रु बिधभाने 


५ प्वेततकमे संषव्यते जैव भूतकेषु । कुतः । तेषां प्राप्लमावेन सेवनाशक्ष्यतवाद्‌ ; 
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तद्थङृतकमयः प्राप्लयमाव इति व्य्थतापतेश । तरमाद्वियमानाभिप्रायेशेव- 


त्कर्मोपदिश्यत । सेव्यसजकसन्निकषात्सवेमेतत्कतु शक्यत इति । तत्र सत्क- 
सेव्यान्नयः सन्ति । देवाः, ऋषयः पितरश्च । तत्र देवेषु प्रमाणम्‌ । 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्न्‌ मर्नमा धियः । पुनन्त॒ विर्वा 
भतानि जातवेदः पुनीहिमां ॥ १॥ य०्ञअ० १६ | म०३९॥ 
दय वा इदं न तृतीपमस्ति | सत्यं चवानरत च, सत्यमेव देवा 
अनृतं मनुष्या; इदमहमन॒तातसत्यसुष्मीनि तन्मतुष्येभ्यो देवा- 
न॒पेति । स चव सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वै देवा बतं चरन्ति यत्ख- 
त्यम्‌ । तस्मात्त यशो, यशो ह मवति य एवं विद्रान्‌ सत्यं वद्र- 
ति॥ श० काँ० १।अ० १।ब्ा० १। कं० ४, ५ ॥ विह्ाधमो 
हि देवाः ॥ श० कां ३। अ० ७ | ब्रा ३। क० १०॥ अधर्षि- 
प्रमाणम्‌ ॥.तं यज्ञ बहिषि प्रोक्तन्पर्षं जातमग्रतः | तनं देवा 
अयजन्त सध्या ऋषयश्चये ॥२॥ यण्ण० ३१ म०६॥ 
अथ यदेवानुन्लुबीत । ततरषिभ्य ऋणं जायते तद्ध.येभ्य एतत्‌ करो 
ह्यृषीणां निधिगोप इति दन्‌ चानमाहूुः॥ श० कां° १। अ० ७। 
ब्रा° २। काण्डिका ३॥ अथार्षयं प्रवरणीते। ऋषिभ्यस्वैवैनमत- 
देवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्य्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्चयं 
प्रवृणीते ॥ श० कां° १ । अ०४।त्रा० २।क०३॥ 


भाष्यम्‌ 


( जातवेदः ) हे परमेश्वर ! ( मा ) मां पुनीहि सर्वथा परथित्रं रु | 
मवन्निष्ठा) भवदा्गापाल्ञिनो ( देवजनाः ) विद्वांसः, श्रेष्ठा ज्ञानिनो, बिचया- 
दानेन ( मा ) मां ( पुनन्तु ) पवित्र कवन्तु । तथा ( पनन्तु मन ) भव- 
दत्तविद्नानेन मवद्विषयकष्यनेन वाऽस्माकं बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा मन्तु । 
तथा ( पुनन्तु विश्वा भूतानि ) विश्वानि सवाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु 
भवत्कृपया सुखानन्दयु्वानि पवित्रा मवन्तु ॥ ( द्यं बा० ) मनुष्याणां 
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द्राम्यां लणाम्यां द्रे एव सेन् मवतः । देबो मनुष्यश्रेति । तत्र ( सलं 
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चेवानृतं च ) कारणे स्तः । ( सत्यमेव ) यतसत्यभचनं, सत्यभानं, सलय- 
कम तदेव देवा आश्रयन्ति । तथवायृतवचनमनृतमानमरृतं कमे चेति भनु- 
ष्याधेति । अत एव योऽ्ृतं व्यङ्गा सस्युपति स देवः परिगण्यते । यश 

यै त्यक्काऽदरतएपेति स मनुष्यश्च । अ्रतः सत्यमेव सवेदा बदेन्मन्येत कय्यांच। 
थः सत्यव्रतो देवास्त स एव यशखिनां मध्ये यशखी भवति, तद्विपरीता 
मनुष्यश्च । तस्मादत्र विद एव देगा; सन्ति ॥ त यज्ञमिति सृष्टिविचया- 
विषये व्याख्यातः । ( अथ यदवा० ) अयेत्यनन्तरं सभेविदयां पटित्वा यद्‌- 


: लुबचनमध्यापनकमानुष्ठानमस्ति तदपिकृत्यं विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापन- 
` कर्मेशेवषयः सेवनीया जायन्ते । यत्तषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्तेभ्यः सेवाकै- 
` भ्य एव सुखकारी भवति । यः सवेवियाविद्धस्वाऽध्यापयति तमेवानूचान- 
, मरपिमाहूः । ( अथार्षेय प्रवृ ) यो मनुष्यः पाठनं कमे प्रवृणीते तदार्षेयं 


` कम कथ्यते । य ऋषिभ्या देवेभ्यो वियार्थिभ्यश्च प्रियं वस्तु निवेदयित्वा, 


¦ नित्य विचामधीते) प विद्वान्‌ महावीय भूत्वा, यन्न विज्ञानाख्य ( प्रापत्‌ ) 


प्नोति । तस्मादिदमारषेयं कमे सर्वेमेनुष्ये, खीकाय्येष्‌ । 
भाषाथ 


^ ८ = प *_ भ ५ __ ॐ €. 
मव तस्या पतृयज्ञ कहत 2 । उसके दा भद्‌ & । एक तपण अर्‌ दूसरा 


` श्राद्ध । उनमें से जिस कमे करके विद्धान्‌ रूप देव, ऋषि भोर पितरों को 


1) 


सुखयुक्त करते दै सो तपण कहता हे । तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूवैक सेवा 
करना दै उसी को श्राद्ध जानना चाहिये । यह तपण श्रादि फमे विद्यमान अथौत्‌ 
जीते हुए जो प्रत्यत हँ उन्हीं मँ घटता £ मरे हों मे नहीं । क्योकि मृतको 
का प्रयक्त होना असम्भव हे । इसलिय उनकी सेवा नदीं हो सकती । तथा जो 
उनके लिये कोई पदाथं दिया चाहे वह भी उन को नदीं मिल सकठा । इससे 
फेवल विद्यमानो की दी शरद्धापूवेक सेवा करने का नाम तपण शौर श्राद्ध वेदों 
म कषा है । क्योकि सेवा करने योग्य भौर सेवा करने बाले श्न दोनो ही के 
्रत्यत्त होने से यष्ट सब काम हो सकता हे दुसरे प्रकारसे नही | सो त्ष॑ण 
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भादि कमे घे सत्कार करने योग्य तीन हैँ देव, ऋषि भोर पितर । देवों मे 
प्रमाण ( पुनन्तु ° )। हे जातवेद परमेश्वर ! च्रप सब प्रकार से मुभे पवित्र 
कीजिये रोर जो भप के उपासक आप फी आज्ञा पाल्ते है भथवा जो कि 
विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुप कहति दैः वे मुभ को विद्यादान से पवित्र कर ओर भप के 
दिय विशेषज्ञान वा आप के विषय कै ध्यान से हमारी बुद्धियां पवित्र हँ । तथा ` | 
( पुनन्तु विश्वा भूतानि ) सव संसारी जीव श्राप छी कपा से पवित्र होकर आनन्व्‌ 
म रह । ( दयं वा० ) दो लक्तणों क पाये जाने से मनुष्यों की दो संज्ञा ्टोती 
ह । अथात्‌ एक देव भ्रौर ईखरी मनुष्य । उन में भद होने के खय भौर भूंठ 
दो कारण हँ । ( सलयमेव ) जो कोई सयभाषण, सयस्वीकार भौर सलयकर्म 
करते हवे देव तथा जो भूठ बोलते, भ्ठ मानते अर भूठ कमे करते हवे 
मनुष्य काति है । इसलिये भूूढ को छोड़कर सलय को प्राप्त दोना सब को उचित 
हे । इष कारण से बुद्धिमान्‌ ज्ञोग निरन्तर खय दी कर, मने भौर करें । 
क्योकि सखलयत्रत आचरण फरनेवाल्ञे जो देवदहैवेतो कीर्सिमानों मे मी कीत्ति- 
मान्‌ शोके सदा श्रानन्द्‌ में रहते हँ । परन्तु उनसे विपरीत चलनेवाल्ञे मनुष्य 
दुख को प्राप्न होर सव दिन पीड़त ्ी रहते है । इससे सयधारी विद्धान्‌ ्ी 
देव काते है । ( त यज्ञ) इस मन्त्र का व्याख्यान सष्टिविधथाबिषय में कर 
दिया है । ( श्रथ यदेवा० ) जो सभर विद्यां को षद्‌ के भरोषो पदाना है 
यह ऋषिकम कटाता हं । भार उस्र से जितना #ि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण 
हो उख सव की निन्रत्ति उन कीसेवा रने सेहोती टै । इससे जो निय 
विद्यादान, रहण भर सेवाकमे करना दै वटी परस्पर आनन्दकारक दै शौर 
यही व्यवहार ( निधिगोप० ) भथोत्‌ विद्याकोष का रक्तक दै । ( अथर्पय परब० ) 
विद्या पढ़ के स्वो को पद़नेवलि ऋषियों अर देवों की पिय पदार्थों चे सेवा 
करने वाला विद्वान्‌ बहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्न होता है । इय 
से भाय भयोत्‌ ऋषिकमं को सव मनुष्य खीकार फर 
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तपयत भे पितुन्‌ ॥ १॥ यञ्ज° अ० २।म० ३४ ॥ न्नायन्तु नः 
पितरः सोम्या सोंऽभ्निष्वात्ताः पथिभिर्देवया्र; । अस्मिन्‌ यक्ते 
स्वधण मदन्तोऽधिंघुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ २॥ य° च्र° १६। 
पर ४५८॥ 
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माष्यम्‌ 


( उजं बहन्ती° ) स्वे मरुष्याः घवान्‌ प्रत्येव जानीयुश्वाहञापेयुः (मे 
पितृन्‌ ) मम पितपितामहादीनाचाय्यादींश्च सरवे यूयं तपयत, सेवया प्रस- 
शान्‌ ङरुतेति । तथा ( स्वधास्थ ) सत्यविद्यामक्किखपदाथधारेणो मवत । 
¦ केन केन पदार्थेन ते सेवनीयास्तानाह ( ऊज° ) पराक्रम प्रापिकाः सुग- 
 न्धिताः प्रिया ह्या रपः, ( अमूत ) अमूतात्मकमनेकविधं रसं, ८ प्रतं ) 
` आज्य, ( पयः ) दुग्धं, ( कीलालं ) सस्कारंः सम्पादितमनेकविधमन्न) 
। ( परिखतम्‌ ) माचिक भधु कालपक्त फलादिकं च निवेद्य पितन्‌ प्रसन्नान्‌ 
ययात्‌ ॥ १॥ ये ( सोम्यासः ) सोमगुणाः शान्ताः, सोमवन्स्याद्रश- 
निष्पादने चतुराः ८ शमिष्वात्ताः ) श्मिः परमेश्वरोऽभ्युदयाय सुषु 
तयाऽऽतो गृहीतो येस्तेऽग्निष्वात्ताः, तथा होमकरणाथ, शिल्पविदासिद्धये 
च भोतिकोग्निरात्तो गहीतो यस्ते पितरो विङ्गानवन्तः पालकाः सन्ति 
(श्रयन्तु नः) ते ्रस्पत्समीपमागच्छन्तु । वयं च तत्सामीप्य नित्य गच्छेम । 
( पथिभिर्देव° ) तान्‌ विद्रन्मागेरेशिपथमागतान्‌ दष्ऽभ्युर्थाय, हे पितरो ! 
भवन्त श्रायन्तित्युक्त प्रीत्याऽऽपनादिकं निवेद्य, निदं सत्कुय्याम । 
( अस्मिन्‌” ) हे पितरोऽस्मिन्‌ सत्काररूपे यष्षे ( खधया ) अमृतरूपया 
सेवया ८ मदन्तो ) हर्षन्तोऽस्माच्‌ रबितारः घन्तः सत्यावेद्यामापिषुवन्तुषप- 
दिशन्तु ॥ २॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


भाषाथ 


( उज्ज वह ० ) पिता वा श्वामी अपने पुत्र, पोत्र, खी भर नाको फो इख 
प्रकार आक्षा देवे छि ( तपयत मे० ) जो २ हमारे मान्य पिता पितामहादि 
माता मातामहा भौर भावाय तथा इन से भिन्न मी विद्धान्‌ लोग जो अव- ¢ 


निन न 








+. 


| ४७८ शताब्दीसस्करशम्‌ 
॥ 
स्थावाज्ञान मे बड़े भौर मान्य छ्टे योग्य हँ तुम लोग उनकी ( उजं ) 
उत्तम र जल ( भगृतं ) रोग नाश करने वाले उत्तम भन्न ( परिखुतं ) सब 
भकार के उत्तम फलों के रघ श्रादि पवार्थो से निय सेवा किया करो फि जिससे 
वे प्रसन्न हो$ तुम लोगों फो खदा विद्या देते रँ । क्योकि पेखा फले से तुम 
लोग भी सदा प्रसन्न रोगे । ८ खधास्थ० ) शरोर पेखा विनय खदा रक्खो कि ¦ 
हे पुवाङ्क पितर लोगो ! आप हमारे अमृतरूप पदार्थो के भोर्गो से कृष्न हूजिये 
भर हम लोग जो २ पदां आप लोगों टी श्च्छा के अयुकूल निवेदन कर 
सकं उन २ की ज्ञा क्षिया कीजिये । हम लोग मन, वचन भोर कमं से भाप 
क सुख करने मे स्थित है आप किसी प्रकार का दुःख न पश्ये । क्योकि जेसे 
भाप लोगों ने बाल्यावश्था भोर ब्रह्मचय्याश्रम म्म लोगों को सुख दियादहै 
वैसेदी हमको भी भाप लोगों का प्रत्युपश्ार करना अवश्य चाहिये कि जिस- 
से हम लोगों को कृतघ्नता दोष न प्रप्र हो ॥ १ ॥ ( धायन्तु नः ) पिृ 
शब्द से सव फे रक्तक श्रष्ठश्वभाव वाले क्चानियों का प्रहरण होता टै । क्योकि 
जेसी रक्ता मनुष्यों की सुरक्षा भोर षियासे दो सकती दै वैष किसी दूखरे 
प्रकार से नदीं । इसलिये जो विद्रान्‌ लोग मनुष्यो को ज्ञानचच्चु देकर उन फे 
्विद्यारूपी अन्धकार के नाश करने वाले हैन को पितर एहतेर्है। उने के 
सत्कार के लियि मनुष्यमात्र को इधर की यह आज्ञा है कि वे उन श्राति हुए 
पितर लोगों को देखकर अभ्युकत्थान श्रथोत्‌ उठ के प्रीतिपूवेक कँ कि भादये 
वैयिये छद जक्ञपान फीज्यि भोर खाने पीने की भाज्ञा दीजिये । पश्चात्‌ जो २ 
वाते उपदेश करनेके योग्य सरो २ प्रीतिपुवेक सममाश्ये फि जिससे हम ल्लोग 
मी सयवियायुक्क होके खव मनुष्यों के पितर कहें भ्रौर सदा एेखी प्रार्थना 
कर छि हे परमेश्वर ¦ भाप े अनुग्रह्‌ से ( सोम्यासः ) जो शीलख्भाव भौर 
को सुख देने वाले विद्धान्‌ ज्ञोग, ( अग्निष्वात्ताः ) अग्नि नाम परमेश्वर 
शरोर ङूप गुण वाले भोतिक अग्नि शी अलग २ करने वाली विद्युवरूष विद्या 
को यथावत्‌ जाननेवलि है वे इख विद्या ओर सेवायज्ञ मे ( खधया मदन्तः ) 
अपनी शिक्ता विधा फे दान थर प्रकाश से अत्यन्त र्षित दोके ( अवन्त्व- 


¦ स्मान्‌ ) हमारी खदा रक्ता करे । तथा उन व अर सेवको क किये भी {4 
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धर की भाक्ञा है फि जब २ वे आवें वा जावे तष २ उन को उत्थान नमस्कार 
ओर प्रियवचन भादि से सन्तुष्ट रक्खं । तथा फिर वे ज्लोग भी भपने सलयभा- 
पण॒ से निवैरता भोर ्नुप्रह भादि सद्गुणो से युक्त होकर अन्य मनुष्यो को 
उसी मागे मे चलत्वं ्।र भाप भी दृता कै साथ उसी में चरते । रेमे स 
लोग छल भोर कोभादि रहित होकर परोपकार के अथं भपना खय व्यवहार 
रक्खं । ( पथिमिर्देवयानेः ) उक्त भेद से विद्वानों क दो मागे होते द एक देव- 
यान रौर दूखरा पिदट्यान । भीत्‌ जो विद्याम है वह्‌ देवयान भोर जो 
कर्मोपासना मागे हे वह्‌ पिठृयान कात है । सब ज्ञोग इन दोनों प्रकार के 
पुरूषाय को सदा करते रहँ । 











॥ 
॥ 
॥ 
। 
















~ पितरो मादयध्वं यथामागमावषायध्वम्‌ । अमीमदन्त 
पितरों वथामागमावृंषायिषत ॥ ३॥ नमो वः पितरो रसाय 
नमो वः पितरः शोषाय नमो व; पितरो जीवाय नमो वः पितरः 
स्वधायै । नमो व; पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमों 
व; पितरः पितरो नमो वः । गृहान्न पितरो दत्त सतो व॑; पित्रो 
देष्मे तद्र; प्तिगेो वासः ॥ ४॥ भाषत पितरो गम कुमारं 
पुष्करज्नजम्‌ । यथेह परुषोऽस्त्‌ ॥ ५॥ य° भअ० २। ० ३१। 
३२ । २२ ॥ 
भाष्यम्‌ 


( त्र पितरो० ) दे पितरोऽत्रास्यां समायां पाठशालायां बाऽस्मान्‌ 
विधाविश्ञानदानेनानन्दयुक्रान्‌ कुरत । (यथामाग० ) भजनयं खं खं भिचा- 
क्पे मागं ( आ्ावृषायध्वं ) विद्दरत्खीछृत्य ( अमीमदन्त ) अस्मिन्‌ सत्या. 
पदेशो बियादानकमीयि हरेण सदोत्सादवन्तो मवत । ( यथामागमा० ) 
तथा यथायोम्यं सत्कारं प्राप्य श्रष्ठाचारेण प्रस्ना सन्तो विचरत ॥ ३ ॥ 
( नमो ब ) हे पिदरः ! रसाय सोमलतादिरसषिज्ञानानन्दग्रहयायः ( नमो 
वः पितरः ) शोषायाग्निषाथुबिवाप्राकषये (नमो चः पितरो अ० ) जीव- 








५ ५9.०.०२. छद्‌ #+द, १८ च+, ५, # ,# 10 + + 0 





1 


{ 


०7 भ ५, क 


यद 
ठै 


भि 


22 थ 1८ क < 
५८० शताब्दीसंस्करणम र 


ए) 0 0 90 १ ण ५. ५ ५ ५ ५ ~ १ ^ ५५ चन 0 ८ ण 4 ८.५. १. ५. ५.५४ 


नाय विचयाजीतरिकाप्राप्तये, ( नमो घः पितरः ख० ) मोचबियाप्रा्तये, ( नमो 
व° ) आपत्कालनिवारशाय, ( नमो ब$० ) दुष्टानाष्ुपरि क्रोपपारणाय) 
क्रोधस्य निवारणाय च, ( नमो व; पितर; ) सवविचयाप्राप्तये च युष्मभ्यं 
वारं वारं नमोस्तु । ( गृहाश्नः ) हे पितरो ! गान्‌ गृहसम्बन्धिव्यबहार- 
ोवाभेऽस्मम्य यूयं दत्त । ( सतो बः० ) हे पितरो ! येऽस्माकमधिकारे 
विद्यमना; पदाथा; सन्ति तान्‌ वयं बो युष्मभ्यं ( देष्मः ) दग्रो यतो षयं 
कदाचिन्वद्भथो विचयां प्राप्य द्ीणान भवेम । ( एतद; पितर; ) ३ 
पितरोऽस्माभियेद्रासो बश्ादिकं वस्तु युष्मभ्यं दीयते एतययं प्रीत्या गृह्णीत 
॥ ४ ॥ ( श्राधत्त पितरो० ) हे पितरो ! युयं मनुष्येषु विधागर्ममाधत्त 
धारयत । तथा ब्रिधयादानाथ ( पुष्करस्रजं ) पृष्पमालाधारिणं कुमारं ब्रह्मचारिणं 
यूय धार्यत । ( यथह० ) येन प्रकरिशेहास्मिन्‌ संसारे वि्यादुशिचायुक्कः 
परुषोऽपत्स्यात्‌ । येन च मदुष्यपूत्तमविधोज्नतिमेवेत्तयेव प्रयतध्व्‌ ॥ ५ ॥ 





माषा 


( अत्र पितरो मा०) हे पितर लोगो ¦ भाप यहां हमारे स्थान में भानन्द 
कीजिये । ( यथाभागमाशू ° ) अपनी इच्छा कं भनुकूल भोजन वखादि भोग से 
भानन्दित हूजिये । ( अमीमदन्त पितर; ० ) राप यहां बिद्या के प्रचार से खब 
छो आनन्द्युक्त कीजिये । ( यथाभागमा ० ) इम लोगों से यथायोग्य सत्कार को 
प्राप्त होकर श्रपनी प्रसन्नता के प्राशसरे हम को भी भानन्दिति ष्ीजिये॥३॥ 
( नमो वः) हे पितर लोगो ! म लोग भाप को नमस्कार करते है इखलिये 
कि श्चापके द्वार हम को रस अरथोत्‌ विद्यानन्द, भोषाषे भोर जल विध्या का 
यथावत्‌ ज्ञान हो । तथा ( नमो व° ) शोष अयोत्‌ अग्नि श्र वायु की विदा 
कि जिघते भोषाभि भौर जल सूख जाते ह उख के बोध ्टोने फे लिये भी हम 
माप फो नमस्कार करते है । ( नमो वः० ) है पितर लोगो ! आप की खलय- 
शिक्षा से हम ज्ञोग प्रमादरदित भोर जितेन्द्रिय होके पूणं उम्र को भोगे । श्ख- 
लिये हम भाप को नमस्कार करते ह । ( नमो व+ः० ) हे विद्वान्‌ ्लोगो ! भमू- 

¦ वरूप मोत्त विद्या की प्रापि के लिये हम आप कफो नमस्कार करते है । ( नमो 
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वः० ) ह पिवयो ! घोर विपत्‌ भथोत्‌ भापत्काल मे निर्वाह रने छी विदां 
को जानने की इच्छा से दुखं के पार उतरने के लिये हम लोग श्चाप ष्टी एवा 
करते है । ( नमो वः० ) ह पितरो ! दुष्ट जीव भौर दुष्ट कर्मो पर निय भअभ्रीति 
करने की विद्या प्रीखने के लिये हम भाप को नमस्कार करते है । (नमो वः०) 
इम भाप लोगो को वारंवार नमस्कार इकति करते द @ गृहाश्रम शादि करने ` 
केलिये जोर विद्या अवश्यैसो २ स्वश्रापलोगष््म को देवे । ( खतो 
वः० ) हे पितर लोगो ! भाप खब गुणों रौर खव संखारी युखो $ देने वाले 
है इसलिये हम लोग आप शो उत्तम २ पदाय देते इनको भाप प्रीति षे 
लीभिये । तथा प्रतिष्ठा फ लिये उत्तम २ वख भी देतेैइनष्ो चाप धारण . 
कीजिये भौर प्रसन्न होके खव के सुख फे भये संखार मे सयविदया का प्रचार ` 
कीजिये ॥ ४ ॥ ( आधत्त पितरो० ) ह विद्या के देने वाले पिर लोगो ! इख 
कुमार जद्यचारी शी गभे के समान रक्ता कर फे उत्तम विया दीजिये कि जिसमे 
वह्‌ विद्वान्‌ हो फे ( पुष्करस्र० ) जसे पूष्पो की माला धारण कर फे मनुष्य : 
शोभाकोप्राप्होवादहे वैसे ही यह भी बिद्या पाकर सुन्द्रतायुक्त होवे। (यथेह ` 
पुडषोऽसत्‌ ) भथोत्‌ जि प्रकार इख ससार मे मनुर््यो की वियादि सद्गुणा 
से इनत्तम फीक्ति रार खब मनुष्यों को सुख प्राप्त दो खक वैसा द प्रयत्न भाप 
लोग खदा कीजिये । यह्‌ ईश्वर की आज्ञा विद्धानों फ भ्रति है । इसाक्िये खब 
मनुष्यों फो उचित है कि इख का पालन सदा करते रर ।॥ ५॥ 





न 
, 5" 
हि 
ह| 
ए: 
। 8 
१, = 
1) 
[= 
4 


0 ७ ५ ५५ 


५५.०९ ५ 


मी ५ 


५५५५८ ~ ~+ + ५० 


७ 9 


५ ७.9 क 8 


ये संसानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषां आमय 
कर्पतामंसमिंरलोके हातथसमाः ॥ ६ ॥ य ००१६ । मर ४६॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्म॑ध्यमाः पितरः सोम्यासः । भसु य 
इयर वृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ७॥ अद्धिरसो नः 
पितरो नव॑ग्बा भअथ॑वांणो भगवः सोम्यासः । तेषां वय सुखतो 
य्ियानामपि भ॒द्रे सौमनसे स्यांम ॥ ८॥ य° अज० १६ | ० 
४६ । ५० ॥ ये समाना, समनसः पितरो यमराज्ये । तेषां लोकः 
स्वघा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ € ॥ य० भ० १६।मं०४५॥ ८१ 
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। माष्यम्‌ 
1 


। (ये समानाः ) ये मामका मदीया आचा्याद्यः ( जीवा; ) बिदय- 
मानजीवनाः) ( समनसः ) धर्मेधरसवमनुष्याहितकरणेकानिष्ठाः) (समानाः) 
धर्मेश्वरसत्यविादेशुभगुणेषु समानत्वेन वत्तमानाः ( जीवेषु ) उपदेश्येषु 
शिष्येषु सत्यविद्यादानाय दलादिदोषरादित्येन वत्तेमाना विद्रा; सन्ति; 
( तेषां° ) विदुषां या श्रीः सत्यवियादिगुखादया शोमास्ति, (-अ्रसमिल्लोके 

| शतं० ) सामयिकी ल्मी ः शतवषेपय्येन्तं ( कल्पतां ) स्थिरा भवतु, यतो 

¦ बयं नित्यं सुखिनः स्याम ॥ ६ ॥ ( उदीरतामवरे० ) ये पितरोऽबदृष्टगुणाः, 
| ( उत्पराखः) उक्कृष्टगुणाः,) ( उन्मध्यमाः ) मध्यस्थयुणाः, ( सोम्यासः ) 
` सोम्यगुणाः, ( अदकाः; ) अजातशत्रवः, ( ऋतङ्गाः ) हषिदो बेदवि 
दश्च ते ज्ञानिनः पितरो, हवेषु देयग्राद्यन्यवहारेषु बिज्ञानदानेन ८ नोऽ- 
बन्तु ) अस्मान्‌ सद्‌ा रकन्तु । तथा ( रुं य इयुः ) येभ्ुं प्राणमीयुः आप्तु 
युरथाद्‌ द्वाभ्यां जन्मभ्यां विद्वांसो भूत्वा निचमानर्जाीवनास्स्युस्त एव सव 
सेवनीया, नव मृताश्चेति । कृतः । तेषां देशान्तर्राप्त्या सन्निकर्षामाबात्ते 
सेवाग्रहणेऽखमथीः सेवितुमशक्याश्च ॥ ७ ॥ ( अङ्गिरसो नः ) येऽ्ङ्खषु 
रसभूतस्य प्राणाख्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञातारः) ( नवग्वाः ) सवासु विया 
तमकर्मेसु च नवीना गतयो येषां ते, ( अथर्वणः ) अथवैवेदविदो धलुर्षे 
द्षिदश्चः ( भृगवः ) परिपक्रन्नाना; शद्धा, ( सोम्यासः ) शान्ता; सन्ति 

( तेषां बय सुमती ) वयं तेषां यत्नानां ( यज्ञियानां १ ) यन्नादिसत्कमेसु 

¦ इशलानामर्‌, अपीति निश्चयेन सुमतो विद्यादिशुमगुशग्रहणे, (मद्र) र 
एकर व्यवहारे, ( सौमनसे ) यत्र विच्यानन्दयुङ्गं मनो भवति तस्मिन्‌ 

| ८ स्याम ) अथांद्धवतां सकाशादुपदेशं गृत्वा धमोथेकाममोचप्राप्ठा भवेम 

¦ ॥ ८ ॥ ( ये समानाः ) ( समनसः ) श्ननयोरथं उक्ृः, ये ( यमराज्ये ) 

। ध न्याया्धीशत्वेनाधिकृताः ८ पितरः ) विद्वांसः सन्ति, ( तेषां 
लोकः ) थो न्यायद्‌ शनं स्वधा अमृतात्मफो ल्लोको भवतीति, ८ यज्ञो° ) 
यच प्रजापालनाख्यो राजधमेन्यवदायो देवेषु विद्रसयु प्रसिद्धोस्ति, सोऽस्माकं 
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< ऋग्वेदादिमाप्यभूभिका ४८३ । 
मध्ये ( कल्पतां ) समथतां, प्रसिद्धो मवतु । य एवं सत्यन्यायकारिणः 
सन्ति तेभ्यो ( नमः ) नमास्तु । श्रथाये सत्यन्यायाधीशास्ते सदवास्माकं 
मध्ये तिष्ठन्तु ॥ € ॥ 





भाषाथ 


| 
( ये खमानाः ) जो आ्चाय्यं ( जीवाः ) जीते हुए, ( समनसः ) धमं 
हेर शोर खवेहित करने मे द्यत, ( समानाः ) सलयविद्यादि शुभगुणो के प्रचार 
मे ठीक २ विचार श्र ( जीवेषु ) उपदेश करने योग्य शिर््यों मेँ सवै विदया- 
शान ॐ लिये छलकपटादिदोषरष्टित होकर प्रीति करनेवाले विद्वान्‌ दह ( तेषां ) 
उन की जो श्री अथात्‌ सयविदादिश्रष्ठगुणयुक्त शोभा अर राजलदमी हे सो 
लिये ( आसमिल्लोके शतं समाः) इस लोक मे १०० (स ) वषे पय्येन्त स्थिर 
रहे, जिख से हम लोग निय सुखसयुक्त होरे पुरुषाथं फरते रै ॥ £ ॥ ( उदी- 
रताम० ) जो विद्धान्‌ लोग ( श्वरे ) कानिष्ठ, ( उन्मध्यमाः ) मध्यम श्रोर 
( उत्पराखः ) उत्तम, ( पितरः सोम्यासः ) चन्द्रमा के समान सब प्रजाश्रों को 
आनन्द करनेवाले, ( च्रसुं य इयुः ) प्राणएविद्यानिधान, ( भवृकाः ) शन्नरित 
अथात्‌ सब के प्रिय पक्षपात छोड़ के खलयमागं मेँ चलनेवाले, तथा ( तज्ञाः ) 
जो कि छत ्रथोत्‌ ब्रह्म, यथाथे धमे थोर सल बिदा के जानने वाले है (ते 
नोऽवन्तु पितरो हवेषु ) षे पितर लोग युद्धादि व्यवहारो में हमारे साथ. होक 
भथवा खन की विद्या देकं हमारी र्ता ॥ ७॥ (अक्गिरसोनः) जो 
ब्रह्माण्डभर के प्रथिव्यादि सब अङ्गं की ममविद्या फे जाननेवाले, ( नवग्वाः ) 
नवीन २ विदामो के प्रहुण करने शरोर करानेवाले, ({ अथवांणः ) अथववेद 
ओर धनुवेदाषेदया मे चतुर तथा दुष्ट श्च रौर दोषों ॐ निवारण करने में प्रवीण, 
( शरृगवः ) परिपकज्ञानी भोर तेजघ्ली, ( सोम्याः ) जो परमेश्वर की उपासना 
ओर अपनी विद्या के गुणो मे शान्तसखरूप, ( तेषां वय सुमतो ० ) तथा यज्ञ 
8 जानने भौर करनेवाते ( पितरः ) पितर दै तथा जिस कल्याणकारक विदा 
से उन की सुमति, ( भद्रे ) कल्याण श्र ( खोमनघे ) मन की शद्धि क्ती है | 
उसमें ( भपिस्याम ) हम लोग भी स्थिर हों कि जिसके बोध से व्यवहार श्रोर 
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परमाये के सुखो को प्राप्त हो के सदा भानन्वित रहे ॥ ८ ॥ (ये खमा० ) 

: जो पिवर भात्‌ विद्धान्‌ लोग यमराज्य अर्थात्‌ परमेश्वर ॐ श्व राज्य भ सभा- 
खद्‌ बा न्यायाधीश हो के न्याय करनेवाले श्रौर ( खमनसः पितरः ) खव दष्टि 
के हित करने मे समानबुद्धि ै, ( तेषां लोकः सखधा० ) जिन का लोक भयौत्‌ 
देश खलयन्याय को प्रप्र हो के सुखी रहता है ( नमः ) उन को हम लोग नम- 
स्कार करते ह । कयो वे पक्षपातरषित हके टय व्यवस्था मे चल के अपने 
दृष्टान्त ख रो को भी उसरी मागे मे चलाने वलि ह । ( यज्ञो देवेषु कल्पतां ) 
यह खत्यधमेसम्बन्धी प्रजापालनरूप जो अश्वमेध यज्ञ है सो परमात्मा की छपा 
से विद्वानों के बीच भें खय व्यवस्था फी उन्नति फे लिये सदा समयं यथौत्‌ 
प्रकाशमान बना रहे । 
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ये नः पूर्वै पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः 

तेभिथेमः संशरराणो हवीधष्यशन्रद्धिः प्रतिकामभ॑त्त ॥ १० ॥ 

बर्हिषदः पितर ऊत्मुवागेमा वो हव्या ब॑करूमा जुषध्वम्‌ । त 

आगतावंसा शन्तमेनाथा नः शयोरंरपो दधात ॥ ११॥ आहं 

पितन्त्सुविदज्रां२॥ वित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। 

वरिषटढो ये स्वधया सतस्य भजन्त पित्वस्त इहाग॑मिष्टाः ॥१२॥ 
य० अ० १8६ । म० ५१।११।४६॥ 
| भाष्यम्‌ 


८ ये ) ( सोम्यासः ) सोमवियासम्पादिनः, ( वसिष्ठाः ) सववि्ादयु- 
तमगुशेष्वतिशयेन रममाणाः, ( सोमपीथं ) सोमवि्ारक्तणं ( अनहिरे ); 
पूर्व सवा बिद्या; परित्वाऽध्याप्य तांस्ता श्नुप्रापयन्ति, ते (नः पूर्वे पितरः) 
येऽस्माकं पूर्वे पितरः सन्ति, ८ तेभिः ) ते; ( उशद्धिः ) परमेश्वरं धर्म॑ 
च कामयमानैः पितभिः सह, समागमेनेव; ८ सथरराणः; ›) सत्यविधायाः 
सम्यग्दानकत्ता (यमः) सत्यविध्यान्यवस्थापकः परमेश्वरो विदितो भवति। 
किं कुवन्‌ १ ( हवी ४षि० ) विन्ञानादीन्युशन्‌ सर्वेभ्यो दातुं कामयन्‌ सन्‌ । 
& अतः सर्वो जन एवमाचरन्‌ सन्‌ ८ प्रतिकाममत्तु ) सवान्‌ कामान््राप्नोतु 
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॥ १० ॥ ( बर्हिषदः ) ये अर्दिषि सर्वोत्तमे ब्रह्मणि षियाय। च निषर्णा- 
स्ते ( पितरः ) विद्वांसः, ८ वस्षा शन्तमेन ) श्रतिशयेन कल्याशसूपेश 
रक्णेन सह वत्तमानाः, ८ आगत ) श्रस्माकं समीपमागच्छन्तु । आगतान्‌ । 
तान्््येवं षयं ब्रूमहे । हे विद्वांसः ! युयमागत्य ८ श्र्वाक्‌ ) पश्चात्‌ 
( इमा ) इमानि हव्यानि ग्राह्यदेयानि वस्तूनि ( जुषध्वं ) सम्प्रीत्या सेव- 
ध्वम्‌ । है पितरः ! वयं ( उत्या ) मवद्ररणेन यो युष्माकं सेवां ( चकृम ) 
नित्यं ङय्याम । ( अथा नः श ° ) अथेति सेवाप्रप्नेरनन्तरं मयं नोऽस्माकं 
शयोर्वित्नानरूप सुखं दधात । छिन्तवविचयारूप पापं दुशीरन्य ( अररः ) 
निष्पापतां दधात । येन वयपपि निष्पापा भवेमेति ॥ ११॥ ( आहं पितु- 





नपुषिदत्रं° ) ये बर्दिषदः, स्वधयाऽम्नेन सुतस्य सोमवल्यादिभ्यो निष्पा- 
दितस्य रसस्य प्राशन ( भजन्ते ) सेवन्ते, ( पित्व; ) तत्पानं त्वा (त 
इहाग० ) अस्मिन्नस्मत्सनिहितदेशे ते पितर श्ागच्छन्तु । य हदशा 
पितरः सन्ति तान्‌ विचादिश॒भगुणानां दानकतनहं ( आ अवित्सि) आ स- 
मन्ताद्रेभ्चि । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदमिडमावश्च । तान्‌ विदित्वा; सङ्गम्य 
च) ( विष्णोः ) सवत्रव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( विक्रमणं च ) पिविधक्रमेण 
जगद्रचने, तथा ( नपातं च ) न विद्यते पातो विनाशो यस्य तन्पोक्ञाख्यं 
पदं च वेद्मि । यत्प्राप्य श्रुक्रानां स्यः पातो न विद्यते । तदेतच विदुषां 
सङ्गनेव प्राप भवति । तस्मास्सवैर्विदुषां समागमः सद। कततेव्य इति ॥१२॥ 


माषा 


(ये नः पूवे पितरः ) जो कि हमरे पूवं पितर श्रोत्‌ पिता पितामहं 
शमर अध्यापक लोग शान्तात्मा तथा ( अनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ) जो साम- 
पान के करने कराने ओौर वसिष्ठ अथौत्‌ सब विद्या में रमण करमे बलि है 
( तेभियेमः स्र ) पेसे महात्माश्रों के साथ समागम करके विद्या होने ख 
यम शअ्रथौत्‌ न्यायकारी अन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना जाता है । (हविः) 
ष स [३ रँ [प 
जो सयभाकषे आदि पदार्थो की कामना भौर ( उशद्धिः प्रतिका० ) सव कामों 
के बीच में सलयसेवन करने वाले तथा जिन का श्राधारमभूत परमेश्वर ही दै । ¢ 


भ 


` ॥ ` न नपु 


ष 


~ $ 


> 
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है मनुष्य जलोगो ! ेखे धर्मात्मा पुरुषों के सत्सङ्ग से तुम भी सी परमात्मा के 
आनन्द स तृप्तो । इख में निरक्तकार का प्रमाण अण ११। खण १€। 
निश्क्त मे लिखा है ( अङ्गिरसो नवगतय इयादि ) वहां देख लेना ॥ १० ॥ 
( बर्हिषद; पि० ) जो ब्रह्म भौर सयविद्या मे स्थित पितर लोग है वे हमारी 
रक्ता $ लिये खदा तत्पर रं । इस प्रकार से फ ह्म लोग तो उनकी सेवा 
करे भोर वे लोग हमको प्रीतिपूवेक विद्यादि दान से प्रसन्न कर देवे । (व 
भागतावसा० ) है पितर लोगो ! हम कान्ता करते हँ कि जब २ भापहमारे 
वा हम ्रापके पास भावे जावे तव २ ( इमा हव्या० ) हम क्षोग उत्तम २ 
पदार्था से राप लोगों की सेवा करं ओर श्राप लोग भी उनको प्रीतिपूवेक 
ग्रहण करे । ( अश्° ) अथात्‌ हम लोग तो श्रन्नादि पदार्थो से भोर श्राप 
लोग ( शन्त० ) हमारे कल्याणकारी गुणे के उपदेश से ( भथानः शेयो० ) 
इस ® पीट हमारे फएल्याण के विधान से ( श्ररपः ) अथौत्‌ जिससे हम लोग 
पाप न करे एेसी बातों का धारण कराये ॥ ११ ॥ (आदं पितृन्‌ ०) मै जानतो 
हूं कि पिवर लोग भपनी उत्तम विया भोर अपने उपदेश से सुख देने वाले 
ट । ( नपातं च विक्रमणं च विष्णोः) जो मै सब मे व्यापक परमेश्वर का 
विक्रमण अर्थात्‌ सृष्टि का रचन रौर नपात श्रोत्‌ सके आविनाशी पद्‌ को 
मी (श्या) ( अत्सि) ठीक २ जानता हूं । ( बर्हिषदो ये° ) यदह ज्ञान 
मुम को उन्दी पितर लोगों की कृपा से हृश्रा हे जिनको देवयान कहते है । 
आर जिसकी प्रापि से जीव पुनदुःख मे कभी नदीं गिरता । तथा जिस में पृण 
सुख प्राप्न होता ह । उन दोनों मागोँकोभी मै विद्वानों के ष्टी सङ्ग से जानता 
टरं । ( खधा० ) जो विद्वान अपने यमृतरूप उपदेश से पुत्र की भावना के 
साथ विद्यादान करते है, तथा उस मेँ श्राप भी ( पित्वः ) आनन्दित होकर 
ससार मे सब सुखो के देने वाले होते ह वे सखवेहितकफारी पुरुष हमारे पास भी 
सदा आया फर जिससे हम लोगों मेँ निल ज्ञान फी उन्नति हूभा करे ॥१२॥ 


उपहूताः पितरं; सोम्या बर्हिष्येषु निधिषु प्रियषुं। त ्ा- 
गमन्तु त इह शरुवन्त्वधि वन्तु तऽवन्त्वरमान्‌ ॥ १२। । अग्नि 


क ५५ ५ + ९ ९० ५५ ५ ५ = च ७ ० ८ न ५५८ ५५ ^ ^ ५ ५ भ ५ भ ४ ५ द ५०५० ५४५०५०५८ 


५५ ॐ स पजन २ क. 
स 


तः 


६ 








६९9 
च्वेदादिमाप्यभूमिका ५८७ 





[1 ५/7 प पज ज पि 0099 प, ३.० 02 २.७० क 69 से 009 पजन 0१.0०.०२. क. ८०.४०. ०२.८० ०.००.५०१६ ८००८० ६.०. ००.०१५. ०/० च ०१ ८७.०५.००७ # = = ५ 





ष्वात्ताः पतिर पह गच्छत सद॑ः सदः सदत सुप्रणीतयः । ¦ 
त्ता हवीषि प्रय॑तानि बर्दिष्य५। रयि सर्ववीरं दधातन ॥ १४॥ 
ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः सधया मादय॑न्ते। | 
त्यः स्वराडस्ुनीतिरतां य॑था वशन्तन्वङ्कल्पयाति ॥ १५ ॥ 
य° ० १९ मर ५७।१५६६०॥ 


माष्यम्‌ 


। 
| 
| 
( सोम्यासः ) ये प्रतिश्ाहाः पितरस्ते ( बर्हिष्येषु ) प्रकृषटेषु (निधिषु ) 

उत्तमवस्तुस्थापना्षु ( प्रियेषु ) प्रीत्युत्पादकेषु श्रानेषु ( उपहूताः ) 

निमन्त्रिताः सन्तः सीदन्तु, ( श्रागमन्तु ) सत्कार प्राप्यास्मत्समीप वारवार- | 
मागच्चन्तु ( त इह ) त शृहटाणल्यास्मत्रश्नान्‌ ( श्वन्तु ) शरृणवन्तु, श्रुत्वा ¦ 
तदुत्तराणि ८ अधिन्ुवन्तु ) कथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन | 
च ( तुऽवन्तस्मान्‌ ) सदाऽस्मान्‌ रचन्तु ॥ १३ ॥ ( अग्निष्वात्ताः पितर | 
एह गच्छत ) दे पूोक्का अग्निष्वात्ताः पितरः! अस्मत्सनिषौ प्रीतया ्राग- । 
च्छत ¦ आगत्य ( सुप्रणीतयः ) शमना प्रकृष्टा नीतियेषां त एवम्भूता , 
मवन्तः पूज्याः सन्तः ( सदः सदः सदत ) प्रतिगृहं प्रतिक्तमां चोपदशाथं 
स्थितिं भ्रमणं च कुरुत । ८ श्रत्ता हवी धष ) प्रयलनयुक्गानि कमणि, देय- । 
योग्यान्धुत्तमा्नानि वा यूयं खीड्ुरुत । ( बर्हिष्यथा० ) अयेत्यनन्तरं) बर्हिषि । 
सदसि गृहे बा स्थित्वा ( रयिधसवेवीरं ) सरवेपीरयक्गं विदयादिधनं यूय 
द्धावन । यतोऽस्मासु बद्धिशरीरबलयुक्ना बोरा; स्थिराः भवेयुः, सत्य- , 
बिद्याकोशृश्च ॥ १४ ॥ ( ये अ्रभ्निष्वात्ता ° ) ये अग्निवियायुक्नाः, ( अन- ` 
म्निष्वात्ताः ) ये षायुजलभूगमादि विचयानिष्ठाः) ( मध्ये दिवः ) योतना- | 
त्मकस्य परमेश्वरस्य सद्िचाप्रकाशस्य च मध्ये ( खधया ) भन्नवियया 
शरीरबुद्धिबलधारणेन च ( मादयन्ते ) आनन्दिता भूष्वा, भ्रस्मान्सवीन्‌ 
जनानानन्द्यान्ति, ( तेभ्यः ) तेभ्यो विद्रननयो वय नित्यं सष्दे्या तथा | 
( असुनीतिमेतां ) सत्यन्याययुक्तामेतां प्राणनीतिं च एृडीयाम । ( यथा 
वशं ) ते विसो वयं च वेद्याविज्ञानग्राप्त्या सर्वोपकारेषु नियमेषु खत 
1 न 


४ 


व थक 
४८८ शताग्दी संस्करणम्‌ 


५८ १०५ ८ ५.८ ५६॥ ५ 4 ५ म १० ५ ^ ५ १ (०३४०५ ६.०.६८. १८९ ५ ५८०१५५५० ९४ च. ध५०५५ ० ५८९ ५८८१० ५८१५०५4 ^ ५१४ | 

























त्राः ८) प्रस्येकभ्रियेषु च परतन्त्रा (१) मवन्तु यतः । ( खराद्‌ ) खयं राजते 
प्रकाशते, खान्‌ राजयति प्रकाशयति बा स खरार्‌ परमेश्वरः, ( तन्वं कन्प- 
याति ) ततु विदरच्छरीरमस्मदथं कृष्या कल्पयाति, कल्पयतु) निष्पाद्यतु । 
यतोऽस्माकं मध्ये बहो विद्वांसो मवेयु; ॥ १५ ॥ 


माषाथं 


( उपहूताः पितरः ) उन पितरौ को हम लोग निमन्त्रण देते है कि, वे 
हमारे समीप भके ( बर्हिष्येषु ) उत्तम भासन पर बैठकर जो कि बहुमूल्य 
भर सुनने मे प्रिय हं हमको उपदेश करे । ( त भागमन्तु० ) जब बे पितर 
श्व तव सब ज्ञोग उन का इस प्रकार से सन्मान करे कि आप आदये, उत्तम 
आसन पर बेथिये, (इह श्रुवन्तु ) यहां हमारी विधा ी बातें रौर प्रभ सुनिये, 
( भवित्रवन्तु ) इन प्रभं के उत्तर दीजिये मौर मनुष्यो को ज्ञान दके उनकी 
रक्ता कीजिये ॥ १३ ॥ ( अग्निष्वात्ताः पितर एह ० ) दे अग्निविद्या के । 
बाले पितर लोगो ! श्राप उपदेशक होकर हमारे घरों मेँ ्राकर उपदेश रौर 
निवास कीज्यि । किर वे पितर केसे होने चाहिये कि ( सुप्रणीतयः ) उत्तम २ 
गुणथुक होके ( बिषि० ) सभा के बीच में स्य २ न्याय करनेहूरे हों। तथा 
( हविः ) वेदी दान भोर प्रहण के योग्य भिद्यादि गुणों का दान अर प्रहरण 
कराने. वाले हं । (रये सखवेवीरं दधातन ) विद्यादि जो उत्तम धन द कि जिस 
से वीरपुरुषयुक्ष सेना की प्राति दतीं दै उसके उपदेश से हम को पुष्ट करे । एसे 
ही उन विद्धानां कै प्रति भी इधर का यह उपदेश दहै क्िवे लोग देश २ भौर 
धर २ मै जाके खव मनु्यों को सयविद्या का खपदेश करे ॥ १४॥ (ये भ्- 
ग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ताः ) जो पितर अगनिविया भोर सोमविया के जानने 
वाले तथा ( मध्ये दिवः खधया मादयन्ते ) जो #ि दिव अथौत्‌ विज्ानरूप 
प्रकाश के बाच मे सुखभोग से आनन्दित रते ई ( तेभ्यः स्वराडलु० ) उन 
के दिता खराट्‌ जो खमप्रशठाशस्वेरूप परमेश्वर है वह ( श्नसुनीतिम्‌ ) भर्थात्‌ 
| प्राणविद्या का प्रकाश कर देता दे । इसलिये दम प्राथेना करते दँ कि ( यथावं- 
६ ण कल्पयाति ) हे परमेश्वर ! भप अपनी छपा से उन क शरीर सदा 
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सुखी तेजखी भौर रोगरहित रखिये कि जिससे हम को उन के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
हता रहै ।॥ १५॥ 


द्मग्निष्वात्ताचत॒मतों हवामहे नाराशा४से सोमपीथ य 
्राशुः । ते नो विप्रासः सुहवां भवन्तु वयर स्याम पत॑यो 
रयीणाम्‌ ॥ १६॥ ये चेह पितरो ये च नह यांश्च॑ विद्य यां२॥ 
उच न प्रविद्म | त्वं वेत्थ यति ते जांतवेदः स्वधाचियंन्ञ 
सुकरतं ंषस्व ॥ १७ ॥ इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये परवौसो 

उ प॑रास्त इयुः । ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ताये वा नून 
वजनासु विक्त ॥ १८॥ य° अण १९। म ६१। 8७ । ट ॥ 


भाष्यम्‌ 


( अन्निष्वात्ता० ) हे मनुष्याः ! यथा वर्थ; छतुविद्यावतोऽयाद्यथा- 
| गकास्णोऽग्निष्वात्ताः पितरः सन्ति तान्‌) ( हवामहे ) आहयामहे 
तथेव युष्माभिरपि तत्तेवनायाहनं नित्यं काय्येम्‌ । ( सोमपीथं य आशुः) 
ये सोमपानमश्ननति, ये च ( नाराशधते ) नेः प्रशस्येऽनुष्ठातव्ये कमणि 
कुशलाः न्ति (तेनो विग्राक्षः) ते विप्रा मेधाविनो, नोऽस्मान्‌ ( सुहवा० ) 
सुष्तया प्रहतारा भवन्तु । ( सामपीथ० ) ये सोमावेयादानग्रहणाभ्यां 
तृष्वाः) एषां समेन ( वयथस्याम पतयो० ) सलयविधाचक्रवततिराज्यभ्रीशां 
पतयः पालकाः खामिनो मेम ॥ १६ ॥ (ये चेह ।पतरो० ) य पितरो 
विद्वां इहास्मत्सनिधौ वत्तैन्ते, ये चेहास्मरसमचे न सन्त्यथादेशान्तरे 
तिष्ठन्ति; ( यांश विग्न ) यान्‌ व्यं जानीम्‌ः) ( यां२॥ उचन० ) दृरदेश- 
स्थिलया यांश्च वयं न जानीमस्तान्‌ सवान्‌ , हे ८ जातवेदः ) परमेश्वर । 
( ठ वेत्थ ) त्वं यथावल्ञानास्यता भवान्‌ तेषामस्माकं च सङग निष्पादय । 
( खधा ० ) योऽस्माभिस्युषृतः; सम्यगनुष्टितो यज्ञास्ति) तं खधाभेरन्नाच्यामिः 
सामग्रीमिः सम्पादितं यद्ग सदा जुष, सेव । येनास्माकमम्युद्‌ यनि;भ्रेय- 
सकर क्रियाकाण्डं सम्यक्‌ सिध्येत्‌ । ( यद्वि ते) ये यावन्तः परोच्षा विः 
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(५ 


चयमाना विद।सः सन्ति तानस्मान्प्रापय ॥ १७ ॥ ( इदं पितृभ्यः ) ये 
पितरोऽयदनीमस्मत्सर्मपेऽध्ययनाभ्यापने कमणि वत्तन्ते, ( पूवाः ) 
पूवेमथीत्य विद्वांसः सन्ति, ( ये पार्थिवे रजसि ) ये पएृथिवीसम्बन्विभूगमे- 
विद्यायां ( आानेषत्ता ) आ समन्तन्िषण्णाः सन्ति, ( ये चानूनशसु° ) 
ये च सुष्टुबलयुक्गामु प्रजासमाध्यचाः सभासदो भूता न्यायाधीशलखादि 
कमेशेऽधिताः सन्ति, ते चास्मानीयुः प्रा्यु; । त्यं भूतेभ्यः पित्म्यो- 
ऽस्मराकापद सतत नमास्तु ॥ १८॥ 

| 

| 

| 


९ 
भवाय 


{ अग्निष्वात्तानतुमतो ° ) हे मनुष्य लोगो ¦ जेसे हम लोग भ्भ्निविद्या भौर 
समयविद्या के जानने वाले पितरों को मान्य से बुलाते है वैसे दी तुमल्लोगमी 
उन के पास जाते ओर उन को भपने पास खदा बुलति रहो जिसघ्ने तुम्हारी 
सब दिनि विद्या बदृती रहे ॥ ( नाराशशसे सोमपीथं य अशुः) जो सोमल- 
तारि आंषाधिरयो के रसपान तथा रक्ता से मयुर््यो को श्रेष्ठ करने वाले है उन से 
हम ल्लोग सलयशिक्ता लेके श्रानन्विति हों । (तेनो विप्राः सुहबा० ) बे विद्धान्‌ 
लोग हम को सयविद्या का ग्रहण प्रीतिपूवेक सदा कराते रेः । < वयशस्याम 
पतयो रयीणाम्‌० ) जिख सेकिहम लोग सुविदयया स चक्रवािंराज्य कीश्री 
आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्न तथा उन की र्ता श्रोर उन्नति करनेमें भी समथ 
हं || १६ ॥ (ये चेह पितरे ° ) है जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे 
समीप श्रौर दूर देशम, ( यांश्च विद्य) जिनको समीप होनेसेहमनल्लोग 
जानते चौर ८ यां२॥ उचन प्रविद्य ) जिनकोदूर कनेर कारण नहीभी 
जानते है, ( यति ते० ) जो इस संसार के बीच में वत्तेमान दै ( त्वं वेत्य ) 
उन सब को श्राप यथावत्‌ जानते है । छपा करके उन का आर हमारा परस्पर 
सम्बन्ध खद्‌। फे लिये कीजिये । ( खषाभियज्ञधपुकृतं ) भौर श्राप अपनी धार- 
णादि शक्तियो से व्यवहार शरोर परमाथेरूप श्रेष्ठ यज्ञो को श्रीतिपूरैक सेवन की- 
जिये ॐ जिखसे हम लोगों को खब सुख प्राप्न कोते रै ॥ १७॥ (इदं पिदृभ्यो 
न० ) हम ज्ञाग उन सब पितर्यो को नमस्कार करते हँ ( भश पूवोखो य उ परास 
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युः ) जो कि प्रथम भाप विद्धान्‌ ोके हम लोगों को भी विद्या देते है । ्रथवा 
जो फि विरक्त शओ्रर संन्यासी हके खवत्र विचस्ते हए उपदेश रते हँ । तथा 
( ये पार्थे रजस्था निषत्ताः ) जो कि पार्थिव अथात्‌ भूगभेविधा ओर सूयौदि 
लोलो के जानने वलि है | तथा (येवा नूनश्छु० ) जो छि निश्चय करके प्र 
जाश्नों के हित मे उद्यत श्रौर उत्तम सेना्रों क बीच र्मे बड़े चतुर उन सभोंको 
हम ल्लोग नमस्कार करे दै इषाक्िये कि वे चत्र दिन हमारी उन्नति करते रै ।॥१८॥ 


उशन्तस्त्वा निधींमद्युशन्तः सपिधी माहि । उशक्ञ॑ठन आवह 
पितन्दविषे अत्तवे ॥ १९ ॥ य० अ० १६ । म० ७० ॥ पित॒भ्यः 
स्वधायभ्यः स्वधा नमः| एपतापर्‌ भ्यः स्वधायस्यः स्वधानमः 
प्रपितामहेभ्यः सयघापिभ्यः स्वधा नमः। अन्तन्‌ पितरोऽम्मीभद- 
न्त पितरोऽतीतपन्त पतरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ २० ॥ पुनन्तु मा 
पितरः सोम्यासः पनन्तुं मा पितामहाः पनन्त प्रपितामटाः 
पवेच्रैण छातायुपा । पुनन्तु मा पितांधदाः पनन्त प्रपितामहा; 
पयिन्नेष हताय॑षा विरवमायव्यश्नयै ॥ २१॥ य० सअज° १९। 
म० ३द।२७॥ 


ष्यम्‌ 


| 

| 

। 

| 

(उशन्तस्त्वा निधीमहि ) है परमेश्वर ! बयं तवां कामयमाना इष्स्वेन हृदया- 
काशे, न्यायाधीशत्वेन राष्ट सदा स्थापयामः (उशन्तः समिधीमहि) जगदीश्वर! 
त्वां शरएवन्तः भ्रावयन्तः सम्यङ्‌ प्रकाशयेमहि । कस्म प्रयोजनयित्यत्राह । 
(हविषे अत्तवे० ) सदिघाग्रहणाय तेभ्यो धनादुत्तमप्रदायदानायानन्द्‌ मोगाय 
च ( उशश्चशत अवह पितन्‌ ) सत्यापदेशविघ्ाकामयमारान्‌ कामयमान- 
स्पस्त्वमस्मानावहासमन्तास्प्रापय ॥ १६ ॥ ( पितस्यः ) खां खकायाम- 
गृताख्यां मोचवियां कं शीलं येषा, तेभ्यो बस॒संज्ञकेम्यो विचप्रदादृभ्यो) 
जनकेभ्यश्च) ( खधा ) अन्नादयुत्तमवस्तु दद्मः । ये च चतुर्विंशतिवरषपय्य- 
न्तन ब्रह्मचर्येण वियामधीत्याध्यापयन्ति ते वसुसंज्ञकाः, ८ पितामहेभ्यः 
ये चतुऽ्चत्वारिंशद षेपय्यैन्तेन ब्रह्मचर्थेण विदां पटित्वा पाटयन्ति ते पिता- 
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महाः, ( प्रपितामहेभ्यः) येऽष्टाचत्वारिशद्रषश्रमितेन ब्रह्मचर्येण बिचयापारा- 
वारं ्राप्याध्यापयन्ति त आदित्याय, श्रथात्‌ सत्यषिद्याचोतका :) ( नमः ) 
तेम्योऽस्माकं सततं नमोस्तु । ८ चन्‌ पितरः ) हे पितरो ! भवन्तोऽच्म- 
त्रैव मोजनाच्छादनादिकं वीरन्‌ । अरभीमदन्त पितर्‌ इति पूष व्याख्यातम्‌ । 
८ श्रतीदृपन्त पितरः ) है पितरोऽस्मरपेवथाऽऽनन्दिता भूत्वा तृप्र मचत । 
( प्तिरः शन्धध्वम्‌ ) हे पितरो ! युयषुपदेशनाविद्यादिदषविनाशादस्मान्‌ 
श्धध्यं पवित्रान्‌ कुरुत ॥ २० ॥ ( पुनन्तु मा पितरः ) भो पितरः 

पितामहाः ! प्रपितामहाश्च ! मवन्तो मां मनःकमेवचनद्रारा बाखार पुनन्तु, 
पचित्रव्यवहारकारिणं ऊरमन्तु । कन पुनन्त्वित्याह) ( पवित्रे ० ) पवित्र 
कमोनष्ठानकरणोप्दशेन, ८ शतायुषा ) शतवषपय्यन्तजावनानामत्तेन बह्म- 
चर्येण मां पुनन्तु । गरे पुनन्त्विति क्रियात्रय योजनीयम्‌ । येनाई (विश्व 
मायुव्यश्वै ) सम्पूरमायुः प्ाप्लुयाम्‌ । अत्र एषो वाव % यज्ञ इत्याकारकं 
दान्दोग्योपनिषसरमाशेन विदुषां वदुर्द्रादि त्यसंज्ञा बेदितव्याः ॥ २१ ॥ 
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( उशन्तस्त्वा निधीमहि ) हे श्रग्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी प्रापि की 
कामना करे आपको ्रपने हृदय मँ निहित अथोत्‌ स्थापित भौर ( उशन्तः 
समिधीमहि ) भप का ही सर्वत्र प्रकाश करते रद । (उशन्मुशत ्रावह पितृन्‌} 
हे भगवन्‌ ! आप हमारे कल्याण के रथं पूर्वोक्त पितरों को निय प्राप्न कीजिये 
फि ( हविषे अत्तवे ) हम लोग उन की सेवा में विद्या लिने के लिये स्थिर रहै 

[6 (५ ४५ [ (> 
¦ ॥ १९ ॥ ( पिद्म्यः खधा० ) जो चौर्वास वषे ब्रह्मचय्योश्रम से विद्या पद़के 
| क 9 ग [9 म न्ते [>> क प 
, सब कौ पदाति द्र उन पितयं को हमारा नमस्कार हे । ( पितामहेम्य;ः० ) जो 
€ € व ज १९ = भ भ फ़ उप 
| चवालीसर वषे पय्येन्त ब्रह्मचय्याश्रम से वेदादि विद्याम को पद्‌ कं सब ~ 
कारी अरर श्मृतरूप ज्ञान के देने वाले होते है, ( प्रपितामहेभ्यः ० ) जिन्हने 
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किया से भी सव विद्या ॐ दृरान्त साक्तान्‌ देख ऊ दिखलाते शौर जो सव के 
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सुखी होने के किये खदा प्रयत्न करते रहते ह उन का मान भी खव लोगों को 
करना उचित हे । पितारं का नाम वसु है, क्योकि वे सव वियाभों म वाख 
करने फे लिये याग्य होते ह । पे द्दी पितामहो का नाम श्द्रदहै, कर्यो वे 
वसुसंक्क पितरो से दूनी भथवा शतगुणी विद्या भौर बलवाल्ञे होते ह, तथा 
परपिवामहोँ का नाम आदिय हे, क्योंकि वे सव विदया्भों भौर सव गुणों भ 
सू्ये के मान प्रकाशमान शोके खव विद्या भोर लोगो को प्रकाशमान करते दै । 
इन तीनों का नाम वघु, सद्र भोर भादि इस्लियि हे शिवे किसी प्रकार की 
दृष्टता मनुष्या में रने नीं देते । इस में ( पुरुषो वाव यज्ञ ० ) यह द्वान्दोग्य 
उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है सो देख लेना । (८ क्तन्‌ पितरः० ) हे 
पितर लोगो ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फेला क सुख भोगो, तथा ( अमीमदन्त 
पितरः० ) हमारी सेवा से भयन्त प्रसन्न रहो, ( भतीतृपन्त पितरः ) हमारी 
सेवा से तृप्त होकर हम को भी भानान्दित भोर दृप्र करते रहो, तथा जिख पदाथ 
को तुम चाहो भथवा हम भप की खेवा में भृक्ञे तो ्ापल्तोग हम ` ˆ “ 
करो । ( पितरः शुन्धध्वम्‌ ) हे पितर लोगो ! आप हम फो धर्मोपदेश भोर 
खलय विदामो से शुद्ध करे फि जिषषे दम लोग आप के साथ मिल के सनात 
परमात्मा की भ्र अपनी शुद्धि ` प्रेम से कर्‌॥२० ॥ ( पुनन्तु 
मा पितरः ) जो पितर लोग शान्वात्मा भर दयालु ह वे मुम शो बिद्यादानसे 
पवित्र करै, ८ पुनन्तु मा पितामक्षाः ) इसी प्रकार पितामह भोर प्रपितामह भी 
मुको अपनी उत्तम विद्या पदा के पवित्र करं । इसलिये ® उन की शिक्षा को 
सुनके त्र चय्ये धारण करने ख सो वषं पर्यन्त श्मानन्दयुक्त उमर शोवी रै । 
इख मन्त्र मेदो वार पाठ केवल आदरके कलिय है । इत्यादि अन्य मन्त्र भी 
इन्दी विषयों के पुष्टि्ारक है । उन खभों का अथं सवत्र शी प्रकार से खम 
लेना चाष्िये । तथा जहां कषँ अमावास्या मे पितृयज्ञ करना लिखा है वहां भी 
इसी भभिप्राय से है फ जो कदाचित्‌ निय उन की सेवा न बन खके तो मद्टीने २ 
अथात्‌ श्रमावास्या मेँ माेष्टि होती है उस में उन लोगों को बुल ॐ वश्य 
सत्र करे ॥ २१॥ 
इति पिय: समाप्तः 
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द्मथ बलिवस्वदेवबिभिलिख्यतं 
यदन्नं पक्वभक्लारलवणं मवे्तेमैव बलिवैश्वदेव कम काय्यंम्‌ | 


वस्वदवस्य सिद्धस्य यदेऽग्नी विधिपूर्वकम्‌ | 
आभ्यः कु््यीदेवतामभ्यो ब्राह्मणो दा१मन्वरम्‌ ॥ १॥ 

,.युश्फतौी अ०३। छोकः ८४॥ 

१ 


अथ वलिवेश्वदेवकमणि प्रमाणम्‌ 


अहरटबेलिम्त्त देर ताऽर्वायिव्र तिष्ठत घ्रासभरने | रायस्पा- 
पेण सप्रिषा मदन्ता नाते ग्न प्रतिं वेशा रिषाम ॥ १॥ अभ 
वै° कां० १६ । अनु ७।८० ५५ । मं० ७॥ पनन्त मा देवजनाः 
पनन्तु मनस्रा धियः । पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवदः पुनीहि 
मास्वादा #॥ २॥ य° अ० १६ । म०्२६॥ 


भाष्यम्‌ 


( श्रगने ) हे परमेश्वर ! (ते) तुभ्यं, तदाज्ञाणलनाभै, ८ इत्‌ ) 
एव; ( तिष्ठते ऽश्वाय ) ( घाम ) यथाऽश्वस्याग्रे पुषफलः पदाथः स्थाप्यते, 
तथव ( इव ) ८ अ्रहरहः ) नित्यं प्रति ( बलिं ) ८ हरन्तः ) मोतिकमम्नि- 
मतिर्थीश्च बलीन्‌ प्रापयन्तः; ( समिषा ›) सम्यगिष्यतेयासा समिद्‌ तया 
श्रद्धया ८ रायस्पोपेण ) चक्रवर्सिराज्यलक्षम्या ८ मदन्तः ) हष॑न्तो वयं, 
( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ { (ते) तव ( प्रतिवेराः ) प्रतिदरूला भूत्वा 
मृष्टिस्थान्‌ प्राणिनि; ( मारिपाम ) मा पीडयेम । किन्तु मवक्ृपया सरवे 
जीवा अस्माकं मित्राणि सन्तु, सर्वेषां च वयं सखायः स्म; इति ज्ञात्वा 
परस्परं नित्य्रुपकारं कुय्याम ॥ १ ॥ ( पुनन्तु मा० ) शस्य मन्त्रस्याध- 
स्तपशविषय उङ्क: । 


[0 शा "्णषषिषीीीभो 80 1 क 
[षि 


# स्याहेति पदं मंञ्रे नास्ति । 


= क क कि, कने, क (0५ 0) केः ८००७, ८००७ (0५४ 


पीपी मी 17 नी ् 
> । ८ *१ ५४.१५ ^. पी एफ काय / 
(द; 
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( श्रग्ने ) ह परमेश्वर ! जसे खाने योग्य पुष्कल पदां घोड़े के श्राग , 
रखते है, वेष दौ श्राप की च्ान्नापालन के लिये, ( अहरहः ) प्रतिदिन भौतिक 
अमणनि मे होम करते, श्रौर श्रतिधिर्यो को ( बां ) रथौ भोजन देते हुए हम 
लोग अच्छी प्रकार वादित चछरवारत्तं राञ्य की ल्मी से श्रानन्द्‌ को प्राप्ठ हके 
( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! ( प्रति वेशाः ) श्राप फी आज्ञा से उलटे होक श्राप 
के उत्पन्न क्रिय हर प्राणियाको (मा रिपाम ) अन्यायसे दुःख कभी नदेे। 
किन्तु श्रापकी कृपा से सव जीव हमार मित्र शरोर हम सब जीवों के मित्र रहै । 
पेसा जानकर परस्पर उपकार सदा करते रदँ ॥ १॥ , पुनन्तु मा०) इस मन्त्र 
का श्र्थं त्पणिषय में कह दियादे॥ २॥ 


खोमग्नये स्वषदा॥ आं साःय खाहा।॥ आनर्नीषोना- 
भ्यां स्वाहा ॥ आं चन्वभ्या दवभ्यः स्वार ॥ ओं धन्वन्तरये 
सवाहा ॥ ओं कुदे ध्वाद्‌। ॥ सोमुमत्यै स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये 
स्वाहा। यां सह चावाएूथियीभ्या्स्वाहा॥ खां स्विष्टक्रूते स्वाहा ॥ ` 


५ 


भाष्यम्‌ 


( श्रोम? ) अग्ययै उक्र; । ८ ओं सो° ) सवोनन्दप्रदो, यः सर्वन- 
गदुत्पादक इश्वरः सोऽत्र ग्राह्यः | ( ओमग्नी° ) प्राणापानामभ्यामनयोर्थो 
गायत्रीमन्त्राथे उक्कः । (ओओ वि०) विश्वदेवा विश्प्रकाशका इश्वरगुणाः) 
सवै विद्वांसो वा। ( चों ध० ) सवेरोगनाशक ईश्वरोऽत्र ग्यते । ८ अं 
० ) दर्शष्टयर्थो ऽयमारम्भः, श्र मावास्येषटिप्रतिपादिताये चितिशक्ञये वा । 

( ओम ) पौणेमास्येष्ट-वर्थोयमारम्भ्‌ः, विदयपठनानन्तरं मतिभनन्‌ ज्ञानं 
यस्याधितिशक्तेः साऽनुमतिवी तस्य । ८ शँ भर० ) सथजभतः सामी रक्तक 
दरवरः । ( अर सह ) ई्रेण प्रकृश्णणैः सहोत्पादिताभ्यममिभूभिभ्यां 
स्वपिारा ग्राह्याः । एतदर्थोयमारम्भः । ( श्रौ स्ष्ट० ) यः दुधु शोम- 
2 नमिष्ट सुखं करोति स चेश्वरः । एतेमन्ेहमं इत्याऽथ बलिग्रदानं इयात्‌ । < 
ग 1 न 





[क क, क, 8) 8 नि ति 


८ ५६8 शताम्दीसस्करणम्‌ 





[4 
च 
र 
[0 ए, । 


५ ५५. 4, २ ष, न ४.५, 





4 च-प प ~ 


| भाषाय 
[१ भ 
| | ( अओम० ) अग्नि शब्द का अर्थं पदे कह श्रये हं, (भो सो० ) 
© जद भ भ न 
अर्थात्‌ सव पदार्थो छो उत्पन्न, पुष्ट करने ओर सुख देनेवाला, ( भाम० ) जो 
सब प्राणियों के जीविन का हेतु प्राण, तथा जो दुःखनाश का हेतु अपान (भौ! , 
| वि० ) संसार के प्रकाश करने वाले ईशर के गौर भयवा विद्राच लग, (शो 
¦ ध० ) जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेवाला परमात्मा, ( भो कु०° ) अमा- 
| १ ४७ 4 (न [ ॥ १ 
| वास्येष्टि का करना, ( भोम० ) पौणेमास्येष्टि वा सवशासखप्रतिपादित परमेश्वर की 
वितिशाक्क, ( श्नं प्र० ) सब जगत्‌ का खामी रगदीश्वर, ( भां स° ) खलय- 
विद्या फे प्रकाश फे लिये पृथिवी का राज्य आर भग्न तथा मूमिसे अनेक 
उपकर का प्रण, (गों सि० ) श्ट सुख का करनेव ल्ल परमेश्वर इन दश 
भ कक भ, भ भ >~ रं (~ भ मन्त्र 
| मन्त्रों के अर्थोसे ये १० प्रयोजन जान लेना । अव श्रागे सहिदान के मन 
१ 


लिखते है । त 


आं सानुगयेन्द्राय नमः ॥ १॥ चों सालुगाय यमाय नमः 
॥ २॥ आं सालुगाय वरुणाय नमः ॥ ३॥ ओ सानुगाय सोमाय 
नमः ॥ ४॥ चां मरुद्भथो नमः ॥ ५॥ ओओमद्धयो नमः ॥ ६ ॥ 
द्यां वनरपतिभ्यो नमः ॥ ७॥ ओं भिये नमः॥८॥ ओं भद्र 
काल्ये नमः ॥ 8 ॥ चां ब्रह्मपतये नमः ॥ १०॥ ओं वास्तुपतये 
नमः ॥ ११॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ १२ ॥ ओं द्वा- 
वरेभ्यो भूतेभ्यो नभः ॥ १६३॥ थां नक्तचारिभ्यो नमः ॥ १४॥ 
श्रो सवात्म मूतये नमः ॥ १५॥ भो पित॒भ्यः स्वधायिभ्यः खधा 
नमः ॥ १६ ॥ इति नित्यश्राद्धम्‌ । 


भाष्यम्‌ 


८ श्चं सा० ) शमप्रहवत्वे शब्दे इत्यनेन सत्कियापुरस्घरषिचारेण मनु- 
ं याणां यथाथ वि्गानं मव तीति वेयम्‌ । नि्येशुशेः सह वत्तमानः परमैः- 
4 य्यवानीश्वरोऽतर मृद्यते । ८ श्रं सानु° ) पत्पातरष्ितो न्यायकारिल्लादि- 
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गुणयुक्रः परमात्ातत्र वेयः । ( अ सा० } विदयाद्ुत्तमगुशविशिष्टः सर्वो 
तमः परमेश्वरोऽत्र ग्रहीतव्यः । ( ओ सानुगाय० ) स्याथ उक्गः। (श्रौ 
म) य दहृशराधारेण सकल विधं धारयन्ति चेष्टयन्ति च ते मस्तः। 
( आओम० ) अस्याः श्ना दवीरित्यत्राक्ृः । ( ग्रां वन० ) वनानां लोकानां 
पतय इधर वायुमेषादयः पदाथा अत्र ्राक्चाः, यद्रोत्तमगुणयोगेने्वरेणो 

त्पादितेम्यो महाषृतेम्यश्चोपकारग्रदणं सद्‌ा कायेमिति बोध्यम्‌ । (ओं भि °) 
श्रीयते सेव्यते सवैननैस्सा श्रीरीशरः सवमुखशोमावखात्‌, यदवेश्वरेणोसा 

दिता विशवशोमाच। (श्रम) या भद्र कस्यां सुखं कलयतिसा 
भद्रकालीश्वरशङ्केः । ८ ओम्त्र० ) ब्रह्मणः सवंशाश्चविधायुक्कस्य वेदख 
ब्रह्माण्डस्य वा पतिरीश्वरः । ( ओं वास्तु° ) वसन्ति सवासि भूतानि यस्मि 
स्तद्रास्त्वाकाशं तयतिरीश्वरः। ( ओं वि° ) अस्याथे उक्रः ¦ (श्रो दिवा०) 

८ ओ नक्तं ) इरटृषयेवं मवेननः दिवते राभि भूतानि विचरन्ति रात्रौ च | 
तानि विष्नं मा कुवन्तु, तैः सहाविरोधोऽस्तु नः, एतदर्थोयमारम्भः । 
( श्रो स ) सषा जीत्रानां भूतिभवनं सत्तेश्वरोत्र ग्राह्यः । ( शं पि० ) 
श्मस्याथ उकः पिवृतपंणे । नम इत्यस्य निरमिमानदयोननाथः परस्योच्छरष्ट- ! 
ताभान्यज्ञापनाथेश्वारम्भः 
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भाषाथ 


( श्रो सानु ° ) सवैश्रय्यंयुक्त परमेश्वर श्मौर उस के गुण, (श्रोंसा० ) 
सत्य न्याय करनेवाला श्रोर उस की सि मे सय न्याय के करनेवाले खभाषद्‌ , 
(श्रो सा०) सब से उत्तम परमात्मा भोर उस के धार्मिक भक्त जन, (शो सा०) 
पुख्यात्माश्मों को भ्ानन्द करनेवाला परमात्मा भ्रोर वे लोग, ( भों मरूत्‌० ) 
अथात्‌ प्राण जिन के रहने से जीवन श्रोर निकलने से मरण होता है उनकी रक्ता 
करना, ( श्रोमद्भ्यो ० ) इस का रथं शन्नोदेवी इस मन्त्र मेँ लिख दिया है, 
( यों व० ) ईर के उन्न कि हुए वायु शरोर मेध श्रादि सबके पालन के 
देतु सब पदार्थं तथा जिन से श्राधिक बषौ मौर जिनके फलों से जगत्‌ षा 
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क दश्वरोत्पादिता इति इस्तलिलित भूमिकायाम्‌ । 
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उपकार होता है उन की रक्ता करनी, (ओं श्रि०) जो सेवा करने कै योग्य 
| परमात्मा भार पुरुषाय से राज्यश्री की प्राप्नि करने में सदा उद्योग करना, 

(श्रंभ०) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शा भथोत्‌ सामथ्यं हे उस 
| का सदा श्राश्रय करना, (श्रो व्र०) जोवेदके खामी इधर की प्राथना विद्या, 
के लिये करना, ९ भो वा० ) वास्तुपति च्रथात्‌ जो गृहसम्बन्धी पदार्थों का 


न 


& 
९ 9 


2 
) 
८ 








पालन करनेवाला इश्वर, ( ओं नरह्य० ) वेद्‌ शाख का रक्तक जगदीश्वर, ( भो 
बि० ) इस का श्रथ कह दियाहे, (श्ोंदि०) जो दिनम भ्रीर (श्रं नक्तं०) 
रात्रि में बिचरने बाले प्राणी है उन से उपकार ज्ञेन ्रर उन कों सुख देना 
( सवोर्म० ) सब में व्याप्त परमेश्रर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना, (ओं 
पि० ) माता पिता भोर श्राचाय्यं श्रादि को प्रथम भोजनादि से सेवा कर 
पश्चात्‌ खयं भोजनादि करना । स्वाहा शब्द का अथं पूवं कर दिया हे ओर नमः 
शब्द्‌ का भथं यह दहै कि श्राप भ्रभिमान रदित होना श्र दुसरे का मान्य 
करना । इस के पीडि ये छः भाग करना चाहिये । 


शुनां च पतितानां च स्वपचां # पापरागिणाम्‌ ॥ 
वायसानां कृमीणां च शनकैरनिंवपेद्धवि ॥ १॥ 


मनेन षदमागान्‌ भूमो ददात्‌ । एवं सवेप्राशिभ्यो भागान्‌ विभज्य 
दष्वा च तेषां प्रसन्नतां सम्पादयेत्‌ । 


माषा 


कुत्तो, कंगाल, कुष्ठी भादि रोगियों, काक श्रादि पक्तियो श्रोर चींटी रादि 
कृमियों के किय भी छः भाग अलग २ वांटकेदे देना श्रौर उनकी प्रसन्नता 
करना श्रथत्‌ सव प्राणियों को मनुष्यों से सुख दोना चाष्टिये । यह वेद श्रौर 
मनुस्मृति की रीति से बलिबेश्वदेव पूरा हुश्रा ।। इति वक्िवेश्वदेवनिधिः समाः ॥ 


श्रथ पृश्वमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते । यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते 


( \ ह |® 4 
६ तर मना श्वपचामिसति पाठः ॥ भ ३ ० ६२॥ ५ 
(। 
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तत्र सवीणि सखानि मवन्तीति । श्रथ फे अ्रतिथयः ?। ये पूशोविधावन्तः, 

परोपकारिणो) जेतेन्दिया, धार्मिकाः) सलवादि नश्चलादिदोषरहिता, निल्य- 
। भ्रमणकारिणो मलुष्यास्तानतियय इति कथयन्ति । अत्रानेके प्रमाणभूता 
 ेदिकमन्नाः सन्ति । परन्लत्र संचेपतो द्वावेव लिखामः । 


2, १. १ ९ 00 ^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ शई ५ 


जाः "को = क 


तद्यस्येवे विद्वान्‌ त्रात्योऽतिंधिगैदानागनच्छैत्‌ ॥ १॥ स्वयमे- 
न मभ्युदेत्यं ब्रूयाद्‌ › त्रात्य कवावात्सी,बौत्योढकं व्रात्यं लपेय- 
न्त) व्रात्य य्था ते परियं तथास्त, व्रात्य यथा ते वश्नस्तथास्तु; 
व्रात्य यथा ते निक्रापस्तथार्त्विति ॥२॥ चथ० कां° १६। 
अलु० २। सू० ११।म०१।२॥ 


माष्यम्‌ 


८ तय० ) यः पूर्वाक्कविशेषणयुक्को विद्वान्‌ ( व्रात्यः० ) महोत्तमगुण- 
विशिष्टः सेवनीयो,ऽतिथिःरथां्स्य गमनागमनयोरनियता तिथिः, किन्तु स्वे- 
§ कस्मादागच्चेद गच्छेच ॥ १॥ स यदा यदा गृहस्थानां गृहेषु 
्राप्तुयात्‌ ( स्वयमनम० ) तदा गृहस्थोऽत्यन्तप्रम्णोत्थाय नमस्कृत्य च तं 
महोत्तमासने निपादयेत्‌ । ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा तदनन्तरं तं पृच्छेत्‌ । 
( बराल क्वावारसीः › हे पुरुषोत्तम ! त्वं इत्र निव।सं कृतवान्‌ । ८ बात्यो 
दके ) हे अतिये ! जलमेतद गृहाण । ८ व्रात्य तपेयन्तु.) यथा मवन्तः 
स्वकीयसत्योपदेशेनास्मानस्माकं मित्रादींश तप्पेयन्ति तथाऽस्मदीथा भवन्ते 
च । ( व्रात्य यथा० ) हे विहरन्‌ { यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं 
कृ्यीम । यद्वस्तु भवस्ियमस्ति तस्याज्ञां इर । ( वात्य यथा ते) हे 
अतिथे ! भवान्‌ यथेच्छति तथैव वर्यं तदनुकूलतया भवत्सेवाकरणे निधिनु- 
याम । (वात्य यथा ते) थथा भवदिच्ापूर्विः स्यात्तथा सेवां बयं कुय्योम । 
यतो मवान्‌ वयं च परस्परं सेवासत्सङ्गपूर्विकया विया्द्ध था सदा सुखे तिषेम। ५ 
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भाषाथ 
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श्रव पांचवां श्रपिथियज्ञ अर्थात्‌ जिस में ्रतिधिर्यो की यथावत्‌ सेवा करनी 
दती द उस को लिखते हं । जो मनुष्य पूणे विद्वान्‌, परापकारी, जितिन्द्िय, 
धमात्मा, सलयवादी, हल कपट रदिते र निय धमण करके षिदया धम का 
प्रचार भोर धविद्या अधमं की निवृत्ति सदा करते रहते ई उन को अतिथि कहते 
है । श्स में वेदमन्वों के भनेक प्रमाण र्द । परन्तु उनमेंसे दो मन्त्र यदांभी 
लिखते हैँ । ( तच्यस्येवं विद्धान्‌ ) जिस क घर में पूर्वोक्त विशेषण ८ व्रात्य ) 
उन्तमगुणसित सेवा करने के योग्य विद्वान्‌ श्रवे तो उस की यथावत्‌ सेवा करे 
मोर अतिथि वह कटाता दहै जिम के शाने जान की कोई तिथि दिननिश्ित 
नहो ॥ १॥ ( स्वयमेनम० ) गृहस्थ लोग पसे पुरुप को भ्रात देखकर, ` बड़े 
प्रम खे उठ के नमस्कार कर फे, उत्तम श्रासन पर बैढावें , पश्चात्‌ पूष्धैकि भाप 
फो जल श्रथवा भिसी अन्य की इच्छादहो सो किये । ओर जव वे सख- 
स्थाचित्त टो जवे तव पृदक कि ( त्राय क्वावात्ीः ) दे त्राय ! अथौत्‌ उत्तम 
पुरुष ! श्ापमे कल के दिन कहां वास धिया था, ( त्रायोदकं ) दे अतिथे ! 
यदह जल लीजिये श्रोर ( त्राय तर्पयन्तु ) हम को ्रपने सत्य उपदेश सत्प 
कीजिये छि जिससे हमारे इष्ट भित्र लोग सव प्रसन्नदहो क च्रापको भी सेवा 
से संतुष्ट रक्खें ॥ ( व्रात्य यथा० ) हे विद्वान्‌ ! जिस प्रकार श्चाप की प्रसन्नता 
हो हम लोग वेसा ही काम करे, तथा जा पदार्थं राप कोप्रियदहोउसकी आज्ञा 
कीजिये, भौर ( त्राय यथा० ) जेसे आप की कामना पूणे दो वैसी सेवा शी- 
जाय कि जिघ से ्राप श्रर हम लोग परस्पर प्रीति भोर सरत्सङ्गपु्षश विया- 
वद्धि करके सदा नन्द्‌ में रहँ ॥ २॥ 


इति संत्तेपतः पचमदायस विषः 
~न भक 


अथ म्रन्थप्रामास्याप्रामाण्यविषयः 
सृष्टिमारम्या्यपय्यन्त येषां येषां स्वतःपरतःप्रमाणसिद्धानां ग्रन्थानां 
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प्चपातरहितै रागदेषश्येः सत्यधर्मभ्रियाचरणैः सर्वोपकारकरायरवद्रदधिय- 
थाङ्खीकारः कृतसतथाऽ्रोच्यते । य ईश्वरोक्गा गरन्थास्ते खतःप्रमाणं कर 
ोम्याः सन्ति । ये जीवोङ्गास्ते परतःग्रमाणारीश्च । हंश्वरोङ्कलाचत्वारो 
वेदाः स्वतःप्रमाणम्‌ । कुतः । तद्क्रो भ्रमादिदोषामावान्‌ › तस्य स्मज्ञत्वा- 
त्‌, स्वविच्यावत्वात्‌› स्ैशक्गिमच्याश्च । तत्र वेदेषु वेदानामेव प्रामाखयं 
स्वीकार्य, बयैप्रदीपवत्‌ । यथा षर्यः प्रदीपश्च खप्रकाशोनैव प्रकाशितौ 
सन्तौ सवैमूतेद्रव्यप्रकाशको भवतः, तथव वेदाः खग्रकाशेनैव प्रकाशिताः 
घन्तः सवोनन्यविचयाग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनो वतन्ते 
नैव तेषां प्रामाण्यं स्वीकनौ योग्यमस्ति । वेदानां तु खल अन्येभ्यो ग्रन्थभ्यो 
विरोधादप्यप्रामाणएयं न मवति, तेषां खतःप्रामारयात्ताद्धि नानां ग्रन्थानां 
बेदाधीनप्राभाण्याचच । ये स्वतःप्रमाणभूता मन्त्रमागसंहिताख्याश्चत्वारो 
वेदा उक्रास्तद्धिन्नास्तदव्याख्यानभूता ब्राह्मणग्रन्था वेदानुङरूलतया प्रमाण- 
महेन्ति, तथैवेकादशशतानि सप्रविशतिश्च वेदशाखा वेदाथेन्याख्याना अपि 
वेदानुकूलतेथव प्रमाणमहेन्ति । एवमेव यानि शिक्ता कल्पोऽथ व्याकरणं 
निरुङ्गं छन्दो उयोतिषमिति षडङ्गानि, तथाऽऽयुर्वेदो वेयकशास्रम्‌ , धटुर्ेदः 
शब्नास्रराजविच्या, गान्धवेवेदो गानविच्ा, अथैवेदश्च रिखशास्ं, चत्वार 
उपवेदा शपि । तत्र चरकमुश्रुतनिषण्टादय आयुर्वेदे ग्राह्याः । धरुर्वेदस्य 
ग्रन्था प्रायेण लप्राः सन्ति । परन्तु तस्य सवविद्याक्रियावयवैः सिद्धच्वादि- 
दानीमपि साधयितुमहौः सन्ति । अद्धिरःप्रभरतिभिर्मिमिता धलुर्वेद्रनथा 
बहव शआ्रासननिति । गान्धवमेदश्च सामगानविधादिसिद्धः । अथवेदश्च विश्व- 
कमेत्वष्टमयकृतश्चतसुसंहिताख्यो ग्राह्यः । 


# ॥ 
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# 9 ॥ 


माषाथं 


जो २ ग्रन्थ सषि की आदि से ल्ेके श्राज तक पर्ृपात भौर रागद्धेषरा्ित 
खलयधर्मयुक्त सव लोगो के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ आाय्ये लोगो ने (सखतःप्रमाण) 
अथौत्‌ श्रपने आप ही प्रमाण, परतःप्रमाण अथोत्‌ वेद्‌ शरोर प्रयक्तानुमानादि 

द से प्रमाणभूत है जिन को जिस प्रकार करके जैसा कुलं मानाहे उनको श्रागे 
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| कते ह । इस विषय में उन लोगों का सिद्धान्त यह है फि हेश्वर फी कटी हु 
जो चार्यो मन्त्रसंष््ता हैँवेदह्ी श्वयंप्रमाण होने योग्य हैँ श्रन्य नहीं । परन्तु 
उन ख भिन्नभीजो २ जीवों के रचेदह्ृएम्रन्थरहैवे भी वेदो के भ्नुकरूल होने 
से परतःप्रमाण के योग्य होते है । वयो वेद्‌ दश्रर के रचे हुए रहै श्रौर शर 
सवज्ञ सवविद्यायुक्ष तथा सवंशाक्तिवाला हे, इस कारणसे उस काक्थन ही 
¦ निश्रेम श्रौर प्रमाण कं योग्य हे | नौर जीवों $ बनाये प्रन्थ खतप्रमाण के 
योग्य रही होते, वयो वे सवविदयायुक्त श्रौर सवंशक्षिमान्‌ नषटीं होते । इसाक्तिये 
उन धा कहना रवतप्रमाण के योग्य नहीं हो सकता । पर के कथन सरे य 
बात द्ध होती ह ® वेदविषय मे जहां षीं प्रमाण की श्ावश्यकता हो वहां 
सूयय अौर दिक के स्मानवेदोंकादही प्रमाण लेना उचित है । श्रोत्‌ जैसे 
सभ्ये श्रौर दीपक पने ही प्रष्मशसे प्रकाशमान होके सब क्रियावाज्ञे द्रव्यो 
को प्रकाशित करदेते दै वेस ही वेद भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होके न्य 
मर्थो कामी प्रकश करते हैं| इस से यह्‌ सिद्ध हृश्रा क्षिजो जो प्रन्थ वेदों 
से विरुद्ध वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करते के योग्य नीं होते | श्रौर वेदों 
छा न्य प्रन्थों के साथ विराधमीदहोतवभी प्रमाण फ योग्य नीं ठहर 
सकते) क्योक्षेवे तो भ्रपने ही प्रमाण से प्रमाणयुक्त ह । इसी प्रार रेतरेय, 
शतपथ ब्राह्मणादि भ्रन्थ जो वेदों ® रथं रौर इतिदासादि से युक्तं बनाये गये 
हवे भी परतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदो केश्रनृकूल ही होने से प्रमाण भौर विरुद्ध 
: होने से प्रमाणो सकते है । मन्त्रभाग की चार संहिता फि जिनका नाम वेद्‌ 
¦ है वे सव खतश्रमाण कषे जाते हँ । लर उनसे भिन्न एेतरेय शतपथ भादि 
प्राचीन सल मन्थर वे "परतःप्रमाण के योग्य है । तथा ग्यारहसौ सत्ताश्च 
: ( ११२७ ) चार वेदों की शाखा वेदों के व्यास्यान होने से परतः प्रमाण । 
तथा ( भायुरवेदः ) श्रथात्‌ जो वैयकशाख्च चरक सुश्रत भौर घन्वन्तारिकृत नि- 
धर्टु श्रादि ये खव मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कदाता है । ( धनुर्वेदः ) अथौत्‌ 
जिसमे शख अस्रविद्या के विधानयुक्त अङ्गिग आदि ऋषियों ॐे बनाये म्रन्थ जो 
कि अङ्गिरा भरद्वाजादिकृत संता ह जिन से राजविद्या सिद्ध होती है परन्तु वे 
ग्रन्थ प्रायः लुप्रसेहोग्ये हँ। जो पुरुषासे खो धिद्ध क्षिया बाहेतो 
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| बिद्या-पुस्तकों से साक्ञात्‌ कर सकता है । ( गान्धवेवेदः ) जो ध खाम- 


० ४. [® [>> हैं € भ ४ 
गान श्रौर नारदसषिता रादि गानविद्या ॐ भन्थ दै । ( श्रथेवेदः ) अथात्‌ 
शिल्पशाख् जिखके प्रतिपादन मे विश्वकम्मो, त्वष्टा, देवज्ञ श्रौर मयक्ृत साता 

। ५ ४ 9 9, च्रं 
स्वी गरं ह, ये चारों उपवेद कदाते हं । 


शिचा पाशिन्यादिग्रूनिकृता । कल्पो मानवकल्पष्त्रादिः । व्याकरण- 
मष्टाध्यायीमहामाष्यधातुपागोणादिगण प्रातिपदिकगणपाटाख्यम्‌ । निर्ग 
यास्कशुनिकृनं निषणटडुसहिनं चतुय वेदाङ्ग मन्तव्यम्‌ । छन्दः पिङ्गलाचा््य- 
कृतदघ्रत्रमाप्यम्‌ । ज्योतिषं वसिष्ठाद्यष्युक्तं रेखाबीजगशितमयं चेति वेदानां 
षडङ्गानि सन्ति । तथा षड्पाज्गानि । तत्रा कमकारडविघायकं धर्मधर्मि 
व्यारूपापयं व्यासमुन्यादिकृतमाष्यसदहितं जमिनिषरुनिकृतयन्रं पूवेमीमांसा- 
शाद्ाख्यं ग्राह्यम्‌ । दितीयं विशेषतया धमेषर्भिविधायकं प्रशस्तपादकृतमाष्य- 
सहितं कणाद धुनिढृतं वैरेषिकशाद्धम्‌ । वतीयं पदायेविद्याविधायकं वात्स्या- 
यनभाष्यसहितं गोतमघुनिषतं न्यायशाक्नम्‌ । चतुथं यलिभिमींमांसावशे- 
पिकन्यायशा्चेः सवेपदाथानां श्रवशमननेनानुमानिकं ज्ञानतया निश्वयो 
भवति; तेषां साच्ताज्ज्ञानसाधनश्रसनाबिधायक व्यासपुनिढतमाष्यसषहितं 
पतञलिधूनिकृतं योगशाद्खमर्‌ । तथा पञ्चमं तत्वपरिगणशनयिवेकाये भागुरि- 
धुनिङृतमाष्यसदहितं कपिलघ्रनिकृतं सांख्यशास्ञम्‌ । षष्ठं बोद्धायनवृत्यादिव्या- 
[य व्य।स्रुनिृतं बेदान्तशाह्नम्‌ । तथेव इशकेनकटप्रषुफदफमा- 
एड्क्यतेत्तिरीयेतरेयदान्दग्यव्रहदारएयका दशोपनिषदश्चोषाद्ानि च ग्रा 
द्षाणि । एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्याख्यानसहिताश्त्वार उपवेदाः; 
षड्‌ वेदाङ्गानि, षट्‌ च वेदोपाङ्ानि मिलित्वा षड मवन्ति । एतै 
चतुदे शाविधा मलुष्यैग्रद्या भवन्तीति वेधम्‌ । 


भाषाथ 


दसी भकार मन्वादिषत मानवकनल्पसूत्रादि, भाश्वलायनादिकृत भोतसूत्रादि 
पाणिनिमुनिषत भष्टाभ्यायी धातुपाठ गणपाठ उणाविपाठ अर पत खलियुनिकृत 
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| पयेन्त व्याकरण । तथा यास्कमुनिकृेत निश्क्त अर निघण्टु, वचिष्ठ- 
मुनि आदि कृत ज्योतिष सूय्यैषिद्धान्त अदि भौर ( छन्दः ) पिङ्गलाचाय्यंकृत 
सूत्रभाष्य आ्रादियेवेदोंके दः अङ्ग भी परतमप्रमाण के योग्य शोर पेये ष्टी 
वरदो के छः उपाङ्ग भथात्‌ जिन का नाम षट्शाख् है, उन मँ से एक व्याखमुनि 
भादि कृत माष्यसदित जेमिनियुनिङ्ृत पू्ैमीमांसा, जिसमे कमङारड फा विधान 
ओर धमेधरमिं दो पदार्थो से सव पदार्था की व्याख्या की दै, दृखरा वैशेषिक 
शाक जो ढि कणादमुनिकरत सूत्र मौर गोतममुनिङृत प्रशस्तपादभाष्या्ष्न्याख्या- 
वहित, तीरा न्यायशाज्ञ जो कि गोतममुनित्रणीत सूत्र भौर वातस्य(यनमुनि- 
तभाष्यसदहित, चौथा योगशास् जो कि पतञ्जलिमुनिशृत सूत्र भोर व्याघसुनि- 
तभाष्य सहित, पां चवां सखांख्यशान्न जो फ़ कपिलमुनिकृत सूत्र ओर भागुरि 
मुनिङृतभाष्य खदित ओर छटा वेदान्तशाख् जो कि ईश केन कठ प्रश्न मुण्डक 
माण्डूक्य तैत्तिरीय पेतरेय हान्दोग्य भोर बृहदारण्यक ये दश उपनिषद्‌ तथा 
व्याघमुभिकृत सूत्र जो कि बोद्धायनव्रच्यादिन्यास्या सदत बेदान्तशाख्र है, ये 
इः वेदों के उपाङ्ग काते ह । इसका यह्‌ अभिप्राय है किं जो शाखा, शाखा- 
न्वरव्याख्या खदित चार वेद्‌, चार उपवेद, छः भङ्ग भोर उपाङ्ग है ये खव मिल 
ॐ चोदह्‌ विया फे मन्थ ह । 
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एतासां पटठनायथाथ = 
त्करणाच महाविद्वान्‌ भवतीति निश्ेतव्यम्‌ । एत दश्वरोक्का वेदाः+तद्वयाख्या- 
नमय। ब्राह्मणादयो ग्रन्था, अपो, वेदानुङग ज्ञाः सत्यधभाबेयायुङ्गा युङ्गि 
प्रमाणसिद्धा एव माननीयाः सन्ति । नेवेतम्यो भिन्नाः) पचपातचुद्रविचार- 
खस्पविाऽधमो चरणभ्रातिपादना, अनापतोक्का वेद थाविरुद्धा, युक्गिपरमाण- 
बिरहा ग्रन्था; केनपि कदाचिदङ्खीकाय्या इति। ते च संपेपतः परिगर्यन्ते। 
हद्रयामलादथस्तन्त्रग्रन्थाः । ब्रह्मवैवत्तोदीनि पुराणानि च । प्रविप्रष्टोक- 
त्यागाया मनुस्पृतेव्येतिरिङ्ाः स्मृतयः । सारखतचन्द्रिकाका्ुयादयो ब्या- 
करशामतिप्रन्याः । मीमांसाशाक्ञादिविरुद्निशयसिन्ध्वादयोः ग्रन्थाः । 


 ष॑शेषिक्न्याय गाज्ञविरद्वास्तकसग्रहमारभ्य जागदीश्यन्तान्यायामाघा ग्रन्थाः । 


8 8 1 + 9 ॥ 4 रचः कनक ॐ 9 ॐ [क ^ 1 [1 5, स  , पि 


0 00 00 (0 0 00 00 0 000१ 00 0 9 0 9 0 9 १.०0 0 4 (० ०0 0. 9 04 ४ ण ११, 0,५५५.०५, ्, 


चछग्वेदादि माष्यभूमिका ६०५ 





~ पे 


छ हटप्रद्मेपिकादयो ग्रन्थाः । सांख्यशास्ननिशद्धा सांख्यत- 
त्वकोषुद्यादयः । वेदान्तशास्रविरुद्धा बेदान्तसारषश्चदशीयोगवासिष्ठदयो 
्रन्थाः । उ्योतिषशाश्विशद्धा युहू्तचेन्तामप्य(दयो भहत्तजन्मपत्रफलादेश- 
। विधायका ग्रन्थाः । तथेव श्रोतघ्ररविर द्राकषिकार्डिकास्नानद्रत्रपरिशिष्टादयो 
| ग्रन्थाः । 2 
| स्नानजडमू्तिपूजाकरणमन्तरेयेव मुङ्किमवनपापनिवारणमाहात्म्यविधायकाः 
स ग्रन्थाः । तथेव पाण्डिसम्भदयिनिर्भितानि सवाणि पुस्तकानि च, 
नास्तिकत्वविधायकः ग्रन्थाश्रोपदेशाश्च । ते स्व बेदादेशास्रविरुढा युक्गि- 
रमाशपरीक्ताहीनाः सन्त्यतः शिषटेरश्राद्या मन्ति । 


= 






















माषा 


| इन मन्थो छा तो पूर्वोक्त प्रकार से स्तः परतः प्रमाण करना सुनना भोर 
क [ सब को उचित है । इनवे भिन्नो का नदीं । कयि जितने प्रन्थ पक्षपाती 
कुद्रबुद्धि कम बिद्यावाले भधमोत्मा असयवादियों के कहे वेदाथ से विरुद्ध ओर 
यक्तिप्रमाणरदहित है उन को खीकार करना योग्य नहीं । रागे उनर्मे स्र मुख्य २ 
मिथ्या भ्र्न्थो के नाम भी लिखते है । जेसे रुद्रयामल भादि तन्त्रमन्थ, न्य 
वैवर्त श्रीमद्भागवत श्रादि पुराण । सूय्यैगाया श्रादि उपपुराण । मनुस्प्रति के 
्र्तिप्र श्लो श्र उस से प्रथक्‌ सब स्मृतिग्रन्थ । व्याकरणविरुदध सारखतच- 
न्द्रिका कौमुद्यादि म्रन्थ । धर्मशाश्जविरद्ध निणैयसिन्धु अदिं । तथा वेरोषिकु 
न्यायशाल्ञ विरुद्ध तकंसंग्रह सुक्तावल्यादि ग्रन्थ । हठदीपिका अदि म्रन्थ जो कि 
योगशास्ञ से विरुद्ध टै । तथा सांख्यशाल्रिरुद्ध सांखयतत्वकोुदी भादि न्थ । 
वेदान्तशास्लविरशद्ध वेदान्तसार पश्चदशी योगवासिष्ठादिं मन्थ । तथा ज्योतिषशाख 
से विरुद्ध युहुत्तीचिन्तामस्याहि मुहू तंजन्मपत्रफलादेशविधायशू पुस्तक । पसे ही 
शरोतसूत्रारिषिशद्ध तरिश्ार्डिकास्नानविषायकादि सूत्र । तथ! मागेशीषे एकादश्या- 
दित्रत, काश्यादि स्थल, पुष्कर गङ्गादि जल, यात्रामाह(्म्यविधायक पुस्तक 
पथा वशेन नामस्मरण जङ़मूर्सिपूजा करने से सुक्तिविधायक्‌ अन्य । इसी प्रकार 
पाएनिवारणविषायक अर शर के भवतार वा पुत्र भथवा दुतप्रतिपादक बेव्‌- 
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` विरुद्ध रौव शाक्त गाणपत वेष्एव।दि मत फँ भ्रन्थ तथा नास्तिक मत के पुस्तक 
शरीर उन के उपदेश ये सव वेद्‌ युक्ति माण भौर परीक्ता से विरुद्ध मन्थ दहं । 
इसलिये सव मनुष्यो को उक्त श्रशुद्ध मन्थ त्याग कर देन योम्यदहै। 


प्र०-तेषु बह्यरृतमाषशेषु किचित्सत्यमप्यग्राद्यम्मवितुमहैति बिषयुङ्ना- 
नवत्‌ । उ०-यथा परीक्का विपयुङ्गममरततुल्यमप्यन्न परीय त्यजन्ति 
तद्रदभ्रमासा ग्रन्थास्त्याञ्या एव । कुतः । तेषां प्रचारेण वेदानां सत्याथा- 
्रृतते;स्तद्प्रश्स्या ह्यसत्याथौन्धकारापत्तेरवियान्धकारतया यथार्थन्ञानानुत्य- ` 
तथेति । अथ तन्त्रग्रन्यानां मिथ्याखं प्रद्श्य॑ते | तत्र पश्चभक(रसे वनेनैव 
यु्किभेवतिः नान्यथेति । तेष मतं यत्रेमे श्लेकाः सन्ति । मधं मांसं च 
मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च । एते पश्चमकाराश्च मोक्तदा हि युगे युगे॥१॥ 
, पीत्वा पीत्वा पूनः परीता यतति भूतले । पुनकत्याय वै पीला पुनजेन्म 
: न विद्यते ॥ २ ॥ प्रवृत्ते मैखीचकरे स्वे वणा दविजातयः । निवृत्ते मैखीचक्र 
` सर्वै वणः पृथम्‌ प्रथक्‌ ॥ २ ॥ मतृयोनि परित्यञ्य विहरत्सषैयोनिषु । 
` लिङ्गं योन्यां तु संस्थाप्य जयेन्मन्रमतद्धितिः ॥ ४ ॥ मातरमपि न त्यजेत्‌ । 
इस्यायनेकविधमल्पबुदध्‌ यधमात्रेयस्कन।नयोमिदितयुक्ििमाशरहितं वेदादि- 
: भ्योऽ्त्यन्तविरुदधमनपेमरली लुकः तच्चि कदापि ग्रहमिति । मघादि- 
; सेबनन उद्धयादि भ्रंशा्मङ्गिस्तु न जायते, किन्तु नरकप्राकषिरेव मवतत्यिन्यव्‌ 
¦ सुगम प्रसिद्धं च । एवमेव बक्षयेवत्तादिषु मिय्यापूराणकहकु फ च नवीनेषु 
` मिथ्याभूता बरह्मयः कथा लिलितास्तासां स्यलीपुलाकन्यपिन स्वल्पाः 
प्रदश्येन्ते । तत्रैवमेका कथा लिदिता प्रजापतित्र्ा नि देदधारी स्वां 
सरस्वतीं दुहितर मैथुनाय जग्राहैति । सा भिय्येवासिति । कतः । अस्याः 
. कथाया! अलंकसमित्रायतत्‌ । तघथा- 


क 
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५ + ‰ + ४५, 


; आआषाथ 


छद्‌।चित्‌ इन मन्थो के विषयं मे कोई रेस प्रभ करे छि इन भसय प्रन्थों 
2 मेभीजो २ सय बति ह उन का महण करना चाहिये वो इश्च उत्तर यष है 
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कि जैसे श्रमृत तुल्य श्चन्न मे षिष मिलाद्टोतोउसकोद्लोड्‌ देते टै, क्योकि 
उन से सलयम्हण की श्राशा करने से सव्याथप्रकाशक वेदादि ग्रन्थो का लोप हो 
जातां ह । इसलिये इन सत्यम्रन्थों के प्रचार के अर्थं उन मिथ्या म्रन्थो को छोड़ 
४ दिये 9 [क ह [द्‌ 
देना ्रवश्य चाहिये । क्योंकि विना सत्यवि्रा के ज्ञान कहां, विना ज्ञान के 
उश्नति केसी शरोर उन्नतिकेन होने से मनुष्य सदा दुःखसागर ही मे इषे 
रहते है । भव भ्रागे उन पृवैलिलित श्रप्रमाण प्रन्थो के संक्तेप से प्रथक्‌ २ 
दोष भी दिखलाये जति है । देखो तन्वपन्थों मे पसे २ श्लोक क्तिखे हुए है 
कि ( म्यं मांसं० ) मदय पीना, मांस मन्द्धी खाना, मद्रा श्रथोत्‌ मव ® साथ 
इकट्रे वेठ के रोटी वदे श्रारि उड़ाना, कन्या बहिन माता भौर पुत्रवधू आदि 
फे साथ भी मेथुन कर लेना, इन पाच मकारो के सेवन से सव छी मुक्ति होना 
॥ १ ॥ ( पीत्वा पीन्वा० ) किसी मकान के चार भ्ालयो मे मद्य के पात्र घर 
कै एक कोनेमे खड़े मद्य पीनेका श्रारम्भ करके दूसरे मे जना,दूसरे से 
पीते हए वीसरेर्मे रोर तीसरे से चौथे मँ जाकर पाना, यदातिकृ छि जब 
४५ (^ भ ४ @ ०9 भ 
पर्यन्त पीते २ बेहोश होकर लकड़ी के समान भूमिम न गिर पड़े तव तक 
बराबर पीते ष्टी चले जाना, इस प्र्ठार वारनार पीके नेक वार उठ २ फर 
मूमि मेँ गिर जाने सरे मनुष्य जन्ममरणाि दुरभ्खो सरे चूटकर मुक्ति को प्राप्त दो 
जाता है | २1 ( प्रवृत्ते भेरवीचे० ) जव कमी वाममार्गी लोग रात्रि के 
समय स्मसी स्थान में इक्दट ्ोते हैँ तवर उन मेँ ब्राह्मण मे लेके चाण्डाल पय्यन्त 
सब स्री पुरुप श्राते दहं फिरवे लोग एक खी को नंगी रफ वषं उसी योनि 
की पूजा करते ई, सो केवल इतना दी नदीं ज्न्तु कमी र पुरुषश्ो भी नंगा 
र ्, भ ५ ह, ०१ ४ 
करफे खीलोगमभी उसके लिङ्ग ९ भूजा करती ह ' तदनन्तर मद्ये पात्रे 
११ € कर क न्दे ४ १ भ पिलाते 
से एक्‌ पात्र अर्थात्‌ प्याल्ला भरे उम स्त्री ओर पुरुष दोनों को 1 ह, 
फिर उसी पात्र से सव वाममार्गी लोग क्रम से मद्य पते श्रौर श्रन्नमांसादिक 
९ ४ १९ ू क ( 
खाते चले जाते ह । यहांतक कि जब तक उन्मत्तन होजाय तव तक खाना 


# 





पीना वद्‌ नर्द करते है । फिर एक ल्मी के माथ एक परपर अथवा एक के साथ 
, शअरनेक भी मेथुन करलेते है । जव उस स्थान से बाहर निकलते दै तव कहते है 


८ कि भव हम लोग भलग २ वणेवलि हो गये ॥ ३ ॥ ( मावृयोनिं० ) उन के 
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कर शिता तः 
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किसी २ श्लोकम तो सा लिखाहे किं माता को छोड़ फे सव खियो से मेथुन 








कर लेवे, इस मे कुच दोष नहीं । शरोर ( मातरमपि न त्यजेत्‌ ) । किसी र्का 
यह भी मतहे कि माताको भी न ह्ोडना तथा किसीमे लिखा हं कि योनि में 
लिङ्क प्रषेश करके आलस्य द्ोड़कर मन्त्रको जपे तो बह शीघदही सिद्ध दहो 
जाता है । इत्यादि अनेक अनथेरूप कथा तन्त्रम्न्थों मे लिखी है । व सव वेदा- 
दिशा, युक, प्रमार्णो से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य 
नष्ट । क्योष्ि मथादि सेवन से मुषि तो कभी नहीं हो सकती परन्तु ज्ञान का 
नाश भार दुःखरूप नरक की प्रापि दीधकाल तक हाती दहै ॥ ४ ॥ इसी प्रकार 
ब्रह्मवेवन्तं ओर श्रीमन्ागवतादि ग्रन्थ जो कि व्यासजीके नाम से संप्रदायी लोगोंने 
रचये हैँ खन का नाम पुराण कभी नदीं हो सकता, किन्तु उन का नवीन कना 
डाचित है । रव उन की मभिभ्यात्वप्यीक्ञा के लिये कुं कथा यहां भी क्िखते है । 
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प्रजापतिवे स्वां दहितरमभ्यध्यायदिवामित्यन्य आहुरुषस- 
भित्यन्ये । ताश्धश्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्‌ । तस्य यद्रेतसः 
प्रथमसुद दीप्यत तदसावादित्यो भवत्‌ ॥ एे० पण ३ । करिडि० 
३३। ३४ ॥ 
प्रजापतिर्य सुपर्णो गरूत्मानेष सविता ॥ शत० कां० १० 
अ०२। ब्रा २। कं० ४ ॥ तत्र पिता दुहितुगभं दधाति पजं 
न्यः पृथिव्याः ॥ निरू० अ०४। ख० २१॥ द्याम पिता जनिता 
नाभिरच्न बन्धुं माता एथिवी महीयम्‌ । उत्तानयोंश्चम्बो-्योनि- 
रन्तरज्रा पिता द॑दितुगंजमाधांत्‌ ॥ १॥ ऋ० म॑० १। स १६४। 
मच्रः २३ ॥ शासदहिदहितुरष्त्य॑ाद्विदां ऋतस्य दीधिति सप- 
य्यन्‌ । पिता यच्रं द्ितुः सेकमञ्जन्सं श॒ग्म्येन मन॑सा दधन्वे 
॥ २॥ ० म॑०३। सृ ३१।१०१॥ 
नाष्यम्‌ 
सविता शय्यः ्ग्येलोकः प्रजापतिसेज्गकोस्ति, तस्य दुहिता कन्यावद 
2 चीरुषा चास्ति । यस्माद त्ययते तत्तस्यापत्यवत्‌, स तस्य पितृवदिति 
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स्पकालङ्ारोक्किः । स च पतात गातं किश्िदरक्रगुणप्राप्रां स्वां दुहितरं 
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शिरणेकरेष्यवयच्छीप्रमम्यध्यायन्‌ प्राप्नोति । एवं प्राप: प्रकाशाख्यमादित्यं 
पत्रमजीजनदुत्पादयति । अरस्य पुत्रस्य मातृयदुषा पित्वन्धग्यश्च । कतः । 
तस्याभ्रुषसि दुहितरि किरणरूपेण वीयण मग्यादिवसस्य पुत्रस्थो सपन्नत्वात्‌ । 
यस्मिन्‌ भूप्रदेशे प्रातः परश्चवटिकायां गत्रो स्थितायां किञ्विन्ूयप्रकाशेन 
रक्ता मवति तस्योषा इति संज्ञा । तयोः पितादृटित्राः समागमादुन्कट्दीपि 
प्रकाशाख्य आआदित्यपुत्रो जातः । यथा पातापितभ्यां सन्तानोत्पत्तिमवतिः 
तथेवात्रापि बोध्यम्‌ । एवमेव वजन्यप्रथिन्योः, पितादुहितृवत्‌ । कतः । 
पजेन्यादद्भ्यः पृथिव्या उत्पत्तेः । अतः पृथिवी तस्य दुहित्रवदस्ति । स 
पन्यो वृष्टिद्वारा तस्यां वी्यवज्जलग्ररेपणेन ग्भ दधाति, तस्माद्‌ गमां 
दोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्त । श्रममपि रूपकालङ्कारः । च्रत्र बेदप्रमाणम्‌ 
८ चाम पिता० ) । प्रकाशो मम पिता पालयितारिति, ८ जनिता ) सवैव्य- 
वहाराणागुत्पादकः । अत्र हयोः सम्बन्धत्वात्‌ ! तत्रयं परथिवी माता मानकर । 
द्योश्चम्बोः पभेन्यपृथिव्यो; मेनावटृत्तानयोरूध्य तानयोरुत्तानरिथतयोर- 
लद्ारः । रत्र पिता पजन्यो, दुदितुः ण्थिव्या, गमं जलयमूहमाधात्‌ , 
ग्रा समन्ताद्रारथतीति स्पकालङ्लगे मन्तव्यः ॥ १ ॥ ८ शासद्रह्वि ) 
अयमपि मन्त्राऽम्यवालद्ारस्य विधरायकासि । वद्धिशब्देन प्रष्या, टहि- 
ताऽस्य पूयेङ्किव । स पिता, सस्या उपसो दुहितुः, सेकं किरणाख्यवीय्य 
स्थापनेन गभाधानं कृत्वा, दिवसपुत्रमननयदेति ॥ > ॥ अस्यां परमोन- 
मायां रूपकालङ्काराषेधायिन्यां, निरुक्त्राद्मणेषु व्याख्यातायां) कथायां 
सत्यामपि, ब्रह्मवेवत्तादिषु अन्त्या याः कथा अन्यथा निरूपिनाम्ना नेव 
कद्‌।चित्केनापि सत्या मन्तव्या इति । 


आाषाथ 


नवीन म्रन्थकारो ने एक यह कथा भ्रान्ति से मिथ्या करके लिखीदेजा कि 
प्रथम रूपकालङ्कार की थी । (प्रजापर्तिवःस्वां दुहितरम०) थान्‌ यहां प्रजापति 
कहते ह सूय्येको, जिघकीदो कन्या एर प्रकाश श्रोर दृमरी उषा । क्योकि 
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जो जिमसे उत्पन्न होना है वह उक्षा ही संतान कदाता ह । इसलिये उषा जो 
कि तीन चार घड़ी रात्रि शेष रने पर पूवे दिशा में रक्तता दीख पड़ती हे वह 
सूय्य की किरण से उन्पत्न होने के कारण उसी कन्या कष्ाता हे । इन में 
उषा क सन्सुख जो प्रथम सुय्यं की किरण जा$ पड़ती हं वही वीय्यस्थापन के 
समान ह । उन दोनों फे समागम से पुत्र रथात्‌ दिवस उत्पन्न हाता है । प्रजा- 
पति भार सविता ये शतपय में सूथ्य के नाम है । तथा निरुक्त में भी रूपका- 
लङ्कार की कथा लिखी हे कि पिता के समान पर्जन्य भरात्‌ जलरूप जो मेष हे 
उख की प्रथिवी रूप दुहिता अर्थात्‌ कन्या ह । क्योकि प्रथिवी की उत्पत्ति जलल 
सही हे । जब वद्‌ उस कन्या में वृष्टिद्वारा जलरूप वीये को धारण करता हे 
तब उससे ग्भ रहर शोषध्यादि श्रने% पुत्र उत्पन्न होते है । इस कथा का 
मूल ऋम्बेद है @ ८ यर्म पिता० ) । दयो जो मय्य का प्रकाश हं सो षव सुखो 
क्ादेतु होने से मेरे पिता के समान रौर प्थिषी बड़ा स्थान श्रौर मान्य कफादतु 
होने से मेरी माताके तुल्य है । ( उत्तान० ) जैसे उपर नीचे व्लकी दो 
चांदनी तान देते है अथवा आमने सामने दो सना होती हैँ इसी प्रकार सूस्य 
शरोर प्रथिवी श्र्थात्‌ ऊपर की चांदनी के समान सस्यं श्रौर नीचे के बिद्धोने फे 
समान परथिवी है । तथा जेषे दो सना भामने सामने खड़ी हों इसी प्रकार खब 
लोगों कछा परस्पर सम्बन्ध हे । इस मे योनि अ्रथोत्‌ गभध्यापन का स्थान प्रथिवी 
शरोर गभेस्थापन करने वाला पति के समान मेघ है । वह भषने बिन्दुरूप वीप्यं 
के स्थापने उस को गभधा।रण कराने से भोषध्यादि अनेक खन्तान उत्पन्न 
करता हं कि जिनसे सब जगत्‌ का पालन होता हे ॥ १॥ ( शासद्वाहवि ° ) सच 
का वहन अथात्‌ प्राप्नि करान वाल्ञे परमेश्वर ने मनुष्यो की ज्ञानव्रद्धिके लिये 
रूपकालङ्कार कथाश्रों का उपदेश किया ह । तथा वही ( ऋतस्य ) जलका 
धारणं करने वाला, ( नप्यङ्गा ० ) जगत्‌ मे पुत्र पौत्रादि छा पालन भोर उप- 
देश करता है । ८ पिता यत्र दु्ितुः० ) जिस सुखरूप व्यवहार में स्थित षो 
पिता दुहिता भँ बौय्यं स्थापन करता ह जेसा कि पुवं किख भये हैँ इसी प्रकार 
यषां भी जान लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थं शरोर उन फे सम्बन्ध रचे हैं 
उस कफो हम नमस्छार करतेर्है॥२॥ जो यह्‌ रूपकालङ्कार की कथा भच्छी 
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छग्बेदादिमाष्यभूमिका 


¦ प्रकार वेद ब्राह्मण श्रीर निरुक्तादि सत्यप्न्थों म प्रिद्ध है, इस को ब्रह्मवैवत्त 
¦ श्रीमद्धागवतादि मिथ्या मन्थो म भ्रान्तिसे बिगाड़ फे लिख दिया है, तथा 
एेसी २ न्य फथा भी लिखी ह । उन सब को विद्वान्‌ लोग मनते व्याग के 
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तथा च कषिदेहधारीन्द्रो देवराज आत्‌ । स मोतमस्चियां जारकमं 
कृतवान्‌ । तस गोतमेन शापो दत्तस्तय सहक्चभमो भवेति । तस्ये अहन्य।य 
शापो दत्तस्तव पाषाशशेला भवेति । तस्या रामपादरजःस्प्न शापस्य : 


मोचशं जातभेति । तत्रेदद्यो भिथ्यव कथाः सन्वि । इतः । आसामप्य- ' 


लङ्काराथेत्वाद्‌ । तयथा-- 


१ + 1 १ 9 


हनदरागच्छेति । गौरावस्कन्दिन्नहल्यायै जारेति। तदयान्येवा- ` 
स्थ चरणानि तैरेवैनमेतस्प्रमुमोदयिषति ॥ शत० कां० ३ | प्र०. 
३।अ०दे। त्रा० ४। कं १८॥ रेतः सोभः ॥ श० कां०२३। 
०२) ब्रा०२ | कं० १॥ राचिरादित्यस्पादिन्योदयऽ्तधी- 


यते ॥ निर० अ० १२ । खं० ११॥ सूय्यररिमशचन्द्रमा गन्धव 
इत्यपि निगमो मवति । सोपि गोरुच्यते ॥ निर» अ०२। 
ख० दै ॥ जार थ्ा जगः # । जार इव मगम्‌ | आदित्योश्न जार 


न जः , नन ~~ ~~ 


उच्यने, रात्रेजेरयिता ॥ निर० अ० २) खं० १६॥ एष एषेन्द्रो 
य एष तपति ॥ श० कां० १। अ० ६ । ्रा०४। कण० १८॥ 
माष्यम्‌ 


इन्द्रः ष्ठस्या) य एष तपात्‌, भूमस्थान्पदायाश्च प्रकाशते | अस्य- 
रेति नाम परमेशवय्यप्राप्रहूत॒त्वात्‌ । स॒ अहर्याया जरोस्ि । सा समस्य 


ह्ली । तस्य गोतम इति नाम । गच्छनीति गोरतिशयेन ग 


५ 


रिति गोतमश्वन्रः । | 


तयोः स्ीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोस्ति । रात्रिरहस्या । करमादहर्दिनं लीयनेऽस्यां 
तस्माद्राप्रैरहस्योच्यते । स चन्द्रमाः सवाोणि भूतानि प्रमोदयति,) खस्तिया- 





#* भर्गारमेति भरर्वेकरेश्वर मुदिते निरुक्ते पाटः ॥ 
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, ऽहन्यया सुखयति । अत्र स प्यं इन्द्रो) रात्रेरदल्याया, गोतमस्य चन्द्रस्य 


= ५ ~+ 


मने अनेक प्रकार बिगाड़ के लिखा दं सो उस कोएेसे मान रक्खा ईैकि देवों काः 


` श्विया, जार उच्यते । इतः । अय रात्रभरयिता । जुष्‌ वयोहानाविति धाल- 


थो ऽमत्रेतोस्व । रत्रेरायुपो विनाशक इन्द्रः रस्ये एवेति मन्तव्यम्‌ । एवं 
सद्ियपदेशायालङ्कारायां भूषणरूपाया सच्चासनेषु प्रणीतायां कथायां सला? 
या नवीनग्रन्येपु पूर्ोक्रा मिथ्या कथा लिखितास्ति, सा केनचिकदापि 
नैव मन्तव्या, दयतादश्योःन्याश्चापि । 


भाषाथ 
्रबजो दूसरी कथा इन्द्र भौर अहल्या की दै छि जिसको मूढ लोगो 


राजा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था । वह्‌ गोतम ऋषि की स्ली श्रहल्या के 
साथ जारकमे क्रिया करता था । एक दिन जव उन दानो को गोततमने देख 


¦ लिया तत्र इस प्रकार शाप दिया किदे इन्द्र ! तू हजार भग वाला होजा । तथा अह्‌- 
` ल्याकोशपदियाकि पू पाषाणरूप दोजा । परन्तु जव उन्होने गोतम फी 
` प्राधना द्धी छि हमरे शाप का मक्ष कंसेषा कषदह्यगा तवडन्द्रसेता कटा 
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कि तुम्दरि हजार भगके स्थानें हजार नेत्र दह्ो जायं यर अहल्या को कचन 
दिया किं जस समय रामचन्द्र अवतार लं्रर तेरे पर अपना चरण लगर्वेगे 
उस समय तू फिर अपने सर्प भं आजाकेगी । इस प्रकार पुराणों में यह 
कथा बिगाड़ कर लिखी है । सत्य अरन्थो मे एेसे नहीं हे । तयथा ( इन्द्रागच्छे- 
ति), अथात्‌ उनमें दख रीपिसेषै र सूय्ये का नाम इन्द्र, राति का अहल्या 
तथा चन्द्रमा ष गोतम हे । यहां रात्रि श्रोर चन्द्रमा छा खी पुरुष के समान 
कूपश्मलङ्कार द । चन्द्रमा अपनी खली राति से सवर प्राणियों को श्रानन्द कराता 
ह श्नौर उस रात्रि का जार च्रारित्य है । अथोत्‌ जिस के उदय होने से गाति 
अन्तान हो, जाती हे रोर जार अथोत्‌ यद्‌ सूयं ही रात्रि फे वत्तेमान रूप 
शगार को विगाड्ने वाल्ला दै । इसलिये यह ॒सलीपरुष का रूपकालङ्कार वाधा है 
फि ५९ खीपुरष मिलकर रहते ६ केसे दी चन्द्रमा श्रौर रात्रि भी साथ २ रहते 
है । चन्द्रमा का नाम गोतम इसलिये हे ॐ वह्‌ अत्यन्त वेग से चलता है श्रीर 
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रात्रि को अहल्या इसलिये कहते हँ ® उसमे दिन लयहो जातादह । तथा 
सूये रात्रि को निवृत्त कर देता है इसलिये वह उसका जार कहाता दहै । इस 
उत्तम रूपकालङ्कारिद्या को श्रल्पनुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के शव मनुष्यों मे शानि- 
कार्‌ पल धर दिया द । इसलिये सब सजन लोग पराणोक्त भिभ्या कथां 
को मूलसेदहीत्याग क्‌ दे । 


एवभवबेन्द्रः कशिचिदृेहधारी देवराज गआ्रासीत्तस्य त्वष्ररपत्येन वरत्रासुरेण 
सह युद्धमभवत्‌ । शत्रासुरेशेन्द्रो निगल्लितोऽतो देवानां महद्धयमभूत्‌ । ते 


9 81 ~~ ~~~ 


विष्णुशरणं गत, विष्णुरूपाय वशितवान्‌-मया प्रविष्टेन सयुदरफेनेनायं हतो ' 
मविष्यतीति । दृश्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथाः पुराणामासादिपु नवी- , 
नेषु ग्रन्थु भिथ्येव सन्तीति दर्विदादडमन्तव्यम्‌ । ङतः। एतासामप्यलङ्ा- 


रवच्वात्‌ । तया ॥ 


इन्द्रस्य नु वीय्यीणि प्रवोचं यानि चकारं प्रथमानि बजी । 
अहल्लहिमन्व पस्तकं प्र ॒वन्तण। अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ १ ॥ 
यन्न पवते शिभियाएं त्वष्टास्मे वज्रं स्वस्थं तत्त । वाश्रा 
इव धेनवः स्यन्द्‌ माना अज्जं; ससुद्रमवं जग्मुरापः ॥ २॥ ऋ 
म० १। सू०३२। म०१।२॥ 


भाष्यम्‌ 


इन्द्रस्य घरय्येस्य परमेश्वरस्य या तानि वीस्याणि पराक्रमानहं प्रवोचं 
कथयामि, यानि प्रथमानि पूष ( नु ) इति वितर्के, वज्ञी चकार । (न्नी) 
वज्ञः प्रकाशः प्राणो बास्यास्तीति । वीय्यं वे वजः ॥ श० कां० ७ । श्र 
४ (१) ॥ स श्रि मेधमहन्‌ हतवान्‌ , तं हत्वा परथिव्यामनुपश्चादपस्ततदं 
विस्तारितवान्‌ । ताभिर; प्रवक्षणा नदीस्ततदं जलम्रवादेण दिसितवान्‌ । 
तटादनां च भेदं कारितवानस्ति । कीदश्यस्ता नयः ! । पर्वतानां मेधानां 
सकाशादुत्पचमानाः यजलमन्तरिकचादधिसित्वा निपात्यते तद्‌ वृत्रस्य शरीर- 
मेव विज्ञेयम्‌ ॥ १॥ श्रग्रे मन््राणां संचतेपतोऽ्थो वण्यते । ( त्वष्टा ) 
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घ्य ( अहनि ) तं मेषमहन्‌ हतवान्‌ । कथं हतवानित्यत्राह । (भस्मे) 
अहये वृत्रासुराय मेधाय ( पव॑ते शिश्ियाणम्‌ ) मेये भितम्‌ ८ स्वय्यम्‌ ) 
प्रकाशमयम्‌ ( वजम्‌ ) रवर्फिरणजन्यं वियुत्‌ प्रकिपति । येन वृत्रासुरं मेषं 
( ततक्त ) कणी कृत्य भूमौ पातयति । पुनभूमौ गतमपि जनं कणीकृत्याकाशं 
गमयति । ता आपः सथर ( अवजग्यु; ) गच्छन्ति । कथम्भूता आपः ?। 
( अन्नः ) व्यक्राः ( स्यन्दमानाः ) चलन्त्यः । काडइव {| वाश्राः वत्स 
मिच्छवो गाव इव । श्राप एव वृत्रासुरस्य शरीरम्‌ । यदिदं वत्रशरीराख्य- 
जलस्य भूमौ निपातने तदिद थस्य स्तोतम कमास्ति ॥ २ ॥ 
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| भाषां 
द्र थ फी कध ५ = ^ † + भ भ 
तीसरी इन्द्र च्र वृत्राुर की कथाह । इस फो भी पुराणवालोांने एसा 
भ, „य 92, भ, ~ भ ं भ (~ स "दै 
' धर के लाटा किं वह प्रमाण अर युक्ति इन दा्नास विरुद्धजा पड़ी । 
देखो कि त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुरने देवों राजा इन्द्रको निगल लिया। तव 
सव देवता लोग वड़े भययुक्तः होकर विष्णु के समीपम गये शरोर विष्णुने 
, उस के मारने का उपाय वतलाया भि मँ समुद्रके फेनमेंप्रिष्ट दोडंगा, तुम 
लोग उस फेन कोडउठा क वृतव्रासुर क मारना, वह मर जायगा । यह पा- 
ग्लो की सी बनाई हुईं पुराणएम्रन्थों क) कथा सब मिथ्या हे | श्रेष्ठ लोगों को 
उचित हे किडइनको कभी न मानें । देखा सयग्रन्थों में यह्‌ कथा इस प्रकार से 
ज्िखी है कि ( इन्द्रस्य जु० ) । यक्षं सूय्ये का इन्द्र नाम है, उख के कयि हुए 
पराक्रमो फो हम लोग कहते हं । जो कि परमेश्वय्यं होने का हेतु श्रयौत्‌ बड़ा 
तेजधारी है वह श्रपनी किरणो सव्रत्र यौत्‌ मेवको मारवा हे । जब वहं 
नरके प्रथिवी में गिर पड़ता ह तव अपने जलरूप शरीर को सव प्रथिवी मे फैला 
देता है । फिर उससे अनेक बड़ी २ नदी परिपणे होके समुद्र में जा मिलती 
है । केसी वे नदी ई कि पर्व॑त अरथौत्‌ मर्धो से उतपन्न हके जल दी बहम 
लिये होती दै । जिस समय इन्द्र मेघरूप वृ्रासुर को मार के भकाश से पृथिवी 
भ॑ गिरादेता है तव वह प्रथिवीमेसो जातादहै॥ १॥ फिर वही मेघ भा- 
काश मे से नीचे गिरके पवेत अथात्‌ मेषमरुडल छा पुनः श्रय लेता ` । 
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जिसको सूय्ये पनी श्िरणोंसे फिर हनन करता हे । जसे कोर लकड़ी को 
छील के सूत्मकरदेतादहै वेसेद्ी वह मेघणोभीं बिन्दु २ करके प्रथिवी में 
गिरादेता हे श्र उस के शरीररूप जल सिमट २ कर नदियोके द्राया समुद्र 
को एसे प्राप्र होते है ॐ जसे अपने बड़ों को गाय दौड के मिलती हँ ।॥२॥ 


हन्धच्र धनर त्यमिन्द्र वज्ज पटना वधन | स्कन्धा 

सीव कुलिशेना चिच्रक्णादेः शयन उपृक्पुथिव्याः ॥ २ ॥ 

अपादहस्ता अपनन्यादन्द्रमास्य वज्रमाभे सान। जघान वृष्णो 
(| 


वाधः प्रतिमान वुनूषन्परुश्ा वचा अशवद्वःयस्तः॥ ४ ॥ क्ण 
भ्र्ड० १। सृ० ३२ । म०५।५ || 
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भाष्यम्‌ 


अहिरिति मेषनामपु परिनम्‌ ॥ निष० अ" १। ख १. ॥ रन्द्रश- 
बुरिन्द्रोस्य शमयिता वा शातमितना वा तस्मादिन्द्रशद्रुः । तत्का धत्रो? मेष 
इति नेरुक्रास्तवाशोऽघुर इत्यतिहाभिकाः , व्रत्रं जधिवानपववार तद्रो व्रणो 
तेवा, बत्ततवा, वधतेवा, यदग्रेणत्तदत्रत्य उत्रत्वामिति पिक्गायत । यदवत्तेत 
तद्त्रस्य वृत्रत्वमिति घिज्ञायते । यदवत ८्टत्रस्य तृतत्वमिति षिज्ञायते ॥ 
निर अ्र० २ । ख० १६; ९७॥ ( इन्द्रः, धय्यः \ वज ) विद्युत्‌. 
किरणाख्येन ( महता व° ) तीच्एतरेण ( वरत्रम्‌ ) मेधम्‌ ८ इृत्रतरम्‌ ) 
अत्यन्तबलवन्तम्‌ ८ व्यसम्‌ ) विन्नम्कन्धं ददितपनजाक्ं यथा स्यात्तथा (श्र. 
„ ¦ हन्‌ ) हतवान्‌ ॥ ३ ॥ स ( ग्रहः) मेषः (कलशेन ) वज्रण ( विव्रक्णा ) 
दिन्नानि स्कन्धांसीव ( पृथिव्या उपपृक्‌ ) यथा कस्याचन्मनुष्यादेरसिनां 
चिन्न सदङ्कं पृथिव्यां पतति तथेव स मेधोऽपि ( अशयत ), छन्दासि 
लुः लङ लिट इति सामान्यकाले लङ्‌! पुथिव्यां शथान इवेन्द्र घ्ूर्य्येणा- 
पाद हस्तो व्यस्नो भिन्नाङ्गकृतो पत्रो मेधो भूमावशयन्‌ शयन करोतीति ॥४॥ 
निधण्रो % वृत्र इति मेधस्य नाम । इन्द्रः शत्रुमस्य स उन्दश्र््द्रोस्य 


१. क, र, फ, का क क छ, का छ क ठ 9 मि मि रि नी नी नी णी रि कि नि 0 


~= | 
= [^ 
वि कि ति न पिष 


फे 
# श्र १ | खः १०॥ 
४ ५ ५, स १ ^ त ५ ५ + ~ ^^ 


क ` । ब: 


28 गुर 


प = = ०४, „०६.०९.०१५. | र र ति ^ 0) [1 ° 6 ५ $ श = 0 र ८५ ९ ५ 


¦ ६१६ शताब्दीसस्करणम्‌ 








निवारकः । त्वष्टा ध्रग्येस्तखापत्यमसुरो मेषः । कतः । | 
रसजलसमुदायमदेन यत्कणीभुतं जलुपरि गच्चति, तत्पुनार्मिलित्वा मेषरूपं 
मवति । तस्येवासुर इति सेज्ञात्वात्‌ । पुनश्च तं ध्रा हत्वा भूमा निषात- 
यति । स च भूमिं प्रविशति। नदीगेच्छति । तदद्वारा स॒घुद्रमयनं कृत्वा तिष्ठति 
पुनशथापरि गच्छति । तं वरत्रमिन्द्रः प्रर्य्यो जश्षिवानपववार निवारितवान्‌ । 
ृत्ार्थो वृणोतेः स्ीकरणीयः | मेषस्य यदतरत्वमावरकत्वं तद्र्तेमानतादधमा- 
नत्व(च सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ । 
भाषाथ 


जव सुय्ये उस श्रत्यन्त गार्जेत मेष को चिन्न भिन्न करके प्रथिवी में एेसे 
गिर देता है कि जेसे कोई किसी मनुष्य आदि के शरीर को काट २ कर गि- 
राता है तवर वष बरत्रासुर भी प्रथिवी पर गिरा हुश्मा म्रतक के समान शयन करने 
वाला होजाता है ।। ३ ॥ निघण्टु में मेघ का नाम वृत्र हे। ( इ्द्रशत्रु०° ) 
वृत्र का शत्रु अर्थात निवारक सूच्यं है, सूय्यं का नाम त्वष्टा हे, उष का सन्तान 
मेध हे, क्योंकि सुय्ये की शिरिर्णो के द्वारा जल कण २ होकर उपर को जाकर 
वहां परिल के मेघरूप हो जाता है । तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिये है कि 
( वृत्रो वृणोतेः ० ) वह खीकार करने योग्य चौर प्रकाश का आवरण करने 
वाला हे । 


अतिंठन्तीनामनिवेशानानां कानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
तरश्रस्थं निर्यं विचरन्त्यापों दीघच नम अशयदिन्द्रशश्ुः॥ ४ ॥ 
नास्म चिद्युन्न तन्धतुः सविध न यां पिहमकिरदादुनिं च। 
इन्द्रस्य यदयु्रधात खाहेरचातापराभ्या पघवा विजिग्ये ॥ & ॥ 
ऋ० म० १ सृ २२) म १०।१३॥ 
माष्यम्‌ 


इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति । वृत्रो ह वाद | 
सवै षृत्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण चव्॑पृथिवी । स यदिद सर्ब वला 
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शिश्ये तस्मादत्र नाम ॥ ४॥ तमिन्द्रो जघान । स हतः पूतिः सकत ` 
एवाऽपोमिप्रसुखाव । सवत इव य सथुद्रःस्तस्मादु हैका श्राप बीमरत्ा- ` 
चक्रिरे । ता उषय्युपय्यतिपुष्रविरेऽत इमे दमो)स्ता हेता शअनाषूमिता 

, ¦ ्रापाःस्ति वाऽदतराु स सृष्टमिव, यदेना हतः पृतिरभिप्रास्चवत्तदेवासा- ` 
मतायां पवित्राम्यामपहन्त्यःथ मेध्याभिरेवाद्धिः प्राचति, तस्मादा एताभ्या- 
पुनाति ॥ ५ ॥ श० कां° १ । श्र १। त्रा० ३। करिदि० ४।५॥ 
तिश्च एव देवता इति नेरृक्राः । अग्निः पृथिवी स्थानो, बायु्वन्द्रोवान्तरि्- 
स्थानः पूर्य दुस्थान इति ॥ निर० अर ०° ७ | ख० ५ ॥ (अतिष्ठन्तीनाभ्‌० ) 
तरस्य शरीरमापो दीषे तमश्वरान्ति । अत एवन्द्रशबुत्रो मेघो भूमावशयत्‌। : 
श्रा समन्ताच्चेते ॥ ५ ॥ ( नास्म विदुत्‌° ) बरत्रण मायारूपप्रयुक्गा षिद्यु- 
तन्यतुश्वास्मे घग्यायेन्द्राय न सिषेध निषेद्धुं न शक्रोति । आहिमेधः, इन्द्रः ` 
सृथ्यश्च द्वा परस्पर युगरधाते । यद। वृत्रो वधत तदा धरय्यप्रकाश निवारयति । ` 
यदा धर्यस्य तापरूपसेना वधते तदा इत्र मेष निवारयति । परन्तु मघवा ` 
इन्द्रः घरय्यस्तं इत्र मेय विजिग्ये जितवान्‌ भवति । अन्ततोऽस्यव पिजयो 
भवति न मेषस्येति ॥ 8 ॥ (पृत्रोहवा हति०) स व्रत्र इदं सवं विश्व 
वृत्वाऽऽ्तलय शिश्ये शयनं करोति । तस्मावुत्रो नाप । तं इतरे मेषमिन्द्र 
सर्ध्यो जघन हतवान्‌ । स हतः सन्‌ पृथिवीं प्राप्य सवतः काष्ठतृणादिमिः 
संयुक्कः पूतिदुगेन्धो मवति । स पुगाकाशस्थो भूत्वा सवेतोऽपोमिसुख्ाव, ` 
तासां वर्षणं करोति । श्रयं हो वृत्रः सधु प्राप्य तत्रापि मयडरो भवति । 
श्रत एव तत्रस्था आपो मयप्रदा मवन्ति । हत्थे पुनः पनस्तास्ता नदीसयुद्र- 
पथिवीगता अपः षय्यदरेणोपय्युपय्यन्तरिक्त पुर्धवरे गच्छन्ति, ततोभिवषे- 
न्ति च । ताभ्य एवेमे द्माोषधिसमूश् जायन्ते । यो बाच्विनदरो घरण्यपव- 
नावान्तरिक्स्थानो षयश्च युस्थाने अथात्‌ प्रकाशस्थः । एवं सलयशाक्ञेषु 
प्रमोरमायथामलद्ारयुक्गायां कथायां सट्यां बरह्मबेवत्तादिनवीनग्रन्थषु पुराणा- 
भासेष्वेता अन्यया कथा उक्रास्ताः शिष्टैः कदाचिन्नेवाङ्गीकत्तस्था इति । 

भाषाथ 
( श्तिष्ठन्तीनाम्‌ ) वृत्र फे इख जलकरूप शरीर घ बड़ २ नादयां उत्पन्न ‰ 


र ७ न 


£ 0... ॥ 0) 00004094 १, १, १,१,१,१। १.८ ८५, ,७,४,७,९. ९. १,९.७.९,७,७.७,८. ७.९,५.९.७.०,७. ७ क 1) अक [८1 
1 





भक भे १८. 


ने > 


! शकेन्ण 





भ-# ७. प 


६१८ शताग्दीसस्करणम्‌ 


१, 9, ठ , क, प [क १ च + थ ८ 2 कि कि 


हो के थगाध समुद्र मे जाकर मिलती ह शौर जितना जल तलाव वा कूप श्रादि, 


म रहजाता है वह मानो प्रथिवी मँ शयन कररहा है ॥ ५ ॥ ( नाश्मे° ) 
अथात्‌ वह वत्र अपने बिजली श्रौर ग्जनकूप भयसे भी इन्द्र को कमी नदीं 
जीत सकता । इस प्रकार अलङ्कारूप वणेन से इन्द्र भोर रत्र ये दोनों परस्पर 
युद्ध ® समान करते ह अथात्‌ जव मेघ बदृता ह तव तो वह्‌ सुय्य के प्रकाश को 
हटाता है ओर जव मूय्ये का ताप अर्थात्‌ तेज षदृता दै तब वह्‌ वृत्र नाम मेघ को 
हटा देता है | परन्तु इस युद्ध के अन्तमें इन्द्र नाम सूय्यद्ी का विजय होता 
हे ॥ ६ ॥ (वृत्रोह्‌वा० ) जव २ मेघ वृद्धि को प्राप्न होकर प्रथिवी श्र 
श्राकाश में विवृत हो के फलता है तव २ उस को सुथ्यं हनन करके परथिवी में 
गिरा दिया करता है । पश्चात्‌ वह अशुद्ध भूमि, सड़ हए वनस्पति, काष्ठ, तृण 
तथा मलमूत्रादि युक्त होने से कष २ दुगन्धल्पमभीह्यो जाता । फिर ची 


मेघ का जल खयुद्र म जाता ह । तव समुद्र का जल देखने मे भयकर मालूम 


भ न ॥ १९ रै ७ ॥ 
पड़ने लगता हे । इसी प्रकर वारंवार मेव वेता रहता है । ( उपय्युपर्यन्त ० ) 
भथोत्‌ सब स्थानों से जल उद्‌ २ कर आकाश मे वदता ह । वहां इकट्रा हो- 
€ (^ २ ८ _ @ भ 9 भ भ भ 
कर फिर २ वषा किया करता द । उसी जज श्रर प्रथिवी के संयोग से श्नोष- 
४ € „_. ५ ^ ५ भ * 
ध्यादि भनक पदाथं उत्पन्न होते हँ । उसी मेध को वुत्रासुरके नाम से बोलते 
हं । वायु श्रोर सूय्येकानाम इन्द्रहे। वायु अन्तरित में ओर सुय्यं प्रकाश- 
स्थान में सित ह | इन्दी वृत्रासुर श्रौर इन्द्र कााङ्रशमें युद्ध दृश्या करता 
है कि जिसके श्नन्तमें मेघ क्रा पराजय आर सथ्य का विजय निःसंदेह होना 
है । इख खय म्रन्थों की अलङ्काररूप कथा को द्लोड के दक्से के समान श्रत्प- 
बुद्धि वान्ञे लोगों ने ब्रह्मवेवत्ते रौर श्रीमदद्भागवतादि प्रन्थों मेँ मिथ्या कथा लिख 
रक्खी ई, उनको श्रेष्ठ पुरुष कमी न मानें । 


एवमेव नवीनेषु प्रन्थपुक्रा अनेकविधा देवामुग्संग्रामकथा अन्यथेव 
सन्ति) ता चपि बुिवद्धिनवृष्यःरत च नव मननन्याः । इतः । तासाम- 
प्यलङरयागात्‌ , तदा । द्वापुरा, नयत्ता श्रासन्‌ ॥ १ ॥ श० कां° 
१३ ।अ०३। त्रा ४।कं० १॥ असुरानमिमवेम देवाः । असुरा 
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श्मसुरता स्थानेष्व, स्ताः स्थानेभ्य इतिवा । अपि वासुरिःत प्शनामास्तः शरे 
मरति) तन तदन्तः । सोर्देवानस्ूजन रस्सुगस्णं पुगलमः; सोरसरानदुजत 
तदसुराणामसुरत्वमिति पिङ्गायत ॥ नरु श्र०२३। खं 2 ॥ देवानाम- 
सुरत्वमेकत्वं ॒प्रज्ञावसर्व वानवस्वं वापिवासुरिति प्रङ्गानामास्यलयनथी- 
नस्ताश्वास्यामथा श्रसुरन्वमादलुप्रम्‌ ॥ निरु०° अ० १० । ख° ३४ ॥ 
सोचेच्छाम्यश्चचार प्रजाकामः । स आत्मन्येव प्रजारिमधत्त) स श्रास्येनेव 
देवानसृजत) ते देवा दिवमभिपद्यासुज्यन्त, देवानां देवस्वं यदिवममिपचा- 
सृज्यन्त) तरमे ससृजानाय दिवेवास, तद्वैव देवानां देवत्वं यदस्मै सस॒जा- 
नाय दिवेवास ॥ अथ योयमवादय्राणः तेनासुरानसरजत, इमामेव पृथिवीम- 
मिसंपयासुज्यन्त, # तस्मै ससजानाय तम इवास । सोऽवेत्‌ । पाप्मानं बाऽ्न- 


(५, 


सृक्षि, यस्मे मे ससृजानाय तम इवाभूदिति, तांस्तत एव पाप्मना विध्यत्ते 
तत एव परामवे,स्तस्मादाटुर्नतद्स्ति यदवासुरं, यदिदम्न्वाख्याने त्वदु्यत 
इतिहासे त्वत्‌+ततो द्यव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मना विष्यत्ते तत एव पराम- 
वन्निति ॥ तस्मादेतदपिणाम्यनङ्गम्‌ । न त्वं युयुत्से कतमच नाह तेऽमित्रो 
मघवन्‌ कथनास्ति । मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनद्य श्रु न नु पुरा 
युयुत्स इति ॥ स यदस्म देवान्तसयजानाय दिवेवास्च तदहरङरुताथ यदस्मा 
असुरान्त्ससजानाय तम इवासत ता रात्रिमङ्करुत ते अहोरात्रे । स रेत 
प्रजापतिः ॥ श० कां ११ अ० १ | त्रा ६ | के०७।८.।&। 
१०। ११। १२॥ देवाश्च वा श्रसुरा । उभये प्राजापत्याः; प्रजापतेः 
पितुदौयण्पेयुः ॥ श० कां° १ । अ०७। त्रा २।कं० २२॥ दया 
ह प्राजापत्याः । देवाश्चासुराश्च, ततः कानीयसा एव देवा ऽ्यायसा श्रसुराः। 
यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स एव स पाप्मा ॥ श० कां° १४ । ° ४। 
व्रा° १। कं० १।३॥ उर्गिति देवा मायेत्यसुरः ॥ श० कां° १०। 
० ५। त्रा २। कं० २०॥ प्राणा देवाः ॥ श० कां ६ ।अर०३। 
ब्रा० १। कं० १५ ॥ प्राणो वा श्रसुस्तयेपा माया ॥ श० कां° &। 
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श्र° ६ । बा० २।क० ६ ॥ ( देवासुराः° ) देवा असुरा संयत्ता सजा 
युद्धं कड तत्परा शरान्‌ भवन्तीति शेषः । के ते देवासुरा इत्यत्रोच्यते । 
विप्राश्सो हि देवाः ॥ श० कां०३। श्र ७। जरा० ३।कं° १०॥ 
दीति निश्चयेन षिद्रांसो देवास्तद्विपरीता ्रिद्रांसोऽसुराः । ये देवास्ते 
विद्यावचासरकाशवन्तो भवन्ति । ये द्याविद्वांसस्ते सखन्वविघाववान्‌ ज्ञानर- 
हितान्धकारिणो मवन्वि । एषाभुभयेषां परस्परं युद्धमिव वत्तैतेभ्यमेव दैवासु- 
रसप्रामः ॥ दय वा इदं, न तृतीयमस्ति । सत्यं चैवानृतं च । सत्यमेव 
देवा अतं मनुष्याः । इद महमनृतारसत्य्पेमीति तन्मुष्येभ्यो देवायुपैति ॥ 
स॒ वै सत्यमेव चदत्‌ । एतद्र वे देवा वतं चरन्ति यत्सत्यं, तस्मात्ते यशो, 
यर्‌ ह भवति। य एवं विद्वान्त्सत्यं बदति, मनो ह वै देवा मनुष्यस्य ॥ श० 
कां० १। अ० १। त्रा° १।कं०४।५।७॥ ये सत्यवादिनः सत्य 
मानिनः सत्यकारिण्च ते देवाः । ये चानृतवादिनोऽचृतकारिणोऽन॒तमानि- 
नश्च ते मनुष्या ्रसुरा एव । तयोरपि परस्परं विरोधो युद्धमिव भवस्येव । 
मनुष्यस्य यन्मनस्तदेवाः, प्राणा असुरा, एतयोरपि विरोधो भवति । मनसा 
विज्ञानवलेन प्राणानां निग्रहो मवति; भ्राणवलेन मनसेति युद्धामिव प्रवर्च॑ते। 
प्रकाशास्यात्सोर्देवान्मनःषष्ठानीन्दरियाणीश्वरोऽदजत । अतस्ते प्रकाशकार- 
काः । अरसोरन्धकाराख्याद्पृथिव्यादेरमुरान्पञ्चकमैन्दरियाणि प्राणांश्चाचृजत । 
एतयोरपि प्रकाशाप्रकाशसाधकतमत्वानुरोधेन संग्रामवदनयोवंसमा- 
नमस्तीति विज्ञेयम्‌ । ( सोचञछाम्यंधचार० ) प्रजाकामः परमेश्वर, आस्ये- 
नाश्निपरमाणुमयात्कारणात्‌, प्र््यादीन्प्रकाशवतो लोकान्‌ युख्यगुणकर्मभ्यो 
यानसृजत, ते देवा यतमाना दिवं प्रकाशं परमेश्वरप्रेरितिमभिपद्; प्रकाशा- 

दिग्यवहारानसृज्यन्त । तदेव देवानां द्‌वत्वं यतस्ते दिवि प्रकाशे रमन्ते । 
ग्रयेत्यनन्तरमबौचीनो योयं प्राणो वायुः पृथिव्यादिलोकश्चेश्वरेण सष्टस्तन 
वासुरान्प्रकाशरदितानसजत सृष्टवानस्ति । ते परथि्वीमभिपद्यौषध्यादौन्यद्‌ा- 
थानस॒ज्यन्त । ते सर्वे सकाय्याः प्रकाशरहितास्तयोस्तमःप्रकाशाषतोरन्योन्यं 
विरोधो युद्धमिव प्रसते, तस्मादिदमपि देवासुर युद्धमिति विद्ञेयम्‌ । तथैव 
पुण्यात्मा मनुष्यो देबोस्ति, पापात्मा श्चसुर । एतयोरपि परस्परं विरुद्ध 
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, प्रतिदिनं भवति, तस्मादेषोऽपि देवासुरसंग्रामोस्तीति विह 

यम्‌ । एवमेव दिनं देवो, रत्रिरसुरः । एतयोरपि परस्परं युद्धमिव प्रवत्तेते । 

त इमे उभये पूरो: प्रजापतेः परमेश्वरस्य पुत्रा इव वतन्ते, अतएव ते | 
परमेश्वरस्य पदाथायुपेताः सन्ति । तेषां मध्येऽ्ुराः प्राणादयो अ्येष्ठाः 
सन्ति । वायोः पूर्वोस्पन्नलास्मणानां तन्मयत्वास्च । तथेव जन्मतो मनुष्याः 
सर्वेऽधद्रंसो भवन्ति । पृनर्विद्रंसश्च । तथेव वायोः सकाशाद ग्नेरुत्पत्तिः 
प्रकृतेरिद्धियाणां च तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाच् कनिष्ठाः । एकत्र देवाः 
षस्योदयो ज्येष्ठा; प्रथिव्यादयोऽ्सुराः कनिष्ठा । ते स्वे प्रजापतेः 
सकाशाटत्पन्नत्वात्तस्यापत्यानीव सन्तीति वि्ञेयम्‌ । एषामपि परस्परं 
युद्धामिव प्रवत्तेत इति ज्ञातव्यम्‌ । ये प्राणपोषकाः खाथसाधनतत्परा 
मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते ह्यषुराः । ये च परोपकारकाः परदू खमञ्जना 
निष्कपरिनो धार्थिका मनुष्यास्ते देवाश्च विज्ञेयाः । एतयोरपि परस्परं षिरो- 
धात्सं्राम इव भवति । इल्यादिप्रकारकं देवासुरं युद्धामेति बोध्यम्‌ । एवं 
परमोत्तमायां वि्ाविज्ञापनाथांयां रूपकालङ्करेणान्वितायां सत्यशाखचषुङ्वायां 
कथायां सत्यां, व्यथपुराणसं्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्रन्यपु च 

या मिय्येव कथा वर्णिताः*सम्ति) विद्रद्धिनैवेताः कथा; कदाचिदपि सत्या 
मन्तव्या इति । 































भाषाय 


अ 


जो बोधी देवासुर संग्राम की कथा रूपकालङ्कार की इसको भी विना 
जनि प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया हे | जैसे एकदेयों कीसेना थी छि जिन 
का शुकाचाय्ये पुरोहित था रौर वे दक्षिण देश में रथे, तथा दुसरी देवों दी 
सेनाथीकफिजिन का राजा इन्द्र, सेनापति ग्नि श्रौर पुरोहित ब्रहस्पति था। 
उन देवों के विजय कराने के लिये आय्यौवत्त के राजा भी जाया करते थे। 
असुर लोग तप करके ब्रह्मा विष्णु भोर महादेवादि से वर मांग जेते थे शौर 
उनके मारने के क्लिये विष्णु अषतार धारण करकं “यिनी का भार उतारा करते 
थे । यह सब पुराणों छी गप्पे व्यथ आनकर छोड़ देना श्रौर सय मन्थो की | 


[र 
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कथा जो नीचे लिखते है उन का महण करना मब छो उचित ह | तथथा 
( देवापुराः सं ), देव श्रौर श्रघुर श्रपन २ बाने में सजकर सव दिन युद्ध 
क्या करते दै. तथा इन्द्र श्रौर वृत्रासुर कीजो कथा उपर लिख श्राय सरो मी 
देवासुरसंग्रामरूप जानो । कर्यो सूर्ये की किरण देवसंज्क भोर मेघ के श्रव , 
यव श्रथान्‌ बादल असुरसंतक दै । उन का परस्पर युद्ध वणेन पूवं कर दिया । 
ह । निघण्टु भादि सय शाखो मे सूथ्ये देव रौर मघ असुर करके प्रसिद्ध है । 
इन सब वचनों का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर संम्राम का स्वरूप 
यथावत्‌ जान लेवें । जपे जो लोग भिद्रान, सयवादी, सलयमानी श्रौर सलयकमं 
करने बले हैवतो देव श्रौर जो श्रविद्ठान, मूठ बोलने, भूठ मानने ओर 
भिभ्याचार करन बाले हैँ वे श्रसुर कहाते ह । उन का परस्पर निय विरोध 
होना यही उनके युद्ध कं समान दहे । इसी प्रकार मनुष्य का मन श्रर ज्ञान 
इन्द्रिय मी देव काते है, उनमें राजा मन भ्मोर सेना इन्द्रिय र । तथा सब प्राणो 
का नाम श्रसुर दहे, उनमें राजा प्राण श्रौर अपानादि सेनादै । इन का भी 
परस्पर विगोधरूप युद्ध हृश्मा करता हे । मन क विज्नान बदृने से प्राणों का 
जय भर प्राणों के वदने स मनका विजय दहो जाता हे । ( सार्दे०) सु अ्रथौत्‌ 
प्रकाश के परमारुओओं स मन श्रीर्‌ पांच ज्नानिन्द्रिय, उनके परस्पर सयोग तथा 
सुस्यं रादि को इर्‌ रचतादहे। भोर ( असो० ) अन्धक्राररूप परमागु्रों 
से प्रचि कर्मेन्द्रिय, दश प्राण शरोर प्रथिवी दिको रचतादहे जो कि प्रकाशर- 
हित द्यने सर असुर काते है । प्रकाश शरीर श्रप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से 
इन की भी संम्राम संज्ञा मानी हे । तथा पुख्यात्मा मनुष्य देव ओर पापात्मा 
दु लोग श्रसुर कात है । उन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध निय शेता 
रहता है । तथा दिन का नाम देव श्रौर राति कानाम असुरे । इनका भी 
परस्पर विरोधखूप युद्ध हो रहा हे । तथा शुक्तपक्ञ का नाम देव श्रौर एष्णएपक्त 
का नाम श्रसुर दै । तथा उत्तरायण की देवसंज्ञा भौर दर्िणायन की असुर 
, संज्ञाहै । इन सभोंका भी परस्पर विरोधरूप युद्धो रहा है । इसी प्रकार 
“ न्यत्र भी जहां २ रेते लक्षण धट सके वहां २ देवासुर संप्राम का रूपकल- 
£ दार जान लेना । ये खव देव शरोर असुर प्राजापय अथात्‌ श्धर के पुत्र के £ 


५ + 


+ 


0 मि ॥ 


9 ॥ 


५ 








1 (नी [9,९,७। चद ^ ^ ^ १ 0 १) 00 00 000 00 0 ॥ 14 


> ० 





अ तीः 
५ क्ण्वेदादिमणष्यभूमिका ६२२ श 


*# ४ ५५८५४ ४” ५ +°) 





खमान के जाते दहै मरौर संसार के सव पदाथं इन्हीं के अधिकार मेँ रहते ई । 
इनर्मेसेजो २ श्रमुर अरीन्‌ प्रण श्ादि हवे व्येष्ठ कटति ह क्योकि वे 
प्रथम उत्पन्न हुए है, तथा बाल्यावस्था मे सव मनुष्य भी अविद्वान्‌ होते ह, तथा 
सूय्य, ज्ञानेन्द्रिय भोर विद्वान श्रादि पश्चात्‌ भ्रकाश ने से कानिष्ठ बोले जाते है । 
उन्मेस जो २ मनुष्य खार्थी भार श्रपने प्रण को पुष्ट करने वाल्ते तथा 
कपट छल रादि दोषों से युक्त दैवे ्रसुर श्रर जो लोग परोपकारी परदुःख- 
भत्जन तथा धमोत्मादहैवे देवे कते दै । इस सलयविया के प्रकाश करने वाली 
कथा को प्रीतिपूर्वकं प्रण फरके सेतर प्रचार करना भौर भिध्वा कथाश्नों का 
मन कमे ओर वचन से व्याध करदेना सव्र को उचित है । 


0, व, कि क, छ भन ज न न न म ५ ~ 
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एवमेव कश्यपगयादितीथकथा अपि ब्रह्यववत्तादिषु ग्रन्थेषु बेदादिमल- 
शाल्ञेभ्यो विशुद्रा उक्ः सन्ति । तथा । मरीचिपूत्रः कश्यप ऋपिरासी- 
तस्मे त्रयोदश कन्या दकतप्रजापनिना विवाहविधानेन दत्ताः । तत्ङ्घमे 
दिरतेर्दैल्ा, भ्रदितेरादेत्याः, दनोदोनवाः) एवमेव काः सपाः) विनतायाः 
पर्तिणः । तथाऽन्यामां सकाशाद्रानरच्छव्रक्ञपाप्ादय उत्पन्ना इत्याया 
धकारमय्यः प्रभाणयुक्तिवियाविरुद्रा श्रसम्मवग्रस्ताः कथा उङ्कास्ता 


९१ ® क 


श्मपि मिथ्या एव सन्तीति विहेयम्‌ । तयथा । 


| 
| 
स यत्करूम। नाम्न | प्रजापातः प्रजा अभ्जत, यदसजताक् | 

रोत्त दक रोत्तस्मान्कूम्मः, करथपा व कूम्मस्नस्मावादः सवाः 

* ! प्रजाः काश्यप्य हलि ॥ श० का० ७ । अ० ५ । त्रा १।क० ५॥ 


भाष्यम्‌ 


( स यत्कूम्भः ) परमेश्वरेणेद्‌ सकलं जगत्‌ क्रियते तस्मात्तस्य कम्म 
इति संज्ञा । कश्यपो प कुम्भ इत्यनेन परमेऽवर स्येव कश्यप इति नामास्ति । 
तेनेवेमा; सवाः प्रजा उत्पादिता्नस्मात्सवां इमाः प्रतः कात्यप्य इत्यु 
च्यन्ते । कदयपः; कस्मात्पश्यको भवतीति निरक्याः पर्यतीति पश्यः, सय 
हृतया सकलं जगद्धिजानाति स पश्यः, प्श्य एव निप्रमतयाऽतिसक्ष्ममपि 
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वस्तु यथाथ जनात्येवातः पश्य इति । भराचन्तास्तरविपय्ययाद्से, सिंहः, 

8 0 (५ [र ^~ ५ (क ७ 
कृतेस्तङकरि त्यादिवत्फ्यप इति हयवरट्‌ हत्येतस्योपरि महामाष्यभ्रमाणेन 
पद्‌ सिध्यति । अतः सुष्टु विद्गायते काश्यप्यः प्रजा इति । 


भाषाथ 

जो पांचवीं कश्यप श्रार गया पुष्करतीर्थादि कथा लोगों ने बिगाड़ के 
प्रसिद्ध की दहै, जसे देखो कि मरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषरि हुए थे, उन को 
द्तृपजापति ने विवाह विधानसे तेरह कन्या दीं, रि जिनमे सब समर की 
दत्पत्ति हु । अथात रिति से दत्य, श्रटिति स आदित्य, दनु से दानव) कट्‌ 
से सप श्रोर विनता से पत्ती तथा श्रोरों से बानर. ऋरद्, घास श्रादि पदाथ 
भी उत्पन्न हुए । इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्तारैसम कन्या दीं | इन्यादि प्रमाण 
श्रोर युक्ति मे त्रिसद्र श्रनेक श्रमंभव कणा लिख रक्षी दै । उनको मानना 
ङ्गिसी मनुष्य क उचित नही । देखिये ये ही कथा सव्य शाखो मे क्रिस प्रकार 
की उत्तम लिखी हँ । ( स यत्कूरमा° ) प्रजा को उत्पन्न करने से कूम्मै तथा 
उसको अपने ज्ञान सरे देखने के कारण उस परमेश्वर को कश्यप भी कहते है | 
( कश्यप ) यह शब्द ( पश्यकः ) इस शब्द्‌ के आद्यन्ताक्षरविपस्यय से बनता 
है । इस प्रकार की उत्तम कथा का समभ के उन मिभ्या कथा््रों को सब 
लोग छधाड़ देवें कि जिससे सब का कल्याण हो । श्रव देखो गयादि तीर्थो ष्टी 
कथां को । 


पराणो वे बलं, तस्राणे प्रतिष्ठितं, तस्मादाहुबलसत्यादोजीय, इत्येव- 
भ्बेषा गायत्यध्यातमं प्रतिष्ठिता ॥ सा हेषा गास्तत्र प्राणा वै गयास्तरपरा- 
शांस्तप्रे, तदद्रयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्रीनाम ॥ श० कां° १४ । अ० द। 
्ा० ५। क० ६ ।७ ॥ तीथमेव प्रायणीयोऽतिरात्रस्तीर्थेन हि प्रसान्ति ॥ 
तीथेमेबोदयनीयोऽतिरात्रस्ती्न द्युत्सनान्ति॥ श० का० १२। श्र ० २। त्रा° 
१। कं० १।५॥ गय इत्यपत्यनामसु प्तम्‌ ॥ निषं० अ०२। खण 
२.॥। अहिथसन्सवेभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य इति दान्दोम्योपनि० # । समान- 
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छग्वेदादिमाप्यभूमिका ६ 
तीर्थे वासी । इत्यष्ठध्याय्याम्‌ । अ” ४। पा० ४। घू° १०७ । सतीर्य 
ब्रह्मचारीत्युदा्टरणम्‌ । त्रयः स्नातका मबन्ति । विधास्नातको व्रतस्नातको 
विद्याव्रतस्नातकफशेति ॥ यो विद्यां समाप्य व्रतमसमाप्य समावत्तते स व्रत- 
स्नातक इत्यादि पारस्करगृ्यघत्रे ॥ नमस्तीध्याय च ॥ ये तीनि प्रच- 
रन्ति सकाहस्ता निषाङेणः । इति शुक्रयजुर्वेदसंहितायाम्‌ ॥ अ° १६ । 
० ४२, ६१॥ एवमेव गयायां भ्रां कन्तन्यमित्यत्रोच्यते । तचथा । प्राण 
एव बलमिति विज्ञायते, बल्ञमोजीयः । तत्रव सत्यं प्राणेऽध्यात्मं प्रतिष्ठितं, 
तत्र च परमेदवरः प्रतिष्ठितस्तद्राचकत्वात्‌ । गायत्यपि ब्रह्मविधायामध्यात्मं 
प्रतिष्ठिता, तां गायत्रीं गयामाह । प्राणानां गयेति सज्ञा, प्राणा बे गया 
इरयुकृत्वात्‌ । तत्र गयायां शराद्धं कतैव्यम्‌ । श्रथात्‌ गयाख्येषु प्राणेषु अद्धया 
समाधेविधानेन परमेदवरप्ाप्तावर्थन्तश्रद्धधाना जीवां अनुतिष्ठयुरित्येकं 
गयाश्राद्धविधनाम्‌ । गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री इत्यभिधीयते । 
एवमेव गृहस्यौपत्य॑स्य प्रजायाश्च गंयेति नामास्ति । अत्रापि स्भनुष्यः 
्रद्धातब्यब्‌ । गृहषतयेषु भरद्धाबश्यं विधेया । मातुः पितुराचाय्यख्यातिे- 
शान्येषां मान्यानां च अद्या सेवाकरणं गयाश्राद्मित्युच्यते । तथैव ख- 
स्थापदयेषु प्रजायां चोत्तमरिक्ताकरणे शुपकारे च श्रद्धावश्यं सेः कार्य्येति 
दत्र श्द्धाकरणेन षिद्याप्रप्त्या मोक्तारूपं विष्णुपदं लम्यत इति निश्वीयते । 
त्रैव भान्त्या विष्णुगयेति च पदद्योरथेविज्नानामावान्मगधदेशैकदेशे 
पाषाणस्योपरि शिन्पिद्रारा मलुष्यपादाधद्ं कारायेत्वा तस्येव कैथित्स्वाथ- 
साधनतत्परेरुद रम्भरोर्विष्णपदमिति नाम रक्षितम्‌ तस्य स्थलस्य गयेति च, 
तद्‌ व्यथेमेव । कुतः । विष्णपदं मोक्स्य नामास्ति प्राणगृहप्रजानां चातोऽ- 
तरेयं तेषां ान्तिजातेति बोध्यम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ । 
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इदं विष्णर्विंच॑क्रमे च्रेधा निद॑घे पदम्‌ । समूढमस्य पारथैसुरे 
स्वाहां ॥ १ ॥ यजु° अ० ५। मं १५॥ यदिदं किञ् तपिक्र- 


~~ -~~~ --- = ~ जज = [1 ता 1 0 1 


ि (१) निष ३, ४ | (२३) निघं० २, ९। ( ३ ) निषण्टौ गया इति सख्ीश्चिगः 
पाटो नास्ति) 


= ७६ 


जि ककि कि को को 00) त कत कीः क. कि कि, आ आपो कि कि-09 9०५३ + ५ के ज कि त= न > = 


४ 0 ५२०५६. ९ ० न 9.904.00१. किनि ® 





उन 
६२६ शताब्दीसस्करणम्‌ 


15, 5), क, छ, छ, छ ^ छ, क, छ, क ^ त क च 9 3 ५४.८७ = सन ५ ॥ १ क ^©} ^ 9 ^ ^ 9 ^ ---- # ४, कु ^) 0) 91 


























| विष्णुखिधा निधत्ते पदम्‌ । चषा भावाय पुथिव्यामन्तरिकच 
दिवीति शाकपूथिः, समारोहे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौषं- 
वामः । समूढमस्य पांघुरे प्यायनेऽन्वरिच्ते पदं न दृश्यतेऽपि 
वोपमार्थं स्यात्‌ समूढमस्य पांसुल हव पदं न दश्यत इति । 
पांसवः पादैः सूथन्त इति वा, पन्नाः रत इति वा, पंसनीथा 
भवन्तीति वा ॥ निर० अ १२। खं १६९॥ 
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अस्याथे यथावदविदित्वा भ्रमेणेयं कथा प्रचारिता । तद्यथा । विष्एव्य- 
पकः परमेश्वरः सवेजगत्कत्तो तस्य पूषेति नाम । अत्राह निरुक्तकारः । 


पूषेत्यथ यद्विषितो भवति तद्धिष्णुभवति, विष्णुर्विंशनेषां 
ठ्य श्चोतेवां । तस्परेषा भवति ।- इद्‌ षिष्णुरित्यर्‌ ॥ निंर० ० 
१२। ख० १८। १६ ॥ 
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भाष्यम्‌ 


मेवेष्टि परशिवः प्रविष्टास्ति, चराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति 
वा स विष्णानिराकास्त्वास्सवेगत इश्वरास्ति । एतदथवाचकयम्क्‌ । इदं 
सकलं जगत्रेधा त्रिप्रकारके मिचक्रमे बिक्रान्तवान्‌ । कषु पादविक्षेपे , 
पादे; प्रङतिपरमाफ्वादिभिः खमथ्याशेजगादिदं पदं प्राप्तव्यं समे वस्तु- 
जात त्रिषु स्थानेषु ( निषत्त ) नद स्थापितवान्‌ । यथात्‌ यावद्‌ गुर 
त्वादियुङ्ग प्रकाशरहितं तत्समे जगत्‌ परथिव्याम्‌ । यल्लघुत्वादियुक्गं वायुषर 
मारषादिकं तत्सवमन्तरिषे । यच प्रकाशमयं परय्ये्ानेन्धियजीवादिकं च 
तत्सव दिवि चयोतनात्मके प्रकाशमयेऽनो वेति विज्ञयम्‌ । एवं तरिविधं जग- 
दीश्वरेण रचितमेषां मध्ये यत्समूदं मोहेन सह ॒वत्तमानं ज्ञानवर्िनं जडं 
 तत्पापुरेऽन्तरिक्ते परमाणुमय रावेतवान्‌ । स्वे लोका भन्तरिचस्थाः 
सन्तीति. बोध्यम्‌ । तदिदमस्य परमेश्वरस्य धन्यवादाहई स्तोतव्पं कमौस्तीति 
बोध्यम्‌ । अयमेवाथेः ( यदिदं किञ्च ० ) शत्यनेन यास्काचार्स्येण बरिीतः। 
. यदिदं किञ्चिज्नगद्रततते तत्सव विष्णुव्यापक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । 4 
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( त्रिधा निधत्ते पद्‌ ) भधा भावाय) जिग्रकारकस्य जगतो मवनाय, त- 
ङ्गं पूवमेव । तस्मिन्‌ ( विष्णुपदे ) मोक्षाख्ये ( समारोहणे ) समारोढुं 
( गयशेरसीति ) प्राणानां प्रजानां च यदुत्तमाङ्ं प्रत्यात्मं शिरो यथा 
भवति, तथेवेश्वरस्यापि सामथ्यं गयशिरः, प्रजाप्राणयोरपरिभागे वत्ते । 
यदीश्वरस्यानन्तं सामथ्ये वत्तेते, तस्मिन्‌ गयशिरपि विष्णुपदे दीश्वरसामर््यै- 
स्तीति । इतः । व्याप्यस्य स्श्य जगतो व्यापके परमेश्वरे वत्तमानत्वात्‌। 
पांसुरे प्यायनेऽन्तरिके पदं पद नीयं परमाणवाख्यं यञ्जगत्तचक्षुषा न दृश्यते । 
ये च पांसवः परमाणुसंषाताः पादेस्तद्द्रव्यांरौ प्रयन्त उत्पद्यन्ते, अत 
एवयुयन्नाः सवे पदाथाः दृश्या भूलेश्वरे शरत इति विज्ञायते । हममथेम- 
विज्ञाय भिथ्याकथान्यवहारः परिडितामासैः प्रचारित इति बोद्धन्यध्‌ । 
तथेव बेदादुङ्गरीस्थाऽर्भयेश्चानुष्ठितानि दीथीन्यन्यान्येव सन्ति । यानि 
सवेदुःखेभ्यः पृथक्कृत्वा जीवेभ्यः स्वसुखानि प्रापयन्ति तानि तीर्थानि 
मतानि । यानि च भान्ते रचितपुस्तकेषु जलस्थलमयानि तीथेसंज्ञान्युक्रानि 
तानि वेदाथोभित्रेतानि चैव सन्तीति मन्तव्यम्‌ । तथा । ( तीथेमेव प्राय० ) 
यस्रायणीययहस्याङ्गमतिरात्राख्यं व्रतं समाप्य स्नानं क्रियते तदेव तीथेमिति 
वयम्‌ । येन तीर्थेन मनुष्याः प्रसनाय शुद्धा भवन्ति । तथेव यदुदयनीयाख्यं 
यत्तसम्बनथि सू्वपकारकं कमे समाप्य स्नान्ति, तदेव दुःखसुद्रात्तारकल्रा- 
सीमिति मन्तव्यधू । एवमेव ( अदिथसन्‌० ) मदुष्यः सवाशि भूतान्य 
दसन्‌ › सवेभूतेबरमङुवाणः सन्‌ वर्तेत । परन्तु तीर्थेभ्यो बेदादिसत्यशास्न- 
विहितेभ्योऽन्यत्रारिंसा धर्मो मन्तव्यः । तयथा । यत्र यत्रापराधिनामपरि 
हिंसनं विदितं तन्तु कतेव्यमेव । ये पाखफिडनो वेदसत्यथमानुष्ठानशत्रवशोरा- 
द्यश्च ते तु यथापराधं हिसनीया एव। अत्र वेदादिसत्यशाद्वाणां तीथेसं्ञा- 
स्ति । तेषामध्ययनाध्यापनेन तदुक्रधम्मेकम्मेविहानानुष्ठानेन च दुःखसथुद्रा- 
सरन्त्येव । तेषु सम्यक्‌ स्नात्वा मनुष्याः शुद्धा मबन्त्यतः ॥ तथेव समान- 
तीये वासीत्यनेन समानो दयोर्विवापथेनोरेक आचाय्येः समानमेकशास्ञाध्ययमं 
चाप्राचाय्येशास्योस्तीयसेह्ञास्ति । मातापित्राति्थीनां सम्यससेवनेन मुशे 
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सारकत्वादेव मन्तव्यानि । एतेष्वपि स्ना भनुभ्ये; शुद्धिः सम्पादनीयेति । 
( रय; स्ना० ) तरय एव तीर्थेषु ढृतस्नाना, शद्धा भवन्ति । तयथा । थः 
मुनियमेन पणौ विधां पठति, स ्रहचय्याभ्रममसमाप्यापि वियातीर्य स्नाति 
स शुद्धो मवति । यस्तु खलु द्विती थः) यतूर्वोङ्गं ब्रह्मचय्य सुनियमाचरशेन 
समाप्य, विधामसमाप्यं समावचैते, स व्रतस्नातको भवति । यश्च सुनियमेन 
बह्मचय्योभ्रमं समाप्य बेदशाक्ञादिषिद्यां च समावत्तेते, सोऽप्यास्मिहत्तमतीर्थ 
सम्यक्‌ स्नात्वा, यथावच्छुद्धात्मा; शुद्धान्तःकरण, सल्यधमाचारी, परम- 
विदान्‌, सर्वोपिकारको भवतीति विज्ञतन्यम्‌ । ( नमस्तीथ्यांय च ) तेषु 
पराथवेदविङ्गानरतार्थेषु पूषेङ्ञिदुं मवः सः ताभ्यस्तस्मै तीथ्याय परमेश्वराय 
नमोऽस्तु । ये बिदां्स्तीथानि बेदाष्ययनसत्यमाषशादीनि पूरवोङ्कानि प्रच- 
रन्ति व्यवहरन्ति, ये च पूवेक्कन्रह् चय्येसेषिनो रुद्रा मदावल्लाः, ( स॒काहस्ताः ) 
विद्याविन्ञाने हस्तो येषां ते, ( नि्षगिशः ) निषगः सशयच्डेदक उप- 
देशाख्यः खज्ञो येषां ते सलयोपदेशरः; । तं त्वौपनिषदं पूरुषं पृच्छामीति 
बराक्षणवाक्यात्‌ , उपनिषत्यु मवं प्रतिपादं विज्ञापनीयं परमेश्वरमाहु; । अत 
एवोक्कस्तीथ्यं इति । स्वेषां तारकाणां तीथौनामात्मकलवात्‌ › परमवीर्थाख्यो, 
धमामनां खमङ्गानां सयस्तरकत्वात्‌ ; परमेश्वर एवास्ति । एतेनेतानि 
तीर्थानि व्याख्यातानि । (प्रश्नः) येस्तरन्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि 
डतो न भवन्ति {। अत्रीच्यतं । न॑व जलं स्थलं च तारक कदाचिद्वितुभ्‌- 
ईति तत्र सामथ्यामावात्‌) करणकारकव्युत्पत्यमावाच्च । जलस्थलादीनि 
नोकादिमियानेः, पद्भ्यां, बाहूम्यां च जनास्तरन्ति । तानि च कर्मकारका- 
चितानि भवन्तिः करणकारकान्वितानि तु नौकादीनि । यादि पद्भ्यां गमनं 
माहूबलं न इष्यान्न च नोकादिषु तिषठत्तद्यवश्यं तत्र मनुष्यो मनजेन्महदःखं 
च प्राप्नुयात्‌ । तस्मद्वेदानुयायिनामास्योणां मते काशीभ्रयागपुष्करगङ्गायघु- 
नादिनदीनां सागराणां च नेव तीथतंज्ञा सिध्यति । किन्तु वेदविज्गानरहितै- 
र्द रम्भरेः सम्ब्रदायस्थजींविकधीनिरवदमागेविरोधिभिरल्पतरैजी विकार स्वकी 
यरचितग्रन्येषु तीथसंज्गया प्रसिद्धीतानि सन्तीति । नलु) इमं मे गङ्गे यने सर- 
स्ववीति गङ्गादिनदीनां बेदेश प्रतिपादनं छतमस्ति स्वथा कथं न मन्यते १। ह 
भभ ` ` न्द्ध 
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¦ श्रत्रोच्यते । मन्यते ठु मया तासां नदीसंदेति) ता गङ्गादयो नब; घन्ति । 
| ताभ्यो यथायोग्यं जलशुद्धथादिगुणेयोवानुपकारो मवति तावत्तासां मान्यं 
¦ करोमि । न च पापनाशकत्वं दुःखात्तारकत्वं च । कुतः । जलस्थलादीनां 
। तत्सामथ्यामावात्‌ । इदं साम्यं तु पूयोङ्िष्वव तार्थेषु गम्यते नान्यत्रेति । 


६२९ 


| योगसमाधौ परमेश्वरस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यानं दुःखनाशकं ध्कै्रदं च मव- 
‡ दी + ९ ९ 

¦ त्येव । तासाभिडादीनां धारणासिध्यथं चित्तस्य स्थिशकरणाथं स्वीकरणशम- 
। स्तीति तत्र ग्रहणात्‌ । एतन्मनत्रप्रकरणे परमेरस्याजुवर्चनात्‌ । एवमेव, 
¦ ( सितासिते यत्र सङ्गये तत्राप्लुतासो दिवश्ुत्यतन्ति° ) एतेन परिशिष्टवच- 
: नेन केचिद्‌ गङ्खायश्रुनयोग्रहणं कुवन्ति । सङ्गये इति पदेन गङ्गायध्ुनयोः 
| संयोगस्य प्रयागतीथमिति संहं इवन्ति । तन्न सङ्गच्छते । कुतः । नैव तत्रा- 
¦ द्खत्य स्नानं त्वा दिवं चोतनात्मकं परमेश्वरं शप्येलोकं योत्पतन्ति, गच्च- 
न्वि, किन्तु पनः स्वकीयं स्वकीय गृहमागच्न्त्यतः । अत्रापि सितशब्देने- 
डायाः, असितशब्देन पिङ्गलाय ग्रहणम्‌ । यत्र तु खल्वेतयोनोब्योः सुषु- 
: म्णायां समागमो मेलनं मवति) तत्र ठृतस्नानाः परमयोगिनो, दिवं परमे- 
श्वर प्रकाशमय मोक्ञाख्यं सत्यविङ्गान चोत्पतन्ति सम्यग्गच्छन्ति प्राप्युवन्ति। 
श्रतोऽनयेरेवात्र ग्रहणं न च तयोः । अत्र प्रमाणम्‌ । सितासितमिति वै 
नाम तत्प्रतिषधोऽसितम्‌ ॥ निरु° अ० € । खं० २६ ॥ सितं शुङ्रवशेम- 
सितं तस्य निषेधः । तयोः प्रकाशान्धकारथोः प्रस्यादिप्रथिन्यादिषद्ाथयो 
ेत्र्वरसामर्थ्ये समागमोस्ति तत्र कृतस्नानास्तद्ज्गानवन्तो दिवं पू्ोङ्क 
॥ | 








भाषाथ 


छठी यह कथा दै फिजोगयाको तीथं बना रक्खा दहै । ल्लोगों ने मगध 
देश में एक स्थान है, वां फल्गु नदी के तीर पाषाण पर मनुष्यकेपगका 
चि्ठ षना के सका चिष्णुपव्‌ नाम रखदिया हे, भोर यष्ट वाव प्राभि कर- 
दीष कि यहां श्राद्ध क्मेखे पितरोष्टी अुक्ति्दो जातीदहै। जो लोग भांख 
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के अधे गांठ के पूरे उन के जाल मे जा फते है उनको गयावाज्ञे उलटे स्तरे 
से सूर हजामत वनाते हँ इत्यादि प्रमाद से उनके धन का नाश कराते है, बष् 
परधनष्षरण पेटपालक रगलीला केवल भूठ ही की गठयी है । जेखा छि सत्य- 
शाखं मे लिखी हहे रागे की कथा देषनेसे सब को प्रकट हो जावेगा । (प्रा- 
ण एव बलं० ), इन वचनो का श्रभिग्राय यह्‌ है किं त्यन्त श्रद्धा से गया- 
संज्ञक प्राण भादि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव शी मुक्ति हो जाती ह । 
प्राण मे बल आर सय प्रतिठित ह, क्योकि परमेश्वरप्राणकफाभी प्राण है 
र उसका प्रतिपादन करनेवाला गायत्री मंत्र है कि जिसको गया कहते ई | 
किसक्तिए % गस का अथं जानके श्रद्धासाहित परमेश्वर की भक्ति करने खे जीव 
सव दुः्चों से चूटकटर मुरि कोप्राप्रहो जाता है । तथाप्राण॒ का भी नाम गया 
है उस को प्राणायाम की रीमिसे रोक के परमेश्वर फी भक्ति के प्रतापसरे पितर 
अर्थात्‌ ज्ञानी लोग खव दुरो से रहित होकर मुक्त हो जाते ई क्योकि पर- 
मेश्वर प्राणों दी रता करने वाल्ञा हे | इमलिए इर का नाम गायत्री रौर 
गायत्री फा नाम गया हे | तवा निघण्टु मे घर, सन्तान शरीर प्रजा इन तीनों 
छा नाम भी गया है । मनुष्यों को इन से श्रत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिए | इसी 
प्रकार माता, पिता, श्राचाये श्रोर अतिथि की सेवा दथा सब के उपकार श्रौर 
उन्नति के कर्मो की सिद्धि करनेमे जो अत्यन्त श्रद्धा करनी है उसका नाम 
गयाश्राद्ध है । तथा पने सन्तानो को सुशिक्ता से विद्या देना ओर उनके पालन 
मे अत्यन्त प्रीति करनी इस कानामभीं बगयाश्रद्ध दहै । तथा धमरे प्रजाका 
पालन, सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, ष्ठो की रक्ता, दुष्टंको दर्ड देना 
श्मोर सत्य की उन्नति भादि धमे के काम करना ये सब मिलकर भ्रथवा प्रथ्‌ २ 
भी गयाश्राद्ध कषति दै । इस त्यन्त श्रेष्ठ क्था को छोड़ के विदयादीन 
पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना रक्वी है उस को कभी न मानना शरीर जो बर्हा 
पाषाण के उपर मनुष्य के पग का चिह्न वना कर उस का नाम विष्यगुपद्‌ रक्खा 
है सो सथ मूलस दी भिथ्या है । क्योकि व्यापकं परमेश्वर जो सब जगत्‌ का 
करने वाला हे उसी का नाम विष्णु है । देखो यहां निरुक्तकार ने कहा दै फ 
¦ ( पूषेत्यथ० ) विष्ल्‌ घातु का अथे व्यापक होने भथोत्‌ सब ॒ चराचर जगत्‌ 
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मे प्रविष्ट रहना वा जगत्‌ को श्रपने में स्थापन फरलमे का हे । इसक्तिये निरा- 
कार शर का नाम विष्णु है। ८ करणु पादकिक्तपे ) यह धातु दूसरी वस्तुको 
पगों से दवाना वा स्थापन करना इस अथं का वतलाता हे । इस का अभिप्राय 
यह ह कि भगवान्‌ श्रपने पाद अथात प्रकृति परमाएु आदि खामध्यं के शशो 
से सब जगत्‌ को तीन स्थानों मे स्थापन करक धारण कर रहा है । अर्थात्‌ 
भारसहित शरोर प्रकाशराहेत जगत्‌ को प्रथिवी में, परमाणु रादि सुदम द्रभ्यों 
का अन्तरित्त मे, तथा प्रकाशमान मग्ये आर ज्ञानन्द्रिय रारि का प्रकाश मे, इस 
रीति से तीन प्रकार के जगत कोरईं्रन रचा ह्‌ । फिर इन्दं तीन भेदोमें 
एक मूढ श्र्थात्‌ ज्ञानरहित जा जड़ जगन्‌ हं वह्‌ अन्तरि रथात्‌ पोल के वीच 
मे स्थित हे, सो यह्‌ केवल परमेश्वर दी की महिमा ह कि जिसने एेसे २ अद्भुत 
पदाथे रच के मव को धारण कर रक्खा हे । ( यदिव कंच० ) इस विष्युपद 
कै विषय में यास्कमुनि ने भी इस प्रकार व्याख्यान करिया ह कि यह सव जगत्‌ 
सवेन्यापक परमेश्वर ने बनाकर, ( त्रिधा० ) इस मे तीन प्रकार की रचना दि- 
खलारं हे, जिखसर मोच्तपदं को प्राप्रहात ह वह समारोहण कहाता रै, सो 
विष्णापद गयाशेर अथान्‌ प्राणों के पर ह, उम क्रो मतुन्य लोग प्राण॒ में स्थिर 
होके प्राण॒ मे प्रिय अन्तयामी परमेश्वर कोप्रापर हात हँ, अन्य मा्मसे नहीं । 
क्योकि प्राण का भी प्राण शरोर जीवात्मामे न्याप्र जो परमेश्रर हे उससे दूर 
जीव वा जीवसे दूर वह कभी नहीं हौ सकता । उसमें से मृतम जो जगन्‌ का 
भागदै सो आंख से दीखने योग्य नहीं हो सकता, न्तु जब के$ पदाथ पर- 
माुभों के सयोग स स्थूल होजाता ह तभी षह नें स देखने में घता टै । 
यह्‌ दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके बीचमें ठहर रहाहे मोर जो उम म परि- 
पूणे हो रदा है एेसे परमात्मा को विष्णुपद कहते दै । इस मय अथं कोन 
जान के अविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य केपग का विह बना कर उस 
का नाम विष्णुपद्‌ रख द्धोढादह सो सव मिभ्या बति ह । तथा तीयं शब्द्‌ का 
अथ अन्यथा जान के श्रज्ञानि्ों ने जगत्‌ के लूटने अर च्रपने प्रयोजन की 
सिद्धि के ज्िये मिध्याचार कर रक्खादहे, से ठीक नीं | क्योके जो २ सय 
तीथ ह वे सव नीचे लिखे जति है| देखो तीथ नामउन का ह्‌ छि जिनसे जीव 


# 0 0 मि 0१५ 5४ । 





रिरि प भः 





यीं षीम ह + 


१ 


~ मी नि नी णी 1 


0 [+ ४ वा ^, क 9 , दः , 


° 








६३२ शताग्दीससछरणशम्‌ 


0) 


| कोऽ म “पो, मोक 


ह 4 + 





दुःखरूप समुद्र को तरफे सुख को भ्रप्त हं । अथोत्‌ जो २ वेदादिशाखप्रति- 
पादित तीर्थ है तथा जिन का श्यो ने श्रनुष्ठान किया दै, जो कि जीरो शो 
दुभ्लों से हुडा के उन के सुखो क साधन टै उनही को तीथं कहते ह । वेदोक्त 
तीथं ये है, ( तीधमेव प्राय० ) अभिहोत्र से लेके श्रश्वमेधपय्येन्त किसी यज्ञ 
की समापि करके जो स्नान फिया जाता है उक्ष को तीथ कहते है । क्योकि उख 
कमे सरे वायु शौर बृष्टिजल की शुद्धिद्वारा सव मनुष्यों को सुख प्राप्न होता ह | 
इस कारण उन कर्मो के करने बाले मनुष्यो को भी सुख श्रौर शद्धि प्राप्र ्ोती 
£ । तथा ( अहि सन्‌ ° ) खव मनुष्यो को शस तीथं का सेवन करना उचित 
है  श्रपने मनसे वैरभाव को षोड के सब के सुख करने मे प्रवृत्त होना श्नौर 
किसी संषारी व्यवहार के वत्तोवों में दुःख न देना} परन्तु (न्यत्र तीयेभ्यः०) 
जो २ व्यवक्ार वेदादि शाखो में निषिद्ध माने है उनके करनेमे दण्डका होना 
प्रवश्य है । अथोत्‌ जो २ मनुष्य शपराधी, पाषण्डी श्रथौत्‌ वेदशाखराक्त धमी 
नुष्ठान फ शत्रु अपने सुख मे प्रषृत्त श्रर परपीडा मेँ प्रवत्तमान है वे खदव दण्ड 
पाने फे योग्य हँ । इससे वेदादि सय शालो का नाम तीथं है कि जिनके पदृने 
पदनि भोर उन में कषे हए मार्गों में चलने से मनुष्य लोग दुःखसागर को 
तर के सुखों को प्राप्र होते ई । ( समानवीर्थे० ), इस सूत्र का श्रभिभ्राय यह 
है कि वेदादिशाश्ं को पद़ानेवाला जो भाचाय्ये है उसका, वेदादि शासं तथा 
माता पिता श्योर ्रतिथि का भी नाम तीथे हे | क्योकि उन की सेवा रने से 
जीवात्मा शुद्ध होकर दुभा से पारद्टो जाता है । इससे इन काभी तीथं नाम 
है । ( रयः स्नातका० ), इन तीर्थो में स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते है, 
एक तो वह्‌ फि जो उत्तम नियमों से वेद्िद्याको पदु ऊ ब्रह्मचयंफो विना 
समाप्त करे भी विद्या का पदृना पूरा कर के ज्ञानरूपी तीथं में स्नान कर के शुद्ध 
हो जाता है, दूखरा जो कि पच्चीख, तीस, छन्ती, चवालीस अथवा अढ्ता- 
¦ लीस वष पय्यैन्त नियम के साथ पूवोक्त बरह्मचये को समाप्त भोर विदा 
को बिना समाप्र कियि भी विवाह करता हे वह त्रतस्नातक अर्थात्‌ उस ब्रह्मच- 
य्यैतीधे में स्नान करके शुद्ध टो जाता हे, भोर तीरा यह हे कि नियम से 
बरह्मचय्याश्रम तथा वेदादिशास्लनिया को समाप्र करके समावत्तेन भात्‌ उसी के 
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फलकूपी उत्तम तीथं मेँ भले प्रर स्नान करके यथायोग्य पवित्रे. शद्ध. अन्तः- 
करण, श्रष्ठविद्या वरल आर परोपकार को प्रा होना है । ( नमम्तीर्ध्याय० ), 
उक्त तीर्थो से प्रप्र हाने वाला परमेश्रर भी तीथ हे, उस तीथं को हमारा 
नमम्कारहे | जो विद्वान नाम वेद्‌ गा परट्ना पषाना मौर सवयश्थनणूप तीर्थो 
क प्रचार करत है र्था जो चवालीम चप प्रथन्त जयच्यश्रम सेवन करते है 
वे वड़े वलवाले षर स्द्र काति ह | ( दकाट्‌म्ना० ) जिन के स्का श्रथौत्‌ 
विन्नानरूप हम्त तथा निष्क सशय द्वी ऋटनेवण्ली उपरेशरूप तलवार हे वे 
सय कफे उपदेशक दै स्म फटाते टै | तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हुश्च 
उपदेश करन योग्यजा पर्मेलर् ह उस मा परसनी्थं कटने है । क्योकि उसी 
की कृपा आर्‌ प्रापि > जीवे स्वदु्वमे तर जाने है! ( ग्रहनं ) जिनसे 
मनुप्य लोग धर जाते ठ अर्थाः जलल श्मार स्यानविशेष वे क्या तीथं नदीं हो 


(५ #\ 


सक्ते ?( उत्तर ) नदी, क्योकि उनमें ताग्ने का सामथ्यं ही नहीं ओर तीथं शब्द 


ह । 


५ 


करणकारकमुक्त लिया जाता ह । जो जल वा भ्थानविशेष अधिकरण वा कमकारकर 
होने ह उनमें नाव आदि च्रवा हाथ आर पगसे तरते हँ । इससे जतत वा 
स्थत तारने वाने कमी न्दी हो स्ते, विराभियंर्िजो जल में हाथ वा पग 
न चलें वा नोद्य द्मादि पर नवतो न्मी नदीं तर सक्ते | इस युक्तिसे 
भी काशी प्रयाग. ग्ड, यमुना, समुद्र रि दी" सि न हो सक्ते | इख 
कारण स मतयशाखाक जा लीने > उन्न उ ग्नना नाटये जल श्मौर स्थान 
विशप षो नहीं । (प्रश्न) (दमंमेग, } जहम ग्न कारि नपियों को तीरथ 
विधान करने बाला धिर प्म ना षीय वरयो नी मान्ते १।( उच्तर) ष्टम 
लोग उनो नदी मान्तेपर छर भन मे जलमेंजी २ गुणरेज्नकोभी 
मानते रै, परन्तु पपद्ुद्‌ना श्रद्‌ ओं से तारना रह्‌ उनका सामथ्यं नही, 
किन्तु यद सासभ्यैतोपेव्रल पूर्वत तीवाभटी ए । तथा इख मन्त्रम गङ्गा 
चादि नाम इडा, मिङ्घल" सुषुम्णा, कूम श्रा जनाठशणिनि की नाहियों के है, 
उनमें योग्याभ्यान ३ परमेतर # उपापग क्सन न मनुय लग मव दुःखों 
से तर जते | कर्योफि उणसना नाड्य ही कद्र धारण करनी होती दहै । 


| 
| 
| 
| 


९ 
(>). 


इ हेतु से इम मन्त्र मे उनकी गणना फी द । ध्क्तिये क नामो से नाद्यो ५ 
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काही ग्रहण करना योग्य है । ( सितासिते” ) सित इडा श्रौर असित पिङ्गला, 

ये दोनो जहां मिज्ञी है उस को सुपुन्णा कहते है । रस मे योगाभ्यासे 
8 ॥॥१ ् [ष्‌ त र फ, भि 

स्नान करके जीव शद्ध हो जति है । फिर शुद्ररूप परमेध्रर को प्रात्र के सदा 

नन्द्‌ मे रहते है । इस मे निरुक्तकार क्रा भी प्रमाण है कि सित भोर असित 

शब्द शुक्ल ओर कृष्ण श्रथ के वाची है इस अभिप्राय स विरुद्ध भिथ्या 

अथं फर लोगों ते नदी आदियोका तीथं नाममे ग्रहण षर निया हे । 


तथेव यत्तन्वरपुराणादिग्रन्येषु मूर्चिपूजानामम्भरणादिविधानं कृतमस्ति 
तदपि भिथ्येवास्तीति वेधम्‌ । कुतः । वेदादिषु सस्येषु ग्रन्थपु तस्य विधा- 
नाभावात्‌ । तत्र तु प्रत्युत निषेधो वरीवतते । तवथा-- 


न तस्थ प्रतिमा अस्ति यस्य नामं ध्टद्यश;। हिरण्यगमं 
हत्येष मा माहिभमीदित्येषा यस्पान्न जातं रट्दपः ॥१॥ 
यजञुः° अ० ३२।१०३॥ 

मनष्णम्‌ 


यस्य पृशेस्य पुरूषस्याजस्य निराकारस्य परमेधरस्य ( महयशः ) य- 
स्थाज्ञापालनाख्यं महाकीर्तिकरं धम्य सन्यभाषणादिकन्तमहं कम्‌। चरणं नाम- 
स्मरणमस्ति, ( दिरएयगभेः० ›) यो टिरणएयानां प्रूम्यादीनां तेजस्विनां ग्म 
उत्पत्तिस्थानम्‌ । यस्य सवेमेनुष्यम। मा दिश्रमीदिव्येषा प्रायना काम्या | 
( यस्मान्न ) या यतः कारणान्नवेपः कम्यचित्काशात्कदाचिदुत्पन्नो) नेव 
कदाचिच्छरीरधारणं करोति । न तस्थ प्रतिमाम्थात्‌ धतिनिधिः, प्रतिकृतिः 
प्रतिमानं, तोललनसाधनं, परिमाणं, मूत्योदेकल्पनं किञ्चिःप्यस्ति) परमेश्वर- 
स्याुपमेयत्वादमूत्तेतादपरिमेयत्वानिराकारलात्यवत्रामिग्याप्चखाच । इत्य- 
नेन प्रमाणेन मूर्तिपूजननिपेयः । 


° 0 क छ 9 8 0 
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स पय्येगाच्छुकरमङायमवणपरस्नाविरथ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविंमनीषी प॑रिभूः स्वयम्‌ परो नयथनाऽधान्‌ व्यद्धाच्छोरव- 
! तीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ य० अ० ४०।म०८॥ 
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यः कविः सवत्रः, मनीपी सवसत्ती, परिभूः स्बोपरिविराजमानः, स्व- 
यम्भूरनादिस्वरूपः परमथरः) छ्धनीभ्या नित्याम्यः) समाभ्यः प्रजाभ्यो 
वेदद्राराऽन्नयाभिनया च यापातथ्यनोप्थान्‌ व्यदधात्‌ धिहितवानस्ति, स 
पय्यगात्मवेव्यापकोम्ति । यन्‌ ( शुक्रम्‌ ) वीग्येवत्तमम्‌ ( श्रकायम्‌ ) मूर्ति 
जनधारशरहितम्‌ , ( प्रवरम्‌ ) छद भेदरहितम्‌ , ( अस्नापिरम्‌ ) नाडीब- 
न्धनादिविरहम्‌ , ( श॒द्धम्‌ ) टिदपम्‌ ) (द्पापविद्धम्‌ ) पापाल्पृथग्भूतं, यदी- 
टशलक्तणं ब्रह्म सवरूपासनीयमिनि मन्यध्वम्‌ । इत्यनेनापि शरीरजन्पमरण- 
रहित इरः प्रतिपाद्यत) तस्मारमं ~व केनापि मूर्तिपूजने योजयितुं शक्य 
इति (प्र्नः) पेदु प्रतिनाशष्दास्ति न वरा ?। (उत्तरम्‌ ) अस्ति । (प्र०) 
पुनः किमया निषेधः ? । ( ' ० ) नव प्रतिार्थेन मूत्तयो गृह्यन्ते । किं तर्हि, 
एरिमासाथा गृह्यन्ते । सत्र प्रमाणानि ॥ 
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म॒चल्यरम् प्रमां "ते -वा रान्युपस्प्रह। सान्‌ आयुषप्र- 
ती प्तः र सन्वय प्य ॥३२॥ अथवत कम ३ । अनु° 
२। खण १५० २॥ न १ परतिमा ता दश च सहस्रा 
रय। च शतान नयन नन्सन्नः दहि सवतट्सरस्य सुहुत्ताः ॥ 
श० क~ १- } ०४ 23. 4. २० ॥ यद्वाचानभ्युदितं 
येननग शेत पत्वक्रित प चद्धि चद्‌ यदिदमुपासते ॥१॥ 
खा.वेदी नयस न्र {14 1 वर १ मन ४॥ 


भाष्यम्‌ 


इत्यादिमन््रपञ्चकमूर्याद्‌ नपधकामति बाध्यम्‌ । विद्यः सवत्सरस्य 

यां प्रतिमां परिमाश्ष्ु सने पयपपि सां तामवोषास्महे । अथाोयाः स्व 
त्सरस्य त्रीणि शतानि पटश्च रत्रण मवन्ति; यन एनामिय ग॑वत्सरः 
परिमीयत, वस्मादतासः भतिमानतेदि । थय सेयं रात्रर्नाऽस्माकं रायस्पोषेण 

५ भनषटिभ्यामायुप्पी प्रजो संमू सम्यम्‌ मृजेत्‌ तथेव सर्ेमतुष्यैरुष्ेय- 
नकिभ्र - | | न्म 
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+ 
मिते । ( युत्ती० ) तवा ये दषसरस्य इदमहपारव्ो शालि वाटिका- 
धयात्मड्ा शुहूताः सन्द तेऽपि र -पन्व्दाया विद्गेयाः । ( यद्वाचा ) 
यदतस्छृेतारया अवि र द जसौ प्रदितास्न) त ब्रह्न हे मनुष्य ! 
पव विद्धि -प्‌ इदं वय्‌ अनप ततद्‌ अद्।म्मि किन्त विद्य, 
निराकार पववेव्यापकमय) तवानयन्प्‌, नायदानन्पपरि दवस ब्रह्मोपासते, 
स्ववि तद्‌व्राप.सनय तेतर५.त | ( प्रण) । थ भाः) मरुस्मूता, प्रतिमानां 
च गॐ; | द्वतन्याभभच्युप | ८ .{-ग्यचनं प५ 1 द्दताची च इस्त 
ममू । द्वतवितनमनच । दवतन दयपुयननिपथः | प्रदार्सानि इरवीति 
दवब्रह्मखतजिधा । दव ¶मारभर्‌काद्‌ । उङ्कानाभतपः वचनानां का मति- 
रत 41३०) शर ५ ्दन रङ्गकाभपषस्कः; ननि ताह नसाधनानन 
ग्र्न्त । तथन । तुनादिव अती वं च स्माःवुल्लरितम्‌ ॥ मनु अ० 
< 1 छक; ००२ । <लया मनस्येव प्रतिनाननामानरन्-योरकायै 
प्वप्ालनतावनातन टव ५.4 चोालपम्‌ । यते एव भनि (मा चकन्यून- 
(रस्‌ ५णडा य र" । [द्रत तासे यतराधीयते प्यापमान्ति निव- 
सन्ति य वा +न दुवानीसच्यष । ददा घ द्वतास्तपामिमानि 
₹“नन पववत दूपतयतनाान च तः ति ५।५५९५ । (तदुपामतव्राभ्यचेन 
ततकर्य कतनम । चचा कपय. पि नन्दा दायद्नघनं स्थानिना 
५५३१ केर्च-वः , ऋ म ५५ त. १/०.) न्याम") द सिणपा 
सवपन सपा वोदवार्व { चतय सारी, ¦ एनप्द्‌ यत्र यत्रान्पत्रापि 
मादव चपा 4दुब्द्‌ाः सद पत्र तववर्बया विरतेयाः | अन्थभू 
यस्त्वया नान प सादु स्तया २।१ ` 'पववत्व ब्रूत॑पूज"कणािल्लक 
धारणादनिपेधः षाध्याः | 
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अव दस क आ जा नवीन कस्न्न तत्र श्मौर पुराण भ्रन्थ ह, उन 
त्वर्‌ मत ॐ मूपतूना. तशा चान्न प्रकर फ नामस्मरण अयात्‌ राम २) 
¡{¦ छन्ण॒ 1\ मा) (तह? स्या ; {यान करके, उन को शअरलयन्त 
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प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के साधन मान रक्खे ह, ये सव वतेंभी मिथ्या 
ही जानना चाहिये । भ्योकि वेदादि सय भन्थों मेँ इन बातों षा कहीं चिह भी 
नहीं पाया जाता है, किन्तु उनका निपेधदही च्या है । जैसे (न तस्य० ) 
( पृण ) जो कसो प्रफार से कम नही, (अज) जो जन्म नहीं लेता भौर 
( निराकार ) जित की किसी प्रक्र की मू[त्त न्दी, इयादि लक्णएयुक्त जो पर- 
मेश्रर है, भिख की श्राज्ञा का ठीक २ पालन श्रौर उत्तम कीर्तियोंके हेतु जो 
सत्यभाषणादि कर्म है उनका करना ही जिस का नामस्मरण क्हाता है । 
( हिरण्यगर्भ ० ) जो परमेश्वर तेजवाले लय्यादि लोकों की उत्पात्ति का करण 
है, जिस की पार्थना दस प्रकर ्रनी होती दह कि ( मामादिशैसी० ) हे पर- 
मात्मन्‌ ! हम लोभो की सव प्रकार स रक्ता कीजिये । कोद कहे कि इस निरा- 
कार, सर्वव्यापक परमेश्वर श्री उ गसना क्यों करनी चाहिये ! तो उत्तर यह है 
कि ( यस्मान्न० ) अथात्‌ जो परमेश्वर किसी माता पिताके संयोगसे कभी न 
उत्पन्न हुआ, न ह्येता ओर न हागा, ओर न वहं कभी शरीर धारण करके बालक 
जवान भ्मौर वृद्ध होता है, (न तस्य ० ) उस परमेश्वर की प्रतिमा अर्थात्‌ नाप का 
साधन तथा प्रतिविम्व वा सदृश अथात्‌ जस को तसवीर कहते है सो किसी 
प्रकार नदीं दै । क्योकि वह्‌ मूिरदित, अनन्त, सीमारदहित भौर सब में व्यापक 
है । इस से निराकार की उपाधना खबर मनुर््यो को करनी चाहिये । कदाचित्‌ 
को शङ्गा करे कि शरीरधारी की उपासना करने म क्या दोषदहै तो यह्‌ बात 
सममःना चाहिये कि जो प्रथम जन्म लेके शरीर धारण करेगा श्रोर फिर वह 
वृद्ध होकर मर जायगा तव किंस की पूजा करोगे । इस प्रक्र मूर्तिपूजन का 
निषेध वेद से सिद्ध होगया । तथा ( स पय्येगाच्छु०), जो परमेश्वर 


( कविः ) खव का जानने वाल्ला) ( मनीषी ) सव के मन का साक्ती, ( परिभूः )} 


सव फे उपर विराजमान भौर ( खयंभूः ) अनादिखरूप दहे, जो भपनी 
ध्रनादिसखरूप प्रजा को अन्तयौमिषूप से श्र वेद कै दवाय सब व्यवहुयो का 
उपदेश क्षिया करता है, ( ख पय्येगत्‌ ) खो सव में व्यापक, ( शक्रम्‌ ) 
श्मत्यन्त पराक्रम व्राला, ( भकायं ) सव प्रकार क शरीर स रदित, 


| ( श्रव्रणं ) कटना भोर खव रोगों से रहित, (अस्नाविर) नाड़ी रादि के बन्धन 
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से प्रथक्‌, ( शुद्धं ) खव दोषों से भ्रलग ओर ( अपापविद्धं ) सखव 
¦ पार्पो घे न्यारा इत्यादि लक्तणयुक्त परमात्मा हे वदी सबको उपासना के योग्य 
| हे | एेखा ही सव को मानना चादिये । स्योकि इस मन््रसे भी शरीर धारण 
¡! करके जन्म भरण होना इत्यारि बातों का निषेध परमेश्वर विषय में पाया दही 
| गया । इससे इख की पत्थर आदि की मूरति बना के पूजना किसी प्रमाण वा 

युक्ति से सिद नष्टं ह्यो सकता । ( सवत्सरस्य० ) विद्वान्‌ लोग सवत्सर की 
जि ( प्रत्तिमां० ) कण भादि क्ल के विभाग करने दाली राश्रि की उपासना 

करते हँ ह्मलोग भी उषी का सेवन करे । जो एक वष की ३६० ( वीनस 
। साठ) रात्रि होती ह इतनी रात्रयो से सवत्मर का परिमाण किया है । इसलिये 
श्न रात्रयो फी भी प्रतिमा संज्ञाहे। (सान श्राथु° ) इन रातरियों म परमात्मा 





कीङकृपास्रि हम लोग सत्कर्म के अनुष्ठालपूवैक स्पृण ्रायुयुक्त खन्तानों को 
खत्यन्न करर । इसी मंत्र का भावाय कुदं शतपथ ब्रह्मण मेभी दहै कि (मुहू 
त्तो० ) एक संवत्खर के १०८०० मुहृत्ते होते दै, ये भी प्रतिमा शब्द के भ्रं 
मे खमभने चाहिये । क्योकि इनसे भी वषं का परिमाण हता दहै । ( यद्वाचा ) 
जो कि अविद्यायुक्त बाणी से प्रशिद्ध नहीं दो सक्ता, जो सब की वासियों को 
जानता है, हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानो ओर न कि मूर्तिमान्‌ 
जगत्‌ फे पदार्थोको, जोकिउसकेरवे हु ह | श्रथात्‌ निराकार, व्यापक, 
सब पदार्थो का नियम्‌ करने वाला भोर सचचिदानन्दारि लक्तणएयुक्त बह्म हे, उसी 
की उपासना तुम लोग करो, यह उपनिपत्कार ऋषियां का मत द । ( प्रश्न) क्या 
जी मनुस्मृति मेँ जो ( प्रतिमानां० ) इत्यादि वचन है, उनसे तो यह्‌ बात 
मालूम होती ष्ेकफिजो कोई प्रतिमाको तोड़ उसको राजा दण्ड देवे, तथा 
देवताश्रों के पाख जाना, उनकी पूजा करना, उनकी हाया का उल्लंघन नदी 
करना भोर उनकी परिक्रमा करना इत्यादि प्रमाणें से तो मूत्तिपूजा बराबर सिद्ध 
होती है फिर भाप केसे नदीं मानते हँ ! । ( उत्तर ) क्यो धमे पड़ हुए हो, 
होश मे भराभो अर भख खल्ल कर देखो कि प्रापिमा शब्दसे जो तुम लोग 
पत्थर की मूर्तिं लेते सो यह केवल तुम्दारी अज्ञानता रथात्‌ कम सममः दै | 
क्योकि मनुस्मृति मँ तो भरतिमाशब्द करके (तुलामानं ) र्ती, छ टाक, पाव, सेर भौर 
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पसेरी श्रादि तोल्ल के साधनों को प्रहरण किया हे । क्योकि तुलामान भथोत्‌ 
तराजू शमर प्रतिमान वा प्रतिमा श्रथौत्‌ बाट इन की परीक्ञा राजा लोग वटे २ 
मास श्रथोत्‌ छः २ महीनेमें एक वार किया कर छि जिससे उन म कोर 
व्यव्ारी किसी प्रकार कीद्लसे घट बद्‌ न कर से श्रौर कदाचित्‌ कोई 
करे तो उस को वरुड देवें । फर ( देवताभ्यचनं ० ) इत्यादि वचनो से यह 
वात समम लेनी च।हिये कि शतपथ ब्राह्मण में विद्वान्‌ मनुष्यों का नाम देव 
कहा है । श्रथीत्‌ जिन स्थानों मे विद्वान्‌ लोग पढते पढ़ते श्रौर निवास करते 
हैँ उन स्थानों को दैवत कहने है । वहां जाना, बैठना रौर उन लोगों का सत्कार 
करना इत्यादि काम स्र को अवश्य करने चाहिये । ( देवतानां च कुर्खनं ) उन 
विद्वार्नो की निन्दा, उन का भपमानं मरौर उनके स्थानों मेँ किसी प्रकार का बिगाड़ 
व उपद्रव आदि दोष की बातें कमी न करनी चाये । किन्तु ( देवतान्याभि ० ) 
सव मनुष्यो को उचित हे कि छन के समीप जाकर श्रच्छी २ बातोंको सखीखा 
कर । ( प्रदक्तिणा० ) उन को मान्य के लिये दाहिनी दिशा में वेठाना, क्योकि 
यह्‌ नियम उनक्री प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है । एसे अन्यत्र भी जष्ं कहीं 
प्रतिमा रौर देवता श्रथवा उन के खानों का वणैन षो इसी प्रकार निर्भ॑मता से 
वहां ममम लेना चाहिये । यहां सव का संग्रह इसलिये नहीं शिया कि मन्थ 
बहुत बद्‌ जाता । एेमा ही सय शाखो से विरुद्ध कण्ठी रौर तिलकधारणादरि 
मिथ्या कल्पित विपयों फो भी सममः कर मन, कमे, वचन से याग कर .देना 
अवश्य उचित हे । 


एवमेव घ्रग्योदिग्रहपीडाशान्तये बालबुद्धिभिराकृष्णेन रजसेत्यादि मन्त्रा 
गृहन्ते । अयमेषां रम एवास्तीति । कुतस्तत्र तेषामथोनामग्रहणात्‌ । (तचथा) 
तव्राहकष्णेन रजसेति मन्त्रस्याथ अ्राकपंणानुकषशध्रकरण उकः । इमं देवा 
्सपत्नमित्यस्य राजधमंविषये चेति । 


अग्निद दिवः कङुत्पतिः पथिव्या श्यम्‌ । पारत 
धसि जिन्वति ॥ १॥ य०्यअ०२। ० १२॥ उदुबैध्यस्वाग्ने 
‰ प्रति जागृहि त्वामिटापत्तें स सजधासय चं । श्स्मिन्त्सधस्थे 
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्मध्युसरस्मिन्‌ विश्वे देषा यजमानश्च सीदत ॥२॥ यर अ्र° 
१४ ।भ०१५४॥ 





भाष्यम्‌ 


ध सथन 9 म क क थ ५ त १ १९५ 


( अयमग्निः ) परमेधरो भौतिको चा, ( दिवः ) प्रकाशवघ्नो स्य, 
( पृथिव्याः ) प्रकाशरहितस्य च ( पतिः ) पालयितास्ति । (गृद्धा ) सर्वो- 
परि विराजमानः ८ ककुत्‌ ) तथा ककुभां दिशां च मध्ये व्यापकतया सवे- 
पदाथानां पालयितास्ति । व्यत्ययो यदुलमिति द्रेण मकारस्थाने तकारः । ` 
( च्रपा रेतासि ) अयमेव जगदीश्रो भोतिकश्चापां प्राणानां जज्लानां ` 
च रेतसि वीय्योणि ( जिन्वति ) पुष्णाति । एवं चार्धे पर्यरूपेण ` 
च पूर्योकृस्य रक्तकः पुटिकत्ता चास्ति ॥ २ ॥ ( उदवुध्यस्वामे ) । हे अरे ` 
परमेश्वरास्माकं हृदये व्यमुदुवुध्यस्व प्रकाशितो मव । ( प्रतिजागृहि ) अवि- ` 
दत्धक्ारानिद्रातस्सवान्‌ जीवान्‌ पृथकृत्य वि्याकरग्रकाशे जागृतान्‌ इर्‌ । ` 
( त्वमिषटपूर्ते ) है मगवन्‌ ! अयं जीवो मनुष्यदेहधारी धमाथकाममाच्तसा- ` 
मग्रथाः पूर्ति सृजेत्‌ सपुतादयेत्‌ । त्वमस्थे्टं सुख सृजेः । एवं परस्पर ¦ 
दयोः सहायपुरूषाथाम्यामिषटपूर्ते संसृ भवेताम्‌ । ( त्रसिन्सधस्ये ) अ- । 
स्मिन्‌ लोके शरीरे च, ( ग्रध्युत्तरस्मिन्‌) परलोके दि तीये जन्मनि च, (विे- ` 
देवा यजमानश्च सीदत › सवं विद्वांसो, यजमानो विदरत्सेवाकत्ता चः कृपया ` 
सदा सीदन्तु वत्तन्ताम्‌ । यतोऽस्माकं मध्ये सद्रैव सवां विचा: प्रकाशिता ` 
मवेयुरिति । व्यत्ययो बहुलमित्यनेन घर्रेण पुरूषव्यत्ययः । 


भाषां 


श्सी प्रकार से अल्पबुद्धि मयु्यो ने (ढृष्णेन रजसा ०' इयादि मन्त्रो का 
सूय्योदिप्रहपीडा की शांति के लिये अरदण किया है । सो उनको केवल धरममात्र 
इष्या है । मूल श्रयं से कु्व॑सम्बन्ध नहीं । क्योकि उन मन्त्रों मे प्रहपीडा `: 
निवारण करना यह अथे ही नहीं हे । ( आकृष्णेन ० ) इस मन्त्र का र्थं ¦ 


आकषणानुकषण प्रकरण में तथा { इम देवा ० , इसका श्रथ राजघमेविषय मे £ 
न नश 
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लिख वियाहै॥ १।२॥ ( च्रग्निः ) यह जो भग्निसंज्ञक परमेश्वर वा | 
| तिक हे वह्‌ ( दिवः ) प्रकाश वाल्ते आर ( प्रथित्याः ) प्रकाशरदहित लोकों का 
' पालन करने वाला, तथा ( मूद्धी ) सव पर विगजमान शभ्रौर ( ककुत्पतिः ) 
॑ दिशार््रो क मध्य मे अपनी त्यापकता से सत्र पदार्थो का राजा षै । ( व्यलययो 
¦ बहुलम्‌ ) इख सूत्रसे ( देकुम्‌ ) शब्द के दकार को मकारादेश हो गयाहे। 
¡¦ ( श्रपाधरेताशसि जिन्वति ) वही जगदीश्वर प्राण अर जलोंके वीर्य्यो को 
पुष्ट करता हे । इस प्रकार भूताग्नि भी विद्युन श्मौर सृथ्वंरूप से पूर्वोक्त पदार्थो 
का पालन शरोर पुष्टि करने वालादहे 1 ३॥ ( उद्‌ बुध्यश्लाग्ने ) हे परमेश्वर ! 
हमार हृदय मेँ प्रकारित हूजिे, ( "ति जाग्रह) श्रिया शी अन्धकाररूप 
निद्रासे हम मपर जीवों को श्रल्लग करक विद्यारूप सूय्ये के प्रकाश से प्रकाश- 
मान कीभिये, ॐ जिस से ( त्वमिष्टापृत्तं) हे भगवन्‌ ! मुष्यदेह धारण करने 
वाला जो जीव ट जसे वह धम, अथ, काम ओर मो की सामनी की पूति कर 
सके वैसे आप इष्ट सिद्ध कीजिये । ( अम्मिन्सधस्थे ) इस लोक श्र इस शरीर 
तथा ( शअध्युत्तरध्मिन ) परलोक शरोर दुसरे जन्म में ( विश्वेदेवा यजमानश्च 
सीदत ) श्रापकी कृपा से सव विद्रान श्रौर यजमान अथात्‌ विद्या के उपदेश 
का ग्रहण श्रौर सेवा करने वाते मनुष्य लोग सुम्ब स वत्तेमान खदा वने रहें 


किं जिससे हम लोग विद्यायुक्त हाते ररह । ( व्यययो बहुलम्‌ ) इस सूत्र से 


( संसजेथाम्‌ ) ( सीदत ) इन प्रयागो में पुरुपन्यलय श्रथोत्‌ प्रथमपुरुष की 
जगह मध्यम पुरुष हृश्मा हे ।॥ # ॥ 


१ वा ष्क क "क क चछ मि 9, ५, क, 9, क आ मि प का त हा पा ठ का था 1) विनि 


वृहस्पते अनि यदर्यो अहीर दुमद्टिभाति क्रतुं मञ्जनेु , 
~ । 


यरीदयच्लुवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रचणं घेहि चित्रम्‌ ॥ ५॥ 
य० ० २६ मं०३॥ अन्नात्परिखतो रसं ब्रह्मणा वयपिबत्त- | 

= + । . = | 6 | ` श्रः 
त्रम्पयः सोमं प्रजापतिः । ऋतेनं सत्यमिन्द्रि विपानरशुक्र- | 


न्ध॑सः । हन्द्रस्येन्दरियमिद्‌ं पदोऽम्तं मधुं ॥ ६॥ यजुः° अ 


{श १९ । मं० ७५ ॥ % 
> ८१ ह: 
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भाष्यम्‌ 


| ८ बृहस्पते ) हे श्हतां वेदानां पते पालक ! ( ऋतप्रजात ) बेदषिथा- 

| जगदीहवर ! त्वं ८ जनेषु ) यह्नकारकेषु धिद्रतसु लोकलोकान्तरेषु 
वा, ( भतुमत्‌ ) भूयांसः करतवां भवानित य्िस्तत्‌) ( धुमत्‌ ) सत्यव्यवहार 
प्रकाशो विधते यर्सिमस्तत्‌, ( दीदयच्डवसः ) दानयोभ्यं, शवसो बलस्य 
प्रापकं, ( यदर्यो श्रहाद्‌ ) येन विचादिधनेन युकः सन्‌ (श्रय्येः ) खामी 
राजा, विग्ना वा धार्मिफेषु जनेषु ( धिमाति ) प्रकाशते, ( चित्रं ) यद्ध 
नमत ( ्स्माघु द्राण धेहि ) तदस्मदधीनं द्रविणं धने कृपया धेही- ' 
यनेन मन्तरशेश्वरः प्राथ्यंते ॥ ५ ॥ ( चुत्रं ) यत्र यद्राजक्म, चनियो षा 
( ब्रह्मणा ) बेदतिद्धेथ सह ( पथः ) श्रमरतारमकं ८ सोमं ) सोमा्ोषधि- 
सम्पादितं ( रसं ) बुद्धयानन्दशोय्यधैस्यबलपराक्रमादिसदगशग्रदं ( घ्यपि- 
बत्‌ ) पानं करोति, तत्र स सभाध्यक्षो राजन्यः, ( ऋतेन ) यथाथेद विशञ- 
नेन? ( सयं ) घमं राजव्यवहारं च, ८ इन्द्रियं ) शद्विायुङ्क शान्तं मनः, 
( विपानं ) बिविधराजधमरचणं, ( शकतं ) भाशसुखकरं ( अन्धसः ) शदा- 
न्स्यच्छाहेतुं ( पयः ) सवपदायसारविङ्ञानयु्गं ( अमृतं ) मो्साधकं (मधु) 
मधुरं सलशलखमावयुङ्गं ( इन्द्रस्य ) परमेदवय्यंयुकृस्य सर्वव्यापकान्तर्या- 
मिन देश्वरस्य कृपया ( इन्द्रियं ) विद्गानयुक्कं मनः प्राप्य, ( इदं ) सरव 
व्यावहारिक पारमाथिक सुखं प्राप्नोति । ( प्रजापतिः ) परमेश्वर एवमाष्ठा- 
पयति यः पृत्रियः प्रजापालनाधिङृतो मवेत्‌, स दवं प्रजापालनं इर्य्यात्‌ । 
( अ्नात्परिमुतः ) स चामृतात्मको रसोऽशनाद्धोन्यात्पदार्थारितः सर्वतः 
सृतङ्युतो युक्को वा काय्येः । यया प्रजायामत्यन्तं शुखं सिष्येशयैव इतरि- 
येण कतेव्यम्‌ । 
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भाषां 


( बृ्स्पते ) हे वेदधिद्यार क ! ( छतप्रजात ) बेदधिथा से प्रसिद्ध जग- 
दीश्वर ! भाप ( वदस्मासु द्रविणं षेहि ) जो सलयविथाङूप अनेक प्रकार का 
( चित्रं) भट्रूत नहे सो हमरे षीम पा करे स्थापन कीजिये । केषा 


॥ १10 00001) य ^ ^ 9, 9/5, 9, क क क) # + 0 +^ ०8९0, छ, छ, क| 
भका पी 






4 





क 0 


स॑ 
0 








-# १, 


ऋग्बेदादिमाप्यभूमिका 


५ 0५८ क ८५.०९ [+ ^^ 


बह धन रै कि ( अनेषु ) विद्धानां भौर लोक लोकान्तय मे ( क्रतुमत्‌ ) जि से 


बहुतसे यज्ञ क्रिय जायं, ८ द्युमत्‌ ) जि सरे खय म्यवहार के प्रकाश का 
विधान हो, ( शवः ) बल की रक्ञा करने वाला भौर ( दीद्यत्‌ ) धमे भौर 
समके सुद का प्रकाश करने वाला, तथा ( यद्यया ° ) जिघ्च करो धमेयुक्त योग्य 
व्यवहार ए द्वारा राजा भौर वेश्य प्राप होकर ( विभावि ) धर्मव्यवह्मर भथवा 
धार्मिक भ्ठ पुरषो म परक्रामान होवा है उव संदूणेवियायुकक षन को हमारे 
बीच मँ निरन्तर धारण कीजिये । रवर इख मन्त्र खे परमेश्वर की प्राथैना की 
जावी टै ॥ ४॥ ( चतरं) जो राजक्मं भथवा पृत्रिय दै वह्‌ षदा न्याय से 
( ब्रह्मणा ) वेदवित्‌ पुरुषों ® बराथ मिलकर ही राञ्यपा्न करे । इधी प्रकार 
( पयः ) जो भमूवरूप ( सोमं ) घोमन्ञता भादि श्रोषभथि्यो का खार तथा 
( रं ) जो बुद्धि, भानन्व्‌, शूरता) धीरज, बल्ल भौर पराक्रम भादि उत्तम गुणों 
का बढ़ाने वाला है, उन को ( व्यपिबत्‌ ) जो राजयुदब अयवा प्रजास्व जोग 
वैथकशाक्च की रीति चे पीते ई, वे खभाषद्‌ भौर प्रजास्य मनुष्य लोग, ( ऋपे- 
न ) वेदबा को यथावत्‌ जान $, ( सत्यं ) धमे, अथे, काम, मोत (इन्द्रियं ) 
शुद्धबिदयायुक्त शान्वश्वरूप मन, ( विभानं ) यथावत्‌ भजा का रण॒, ८ शु ऋभू ) 
शीघ्र सुख करनेशारा ( अन्धः ) शद भन्न की ईच्छायुक्त ( पयः ) खव 
पदार्था छा खार, विज्ञानखदिव ( भमरत ) मोच क ज्ञानादि साधन, ( मधु ) 
मधुरबाणी भौर शक्ता भादि जो भ्ठ गुण ह, (इदं ) उन खब सरे परिपूणं 


होकर, ८ इन्द्रस्य ) परमेशवय्ययुक्त ०यापक इर की छपा से, ( इन्द्रियं ) विज्ञान , 
को प्राप्र होते ह । ८ प्रजापतिः ) इषक्ञिये परमेश्वर खव मनुष्यो भौर राजपुदषों 
कमो भाङ्का देता रै कि तुम जोग पूवक न्यवक्षर भौर विज्ञानविथा रो प्रप्र 
हके घमं मे प्रजा का पालन किया करो भोर ( भश्रातपरिष्ुतः ) उक्त अशृत- । 


ङ्प रख शो न्तम मोजन के पदाथ ॐ खाय मिल्लाटर सेवन किया करो छि 
जिख प्रजां प्ये सुखकीणिद्धिदो ॥ ६॥ 


शो देवी रमी॑यं आपो मवन्तु पीतये । संयोरभि स्रव ` 
| न्तु नः॥ ७॥ यर अण» द६।म० १२॥ कयां नश्चित्र भाव ४ 


छ ° 
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४ [ता ,. .--_ _ शः 
६४४ शतनब्दसंस्करणम्‌ श 
दूती सदा ब्धः सम्ब! । कया माच्या # दता ॥ ८ ॥ य° अ० 
२६ । म०४॥ जेतु कृश्वन्न कलव पेशीं भय्या अपशसे । ससुष- 
दिरजायथाः ॥ ९॥ य० ६.० २६ । मं० ३७॥ । 


( आप्ल्‌ व्थाप्तो ) अस्माद्धातोरप्डब्दः सिध्यति । स नियतन्नीलिन्गा 
बहुवचनान्तश्च । दिषु कीडाधथः | ( दीः ) देव्य आपः) सवेग्रराशकः 
सवनन्दपद्‌ः सकेव्यापक स्वरः) ( अभीषटये ) सानन्द आप्तये, ( पीतये ) 
पूणानन्दभोगेन वृक्ये, ( नः ) अस्मभ्यं, ( शं ) कल्याणकारिका भवन्तु, 
| हृश्वरो नः कल्याण भावयतु प्रयच्छतु । ता राप दृव्यः स एवेरनरो, 
नोऽस्पराकषुपरि, ( शंयो; ) सथेतः सुखस्य वृष्टि करोतु ॥ अत्र प्रमाणम्‌ ॥ 


| 

१ 

९ 

| 

| | 
| प्यम्‌ 













येत्र लोकांश्च काशां्चापो अहे जनं विदुः । स्स यच्र 
सान्तः स्कम्मं तं ब्रुहि कतम॑: स्विदेव सखः ॥ अथर्व० कां 
१० । अ० ४ सू ७। म० १०॥ 


क, 1 


{ 
( 


(ष्यम्‌ 


अनेन वेदमन्त्रप्मासेनाण्डब्द्न परमासमनो ग्रहणं क्रियते । ४ । 
( आपो ब्रह्म जना विदुः ) विद्वसि खषा क्षणो नामास्तीति जानन्ति । 
( य॒त्र लोकव काश ,) यास्भन्‌ परमेशरे सवान्‌ भुगलान्निधींध) (अरक्त्च 
यत्र सच ) यस्मिश्वानिद काय्य जगदेतस्य कारणं च स्थितं जानन्ति, (स्क- 
म्म तं ब्रूहि कतमः सिद्व सः ) स जगद्धाता सर्वेषा पदाथानां प्ये कत- 
मोस्ति विस्तव ब्रूहीति पृच्यते । ( अन्तः ) स जगदीश्वरः सर्वेषां जीवा- 
दिषदाथनामाभ्यन्तरऽन्तय्याभिरूरेणावस्थितोस्तौपि मवन्तो जानन्तु ॥ ७॥ 
( कया ) उपासनारीलया ( सचिष्टया ) अतिशयेन सत्कमानुष्ठानप्रकारया, 
( बृता ) शुभयुणेषु वत्तेमानयाः ( कथा ) सर्वात्तभगुशा्ेतया समथा 


~> णि रि मी ~~~ ~= [री 


शचिष्टयति मान्त्रः पाटः ॥ 


+ल ५ ८१८८७40 ण छ त ' त । १ +) 8 ॥ ॥ वि 0), 












[व त 1 पणी) र षण 


८ 
भ 


| 






॥ + 


ऋण्वेदादिमाष्यभूमिका ६४५ 


१ # 
(विने नक [वि 


प्रकभ्ितिः) ( चिज") अद्भुतानन्तशङ्गिमा१्‌ ( सदवृधः ) सदानन्देन 
वथेमान इन्द्रः परमेश्वरः) ( नः ) बअस्भाकं सला मित्रः) ( आश्वत्‌ ) 
यथाभिधरुलो भूखा ( उषी ) स॒ जग रीदवरः कृषया सवदा सदायकरणेना- 
स्माकं रत्तफा मवत्‌ । तथवास्मामः स सलयभममकया सेवनीय इति ॥ ८ ॥ 
हे मय्या मनुष्याः ! उद्धिः परमेश्वरं कामथमातस्तदाज्ञायां वर्चमलेर्विव- 
द्वियुप्माभिः सह समभन छते सदव ( अकेतवे ) अज्ञावविनाशाय केतु 
अह्न ( श्रदपे) दपरद्यपेनागरय वेशः चक्षर्तियञ्यादिखकम्पादकं 
धूम च छ एवन्‌ इवेष्‌ सम्‌ जग (शवरः ( भजायथाः ) प्रसद्धा मशतीति 
वदितग्य५ ॥ & ॥ 


९ 


जि 


` भाषाथ 


( शन्नो देवी० ) आप्ल्‌ व्या्री, इस धपु से अप्‌ शब्द्‌ चिद होता दै। 

- शो वह्‌ खद्‌ जीलिङ्ग शरोर वहुव वनान्त दै । तथा मिषदिवु पादुके द्ीड़ भादि 
भरथं द उख ख देवी राब्द्‌ धि दातादं । ( देवी; ) अथोत्‌ जो देवर खब का 
वाश आर खवर को आननद दन वाला ( मापः ) सर्वज्यपक है, (अभीय ) 

ब्रह इष्ट आनन्द चर ( पीतये ) पृखोनन्द्‌ की भक्ति के ज्तिये (नः) हम को 
दुली होने $ णिवे (शं) रल्याण श्री (मवन्पु) दो । वी परमेश्वर(नः) 

दम पर (रयोः) खख की ( अभिक्लवन्यु) धृष्टि करे । इष मन््रमेश्राप्‌ 
शब्द से परम्म ॐ मदण दीनेर्भ प्रमाण यह्‌ दै फ (अपो त्रश जना बिदुः) 
अथौत्‌ विद्धान्‌ लोग रेखा जनते द किप्‌ परनाला का नाम हे । ( प्रश्न) 

' ( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ); घुने ओ! जिघ मेँ प्रयिन्यादि सव लोक, सब | 

, स्थित ( अघ यत्र खस्च ) तथ। भि म भनित्य काम्ये जगत्‌ भौर सव वक्तुश्च 

। | फे कारण ये खव श्थित ही रदं ई, (रम्भं तं भूदि कमः स्विदेव; ) वह खव 
। 









लोको को धारण करने वाल! कोन पदाथ दं ? ( उत्तर ) ( भन्तः ) जो खव 
|: अदि लोक भोर जी्वोके बीचर्मे अन्तयौमिक््प से पिणं भररष्ा 
है देशा जान कर अप ल्लोग उश्च परमेश्वर को अपे दी भन्व्स्ण म खोजो 
॥ ७॥ (क्या) जो ङिघ उपाखनारीवि ( सविष्टया) मौर सखत्यमन के 
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भावारण से खभाखद्‌ खित ( बृता ) सत्यविथादि गुणो मे भरवतेमान ( कया ) 
सुखरूप ¶ृत्तिषदित खमा से प्रकाशैव ( चित्रः ) अद्कुतस्वरूप ( सदाबृषः ) 
भआनन्दस्वहप भोर भानन्द षद़ाने वाला परमेश्वर दै बह ( नः ) हमारे भात्मा- 
भ्रं मे ( भ्राभुवत्‌ ) प्रकाशित हो, ( अतिः ) तथा किस प्रकार वह अगदीश्वर 
हमारा खदा खाय होकर छपा से नित्य रक्ता करे छि ८ उषद्धिः खमजायथाई ) है 
भग्ने जगदीश्वर ! भाप की आज्ञा मे जो रमण करनेवाले है उन्हीं पुश्षो ख 
भाप जाने जाते है भोर जिन धार्मिक पुरुषों के भन्वकरण मे भाप भच्डे 
प्रकार प्रकाशेत शोवे रशो ॥ ८ ॥ हे विज्ञान्वरूप ! अज्ञान के दूर करने्ारे 
ब्रह्मन्‌ ! भाप ( केतुं कृण्वन्‌ ) इम खव मनुष्यों के भ्रात्माश्रौं मे ज्ञान का प्रकाश 
करते रये तथा ( अकेतवे ) भज्ञान भौर ( अपेशसे ) दरिद्रता के दूर 
| रने के भये विज्ञान धन भोर चक्र्वतति राज्य धमौत्माश्रों को देवे रहिये कि 
जिश्नसे ( मयोः ) जो भाप के उपाखक लोगं वे कमी दुग कोन प्राप 
ों ॥ ९ ॥ 
थाधिकारानधिकारविषयः संचेपतः 


वेदादिशाक्चपठने सर्वेषामपि शरोस्लयाशोखिन्नेति !। सर्वेषाभस्ति, बेद्‌ा- 
नामीश्वरोकृत्वात्सवेमुप्योपकाराथत त्सत्यविधाप्र काश कत्वा । यचद्धि 
खु प्रमेश्वररचितवै॒॑वस्त्वस्ति तत्तत्सवै धवौयेमस्तीति विजानीमः । 
भत्र प्रमाशष्‌ ॥ 


यथेमां वाच॑ कर्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्याश 
शाद्राय चाय्योय च स्वाय चारणाय । प्रियो देवानां द्चिणायै 
दातुरिह मूंयासमयं मे कायः सस॑ष्यतासुपं मादो न॑मतु ॥ १॥ 
य° ० २६ । जन्धरर२॥ 


माष्यम्‌ 


भस्याभिप्रायः । परमेश्वरः सतेमुप्यवेदाः पठनीया, पाठा इत्वा ! 
| ददाति । तथ्या । ( बा ) येन परमरेड, (इमाए ) परजदभूतामृनदा- (‰, 
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दिषेद बदु; ( कल्याशीष्‌ ) कल्याशसाधिकां ( वाचप्‌ ) वाशी, ( जने- 
भ्यः ) स्वेभ्यो मरुष्येभ्योऽ्थात्‌ सकट लीवोपकाराय, ८ भावदानि ) भा 

समन्तादुषदि शानि, तथेव सरवरि द्धि; सवंमनुष्यम्यो वेदचतुष्टयी वगुपदे्ट- 
व्येति । भत्र कथिदेवं ब्रुयात्‌ । जनेभ्यो एजेम्य हरयध्याहाय्य, वेदाध्यय- 
तेषामेवाधिकारःवात्‌ । नेवं शक्यम्‌ । उसरमन्व्रमागाये 
विरोधात्‌ । तथथा । कस्य कस्य वेदाध्ययनश्रवशे ऽधिकागोस्तीत्याकां चाया 
मिद्ठच्यते, ( ब्रहषराजन्याम्यां ) तादशद्त्रियाग्यां, ( अय्याय ) 
वेश्याय, (शूद्राय ); ( चारणाय ) शअतिशृद्रायार्लयजाय, खाय खात्मीयाय 
पुत्राय भृत्याय च । सर्वैः सैषा वेदचतुषट्यी भ्राव्येति । ( प्रियो 
देवानां ददिशाये दतुरिह° ) । यथाहर्माश्वरः पच्पातं बिहटा, 
सर्वोपकारकरशेन सह यत्ेमानः सन्‌, देवानां विदुषां प्रियः, दातुद हिशाये 
सपैस्मदानाय प्रिय ( भूयासम्‌ ) स्याम्‌) तथैव मब्धिः सवैर्विहद्धिरपि 
सर्वोपकार सवेप्रियाचरणं मत्वा स्वेभ्यो वेदवाणी भव्येति । यथायं मे मम 
कामः समृध्यते तयवेवं करुवेतां भवतां ( रयं कामः समृध्यताम्‌ ) श्यमिष्ट- 
सुखेच्छा समृध्यतां सम्यग्वध॑ताम्‌ । यथादः सवभिषटसुखं माघ्रुपनमति । ( उप 
भादो नमतु ) तथैव भवतोऽपि सवेभिष्टस खश्चुपनमतु सभ्यक्‌ प्रामोस्विति । 
मया युष्मभ्यमयमाशीवोदो दीयत इति निषेतव्यम्‌ । यथा मया बेदा्या 
सवौथौ प्रकाशिता तथैव युष्माभिरपि सवांपकततच्या) नात्र वैषम्यं किञित्‌ 
कतत॑व्यमिति । इतः । यथा मम सवेप्रियाथो पक्तपातरहिता च प्रषृत्तिरास्त, 
तयैव युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसक्ता भवति) नान्यथेति । शरस्य मन्तर- 
स्थायमेबार्थोस्ति । इतः । बृहस्पते भतियदरयं इत्यु्तरस्मिन्मने हौश्राथस्यैव 
परतिपादनाद्‌ । 



























षाथ 


( प्रह्न ) वेदादि शाखं के पदृने पढ़ाने, सुनने भौर सुनाने में खब मनुष्यों का 
अभिकाररै वा नीं ?। (उर) खवकाटहे | क्योफिजो श्धर की सष्टिहे 
श्यते किसी का अनभिकार नही दो सकता । देखिये कि जो २ पदाय हेश्वर 
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भ्कशित हुएदहैसो २ सबके उपकाराय दहै) ( प्रश्न) षदो के पद्ने कां 
¦ अधिकार केवल तीन वर्णोकोषहीहे, क्योकि शद्रादि को वेदादि शाख पदन 
¦ का निषध कियाद शरोर एठिजो के पुनिम मी केवल ब्राह्मण ही को श्राधि- 
छार है । ( उत्तर) यह बात सब मिथ्याहे) इसका विवेक शार उन्तर 
वेविभाग विषय में कह श्रये ह । वहां "यही निशंय हृश्माहे कि मूख का 
नाम शुद्र ओर ्रतिमूखं का नाम अतिशद्रहे ' उन के पदृने पदनि का निषध 
इसलिये किया हे $® उनको विदयाग्रहण करने की वुद्धि नहीं दती हं । (प्र°) 
परन्तु क्या सव शी पुरुषों को षेदादि शाख पदृने सुनने का अधिकार हं ?। 


(+ 


(उ० ) सबकोहे। देखो इसमें यजुर्वेद ही का यह प्रमाण लिखते है, 


ट 
| 
६ 
) 
( यथेमां वाचं कल्याणीं ) । इस मन्त्र का श्रभिप्राय यह हे फ बेदोंे 
पद्मे पढ़ाने का खव मनुष्यो को श्राधिकार है अमर विद्रानोको उन के पद्मि 
का । इसक्तिये ईश्वर ध्राज्ञा देता हे फ ह मनुध्य लोगो ! जिस प्रकार मँ तुमको 
¦ चारों वेदो का उपदेश करता हूं उसी प्रकार से ठतुमभी उन कोपद्‌ के सव 
| मनुष्यो को पद़ाया श्र सुनाया करो । कोकै यह चारों षेदरूप वाणी सब षी 
| करने वाली हे । तथा ( आआवदानि जनेभ्यः ) जसे सव्र मनुष्यो के किये 
मै वेदोंकाख्पदरेश करताहूंवेसेही सदा तुम भी क्रिया करो ( प्रश्न) 
( जनेभ्यः ) श्प पदसे हिरजोही क्षा प्रह करना चाश्िये, क्योकि जहां कही 
सूत्र. श्रौर स्मृतियौं में पने का श्चधिकार क्तिखा है वहां केवल द्विजो ही का 
प्रहण क्षिया है ? । ( उत्तर ) यह बात दीक नही हे, व्योकरि जो ईश्वर क्‌। 
4 द वि र क, क क, 
श्रभिप्राय द्विजो दही के भ्रहण करने काहाता तो मनुष्यमात्र को उन के पदृने 
का अधिकार कभी न देता । जैसा कै हस मन्त्र में प्रत्यक्ञ विधान है ( ब्रह्मरा- 
जन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ), भात्‌ वेदाधिकार जैसा 
ब्ाह्मणएवणे के क्षिये है वेसा ही पुत्रिय, अय्ये, वैश्य, श्र, पुत्र, शत्य अौर 
अतिशूद्र के क्षिये भी बरावर है, क्योकि वेद्‌ ईश्वरधरकाशित है । जो विया कां 
पुस्तक होता है वह्‌ सब का हितकारक है भौर दश्वररचित पदार्थो फे दायभागी 
सब मनुष्य श्रवश्य होते हैँ । इसलिये उस्र का जानना सव मनुष्यों को उचित 


है, क्योकि वह्‌ मात सबके पिताका सव पत्रों के लिये है। किसी व्॑णीबिरोष । 
> य ` मु 
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करके विद्वानों के श्रात्मार््रो मेँ प्रिय हो रहा तथा (दक्तिणाये दातुरिद्‌ भूयासं ) 

जैसे दानी वा शीलमान्‌ पुरुष को प्रिय होता दहं वेषे ही तुम ल्लोग भी पक्तपात- 

रित होकर वेदविध्ा को सुनाकर सवषकोप्रिय हो । ( श्रय म कामः समू- 

¦ ध्यताम्‌ ) जसे यह्‌ वेद का प्रचारङूप मेरा काम संसार के बाच मे यथावत्‌ 

¦ प्रचरित होता है इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो कि जिघसे उक्त विद्या 

द्मागे को भी सव मनुष्यों में प्रकाशित हाती रहे । (उप मादो नमतु ) 

जेसे मुम मे श्रनन्तविद्या से सव सुखदं वंस जो कों विद्याका ग्रहण श्रार 

प्रचार करेगा उसको भी मोत्त तथा संघार का सुभ्व प्राप्न होगा । यही इस 
त्र का भथ ठीक हौ ' क्योकि इससे ्रगले मन्त्र मे भी ( बहस्पते शति य- 

दय्ये० ) परमेश्वर ही का प्रण किया हं । इससे सव के लिये वेदाधिकार हे ।॥१॥ । 


| 
| 
| 
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वर्णाश्रमा श्रपि गुणक्र्मायारतो हि भवन्ति । श्राह मनुः ॥ 


५ ^ ७ 


श्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्यणएश्चेति शूद्रताम्‌ । 
चत्रिथाज्नातमेवन्तु विव्याद्रैर्यात्तमैव च ॥ १॥ 
मनु० अण० १० छा० ६५॥ 
माष्यम्‌ 

: शद्रः पणेबिधासुशीलतादित्राह्मणगुणयुङ्गशेद्‌ ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण- 
¦ माव प्रामरोतति, योस्ति ब्ाह्मणस्याधिकारस्तं सवै प्रामोत्येव । एवमेव कुध्या- ` 
¦ ऽधभोचरणनिबरदविमूखंत्वपराधानतापरसेवादिश दरुणेयंक्तो बाह्मणशरेत्‌ स श- 
 द्रतामेति, श द्राधिश्चारं प्रामोत्येव । एवमेव चत्रियाल्नातं कप्रियादुतयननं वेश्यः- 
दुसपननं प्रति च योजनीयम्‌ । अथांदयस्य वशस्य गुशेयुक्रो थो बणे: स॒ तत्त- 
दधिकारं प्रा्ोत्येव । एवमेवापस्तम्बपृत्ेप्यास्ति । 


५ ५९४ 


कै लिये नीं । ( प्रियो देवानाम्‌ ) जेसे भँ इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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धर्मच्य्यया जघन्यो वणः पूर्व पूर्वं व्णमापदयते जातिपरि- 
षृत्तौ ॥ १॥ अघमचय्थया पूर्वो वर्णो जघन्य जघन्यं वणेमा- 
पणते जातिपरिवत्तौ ॥ २॥ प्रश्न २। पटल०५। ख ११। घु० 
१०।११॥ (२ 


~ ज 0 सकि त 0 9 अना भ न चि न क 





५ शताब्दीरसंस्करणम्‌ 
६५० ् 


८0१ 0 कक, ८०.०० कक कन्क क क कक क छि 0.9 9 कण पद 0न पपत सिक ६.८० ५७ 


माष्यम्‌ 





सत्यधर्माचरणेनैव श्रो, वैश्यं सत्रियं ब्राह्मणं च वणेमापथते, सम- 
न्तात्राभोति सवाधिकारमित्यथः । जातिपरिषृत्ताविट्य्के जातेवशेस्य परितः 
सर्वतो था बृत्तिराचरणं तत्सर्व प्राति ॥ १ ॥ एवमेव स लचणेनाधमोच- 
रणेन पूर्वो वर्णो ब्राह्मणो, जघन्यं स्वस्मादधःस्थितं कषत्रियं वेश्यं शूद्र च 
वरीमापयते, जातिपरिद्तौ चेति पूर्वत्‌ । अर्थाद्‌ धमाचरणमेवोत्तमवणो- 
धिकारे कारणमस्ति । एवमेवाधमाचरणं कानिष्टवशोधिकारप्रापेधेति । यत्र 
| यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न भरवणीयधेत्यङ्ग तत्रायममिप्रायः) शूद्रस्य प्रज्ञा 
 विरहत्वाद्वियापठनधारणविचारासमथत्वात्स्याध्यापनं श्रावणं व्यथमेवास्त, 
निष्फलत्वाच्ेति । 
भाषाथ 


वणोश्रमन्यवस्था भी गुण कर्मो क भाचाराविभाग सेदहोतीहै । इस मे 
| मनुस्मृति का भी प्रमाण दै $ ( शूद्रो ब्राह्मणता ० ) । शुद्र त्राह्षण ओर ब्राह्मण 
| शुद्र हो जाता है, अर्थात्‌ गुण कर्मो के श्रनुकूल ब्राक्षण हो तो ब्राह्मण रहता 
| है तथा जो बराह्मण, शत्रिय, वेश्य अर शूद्र के गुणवाला दहो तो ब स्त्रिय, 
| वैश्य श्रौर शूद्र हो जाता हे । वैव श्र भी मूम्वेहो तो बह शूद्र रहता श्नौर 
¦ जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, चत्रिय अर वेश्य दो जाता हे । 
| वैसे द कषत्रिय श्रौर वैश्य के विषय में भी जान लेना । जो शुद्र को वेदादि 
। पदृने का ्रधिकार न होता तो वह्‌ ब्राह्मण, ्षत्निय वा वैश्य े अधिकार फो 
| केसे प्राप्न दहो सकता । इससे यह निधित जाना जाता है कि पच्चीखर्वे वषं 
¦ वर्णो का अधिक्रार ठीक र होता दै, क्योकि पच्चीख वषे त बुद्धि बदती है । 
। इसलिये उसी समय गुण कर्मो टी ठीक २ परीक्ता करे वणोधिकार होना उचित 
हे ॥ १॥ वथा आपस्तम्बसूत्र मे भी एसा लिला है ( धर्मचय्यया० ), भयात्‌ 
| धमोचरण करने सर नीचे के वणे पूवं २ वणं के भविकारणको प्राप्यो जतेर्है। 
| 
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सो केवल कने ही मत्र को नहीं किन्तु जिषर् वशेषो जिन र कमश 
¦ अधिकार दै उन्हीं के श्रनु्तार ( आपद्यते जातिपरिवृत्तौ ) वे यथावत्‌ प्रप्र 
3259 व. 1. न नश्‌ 


भ भ कक णकमर 





^ 


"वा 

ऋम्बेदादिमाप्यभूभिका ६५१ र 

होते है ॥ १॥ ( अधमेचय्येया० ) तथा अधमौचरण करे पूव २ वणे , 

नीचे २के वर्णों के अधिकारों को श्राप्र ते है । इससे यद सिद्ध हुभा कि 
वेदौ क पदृने सुनने का अधिकार सथ मनुष्यों को बराबर है । 








इति संक्ेपतोऽधिकारानधिकारविषयः 


-------नि 
मथ पठटनपाठरन विषयः सचेपतः 


तत्रादौ पठनस्यारम्भे शिक्तारीत्या खानप्रयतस्वरन्नानायाचरोचारणोप- 
देशः क्तव्यः । येन नैव स्वरवणेचारणङ्नानविरोधः स्यात्‌ । तथा । प 
इत्यखोचारणमोष्ठौ संयोज्येव काय्यम्‌ । अस्योष्टौ यान, स्पृष्टः प्रयत इति 
बेयम्‌ । एवमेव सवत्र । अत्र महामाष्यकारः पतअलिमहयुनिराह । 


^ ^ + ५ ~ क भण कि कति 0५ 0 सकि किन किक कि. 


दष्टः श््द्‌ः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथेमाईह । 
स वाग्यजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ १॥ 
महाना० अ० १। पा० १।अ०१॥ 


माष्यम्‌ 
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नव स्थानब्रयत्नयोगेन चिनास्चारणे कृतेऽकतराणां यथावत्मकाशः पदानां 
लालित्यं च भवति । यथा गानकत्तो षडजादि स्ररालापनेऽन्यथोच्चारणं कु- 
य्याच्चेत्स तस्यैवापराधो मवेत्‌ । तद्रद्ेदेष्वपि प्रयत्नेन सह स्वस्वस्थाने खलु 
स्वरवर्णोभ्चारणं कव्यम्‌ । अन्यथा दुष्टः शब्दो दुःखदोऽनथेकश्च मवति । 
यथावदुच्चारणधूर्ष्योस्वारिते शब्दे वक्कुरपराध एव विक्गायते । त्वं मिथ्या- 
प्रयोगं कृतवानिति । नैव स मिथ्याप्रयक्कः शन्दस्तमाभितप्रेतमथेमाह । तयथा । 
सकलम्‌ , शकलम्‌ । सरत्‌ , शरदिति । सकलशब्दः सम्पूणोथवाची । श- 
कल इति खण्डवायी च । एवं सढरदिव्येकवाराथेवाची । शद्दिति मलाथे- 
वाची चात्र । सकारोच्चारणे कतव्य शकारोचारणं क्रियते चेदं शकारोचा- 
| रणे कसव्ये सकारोचारं च, तदा स शब्दः खविषयं नाभिधत्ते । स वाव (६, 
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जो भवेति । यमथम्भत्वोच्ारणं क्रियते स शब्दस्तदभिग्रायनाशको भवति । 
तद्रङ्कार यजमानं तदधिष्ठातारं च हिनस्ति, तेनाथेन दीनं करोति । यथेन्द्रश- 
चुरयं शब्दः खरस्यापराधाद्विपरीतफलो जातः । तद्यथा । इन्द्रः प्र्यलोक- 
स्तस्य श्रि मेषः । श्रत्र इन्द्रशशुशब्दे तत्पुरुषसमासाथेमन्तोदाचे 
कत्तव्ये श्रद्‌ त्तकरणाद्‌ बहुनीहिः समासः कृतो मवति । आस्मिन्‌ 
विषये तुल्ययोगितात्(ल)ङ्रेण मेषद््ययोर्वणंनं कृतामिति, ततोऽथवैपरीत्य 
जायते । उत्तरपदाथप्रधानस्त्पुरुषोऽन्यपदाथप्रधानो बहुब्रीहिः समासो भ- 
वति । तत्र यस्येच्छा घरय्यैस्य ग्रहणेऽस्ति तेनेन्द्रशत्रशब्दः कमेधारयसमासे- 
नान्तोदाच् उबारणीयः । यस्य च मेधस्य तेन बहुत्रीहिसमासमाभित्याच॒दा- 
तखरश्वेति नियमोसिति । श्रत्रान्यथात्ये कते मनुष्यस्य दोष एव गण्यते । 
श्मतः कारणात्‌ खरोचारणं बणोचारणं च यथावदेव क्तेन्यमिति ॥ १॥ 


भाषाथ 


पठनपाठन छी आदि मे लडका भोर लड्किर्यो की एेसी शिक्ता करनी 
चाहिये छि वे स्थान प्रयत्नके योगसे वणँ का पसा उश्वारण कर सके छि 
जिससे घब को प्रिय लगे । जेस (प) शस फे खश्वारण्मेदो प्रकार का ज्ञान 
होना चाये एक सान श्रर दूसरा प्रयत्न का । पकार का उश्चारण भोटों से 
होता है, परन्तु शे भोटों को टीकर मिला दी के पकार बोलला जाता है । 
इसका भो स्थान श्रौर स्पृष्ट प्रयत्न हे श्रोर जो किसी अन्तर के स्थान में कों 
स्वर बा व्यञ्जन भिलादहो तो उख को भी उसरी उसी क स्थान में प्रयत्न सरे उच्चारण 
करना उचित है । इख का सब विधान व्याकरण भौर शिक्ताम्न्थ मे लिखा है | 
फिर इस विषय मेँ पतखलि महाभाष्यकार ने भी का है कि श्वर श्रौर वशं 
ॐ उच्चारण में विपरीत होने से शब्द दुष्ट कहाता है अथात्‌ वह मूल रथे को 
नहीं जनाता । तथा ( स वाग्वज्रो ० ) जे स्थान श्रौर प्रयत के योग के विना 
शब्द्‌ का उच्चारण प्रसन्नतां करनि्ारा नही शोता वसे ्ी श्वर से विपरीत 
इच्वारण श्रौर गानविद्या भी सुन्दर नदीं होती । किन्तु गान का करने बाला 
षदजादि स्वरो के उच्चारणं को रक्टा फर देवे तो वह भपराध उसी का सम 
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जाता है । इखी प्रकार वेदादि मन्थो मे भी खर रौर वणो का उच्चारण यत्न 


से ्ोना चाद्ये रौर जो उलटा उच्चारण किया जाता है बह ( दुष्टः शब्द्‌ः ) 
दुख देने बाला श्रोर भूठ सममा जाता ह । जिख शब्द का यथावत्‌ उच्चारण 
न हो छिन्तु उसस् विपरीत क्षिया जाय तो वह्‌ दोष बोलने वाले का गिना जाता 
ह श्रौर विद्वान्‌ लोग बोलनेवाले से कते दै कि तूने इस्र शब्द का अच्छा 
उच्चारण नहीं किया इससे यह्‌ तेरे अभिप्राय को यथार्थं नहीं कष सकता । 
जैवे ( सकल ) भौर ( शकल ) देख लो भथौत्‌ ( सकल ) शब्द सम्पूण का 
बोधक भौर जो उस मे तालन्य शकार का उच्चारण किया जाय तो वही फिर 
खण्ड का वाचक हो जाता दै । रेस दी सत्‌ रौर शङ्क्‌ में दन्त्य सकार के 
उच्चारण से प्रथम क्रिया ओर उसी को वाल्य उच्चारण करनेसे विष्ठा का 
बोध होता है । इखलिये शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ मे सेद्ी ठकि २ 
अथं का बोध होता हे । क्योकि विपरीत उच्चारण से वह्‌ वज्र फे समान वक्ता 
के प्रभिगप्राय का नाश करनेवाल्ला होता । खो यहु दोष बोल्ने बाले का दही 
गिना जाता हे । जैसे ( इन्द्रशत्रुः ), यहां इकार में उदात्तस्रर बोलने से बहु- 
ब्रीहि समास ओर श्न्य पदार्थं का बोध होता है तथा श्रन्तोदात्त बोलने से 
तत्पुरुषसमास श्मौर उत्तरपदाथे का बोध हदो जाता हे । सूथ्य का इन्द्र र मेघ 
का बृत्रासुर नाम हे । इस के सम्बन्ध मे वृत्रासुर भथौत्‌ मेघ का वणेन तुल्य- 
योगिताऽलङ्कार से ्िया हे । जो इन्द्र अ्थौत्‌ सथ्य की उन्तमता चाक्षं बह समस्त 
पद्‌ के स्थान मे अन्तोद्‌। त उच्चारण करे रौर जो मेष की वृद्धि चादे बह भायु- 
दात्त उच्चारण करे । इसलिये खर का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये । 


माष्यम्‌ 


तथा भाषशश्रवशासनगमनोत्थानमोजनाध्ययनविचाराथयोजनादीना- 
मपि शिक्षा कलतव्येव । भ्रथन्ञानेन सहैव पठने कृते परमोत्तमं फलत प्राति । 
परन्तु यो न पठति तरमाच्वयं पाटभात्रकाय्यप्युत्तमो मवति । यस्तु खलु शब्दा- 
थसम्बन्धविज्ञानपुरस्सरभधीते स उत्तमतरः । यथैवं बेदान्‌ पटित्वा विह्नाय च 
शुमगुशकमोचरणेन सर्वोपकारी भवति स उत्तमतमः । श्रत प्रमाणानि । 
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ऋचो अचरं परमे व्योमन्‌ यस्मिन्डेवा भधिविन्वे निषु; । 
यरतन्न वेद फिमचा करिष्यति य इत्तदिदस्त इमे समासते 
॥ २॥ ऋ० मण्डल १ । सू° १६४ । म० ३६ ॥ स्थाणुरयं मार 
हारः किलाभूदश्रीत्थ वेदढु न विजानाति योऽथम्‌ । याऽथज्ञ 
त्सकलं भद्रम॑रनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ ३॥ यद्गही 
तमंविज्ञातं निगदेनैव श्यते | अन॑गनाविषं शुष्केधो न तज्ञ्वं- 
लति करिवेत्‌ ॥ ४ ॥ निङ० अण १। खण १८॥ 
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उल स्वः पश्यन्न द॑द श वा्सुत त्वं! शरषन्न श्चणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्थ॑स्सै तन्वं+विसंसखे जायेव पल्य उशती सवासाः ॥ ५॥ 
उत त्वं सख्ये स्थिरपींतमाहनंनं हिन्वन्त्यपि बाजनेषु । अघे 
न्वा चरति साययेष वाच शुश्चवां इफलामपष्पाम्‌ ॥ ६ ॥ ब्० 
अर्डण० १० । सू०७१। म०४।१५॥ 


भाष्यम्‌ 
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अमि०-भ्रतरायेज्ञानेन पिनाऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत इति । ( चो ` 
श्रच्रे० ) यस्मिन्‌ विनाशरहिते परमोतकृषटे व्योमवदयापके ब्रह्मणि, चत्वारो ` 
वेदाः पय्यंवसिताथोः सन्ति, श्वगुपलकषणं चतुणा बेदानां ग्रहणाथेम्‌ तत्‌ ` 
किं ब्रहमत्यत्राह । यस्मिन्‌ विश्वे देवाः, सव विद्वांसो, मनुष्या, शन्द्रियाशि . 
च प्योद्यश्च समै लोका, भधिनिषेदुयेदाऽऽधारेण निषण्णाः खितास्त- ` 
हह्म विक्षेयभ््‌ । ८ यस्तं न वेद० ) यः खलु तन्न जानाति, सर्वोपकार ` 
करणाथोयामीश्वराङ्गायां यथावन्न वत्तेते, स परितयाऽपि ऋचा वेदेन क 
करिष्यति, नेवायं कदाचिद्वेदाथविङ्गानजावं किमपि फलं प्राप्नोतीलयथ, 
र य॒ इत्तद्विदुस्त शमे समासते ) ये चेवं तद्रह्म विदुस्त एव धमोयेकाममोचा- 
ख्यं फलं सम्यङ्‌ प्राप्लुबन्ति । तस्मात्साथकमेव बेदादीनामध्ययनं कलतव्यम्‌ 
॥ २॥ ( खाणुरयं० ) यः पुरुषो बेदमधीलय पाटमाश्रं परटित्वाऽथं न 
जानाति, तं षिद्ायाऽपि धम नाचरति, स मनुष्यः याणु काषस्तम्भव- 
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द्वति, अ्रथोल्डवद्वकेयो सारवाहश्च । यथा कथिनानुष्यः पशुश्च मारमाश्र 
पस्तम्न यङ्क, किन्तु तेनोदं पतमिष्टस्तूरीकेशशदिकं कथिद्धाग्यवानन्यो 
मनुष्यो घडे । योऽथेविज्ञानशन्यमध्ययनं करोति स मारबाहषत्‌ ( किला- 
भूत्‌ ) मवतीति मन्तव्यम्‌ ।' ( योऽयेद्ञ° ) योऽ्थस्य ज्ञाता वेदानां शन्शर्थस- 
स्बन्धविद्रूत्वा धमांचरणो मवति, स वेदाथज्ञानेन ( बिपूतपाप्मा ) पापरहितः 
सन्‌ मरणात्‌ प्रागव ( सकलं ) सम्पूण ( मद्र ) मजनीयं षुख ( अश्नुते ) 
प्राप्ति । पुनश्च शरीर त्यक्त्वा ( नाकमति ) सवदु ;खरहितं मोक्षाख्यं 
ब्रह्मपदं प्राभोतवि । तस्मदेदानामथन्नानधमानुष्ठानपूकमेवाध्ययनं कत्तव्य 
॥ ३ ॥ ( यदृगृहीतमविज्ातं ) येन मटुष्येण यदथेद्नानशन्यं वेदाध्ययनं 
क्रियते, किन्तु ( निगदेन ) पाडपात्रेणेव ८ शम्यते ) कथ्यते, तत्‌ ८ कर्दि- 
चित्‌ ) कदाचिदपि ( न ज्वलति ) न प्रकाशते । कस्मिन्‌ किमिव १। 
( अनग्नाविव शुष्केधः ) भविद्मानाग्निके खले शुष्कं सापरतं प्रञ्वलन 
मिर्धनमिव । यथाऽनग्नो शुष्काणां काष्ठानां स्थापननापि दाहग्रकशा न | 
जायन्त तादृशमेव वदध्ययनामति ॥ ४॥ ( उत स्वः पश्यन्न ददशंर | 
प्रपि खल्वेको वाच शब्दं पदयम्नथं न प्यति, (उत त्वः शृण्वन्न भृशो | 

। 
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ल्येनाम्‌ ) उ इति वितर्के, कशिन्मनुष्यो वाचे शब्दगुचारयन्नपि न शणति 
तदर्थं न जानाति। यथा तेनोचारिता श्रताऽपि वा विदिता मवति तथवाऽ- 
यङ्ञानबिरहमध्ययनमिति मन्त्राङ्दनाबिदघ्नक्तणयुक्रप्‌ । ( उतो तस्मे) यो 
मनुष्योऽयेङ्ानपूषकं बेदानामध्ययनं करोति तस्मै ( वाक्‌ ) विया ( तन्वं ) 
शरैरं खरूपं ( विसे ) वित्रिषतया प्रकाशयति । कस्म का $ इवं 
तीव ? । ( जायेव पस्य उशती सुबास्लाः ) यथा शोमनानि वार्षाि 
वस्राणे धारयन्ती, पिं कामयमाना सी खलामिने खमात्मानं शरीरं 
प्रकाशयति, तयैवाऽथेङ्ञानपूवंकाध्ययनकतरे मनुष्याय विया खमात्मानं ख- 
खरूपमी्रमारभ्य पृथिषीप्यन्तानां पदानां ह्ानभयं प्रकाशयतीत्यैः ` 
॥ ४ ॥ ( सर्पे ) यथा सर्वेषां प्राणिनां मित्रमावक्मेणि, ( उत तं ) 
श्न्यमन्‌चानं पशेविचायुङ्ग) ( स्थिरपीतं ) घमाचुष्ठानेरपरपनिरूपं मोक्षफलं | 
६ पीतं प्रा येन, तं विदि परषषुखभ्रद्‌ मित्र ( आहुः ) वदन्ति । ( ननं । 
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हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ) ईशं विदवसं कसिमथिद्‌ व्यवहरे केऽपि न हिंषन्ति 
तस्य सवेपरियक्ारकत्वात्‌। तयैव नैव केचित्श्नोत्तरादयो व्यवहार वाजिनेषु 
विरुद्धवादिषु शङ्ुभूतेष्वपि मुष्येष्येनमथमिन्नानसदितस्याध्येतारं मनुष्य हिन्व- 
न्ति, तस्य सत्यभिधयान्वितया कमदुहा वाचा सह्‌ वत्तेभानत्वेन सत्यवियाशु 

भन्ञबशान्विततात्‌ । हत्यनेन मन्त्रपूवोऽर्थैन बिदसशंसोच्यते । भयेतन्मन््रो 

तराऽदधनाविद्रव्र्तशमाह । (अधेन्वाचरति ) यतो थोश्यमिद्वान्‌, ( अपुष्पाम्‌ ) 
कर्पोपासनानुष्टानाचारविदयारहितां ( श्रफलां ) धर्मेश्वरविन्नानाचारविरष्ा 
वाचं शुश्चवान्‌ तवान्‌ तथाऽ्थेशिक्तारदितया भ्रमसाहतया ( मायया ) 
कपटयुक्कया बाचाऽस्मिन्नोके चरतिः नैव स मनुष्यजन्भनि खाथेषरे- 
पकारारूपं च फलं किञ्चिदपि प्रामोति । तस्मादथज्ञानपूकमेवाप्ययनपुततमं 
भवतीति ॥ & ॥ 


॥ 
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आषार्थं 


एेखे लड़को च्रौर लदश्ियों को बोलने, सुनने, चलने, बैठने, उठने, खाने, 
पीने, पदमे, बिचारने तथा पदार्थो के जानने मोर जोड़ने भादि की शित्ञा भी 
करनी चाहिये, क्योकि अथेज्ञान के विना पदे फोर भी उत्तम फल को प्रप्र 
नहीं हो सकता । परन्तु कु भी नीं पदृने वाक्ते से तो पाठमात्र जानने बाला 
ही श्रष्ठदह। जो वेदों को श्रयेसाहेत यथावत्‌ पदृकशुभ गुणो को ग्रहण भौर 
उत्तभ कर्मो को करता ह बही सव से उत्तम होतादे। इस विषय में वेदमन्त्र के 
बहत प्रमाण दै जेषे ( ऋचो भक्तरे परमे व्योमन्‌ ) । वदां इन मन्त्रो से अरधै- 
ज्ञान के विना पदृने का निषेध शिया जत्रा ( प्र० ) जिका विनाश कमी 
नहीं होता शरोर जो सवसे भ्रष्ठ, श्रा ङाशवत्‌ व्याप, खव मे रहने वाला पर- 
मेशवर है, जिने भथेसदित चार्णे वेद विद्यमान तथा जिका उत्पन्न किया हना 
सब जगत्‌ हे, वह्‌ नद्य क्या वस्तु हे ?। ( उ० ) ( यस्मन्देवा० ) जिच 
संपूण विद्वान्‌ क्ञोग, सब इन्द्रिया, सव मनुष्य भोर सव सूय्यादिक्लोक स्थित 
वह्‌ परमेश्वर कहाताह । जो मनुष्य वेदीं को पदृ.के ््धरकोन जनेवो क्या 
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वेदाथ जानने का एलन उत्त को प्राप्त हो सकता है, कमी नहीं । इसलिये जषा 7 
{ #ै 
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वेदविषयमे लिख भये है वेषा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त भनन्‌ 
को प्राप्र ते । परन्तु जो कोई पाठमात्र ही पदृता दै वह उत्तम सुख को 
भराप्त कभी नहीं हो सकूवा । इख कारण से जो इद पदः घो भयज्ञानपूकषेक 
ही पदं | २॥ (स्थाणु०) जो मनुष्य वेदों कोषदृ फे छन केध्र्थो को 
नटीं जानता वह उनके सुख फोन पाकर भार उठाने वाक्ञे पशु अथवा वृ 
के घमान दहे, जो कि शरपने फल्ञ फूल डाली भादि को विना गुणबोध के श्ठा 
रहै है, जिन्तु जे उनके सुख को भोगने वाला कोहं दूसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य 
होताहै वषे दी पाठ के पदृने बाले भी परिश्रमहूप भार को उठते हैँ परन्तु 
उनके भथज्ञान से भानन्दस्वरूप फल को नदीं मोग सकते । (योऽयेक्षः) भौर 
जो भ्रथे का जानने वाला ह वह श्रध से वचकर, धमौर्मा शो, जन्म मरण- 
रूप दुःख का त्याग कर, संपृणे सुख फो प्राप्त होताहै। क्योकिजोन्ानसे 
पवित्रात्मा होता है वह ८ नाकमेति ) सवेदु ;खरष्टित होक मोक्तपुख को प्रप्र 
होता है । इसी कारण वेदादिशाखों फो भथज्ञानघदहित पढना चादिये ॥ ३ ॥ 
( यदगृ्टत ० ) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन किया करता है उखका वह 
पदृना अन्धकाररूप होता ह । ( अग्नाविव शुष्केथो० ) जेषे रग्नि के विना सूखे 
ह्यन मे दाह भौर प्रकाश नहीं होता वैषे ही अथेक्ञान फ विना अभ्ययन भी 
ज्ञानप्रकाशरहित रहता है । वह्‌ पढना भविदयारूप अन्धकार का नाश कभी नदीं 
कर खकृता ॥ ४ ॥ (उत त्वः पश्यन्न ददशा वाचमुत ० ) विद्वान्‌ भोर आविद्धान्‌ का 
यही लक्षण दै कि जिस किसी को पद्‌ सुनके भी शन्द अथं मौर सम्बन्ध का 
यथाय ज्ञान न हो बह मूख भयात्‌ भविद्धान्‌ है । ( उतो त्वस्मै° ) ओर जो 
मनुष्य शब्द्‌ अथं खम्बन्ध तथा निद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान ले बह पृण 
विद्वान्‌ कहाता है । रेखे ही भ्रष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमान- 
न्द्रूप फल्ञ भी ता हे । ( जयेव पत्य उशती सुवासाः ) अर्थात्‌ जे षतित्रता 
ल्ली अपने दही पति को भपना शरीर दिखलातीष्े वेने ही अथं जाननेवाल्े 
विद्रान्‌ ष्टी को बिद्याभी ्पनेरूपका प्रकाश करती है ॥ ५॥ (उतत्वं 
सख्ये ० ) सब मनुष्यो को उचित है फि विद्वानों $ साथ प्रीति करं भात्‌ 
१ जैसे संपूण मनुष्यों के चैत्री करने योग्य मनुष्य को खन क्ोग सुख देते है वेगे | 
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ह्ीतूमीजो वेदारि विद्या श्रौर विज्ञानयुक्त पुरुष ह उस को अश्छी प्रकार 
सुख दे कि जिससे तुभे वियारूप लाभ सदा होता रहे । बिद्रान्‌ नाम उख का 
है जो रि अर्व॑स्राित विन्या को पदे वेसा दी चरण करे $ जिसे धमे, 
अये, काम, मोक्त श्रौ परमेध्रर डी प्राप्रि यथावन हो मरे । इसी को धथिरपीत 
कहते है पेनाजे परिदान्‌ रवद्‌ भार्‌ शे मुलदेने गत्ता होता है। (नैनं हि०) 
उमक्रो कोर मी मदृष्य दुः नदी दे सता, क्योकि जिषघके हृदय में विधा 
न्प मूर्यं प्रणिनदहौ ण्हादहै उम को दुःखहप चोर दुख कमी नर्हीदे 
सचते . ( शपेन्वा च० ) भीर जो र्‌ अविद्याक्प श्रवन्‌ र्थं श्रोर भभि- 
प्रायरडित वणी श्म घनता श्मौरकदता है उष कोरूभी कुञ्च भी सुख प्राप्त नी 
दो सकता । न्तु शोकृरूप शत्रु उख को सवर दिनि दुःख हौ देते रहते है। 
क्यङि विदाहीन होने से वह उन शत्रुर छो जीतने मे समथे नहीं हो सकता । 
इसलिये अथज्ञानसदित दी पुने से मनचाहा सुखलाभ होता दहै ॥ & ॥ 


माष्यम्‌ 


मरसुष्य्ेदाथेविङ्गानाय व्यारणाषटाध्या्यीमहामाप्याध्ययनम्‌ । ततो नि- 
धणटुनिरक्रकन्दोञ्योतिषाणा बेदाज्ञानाप्‌ । ततो'मीमांसविशेपिकन्याययोगसां- 
ख्यवेदान्तानां वेदोपाङ्धानां षण्णां शास्राणाम्‌ । तत एेतरेयशतपथसामगो- 
पथन्राह्मणानामध्ययनं च कृत्वा वेदाथपठनं कत्तन्यम्‌ । यद्रा एतत्सवमधीत- 
वद्धिः कृतं वेदव्याख्यानं द्र च वेदाथज्ञानं स्वैः कततेव्यमिति । इतः । 
नावेदविन्भनुते तं बरृहन्तमिति । यो मनुष्यो वेदाथान्न वेत्ति स नैव तं बृह- 
न्तं परमेश्वरं धमं पियास वा वेततुमहति । कुतः, सवासां वियानां बेद एवा- 
पिकस्णमस्त्यतः । नहि तमनिन्नाय कस्यविःसत्यविाप्रापनिभैषितुमर्हति । 
ययत्‌ किञ्चिद गोलमध्ये पुस्तकाह्तरेषु हृदयान्तरेषु बा सत्यविचयाविन्ञानमभूत्‌ 
मवति मयिष्यति च तत्‌ सवं वेदादेव प्रसृताभिति विज्ञेयम्‌ । इतः । 
यद्यद्यथा ॒विद्गानं॑तत्तदीश्रेण ॒वेदेप्वधिकरृतमास्ति । तद्द्ररेवाऽन्यत्र 
कुत्रचित्सत्यप्रकाशो भवितुं योग्यः । अतो बेदार्थविह्नानाय स्वमनुष्यैः 

ट प्रयस्नोऽनुषेय इति । ˆ 
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भाषाथ 


मनुष्य लोग वेदाथ जानने फे लिये अर्थयोजनाखदहित व्याकरण, अष्टा- 
ध्यायी, धातुपाठ, खउणादिगण, गणपाठ भोर महाभाष्य । शिन्ञा, कल्प, निषण्दु. 
निरुक्त, हन्द शरीर ज्योतिषये ह्वः वेदों के रग । मीमांछा, वेरषिक, न्याय, 
योग, सांख्य अर वेदान्त ये हः शाख, जो वेदों के उपांग अथौत्‌ जिन से 
वेदार्थं ठीक २ जाना जाता है । तथा रेतरेय, शतपथ, साम भोर गोपथ ये 
चार ब्राह्मण । इन सब ग्रन्थों को करम से पद्‌ ॐ अथवा जिन्हयं ने उन संपूण 
रथो कोपद्‌केजो सय र वेद्‌ व्याख्यान ्थिद्दोंउनकोदेखकेबेद्‌ का श्रं 
यथावत्‌ जान केव । क्योकि ( नावेदवित्‌० ) वेदों को नदीं जाननेवालला मनुष्य 
परमेश्वरादि सव पदार्थविद्या्नों को अच्छी प्रकार से नदीं जान सकता रोर 
जो २ जदा २ भूगोलों वा पुस्तकों भवा मन मे खयज्ञान प्रकाशेत हृश्रा हे 
श्नौर होगा वष्ट खव वेदोमेवे दी ह्राद । क्योकि जो र सलविज्ञानदैसो र 
द्र ने वेदों मे धर रकष्लारहै, इसी के द्वारा श्नन्य स्थानों में भी प्रकाश 
होता है ओर विद्या के विना पुरुष अन्धे के खमानष्टोता षे । इस सरे सपृण 
विदा के मूल वेदों छो विना पदे किसी मनुष्य को यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो 
खकता । इसलिये खव मनुष्यो को वेदादि शाख अर्थज्ञानसद्ित अवश्य पदृने 
चाहिर्ये । 

इति परनपाटनधिषयः संज्ञेपतः 
श 
अथ संत्तपतो माष्यक्णशङ्ासमाधानादिविषयः 


( प्ररनः ) कि मोः ! नवीन म्यं तवया क्रियत श्राहोखित्पूवोचा- 
यैः तमेव प्रकाश्यते १ । यदि पर्वैः कृतमेव प्रकाश्यते तर्हि तत्‌ पिष्टपेषण 
दोषेण द्षितत्वाम्न केनापि ग्राह्यं मवतीति । (उत्तरम्‌) पएवोचार्थः छते प्रफा- 
श्यते । तचथा । यानि पूवर्दवर्विद द्धि भेह्याणमारमभ्य याज्वल्क्यवास्स्यायन- 
2 जेमिन्यन्तेकऋषिभिधैतरेथशतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌, तथा यानि = 
अश न्धे 
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पाशिनिपतञ्चलियास्कादिमहा्षिभेश्च बेदव्याख्यानानि वेदाङ्गाख्यानि इताः 
नि, एवमेव चैमिन्यादिभिरवेदोपाङ्गाख्यानि षटशाक्ञाणि, एवगुपवेदा- 
ख्यानि, तथैव वेदशाखाख्यानि च रचितानि सन्ति, एतेषां संग्रहमा- 
-त्रेरीव सत्योऽथैः प्रकाश्यते । न चात्र क्िभ्वचिद्प्रमाणं नवीनं खेच्चया 
र्यत इति । ( प्रभः ) किमनेन फलं भविष्यतीति ? । ( उ० ) यानि राव- 
शोवटसायणमहीधरादिभिर्वैदथविरुद्ानि माष्याणि कृतानि यानि चेद नुसा- 
रशेङ्गलेण्डशारमएयदेशोरपशनैयरोपखण्डदेशनिवासिमिः खदेशभाषया ख- 
ल्पानि व्याख्यानानि कृतानि, तथेवाय्योवत्तेदेशस्थैः कैथित्तद नुारेण प्राङृ- 
तमाषया व्याख्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च तानि सवांणयनथेगमोणि 
सन्तीति सज्ननानां हृदयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति; रीकानामधिक्रदोष- 
प्रसिद्धा स्थागश्च । परन्त्ववकाशामावात्तेषां दोषाणामत्र स्थालीपुलाकन्या- 
यवत्‌ प्रकाशः क्रियते । तथा । यत्‌ सायणाचार्येण वेदानां परममथेमवि- 
्ञाय सर्वे वेदाः क्रियाकाणएडतत्पराः सन्तीव्युङ्ग) तदन्यथास्ति । कतः । तेषां 
सरव॑वि्यान्वितत्वात्‌ । तच पूवं संकतेपतो क्ििंखितमसिति । एतावतैवास्य कयनं 
| व्यर्थमस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । ८ इन्द्रं मित्र ° ) अस्य मन्त्रस्याऽर्थोप्यन्ययेव बव- 
रितः । तचथा । तेनाञ्रेन्द्रशब्दौ विरष्यतया गृहीतो मित्रादीनि च विशे 
| षशतया । अत्र खलु विशेष्योऽग्निशब्द इन्द्रादीनां विशेषणानां सङ्गेऽन्वितो 
| भूत्वा, पुनः स एव सदस्तुनक्मविशेषणं मघत्येवमेव विशेष्यं प्रति विशेषणं 
पुनः पुनरन्वितं मवतीतिः न चेवं विशेषणम्‌ । एवमेव यत्र शतं सहस्ं वैक- 
स्य विशेष्यस्य विरोषणानि भवेयुः, तत्र विशेष्यस्य पुनः पुनरुचारणं भवति 
विरोषशस्यैकवारमेवेति । तथैवात्र मन्त्रे परमेश्वरेणाऽगनिशब्दो दविरुचारितो 
विरेष्यररोषणाऽमिप्रायात्‌ । इदं सायणाचार्येण नेव बुद्धमतस्तस्य भान्ति- 
रेवं जातेति वेधम्‌ । निशुक्रकारेणाप्यग्निशब्दो विशेष्यविशषणत्वेनेव वशितः। 
तथया । हममेवामिन महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो बदन्तीन्द्र 
मित्रं वरशमित्यादि० ॥ नि° अ० ७ । खं° १८ ॥ स चैकस्य सद्वस्तुनो 
ब्रह्मणो नामास्ति । सस्मादर्न्यादीनीश्वरस्य नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ । तथा 
| ई च । तस्मात्सरवैरपि परमेश्वर एव हृयते, यथा रातः पुरोहितः सदमीषटं ् 
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व्याख्यान दै । वैसे दी ग्यारदसो सत्तार ( ११२५७ ) बेर्वो षी शाखा भी उन 


५६ 
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सम्पादयति, यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धिनि पूवैभागे भावनी यरूपेणावस्थितमि- 


लयुक्रमिदमपि पूथौपरविरुद्वमास्ति । तचथा । सरवेनाममिः परमेश्वर एव हृयते 
चेत्पुनस्तेन हमसाधक आहवनीयरूपेणावस्थितो मोतिकोऽग्निः किमर्थो ग- 


हीतः । तस्येदमपि वचनं प्रममूलमेव । कोऽपि ब्रूयात्सायणाचार्ययेश यथपी- 


द्रादयस्तत्र तत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्येबन्द्रादिरूपेशावस्थानादाैरोध 
इतयक्रत्वाददोष इति । एवं प्रपर ब्रूमः। यदीन्द्रारिमिनोमभिः परमेश्वर एवो- 
च्यते तर्दि परमेश्वरस्येनद्रादि रूपावस्थितिरलुविता । तचथा । श्रज एकपात्‌, 
स पय्यगाच्च्छुक्रमकायमित्यादिमन्त्रार्थेन परमेधरस्य जन्मरूपवन्वश रीरधा- 
रणादिनिषेधात्तत्कथनमसदास्ति । एवमेव सायणाचाय्यंकृतमाष्यदोषा बहवः 
सन्ति । रत्र यत्र यत्र यस्य यस्य मन्त्रस्य व्याख्याने करिष्याभस्तत्र तत्र 
तद्धाष्यदाषान्‌ प्रकाशथिष्याम इति । 


भाषां 


( प्रश्न ) क्यो जी जो तुम यह वेदों का भाष्य बनते दो सो पूवे ्ाचा- 
ययो के भाष्य फे स्मान बनते हो वा नवीन, जो पूरवेरचित भार्यो के समान 
है तब तो बनाना व्यथं हे, क्योकि वेतो पष्टिते हीरे बने बनाये हैश्रौर जो 
नया बनातेषहोतो उसको कोईभी न मनेगा, क्योश्ठिजो बिना प्रमाण के 
केवल अपने ही कल्पना से बनाना है यदह बात कब ठीक हो सक्ती है !?। 
८ उत्तर ) यह भ्य प्राचीन चाय्या के भार्यो $ श्रनुदूल बनाया जाता है| 
परन्तु जो रावण, उवट, सायण श्रोर महीधर भादि ने भाष्य बनाये हवे घब 
मूलमन्त्र रौर विहृत व्याख्यानों से विरुद्ध दँ । मे वेसा भाष्य नहीं बनाता, 
क्योकि उन्हं ने वेव की सांता भौर अपूवेता कुद भी नहीं जानी । भोर 
जो यह्‌ मेरा भाष्य बनता है सो तो वेद, वेदाङ्ग, एेवरेय, शतपथत्राह्मणादि 

ग्रन्थों ॐ श्रनुखार होता है । क्योकि जो २ वेदों के सनातन व्याख्यान ह उन 
के प्र॑माणों से युक्त बनाया जाता हे यदी इख में अपूवेता हे । क्योक्षि जो २ 
प्रामाण्याप्रामार्यविषय मे वेदों से भिन्न शाक्ष गिनि भयेदं वे सषकवे्दो-क दही 
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के व्याख्यान ही है । उन सव ब्रन्थो के प्रमाणयुक्त यह भाष्य बनाया जाता है । 
भोर दुखरा इन के अपूव होने का कारण यह भी है कि इष मे कोई बात 
अप्रमाण वा अपनी रीति से नदीं लिखी जाती । भौर जो २ भाष्य, उवट, 
सायण, महीषरादि ने बनाये दै वे खव मूलाय भोर सनातन वेदन्याख्यानों स 
विश्द्ध ह । तथा जो २ इन नवीन भार्यो $ भ्रनुसार भग्रयी, जमेनी, दद्विणी | 
भोर बंगाली भादि भाषाभों मे वेद्न्थाख्यान बनेर्हैवे भी अशुद्ध है| जैसे 

देखो सायणाचाय्य ने वेदों के ष्रष्ठश्र्थोको नहीं जान र कषा है कि सब 

वेद ज्रियाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हँ । यह उनकी वाव मिथ्या है । इस 

के उत्तर में जेखा कख इसी भूमिका के पूरव प्रकरणं मे संेप से लिख चुके है 

सो देख तेना । पसे ही ( इन्द्रं भित्रं° ), सायणाचाय्यं ने इस मन्त्र का शरं 

भी भान्ति से बिगड़ है, क्योकि उनसे इस मन्त्र में विशेष्य विशेषण को 

अच्छी रीति से नहीं समम्‌ कर इन्द्र शब्द्‌ को तो विशेष्य करके वणेन छया 

शरोर भित्रादि शब्द उख के विशेषण ठहराये है । य उनको बड़ा भ्रमो: 
गया, क्योकि इख मन्त्रे मे अ्रग्नि शब्द्‌ विशष्य भोर इन्द्रादि शब्द उस केटी 
विशषण ह । इसलिये विशषर्णों का विशेष्य $ साथ अन्वय होकर पुनः दूसरे २ 
विशषण फे साथ विशेष्य का अन्वय कराना होता भौर विशेषण का एक वार 
विशेष्य के साथ भन्वय दाता । इखी प्रकार जां २ एक ॐ सै््डो वा 
हजारो विशषण होते ह वहां २ भी विशोष्य का सेकं वा दरारों वार उच्चा- 
रण होताहै) वेसे दी इख मन्त्रम विशेष्य की इच्छा से शर ते श्रग्नि शब्द 
कादो वार उच्चारण किया श्रौर भग्निश्रादि त्र्य के नाम कटे ह । यह्‌ बात 
सायणाबाय्यं ने नदीं जानी, इम उन छी यह भान्ति सिद्ध है । इसी प्रकार 
निरककषार ने भी भग्नि शब्द को विशेष्य ही वणन शरिया है, ( इममेवाग्नि° ) 
यहां भनि भोर इन्द्रादि नाम एक सद्‌ षस्तु ब्रह्म दी के है, क्योकि इन्द्रादि 
शब्द्‌ अग्नि ॐ विशेषण भोर अग्नि भादि ब्रह्मके नाम है| रे दही सायणा- 
वाय्ये ने भौर भी बहुत मन्त्रों शी व्याख्यश्चों मे शब्दों के अथं उलटे कयि ह 
तथा उनने सब मन्त्रो से परमेश्वर का प्रहरण र रक्ला है । जेषे राजा का | 

& पुरोहित राजा ददी केहित का काम सिद्ध करतां है अथवा जो अग्नि यञ्च के ६ 
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सम्बन्धी प्रथम भग मे हवन्‌ करने के लियेटै षी रूप से श्र स्थिव है । 
यह सायणाचाय्यं छा कथन श्रयोग्य आर पूषोपर विरोधी ोक्रर आगे पीटि .क 
सम्बन्ध को तोढता है । क्योकि जब सव नामों से परमेश्वर ष्टी का प्रहण॒ करते 
हतो फिर जिख शरभिमे हवन करते ह उख को किसाज्ञिये प्रहण किया है । 
*आर कदाचित को कदे ॐ जो सायणाचाय्यं ने वहां इन्द्रा देवता्ो काद्ी 
ग्रहण भिया हो तो उघसे कुञ्च भी विरोध नदीं भा सकता । इसका उन्तर यष है 
कि जब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर दी का ग्रहण है तो बह निराणार, स्वशक्ति 
मान्‌, व्यापक भौर अखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्न २ व्यक्ति वाला कभी 
नदीं टो सकता । क्योकि वेदो मे परमेश्वर का एक अज भौर अकाय भथीत्‌ , 
शरीरसम्बन्ध रदित भादि गुणों के साथ वणेन क्षिया है । इससे सायणावाय्ये ¦ 
का कथन सय नदीं हो सकता । इसी प्रकार सायणाचाय्ये ने जिल २ मन्त्रका ` 
अन्यथा व्याख्यान किया है खो सब क्रमपू्वैक आगे उन मन्त्र $ व्याख्यान 
मे जख दिया जायगा । 
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एवमेव महीधरेश महानथेरूपं वेदाथेदृषकं बेद्दीपाख्यं शिवं ( षि- ` 
वरणं ? ) कृतं तस्यापीह दोषा दिग्दशेनवस्रदश्यन्ते । ¦ 


इसी प्रकार महीधर ने भी यजुर्वेद पर मूल से भयन्त विशुद्ध व्याख्वानस्िा , 
है उसमें से खलयाखल्य की परयीक्ञा के लिये उन के कु दोष यहां भी दैखल्ततेै । `: 
९ 


गणानां त्वा गणपति हवामह प्रियाणां त्वा प्रियपति : 
हवामहे निधीनां स्वा निधिपति हवामहे वसो मम । भाहम- | 
जानि ग्मघमा स्वमजासि गभेघम्‌ ॥ १॥ यज्ञ॒° अ० २३।. 
भ० १६॥ । 


छ्मस्य मन्श्रस्य व्याख्याने तेनोक्रमस्मिन्मन््रे गणपतिशब्दादश्वो श्राजी 
ग्रहीतव्य इति । तद्यथा । महिषी यजमानस्य पत्नी; यप्रशालायां, पश्यतां 
सर्वेषाम्रत्विजामश्वषमीपे शेते। शयाना षलयाह। हे अश्च ! गभं गभं न: ॥: 


1 १ ०५६. ८ १.८०५.५०६ ८१५८ ६.५. १८.“ 9” ५५ ६ 1 ५८५०५८4८ ८५ ५.” ५ ५ ४ ५०५. १११0100 ५.८ ५ ५.०१. ८ ८१५८५ ५८ 


माष्यम्‌ 





% 


ग 


| 


६६४ शताब्दीसस्करणम्‌ 






८ 


पकप पक 0 6007 40०00008 00.000 409. 07.0५, 0०.09 /- 0704 प 9.4 0,०0२.०५ किकी भ. 





गर्मधं गर्मधारकं रेतः, अहं भ प्रजानि, भ्राढृष्य चिपामि । तवं च गमं 
रेत! भ्रा भ्रजापि ङभ्य जिषसि । 


भाषाथ 


( गणानां त्वा ) इस मन्त्र में महीधरनेक्ष्टा हे कि गणपति शब्द से. 


धोड़े काब्रहणद्टै | सो देखो महीधर का उलटा अथं कि सव्र तिजो के सा- 
मने यजमान शी खी घोडेके पास सरवे भोरसोती हदे घोडेसे कटे कि, 
अश्व ! जिससे गभेधारण होतादहैपेसाजो तेरा बीय्ये हे उसको सच के 
अपनी योनि में डादु तथात्‌ उस वीय्यं को मुभ में स्थापन करे बालादहै। 


© 
समथ सदयाथः 


गणानां त्वा गणपति हवामह इति ब्राह्मणस्पत्यं । ब्रह्म वै 
वुह्र्पतिब्रह्यरौवैने तद्धिषज्यति, प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामेति॥ 
ठेत° पं० १। कं० २१॥ प्रजापतिर्षे जमदग्निः सोऽश्वमेघः॥ 
चश्च वाश्वो विडितरे पशवः ॥ त्च्रस्येतद्रूपं यद्धिरण्यं ॥ ञ्यो- 
ति हिरण्यम्‌ ॥ श० कां १३ । अ०२। ब्रा २। कं० १४। 
१५। १७। १६ ॥ न वै मनुष्यः स्वगं लोकमन्जसा बेदाश्वो वै 
स्व लोकमञ्जप्ा वेद्‌ ॥ श० कां १३।अ०२।ब्रा०३। 
के १॥ राषटूमरव मेधो ज्योतिरेव तदुषटरे दधाति॥ चत्रापेव तद्वशं 
फूतानुकरामनुवत्तेमानं करोति ॥ अथो ततत्रं वा अश्वः, त्तश्र- 
स्यैतद्रपं यद्धिरण्यं, चत्रमेष तत्वन्रेण समधेयति ॥ विशमेव 
तद्धिशा समधेयति ॥ श० कां० १३। अ० २ त्रा० २।क० १६। 
१५ । १७ । १६ ॥ गणानां त्वा गणपति हवामह इति। पटन्यः 
परियन्स्यपहुवत एवास्मा एतदतोऽन्यवस्मेहुवतेऽथो धुवत एवै- 
नं चि; परियन्तिघ्रयो व। हमे लोका एभिरवैनं लोकरधुवते चिः 
पनः परियन्ति षद्‌ सम्पद्यन्ते षडा ऋतव ऋतुभिरेबेनं धुवते ॥ 


4 अपय! एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञे धुषनं तन्वते । नव- 


> 





निन 


0 1000 90000000 000, 8,१९.९, क, ठ ^ प २६ 







ध 0 ---< "क 
- म्बदादिमाप्यभूमिका ६६१५ ? 


| ` (व ) + वि 0 00 + ^ ५ ५५७ १५ क 0 क पि भक १ 9 ज भि ५ पा जि पी भवाः ती पह क = श क, क पी पः भि धि सि "दि पि भे 








कुत्वः परियन्ति । नव वै प्राणाः । पाणानेषात्मन्दघत । तैभ्य 
राणा अपक्रामन्त्याहमजानि ग भे धमात्वमजासि ग भषमिति । 
प्रजा वै पशो ग भः प्रजामेव पशनात्मन्धन्ते ॥ श० कां° १३॥ 
पअम २ | प्रा० द । क०४। ५॥ 


भाष्यम्‌ 


( गणानां त्वा ) वयं गणानां गणनीयानां पदायेसमभूहानां गणपतिं 
पालकं स्वामिनं ( त्वा ) त्वां परमेश्वरं ( हवामहे ) गृह्णीमः । तथेव सर्वेषां 
प्रियाशाभिषटमित्रादीनां मोचादीनां च प्रियपति त्वेति पूववत्‌ । एवमेव 
निधीनां वि्यारत्नादिकोशानां निधिपति त्वेति पृब॑वत्‌ । वसत्यरिभन्‌ सवं 
जगद्रा यथ षसति स वसुः परमेश्वरः । तत्छम्बद्धा हे षसो, परमेश्वरपरत्वम्‌ । 
सर्वान्‌ फाय्यौन भृगोलान्स्वसामरध्ये गमेवदधातीति स गर्भध,स्तं त्वामहं 

~ ¦ मवत्करप्या भ्राजानि, सर्वथा जानीयाम्‌ । ८ भा तमजाि ) हे भगवन्‌ ! 
त्वं तु श्रा समन्ताऽ््नाताति । पुन्‌ मधमिरगुक्तथा षयं प्रकृतिपरमाण्वादीनां 
गभधानामपि गभं रवां मन्यामहे । नेवातो भिन्नः करिचद्रभेधारकोस्तीति । 
एवमेवेतरेयश तपथत्राक्षणे गणपतिशर्दार्थो वर्णितः । ब्राष्मणस्पत्यमस्मिन्मनमर 
ब्रह्मणो बेदस्य परतमीवो वार्णेतः । ब्रह्म वे बृहम्पतिरित्यक्कत्वात । तेन 
बरक्षोपदेशनेवेनं जीवं यजमानं वा सत्योण्देष्टा विहान्‌ भिषस्ति रोगरहितं 
करोति । श्रात्मनो भिषजं वेधमिच्छतीति । यस्य परमेश्वरस्य प्रथः सर्वत्र 
व्याप्तो विस्तः, सप्रथर्च प्रकृल्याकाशादिना प्रथन स्रसामर्थ्येन वा सह 
वत्तते स सप्रथःस्तदिदं नाम्यं तस्येकस्तीति । प्रजापतिः परमेश्वरो, वै इति 
निश्चयेन, जमदग्निसंङह्गोम्ति । अत्र प्रमाणप | 


जमदग्नयः प्रजमितारनयो बा, प्रञ्वलितसाग्नयो षा, तैर. 
मिहूतो मवति ॥ निसख° अ० ७ । ख० २४॥ 
भाष्यम्‌ 


४ इमे प्रय्योदयः प्रकाशक; पद्ाथौम्तस्य सामध्यादेव प्रऽ्लिर्तीं मव- 
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: न्ति । तैः बन्फादिभिः कारैस्तभियमैश्च कारणाय हेश्वरोभिहुतथामि 
येन पूजित भवतीति । यः स॒ जमदग्निः परमेश्वरः ( सोऽष्वमेषः ) 
` स एव परमेश्वराऽश्रमेधार्य हति प्रथमोयेः | अथापरः । सुत्रं वाश्वो विहितरे 
| पशव इत्यादि । यथाऽश्वस्यपेचयेतर हमेऽजादयः पशवो न्युनबलबेगा मवन्तिः 
| तथा राज्ञः सभासमीपे बिर्‌ भजा निबेलेव भवति ट तस्य रण्यस्य; याद 

रण्यं इुवशोदिवस्तु ऽयातिः प्रकाशो वा म्यायकरशमेतत्स्वरूपं भवति । 
यथा राजग्रजालङारेण राजप्रजाधर्मो वितः, तथेव जीवेश्वरयो; खखामि- 
सम्बन्धो थयते । नेव मनुष्यः केवलेन खसाम्येन सरलतया # स्वर्ग पर- 
मेश्वसख्यं लोकं वेद्‌ किन्त्वीश्वराचुग्रहेेव जानाति । 

























० क, छ । छ छ । किनि 


अशो यत हइंश्वरो वा न्वः ॥ शर कां० १३।अ०२।त्रा० 
३। कं० ४ ॥ अगनुते व्याप्नोति सथं जगत्सोऽश्थ ईभ्वरः ॥ 


माष्यम्‌ 


इतयुक्ृत्वादीश्वरस्यबात्राद्वसंज्ञास्तीति । अन्यच ( रां वा० ) राज्य- 
मश्वमेधंद्गं भवति, तद्रा राज्यकमेणि ऽ्योतिदंषाति, तत्कर्मफलं चुत्राय 
राजुरुषाय भवति । तच खसुखायेव रशं परजां कृतालुकरां खवत्तमानाम- 
नुद्लां † करोति । भरथो इत्यनन्तरं चुत्रमेवाश्वमेधसंश्ञकं मवति । तस्य, यद्धि- 
रण्यमेतदेषरूपं भवति । तेन हिरण्यायन्वितेन सुत्रेण राऽ्यमेव सम्यगव- 
धेते नच प्रजा । सा तु खतन्त्रखभावान्वितया बिशा समर्धयति । रतो 
यत्रैको राजा भवति तत्र प्रजा पीडिता जायते । तस्मासजासत्तयैव राभ्य- 
प्रबन्धः काय्यं इति । ( गणानां ) स्ियोप्येनं, राज्यपालनाय, विधां 
सन्तानशिचाकरणाख्यं यद, परितः सवेतः पाप्नयुः, प्ता; सत्योऽस्य सिद्धये 
यदपहवाख्यं कमोचरम्ति, भरतः कारणादेतदेतासामन्ये विद्वांसो द्रीङुबन्ति । 
प्रथो इत्यनन्तरं य एनं विचालयन्ति तानप्यन्ये च द्रीडय्यु; । एवमस्य 


# एतस्स्थाने सहजतयति इ ० जि ° भूमिकायां पाठः ॥ 
¶ स्ववत्तैमानानुष्लामिति इ ० ज्ि० भूमिकायां तास्ति । 


| 
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त्रिवारं रणं खवेथा य्यः । एवं प्रतिदिनमेतस्य शिचया रणेन चात्मश्री- 
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रबलानि सम्पादयेयुः । ये नराः पूर्वकं गमेधं परमेश्वरं जानम्ति तैव तेभ्यः 
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प्राश बलपराक्रमाद योऽपक्रामन्ति । तस्मान्मनुष्यस्तं गमे परमेश्वरमह- | 
मराजानि समन्ताल्ानीयामितीच्चेत्‌ । ८ प्रजा वै पशवः० ) रेष्वस्सामथ्यै- : 


गभौरस्वे पदाथ जाता इति योजनीयम्‌ । यथ पशूनां प्रजानां मध्ये वि्ना- : 


नवान्‌ भबति स॒ इमां सवां प्रजामात्मनि, अतति सर्वत्र व्याप्मोति 
तस्मिन्‌ जगदीवरे वत्तेत इति, धारयाति । इति संदेषतो गणानां तेति मनर- 
स्यार्थो बर्थितः । अस्मान्भहीधरध्यार्थोऽलयन्तविशद एवास्तीति मन्तव्यम्‌ । 


भाषाथ 


( गणानां त्वा० ) रेतरेय नाह्मण मे गणपति शब्द्‌ की पेषी व्याख्या की 
दै छि यह्‌ मन्त्र दवरथे का प्रतिपादन करता है, जेषे ब्रह्य का नाम बृहस्पति, 
रवर वथा वेद का नाम भी ब्रह्म दै । जेषे भच्छा वैथ रोगी करो भौषध देके 
दुवो से अलग कर देता है, वैषे ही परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य को 
्िज्ञानक्षप भ्रोषधि देके अवियारूप दुशखो से डा देता दै, जो कि प्रय भवात्‌ 
चिस्टत, सब मे व्याप्ठ भौर सभ्रथ अथात्‌ आकाशादि बिष्ठृत पदयो ॐ सथ 
मी न्यापकदहोरहादै। इसी प्रकार से यह मन्त्र देवर के नामों को यथावत्‌ 
प्रतिपादन कर रहा है | पेषे दी शतपथ ब्राहमणमें भी राञ्यपालन का नाम 
शरशमेष, राजा का नाम भश्च श्रौर प्रजा का नाम घोड़े खे मिन पयु रक्क्ा ई। 
ञ्य की शोभा धन है अौर ज्योति का नाम दिरण्य है । तथा भश्च नाम पर- 
मेश्वर काभीटै, क्योकि कोर मनुष्य ष्वगेलोक को भपने सहज सामथ्यं से 
नही जान सकता ङिन्तु अश्च भथौत्‌ जो इश्वर ह वदी उन के लिये खगेयुक्ल 
कनो जनाता आर जो मनुष्य प्रेमी षमीत्मा ईउन को सब खगेपुख देतादहे। 
वथा ( राष्टमशवमेषः ) राज्य के प्रकाश का धारण करना खमा दी का काम भोर 
उस्री खभा का नाम जादे, बही भपनी भोर से प्रजा पर कर लगाती दै, 
क्योकि राज ही खे राज्य भौर प्रजादौ स प्रजा ङी बृद्धि होती दै । ( गणानां 
त्वा० ) की सरोग भी राञ्यपालन क किये बिया की शिका खन्तनोंको करती 
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रह्‌ । जो इख यकन को प्राप्त होके भी खन्तानोत्पात्ति भादि कम्मे मे मिथ्याबरण 
करती ई उन के इ कमे को विद्धान्‌ लोग प्रखभ्न नही करते भौर जो पुङष 
¦ घन्तानादि की शिकला म आलस्य करते ह भन्य लोग उनश्नो बांष कर ताडना 
| देवे & । इख प्रकार तीन, छः वा नव वार इख की रक्तास भात्मा शरीर भौर 
| को धिद्ध करे । जो मनुष्य परमेश्वर की उपाखना करते है उने बल्लादि गुण ` 
कभी नष्ट नदीं होवे । ( आहमजानि ० ) प्रजा ॐ कारण का नाम गर्भं है । उस 
के समर्य वद्‌ सभा, प्रजा भोर प्रजा के पशुभो को, भपने अत्मा मँ धारण 
करे भथोत्‌ जिद प्रकार अपना सुख चाहे वैषे £ भ्रजा ओर उख के पशुं च 
भी सुख बाई । ( गणानां स्वा० ) जो परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति श्रथोत्‌ 
पाज्लन करने हारा है, ( त्वा० ) उ को ( वामहे ) हम लोग पूज्यवुद्धि भ 
प्रह्ण करे हं । ( भरियाणां० ) जो छि हमारे इष्ट भित्र भौर मोचधुखारे का 
प्रियपवि वथा म को आनन्द मेँ रख कर सदा पालन करने बाज्ञा है उसी को 
हम ज्लोग भपना उपास्यदेव जान ॐ प्रण करते दै । ( निधीनां त्वा० ) जो फ़ 
विद्या भौर सुखादि का निषि भथौत्‌ दमारे छोशो का पवि टै उदो सर्वशकिमान्‌ 
परमेश्वर को हम अपना राजा भौर सवामी मानते ई । वथाजो छि व्यापक दोढे 
ख जगत्‌ मे भौर खव जगत्‌ उमे वघ्रदया दै इष कारण से उख छो वदु 
कहते दं । हे वपु परमेश्वर । जो भाप अपने सामथ्यै से जगन्‌ ॐ अनादिकारण 
म गभेषारण करते द अथोत्‌ सश्र मूरिमान्‌ द्रन्यों को आपद रवते हसी 
देठु खे भापष्ा नाम गभेष हे । ( भदमजानि) मै रेषे गुणित भापक्नो 
जानूं । ( भत्व ° ) जेखे भाप खज प्रक्ारस्े खव को जानते ई वैषे दी युमः 
को भी खब प्रकार मे ज्ञानयुक्त कीजिये । ( गभं ) दूखरी वेर गर्भ॑ष शब्द्‌ का 
पाठ श्घक्यिहैषफिजो र प्रषटवि भौर परभाणु मादि कायेद्रन्यो के ग्ैङूप है 
उन मे भी खव जगत्‌ के गभेहप बीज को षार केवले शेर से भिन्न दूखरा 
काय्य जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति र सय करनेवाला कोश मी नष टै । यष्ठी 
अथे एेतरेय, शतपथ आदयण मे का हे । विचारनौ चाद्ये &ि इपर सय अर्थं 
गुप होने अर मिथ्या नवीन भर्या के प्रचार होने से मवुर्यौ फो भान्व 
करके वेदों क किवन्त अपमान कराया 2 । जख यह दोद खण्डित हुभा वैष 
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व्यकर्षत 


इख भाष्य की प्रश््ति से इन खव मिथ्या दोषों की निवृत्ति टो जायगी हि 


। ताञ मो चतुरं; पदः सम्प्रसारथाव स्वे लोके प्ोएौषाथां 
| वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥ २॥ य० ० २६१।म० २०॥ 


१ 


परीधरस्यथेः--तअरश्वशिश्नयुपस्ये रते षृषा वाजीति । महिषी खय- 
खयोनो स्थापयति । 
महीधर का श्रथ 
भाषां 


यजमान की स्री षोदेके लिङ्ग को पकड कर आपदही अपनी योनिमें 
डाल्ञ देवे । 


सत्योऽथः 
ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति भिथुनस्याषरध्ये 
स्वभे लोके प्रोषोवाथाभित्येष वै स्वगो लोको यच्र पशु संज्च- 
पथन्ति तस्मादेवमाह वृषा वाजी रेतोधा रेतो दघात्विवि 
ूनस्यैवावरुष्ये ॥ श० कां १२।अ०२। ब्रा ८। क० ५॥ 












भाष्यम्‌ 


वां राजप्रने, धमायैकाममोकचाय्‌ चतुरः पदानि, सदव भिरित भूत्वा 
सम्यक्‌ विस्तारयेवदि । कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह । खे सुखविशृषे, लोके 
द्रव्ये मोङ्ृ्ये, भ्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय, येन सवोन्भाणिनः सुेराच्वाद्‌- 
येवहि । यस्मिन्‌ राश्ये पशुं पशुखभावभन्यायेन परपदाथांनां द्रशारं जीवं 
विश्रोपदेशदणडदानेन सम्यगवबोधयन्ति तैष एव सुक्वषुक्को देशो दि खगं 
मवति । तस्माकारणादु मयस्य सुखायोमये वियादिषदशुणानामभिवषेकं 
वाने विङ्घाजवन्तं ज प्रति विद्याबज्ञे सततमेव द्षावित्यादार मनर; । 


११ किनि. 
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शताब्दीसस्करणशम्‌ 
भाषाथ 

८ ता उभौ ० ) राजा भौर प्रजा हम वोर्नों मिल क धमे, , काम भोर 
मोज्ञ छी सिद्धि के प्रचार करने मे खदा प्रशृत्त रँ । छिस प्रयोजन के लिये ! 
कि दोनों की भटयन्त सुक्लङूप श्वगेलोक मे प्रिय श्रानन्द्‌ छी स्थिति के ¦ 
जिससे हम शोनों परस्पर तथा ब प्राणियों को सुख सरे परिपणे कर देवे । जिष 
राज्य भ मनुष्य क्ञोग भच्छी प्रकार श्वर को जानते द वही देश सुखयुक्त शता 
ह । शखखे राजा अर प्रजा परश्पर सुख क लिये सद्गुणो ॐ उपदेशक पुरुष 
की खदा सेवा र भोर विद्या तथ। बल को सदा बदृ्वे । शस अथं का कहने- 
वाला ( ता खभो० ) य मन्त्रदै। श्छ अथेखे मदीषर का भै भत्यन्व 
विशद है । 

यकासको शंङ्कुन्तिका हलगिति वञ्चति । भन्ति गमे 
पसो निमर्गजीति घारंका ॥ य° अ० २३। म० २२॥ 


महीधरो वदति 


भ्रध्वय्बोदयः कुमारीपत्नीभिः सह सोपदासं संवदन्ते । अगुर्या योनिं 
प्ेशयभाहः स्रीणां शीघ्रगमने योनौ हलदललाशष्भो भवतीत्यर्थ; । भगे 
योनो शङुनिसदृशष्यां यदा पसो रिगमाहन्ति अगच्ति । पुंसजननस्य 
नामः .हन्तिगेत्यथेः । यदा भगे शिश्नमागच्चति तदा ८ धारका ) धरति 
लिङ्गमिति धारका योनिः ( निगल्गलीति ) नितसं गलति वीयं चरति; 
यद्रा शब्दानुकरणं गन्गलेति शब्दं करोति । ( # यकासङो° ) कुमारी 
अ्रध्वय्यु प्रत्याह । अंगुल्या लिंगे प्रदे शयन्त्याई । अग्रमगे सच्विरं लिङ्ग 
तब मुखमिव भासते । 

महीधर का श्रथ 
भाषाथ 

यज्शाला मेँ भभ्वयुं भादि विज्‌ लोग कमारी भौर श्यो के खाय उप- 


पकक, 








रैः अजुर अर २२ | मण् २३ ॥ 
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हासपूवक संषाद करते हँ । इस प्रकार से फ शङ्गलिसे योनि को दिखला के हसते 
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है, ( आहलगिति ० ) जव स्री लोग जल्दी २ चलती हँ तव उन छी योनि | 
हल्ला शब्द भोर जव भग लिङ्ग का संयोग होता है तब भी दइलहक्ञा शब्द 
होता भोर योनि भोर लिङ्ग से शय्यं फरता दै । ( यकाषष््ौ ° ) कुमारी भध्वयु 
छा उपा करती टे छि जो यह्‌ चिद्रघित तेरे लिङ्ग का थग्रभागदहै शो तेरे 
मुख क समान दख पड़ता टै । 

अथ सत्योथः 


यकासकौ शकुन्तिकेति । चिड वे शकुन्तिका हलगिति 
लीति । विशो के राष्राय वश्चन्त्यारन्ति गभे पसो निगल्ग- 
लीति धारकेति) विद वेगमोराष्ट्‌ पसो, राष्टूमेव षिश्याहन्ति 
तस्माद्रा्टी विश घातुकः ॥ श० कां° १२ ।अ०रे। ब्रा० &। 
छ० ६॥ 
भाष्यम्‌ 


(८ पिडै० ) यथा श्येनस्य समीपेऽल्पपकिणी नियला भवति तथेव 
राक्षः समीपे ( विर्‌ ) प्रजा निबेला मवति । ( आहलागेति वध्चतीति ) 
राजानो विशः प्रजाः (वै ) इति निश्चयेन राय राजसुखप्रयोजनाय 
सदेव वञ्चन्तीति । ( आहन्ति ) विशो गमसंज्ञा भवति पसाख्यं रा 
राज्यं प्रजया स्पशनीयं भवति, यस्माद्राष्र तां प्रजां प्रविश्याहन्ति समन्ता- 
द्वननं पीडां करोति, यस्माद्राप्री एको राजा मतश्चेत्तर्हि विशं प्रजां षातुको 
मवति, तस्मात्रारशादेको मनुष्यो राजा कदाचिन्नैव मन्तव्यः, न्तु 
समभाध्यत्तः सभाधीनो यः सदाचारी शुमलक्षणान्वितो बिद्रान्स प्रजाभी 
राजा मन्तव्य; । शअरसमादपि स््यादथान्मीधरस्यातीव दुष्टोऽर्थोस्तीति 
विचारणीयम्‌ । 

आषा 

( यकासकषो० ) प्रजा का नाम शङुन्तिका है फ जैसे बाज के सामने 

छोटी २ बिद्या की दुरव॑शा होती है वैसे ष्टी राजा के सामने प्रजा की। (भा- 
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हलगिति० ) जां एक मनुष्य राजा होता हे षां प्रजा ठगी जाती हे । ( भा- 
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हन्तिगभे पञ्ो° ) वथा प्रजा का नाम गम भोर रभ्य का नाम पञ्च ह । जहां : 
एक मनुष्य राजा होता हे वां वह॒ अपने लोभ सप्रजा के पदा्थोष्ी हानि 
ही करता चला जता है । इसलिये राजा को प्रजा फा घातुक अथोत्‌ हनन 
करने बल्ला भी कते ह । इस कारणस एक षो राजा कभी नही मानना 
बार्दिये, न्तु धाक विद्वानों खी सभाक आधीन दी राञ्यप्रबन्ध होना | 
चाये । ( यकसकां० ) इत्यादि मन्त्र के शतपथप्रपिपादित भर्थो से महीधर ` 
आदि अरपन्ञ लोगों के बनाये हुए अर्था का अत्यन्त विरध हे । 


क 9७ ^ ४ ५ ४ ६ = १, ५ 
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माता चं ते पिता च तेऽरं वृच्च्यं रोहतः । प्रतिंलामीतिं ते 
पिता गमे सुष्टिमतं४ सयत्‌ ॥ य० अ० २३। म०२४॥ 


* ^ 


महीधरस्याथः 


| कि "3 १०१०१०१. 0 0 0) ५ ४ 


रह्मा महिषीमाह । मिषि हये हये महिषि ! ते तव माता, च पुनते 
तव पिता, यदा शृ्षस्य प्ृच्तजस्य काषटमयस्य मघ्चकस्याग्रषुपरिभागं रोहतः `. 
श्रारोहतः तदा ते पिता गमे भगे पष यु्टितुल्यं लिद्धमतंसयत्तसयति प्राक 
पति । एवं तवोत्पत्तिरित्यश्लीलम्‌ । लिङ्गघरुत्थाननालङ्रोति वा तव भोगेन 
स्निद्यामीति वदेवं तवोत्पत्तिः । 


महीधर का अथं 

भाषाथ ; 

भव ब्रह्मा हास करता हु्भा यजमान की स्री से कहता ह ® जब तेरी ` 

| र पिता पलंग के उपर चद्‌ के तेरेपिताने युटतुल्य किङ्ग फो तेरी 

माता के भग र्मे डाला तव तेरी उत्पत्ति हु । उसने ब्रह्मा से कहा $® तेरी भी 
शत्पात्ि एषे ही हह  उस्रथे दानो की उत्पाते तुल्य हे । 


न्थ सत्योथेः 
माताचतेपित्ाचल हवि । हयं वै मातासौ पिनाभ्या- ४ 


(+ ^ 0 ^ ^ 0 त 001 0 0 00008, 5, 9,क कक, प 0 वि ^ 5, क ^ 5/८, क, क, क, क, १.८. ९ 


० 
| 








(८ ~ ~ --शग्दभ् 
| ऋण्वेदादिमाष्यभूमिक्रा ६५३ प 


{ 


१ ॥ [1 [१ {1 





मेवैनं स्वगं लोकं गमयत्पग्रं वृत्तस्य रोहत इति । श्रे राघ्र- 
स्याग्र, भियमेषेन राषटरस्याग्रं गमयति । प्रतिलामीति ते 
पिता गभे युष्टिमन सयदिति | त्रिड्तै गभो रां सटी, 
राष्रमेवाविरयाहन्ति, लस्माद्राषए्री विशं घातुकः ॥ श० काँ 
१३। अ० २) ब्रा० € । क०७॥ 


भाष्यम्‌ 


( माता च ते० ) हे मनुष्य ! हयं परथिवी विधा च ते तव मात्रवदस्ति। 
प्रोपध्यादनेकपदाथदानेन चिज्ञानोतपस्या च मान्यहेतुत्वात्‌ । रसौ चौ 
प्रकाशो विद्वानीश्वर तव पितृचदसित, सवेपुरुपाथानुष्ठानस्य सवेयुखप्रदा- 
नस्य च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌ । विद्वान्‌ ताभ्याभेदने जीवं स्वगं सस्वसूपं 
लोकं गमयति । ( अग्र वृत्तस्य ) या श्रीर्विद्याश्चुमगणरस्नादिशोमान्विता 
च लच्मीः सा राष्टुस्याग्रषुत्तमाद्धं मवति, मवेन जीवं रियं शोमां गमयति, 
यद्राष्ट्स्याग्रमग्न्य मुख्यं सख च । ( प्रतिलामीति० ) बिग्‌ प्रजा गमा- 
ख्याऽ्थादेश्वय्यप्रदा, ( राष्टि; ° ) राजकमे ष्टिः, यथा पुषिन मरुष्यो 
धनं गृह्णाति तथवेको राजा चेत्तर्दि पक्तपातेन प्रजाभ्यः स्वसुखाय सवा भ्रष्ठ 
रिय॒ हरत्येव । यस्माद्र बिशि प्रजायां प्रविश्य अहन्ति, तस्पाद्राप्यी 
विशं घातुको मवति | अस्मादथान्दीधरम्यार्थोऽत्य तविरद्धो ऽस्ति, तस्मात 
नेव केनापि मन्तव्यः | 

भाषाथ 
सत्य श्चथं 

( माता चते) सव प्राणियों की प्रथिवी श्रोग विद्या माताके समान 
सव प्रकार के मान्य कराने वाली श्रौर सूय्यलोक विद्धान्‌ तथा परमेश्र पिता 


१९९ क्क (५ € भ ~, प श्रमो ^~ 
फे समान हे । क्योकि सूयलोक प्राधेवी के पदार्थो का प्रकाशक श्रोर विज्ञानानि 
सरे पण्डित तथा परमात्मा सव का पालन करने वाला हे । इन्हीं रोनों कारणों 


र से विद्वान्‌ ज्ञोग जीवों को नाना. प्रकारका सुख प्राप्त क्यादेते है। (श्रम्रं बृ- 
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भ [९ भ #९। 
चस्य ) श्री जो लद्मी दै सोदी राज्य का प्रभाग भयोत्‌ शिर के समान ह, 
क्योकि विया रौर धनये रोनो मिलक दी जीवको शोभा शओ्मौर राज्य के 
सुख को प्राप्न करदेते है । ( प्रतिलामीति० ) फिर प्रजा का नाम गभ अथान्‌ 


ष 


एेश्वय्ये को देनव्ती भोर राज्य कानाम मुष्टि, क्योकि राजा भपनी प्रजा 
के पशर्थोको सुटि सेते हरलेता &ै कि जेते को बल करके किसी दूसरे 
के पदाथं को अपना बना लेषे। पसे दी जहां अकेला मनुप्य राजा होता टै 
वहां वह पक्तपात स्र अपने सुख केक्िये जो २ प्रजा की श्रेष्ठ सुख देनेवाली 
ल्मी है चको ले लेता हे रथात्‌ वह्‌ राजा पन राजकम॑ मे प्रवृत्त दोकेप्रजाको 
पीड़ा देनेवाला होता है । दसलिये एर काराजा कभी मानना न चाहिये । किन्तु 
सव लोगों को उपमित ह ‰ अभ्यक्त सित सभा दी आज्ञाही मेरहना चा्िये। 
हष अर्थं से महीधर का श्रथं अत्यन्त मिर्म ह । 


© *॥ 


ऊभ्वभनासुच्छापथ गिरो आर हरन्निव । अथास्यै मध्य 
मघनार रीत बात पनान्नव ॥ यन अण २३। भ०्२६॥ 


५ॐ 


[॥ ¢ 
महाघरस्याभः 


यथा शस्ये अस्या वावाताया मध्यमेधतां योनिप्रदेशा इद्धि यायात्‌, 
यथा योनिर्भिंशाला मवति) तथा मध्य गृहीत्वाच्छापभत्यः । दष्टन्तान्तर- 
माह { यथा शीतले वाय। वातत पुनन्धान्यपवनं वाणः दषीवलो धान्य- 
पात्रं उध्व करोति दथेत्यथः | 


यदस्या अधट्मव्यांः कभु स्थृलमुपतंसत्‌ । सुष्काविदंस्या 
एजना गोफ शंकुलाविर ॥ २८॥ य° अण २३।म०२८॥ 


यत्‌ यदा श्रस्याः परिवृक्कायाः कृधु दृस्वं स्थूलं च शिश्चयुपातषत्‌ 
उपगच्छुचू योनिं प्रति गच्येत्‌› तंस उपक्तये, तदा शुष्को बृपणौ इत्‌ एव 
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बरिस्तिष्टत इत्यथः । तत्र दृष्टान्तः) गोशफे जलपू्ण गोखुरे शकुलौ मरस्या- 
विव; यथा उदक्पू्णें गोः पदे मर्स्या कम्पेते | 


महीधर का अथ 
भाषाय 


पुरुष लोग खरी की योनि को दोनों हाथसे सेच के बदा लेव, ( यदस्य 
अरटु० ) परि्क्ता अर्थात्‌ जिस सनी का वीरस्य निकल जाता हे | जब छोटा वा 
वड़्‌। लिङ्ग उस की यानिमें डाला जाता हे तव योनि के उपर दोनों भ्रंडकोश 
नाचा करते है, क्योकि योनि छोरी रोर जिन्न बड़ा होता दहै । इख मे महीधर 
दष्टन्त देता ह कि जैसे गायके म्बुर ॐ बने हुए गदे के जलम दौ मच्छी 
नाये, वथा जे स्वेती करने वाला मनुप्य अन्न मोर भुम अलग २ करने फे 
लिये चलते वायु मे एक पात्र मै भर के उपरको उठा के कंपायाकरता है वसे 
ही योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते है । 


धवेन 


© 
अथ सत्याऽ्थः 


क 


ऊष्वमेनामच्छापयति | आष रामभ्वमधः भयमवस्म 
साण्मध्वमनच्त्रयाति | गिरा मार रान्ति । आव राष्ट्स्य 
मारः अयमेवास्मे राष्ट सन्नद्यत्यथा भियभवाास्मम्‌ राम 
।घेनिढघाति । अथास्य सध्यमघषतामत । भराव राच्स्य मध्य 
श्रियमव राष्र्‌ मध्यतोऽन्नाय दधान । शीतं वात पुनल्लिवात। 
चेमा वै राष्टस्य शीतं चेममेवास्मे करोति ॥ श० कां १३। 
पअम २ ब्रा० &।क०२।३।४।५॥ 

माष्यम्‌ 
( उष्यैमेना० ) हे नर ! तं श्रीं राष्मशमेधो यत्रास्ते रा भि- 
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* उरध्वामिति वेदिकयन्त्राल्लयञ्जुदितशतपभे पाटः ॥ 
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६७५ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


भन्ये वपम क 1, 





ज चके [णी 


यमु-छ\५य सेव्याय ह । एवं समया राज्यपालने रते राप्र राज्यमूष्य 
सव कृष्टगुणयुन्टयितं राक्यम्‌ । ( गिरो भार हर° ) कस्मिन्किमिव ! । 
गिरिशिखरे प्राप्स्य५ भागवदरस्तुपस्थापयन्निव । कास्ति राष्टस्य मार इत्य- 
तरह । श्रीवं र्स्य भार इति । समाव्यवस्थयास्म राष्राय भियं सन्नह्य 
सम्बध्य ग्मनुततमं दुय्यात्‌ । अथो इत्यनन्तरमेव वेन्‌ जनोऽस्मिन्तंसारे 
रार श्रीयक्रमयिनिदधाति सर्वोपरि निन्य धास्यतीत्य । ( अथास्यै ) 
फिमम्थ र्स्य मध्यमित्याकक्तियायुल्यते । श्रीवं राषएस्य मध्य; तस्मादिमां 
ूरओोङ्कां भरियमन्नायं भोङ्कव्य घस्तु च रप्र राज्य महतो राज्यस्याऽऽभ्यन्तरे 

धाति सुममया सवां प्रजां सुमोगयक्ां करोति । कस्मिन्‌ क ङुवान्नव ? । 
रीत वान्‌ पुनननिवति । र्टस्य नेमा रक्णं रीतं भवत्यस्म राष्ट्राय चेमं 
गुस्ञभया रक्तणं कुयान्‌ । अस्मादपि मन्यादथान्महीधरस्य व्याख्यानमस्यन्तं 
विरुद्रमम्तीति । 





९ 
भाषाथ 


श्री नाम त्रिया ओर धन का तथा राए्रपालन का नाम अश्वमेधदहं। येही 
भरी खर राज्य क्री उन्नति ज्रतेर्ह | । गिरो भार हरज्निव० ) राज्य का 
भारश्रीहे, क्योमि इसीमे राञ्य की वृद्धि होती हे । इसलिये राज्यम विद्या 
प्रर वन दी श्न प्रकार वृद्धि होने के अथं उसका भार श्र्थात्‌ प्रबन्ध श्रेष्ठ 
पुरूपं की सथा के उपर धरना चाहिये करि ( अथाम्ये० ) भरी राज्य का श्राधार 
मोर वही राज्यमे शभाका ध्ररण रके उत्तम पदार्थो प्राप्न करदेतीहे। 
दमम रृषटरान्त यह दहे कि ( शीते वति० ) श्रथत्‌ राज्य की रक्ता करने का 
नाम शीत दे क्यो जव सभासे राज्य की रक्ता होती है तभी उसकी उन्नति 
हती हं । (प्रश्न) राज्य का भार कोन £ ?। (उत्तर) ( श्रीवैँ राष्टूस्य भारः ) 
श्री, क्योकि वही धन के भार से युक्त करकं राज्य को उत्तमता को प्टुवाती 
है । ( श्रथो ) इसके अनन्तर उक्त प्रकार से राज्य करते हए पुरुष देश श्चथवा 
संसार में श्रीयुक्त राज्य ® प्रवन्ध को सब मे स्थापन कर देते हैँ । ( श्रथास्यै० ) 
( प्रश्न ) उत रज्य क्रामध्यक्याहे 7 | ( उत्तर) प्रजा की टकर र्ता ¢ 
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अथौत्‌ उसका नियमपूवैक पालन करना यदी उसकी रक्ता मे मध्यस्य है । ( गिरा 

भार हरन्निव ) जेखे कोर मनुष्य बोमः उटाके पवेत पर ले जाता वैसे ही 
क च ष हे 

सभा भी राज्य को उत्तम सुख को प्राप्न कर देती है । 


यदहेवासों लल।मगुं प्रविष्टाभिनमार्विषु; । सक्थ्ना देंदिरिथते 
नारी सस्यस्याल्िखुवो यथा ॥ थ० ० २३।म० २६॥ 


महीधरस्याथः 


( यत्‌ ) यदा ( देवासः ) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति दवा; होत्रादयः 


` ऋत्विजो ( ललामगं ) लिङ्गं ( प्र्माविशुः ) योनौ प्रवेशयन्ति, ललामेति 


+ + = # 


सुखनाम, ललाम सुखं गच्छति प्राप्रोति ललामगुः शिश्नः) यद्वा लज्ञाम पणं 


` गच्छति ्लामगुः लिङ्क, योनि प्रविशदुस्पितं पुण्डाकारं भवतीरयथेः । कीदशं 
, ललामगं विष्टीमिनं शिश्नस्य योनिभ्रदेशे क्रेदनं मवतीत्यथेः । यदा देवाः 
` शिश्नक्रीडिनो भवन्ति ललामगुं योनो प्रवेशयन्ति तदा नारी सक्थ्ना 
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¦ उर्णा उभ्या देदिश्यते नीर्दिश्यते अस्यन्तं लच््यते । मोगसमये सवेस्य 
¦ नाय्यङ्गस्य नरेण व्याप्तत्वादृरुमात्रं लक्त्यते, इयं नारीतीत्यथः । 


मटीधर का श्रथ 
माषाथं 


( यदेवाणो० ) जव तक यज्ञशाला मे ऋषिन्‌ ज्ञोग रेखा हंखते र 
छडकोश नाचा रते ह तब तक घोड़े क्षा लिङ्गं मिषीकी योनि में काम कर- 
ता है भौर खन ऋषतििजों के भी लिङ्ग लियो की योनियों मे प्रवेश करते है भौर 
जव लिङ्ग खडा होता है तव फमल ॐ समान हो जाता हे । जब स्ली पुरुष का 
समागम होता है सब पुडष उपर अर खरी पुङष क नीचे होने से थक जती ह । 


मथ सत्योऽधेः 


यदेवासो० ›) यथा देवा विद्वांसः प्रत्यचोद्धवस्य सदयज्गानस्य प्रधि 
कृत्वेमं ( विषटीमिनं ) विविधतया भा्रीमावशुणवन्तं ( ललामगुं ) सुख- 
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प्रापकं विद्यानन्द प्रातिः प्रकृष्टतया समन्तादथाप्युवन्ति) तथेव तेस्तेन सद 
वत्तेमानेयं प्रजा देदिषष्यते । यथा नारी वन्चैरास्ाचमानेन सक्थ्ना वततेते 
तथैव विद्वद्भिः सुखैरियं परजा सम्यगाच्ाद नीयेति । 


माषा 


जेसे विद्धान्‌ लोग प्रत्यत्त ज्ञान को प्रप्र होके जिख शुभगुणयुक्त सुखदा- 
यक विशा के चानन्द मे प्रवेश रते है वेसेष्टी उसी आनन्दसेप्रजाकोभी 
युक्त करते है । विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि जेसे ज्ञी अपने जघ श्रादि अङ्गौ 
को वख से खदा दोपि रखती द इसी प्रकार पने सत्योपदश विद्या धमं भौर 
युषो से प्रजा को सदा अच्छादित करे । 


द्ध॑रिणो यवमत्ति न पुषं पशु मन्य॑ते । गृद्रा यदृस्यैजारा 
न पोषांथ धनाप्ति॥ य° अ० २३।म०३०॥ 
महीधरस्याथः 
भष्यम्‌ 


चत्ता पालागलीमाह । श्रा शद्रजातिः स्ली, यदा अग्यंजारा मवति 
वैश्यो यदा श्रां गच्छति, तदा शृद्रः पोषाय न धनायते, पूर्टं न इच्छति, 
मद्धाय्या वैश्येन शक्रा सती पृष्टा जातेति न मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी 
जातेति दुःखितो मबतीत्यथेः । ( यद्धरिणो० ) पालागली चत्तारमाह । 
यत्‌ यद्‌ शूद्रः, श्रस््रायै शय्याया वेश्याया जारो मवति, तदा वैश्यः पोषं 
पष्ट नायुभन्यते, मम सरी पुष्टा जातेति नाहेमन्यते किन्तु शूद्रेण नीचेन 


धृङेति सिर्यतीस्यथेः । 
महीधर का श्रथ ४ 


अषां 


८ ग्रद्धस्णो ° ) सत्ता सेव्कपुरुष -शद्रदासी सरे कहता ह छि जव शुद्र 
£ टी ल्ली के खाय वैश्य व्यभिचार करलेतादहे, त्ब बह इख बातकोतो न्ट ध 
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विचारता क मेरी ल्ली वैश्ये साथ व्यभिचार करनेसर पुष्टो गदं किन्तु वह 
इस बात को विचारक दुःख मनताहै क मेरी ल्ली व्यभिचारिणी शे गहई। 

( यद्धस्णि° ) भव वह दाष चत्ता को ऽत्तर देती है @ि जव श्र वैश्य की 
खी के साथ व्यभिचार फरलेता हे, तव वैश्य भी इस बात का अनुमान नदीं 
करता करिमेगी खी पृष्टो गई, छन्तु नीच ने समागम कर ज्िया इ बातको 
विचार फे क्लेश मानता है । 





। 

| 

सत्थोऽथैः 

यद्धरिणो यवमत्तीति । विड्वे यवो राष्ट्‌४ हरिणो बिशमेव ¦ 

राधायां करोति तरमद्राष्टौ विशमत्ति । न पुष्टं पशुं मन्यत | 

इति । तस्माद्राजा पशुन्न पुष्यति । शद्रा यदय्थंजारा न पाषाय | 
धनायतीति । तर्मदेशीपुन्रं नाभिषिश्चति ॥ श० कां० १३ । 

अम० २ । नज्रा० ९। क०८॥ 

? 

९ 

? 

१ 


माष्यम्‌ 


( यद्धरिणो ° ) विर्‌ प्रजेव योस्ति । राज्यसम्बन्ध्येको राजा हरिण इव 
उत्तमपदायेहत्ता मवति । यथा मृगः सत्रस्थं सस्यं थृङ्गा प्रसश्नो मवति तथे. ` 
वेको राजापि नित्यं स्वकीयमेव सुखमिच्छति । ग्रतः स राय खमुखप्र- ¦ 
योजनाय विशं प्रजामायां मध्यामिव केरोति । यथा मांसाहारी पृष्टे पशं 
दृष्टा तन्मांसमच्णेच्छां कयेति, नैव स पुष्टं पशं वधयित जीवितुं बा मन्यते । 
तथैव स्वसुखसम्पादनाय प्रजायां कश्चिन्‌ मत्तोऽधिको न भवेदितीच्चां 
सदैव रचत, तस्मादेको राजा प्रजां न पोषयति, नेव रक्षयितु समर्थो 
भवतीति । यथा च यदा शद्रा अय्यजारा मवति तदा नस शद्रः पोषाय 
धनायति, पुष्टो न भवति । तथेको राजापि प्रजां यदा न पोपयति तदा सा 
नेव पोषाय धनायति, पृष्टा न भवति । वस्मात्कारणष्ेशौपुत्रं मीरु रद्रापत्ं 
मूख च नामिपिश्चति, नैवैतं राज्याधिकारे स्थापयतीत्यथः । भस्माच्छत- 
पयब्राह्मणोक्रादथीन्महीषरकृगोर्थोऽतीष षिरदरोसि। `. ६ 
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८) 





भाषाथ 


( यद्धरिणो० ) यषां प्रजा का यव भौर राका नाम हार्ण ह, क्योकि 
जेषे मृग पशु पराये खेत मँ यवो को खाकर श्रानन्दित होते है वेसे ही स्वतन्त्र 
एक पुरुष राजा होने से प्रजा के उत्तम पदार्थो को ग्रहण कर लेता है । भथवा 
( न पुष्टं पशुं मन्यते ० ) जसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार के उस का 
मांघखा जाता है वैसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा फा नाश करने्ारा होता 
हे, क्योकि वह सदा अपनी ही उन्नति चाहता रहता हे । भर शूद्र तथा वैश्य `: 
का अभिषेक करने से व्यभिचार भौर प्रजा का धन्षरण अधिक होता है। ` 
इसलिये किसी एक मूख वा लोभी को भी समाध्यक्तादि उत्तम अविकार न ` 
देना चा्टिये । इ सलय रथं से मीर उत्तटा दी चला ह । | 
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उल्कछ॑कथ्या अवं गदं घटि समर्ञ्जि चारया ठषन्‌ । यः सीणां 
व मोजनः ॥ यण अ०२३। ०२१ 


मही षरस्थाथः 
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यजमानोऽन्वमभिमन्त्रयते । हे धृषन्‌ ! सक्तः शश्व ! उत्‌ ` 
ऊध्व सरकिथनी उरू यस्यास्तस्या मटिष्या, गदमव गदोपरि 
रेता धेहि, वीय्य धारय । कथम्‌ । तदाह, श्रन्जि लिङ्गं सश्वारय 
योनौ पयेशय । योऽञ्जिः ख्ीणां जीव भोजनः । यस्मिन्‌ लिङ 
योनौ प्रविष्टे श्यो जीवन्ति मोर्गांग्र लभन्तेतं प्रवेशय `: 


भाषाथ 


( उत्खक्थ्या ० ) इख मन्त्र पर म्ीषर ने टीका कीदै कि यजमान घोड़े | 
से क्ता षै, हे वीयं के सेचन करनेवाले भश्व ! तू मेरी खी के जा उपरको : 
करके उस की गुदा के उपर वीयं डालदे भीत्‌ उष की योनि में लिङ्ग चलादे | 
वह लिङ्ग किख प्रकारका कि जिख खमय योनि मे जाता है उस मय उसी ४ 
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लिङ्ग से श्ियोंका जीवन होवा भौर उसीसेवेभोगको प्राप्न शेवी है। 
` इससे तू उ लिङ्गको मेरी खी की योनि में उल दे। 





८ 
1 
५ 
६ 
८ 
९ 


अथ सत्योऽधैः 


( उत्खक्थ्या० ) हे वृषन्‌ सर्वकामानां व्षयितः प्रापक सस- 
माष्यच्तविदढन्‌ ! त्वमस्यां प्रजायामञ्जि ज्ञानसुखन्यायप्रकाशं 
सञ्चारय सम्यक्‌ प्रकाशय । ( थः स्रीणां जीव मोजनः ,) काुकः 
सन्‌ नाशमाचरति तं त्वमवगुढदमषःशिरसं कृत्वा ताडयित्वा 
कालायरहे ( काराग्रह ?) धेहि । यथा खीणां मध्ये या काथित्‌ 
उत्सक्थी व्यभिचारिणी खरी मवति तस्ये सम्यग्दरडं ददाति त- 
यैव त्वं तं जीव भे(जनं परप्राण नाशकं दष्टं दस्युं दर्डेन समुचारय । 


= न 


ज 0 000 0 00 


भाषाथ 


( उत्सक्थ्या० ) परमेश्वर कता दै, कि हे कामना की षष्टि करने वाले 
रौर उसको प्राप्र करानेवाले सभाध्यन्ञसित विद्धान्‌ लोगो ! तुभ सब एकसमति 
होकर इस प्रजा मेँ ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूवैक सबको सुख दिया करो । तथा 
जो को दुष्ट ( जीवभोजनः ) लियो मे व्यभिचार करनेवाला, चोरो मे चोर, 
ठगो मे ठग, डकूश्रो मे डाक प्रसिद्ध, दृखरों को बुरे काम सिखाने बाला इत्यादि 
दोषशुक्त पुरुष तथा व्यभिचार भादि दोषयुकतं खी को ऊपर पग र सीचे शिर 
करके उसको टांगदेना इत्यादि भयन्त दुदंशा करक मार डालना चाये, क्योकि 
इसत अयन्त सुख का लाम प्रजामे होगा । 
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एताषतैव खणडनेन महीधरदृतस्य बेददीपाख्यस्य खण्डनं सजने - 
द्रव्यमिति । यद्‌ मन्त्रभाष्यं मया विधास्यते तत्रास्य महीधरकृतस्य माष्य- 
स्यान्येपि दोषाः प्रकाशयिष्यन्ते । यदि द्यास्यदेशनिवासिनां सायणमदहीधरम- 
भरतीनां व्याख्याखेतादशी मिथ्यागतिरासेत तर्द युरोपखण्डनिवानामेतद्‌- 
नुसारेण स्वदेशभापषया वेदभव्याख्यानानामनथंगतेस्तु का था । एवं 
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¦ जाते सति दयेतदाश्रयेण देशभाषया युरोपदेशमाषया कृतस्प व्यारया- 
¦ नस्याशद्धस्त॒ खलु का गणनास्ति, शति सज्जनेर्विचारणीयम्‌ । नेवैतेषां 
` व्याख्यानानामाश्रयं कतमा््यांणां लेशमात्रापि योग्यता दस्यते । तदाश्रये 
. वेदानां सत्याथेस्य हामिरनथेपकाशश्च । तसमात्तहयाख्यानेषु सत्या बुद्धिः 
केनापि नैव कत्तव्या । किन्तु वेदाः सवेविधामिः पणाः सन्ति, नैव फि- 
ज्चित्तेषु मिध्यात्वमस्ति, तदेतच्च सर्वे मनुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति यदा चतुर्ण 
वेदानां निर्मितं माष्यं यन्त्रित च भूत्वा सवेबुद्धिमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति । 
एवं जाते खलु नेव परमेदवरकरृतया बेदविधया तुल्या द्वितीया विद्याऽस्तीति 
सर्वे धेज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ । 
भागे कातक लिखें इतने ष्टी से सञ्नन पुरुष अथं भौर अनर्थं की परस्ता 
कर लेवें । परन्तु मन्त्रभाप्य में महीधर भादि के भोर भी दोष प्रकाश श्ियि 
जायंगे रौर जव दन्श्ं लोर्गो ॐ व्याख्यान अशुद्ध हँ तब युरांपखण्डवाघी लोगों 
नेजो उन्हीं की सहायता लेकर श्रपनी देशभाषामें वेदां के व्याख्यान किय 
है उनके भन्थकातो क्या दही कहना हे ) तथा जिन्दोने उन्दी के भनुघखारी 
` व्याख्यान क्ये ह इन विरुद्ध व्याख्यानो से कुलं लाभतो नदीं देख पड़ता, 
किन्तु वेदौ ® सत्य अथं की हानि प्रत्यत्त ष्टी होती ह । परन्तु जिस समय 
चां वेद्‌ का भाष्य बन मौर छपकर सष बुद्धिमान के ज्ञानगोचर होगा तब 
सब जसी को उत्तमविथापुस्तक वेद्‌ का परमेश्वररचित होना भूगोल भर में विदित 
क्षे जवेगा ओर यह भी प्रगट हो जावेगा छ इश्वरङृत सत्यपुस्तक वेद दहदीदहैवा 
कोड दूसरा भी हो सकता है। एेसा निश्चय जान क सव मनुष्यो की वेदों मे परम- 
प्रीति होगी । इत्यारि श्रनेक उत्तम प्रयोजन इस वेदभाष्य फे बनाने मे जानलेना । 
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दति भाष्यकरणश इसमाधानादिविषयः समाप्तः 
कथ 

छ्मञ्र वेदभाष्ये कमकारडस्य वणंनं शब्दाथंतः करिष्यते 

| पथ प्रतिज्ञाविषयः; सचेपतः 

परन्त्तर्वेदमन्तैः कमेकाण्डयिनियोजितैयेत्र यत्राऽग्निहोत्राचश्वमेधान्ते ् 


८.५. क क, क, क ,क 5 क ^^ ^^ 11000000 00 क, क.) { 


नैम | 0: 











भ ५५ १0 ५ 0 000 0 0 0 0 0 000000१0 ५८ ५ ¶ ५१ 
4 


ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ६८२ 


> कि 1 





यत्‌ कतेव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न बणंयिष्यते । कुतः । कर्मकाण्डानुषठान- 
स्येतरेयशतपथवराक्षणपूवमीमांसाभ्रौतसूत्रादिषु यथायं विनियोजितत्वात्‌ । 
पुनस्तत्कथनेनानृषिकृतग्रन्थवत्‌ पुनरुक्रपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति । तस्माघु- 
्किसिद्धो वेदादिप्रमाणानुूलो मन्तराथीलुमृतस्तदुङ्गोऽपि विनियोगो ग्रहीतु 
योग्योसिति । तथेवोपासनाकाणडस्यापि प्रकरणशब्दानुसारतो टि प्रकाशः 
करिष्यते । इतोऽस्येकत्र विशेषस्तु पातञ्जलयोगशाल्नादिभिर्वि्ञयोस्तीत्यतः। 
| एवमेव ज्ञानकाण्डस्यापि । तः । श्रस्य विरोषस्तु सांस्यवेदान्तोपनिपदा- 
| दिशाच्रानुगतो द्रष्टव्यः । एवं काण्डत्रयेण बोधािष्पतयुपकारो गृह्येते तच्च 
| विज्ञानकाण्डम्‌ । परन्त्वेतत्काणएड चतुष्टयस्य वेदानुसारेण विस्तरस्तद्रयाख्या- 
नेषु प्रन्येष्वस्ति । स॒ एव सम्यक्‌ परीच्याविरुदधोर्थो ग्रहीतव्यः । कृतः । 
| मूलामावे शाखादीनामप्रवृततेः । एवमेव व्याकरणादिमिर्वेदाजवेदिकशन्दाना- 
मुदात्तादि स्वरविज्ञानं यथाथ कसेव्य च्चारणं च । तत्र यथाथेपुङ्सवाद्त्र न 
वण्यते । एवं पिद्गलमूत्रबन्दोग्रन्थ यथाक्िखितं बन्दोलक्तणं विज्ञातव्यम्‌ । 
स्वराः षदजचऋषमगान्धारमध्यमपञ्चमयेवतनिषादाः ॥ १ ॥ पिद्गलगासत 
| अ° २। ध्रु ६४ ॥ शति पिङ्गलाचाग्यकृतसतराचुसारेण प्रतिच्चन्द्‌; स्वरा 
लेखिष्यन्ते । तः । इदानीं यच्छन्दोन्वितो यो मन्त्रस्तस्य स्वस्वरेणेव वा- 
दित्रवादनपू्यकगानन्यवहाराप्रसिद्धः । एवमेव बेदानाष्ुपेदेरायुर्ेदादिभिवंथ- 
कृबिद्ादयो भिशेषा विज्ञेयाः । तथैते सर्वे बिशेपाथो श्रपि वेदमन््राथमाष्ये 
बहुधा पकाशपिष्यन्ते । एवं बेदाथेप्रकाशेन विज्ञानेन सयुङ्किद्टेन ` जातेनेव 
सवैमनुष्याणां सकलसन्देहनिव्त्तिमेविष्यति । अत्र वेदमन्त्राणां संस्कृतप्रा- 
कृतमाषाभ्यां सप्रमाणः पद शोऽथ सेसिष्यते । यत्र यत्र॒ व्याकरणादिग्रमा- 
शाबश्यकत्वमस्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । येनेदानीन्तनानां वेदाथेवि- 
द्धानां सनातनन्याख्यानग्रन्थप्रतिङूलानामनथेकानां वेदन्याख्यानानां निग 
त्या सर्वेषां मनुष्याणां वेदानां सत्यायैदशशनेन तेष्वत्यन्ता प्रीतिभेविष्यतीति 
मध्यम्‌ । संहितामन््राणां यथाशा यथाबुद्धि च सत्याथप्रकाशेन यत्साय- 
णाचाय्यादिभिः खेच्छानुचारतो लोकग्रहृस्यनुदूलतश्च लोके प्रतिष्ठाय 
भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्धीकृतमनेनात्रानर्थो महान्‌ भातः । तदार 
अ न्मः 
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युरोपखर्डवासिनामपि वेदेषु भ्रमो जात इति । यदासिमन्नीश्वरानुग्रहे । 
एर्िषठुनिमहर्षिमहाघनिभिरा्ययबेदाथेगर्भितेष्वेतरेयनाद्मणादिपृङ्कपमाणान्विते ` 
भया कृते माध्य प्रसिद्धे जाते सति सबेमनुष्याणां महान्‌ सुखलामेो 
भविष्यतीति विज्ञायते । श्रथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाथिकन्या- 
वहारिकयोहष्योरथेयोः शेषालङ्ारादिना सप्रमाणः सम्भवोस्ति तस्य तस्य द्रो 
द्वावर्थौ विधास्यते । परन्तु नेवेश्वरस्येकस्मिन्नपि मन्तरार्थेऽस्यन्तं यागो भवति। 
तः । निमित्तकारणस्येश्वरस्यास्यास्मिन्‌ कारये जगति सवाङ्गव्याप्िमत्वात्‌ । 
| काय्येस्येश्वरेण सषटान्वयाच । य॒त्र खलु व्यवहारिकोर्थो भवति तत्रा्पीशरर- 
। चनाु्ूलतयेव स्वेषां एथिव्यादिद्रव्याणां सद्धावाच। एवमेव पारमाथिके््े 
। कृते तस्मिन्काय्योऽथेसम्बन्धात्सोप्यथं अ्रागच्छतीति । 
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इख वेदभाष्य मे शब्द्‌ श्र उनके भथदयारा कमैकारुड का वणेन करेगे । 
परन्तु लोगों के फमंकाण्ड मे लगाये हुए वेदमन्त्रा मेँ से जहां जहां जो जो कमं 
अग्निशोत्र से लेके अश्वमेध के अन्तपस्येन्त करने चाहिये उनका वणेन यक | 
| नीं फिया जायगा, क्योकि ठनके अनुष्ठान का.यथाथं विनियोग रेतरेय शतप- 
¡ थादि ब्राह्मण, पूर्वमीमांघा, श्रौत अर गृह्यसूत्रादिकों में काहु है । उसी को 
त कने से पिसे को षीसने फे समतुल्य शभ्ल्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान 
शोष इख भाष्य मे भी आ जा खकता ह । इसलिये जो जो कमेकाण्ड वेदानुकूल 
यक्तिप्रमाणसिद्ध है उसी को मानना योग्य ह, अयुक्त को न्दी । एेसे वी उपा- 
घनाषारुडविषयक मन्त्रों के विषय मे भी पातन्जल, सांख्य, वेदान्तशाख्र ्रर 
उपनिषदों की रीति से इधर की उपासना जान लेना । परन्तु केवल मूलमन्त्रो 
ही के भ्थानुकूल का अनुष्ठान भोर प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये । क्योकि 
जो ओ मन्त्राय वेदोक्ष है खो सब स्वतश्रमाणरूप भौर दर के कै हूए है 
्रौरजो जो प्रन्थ बेदोंसे भिप्नदैं बे केवल बेदाथं के भनुष्ुल्नेसेद्दी 
प्रामाशिक ई, पेसेन होतो नहीं । पसे दी व्याकरणादि शासो के बोध से उदा- 
त, अनुदात्त, ख्वार्ति, एकश्चुति भादि खरो का ज्ञान भोर उक्वारण तथा पिङ्गल ५ 
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सूत्र से ददौ ओर षडजादि स्वरों छा ज्ञान श्रवद्य करना चादिये । जैसे श्चग्न्मीडे ० 
यहां अकार के नीवे अयुदातत का विह, (ग्नि) उदात्त है इसलिये उसपर 
चिह नही लगाया गय है, मी रे उपर सरित का विह, (डे) मँ प्रचय 
शरोर एकश्रुति सवर है, यह वात ध्याने रल्ना | इसी प्रकार जो जो व्याक- 
रणादि के विषयं लिलते कै योग्य हगे वे षव संेपस्रे आगे लिखे ज।यंगे, 
क्योकि मनुष्यो को उन? रपभने में कठिनता होती है इसलिये उनके खाथ मे 
च्मन्य प्रामाणिक म्रन्ध के भी विपय ज्िखे जायगे कि जिनके स्ायसेवेदोंका 
अथं अच्छी प्रर विदित द्य । ईव भाष्य मेपद्‌ पद्‌ काथं पथक्‌ पथक्‌ क्रम 
चे लिखा जथगा कि भिक्स नवीन टीकाश्र्यो केलेखसेजो वेदो मे अनक 
दोषों की कल्पना की गदं ई उन खब की निवृत्ति शकर उनक$ सय र्थो का 
प्रकाश ष्टो जायगा । तथा जो जो सायण, माधव, महीषर रौर शग्रजी वा 
अन्य भाषा में उल्ये वा भाष्य भ्ये जति वा गये हैँ तथा जो जो देशान्तर. 
भाषां म टचा दई उन अनथव्यास्यानो का निवारण होकर मयुष्यों को वेदों के 
खल अर्थां के दने से भयन्त घुखलाभ पहुचेगा | क्योकि विना सलाथत्रका- 
श क देखे मनुष्यों की ्रमगरत्ति कभी नदीं द्य सकती । जसे प्रामास्याप्रामास्य 
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विषय म ध्य भार अषय कथामा कु देखनसे धरम की निबात्ति षो घकर्त 


पसे दी यहां मी समभ लेना चाहिये । इयादि प्रयोजनों के लिये इष बेदभा- 


|, 


ष्य के बनने का श्रारम्भ स्याद । 
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इति ग्रानश्नापिषयः सं्तेपतः 


नन भेक - 





अथ प्रभ्ोत्तरविषयः सरसर्पतः 


( प्रभः ) अथ किमथां वेदानां चाये षरिमागाः सन्ति ?। (उत्तरम्‌) 
मिन्नभिन्नवियाज्ञापनाय । ( भ्र ) कास्ताः १। ( उ० ) त्रिधा गानविधा 
मवति, गानोचचारणएवियाया दरतमध्यमविञम्बितमेद युङ्कसात्‌ । यावता का 
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कालो गच्छतीति । अत एवैकस्यापि मन्त्रस्य चतसृषु संहितासु पाठः तो 
स्ति । तवया । ऋम्मिस्स्तुबन्ति, यजुभियजन्ति, स।माभिगांयन्ति । ऋम्बेदे 
सर्वेषां पदाथोनां गुशश्रकाशः कतोस्ति । तथा यञुरवेदे विदितगुणानां पदा- 
थोनां सकाशात्‌ क्रिययाऽनेकवि्योपकारग्रहणाय विधानं तमस्ति । तथा 
सामवेदे ज्ञानक्रियाविचयोदीषैविचारेण फलावधिपय्येन्तं वि्याविचारः 
एवभथवेवेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विधाफलविचारो बिहितोस्ि 
तस्थ पूर्तिकरणेन रषेणोन्नती विहिते स्तः । एतदाचये वेदानां चत्वारो 
विभागाः सन्ति । ( प्रश्नः ) वेदानां चतुःसहिताकरणे कि प्रयोजनमस्ती- 
ति १। ( उत्तरम्‌ ) यतो भिधाविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पूवापरस- 
न्धानेन सुगमतया तत्रस्था विया विदिता मवेयुरेतदथ संहिताकरणम्‌ । (प्र०) 
वेदेष्वष्टकमणडलाध्यायघङृपषदककाणडवगद शतित्रिकप्रपाटफाद्ुवाकविधानं क्कि 
म4॑कृतमस्तीत्यत्र ब्रूमः । ( उ० ) अत्राष्टकादीनां बिधानमेतदथमस्ति 
यथा सुगमतया पठटनपाठनमन्त्रपरिगणनं) प्रतिवि्य बिचाप्रकरणबोधश्च 
मवेदेतदथमेतद्विधानं कृतमस्तीति । ( प्र ) किमथो कम्य; सामाथवांशः 
प्रथमद्वितीयत्रतीयचतुथेसंख्याक्रमेण परिगणिताः सन्तीत्थत्रोच्यते । (उ० ) 
न यावदगुणगुणिनो ; साक्षाञ्ज्ञानं भवति नेव तावस्संस्कारः प्रीतिश्च । नचाभ्यां 
चिना प्रवृ्तिभेवति, तथा षिना सुखाभावर्चेति । एतद्िचाविधायकत्वादग्बेद ¦ 
थमं परिगणितुं योग्योसित । एवं च यथापदाथगुण॒ज्ञानानन्तरं क्रिययोषका 
रेण समरजगद्धितसम्पादनं काय्यं भवति । यज्वेद्‌ एतद्विाप्रतिपादकलादि 
तीयः परिगशितोस्तीति बोध्यम्‌ । तथा ज्ञानकभकाण्डयोरुपासनायाइच किं 
युञतिर्भवितुमरैति, किञचतेषां एलं भवति, सामवेद्‌ एतद्विधायकत्ाचतीयो 
गण्यत इति । एवमेवाथवेवेदस्य्यन्तगतविद्यानां परिशेषरक्णविधायकत्वा- 
शतुः परिगण्यत इति । अतो गुणज्ञानक्रियाविह्वानोग्नतिशेषनिदयारक्षणानां 
 पूवौपरसहमावे संयुक्रप्वात््मेण्येञुस्सामाथवौण इति चतसः संहिताः 
, परिगणिताः संज्ञाश्च कृताः सन्ति । ऋच स्तुतो । यज देवपूजासङ्खतिकर- 
, शदानेषु । साम सान्त्वने, षो अन्तकमेणि । यनतिश्चरतिकमो तत्मरतिषेधः ॥ 


ओ निर० अ० ११। ख १६ । चर संशये । श्नेनाथवशब्द; संशयनिवार- ‡ 
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शार्थो ग्रद्यते | एं धात्वथेङ्गप्रमणेभ्यः कमेण वेदाः परिगण्यन्ते चेति 


वेदितव्यम्‌ । 
माषा 


( प्र° ) वेदों ® चार विभाग क्योंकि है ! | (उ० ) भिन्न भिन्न 
विद्या जनाने क ज्िये भथीत्‌ जो तीन प्रकार की गानविदा है, एक तो यह फि 
उदात्त श्नौर षद्जादि श्वरो का उच्चारण एेसी शीघ्रता से फरना जेसा कि छ- 
ग्वेद क स्रो का उच्चारण दुत अथात्‌ शीघ्रवृत्ति में होता है, दुसरी मध्यमवृत्ति 
जसे कि यजुर्वेद के खरो का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रो से दूने काल मेँ होता 
है, तीसरी विलम्बित वृत्ति ह जिसमें प्रथमवृत्ति से तिगुना काल लगता है जेषा 
छि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गान मे, फिर उन्ही तीनों पत्तियों के 
भिलाने से अथववेद का भी उच्चारण होता है, परन्तु इसका टुतवृत्ति मे उचा- 
रण अधिक होता है इसलिये वेदों के चार विभाग हुए हैँ । तथा कीं कदं एक 
मन्त्र का चार वेदौ मे पाठ करने का यष्टी प्रयोजन है कि वह पूर्वोक्त चारो 
प्रकार की गानविद्या मे गाया जवे, तथा प्रकरणमेद से कु कुं अरथमेद भी 
होता है इसलिये कितने ष्टी मन्त्रो का पाठ चारों वेदों मेँ फिया जातय टे । एेसे 
ही ( ऋग्भिस्स्तु ० ) ऋग्वेद मँ खव पदार्थो के गुणों का प्रकाश किया है जिससे 
उनमें प्रीति बदृकर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हसक, कर्योफि विना प्रत्यत्त 
ज्ञान के संस्कार अर प्रवृत्ति फा श्यारम्म नहीं हो सकता नौर आरम्भ के बिना 
यह मनुष्यजन्म व्यथे टी चला जाता हं । इसलिये ऋग्वेद की गणना प्रथम ही 
छी है । तथा यजुर्वेद मेँ क्रियाकाण्ड का विधान लिखा है खो ज्ञान के पश्चात्‌ 
ही कन्तौ की प्रवृत्ति यथावत्‌ हो सकती है । क्योकि जेसा ऋष्वेद मेँ गुणो का 
कथन किया है वैषा ही यलुर्ेद मे अनेक बिधाश्रों के ठीक ठीक विचार करने से 


संघार मे व्यवहारी पदार्थो से उपयोग सिद्ध करना होता है, जिन से लोगों को 


नि 


नाना प्रकार का सुख मिले । क्योकि जबतक कोहं क्रिया विधिपूवेक न फीजाय 
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तब्रतक उसा श्रच्छी प्रकार भद नहीं सुल सकेता । इसलिये जैसा कुच | 
< जानना वा कहना पैसा ही करना भी चाहिये, तभी ज्ञान का फल भोर ज्ञानी 
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की शोभा होती है । वथा यह मी जानना अवश्य है फि जगत्‌ का उपकार मुख्य 
करकेदोही प्रकारका होता है एक आत्मा ओर दूमरा शरीर का । श्रथौत्‌ 
[9 भ चद, भ | ‰,३ क भ ह 4 ४ 
विद्यादान से भरात्मा श्रोर भ्रष्ठ नियमों स उत्तम पदार्था की प्रापि करके शरीर 
का उपकार होता ह | इसलिये छर ने ऋग्वेदादि का उपदेश क्रिया हे कि जिन 
क ध प ट @ (^ के, ऋ क 
से मनुष्य लोग ज्ञान भोर क्रियाकाण्ड करो परणं रीति से जानलेवें । तथा सामवेद 
५ ५४ न्द्‌ (^~ च, र्व €^. भ € 9. __ ¢ 
स ज्ञान श्रार आनन्द की उन्नति श्मार अथववेद से स्वे सरशयोां की निवृत्ति 
होती है । इसलिये इनके चार विभागस्य दहै । (प्र० ) प्रथम ऋग्‌, दूसरा 
[९ धे, ने) ॥ अर क, क गिन २.१ 
यजुः, तीसरा साम श्रार चोथा अयवेवेद्‌ इस क्रमसे चाग्वेदक्योंगिनेदहँ१। 
( ० ) जवतक गुण र गुणी का ज्ञान मनुष्यों को नदीं होता त पय्येन्त 
उन मे प्रीति सेप्रषृत्ति नदीं सकनी श्रर इस के विना शुद्ध क्रियादि के 
मभाव सरे मनुर्ध्यो को घुख भी नहीं दो सकता था, इसलिये वेदो फे चार 
विभाग किये है कि जिससे प्रघृत्ति होमके । क्योकि जैगे दस गुणत्ान विद्या फो 
च भ भ भ (+, ् नद भ ^, ॐ भ भ 
जनाने से प्ले ऋग्वद क गणना याग्यद वसे ठत पदाथा के गुणन्ञान के 
छ्मनन्तर क्रियारूप उपकार करके सव जगन्‌ का अन्द प्रफाप्मे हित भी मिद्ध 
हो सके इख विदा के जनाने के लिये यनुद षी गिनती दृखरी वाद कीहे 
रेसे दी ज्ञान, कमं श्रर उपासनाण्ड की वर्ध वा फल एतना आर कहांतक 
होना चाये श्सका विधान सामवेद मे लिखा है उनजिये उस शे तीसरा गिना 
है ।एेनेदीतीनरेदोँमेजो जे पिया उन तर ॐ शेष भाग की पूर्ति, 
ति वान, वह विद्याम की रक्ता ओर संशयनिपरति के सिय अथवनेद कशे चौथा 
गिना ह । सो गुणक्ञान, धिन्यावितान उनकी उननि तथा रक्ताको पूर्वापर करम 
से जानना । अरथौत्‌ ज्ञानश्चर्ड ॐ सिय ऋर्बेर्‌, करियाकारड के लिये यजुर्वेद, 
हन फी उन्नति ॐ लिय साम्बेद्‌ -मर शण अन्य रनाम्रों रे प्रकाश करनेकेक्लिये 
अथववैवेद्‌ की, प्रथम, दृसरी, तीसरी ओर चोथी करे सेख्या वांधी है । कयो 
( ऋच स्तुतौ ) ( यन देवपूजासङ्गतिकरशदानेपु ) ( षोन्तक्रमौशि ) आर 
( साम खान्खप्रयोगे ) ( यवतिश्चरतिरमो ) सन अर्थो २ िद्यमान होने से चार 
वदो अथोत्‌ ऋग्‌, यजुः, साम शरोर अथवे की ये चार मन्ना रक्ववी है । तथा 
® च अ 9 क~ अ भमै, ९ ५ $ क कड 
; श्रथवकेद्‌ का प्रक्मश इश्रर न इसलिये शिया ह {£ जिसय तीनों वेदों कौ अनेक 
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णीते १ मी अ. 


विद्याश्रों के सव विन्नों का निवरण॒ श्रार उनकी गणना अच्छी प्रकार से हा- 
सके । ( प्र° ) वेदो की चार संहिता करने काक्या प्रयोजन हं ?।( उु० ) 
विद्या छे जनानेवाले मन्त्रो क प्रकर स्र जो पूवापर का ज्ञान ्ोना है उसे 
वेदों में कही हृदं सव विद्या सुगमता से जानली जाय, इत्यादि प्रयोजन संष्िता- 
ोंके करनेमेंहै। (प्र° ) यना भव श्राप यह्‌ तो कष्िये किवे्दोमेंजो 
अष्टक, अध्याय) मेडल, सूक्त, पटक, कांड, वग, दशति, त्रिक आर अयुवाक 
रक्चे है ये किसल्िये १) (उ० ) ऽनश् विधान इसलिये हे कि जि्षसे 
पठन पाठन अभर मन्त्रों करी गिनती विना करिनता से जानली जाय तथा खव 
विद्यां के प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रकरण निध्रमता के साथ विदित होकर सव विद्याव्य- 
वहारो मे गु ओर गुणौ के सानद्ारा मनन भोर पूत्रापर स्मरण हीने से अयु- 
वृत्तिपूैक श्नाकाता, योग्यता, भ्रासत्ति अर तात्पयं सवका विदित हो सके; इ्यादि 
प्रयोजन के लिये अष्टकादि कयि दह । 
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पास्यम्‌ 


( प्रन; ) प्रतयेकमन्त्रस्यो ऽरि छपिदवताचन्द्‌; स्वराः किमथा | 
न्ते ?१। ८ उत्तम्‌ ›) यतो वेदानामी्रोक्कचनर्तरं येन येनर्षिणा यस्य यस्य 
मन्त्रस्यार्थ यथावद्धिदि तस्तस्म।त्तस्य तस्योपरि तत्तरपेनोमोघ्नेखनं छतम- 
स्ति | इतः । यी्रध्यानालुग्रहाभ्यां महता प्रयत्नेन मन्त्राथेस्य प्रकाशित 
त्वात्‌» तररृतमहोपकारस्मरणाग तज्नामलेखनं प्रतिमस्तरस्योपरि कन्तु योग्य- 
मस्लयतः । त्र प्रमाणम्‌ । यो वाच श्रुतवान्‌ मवलयफलामप्ष्पामिलयफलाऽ- 

स्मा अपुष्या वाम्मवतीति वा, किश्चि्पप्पफलेति वा । रथं वाचः पूष्पफल- 
माह । याङदेवते पुष्पफले देवताभ्यास्मे वा । साचात्छृतधमाण ऋष्यो बमूबु- 
स्तेऽवरेभ्यो ऽसाचान्कृतधमेभ्य पदेन मन्त्रा्म्प्रादुस्पदे शाय ग्लायन्तोऽ- 
व्रे बिन्मग्रहणायेम ग्रन्थ समाम्नासिपूरवेदं च वेदाङ्गानि च । षिन्मं भेन्पर 
भासनमिति वैतावन्तः समानकमण्णो धातवो, धातुदेधातेरेतादन्त्यस्य स॒र्व 
स्य नामधेयान्येतावतापथानामिदमभमिधानं, नेषण्टुकमिदं दे बतानामग्राधान्ये- 
< नेदमिति, तद्यदन्यदैवते मुन््रे निपतति नेषण्टुकं तत्‌ ॥ निरु° अ 
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' ख० २०॥ (यो बां ) यो मनुष्योप्थिङ्गानेन विना श्रयशाध्ययनेक- 


राति तदफलं भवाति । ( प्रश्नः ) चाचा वाण्याः क फलं मवरीलयग्राह । 
( उत्तरम्‌ ) विद्गानं तथा तड्ानाट्सारेण कमानष्टानम्‌ । य एं ज्ञात्वा 
कुवेमित त ऋपयो भवन्ति । कीदृशास्ते साक्तान्कृतधमाणः ? ¦ यः सवा विद्या 
यथावाहदितास्त ऋपया बभूवुस्तवरग्या-सान्नारकरृदवर भ्या स्नुप्यञ्य उप- 
देन देदमन्ान्सग्ण्रदुः) मन्त्राथा्र प्रकाशितवन्लः | करम प्रयाजनाय!। 
उत्तरोत्तर वेदा रग्रचाराय । ये चारग्-भ्ययनायोपदशाय च म्लायन्ति तन्‌ 
वेदाथ्िज्ञापनायेमं नेयरटकं निरत्रास्यं ग्रथ त कपयः स्माम्नारि पुः, 
सग्यगभ्यासं कारितवन्तः | येन वेदं वदाडानि यथाभविज्ञानतया सवे म- 
ष्या जानीयुः । य समानाशः समानकमाणो धातवो भवन्ति तद्भ्प्रकाश 
यत्र क्रियत, अ्रस्याथरयतावन्ति नाम्घयाम्यतावतामशनामिदम्मिधानाभम्कं 
नाम, अयोटेकस्यारस्यानेकानि नाान्यन्केपामेकं नामेति त्देण्टकं 
व्याख्यानं विजयम्‌ । यत्राथानां हालानां एदाश्ानां प्राधाम्यन गत॒६ि; क्ष 
यते तत्र सवयं म.त्रमयी देवता विद्या । यच मन््राद्िन्नार्स्येव सतं 
प्रकाश्यते तदपि नधरट्कं व्यारयानमिति | छतो नवक स्टुष्या मन्त्र 
निमिति रिह्यम्‌ | प्व यन यनद यम्य यम्य मन््रस्याथेः प्रवाते 
स्ति तस्य तस्य परककमम्त्ररय सस्वन्धे नामाद्रखः कृतास्ति | तथा यस्य 
यस्य मन्त्रस्य यो योऽ्थोरिति सः सोशस्तस्य तस्य देवताशब्दे नाभिषए्ायाथ- 
विज्ञापना प्रकाश्यते । एतदयं देवताश्‌ब्दलेखनं कुतम्‌ । एवं च यस्य यस्य 
मन्त्रस्य गायत्यादि दन्दारिति तत्तदिङ्गाना छ्दाह्खनम्‌ । तथा यरय यस्य 
मन्त्रस्य येन यन खरेण वादत्रवाद्‌नपृच्कं गानं कतु योग्यमासत तत्तद 
पद्जादि खरोन्नेखनं ृतमस्तीति सवम ता्रकञेयम्‌ । 
भापाथं 
( प्र० ) प्रतिमन्व फे साय ऋषि, देवता, छन्द श्रोर ग्वर किरुलिये लि- 


= न € ~ ®, 9, म _ 
खते हं †। (उ०) इर जिस सम्यश्चादि रुष्टिमे वदां काप्रकाश कर चुका 
नभी से भ्राचीन ऋषि लोग वेदमन्त्र के र्थो का विचार करने लगे, फिर गनमें 
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| विलि 
¦ ते जिषजिम मन्त्र छ रथं मिष र ऋषिम प्रकातिन मिया उस उपक्ानाम उसी 
उम मन्त्र कं साथ स्मरण क लयं लिग्यागयादह। इना कारणम उनम ऋषि 
नाम भौ हुश्रा द्‌ आर जा रन्दानि इधर ॐ भ्यन श्रर भ्नुप्रह स वड षड 


७२. 


प्रयन के साव बेदमन्यो क भर्या क्रो यथावन्‌ जानकर सच मनुर्प्यो क लिये 
पण उग्कार स्यि है इमलिय भिद्रान लोग वेदमन्त्रा क खाथ उनका स्मरण 
रखते दँ । इतत भिवय मे यथतत प्रमाण सिव्वतेहं (यो वाचं) । जो 
मनुध्य श्रथ को समम विना अध्ययन वा श्रवण करपे दँ उनसर मव परिश्रम 
निप्फल होन। द । (प्र° ) वाणी ॐ एल क्याहे ?। (उ० ) अथे को दीक 
, ठीक जान र उसी > अरनुमार यव्ये मं प्रदत्त होना वाणी का फलदहे। 
भर जो लोग इन नियम पर गलो द्‌ वे तालात्‌ धषमरासा अयान्‌ ऋषि कद्‌ 
लति है । इतिय जिन्त स विदयाम्े, हे यथावन्‌ जानाथाबे ही ऋषि दए 
थे, भिदे अपने उपरेश स श्र च्रधान्‌ मअल वुद्धि मनर्म्यो को वेदमरन्नो के 
र्थोकाप्रद्रश करिया । (प्र०) चिम प्रयाजनके्तिये {| (उ०) 


भ भ 


वेदप्रचार की परंपरा खिर रहने के लिधं । तथाजो लोग बदशाखादि पदूने को 


कम खमधेदै वे मित सुगमता सर वेदाय जान लेव इसलिये निवण्टु ओर 
निरक् अदि प्रन्थमभी वना र्यि दै छि मिन के सहाय स सव्र मनुध्य वेद्‌ श्रौर 
वेदाज्ञों को जान पूवं पदृकर उन के सय श्र्थो श्र प्ररश करे । निषण्टु उख 
दो कदत & श जिसमे पुल्य अयं श्रौर तुल्य कमे वाले धातुर की व्यस्य], एक 
पदार्थं को अनेकां तथा अनेकरु र्थ का पक नाम से प्रकाश ओर मन्त्रों से 
भिन्न अर्था का सफेव दै । रोर मिरुक उसका नाम द छि जिस मे वेदमन्यो 
की व्याख्या है । भोर जिन २ मरन्त्रो मजिन र पदार्थो की प्रधानता सरे स्तुति 
धी है उने मन्त्रमय देवता जानने चाहिये, अथीत्‌ जिर मन्व काज जो 
अर्थं होता है वदी उश्का देवता कदाता हे । सो यह इषलिये है रि जित से 
मन्त्र षो देख के उन अभिप्रायाय का यथयेज्ञन हो जाय, इलयादि प्रयोजन 
ढे स्मि देवताश मन्त्रके साथमे लिखा जाना & । पेम दी जिघ्र मन्त्र 
काजोर२ छन्ददहैषखो भी उषं साथ इषलियिलिवदिया गया क उनपे 
मनुष्य को छन्दो काज्ञान मी यथावत्‌ दता र्दे । तथान कनसा दन्द 
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किञ्च रिषि स्वर में गाना चादिय इं बात को जननेके लिये उनके साथमे षद्‌ 


जारि स्वर लिखे जाते है, जेषे गायनी चन्दवाले सन्नो को षडूज सरमे गाना 
ब्य । पेत दी ओर मर मी मता रिद ि जिषे मनुष्य ल्लोग गान- 
विदाम भी प्रवीण हों ।-दसीलिथं पेद्‌र्मे प्रये मन्त्रो के साथ टन के षड्ज 
भादि स्वर क्िखे जते दं । 

भाष्वम्‌ 


( प्र° ) वेष्वग्निवाणििन्धाधिषरस यादिरञ्यनां कमेण पाठः कि. 
भये; कृतोस्ति ?। ( उ० ) पूर्वापरमियाविङापनायं विवासं यनुषङ्गिभति- 
विधानुषङ्धिबोधाथं चेति । तवया । अग्िशमधेनेखरमौतिङा वषग हणं 
भ्वति । यथाऽनेनेखरस्व ज्ञनन्यपकलादयो युश पिङ(तम्य( भवन्ति । 
पथेश्वररचितस्य भोतिकस्य(नेः शिखभिवाया भुख्यदेतुखासथमं गृह्यते । 
तयेश्वरस्य सवाधारफतानन्तधलवखादिथुशा वाधु रन्रेन प्रकाश्यन्ते । यथा 
ेन्पिचायां मौतिकणनेः सहायक(रिखान्पृत्तद्न्याधाररत्वा तद नुङ्गिखाच् 
नौतिकस्य बायोग्रहणं कृतमस्ति तवेव बाय्व(दीनानावारकलारयश्वरस्यापीति। 
धयेश्वरस्येन्द्रशब्देन परमैषवय्ववखादिणुण। मिदिता भवन्ति । तथा मौोतिकेन 
बायुनाप्युत्तमैशय्यग्रा्िमेनुष्येः क्रियते । रतदथभिन्धरब्दस्य ग्रहणं कृत- 
भसित । अखिशब्दन शिसपवियय। य(नचजनादि पिचग्यवहरे जलाभि- 
एथिवीध्रकाशादथो हेतवः प्रतिदेतवश्च सन्येपदथमरिनवायुप्रहणनन्तरमश्ि- 
शब्द्भरयोगो बेदषु कृतास्ति । एवं च सरस्वतीशब्देनेशरस्यानन्तविधवच- 
शब्दार्थसम्बन्धहपवेदोपदेएसादियुण। वेदेषु भर शिता मवन्ति वण्ब्यवहा- 
गाश्च । इत्यादिश्रयोजनायाग्निवास्विग्दाशिसरलस्यादि शब्दानां ग्रहणं कत- 
मस्ति । एषमेव सवेत्रैव वैदिकशम्दाथन्यवशरद्ानं समभतुष्येबोध्यमस्तीति 
विद्गाप्यते । 

माषाथं 


( प्र० ) वेदों मे भनेक वार अग्नि, वाथु, ईन्द्र, षर्खती अदि शब्दां 


क न 





का रयोग किख क्य किया दहै १ । ( उ० ) पृदापर बिधार्भां $ जनाने श्रि 
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लिये अथौत्‌ जि भिक्ष विधामेजो जो शुख्य ओर गौण दतु है उनके प्रकाश 
के लिये शेर ने भाम्नि आदि शब्दों का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्ध सेक्षिया है । 
क्योकि भगिनि शब्दसे श्थर ओर भोतिके आदि कितने दी भरथो का प्रहण॒ 
होता है, इ प्रयोजन सर छ उष अनन्त कषान अवौत्‌ उखकी व्यापकता आदि 
*¦ गुणो का बोध मनुष्यो श्रो यथावत्‌ हो खङे) धिर उषी भग्निशब्ड से प्रथिन्याषि 
मूतों के बीव मेँ जो भ्रत्यत्त अग्नि तत्त्व दं बह शित्पविया का मुख्य दतु हने 
के कारण उका प्रहुण॒ प्रथम दी श्या द । तया देर के सबको धारण करने 
हमीर उश्च अनन्तबल श्रादि गुणो का प्रकारा जनने के लिये वायुशब्द षा 
परदण॒ किय गय। दै, तथा रिल्यविया मे अग्वि का खहायश्ररी अर मूत्तेद्रन्य 
का धारण करनेवाला मुख्य वायु दी ह इतिय प्रथम द्ूक्तमे अग्नि का भोर 
दूखरे मे वायु का भ्रण कय। द । वथा इधर के अनन्त गुण विदित होने भोर 
भौतिक वायु से योगाभ्यास करफे विज्ञान तथा शिल्पकिया से उत्तम पेये की 
॥ करने के लिये इन्द्र शब्द का प्रण तीरे स्यान मँ किया हे, क्योकि 
अनि अर वायु री विद्या से मवुष्यों के अद्भुत अद्भूत कल्लाकौशल्लादि बनाने 
ङी युक्ति टक ठीक जान पड़ती द । तथा अश्विशव्य्‌ का प्रण तीषरे ्ूक्क अर 
चौथे स्थान म इधललिये शिया है कि उख से ईर की अनन्त क्रियाशक्ति विदित 
शो, क्योकि शिल्पनिधा मे विमान आदि यनि चज्ञने के तिये जज्ञ अग्नि प्रथिवी 
त्रौर प्रकाश आदि पदार्थं ह्य अुख्य द्योत र, अवात्‌ जितने कललायन्तर विमान 
नैदा भौर रथ आदि यानदहोवेरह वे खव पूर्वर प्रकार सर प्रथिव्याहि पदार्थो | 
+ { खे ष्टी बनते ई, इसलिये अशिविशब्द्‌ का पाठ तीषरे सूक्त भर चोथे स्थान मे 
किया है । तथा खरखती नाम परमेश्वर की अनन्त वाणी का है कि जिषे 
उषी भनम्तविश्या जानी जाती है, तथा जि 5९ॐ उने खव मनुष्यो के हिव 
ॐ क्षिय अपनी अनन्तवियायुक्त वेदों का उपदेश भी शिया है, इख्रलिये तीखरे 
सुक्क भौर पांचवें स्थान मे खरश्लती शब्द्‌ का पाठ वेदो मेँ किया हं । इ भ्रकार 


खवेत्र जान केना । 
माष्यम्‌ 


( भ० ) देदानामारम्मेऽग्निवाय्बादिशब्दभयोगैः प्रसिद्धिजोयते वेदेषु (६ 
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भोतिकपदार्थानामेव तत्तच्छग्दे गहणं भवति । यत रम्मे खल्वीश्वरशब्द्‌- 
प्रयोगो नैव कृतोस्ति १ । ८ उ० › व्याख्यानतो भिशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्दे. 
हादलक्तणपिति महमाष्यकारेण पतन्जसिमहपुनिना ( लण्‌ ) इति षव्र 
व्याख्यानोङ्ृन्ययेन सपसम्देदनिद्रतिमेव रीति । इतः । वेद्मेदाङ्खोपाङ्ना- 
हमणप्रन्ेवग्निरानदेनेशरमोतिक(थषोगप्राल्य(नस्य विचयमानखात्‌ । तथेशच- 
रशब्दध्रयोगेणपि व्याख्यानेन विना सरथा सम्देदनिदरतिनं मवि । इ्ख- 
रशब्देन परमातमा गुद्वते तथा समथ्येवतो राज्ञः कष्पविन्मतुष्यक्यापीश्चर 
शति नामास्ति । तथोभेव्यात्कस्य प्रदणं कत्तव्यरभितिं शङ्यां व्याख्यानत 
एव सन्देदनिदतिभेवखत्रेधरनाम्ना परभातनो प्रइणनत्र राजादिमर्‌ष्य- 
स्येति । एरमत्रप्यागिनान्नोमयःयेग्रदणे न कथिरपो भर्वति । अन्यया 
कोटिशः श्टोकैस्सहस्रन्येरपि बिया बरूिरसन्तातम्भवास्ति । अतः 
कारणादग्न्यादिशन्दव्यावहारिकपारमार्पक गोर्धययो्रहणं खन्पात्तौः ख- 
सथग्रन्येश्च मवतीति मसेधरेणाग्यदिरान्दपरयो षाः कृ१४ । यतोज्ल्पकान्लन 
पठडनषाटनव्यवहारेणादल्पपरिभ्रमेणेव मनुष्याणा सवौ त्रिया मिदिता मवे- 
युरिति । परमकारुणिकः परमेश्वरः सुगम गरस 1तयोदेगतुप.दे्बानिति 
विज्ञेयम्‌ । तथा च येऽगन्यादयः शरदथोः सेपरे प्रसिद्धाः सन्यतः स- 
रीखरप्रकाशः क्रियते । कुतः । श्थरोक्तीति सथ दन्ता ज्ञापयन्तीति 
बोध्यम्‌ । एवं चतुर्गेदस्यवियानां मध्यात्काधिदिव। अत्र भूमिकां सं 
पतो लिखिता इतोऽग्रे मन्त्रमष्यं विषस्यते । तत्र यरिमित्‌ यस्ििन्‌ मन्न 
याया वि्योपदिशशभ्स्तिसासा तस्प तस्य मन्रप्य व्यल्प्रनावक्तरे यथा- 
बत्‌ प्रकाशयिष्यते । 


९ 
भ्रावाय 


(प्र° ) बेदके भारम्भ मे अगनिवायु भादि शबरो # प्रयोग से यह षिद्ध 
होवा है छि जगत्‌ मे जिन पार्थो का नाम श्रगि भादि प्रसिद्ध दै उन्दी काप्रदण 
करना चाष्टिये भौर श्यीलतिये लोगों ने खन शब्दो से संधारके भगिभ।दि 

ध ¦ पदार्थो को मान भी लिया ह, नटी तो उचेव.थासशिजो जो शग जं जकषं | 
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हाना चाय था बां षां उसी छा प्रण करते फ जिससे फभी फिसी को भ्रम 
न हता, भथवा आरम्भ में उन शर्व्दों षी जगह इश्वर परमश्रादि शब्दों दह्यीका 
रहण करनाथा¶१।(उ०) यूतो एेसा करन सेभी भमो सक्ता हे, परन्तु 
जब [फ व्यास्याना के द्वारा मन्त्रके षद्‌ पद षमा अथं ल दियागया है तन 
उनके देखने स सब सदह राप सर आ्राप ही निवत्त हो जाते ह, क्योकि शेक्ता 
आदि चङ्क वेदमन्त्रंके प्दष्दका अर्थं एसी सति से खोलते ह छ जिषषे 
वेदिक शब्दार्थो क्षिसी प्रकार का सदह शेष नष्टं रह सकता, भोर जो कवा- 
चित्‌ श्र शब्दय प्रयागकरते तो भी विना व्याख्यान के संदेह की निवृत्ति 
नदीं हो सक्ती, क्योकि ईंश्रर नाम उत्तम सामथ्यं बाले राजादि मनुर््यो का 
भीदहोस्क्तादहे, श्रौर किसी कसी की इरसंज्ञादही होती हे । तथा जो खव 
रिकाने एकाथवाची शब्दोंकाद्ी पयोग करतेतो भी श्ननेक कोटि श्लोक ्रोर 

हुजारहं प्रन्थ वेदक बन जाने का सेभव था, परन्तु विधाक्षा पारावार किर 
"¦ भा नं आता, नार न उनका मनुष्य लोग कभी पदृपदूा सकते, इस प्रयांजन 

अर्थात्‌ सगमता के लिये इश्वर ने अगन्यादि श्दों का प्रयोग करके व्यवहार 


क 


। ५ © भ ~ ७ ® ~ वः ष्ये 
मार परमाथ इन दानां वाते सिद्ध करनवाली विद्याश्मों का प्रकाश शिया के 
जिससे मनुष्य लोग थोड़ही कलमे मूल त्रिद्याभ्भोंको जान लें । इसी सख्य 
हेतु से सब के रुखाथ परमकरुणामय परमेश्वर ने अग्न्यादि सुगम शब्दों क 
दवारा वेदो का उपदेश श्रिया है | दसाह्य अ्गन्यादि शब्दों के अथजो संसार 
मे प्रशिद्ध ह उनसे भी रका ग्रहण होताषै, क्योकि ये सव दृष्टान्त परमे- 

+ { श्वरही के जानने च्मौर जनानेके लियेर्ह | इस प्रकार चारोंवेदोंमेजो जो 
4, [५ 9 क € ॐ € 0 08 9१ [॥4 9 च भ 
विद्याद सन्मे से धोद कोहं ब्ातो दख वेदमाष्य को भूमिका में स्हतेपसं 
लिख दी टै, रेष सब इसके आगे जव मन्त्रभाप्य में जिस जिस मन्त्र भें जिस 
निस विदयाकाउपदेशदैसो सो उसी उसी मन्त्र के व्याख्यान में यथावत्‌ भ्रका- 
शित कर देंगे । 
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भाष्यम्‌ 
श्रथ निरक्तकारः स॑त्तेपतो वेदिक शष्दानां विर्‌परि.यमानाद 
५ ताक्िषिधा शचः परोचृढरताः प्रत्यक्षता, श्राध्यारिमियश्न । तत्र \ 
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परोचकृताः सवामिनामविमक्किमियुल्यन्ते प्रथमपुरुष्वाख्यातस्थ । अथ 
प्रत्यक्तदरेता मध्यमपुरुषयोगास्त्वमिति चतेन सवेनाम्ना । श्रथापि प्रत्यचङृताः 
स्तोतारो मवन्ति पराचरेतानि स्तोतव्यानि । अथाध्यार्मिक्य उत्तमपुरुषयो- 
गा श्रहमिति चतेन सवनाम्ना ॥ निरु० अ० ७ । खं० १।२॥ श्रयं 
नियमः वेदेषु सवत्र सङ्गच्छते । तयथा ! स्वं मन््रस्सिविधानामथानां वाचका 
मवन्ति । केचित्परोच्ताणां, केचिप्रत्यक्ञाशां, केचिदध्यातमं वङमर्हाः । तत्रा 
येषु प्रथमपुरुषस्य प्रयोगा मवन्ति,. श्रपरेषु मध्यमस्य, वतीयेपृत्तमपुरुषस्य 
च । तत्र मध्यमपुरुषप्रयोगाथो प्रौ मदो स्तः । यत्राथाः प्रयक्ताः सन्ति तत्र 
मध्यमपरुषयोगा भवन्ति । यत्र च स्तोतव्या अथाः परोक्ता; स्तोतारशच 
खलु प्रत्यक्लास्तत्रापि मध्यमपुस्पप्रयोगो मवतीति | अरस्यायममिप्रायः । 
घ्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुस्पा; क्रमेण भवन्ति । तत्र जडपदार्थेषु 
प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च । रयं लौकिक्वेदिकशब्दयोः सार्य- 
त्रिको नियमः । परन्तु वेदिकव्यवहारे जडेपि प्रत्यक्ते मध्यमपुरुषप्रयोगा 
सन्ति । तत्रेदं बोध्यं जडानां पदाथानाघ्रपकारा् प्रत्यक्षकरणमात्रमेव प्रयो- 
जनामिति। इमं नियममबुदा वेद माष्यकारः सायणाचाय्योदिमिस्तदसुसारतया 
स्वदशमाषयाऽनुचादकारयुरोपार्यदेशनिवास्यादिमिर्मनुष्यरवेद ए जटपदार्था- 
नां पूजास्तीति बेदार्थोऽन्यथव वितः 


| 


भाचाथ 
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भव इसके रागे वेदस्य प्रयोगो के विशेष नियम संत्तेप घ्रे कहते है। जो 
जो नियम निषश्क्तकारादिने षह ह वे बरावर वेदों फ खव प्रयोगो में लगते है । 
( ताक्िविधा ऋचः), वेदो के सब मन्त्र तीन प्रकारके भर्थोकोकषते ह | कों 
परोक्त अथात्‌ अदृश्य अर्थो को, कोई प्रयन्त अर्थात्‌ रश्य भरथो को भौर कोई 
र अथात्‌ ज्ञानगोचर ्ात्मा श्रौर परमाःमा को । उनमें से परोक्त र्थ फे कहने 
वाले मन्त्रों मे प्रथम-पुरष अथात्‌ अपने श्रोर दु सरे के कहने वाले जो सो भौर वष 
भादि शब्द्‌ है, तथा उनकी क्रियाश्नों के भस्ति, भवति, करोति, पचत्तीदयादि प्रयोग 
है । प्व भ्रयक्त भथे के कहने वालों में मध्यमपुरुष भथौत्‌ तू तुम शादि शब्द्‌ श्रौर 
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डनकी क्रिया के असि, भवि, करोषि, पचसीलयादि प्रयोग है । तथा अध्यात्म 
भथ के कने वाले मन्त्रों मे उत्तमपुरुष भरात्‌ ओ शम भादि शब्द्‌ शौर उनकी 
अस्मि, भवामि, करोमि, पचामीत्यादि क्रिया भाती हैँ । तथा जहां स्तुधि करने 
कै योग्य परोक्त भोर स्तुति करने वाले प्रत्यक्त दहो वहां भी मध्यम पुरुष का 
प्रये होता है । यहां यह अभिप्राय समना चाये कि व्याकरण की रीति 
से प्रथम, मध्यम श्र उत्तम अपनी अपनी जगह होते ह । अथात्‌ जड़ पदार्थो 
मे प्रथम, चेतन मे मध्यम वा उत्तम होते टै । सो यह तो लोर भोर वेद्‌ के शब्दों मे 
साधारण नियम है । परन्तु वेद के प्रयोगो मे इतनी विश्षेषता होती है कि जड़ ` 
पदां मी प्रयक्त ष्टो तो वहां निश्ककार फे उक्त भियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग 
होता है भौर इससे यह भी जानना अवश्य है कि इधर ने संसारी जड़ पदार्थो को 
प्रयत रा फेवल उनसे अनेक उपकार जेना जनाया है, दुसरा प्रयोजन नहीं हे । 
परन्तु इख नियम को नदीं जानकर सायणाचायं भादि वेदों क भाष्यकारो तथा 

` { इन्हीॐे बनाये हुए भार्यो क अवलम्ब से यूरोपदेशवासी विद्वानों ने भी जो 
वेदो के अर्थो छो अन्यथा कर दिया दै सरो यह उनकी भूल है अर इससे वे 
एेखा लिखते हैँ ® वेदो मे जढ़्‌ पदार्थो की पूजा पाड जाती हे जिसका कि कही 

चिह्न भी नदी & । 


माष्यम्‌ 


अथ वेदार्थोपयोगितया संक्तेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । तै स्वरा 
द्विधा, उदात्तपदजादिभेदात्सप्तन सप्र सन्ति । तत्रोदात्तादीनां लक्षणानि 


गात्राणां निग्रहः, दारुण्य स्वरस्य दारुणता सूकता, अणुता कण्ठस्य, कणएट- 
स्य संट्रतता, उच्चैःकराणि * शब्दस्य । अन्ववसर्गो मादेवधुरुता खस्येति | 
नीचैः † कराणि शब्दस्य । अन्ववसर्गो गात्राण! शिथिलता, मादेवं स्वरस्य 
मृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता कण्ठस्येति नीचेःकराणि । 


= न कन ज न म ~क 


| व्याकर णमहामाष्यकारपतञ्जलिप्रद धतानि लिख्यन्ते । स्वयं राजन्त इति 
| स्वराः । आयामो दारुण्यमणुता स्वस्येत्युखेः कराणि शब्दस्य । श्रायामो 
98 


# उदासविधायकानीति याक्त्‌ । † श्चनुदात्तदिधायकानीति यावत्‌ ॥ 2 
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शब्दस्य । त्रस्व्व्यणाधीमह, व्रिप्रकारेराञ्मिरधीमरे, केथिददात्तगुशेः, केथि- 
दनुदात्तगुणेः, केथिदमयगुणेः । तवथा । शुक्रगुणः शक्रः, कृष्णगुण 
कृष्णः, य इदानीष्ुमयगुणः स ततीयामास्यां लभते, कल्माष इति वासारङ्ग 
ति वा । एवमिहापि उदात्त उदात्तगुणः, ग्रनुदात्तोऽनुदात्तगुणः, य इदानी- 
एमयगुणः स ततीयामाख्यां लमते स्वरिति इति । ते एते तन्त्र तरनिर्देशे # 
सप्र स्वरा मवन्ति । उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदाचतरः, स्वरितः, 
स्वरिते यः उदाच्ः सोऽन्येन घशेषः) एकशतिः सप्तमः । ० १। पा० २। 
उचरुदात्त दृत्याद्यपरि ॥ तथा पटजद्रयः सप्त । पटजच्छपभगन्धारमध्यम- 
पचमधवतनपाद्राः ॥ १ ॥ पिगलसूप्रे अ ३ । षू. ६४ ॥ एषां 
लकणव्यवम्था गान्धयवेदम्रसिद्धा ्रा्या । श्रम तु गरन्थभूयस्त्वभिया लेखितु- 
मराक्या | 


पि 
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माषाथं 


श्रव वेदाथ के उपयोगहेतु स कु्ठ॒श्वरों की व्यवस्था कहते है, जो कि 
उदात्त चौर षड्ज आदि भेद से चौदह (१४) प्रकार के है, अर्थात्‌ सात उदात्ता- 
दि ओर सात षडजादि । उनमें से उदात्तादिकों के लक्तणए जो कि महाभाष्यकार 
पतञ्जलि महामुनिजी ने दिखलाए हैँ उनको कहते है । (खयं राजन्त ० ) श्राप 
ही अथात्‌ जो कि विना सहाय दृसरे के प्रकाशमान है वे खर कहाते है। 
(श्रायामः०) अर्घो का रोकना, ( दारुण्य ० ) वाणी को रूखा करना च्रथोत्‌ ऊचे 
स्वर से बोलना ओर ( अगुता० ) कण्ठको भी कुचं रोक देना, ये सव यतन 
शब्द के उदात्त षिधान करनेवाले होते है श्रयोत्‌ उदात्त खर इन्दी नियमों 
के अनुकूल बोला जाता हे । तथा ९ अन्वव ) गात्रं का ढीलापन, ( मार्दव० ) 

के 9 भ्र, भ क छ 

स्वर की कोमलता, ( उरुता० ) कण्ठ को फला देना, ये सव यत्न शब्द क श्र- 
रा भ _ ० स + ५, ^ ५ = 
नुदत्त करनेवाले हं । ( वेस्वर््यणा० }, हम सब लोग तीन प्रकार के सवते से 
घो अ म १ [1 = ॥ [+ । € 
।लते है, अयात्‌ करी उदात्त, कष्टं अनुदात्त भौर कदी उदात्तानुद्त्ति अथौन्‌ 
: <सति गुएवाले स्वरों से यथायोग्य नियमानुसार अक्षरों का उच्चारण करते ईह । 
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जेषे श्वेत अर फाला रङ्ग अलग अलग ई, परन्तु इन दोनों को मिलाकर जो 
रङ्ग उत्पन्न हो उसका नाम तीसरा टता है भथौत्‌ खाली वा भरासमानी, इसी 
प्रकार यां भी उदात्त शरोर ्रनुदत्ति गुण भ्रलग श्रलग दै, परन्तु इन दोनों 
फे भिलानेसे जो उत्पन्नो उसको स्वरित कहते ई । विशष अर्थं के दिखने 

° ¦ बाले ( तरप्‌ ) प्रत्यय के संयोग से वे उदात्त भादि सात स्र होते है, अर्थात्‌ 
उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, श्वरितोादात्त भोर एकश्रुति । 
उक रीति से इन सातो स्वरो फो ठीक ठीक सममः लेना चाहिये । भव षदजादि 
स्वरो को लिखते है जो कि गानविद्या के मेद्‌ ह । (स्वराः षडजऋषभ ० ) भयान्‌ 
षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धेवत श्मौर निषाद । इनके लक्तण 
व्यवस्थासष्ित जो फ गन्धववेद अर्थात्‌ गानविद्या के प्रन्थों म प्रसिद्ध हं उनको 
देख लेना चाहिये । यहां म्रन्थ बदृजाने के कारण न लिखते । 


भ्यम्‌ 


अथात्र चतु वेदेषु व्याकरशम्य ये सामान्यतो नियमाः सन्तित श्दानीं 
प्रदश्यन्ते । तयथा । दरद्धिरादेच ॥ १॥ अ १।१। १ उमय संत 
न्यपि छन्दांसि दृश्यन्त, तथा, ससुषटूमा स॒ ऋक्रता गणेन) पदत्यालछुखं 
भत्वाजश्खं न भवति, इति भाष्यवचनम्‌ । अनेनकस्मिन्‌ शब्दे भपदरसङ्ञा- 
काय्येदय वेदष्येव भवति, नन्यत्र ॥ स्थानिददादेशोऽनल्विधा ॥ २ ॥ अ० 
१। १।५६॥ प्रातिपदिकनिर्देशाश्वाथतन्त्रा भवन्ति, न काश्चिसाधान्येन 
विमक्गिमाभ्रयन्ति, यां थां विभक्गिमाधयितु बुद्धिरुपजायते सा सा आश्रयि- 
तव्या) इति भाप्यम्‌ । अनेनाप्राधान्यं मवति न विभक्करिति बोध्यम्‌ ॥ न 
वेति विभापा ॥ २॥ अ० १।१।४४॥ शअथेगन्यथः शब्दप्रयोगः; 
इति माष्यसरत्रम्‌ । लोकिक्यैदिकषु शब्देषु सावेत्रिकः समानोऽयं नियमः ॥ 
ञ्मभवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ॥ ४॥ अ० १।२।४५॥ बहवो 
हि शब्दा एकाथी भवन्ति । तयथा । इन्द्रः; शक्रः, पुरुहूतः, पुरन्दरः; 
कन्दुः, कोष्ठः, इल इति । एकश शब्दो बहेः । त्था । श्रता; 
पादाः, माषाः) सोवैत्रिकोयमपि नियमः । यथार्न्यादयः शब्दा बेदेपु बह- 
५ व द ध ~ नङ्क 
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७०० शतानब्दोसस्करणम्‌ र 
थवाचकास्व एवं बहव एकाथाथ ॥ ते प्राग्धाते,; ॥ ४५ ॥ अ १।४। 

८० ॥ छन्द्सि परन्यवहितवचनं च । अ्रायातयु. . कृतम्‌ । उपत्रयोभिराग- 

तम्‌ । अनेन वार्िकेन गल्युपसगेसंज्ञकाः शब्द्‌ : कियायाः परे पू द्र 
व्यवहिताश्च भवन्ति । 
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माषा्थं 


भव चारों बेदमें व्याशष्ण्णकेओो जो सामान्य नियम ह उन को यहां 
लिखते है । ( उभ० ) वेशं में एक शब्दके बीच में (भ) तथा ( पद ) ये दोनों 
संज्ञा होती ह । जसे ( छकता ) इस शब्द्‌ मे पदसंज्ञा दाने से चकार फे 
स्थानम ककार ह्राद ्ोरम संज्ञाके होनेसे ककार के स्थान में गकार नही 
हृ भा । ( प्रातिपदिक ० ) वेदादि शस मेंजो जो शब्द्‌ पदे जाते हँ उन खब 
फ बीच में यह्‌ नियम दे कि जिस विभक्ति क साथ बे शब्द पद्‌ हों उसी बि- 
भक्ति से अर्थं कर लेना यष्ट बात नहीं है, न्तु जिख विभक्ति से शक्न मूल 
युक्ति र प्रमाण के श्रनुकूल अथं बनता हो उख विभक्ति का ्चाश्रय करके 
अथे करना चाहिये, क्योकि ( अथंग० ) वेदादि शालो मे शब्दां के भ्योग 
इसक्षिये होते दै कि उनके अर्थों को गक टीक जानके उनसे लाम उटार्वे, जब 
उनसे भी भनथे प्रसिद्ध दो तो बे शास्र किसलये माने जावे, इसलिये यद्‌ नि- 
यम लोकवेद्‌ मेँ खवेत्र घटता है । ( ब्वो ह° ) तीश्चरा नियम य& & कि 
वेद्‌ तथा. लोक में बहुत शब्द्‌ एक अथं के वाची होते ओर एक शब्द मी बहुत 
अर्थो का वाची होता हे । जेसे भनि, चायु, इन्द्र भादि बहुत शब्द्‌ पक परमे- 
श्वर भर्थके वाची श्रोर इसी प्रकार वे दी शब्द्‌ संसारी पदार्थो के नाम होने से 
भनेका्थं है, अथीत्‌ इस प्रकार के एफ एक शब्द्‌ कदं कईं र्थो $ वाची ह । 
( छन्दा ° ) व्याकरण में जो जो गति भौर उपसरगंसंक्ञक शब्द हवे वेव्‌ में 
क्रिया ॐे भगे पि दुर श्रथोत्‌ व्यवधान में मी होते है । जेखे ( उपप्रयोभिरा- 
गतं ) यहां भागं क्षिया के साथ उप लगता तथा ( भायातमुप० ) यहां उप 
भायात क्रिया क पूवं लगता है, श्यादि । इसमें विशेष यह है कि लोक 

२ मे पूर्वोक्त शब्द्‌ श्रिया फे पूवे ्ी सवत्र लगाये जाते है । | 
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चतुथ्येथे बहुलं छन्दसि ॥ ६ ॥ अ० २।२। ६२॥ षष्ठथये चतुर्थी | 
वङ्कव्या । या खर्वेण पिबति तस्यं सर्वो जायते तिस्रो रात्रीरिति । तस्या 
इति प्राप्ते । एवमन्यत्रापि । अनेन चतुथ्येथे षष्ठौ षष्ठे चतुथी दवे एव । 
मवतः । महामाप्यकारेण छन्दोचन्मतवा ब्राह्मणानाशद्‌ाहरणानि प्रयुक्ानि । | 
1 अन्यथा ब्राक्मणएग्रन्थस्य प्रकृतलवाच्छन्दोग्रदणएमनथकं स्थात्‌ । बहुलं चन्दसि 
॥ ७ ॥ अ०२।४।३६। अनेन अद्धातोः स्थने षस्लु भदेशो 
बहुलं मवति । धस्ताश्रनम्‌ । सग्धि मे । अत्तामच्य मध्यतो मेद उद्धतम्‌ । 
इत्याद्यदाहरणं ज्ञेयम्‌ ॥ बहुल छन्दसि ॥ ८ ॥ अ० २।५४। ७३। | 
| वेद विषये शपो बहुलं लुग्भवति । त्रं हनति । अदिः शयते । अन्येभ्यश्च 
| मवति । व्राध्वं नो देवा; । बहुलं बन्दि ॥ & ॥ ० २। ४।७६ । ` 
। वेदेषु शपः स्याने श्ुबहुलं मवति । दाति प्रियाणि धाति प्रियाणि । अन्ये- 
। भ्यश्च भवति । पूण विवष्टि । जनिमा विव्गि । इत्यादीन्युदाहरणानि स- 
। न्तीति बोध्यम्‌ । 
| 


भाषां 
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| ( या ख्ैण० ) श्यादि पाठ से यदी प्रयोजन हं कि वेदों मे षष्ठीविभक्ति : 
कै स्थान में चतुर्थी हयो जाती है, लोकिक प्रन्थों में नदीं । इसमें ब्राह्मणों के, 
। उदाहरण इसलिये दिये है रि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों ॐ तुल्य माचके 
भर्थत्‌ इन में जो व्याकरण $ काय्ये होते हवे ब्राहम्णोमेंभीष्ो जाते 
भोर जो पेखा न मने तो ( द्वितीया ब्राह्मणे ) इख सूत्र में से ब्राह्मण शब्द्‌ की 


| 
| 
| 
अनुवृत्ति ही जाती शिर ( चतुभ्यथं ° ) इस सूत्र मे ( छन्दः ) शब्द्‌ का भरहण॒ 
| 





व्यथं हो जाय । ( बहूलं० ) इख सूत्र से (भद्‌ ) धातु फे स्थान मेघस्लु 
अदेश बहुल् अयोत्‌ बहूधा होता है । ( बहुलं ० ) केदो मे शप्‌ प्रयय का लुक्‌ 
बहल करके होता है भोर कीं नीं भी होता जेसे ( वृत्रं हनति ) यहां शप्‌ 
कालु प्राप्तथासोभीन हा तथा ( ्राष्वं० ) यहां त्रङ्‌ धातु से प्राप्न 

या परन्तु हो गया । सहाभाष्यकार के नियम से शप्‌ ® लुक्‌ छरने मे श्यनादि 
६ का लष्‌ होता है, क्यो शप्‌ ॐ खान मे श्यनादि का देश किया जाता टै ¦ & 


> पीपी गी क कक कि मिति ति नद्य [0 


| 
। 
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¦ शप्‌ सामान्य होने से सब धुरो से होता हं, जवशप्‌कालक्‌ हो गया तो 
 श्यनादि प्राप्त दही नींहोते | पएसेद्ी श्लु ॐ विषय में भी समम लेना । (ष- 
` इलं ) वेदों मे शप्‌ प्रयय फ स्थान में श्लु ्रादेश बहुल करकं होता अथात्‌ 
उक्तस भी नदीं होता भौर ्रनुक्तसे भी दहो जाता है । जेसे ( दाति० ) यहां 
शप्‌ के स्थानमेंश्लु प्राप्त था परन्तु न हृ्मा रोर ( विवष्टि) यहां प्राप्न नीं 
फिर ्ो गया । 


माष्यम्‌ 


सिब्‌ बहलं लेटि ॥ १० ॥ अ० ३। १। ३४ । सिब्बहुलं चन्द 
शिदरकृव्यः । सिता धमे साविषत्‌ । प्र ण श्रायंषि तारिषत्‌ । भयं लेटि 
विशिष्टो नियमः ॥ छन्दसि शायजपि ॥ ११॥ अ ३।१।८४॥ 
शायच्न्दसि सर्वत्रेति वङ्कव्यम्‌ । क । सव्र, हौ चाह च । फ प्रथोजनम्‌। 
महीः शअरस्कमायत्‌ । यो अस्कभायत्‌ । उद्वभायत्‌ । उन्मथायतेत्येवम्थ॑मू । 
श्रयं लोटि मध्यमपुरूषस्यकवचमे परर्मपदे विशिष्ट नियमः ॥ व्यत्ययो 
बहुलम्‌ ॥ १२ ॥ अ० २। १। ८५ । सुधिडपग्रहलिङ्गनराणां कालदल- 
: चृष्वरकत्तेयडां च । व्यत्ययमिच्छति शाख़देषां सोपि च सिध्यति बादुल- 
¦ केन ॥ १ ॥ व्यत्ययो मधति स्यादीनामिति । अनेन विकरणबव्यत्ययः । 
सुपां व्यत्ययः । तिडां व्यत्ययः । वणेव्यस्ययः । लिङ्गव्यत्ययः । पृरुषव्य- 
त्ययः । कालन्यस्ययः । श्रात्मनेपदन्यत्ययः । परस्मपद व्यत्ययः । खरव्य- 
त्ययः । कत्तेव्यत्ययः । यङ्व्यत्ययश्च । एषां क्रभेणादाहर्णानि । युक्ता मा- 
= तासीडुरि दचिणायाः । दक्तिणायामिति प्रापने । चषालं ये अशवयूपाय तक्तति। 
तच्तन्तीति प्राप्रे । प्रिुमोजः शुभितस्रवीरम्‌ । शुधितमिति प्राप्रे । मधोस्त- 
पा इवासते । मधुन इति प्रापे । अधा स वीरेदंशभिर्वियूया; । वियूयादिति 
प्राप्ने । धोऽग्रीनाधास्यमानेन श्वः सोमेन यद्यमाणेन । आधाता यष्टेति 
प्रापे । क्षचारिणमिच्छते । इच्छतीति प्राप्ते । प्रतीपमन्य उर्भियुध्यति । यु- 
ध्यत इति । आधाता यषटेति लुटप्रथमपुरुषस्येकवचने प्रयोगी, व्यत्ययो 
"0 । स्यादीनामित्यस्योदाहरणं, तासि प्रक्े स्यो बिहितः ॥ बहुलं | 
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छन्दसि ॥ १३ ॥ अ० ३।२। ८८ | श्रनेन कैष््रत्ययो वेदेषु बहलं षि- 
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धीयते । माव्ृहा । मात्रघातः । इत्यादीनि ॥ छन्दसि लिट्‌ ॥ १४ ॥ अर 

२।२। १०४ । वेदेषु समान्यभूते लिड्‌ विधीयते ¦ अह श्रावापृथिवी 

श्राततान ॥ लिटः; कानज्वा ॥ १५ ॥ अ०३।२। १०६॥ वेदधिषये 

लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवदि । अभि चिक्यानः । अहं श्यग्रमयतो 
¢ = (= ^ (५ € ^ (^ > 

ददशे । प्रकृतेपि लिटि पुनग्रहणात्पगेकताथस्यापि ग्रहणं भवति । कुसु ॥ 


क 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


१६ ॥ अ०३।२।१०७०॥ वेदे लिटः स्थाने कपुरादेशो वा भवति । ¦ 
पपिवान्‌ । जग्मिवान्‌ । न ब भवति । ग्रह घ्रस्यञ्चभयतो ददश ॥ क्याच्छन्द्‌- 


सि ॥ १७ ॥ ३। २। १७० । क्यप्रत्यपान्ताद्रातेश्छन्दसि प्रिपये तच्ी- 
लादिषु कनतेषु उकारप्रनमयो मवनि । मित्रयु; । यंखेदयुः । सुम्नयुः । निर. 
नुषन्धकग्रहण सालुवन्धकस्यापि प्रशं नवनीत्यनया परिनापया क्यचद्धय- 
डक्यपां सामान्येन प्रशं भवति । 


भाषा 


भ @9 न 


( सिन्वहुलं० ) लेट्‌ लकार में जो सिप प्रयय होता ह बह वेदों मे बहुल 
करके शित्संज्ञक होता है क जिससे वृद्धि श्रारि काय ह्योेस$ । जसे ( सावि- 
@ भ भ ब्रा [९ ट न्त ४९ ७4» ऋ ५ [9९ विशे 
षत्‌ ) यहासिप्‌कोणित्‌ मानकं बरार हुई ६, यह लेद्‌ मे बेद्विषरयक्‌ विशेष 
नियम हे । ( शायच्छन्दासे० ) वेद म (हि) प्रयय के परे आ प्रयय के स्थान 
मे जो शायच्‌ श्रादेशः विधान किया है वह (हि) से अन्यत्र भी होता है। 
( व्यलययो० ) वेदों में जो व्ययय अथात्‌ विपरीतभाव वहुधा होता हे बह 
भाष्यकार पतञ्जल्िजी ने नव प्रकार सेमानाहे।वेसुप्‌ आदि येह सुप्‌ , तिङ्‌, 
वणे, ( लिङ्ग ) पुर्लिग, खीलिङ्ग श्रर नपुंसकलिङ्ग, ( पुरुप ) प्रथम, मध्यम 
ओर उत्तम, ( काल ) भूत, भविष्यत्‌ आर वत्तमान, आत्मनेपदं रौर परस्मेपव) 
भ [र $ भ ५ ७, 9 | ०8 भ ५ 
( वणे ) वेदों मेँ अचों के स्थानमें हल्‌ ओर दलों के स्थान मेँ अच्‌ के अदेश 


होजाते है, खर उदात्तादि का व्ययय, कतौ का व्ययय भौर यङ्‌ का व्यलयय 
होते हैँ । इन सब के उदाहरण संस्छरत म जिल दै वहां देख जना । (वहुलम्‌ ० ) 


ससिक्किप्‌ प्रयय वेदों में बहुल "करे होता दै । ( हन्दि० ) इस सूत्र से 


॥॥ 
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जिद्‌ लकार वेदो मे सामान्य भूतकाल मँ भी होता है । ( लिटः का० ) इस | 
| घूत्रसे वेदों मे तिद लश्ार के स्थान मे कानच्‌ श्रादेश विकल्प करके होतारै, 

स ॐ ८ भाततान ) इयारि उदाहरण बनते हँ । ( छन्दधि ० ) इस सूत्र में | 
से जिर की अनुश्ृत्ति हो जाती फिर लिट्ग्र््ण इसलिये है कि ( परोक्ते लिट्‌ ) | 
इख ज्िट्‌ के स्थान मेँ भी कानच्‌ आदेश होजावे । ( क्वसुश्च ) श्य सूत्र से 
वेदों म लिट्‌ ® स्थान मेँ क्वसु ्रादेश दहो जताष्टै। (क्या) इख सूत्रसे, 
वेदों मेँ क्ष्यभ्रययान्त धातु से ( उ ) भ्रयय हो जाता है । 








1 











माष्यम्‌ 


| 
९ 

। दन्पुटो बहुलम्‌ ॥ १८ ॥ अ० ३।३। ११३ । इृल्ल्युट इति 
¦ वक्ृव्यम्‌ । कृतो बहुलमिति बा । पादहारका्थम्‌ । पादाभ्यां दियते पाद्‌- 
। हारकः । श्रनेन धातोर्विहिताः कृतसहकाः प्रययाः कारकमात्र वेदादिषु | 
द्रष्टव्याः । श्रयं लोकिकवैदिकशब्दानां सावंत्रिको नियमोऽस्तीति वेचम्‌ ॥ 
| न्दति गलयरथेभ्यः ॥ १६ ॥ श्र ° ३ । २३ । १२६ । हषदादिषु कृच्छाङृ- 

| च्छरर्यषूपपदेषु सत्सु गत्यर्थभ्यो धातुभ्यश्डन्दसि विषये युचग्रत्ययो भवति । | 
। उ० घ्रण्सदनोऽभ्भिः ॥ अन्येभ्योपि दृश्यते ॥ २०॥ अ०३।३।१२०। 

| ग्न्येभ्यश्च धातुभ्यो युचप्रत्ययो दृश्यते । उ० सुदोहनमादृणोदट्रमणे गाम्‌ ॥ 

| चन्द्सि लुड्लदलिट; ॥ २१ ॥ ३ । ४ । ६ । षेदविषये धातुसम्बन्धे 
¦ स्वेषु कासेषु लुदल ङ्लिटः प्रत्यया विकल्पेन भवन्ति । उ० लुङ्-अहं 
| तेभ्योऽकरं नमः । लङ्‌; अभम होतारमन्रणीतायं यजमानः । लिर्‌- 
¦ अद्य ममार ॥ लिखथ लद्‌ ॥ २२ ॥ अ०३।४।७। यत्र विध्यादिषु 
। हेतुहैतुमतो; शकीच्चार्थषूध्वेमीहूिकेष्व्थेषु शिडः विधीयते । तत्र बेदेष्येव 
लेदलकारो वा भवति । उ० जीवाति शरदः शतमित्यादीनि । उपसंवादा- 
शकयोश्च ॥ २३ ॥ अ० २३।४।८। उपसेवादे श्राशंकायां च गम्यमा- 
नायां वेदेषु लेयप्रययो भवति । उ० ( उपसंवादे ) अहमेव पशूनामीशै । 
आशकायाम्‌ । नेनिह्यायन्तो नरकं पताम । मिथ्याचरशणेन नरकपात 
य द्राशंक्यते ॥ लेटो डारौ ॥ २४ ॥ ० ३।४। ६४ । लेटः पर्यायेश 
कश्मर ` | ` ` न्च 
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प्रटद्माटृश्रागमा मवतः | राते ।॥ २१ ॥ भ्र०२।४। ६४५ । छन्द 
स्यनेनात्मनेपद्‌ विहिनस्य लेडादेशस्य द्विवचनस्थस्याकारस्य स्थाने रएेका- 
 गदशा भवात । उ० मन्त्रयते । मन्त्रयथ । वेताऽन्यत्र ॥ २६ ॥ श्र° २। 
४ ।६६ । त्रात ए इत्यतस्य विषयं वजिःवा लेट एकारस्य स्थाने एेका- 
रादशो वा भवति । उ° अहमेव पशूनामीशे इशे वा ॥ इतश्च लोपः पर 
स्मपदषु ॥ २७ अ० ३। ४ । 6७ । लटः स्थान आदेषठस्य (तवाद 
स्थस्य परस्मपद विषयस्येकारस्य विकल्पन लोपो भवति । उ ० तरति, तराति, 
तरत्‌ › तरात्‌, तरिषति; तग्पाति, तरिपत्‌, रषात्‌, तारिषिति, तारिषाति, 
तारिषत्‌, तारिषात ) तगमि) तरासि) तरः) तराः, तग्षिसि, तारिषासि, त- 
रिः, तरिफाः, तारिपसमि, तारिषासि, तारिषः, तारिषाः, तराम, तराम्‌, 
तरिपापमि. तरिषाम, तारिपाभि, तारिषाम्‌, एवमेष सर्वेषां धातूनां प्रयोगेषु 
लेटिषये बोध्यम्‌ ॥ घ उत्तमस्य ॥ २८ ॥ ° ३। ४।६८ | लेट उत्तम- 
पुरुषस्य सकारम्य लोपो वा मवति । करवाव, करवावः) करवाम, करवामः | 


= ५ 


आजनि क 


~~ 


माषा 


( छन्दसि० ) इस सू मे इषत्‌, दुर्‌, सु ये पृवेषद लगे हों तो गलय्ंक 
धातुश्मो से वेदों में युच प्रयय होता हं । ( भन्येभ्यो० ) शरीर धतुभोसे भी 
वेदों मे युच्‌ प्रयय देखने में शाता हे, जसे ( सुदोहनं ) यहां सुपुवेक दुह्‌ धातु 
से युच्‌ प्रयय हृश्रा है । ( छन्दसि० ) जो तीन लकार लोरू में भिन्न 
कलो मे ति ह वे वेदों में लुङ्‌, लङ रार लिट्‌ लकार ये सब कलिं मे विकल्प 
करफे होते ह । ( लिङर्थे ) अव लट्‌ लकार के विष्यके जो सामान्यसूत्र ह 

[8 # ~ भेद, स क १ क ॥ क ण्ठ भ, 
उन को यां क्षिखते हं । यह लेट्‌ लकार वेदांमेदहीहोताह। सो वह्‌ किङ 

श क क (4 ० ४ च्य मँ 
लकार के जितने अथे ह उन में तथा उपसंवाद्‌ शार श्ाशङ्का इन भर्थोमेंलेट्‌ 
लकार हयताहै | (लेटो०) लेट्‌को कमसे अट्‌ भोर थाट्‌ आगम होते ह 
अथत्‌ जहां अट्‌ होता है वां र्‌ नही होता जदां रार्‌ होवा हे वहां भट्‌ 
। नहीं होता । ( आत एे ) लेट्‌ लकार में प्रथम शौर मध्यम पुङुष के ( आतां ) 
के श्याकार को रेकार श्रादेश हो जाता हे, जेसे ( मन्त्रयेते ) ण्ह श्ाकेस्ान 
॥ ।, 
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गं पे होगया है । ( वैतोन्यत्र ) यहां ल्ञेट्‌ लकार फे स्थान मे जो एकार होवा ` 
है उस छे स्थान में एेकार देश हो जाता है । ( इत्य ० ) यहां लेद्‌ के तिप्‌, 
सिप्‌ भौर मिप्‌ के श््कार का लोप विकल्पसे हो जाता है । ( ख उत्त० ) इस 
सूत्र से लेट्‌ लकार ® उत्तम पुरुष फे वस्मस्‌ फे खकार का विकल्प फरक लोप 
हो जाता ह । यह्‌ क्षर्‌ फा विषय थोड़ासरा लिखा, अगे किसी को खब जानना 





॥ 











। 
१ 
। 
| 
| 
हो तो वह्‌ भ्रष्टाध्यायी पद्‌ के जान सकता हे, अन्यथा नहीं । | 
। 
माष्यम्‌ । 


वेनः ॥ २६ ॥ अ०२३।४।8॥ धातमात्रात्तयन्प्रत्स्यस्यार्ये से, सेन 
शरसे, असेन्‌ , कसे, कसेन, अध्य, अध्येन्‌ , कध्यै, कथ्यन्‌ , शध्ये, शध्येन्‌ 
| तषेद्, तवन्‌ , इत्येते पञ्चदश प्रत्यया बेदेष्वेव भवम्ति । कृन्मेजन्त 
इति सूर्वषामव्ययत्वमर्‌ । सर्वेषु नकारोऽनुबन्धः खराथः । ककारो गुणष्द्ध 
निपधाथेः । डकारोपि । शकारः शदः । ( से ) बचतेयः, ( सेन ) 
तावापेषे रथानाप्र्‌ , ८ असे श्रसेन्‌ ) क्रत्वे दक्षाय ओवसे, ( कसे क.सन्‌ ) 
भियसे, ( श्रध्ये अध्यैन्‌ ) कमेययुपाचरध्ये, ( कष्य ) इन्दाग्री आहु- 
व्ये, ( कध्येन्‌ ) भियध्ये, ( शध्ये शध्यन्‌ ) पिवध्यं, सह मादय्थ्ये, त्र 
शित्वात्‌ पिबादेशः, ( ठवे ) साममिन्द्राय पारव) ( तङ्‌ ) दशमे मामि 
छरतवे, ( तवेन्‌ ) खर्देषेषु गन्तवे ॥ शकि श पुन्कमरलो ॥ ३० ॥ श्र ° ३ । 
४ । १२॥ शक्तोता धातावुपपदे धातुमात्रात्तुम्थे बदेषु शगुटऽ पुल 
प्रत्यौ मबतः । एकारो बृद्धथथः । ककारो गुणब्राद्धिषातिपेधा्थः । लका+ः 
स्वराथेः । अग्नि वै देवा षिमाजं नाशक्चुवन्‌ , विभक्तुमित्यथः ॥ ईश्वरे 
तोसुन्कयुना ॥ ३१॥ अ० ३।४। १३॥ इऽवरशब्द उपपद वेद तुम 
वत्तेमानाद्धातोस्तोसुन्कसुनौ प्रलयो मवतः । ईश्वरो भिचरितोः । कसुन्‌ । 
हेश्वरो विलिखः ॥ कृत्यार्थे तवेकन्केन्यत्वनः \ ३२ ॥ श्र ° ३।४। 
१४ ॥ कृत्यानां ण्ख्यतथा मावकम्मंणी द्रावर्थो स्तोऽह'दयश्च । तत्र बेद्‌- 
| विषये तवे, केन्‌ , केन्य; त्वन्‌ इत्येत प्रत्यश्‌ भवन्ति । ( तते ) पारधातव 
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(केन्‌ ) नावगाह) (केन्य , दैटकेफयः शुश्रपेण्यः, ( तन्‌ ) कत्वे हविः 
भाषाथ 


( तुमर्थ ० ) इस सूत्र से बेर्दो मेँ (से) इयादि १५ (पन्द्रह ) प्रयय खव 
धातुर सेहो जाते । ( शक्षि० ) शक धातु का प्रयोग उपपद्‌ हो तो धातु- 
मत्र से ( णमुल्‌ ) ( कमुल्‌ ) ये दोनों प्रत्यय वेदों मेहो जाते ह, इस के होने 
से ( विभाजं ) इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते है । ( हेरे ) वेदो मे हेर 
शब्द पूवक धातु से ( तोघुन ) ( कसुन्‌ ) ये प्रत्यय होते हैँ । ( कृत्यार्थे ० ) 
इस सूत्र से वेदो मेँ भावकमेवाचक ( तवे ) (केन्‌ ) (केन्य) (त्वन्‌) ये 
परयय होते ई, इखे ( परिषातवे ) इत्यादि उदाहरण सिद्ध दते ह । 
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भाष्यम्‌ 


नित्यं संादन्दसोः ॥ ३३ ॥ भ्र० ४ । १। २६॥ भन्न्ताद्रहु- 
त्रीरेरूषधलोपिनः प्रातिपदि रल्ज्ञायां विषये दन्दक्ि च नित्यं स्यां 
डीष्प्रत्ययो मवति । गोः पञ्चदाम्नी) एकदाम्नी ॥ नित्यं छन्दसि ॥ ३४॥ 
अ० ४ । १।४६॥ बहमादिभ्यो वेदेषु क्ियां डीष्‌ प्रययो भवति। 
ब्ह्मीषूु हित्वा प्रपिवन्‌ ॥ भवे न्दपि ॥ ३५ ॥ श्र० ४।४। ११०॥ 
सप्मीसमयासरातिपदिकाद्धब इत्येतस्मिनर्थे उन्दसि विषये यतरत्यथो 
मवति । अयमणादीनां धादीनां चापवादः । सति दशेने तेपि भवन्ति; 
मेध्याय च विद्युत्याय च नमः । इतः प्रत्रादारभ्य यानि प्रङृतिप्रत्ययथ- 
› । बिशेषविधायकानि पादपय्येन्तानि बेदबिषयकाणि प्राणि सन्ति वान्यत्र न 
लिख्यन्ते, इुतस्तेषापुदादश्शानि यत्र यत्र मन्त्रष्वागमिष्यन्ति तत्र तत्र तानि 
लेखिष्यामः ॥ बहुलं छन्दसि ॥ ३६ ॥ अ० ५॥ २। १२२ ॥ वेदेषु 
समथानां प्रयमास्तिपदिकमत्रादूभादिष्व्थषु विनिः प्रत्ययो बहुलं विधी- 
यते । तद्यथा । भूमादयः ॥ तदस्थास्त्यस्मिन्निति मतुप ॥ २७ ॥ अ° 
५।२। ६४ ॥ भूमनिन्दाप्रशंपासु नित्ययोगेविशायने) सम्बन्धेस्तिषिष- 
सायां भवन्ति मतुबादयः ॥ १ ॥ अस्प घरत्रस्योपरि महा षाप्यवचनादतेषु 
सष्टखर्षु ते प्रत्यया देदे राके ' चेते मतुबादयो भवन्तीति बोध्यष्‌ । ( बहुलं ) ६ 
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अस्मिन्धओे अृतिप्रत्यथसूपविशेषविषायकानि वहूनि वातिकानि सन्ति, 

तानि तत्तद्विषयेषु प्काशयिष्यामः ॥ अनपन्तान्नपुंसकाच्चन्दसि ॥ ३८ ॥ 
भर ५।४। १०३॥ अनसन्तान्पुसकाच्डन्दसि वेति वङ्गव्यम्‌ | बह्म, 
सम ब्रह्म साम) देवब्ठन्द्, देवच्ठन्दः ॥ सन्यः ॥ ३९ ॥ अ० & । | 
१।& ॥ बरह्या अपि धातवे मवन्ति । त्यया । वपिः प्रकरणे दृषश्यदने 
चापि वतेते, केशान्धपति । ईंडिः स्तुतिचोदनयांचघु ट हरणे चापि 
त्ते, अग्निवा इषे बृ्टिमीढे महतोऽुतश्च्यियन्ति । करोतिरयमभूतप्रादु- 
भाषे इष्टः निमूलीङरणे चापि वतेते, पृष्टं र पादो कुर उन्प्रदानेति 
गम्यते । निकेपकेपि वतेते, कटे इर षटे रु । अरमानपितः इर, स्थाप्‌- 
येति गम्यते । एतन्महामपप्यवचनेनेतदिक्षातन्यम्‌ ) धातुपठे येऽ निर्दि 
शस्तेभ्ये।ऽन्येपि बहवोऽथां भवन्ति; त्रयाणाहुपलकणमात्रस्य दथितत्वात्‌ ॥ 
गश्वन्दसि बहुलम्‌ ॥ ४० ॥ अ० ६। १।७० ॥ वेदेषु नदरपके पते- 
मानस्य शरललोपो बहुलं भवति । यथा वैश्वानि भुवननीति प्रप्र विश्वा- 
भुबनानीति मवति ॥ बहुत उन्द्क्ति ॥ ४१ ॥ अ०६। १।३४॥ 
अस्मिनधतर वेदेषु एषां धातनाभप्रपिमपि सम््रषरणं बदुलं विधौयते । यथा 
(मह इत्यादि ॥ इक)ऽपवर्ण शा(ल्यस्य दखभ ॥ ४२॥ अ० ६ । १। 
१२७ ॥ इषा अकतादिषु च दन्दसि प्रकृतिमवभात्रं द्रशटव्यष्‌ ॥ इपा अत्ता 
{भिरे इत्यायप्रप्तः प्रकृतिभावो विदितः ॥ देवत्न्दे च ॥ ४३॥ अण 
९ । २। २६ ॥ देवतयेद्धन्छघमे पूपदस्य अनङ्‌ इद्यादेशो विधीयते । 
ङिखादन्त्यस्य स्थने मवति । उ° द्रधाचन्द्रमकष पता ययपूतेम कल्पयत्‌ ) 
शन्द्राब्ूहस्पती इत्याश्चनि । अस्य पू्रघ्यषरि दे वापि स्तः । त्यया । 
रेववादन्डे उमथत्र वायोः प्रिमिषः ॥ भरित) वाप्परनी ॥ तसपा 
पत्यादनां च ॥ व्रञमरज(पती, शिम ्रमणो, सकन्मिश।ो | प्रप्र पिहित 
अनङदेशो वार्मिङृदयेन प्रतिपिध्यते) सवेत्रिङो नियः ॥ बहुत दन्द 
॥ ४४ ॥ अ०७।१।८॥ अनेनासनरतहय सक(सस्ययस्य शडा- 
गध धीयत । उण; देषा अटृद्‌ ॥ बहुत दन्ति ॥ ४१॥ अ ७। 
९। १० ॥ अनेन बेदे¶ु भिः स्थने एष्‌ बहलं विकषीवते । यथ। देबे- 
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भिमानुषे जने ॥ सुपां सुलुक्पूषेवणाच्डेयाडाब्यायाजालः ॥ ४६ ॥ अर० 
७।१।२३६ ॥ सुपां च सुपो मवन्तीति वक्गव्यम्र्‌ । तिडां च तिडो मध- 
स्तीति वङ्व्यम्‌ । इयाडियाजीकाराणा्ुपसख्यानम्‌ । इया, दार्विया परि 
ञ्भन्‌ । यच्‌ › सुमेत्रेया न मापण, सुचत्रिया) सुगतुया ( सुगात्रिया ? )। 
दकार) दति न युष्क सरमः शयनपरू। आ्रङ्यजयारं चापसरूप्रानम्‌ | 
प्राङ्‌, प्रधाहवा । अयाच्‌., खम्रया वाव सेचनम्‌ । अयार, स॒ नः सिन्धु 
मिव नावया । घुष्‌, लुक्‌ , पूष्ण, आत्‌) श, या) डा, ञ्या, याच्‌) भाद्‌, 
द्य) डय।च्‌, ई, भाङ्‌) अय ब्‌, अपार) वेदेकेषु शब्देषु छ्येव पुपां स्थाने 
मुषा्यारन्ताः षाडरादेता विध्यन्ते । तिडां च तिङिति पृथङ्‌ नियमः 
( सुप्‌ ) ऋजवः सन्तु पन्था पन्थान इति प्रप्ते । ( जुर्‌ ) परमे व्योमन्‌; 
वथोम्नीति भप्त । ( वृतर्णे ) धीती मपी, धीत्या मसा इति प्रपते । 
( आत्‌ ) उना यन्तारा) उमे। यन्वारो इति प्रप्ते । (शे) न युष्मे बाज- 
बन्धवः यूयमिति प्रपि । ( या ) उह्या उरुण। इति प्राप्ते । ( डा ) नामा 
पृथिव्याः) नमे( इति अत । (ज्या) अबुष्टवाः अनुष्टुभा इति ब्रप्रे। 
( यच्‌ ) सुया तदु इत ५६। ८ अल ) बषन्ता यजेत) बसन इति 
वापि ॥ अज्मेषु ॥ ४७॥ 9 । १।२४० ॥ मनेन प्रथमाया बहुवचने 
जतः पूवे अदुर्‌ इत्वयमागम्‌ वेदत; । उ०, विधे देवास आगतः विन्वेदेवा 
इति प्रपर । एवं देव्याः । तथतरान्यान्षपि ज्ञातन्यानि । 


भर्व 








भ. ०4, ० 


( नियं ंज्ञा० ) इस सूत्र से वेदों मे अन्नन्त प्रातिपदिक से इषु भ्रयय 
दोता ह । ( नियं ) इत भूत्रमे बहदि प्रातिपदिर्कोवे वेदो मे ङीष्‌ ्रयय 
£ होता है । ( भवे० ) ईस सूर से भव अथं भे प्रातिपदिक मात्र घेवेदोंमें 
यत्‌ प्रयय क्षेता है । इष सूत्रसे भागे पद्पय्यन्त खवर सूत्र वेदो दीम ज्ञगते 
है, घो यहां इसलिये नहीं मिवे वे श्छ एक बात @ मिशेषरह षो जिष 
जिख मन्त्र मँ विष्य आवेगे वहां वह्यं सिख जायणे । ( बहुल० ) इस सूत्र से 
4 भरातिपविषटमत्र से विन्‌ प्रयये म भतुर्‌ के त्रयम बहुज्ञ करर येता दै। 
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लिये नष्टं लिखे । ( भनखन्ता ० ) इख सूत्र से वेदों मे समासान्त टच्‌ प्रयय 
विकल्प करके होता है । ( बहथां अपि० ) इय महाभाष्यकार के वचन से यष 
बात खममनी चाये कि धातुपाठे धातुभों के जितने अर्थं लिखे टै उनसे 
भधिक भोर भी बहूव अथं होते दै । जेषे (ईड ) धतु श्न स्तुति क्रना तो 
धातुपाठ भ अर्थं पढ़ा € भोर चोदना भादि भी समे जाते है, इसी प्रकार 
खवत्र जानना चाये । ( बहुलं ० ) इस स धातुश्रीं को प्राप्न सप्रसार्ण होता 
है । ( शेश्छ० ) इख से प्रथमा विभाक्त जो जस्‌ के स्थान में नपुंषघकलिङ्ग में 
(शि ) आदेश होता है इसका लोप वेदो मे बहुलसे हो जाता दै । ( देग०) 
इख नियम से अप्राप्त भी प्रकृतिभाव वेदम होता है । ( देवताद्र० ) इस सूत्र 
से दो देवतां ॐ द्रन्दरखमास मे पूवपद को दीधे हो जाता है, जैसे ( सूयोचन्द्र- 
मश्लो° ); यहां सूयो शब्द दीं शोगया है । चौर इख सूत्र से जिख कायैका 
विधान है उस्न प्रतिषेष महामाष्यशषर दो वार्ति से रिरेष शब्धौ म दिखाते 
& जैवे ८ इन्द्रवायू ) यहां इन्द्र॒ शब्द को दीधे नदीं हु । यह्‌ नियम लोक 
भोर बेद भ सवत्र घटता है । ( बहलं ० ) इख सूत्र से भथम पुरुष के बहुवचन 
भात्मनेपद्‌ मे उ प्रयय कोख्ट्‌ का मागम हाता ट । ( बहुलं० ) इष्षे भिप्‌ 
के स्थान मे पेषूभाव बहुल करके होता दं । ( सुपां सु ° ) इससे सव विभक्तिरयो 
के घ्वव वचर्नो के स्थान मे ( सुप्‌ ) आदि १६ अदेश होते ई । ( आज्से | ) 
इख सूत्र से वेदों मे भ्रथमािमक्ति का बहुवचन जो जसू है उको अघुक््‌ का 
भागम होता हे, जेखे ( देभ्याः ) पेखा दोना चाद्ये वं ( दैव्या; ) पेसा 
हो जावा रै, इययादि जान ज्ञेना बाहिये । 


माष्यम्‌ 


बहुलं छन्दसि ॥ ४८ ॥ ॐ० ७। ३ । 8७ ॥ वेदेषु यत्र कचिदी- 
डागमो इश्यते तत्रानेनेव भवतीति वेयम्‌ ॥ बदलं छन्दपि ॥ ४६ ॥ अर° 
७ । ४ । ७८ ॥ अनेनाभ्याप्तस्य इत्‌ इत्ययमादेशः शचौ वेदेषु बहुलं वि 
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धीयते ॥ छन्दसीरः ॥ ॥ ५० ॥ अ० ८ । २। १५॥ अनेन मतुपो मका- 


४ च, 


इस सूत्र के उपर वैदिक शब्दो के लिये वारसि बहुत ई, परन्तु विशेप है श्- 
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| रस्याप्राप्त वत्वं वर्धयते । उ० रवान्‌ हत्यादि | कृपो रो सः ॥ ५१॥ 


्र° ८ । २। १८ ॥ संज्ञादन्दसोवां कपिलकादीनामिति वङ्ृव्यम्‌ । कपि. 
लक। । कपरिका । इत्यादीनि ॥ धिच ॥ ५२ ॥ अ०८।२।२५॥ 
घसिमसोन सिध्येत्तु तस्मात्‌ सिसुप्रहणं न तत्‌ । छान्दसो वशैलोपो वा यथे 
(कत्तौरमध्यरे ॥ १ ॥ उ° निष्करतारमध्वरस्येति प्राप्ते । अनेन वेदेषु वशं 
लोपो वकन्प्यतेऽप्राप्विमापेयम्‌ ॥ दादधातोधः ॥ ५३२ ॥ श्र०ट८।२। 
३२ ॥ हृग्रहाश्वन्दासे हस्य भत्वं वक्कव्यम्‌ । उ०° गद॑मेन संभरति । मरुद- 
स्य गृभ्णाति । मतुवसो रुः सम्बुद्धौ छन्दसि ॥ ५४ ॥अ०८।२३।१॥ 
वेदविषये मत्वन्तस्य वखन्तस्य च सम्बुद्धौ गम्यमानायां रुभेवति । गोमः । 
हरिः । मीः ॥ वा श्रि ॥ ५५॥ श्र०८।३।३६॥ वा शप्रंकरणे 
खपरे लोपो व्गव्यः । इृक्ता स्थातारः । व्रताः स्थातारः । अनेन वायवस्थ 
इत्यादीनि वेदेष्वपि दृश्यन्ते । अतः सामान्येनायं सावेत्रिको नियमः । 
भाषाथ 

( बहूलं० ) इस सूत्रसेवेदोमेड्ट्षा आगम होता है । ( बहूलं० ) 
दस सूत्रसे वेदोमे धात्‌ भभ्य।रुको प्कारादेश हो जाता ह । ( छन्दसीरः) 
इससे वेदो मे मतुप्‌ प्रस्य ष मषार वो व्ष।रादेशदहो जता हे। (ंज्ञा०) इ 
ससे वेदों मे रफ को लकार विकल्प करक होतादं । ( घाक्चि० ) इससे वेदां 
केसी किसी अक्षर का कहीकहीं लापो जाता । ( हृ्रहो० ) इससे वेदो 
मे ह्र भौर प्रहु के टकार को भवार होजाता हे । ( मतु० ) इससे वेदां मे म- 
तुप्‌ ओर वसु के नक्र रुदोताषहे। 

भाष्यम्‌ 


उणादयो बदृलम्‌ ।, ४६॥ अ० ३ । ३। १ ॥ बहुवचनं किमथम्‌ १ । 
(बाहुलकं प्रकृतेस्तनुद्ेः'” । तन्ैभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयो दृश्यन्ते न 
सवाम्यो दश्यन्ते । ` प्रायसष्रचयनादपि तेषाम्‌" । प्रायण खल्वपि ते सष 
चिता न सर्वे सञ्चाचेताः । "“काय्यसरोषविधेश्च तदुक्घम्‌' । काग्याशि खन्व 


& पि सशेषाणि कृतानि न सवाणि लक्षणेन पर्सिमाप्तानि । फ पूनः कारणं 
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(= यः प्रकृतिभ्य उशादयां दृश्यन्त न स्वास्यः । कश्च कारण 
सष्ुचिता न सर्वे सष्चिताः । किञ्च कारणं काग्याणि सशेषाणि कृतानि न 
पुनः सवाणे लक्षणेन परिसमाप्तानि । "न गमरूटिमवं हि सुसाधु" । नेग- 
माच्च रूदिशब्दाधानेदिकास्ते सुषु साधवः कथं स्युः । “नाम च धातुजमाह 
निरुके । नाम खल्वपि धातुजमाहुनरुक्राः । “व्याकरणे शकटस्य च तो- 
कम्‌" । वेयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नामेति । श्रथ यस्य 
विशेषपदार्थ न सथ्ुत्थितः कथं तत्र भवितव्यम्‌ । “यन्न विशेषपदाथसम्च् 
प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदृष्यम्‌"” । प्रकृतिं दृषा प्रत्यय ऊहितव्यः; प्रत्ययं दृष्ट 
प्रकृतिरूहितव्या । संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । का््यादियाद- 
सुबन्धमतय्डास्चमुणादिषु ॥ २ ॥ ( बाहुलक ) उणादिषाटे अल्पाभ्यः 
प्रकृतिभ्य उणादयः प्रत्यया विहितास्तत्र बहुरूवचनाद विहिताभ्योपि भवन्ति! 
एवं प्रत्यया रपि न सवे एकीकृताः किन्तु प्रायेण सकष्मतया प्रत्ययाविधानं 
छृतं तत्रापि ब्टलवचनादेवाविद्टिता श्रपि प्रयया भवमिति यथा फिडफेङ 
मवतः । तथा शत्र्रीहैतानि काय्याणि न मवन्त्यविहितानि च मन्ति । 
यथा दण्ड इत्यत्र इ प्रस्ययस्य उकारस्य हसन्न न भवति । एतदपि बाहुल- 
कादेव । ( किं पुनः ० ) च्रनेनेतच्छवयते उणादौ यावत्यः प्रकृतयो यावन्तः 
प्रत्यया यावन्ति च त्रे काय्याणि धतानि ताबन्ध्येव कथं न स्युः| अरघ्रो- 
च्यते । ( नेगम ) नगमा वैदिकाः शब्दा रूटयो लोकिकाश्च सृष्ट साधवो 
यथा स्थुः । एवं कृतेन विना नेव ते सुधर सेरस्यमिति । ( नाम० ) संन्नाश- 
ब्दान्‌ निर्क्कारा धातुनानाहुः) ( व्याकरणे° ) शकटस्य तोकमप्यं 
शाकटायनः) तोकमित्यस्यापत्यनामसु % पटिततवात्‌ । ( यश्च० ) यत्‌ षि 
शेषात्पदाथान्न सम्यगुस्थितमथासङ़ाततप्रस्यय षेधानेन न य्युरपन्नं तत्र प्रकृतिं 
दृष्टा प्रस्यय उदयः प्रत्ययं च हृष्टा प्रकृतिः । एतदृहनं क कथं च कर्तव्य 
मित्यत्राद । संङ्ञाशब्देषुः धातुरूपाणि पूवमूद्यानि परे च प्रस्यया; । ( का- 
य्याद्वि° ) काय्यमाभिस्य धातुप्रःययाडुवन्धान्‌ जानीयात्‌, एतस्सरमं कारय 


पणादिषु बोध्यम्‌ । ५ 
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( उणाद्या० ) इम सूत्र के ऊपर महामाप्यवार पतञ्जलि सुनि उणादि- 
पाठ की व्यवस्था बाधते हं कि ( बाहुलकं ० ) उग्णदिपाठ मे थोड से धातुधों 
„ से प्रययविधान व्याह सो ब्हूलके होन सेवे प्रत्यय अन्य धातुरश्रोसे मी 

हात ह । इसी प्रकार प्रस्यय भी उस ग्रन्थमें थाडसे नमूना कं किये पदे हं 

¦ इन से न्य भी नवीन प्रत्यय शब्दो मे देश्वकर सम लना चाहिये । जसे 
( ऋष्डिः ) इस शब्द मे ऋषातु स फिड प्रत्यय सममा जाता हे, इसी 
प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिय । तथा जिनन शब्द उणादिगण स सिद्ध हाते! 
ह उन में जितने काय्य सुत्रो करकं हान चाहिये वे सब नहीं होते है,खो भी | 
बहुल ही का प्रतापदै । ( किंपुनः) श्समेजो षो पेसी शकारे कि, 
खणादिपाठ मे जितने धातुश्रो से जतने प्रयय विधान तिये श्रार जितने काय्यं | 
| 

9 


८ 


हि 


शब्दो छौ सिद्धिम सूत्रोंसेहा सक्ते है उनसे अधिक क्यो होतेहँ१्तो, 

इसका उत्तर यह्‌ है कि (नेगम ० ) वेदों मे जितने शब्द हँ तथा संसार में भसं-, 
ख्य संज्ञाशब्द ह ये सब अच्छी प्रकार सिद्ध नं हो सकते, इसलिये पूर्वोक्त 

तीन प्रकार क काय्यं बहुलवचन से उणादि मे होते ह, जिसके हानि से अनेक 

प्रकार के हजारह शब्द सिद्ध होते हं । ( नाम० ) अव इस्र विषय मे निरुक्त- | 
कारों का रेखा मत है कि संज्ञाशब्द जितने है वे सब धातु भोर प्रत्ययं से ' 
बराबर चिद्ध होने चाहिये तथा वेयाक्रण जितने ऋषि हं उन में से शाकटायन ¦ 
ऋषि का मत निरक्षरो के समानदहे श्योर इनस भिन्न ऋषियों का मत यह 
है कि संज्ञाशब्द जितने दैँवेरूदरी है । अव इस बात का विचार क्रते दहै कि 
जिन शब्दों में धातु प्रत्यय मालूम कुदं मी नहीं हाता वहां क्या करना चाहिये । 
ठन शब्दों म इस प्रकार विचार करना चाये कि व्याकरणशाद्च में जितने 
धातु अौर प्रयय दै इनमेंसे जो धातु माल पड़ जाय तो नवीन प्रयय ढी 
कल्पना कर नी श्रौर जो प्रस्यय जाना जाय तो नवीन धातु छी कल्पना कृर 
्ञेनी, इ प्रकार उन शब्दो का श्च्थं विचार लेना चादिये । भोर दृखरी कर्पना , 

2 यह भी है करि उन श्ट मे जिस श्चनवन्ध र" क्यं दीपे वेसादही धातु बा ४: 
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प्रत्यय अनुबन्ध के खदित कल्पना करनी । जसे कोर भाद्यदात्त शब्द्‌ हो उख 
मे (अ) भथवा (न्‌ ) अनुबन्ध क सहित प्रत्यय समभ.ना । यह्‌ कल्पना 
सर्वत्र नष्टं करने लगना, छिन्तु जो संज्ञाशब्द लो वेद से प्रसिद्ध हो उन फ 
अथं जानने के लिये शब्द के भादि के अक्षरो में धात्वथे की भौर न्त में 
प्रत्ययाय की कल्पना करनी चािये । ये सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है $ 
शब्दखागर अथाह हे, इस की थाह व्याकरण स नहीं मिल सफती । जो कषे 
कि ेसा व्याकरण क्यों नदीं बनाया कि जिससे शब्द्सागर के पार पटच जाते । 
तो यह खममःना कि कितने ही पोथा बनाते श्र जन्मजन्मान्तरों भर पदृते तो | 
भी पार होना दुलेभ टो जाता । इसलिये यद सब पूरवाक्त प्रबन्ध ऋषियों ने | 
किया है जिससे शर्ब्दो की व्यवस्था मालूम हो जाय । 


माष्यम्‌ 


श्रथालङारमेदाः संत्तेपतो लिख्यन्ते । तत्र तावदुपमालङ्कारो व्याख्या- 
यते । पूर्णोपमा चतुभिरुपमेयेपमानवाच कसाधारणधममवति ॥ श्रम्योदाहर- 
शम्‌ । स नः पितेव घूनबेऽग्ने घपायना सव ॥ १ ॥ उक्रानाप्कक्शोःरेषा 
दानेऽष्टधा लुप्तोपमा । तत्र वाचकलुप्रोदाहर णम्‌ । भीम इव बली मीमवली । 
धरमलुपरोदाहरणम्‌ । कमलनेत्रः ॥ २ ॥ धर्मवाचकलुप्रोदाहरणम्‌ । व्याघ्र 
इव पुरुषः पुरुषव्याघ्रः ॥ २ ॥ वाचकोपमेयल्‌प्रोदाहरणम्‌ । विद्यया पण्डि- 
तायन्ते ॥ 9 ॥ उपभानलुप्ता ॥ ५ ॥ वाचकोपमानलुप्रा ॥ ६ ॥ धर्मोप- 
भानटुप्ठा ॥ ७ ॥ धमपिमानवाचकट्प्ना ॥ ८ ॥ श्रासा्ुदाहरणम्‌ । काक्ता- 
लीयो गुरुशिष्यसमागमः । एवमष्टविधा ॥ १॥ श्रतोऽग्रे रूपकालडारः । 
स॒ चोपमानस्यामेदतादष्याम्यामधिकन्युनोमयगुशेरुपमेयस्य प्रकाशनं सूप- 
कालङ्रः । स च षटधा । तत्राधिकामेद रूपकादाहग्णम्‌ । अयं हि सपिता 
साच्ायेन ध्वान्ते विनाहयते । पूणविद्य इति शेषः ॥ १ ॥ न्यूनामेदस्प- 
कोदाहरणम्‌ । रयं पतजलिः साक्ताद्धाष्यस्य तिना चिना ॥ २ ॥ श्रनु- 
भयाभेद्रूपकोदाहरणम्‌ । हशः प्रजामवलयथ खीकृत्य॒समनीतितापर 
॥ ३ ॥ श्चधिकतादरप्यरूपकादाहरणम्‌ । विद्यानन्दे हि सम्प्राप्ते राज्या- 
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नन्देन किं तदा ॥ ४॥ न्पूनतादरप्यरूपकादाहरण्‌ । साध्वीयं सुखदा , 
नीतिरघर्येप्रम्रा मता ॥ ५ ॥ अनुभयतादरप्यरूपकोदाहरणप्‌ । अयं 
धनात पाल्दयाद्वियाश्र्यो षिमज्यते ॥ ६ ॥ अनेकाथेशब्दविन्यासः शषः 
| प्रच त्रिवेधः । प्रकृताने श्विषयः । श्रप्रहृतानेकषिषयः । प्रकृताप्रता- 
¦ नेकरिषयश्च । तत्र प्रकृतारिपयस्योदाहग्णप्‌ । यथा नवकम्बलोऽयं मनुष्यः । | 
। भ्रत्र नव कम्बला यम्य नवो नूतनो चा कम्बलो यस्येति द्वावर्थो मवतः । 
थाच ध्ेतो धावति । अलेना यातेति । तथेव भ्रगनिभीडे इत्यादि । 
ञ्नप्रद्तविषस्योदादर्णम्‌ । हरिणा त्वद्वल तुर्यं कृतिना हितशक्किना । 
थ प्रनाप्ङ़तवि पयो दाहरणम्‌ । उचरन्भूरियानाद्यः शशमे बादिनीपतिः 
एवंरपा अ्रन्येमि बहयोऽलज्ञारा; सन्ति । ते सर्व नात्र लिख्यन्ते । यत्र यत्र 
त भागमिष्यन्ति तत्र तत्र व्याख्यापिष्यन्ते । 
भाषाथ 
अव कुद ्रलङ्कारों का विषय संक्तेप से लिखते है । उन मेँ से पषिजते चपमाल- 
र के श्राठ (८) मेद दँ । वाचकनुभा १, षमेनुप्रा २, पमेवाचकलुप्रा ३, वाचको- 
| पमेय लुप्रा ४, उपमाननुभा ५, वाचङोपमाननुप्ा ६, धमीपमानलुप्रा ७ श्र धर्मोप- 
| मान वाचकता ८ । इन आटो से पृ्णपमालङ्कार प्रथक्‌ है, जिषे ये ख्व बने 
। रदते दै । उघ का लत््ण यह दै शि वद्‌ चार पदृर्थो से बनवा हे, ए तो उपमान, । 
दूखरा उपमेय, तीरा उपमावाचर अर चोधा साधारणधमे । इनम से उपमान 
उको कदमे ह छि भि पदां की उपमा दी जाती है । उपमेय बह 
कदाता है @ जिच उपमान के तुल्य वणन करते ह । उपमावाचक उस को ¦ 
कहते दै कि जो तुल्य, खभान, सहश, इव, वत्‌ शादि शब्दो के बीच म 
भने से रिष दूखरे पद्‌थं के समान बोध करावे । साधारणषमे बह होता है 
किजो कम उपमान भौर उपमेय इन दोनों मे बरावर वत्तेमान रहता हे । इन 
चारों के व्तैमान होने खे पूणोपमा भौर इन मे से एक एक के ज्लोप श जाने ¦ 
से पूर्वक आठ मेद्‌ हो जवि । पूर्णोपमा का उदा्््ण यहे $ (खनः 
पिते ० ) । जैवे पिता श्रपने पुत्र की सथ भ्रकारवे रक्ञाकरता है वये दी पर- 
ध मेश्वर भी खव का पिता भथोद्‌ पालन करने वला ह । ईइ भागे दूखरे रूप 


1) ^£ 
अ६5५६८> [ष भक ५७०५४ ९.८ ५८५९. क 6 [द्‌ [+ [प +) # ° 0" + 0 0) 
= + । + 


त त हि 
१६ शताब्दीसंरकरणम्‌ 


# ५५५ भ्म 


49 ५८ ५ = भप 


भलङ्कार के छः भेद्‌ ह । श्रधिकामेदरूपक १, न्यूनामेदरूपक २, अनुभयाभे 
दरूपक द, भविकताद्रप्यरूपक ४, न्यूनतादरप्यरूपर ५ श्रोर अनुभयतादरप्य- 
रूपक ६ । इश लक्तण यह है फि उपमेय को उपमन बना देना श्रौर उस 
म भेद नर्ही रखना । जेसे यह मनुष्य साक्षात्‌ सूर्यं है, क्योकि श्रपने विद्यारूप 
प्रशश से भवेदयारूप अन्धकार का नाश निय करता है इत्यादि । तीसरा श्ले- 
फक्तङ्कार क्ाता है । उस के तीन मेद्‌ र | प्रकृत १, प्रहृत २ भोर प्रर 
ताप्रहृतािषय ३ । जिष फा लक्षण यह है फ़ि श्िसी एक वाक्य वा शब्द्‌ से 
अनेक श्रथ निकले वह श्लेष कहाता है । जसे नवकम्बल इस शब्द से दो 
श्रथ निकलते है । एक नव दै कम्बल भिस के, दूखरा नवीन है कम्बल जिख 
का । इसी प्रकार बेदोंर्मेगमि भादि श्योकेकरं कटं भथं होते ह खो श्लेषा- 
लकार का ही बिषयदै। इस प्रकार के ओर भी बहुत शअरल्तंकार दै खो जहां जहां 
वेदभाष्य, म आवेगे वहां वहां लिखे जायंगे । 
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ष्यम्‌ 
अदिंतिर्यारदितिरन्तरिश्चषमद्ितिमाता स पित्ता सपुत्रः । 
€| ~ (€ ५ ~ {~} 


० मर १। सू० ८६।म० १०॥ अस्मिन्मन्त्र अन्त तिशन्डाया 
द्यौरित्यादयः सन्ति तऽपे वेदमाष्येऽदि तिशब्देन ग्राहिष्यन्ते। 
| 


नैवास्य मन्त्रस्य लेखन सेच मविष्यतीति मत्वाऽश्र लिखितम्‌ । 
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भाषाथ 


( अदिति ° ) इख मन्त्र म ्रदिति शब्द्‌ के बहुव श्मथे श्रोर बहुतेरे अयं 
इस शब्ब्‌ कै है । परन्तु इस मन्त्र मे जितने है वे खव वेदभाष्य में ्रवश्य 
क्षिय जायो । इष मन्त्र को वारंवार न लिर्खगे, किन्तु वे सवभ्रथेतो लिख 

विथ जायंगे | वे अर्थं ये है- दौः, अन्तरित, माता, पिता, पुत्र; विश्वेदेवा; 
¦ पड्जना, जात भौर जानत । 


जिकर सी किरि आहिक 


ज्‌ ० ८० नन धद्‌ ०१ ॥ 1 
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माष्यम्‌ 


अथ वेदमाष्ये ये सङेताः करिष्यन्ने त इदानीं प्रदर्ध्यन्ते । ग्पेदा- 
दीनां बेदचतुष्टयानां, पदशाख्राणां, षडङ्धानां, चतुणो ब्राह्मणानां, तैत्तिरी 
यारणएयकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि ज्तेखिष्यन्ते तत्र तत्रेते सडेता षिङ्ञेयाः । 
ऋम्बेदस्य श्र ०, मपडलस्य प्रथमा, द्ितीयः घङ्कस्य, वतीयो मन्त्रस्य 
विष्षेयः । तयथा--छ० १। १।१॥ यसुर्वेदस्य यण०, प्रथमाडोऽध्यायभ्य, 
द्वितीयो मन्त्रस्य । तचथा--य० १ । १ ॥ सामवेदस्य स्ाम०; पूवाोर्बि- 
कस्य पू०, प्रथमाः प्रपाठकस्य, द्वितीया दशतेःस्ततीयो मन्त्रस्य । तयथा- 
पाम० पू* १।१।१॥ पूरोर्चिकस्याधं नियमः । उत्तरार्चिकस्य खलु 
पाम० उ०; प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य) द्वितीयो मन्त्रस्य । अत्रायं विशेषास्ति । 
उत्तरार्चङे दशतयो न सान्ति, परन्वद्धपपाठके मन्तरसख्या पूणां मवति । 
तेन प्रथमः पूरराद्धप्रपाठको) दितीय उत्तराद्धम्पारकषेयपमापे सङ्भत उत्तरा- 
विके ज्ञेयः| तययथा--पाम० उ० १। प° १॥ साम० उ० १ । उण 
१। अत्र द्रो सङ्कतो सविष्यतः। उकरेणात्तरार्धिकं हेय, प्रथमाङ्न प्रथमः 
प्रपाठकः) पू० इत्यनेन पूवाद्धः प्रथमः प्रपाठकः, द्विगीयष्केन मन््रचख्या 
लेया । पुनर््रितीये सङ्के प्रतीय उकारेण उत्तरादः, प्रथमः प्रपाठकः, दिती- 
याङ्न तदेव । अथववेदे । अथे०, प्रथमाङ्कः काएडस्य, द्वितीयो बगेस्यः 
तृतीयो मन्त्रस्य । तचथा--अथवे° १।१।१॥ 


भाषाय 


मव वेदभाष्य भ चासो वेदों के जहां जहां प्रमाण किखे ज्वेगे खन कै 
सेत दिखल्ाते है । देखो ऋग्वेद का जहां प्रमाण लिर्वेगे वह छग्वेद्‌ का ऋ ° 


ओर मणडल १ । सूक्त १ । मन्न १। श्न श्च पिला दूखर तीखरा क्रम से 


संकेत जानना चादिये, जसे ऋ० १।१। १। इसी प्रर यजु्ेदकाय०, 
पिला भङ्क अध्याय का, दसरा सन्त्र छा जान लेना । जेषे य० १।१। सा- 
मवेव्‌ का नियम यष है फि साम॑०, पूवोर्थिक का १०, पिला प्रपाठक का, 
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१। १॥ तथाङ्घषु प्रथमं व्याकरणं, तत्र्टाष्यायी तस्या अ० ण 


2 


दुसरा दशति का भोर तीखरा मन्त्र का जानना चाये, जैसे साम० प° १। 
१। १। यह्‌ नियम पूवार्चिक मे दै । उत्तरार्देक़ मे प्रपाठके भी पूर्वाद्धे उत्त- 
राद्धं होते है, अद्धप्रपाठकपय्यैन्त मन्त्रसंख्या चलती दै । इसलिये प्रपाठक के अङक 
के भागेपू०वाड० धरा जायगा। उस पू०्से पृवाद्धं प्रपाठक भौर डखण० घे 
उन्तराद्धं प्रपाठक जान लेना ्ोगा । इस प्रकार उत्तरार्चिकमेंदो सकत गे । 
साम० ० १। पू० १॥ साम० उ० १।उ० १॥ इसी प्रकार भ्रथवेवेद म 
अथव ०, पदिला भद्ध कार्ड का, दुखरा षगे फा, तीसरा मन्त्र का जान लेना, 
जेषे भथवे० १।१।१॥ 


न 


माष्यम्‌ 
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एवे ब्राह्मणस्थाद्स्यैतरेयस्य एे०, प्रथमाङ्ः पञ्चिकाया, दितीयः : 


कृणिडकायाः । तयथा । ए० १ । १ ॥ शतपयथत्राहमणे श०, प्रथमाङ्कः ; 
काय्दस्य, वितीयः प्रपाठकस्य, तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुथः करिडकायाः । .. 


न 


तयथा--श० १।१।१। १॥ एवमेव सामत्राह्मणानि बहूनि सन्ति, 
तेषां मध्यायस्य यस्य प्रमाणमनत्र लाखभ्यते तस्य तस्य सङ्कतस्तजेव करि- ` 


ष्यते । तेष्वेकं छान्दोग्याख्यं तप्य दा) पथमाङ्कः प्रपाटकस्य; द्वितीयः 
खणएटस्य, तृतीयो मन्त्रस्य । तयथा-ला० १।१।१॥ एव गोप्थ- 
ब्राह्मणस्य गो ० प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, दितीयो ाह्मणस्य । यथा गो १। 
१। एवं पटूशाक्षेपु प्रथमं ममासाशान्नप्‌ । तस्य मी०) भ्रथपाङ्ोध्यायस्य 
दवितीयः पादस्य; वतीयः सृत्रस्प । तयथा-मी० १।१। १॥ दितीय 
वेगेपिषश्ं तस्य वै०, पथमाङ्ोऽध्यायस्य, द्वितीय आदिकस्य, तृतीयः 
ए्रस्य । तयया-पे० १। १। १॥ वतीयं स्यायराघ्घं तस्य न्था०) 
न्य शेषिक्बत्‌ । चदुथे योगशा तस्य यो०, प्रथमाङ्कः पादस्य, दवितीयः 
 धप्रस्य । यो० १। १॥ परञ्वमं साख्यशाह्लं तस्य सां०, प्रथमाङ्ाऽध्याप्‌- 
स्य) हितीयः सत्रस्य । सां १।१॥ षट वेरन्तराक्चप्ुत्तरमीनापार्य 
तस्य वे०? प्रथमाङ्ञोध्यायस्यः तीयः पादस्य तु रीयः प्रस्य । वे 
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ध्यायम्य, द्वितीयः पादभ्य, तृतीयः धत्रस्य । तथथा-भ्र° १ १। । ॥ 
एतनव कृतन सत्रसङ्कतन व्याकरणमहामाष्यस्य सङ्केतो ह्यः । यस्थ 
सरू्रभ्योपरि तद्धाप्यमस्ति तदथाख्यानं लिखित्वा तत्सूतज्रसङ्केतो धरिष्यते । 
तथा निषण्टुनरक्नयाः प्रथमाङ्ञाऽध्यायस्य, द्िनीयः खण्डस्य । निधौ 
१। १॥ निरङ्ग १। १॥ खण्डाध्यायौ दयोः ममानौ । तथा रैत्तिरीया- 
रणयक ते०, प्रथमाङ्ः प्रपार कस्य, दितीयोऽटवाकम्य । ते° १ । १ ॥ 
हस्थे सर्वेषां प्रमाणानां तेषु तेपु ग्रन्थेषु दशनाथं सङ्केताः कृतास्तेन येषां 
मनुष्याणां द्रष्टुमिन्डा मवद्‌तगड स्तेषु ग्रन्थेषु लिखितसङ्केतेन द्रष्टव्यम्‌ । 
्रनयम्यो मिश्नानां ग्रन्थानां प्रमां लेखिष्यते तत्रेकवारं समग्रं 
द्शयिस्वा पुनरेवमेव सङ्‌ तन लखिष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । 
















भाषाथ 


सी प्रषार ब्राह्मण प्रन्थों में प्रथम एेतरोयत्राद्यण का एे०, पहिला अङ्क पठिच- 
फाफा, दूसरा कर्डिद्यणा। एे० १ १॥ शतपथ ब्राह्मण काश०, पिला 
अङ्कु काण्ड का, दूखरा प्रपाठक का, तीसरा ब्राहमण का, चोथा करण्डिका का। 
श०१)१।१।१॥ सामव्राह्मण बहुत दं उनर्मे से जिख जिसका प्रमाण 
जहां २ लिदखेगे उस उस का ठिकाना वहां धर देगे । जेसे एक छान्दोग्य कष्टा- 
ता है उस्ना ्ां०, पिला अङ्क प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, तीसरा मन्त्र 
का | जैसेद्धां० १।१। १॥ चाथा गोपथ व्राहण कदाता है उसका गो०, 
पिला अङ्क प्रपाठक का, दूसरा ब्राहमण छा। जसे गो० १। १॥ इख 
प्रकार का सकेत चायो ब्राह्मणो में जानना होगा । पसे टीः शालो में 
प्रथम मीमांसा शाख उसका मी° अध्याय पाद श्र सूत्र के बीन अङ कमसे 
जानो । जेसे मी० १।१।१॥ दुसरा वेशयपेकं का वे०, पहिला अङ्क अध्याय 
का, दूखरा श्राहिक का, तीसरा सुत्रका जैसे वे० १।१। १॥ तासिरे न्याय- 
शाख का न्या० श्रौर वीन अङ्क वैरोषिकके समान जानो । चौथे योगशासख्रका 
यो ०, प्रथम शङ्क पाद का, दूसरा सूत्रकायो० १। ९॥ पांचवें सांख्य 
| शाख का खां०, श्रध्याय भ्रौर सूत्रके दो ङ्क क्रम स जानो । जेसे घां° १। 
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१॥ ठठ वदान्त कावे०, अध्याय पाद ओर सूत्रे तीन शङ्कु क्रमसे 
वे० १।१।१९। तथा शङ्खो में अष्टाध्यायी व्याकरण का अङ्क अध्याय; 
पाद, सूत्र के तीन श्ङ्कक्रमसे जानो जसे ०१1१) १1 इसी प्रकार 
जिख सत्र के उपर महाभाष्य हृश्रा करगा उस सूत्र का पता लिख के महाभाष्य 
का वचन लिखा करेगे उसा स उसका पता जान लेना चाहिये । तथा निघर्टु 
भर निरक्मेदोदो श्रङक अध्याय भोर खण्ड के लिखगे । तथा तैत्तिरीय 
आरण्यक में ते० लिख के प्रपाठक अरर अनुवाक कं दो श्रङ्क लिखेगे } ये संकेत 
इसलिय लिख हं फ वारंवार टिकानान लिखने षद, थाडसदह्ी काम चला 
जाय, जिस किसा को दखना पड़ वह उन प्रन्थं में देख ले भार जिन भ्रन्थों 
के संकेत यहां नष्टां लिखे उन के प्रमाणो का जहां कहीं काम पड़ेगा तो लिख 
दिया जायगा । परन्तु इन सव भन्थों के संकेतो छो याद्‌ रखना सब को योग्य 
है कि जिससे देखने मे परिश्रम न पड़ । 


३ दाथाभिप्रकाशप्रणयसगसिका कामदा मान्यहेतुः । 
सक्तपाद्धमिकेम विमलविधिनिभिः सत्यशाख्त्राथयक्ता ॥ 
सम्पृर्णाकषाय्ययेदं जवति सरावि यन्मन्त्र भाष्यं मग्त+। 
पश्चादीशान भक्तया सृमतिसहितया तन्यते सुप्माणएम्‌ ॥ १॥ 
मन्छाधभूमिका हाच्र मन्त्रस्तस्य पदानि च। 

पदाथान्वध भाकाथाः कमाटोध्या विचच्णैः ॥ २॥ 


यह भूमिका जा वेदों ® प्रयोजन अथात्‌ वेद किसाक्ये भौर किसने बना- 
ये, उन मेँ क्या क्या विषय रहे हइलयादि बातोंी शअन्द्धी प्रकार प्रापि कराने 
बाली है च्सकोजो लोग ठीक ठीक परिश्रम से पदं भर विचारेगे उनका 
व्यवष्टार अौर परमाथ का प्रकाश, संमार में मान्य आरौर कामनासिद्धि श्रवश्य 
होगी । इस प्रकार जो निमेल विषयों के विधान का कोश अर्थात्‌ नाना श्रौर 
सयशाखों के प्रमाणो से युक्त जो भूमिष्य ह इस को मैने संक्तेप से एण या । 
अव दस के श्रागे जो उत्तम बुद्धि देनेवली परमात्मा की भक्ति मे अपनी वु 
कोदद्‌ करके प्रीति के बद़ानेवाले मन्त्रभाप्य का प्रमाणपुवेक किस्तार करता ॥ १॥ 
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ख मन्त्रभाष्य मे इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्रै परमे 
श्वर ने जिख बात का प्रकाश क्षिया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पद्च्छेद्‌, 
चे प्रमाणित मन्त्र के पदों का अथ, अन्वय अथात्‌ पदों की सम्बन्धपूवेक 
योजना अरर छंडा भावाथ अथात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है इस क्रम से 
मन्त्रभाष्य बनाया जाता है ॥ २॥ 


वि््गानि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्भद्रं तज्ञ आसुव ॥ १॥ य० ३० ।३॥ 


इति श्रीमत्परिवाजकाचार्य्येण श्रीयुतदयानन्दसरखतीखाभिना 
विरचिता संस्कृतमाषाय्यंभाषाभ्यां सुभूषिता सूप्रमाणयु- 
्रग्बेदादिचतुरवेदभाष्यभूमिका समाभिमगमत्‌ 
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मेने परीन्ञा करके निश्चय क्यादहैकिजो धर्मयुक्त व्यवहार भें ठीक २ 
वत्तता है उसको सवत्र सुखलाभ ओर जो विपरीत वत्तता दै वह सदा दुःखी 
` होकर श्रपनी हानि कर लेता दै । देखिये जव कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की 
सभामेंवा किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के श्रनुसार नम्रतापवंक नमस्ते 
प्रादि करके बेट के दूसरे की बात ध्यान दे सुन, उसका सिद्धान्त जान निर- 
भिमानी होकर युक्त प्रत्युत्तर करता हे, तव॒ सज्नन लीग प्रसन्न होकर उसका 
सत्कार ओर जो अण्डबरुड बकता है उसका तिरस्कार करते है । जब मनुष्य 
धार्मिक होता है तव उसका विश्रास शरोर मान्य शतु भी करते है ओर जब 
प्रधर्मी होता हे तब उसका विश्वास श्रौर मान्य मित्र भी नहीं करते इससे जो 
थोड़ी विद्या वा लोभी मनुष्य श्रेष्ठ शित्ता पाकर सुशील होता हे उसका कोद भी 
काय्यं नहीं बिगड़ता । इसलिये मै मनुष्यों को उत्तम शिन्ञा के अथं सब वेदादि 
शाख ओर सत्याचारी विद्वानों की रीतियुक्त इस भ्यवहारभावु प्रन्थ को बनाकर 
परसिद्ध करता हं कि जिसको देख दिखा पद्‌ पढ़कर मनुष्य श्रपने श्रोर चपने २ 
सन्तान तथा बिदयार्थियों का श्राचार अत्युत्तम कर कि जिससे श्प रर वे सब 
दिनि सुखी रहे । इस प्रन्थ मे कहीं २ प्रमाण क लिये संस्कृत श्रोर खगम भाषा 
लिखी श्रौर ्रनेक उपयुक्त दृष्टान्त देकर सुधार का अभिप्राय भकारीत किया 
है कि जिसको सब कोई सुख से सममः के श्रपना २ खभाव सुधार क सब 
उत्तम व्यवहारो को सिद्ध किया करं । 


५ 
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श्रोरम्‌ 


त्यवहारभायुः 





ठेखा किस मनुष्य का श्रात्मा होगा किजो सुखो को सिद्ध करनेवाले 
। व्यवहारो को दछयोड़कर उलटे आचरण करने में प्रसन्न होगा । क्या यथायोग्य 
| व्यवहार श्ये विना किसी को सवे सुख हो सकता हे † क्या मनुष्य अच्छी 
| शिक्षा से धर्म, अर्थं, काम भौर मोक्ञ फलों को सिद्ध नदीं कर॒ सकता ¶ भौर 
¦ इसके विना पशु के समान होकर दुःखी नटीं रहता हे १ जिसलिये खव 
¦ मनुष्यो को सुशिक्ठा से युक्त होना अवश्य दहै इसलिये यद बालक से लेकर 
| बृद्धपयेन्त मनुर्यो कं सुधार के अथं न्यवेहारसम्बन्धी शिकला का विधान किया 
¦ जाता हे । 


( प्रश्न ) केसे पुरुष पढ़ने ओर शिका करनेष्ारे होने चाये ! 
( उत्तर ) पदानेवार्लो कं लक्ञणः- 


आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्ता धमेनिस्यता । 
। यमथ नापकषेम्ति स वै परिडत उच्यते ॥ १॥ 
। 
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जिसष्षो परमात्मा र जीवात्मा का यथाथ ज्ञान, जो भालस्य को घछो- 
डकर खद्‌ उद्योगी, स॒खदुःखादि का स्न, धम्मे का नित्य सेवन करनेवाला 
हो, जिसष्ठो कोश पदाये धमं से छुड़ा अधमं छी भोर न खींच सफे वह्‌ परिडत 
कहाता है | १ ॥ 


निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते | 
2 प्ननास्तिकः भ्रदध्न एतत्पपिडतलचणम्‌ ॥ २॥ ¢ 
1८ 
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जो खदा प्रशस्त धमेयुक्त कर्मो को करने भौर निन्दित अभधमेयुक्त कर्मो 
को कभी न सेवने्टारा, न कदापि इश्वर वेद्‌ शमर धमे का विरोधी भोर 
परमात्मा सत्यविद्या आर धमं मे टद्‌ विश्वासी है वही मनुष्य पण्डित के 
लक्षणयुक्तं होता है ॥ २ ॥ 


सिप्र विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चाथं भजते न कामात्‌ । 
नासंपृष्टा युपयुक्गे परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥ 


ह भ 


| जो वेदादि शख मोर दूप्ररे के कै श्रभिप्राय को शीघ्र ही जानने, दी्ंकाल 
{ पर्यन्त वेदादि शास्र श्योर धार्मिक विद्वानों के वचनो को ध्यान देकर सुनकर 
| सीक २ समभ निरभिमानी शान्त होकर दृसरों से प्रस्युत्तर करने, परमेश्वर से 
¦ लेकर एथिवी पयन्त पदार्थो को जानकर उनसे उपकार लेने मेँ तन, मन, धन 

से प्रवृत्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, भय, शोकादि दुष्ट गुणों से प्रथक्‌ 

वत्तेमान, किसी के पूट्ने वा दोनों के संवाद में विना प्रसङ्ग के अयुक्त भाषणादि 
। व्यवहार न करनेवाला मनुष्य हे यदी पण्डित की बुद्धिमत्ता का प्रथम 


लक्षण दै ॥ ३॥ 


। 

। 

| 

। [प 

| नाप्राप्यमामिवाञ्ख्‌न्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
| अपत्सु च न युद्यनिति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥ 
| 

्‌ 

। 

। 

| 

| 


जो मनुष्य प्राप्न होने फे अयोग्य पदार्थो की कमी इच्छा नीं करते ्रदृष्ट 

: वा किसी पदाथ के नट नष्ट होजाने पर शोक करने की श्रमिलाषा नदीं करते 

ओर बडे २ दुःखों से युक्त व्यवहारो की प्राप्ति में भी मृद्‌ होकर नीं घवराते 
है बे मनुष्य परिडर्तो की वुद्धि से युक्त स्हाते दं ।॥ ४॥ 


परटृत्तवार्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स॒ पण्डित उच्यते ॥ ५॥ 


| जिसकी वाणी सव विधार्य मेँ चलनेवाली अत्यन्त अद्भत विदर्भा की 
~ कथार््मो को करने, विना जाने पदार्थो को तकं से शीघ्र जानने जनने सुनी 


८.०५ 
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विन्वारी विद्याभों को खदा उपस्थित रखने भोर जो सव विदर्भो के म्रन्थौं को 
अन्य मनुष्यों को शीघ्र पद़नेवाला मनुष्य हे वटी परिडित काता है ॥ ५॥ 


श्तं ्र्नानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा । 
द्रसंभिश्नाय्यमय्याद ः पण्डिताख्यां लमेत सः ॥ ६ ॥ 


जिखष्टी सुनी हृद अर पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल भौर 

ष 4 (५ [ £ ७० भ च, त्‌ 
बुद्धि शरोर क्रिया सुनी पदी हई विद्यां ॐ अनुसार जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों 
की मर्यादा का रक्तक भोर दुष्ट उङुश्रों की रीति को वदी करनेहदारा मनुष्य 
है वही पांरडत नाम धराने क योग्य होता हे ॥ £ ॥ जहां एसे २ सय पुरुष 

१ [08 [१३ ७, भः, भ्व, षड क [5 द 

पढ़ाने भौर वुद्धिमान्‌ पद्नेवाले होते ह वहां विद्या श्रीर धर्म की वृद्धि होकर 
सदा भ्रानन्द्‌ ही घदृता जाता है रौर जहां निन्नालिखित मूढ पुने पदृनेहारे 
होते है वहां अविद्या ओर अधम्मं फी उन्नति होकर दुःख दी वदता जाता है ॥ 


र 0 00008, क, 9, 9 0 5 80 


( प्र ) केते मनुष्य पढ़ने भोर उपदेश करनेवाले न होने चाहिये । 
मृम्वे के लचण 
(3०) अश्रुतश्च सथुशनदधो दरिद्र महामनाः । 
अथाश्वाकम्मेणा प्रप्ुभूढ इत्युच्यते बुधं; ॥ १ ॥ 


जो किसी विद्यो न पद्‌ श्रौर किसी विद्वान्‌ का उपदेश न सुनकर बड़ा 
घमंडी, दरिद्र ्ोकर धनसम्बन्धी बडे २ कमो की इच्छा वाला आर विना 
रयि बड़े २ एलो की इच्छा करनेहारा हे । 


[ति 2 क क शा क क क क का क कया) य क 9 7 0 


दान्त 


जसे--एक दरिद्र शखचि्ञी नामक किसी प्राम मे था वहां किसी नगर 
का बनिया दश षये उधार लेषर घी लेने आया था वह्‌ धी लेकर घडे में 
मर किवी मलूर ® खोज में था वहां शेखचिल्ली आ निकला उरसं पूछा कि 
६ इख ड़ को तीन फोस पर लेजाने श्वी क्या मजरी लेगा उसने कका कि भाठ ४. 
ॐ 


जुन सि नि ०.४.०१9 प ग ० ५ (प 0. 4 १ 9 ५ + ° + 10) ५. ९ २.० १५. भ-^ ण च ५ ५. ५. ९ स [71 
> 0 र । 2 क ॥ ^ § ध 


1 नि पि 0 8998 98, छ, ८, श, क, क, छ, क ^ कका), थ ^ 8 क, क, 2, छ , 9, 9 क, क, क, क , क, का 


श्ल 


~ ज ज ८ जण ज च म न + = र ^ = च 





0 
9 क छकनक कक छ 849 ^ नी ह 
ॐ 


क. ७.6 0.०.60 7१.०० प. # २.५४, 0.०.२५. ५६..० ९.० कज. # 9 के ३.० ^ ५ २७८३ 1# स 2९ १,९१.९११) श त ^ 0 1 1000) ५ --- 


भने, भगे बनिये ने कहा छि चार भने लेना शो तो ले, उसने कषा अण्डा । ' 


| 
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शखचिष्षी घढ़ा ले चला भर वनिया पि २ चलता हृश्या मन मँ मनोरथ करे , 


लगा कि दश स्पर्योकेधी क ग्य.रह्‌ रुपये ्ष्वेगे दश श्पयासेढको दंगा 


भोर एक रुपया घर टी पूंजी रहेगी वसे ष्टी दश्रेमे दश रुपये षो जायगे ` 


सी प्रकर दशसेसो, सौ से सहस्र, सहस से लक्त, लक्त से छरोड़ फिर सव 


जग कोठियां छरूगा भौर सव राजा लोग मेरे कञेदार हो जाय॑गे इल्यादि बड २ `. 


मनोरथ करमे लगा भोर शखरचिह्ली ने विचारा कि चार श्यने फी ख्ईले सूत 
छात कर वेचुगा ्राठ अने मिलेगे फिर भ्राठ भाने से एक रुपया हो जायगा 
फिर वैसे दी पकसेदो सपये होगे उन से एक बकरी तुगा जव उस के कच्चे 
बच्चे होगे तब उन को बेच एक गाय लूगा उस के कच्चे बन्वे वेच भैस लूगा 

१ भ कै, चष ज [4 क भ 9, क (५ 
उखके कच्च वच्चे बेच एक घोड़ी लूगा उस फ कच्चे वच्च बेच एक हथिनी 
लूगा भोर उस के कच्चे वच्चे बेच दो बीषियां व्याहूंगा एक का नाम प्यारी 

द [क 9 2 ९ 9 ॐ न्ते 

शौर दुखरी का नाम वेष्यारी रक्खृगा । जब प्यारी के लड़के गोद भें बैठने 
भार्वेगे तव कटूंगा बच्चे भाश्रो बेठो ओर जब बेप्यारी के लद्के श्राकुर कगे 
कि हम भी बेट तव कहूंगा नटीं २ एेखा कहकर शिर हिला द्या धड़ा गिर 


° ॥ 


पड़ा फूट गया भौर घी भूमि पर फैल के धूलि मे मिलगया, बनिया रोने लगा ` 


भोर शेतरचिह्ली भी रोने लगा । बानिये ने शेखचिल्ली को धमकाया क धी क्यो 
शिरा दिया भोर रोता योह तेरा क्या नुकसान हुश्चा ?। ( शेखचि्ली ) तेरा 
क्या बिगाड़ हृभभा तू क्यों रोता है ( बनिया) मैने दश रुपये उधार लेकर 
प्रथम ही धी खर्सदाथा उख पर बड़े २ लाभ का विचार श्रिया था वह मेरा 
सब बिगड़ गया म क्यो न राड १ । ( शखचिह्ली ) तेरी तो दश रुपये भादि की 
हीष्टानि हह मेरा तो घर ही बना बनाया बिगड़ गया मै क्यो न रोड! 


( बनिया ) क्या वेरे रोने से मेरा घी भा जायगा ?। ( रेखचिल्ली ) चच्छातो , 
तेरे रोने से मेरा घर भी न बन जायगा । तू बड़ा मूख है । ‹ बनिया ) तू `: 
मूख तेरा वाप । दोनों भापस में एक दूखरे फो मारने लगे छ्िर मारपीट कर ` 
शखचिल्ली अपने धर की ओर भाग गया भौर ठस बनिये ने धूक्ति मजे हए ` 
धीको टिक्रे मे उठा कर श्रपने घर ी राह की । एषे टी सखसामथ्ये के विना 


५१.५.१५ ०६.१९ १५० 
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| मनोरथ किया करना मूख का काम हे भोर जो विना परिश्रम के 
पदार्थो की प्रापि मे उत्घाही ्टोता है उसी मनुष्य छो विद्धान्‌ क्ञोग सूखे क्ते 
ह ॥ १॥ 


श्नाहूतः प्रविशति श्नपृष्टो बहु माषते । 
प्मविश्वस्ते विश्वसिति भूढवेता नराधमः ॥ २॥ 


( महाभारत उद्योगपवं विदुरप्रजागर ॥ ० ३२ ) 


जो विना बुलाये जहां तहां खभादि स्थानों मे प्रवेश कर सत्कार भौर उ- 
ख्वासन फो चाहे वा चे रीति से बैठे कि सव सत्पुरुषो शो घसका भाषरण 
अप्रिय विदित हो, विना पूत्वे बहुत भअरडवण्ड बके, भवेश्वाधिर्यो मे विश्वाघी 
होकर सुख छी हानि कर लेव वही मनुष्य मृदबुदधे भोर मनुष्यों मे नीच 
हाता है ॥ २५ ॥ जहां देखे २ मूद मनुष्य पठनपाठन भादि व्यवहारो को 
करलेहारे होते हैँ वहां सुखो ा तो दशेन कषां किन्तु दुःखों की भरमार तो हुभा 
ही करती है । इसलिये बुद्धिमान्‌ लोग रेखे २ मूढो का प्रसङ्ग वाइन के खाय 
पठनपाटन किया को व्यथं समम कर पृवोक्त धार्मिक विद्वानों का प्रसङ्ग ओर 
उनही से विदा का भ्रभ्याघ नौर सुशील बुद्धिमान विदया्िर्यो दी को पदाया करे । 
ये विद्धान्‌ ओर मूख के लक्तणएविधाय₹ शलोक विदुरपजागर के ३२ भध्यायमें 
एक ही ठिकाने लिखे है । 


जं विद्या पदं अर पदु वे निम्नलिखित दोषयुक्त न होः-- 


्रालस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्ठिरेव च । 
स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ॥ 

एते प सप्त दोषाः स्युः सदा विचार्थिनां मताः । 
सुखार्थिनः ङतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्‌ ॥ 
सुखार्थी बा त्यजेद्विां वियाथीं वा स्यजेत्सुखम्‌ ॥ 


आन्ञस्य, नशा करना, मूढता, चपलता; व्यथ इधर उधर की अर्ड- 





२ बरड बाते करना, जढ़ता कभी पदृना कमी न पदृना, अभिमान भौर क्ञोभ ६. 
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लालच ये सात (७ ) विद्या्थंयों के लिये विद्या के विरोधी दोष है| क्योकि 


जिसको सुख चैने करने की श्च्छा है उसको विदा कां रौर जिका चित्त 
वि्ाप्रहण करने कगने में लगा हे उसको विषयसम्बन्धी सुख चेन कहां ९, 
इसलिये बिपयदुखार्थ विया को डोड भर बिदार्थी विषयघुख से भ्रवश्य भलग 
रहे नदीं तो परमधम्मेरूप विद्या का पना प्रदाना कमी नहीहो सकेगा ।ये 
श्लोक भी महाभारत बिदुखप्रजागर अनध्याय ३९ मेंकतिविदहैं। 


( प्रन ) केसे २ मनुष्य विद्यारश्रो की प्रपि कर ओर कर सक्ते है। 


( उ० ) ब्रह्मचयस्य च गुणं शृणु तवं वसुधाधिप ! 
श्राजन्भमरणाद्यस्तु बरह्मचारी भवेदिह ॥ १॥ 
न तस्य किञ्चिद्प्राप्यमिति विद्धि नराधिप! 
बह्यः कोय्यस्त्वृषीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत ॥ २॥ 
सत्ये रतानां सततं दान्तानामूदधरेहसाम्‌ । 
्रह्मचये दहेद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌ ॥ ३ ॥ 


भीष्मजी युधिष्ठिर सरे कहते है किटहे राजन्‌ ! त्‌ ब्रह्मचय्यं के गुण सुन 
जो मनुष्य इस संसार मे जन्म से लेके मरणपय्यन्त ब्रह्मचारी होता है।॥ १॥ 
उसको कोद शुभगुण श्रप्राप्र नदीं रहता एेसा तू जान कि जिघ के प्रताप से 
अनेक क्रोड ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात्‌ सर्वानन्दसखरूप परमात्मा मे वासर करते शोर 
ख लोक मे भी अनेक सुखो कोप्राप् होते है॥२॥ जो निरन्तर सलं 
रमण, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा, उत्कृष्ट, शुभगुणशवभावयुक्त श्रोर रोगरहित 
परक्रमसहित शरीर, ब्रह्मचय्यं श्रथात्‌ वेदादि सयशाख्र ओर परमात्मा शी उपा- 
सना का श्रभ्यास च्ादि कमं करते हैः उनके वे सव उत्तम गुण, बुरे काम चौर 
दु्खो को नष्ट कर सर्वोत्तम धम्मेगुक्त कम्म श्रौर सव सुखो टी प्रापि करनेहारे 
होते है श्रोर इन्हीं के सेवन से मनुप्य उत्तम श्रध्यापक श्ौर उकम विद्यार्थी हो 
सक्ते है | 


, ( प्रश्न ,) शूरवीर किनश्े ष्हते हे । 


0 नौ 0 098 ठ 
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व्यवहाराः ७२१ 


[मिमे ० पक, क 


वेदाऽध्ययनशूराश्च श्राश्राऽध्ययने रताः ॥ 
गुरुश्श्रूषया शराः पिवृशचभरूषयाऽपरे ॥ १॥ 
मातृ श्रूषया शूरा भैच्यशूरास्तथाऽपरे ॥ 
श्ररएयगृहवासे च शूरा्ाऽतिथिपूजने ॥ २ ॥ 


जो मनुष्य वेदादि शाखं के पठने पदृनि म शूरवीर, जो दुष्टो के दलन 
च्मोर श्रेष्ठो के पालन में शूरवीर अरथोत्‌ दृदोत्सादी उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक 
अध्यापको की सेवा करके शूरवीर, जो अपने जनक ( पिता ) की सेवा करके 
शूरवीर ॥ १ ॥ जो माता की परिचय से शूर, जो सन्यासाश्रम से युक्त अति- 
धिरूप होकर खवेत्र मण करके परोपकार करने में शूर, जो वानप्रस्धाश्रम के 
कम्भ ्रौरजो गृहाश्रम के व्यवहारमें शूरहोते दैवे दी सव सुखोंके लाभ 
करने कराने मे भवत्युत्तम ्ोके धन्यवाद के पात्र ते ह फ जो श्चपना तन मन 
धन, विद्या श्रौर धमौदि शुभगुण प्रण करने मे सदा उपयुक्त करते ह । 


( प्रश्न ) शिक्ता किसको कते है 


( उत्तर ) जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभगुणें की प्राप्ति भोर भविधादि 
दोषों को छ्लोड़ के सदा श्ानन्दित दोसे वष्ट शिक्ता कहाती है । 


( प्रशन ) विया ओर अविद्या किस को कते ह ¶ 


( उत्तर ) जिससे पदार्थं का खरूप यथ्रावत्‌ जानकर उससे उपकार लेके अपने 
श्नोर दूसरों क लिये सब सुखो को सिद्ध कर सक वह विद्या र जिससे पदार्थो 
के सवकूप फो उलटा जानकर अपना श्रौर पराया अनुपकार कर लेर्वे वह्‌ अविधा 
क्ती हे | 

( प्रश्न ) मनुष्यो को विद्या कीप्रामि भौर अविद्या $ नाश के लिये 
क्या २ करम रना चाहिये † 


( उश्षर ) वणोच्चारण से तेश्टर वेदार्थज्ञान ॐ लिये ब्रह्मचयं श्रादि कमे 


3 करना योग्य है । 
८ ~~ 





| 














इरा 
। ७३२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
( प्रश्न ) ब्रह्मचारी किस को कहते ह ! 


( उत्तर ) जो जितेन्द्रिय होक त्रह्म भथोत्‌ वेदविदा ॐ किये तथा धाचा- 
य्य कुल मे जाकर विदा-प्र्ण फे लिये प्रयत्न करे बह ब्रह्मचारी कदाता है । 


( प्रश्न ) भाषाय किञको कहते ह † 


( उ्तर ) जो विद्यार्थियों को भत्यन्त प्रेम से धमेयुक्त व्यवहार की शिक्षा- 
पृवंक बिद्या होने के जिय तन, मन भौर धन से प्रयत्न करे उसको भावाय कहते ह 


(प्रश्न ) ्रपने सन्तानो क ज्लिये माता पिता भौर भावाय क्या २ रिक्ता करे 1 


| 
( उतर ) मातृमान्‌ पिृमानाचाय्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌ । शतपयथश्राह्मण ॥ 


पिता भआचाये ® सम्बन्ध मे ष्टो, क्योकि इन तीनों दी शी शित्त से मनुष्य 
रम होता है । ये अपने खन्तान श्रोर विद्यार्थियों को भच्द्धी भाषा बोलने, 
खाने, पीने, बैठने, उठने, बस्रधारण करने, माता पिता आदि के मान्य करने, 
उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विषदध चेष्टा न करने रादि के लिये प्रयत्न 
से नियप्रति उपदेश फिया करं आर जैसा २ उसश्ा सामथ्ये बदृत। जाय वसी २ 
शतम बातें सिखल्ाते जायं । इसी प्रकार लड़के भौर लड्कि्यो को पांच वा 
भाठ वषे की भवस पयेन्त माता पिता भौर इसके उपरान्त श्रावायं की 
शिक्षा होनी चाहिये ॥ 


( प्रश्न ) क्या जेखी शाँ वैसी शिचा करे ! 


( उक्तर ) नष्टी, ज श्रपने पुत्र पुत्री भोर विद्यार्थियों को सुनावे सुन 
मेरे बेटे बेटियां भोर विथा्थीं ! तेरा शीघ्र विवाह करेगे, तृ इसकी डाद़ी मूष 
पकड ले, इसकी अटा पकड के भोदृनी पैक दे, धोल्ल मार, गाली दे, इसका 
कपड़ा छीन क्ते, पगड़ी वा टोपी फेकदे, सल, कूद, ईस, रो, तुम्हारे भिवाह मे 

फुल्ञवारी निकालेगे यादि $शिक्ता रते है उनको माता पितवा भौर भावाय 


१ 
| 
| 
। 
अहोभाग्य उस मनुष्य का दै छि जिसका अन्म धार्भिक विद्वान्‌ माता 
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न सममना वाहये किन्तु खन्तान भौर शिष्यो के पक्षे शत्रु चौर दुःखदायक 
है, क्योकि जो बुरी चेष्टा देखकर शदो को न पुड्कते श्रौर न दण्डदेते ह 
बे कर्योकर माता पिता भौर भावये टो सकते है, क्योकि जो भपने सामने 
यथातथा षकने, निलेल्न होने, व्यथं चेष्टा करने आदि धुरे कर्मो से हटाकर बिदा 

"¦ आदि शुभगो ॐ किये शपदेश नदीं करते, न तन मन धन लगा के उत्तम 
विदा व्यवहार का सेवन कराकर अपने सन्तानं का खदा श्रष्ठ करते जाते दै 
वे माता पिता भौर आचाय कहाकर धन्यवाद के पात्र कभी नीं हो सकते भौर 
ज पने २ सन्तान भौर शिष्यो को श्र की उपासना, धमे, भधमे, ¦ 
्रमेय, सत्य, मिथ्या, पाखण्ड, वेव, शाख आदि के लक्तण शोर उनके खरूप 
का यथाबत्‌ शोष करा भौर सामथ्यं के अनुकूल उनको षेद शारो के वचन भी 
कण्ठस्य कराकर बिद्या पदृने, आचाय के अनुकूल रहने ी रीति जना द्वे कि 
जिससे विदाप्रामि भादि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध होंवेदी माता पिता भीर 
चायं काते दै । 


(श्र० ) विया किस २ प्रकार ओर फिनि कर्म्म से होती है १। 


( उ० ) चतुर्भिः प्रकारैर्वि्योपयुक्ता मवति । आगमकालेन खाध्याय- 
कालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति ॥ महा० ° १।१। १। 
भा १॥ 
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विधा चार प्रकार से भाती है-भागम, स्वाध्याय, भवचन भोर व्यवहार 
काल । श्नागमक्ाल उस्र कषटते हँ ® निखसे मनुष्य पद़ानेवाले खे खावधान 
होकर ध्यान देके विद्यादि पदाय ग्रहण कर सके । खाध्यायकाल छञ्को कते हैं 
ककि जो पंठन-खमय भे भाषाय के युख से शब्द, भये भोर खम्बन्धों की बाते 
प्रकाशित शो उनको एकान्त सें श्वस्थाधित्त होकर पूवौपर विचार के ठीक २ 
हदय म हद्‌ कर सके । प्रवचनकाल्ञ सको कते ह कि जिखसे दृखरे को प्रीति 
से बिया छो पदा सकना । श्यवहारकाल उसको कते ह कि जव अपने 
सास्मा मे खलविश्या होती है वब यह करना यह्‌ न करना वी ठीक २ सिद्ध 


ती 


| 
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कं वियाप्रापरि के लिये ह श्रवण, मनन, निदिध्यासन भ्रोर साक्षात्कार । श्रवण 
डसको कदते है कि श्रात्मा मन के ्मोर मन भोत्र-इन्द्रिय के साय यथावत्‌ युक्त 
करे अध्यापक के मुख से जो २ अथं भौर सम्बन्ध के प्रकाश फरनेह्‌(रे शब्द 
मिश्ले उनको श्रोत्र से मन अर मन से ्रात्मा मेँ एकत्र करते जाना । मनन 
| उको कते है छि जो २ शब्द, अथं शरोर सम्बन्ध आत्मा मे एकत्र हुए दह 
उनका एकान्त मे खस्थवित्त होकर विचार करना कि कौन शब्द छिस अथं के 
साथ चोरं कौन भथे किसर शब्द के साथ सम्बन्ध अ्रथौत्‌ मेल रखता अरर इनके 
मेल ये किख प्रयोजन की सिद्धि रौर उलटे होनेमे स्यार हानि होती है! 
इयादि । निदिध्यासन उसको कते है ® जो २ रथे श्रौर सम्बन्ध सुने विचारे 
हैवेठीकरदहै वा नदीं इख बात की विशेष परीक्ता करके दद्‌ निश्चय करना 
भौर साक्तात्कार उसको कहते ई ® जिन भरथो के शब्द भौर सम्बन्ध सुने 
विचारे शौर निश्चय किये है उनको यथावत्‌ ज्ञान च्रोर क्रिया से प्रयन्त । 
व्यवहारी की सिद्धि से श्रपना श्रौर पराया उपकार करना भादि विद्या की प्रापि 
के साधन, 


| 
। 


होक वैसा दी चरण करना होसके, ये चार प्रयोजन हं तथा अन्य भी चार 




















( प्र° ) आचाये के साय विद्यार्थी कैखा २ वर्तव करे अर केसा २ न करे १ । 


( उ० ) मिथ्याणको छोड़ के सय बाले, खरल ररे, अभिमान न करर 
श्माज्ञा पालन करे, स्तुति करे, निन्दा न करे, नवि श्रासन पर बेट, ञंचे न 
बैठे, शान्त रहे, चपल्लता म करे, श्राचाये की ताडना पर प्रसन्न ररह, क्रोध कभी 
न कर जब छकुं वे पूषँ तो हाथ जोड्‌ के नम्र होकर उत्तर देवे, घमरुड से न 
षो, जव वे शिष्ठा करे चित्त देकर सुने, ष्ट्रे मेन चडवे, शरीर भौर वस्र 
शद्ध रक्खे, मेले कभी न रक्खे, जो कुच प्रतिज्ञा कर उखको पूरी कर, जिते- 
न्दरिय होरे, लम्पटपन व्यभिचार कभी न करे, उत्तमो का खदा मान करें मप- 
मान कभी न करे, उपकार मान के कृतन् होवे, किखी फ अनुपकारी होकर 
कृतघ्न न होवे, पुरुषार्था रह, भालसी कभी न टो, जि २ कमं से विद्यप्रापि 
| डय २ को करते जायं, जो २ बुरे काम, ध, लोभ, मोह, भय, शोक 


९.०५. ५१ ५८५ ^ ५” ९८२०६. ४ कभी ९८४ ९५०९ ५ ९ ९ ८९.०६.८९०९.८ ९.८ ९.०६९.८६.०६.०१५ ६.७ 





नः 9 
£ क चिते क. =” २-०6 (0 ेजप आ ० भ # ३५ १07 0, क ८ १६८०-१. ४० ५.४० ७.० प == 3 क ८०६ 402 = =” प. १,१०.७०७ ज चन १.७०. 9 ० ५५७ ७ = + ~ र ०,७५.० श्र 8 
† ठषतूहार # ध ल 
ह मु | # ५५ ८* 
॥ ॥ 
॥ | । 
क हि ५५. भ म 1 


# 
भिजि वाज 0 क त न = न ~ 
॥। 


क 


ऋ ५ २) । १ ॥ = = क 9७ ज केक = क क-0 = 2 व क क प. @ क, ०2१ 9 „2 त क > कि, कि के 





आदि बिद्याविरोधी शो उनको छोड़कर सदा उत्तम गुणो की कामना करे, बुरे 
कामों पर कोध, दिधाग्रहण में लोभ, घञ्जमों मे मोह, बुरे कामों से भय, अच्छे 
कामन द्टोने मे शोक करे विदादि शुभगुणों से चात्मा भौर वीयं अदि 
धातुश्रों की रक्ता से जितेन्द्रिय टो शरीर का बल सदा बढ़ते जायं । 


क सन क कि ते मपे +> पन पे 9५१ = भे” प 


( प्रश्न ) श्राचाय विदार्थियों के साथ कैसे वर्ते !। 


( उत्तर ) जिख प्रकार से विदाथ विद्रान्‌, सुशील, निरभिमानी, सयवादी, 
धमीत्मा, भ्रास्तिक, निरालस्य, उथोगी; परोपकारी, वीर; धीर, गम्भीर, पवि. . 
तर चरण, शान्तियुक्त, दमनशील, जितेन्द्रिय, ऋजु, प्रसन्नवदन होकर माता, पिता, 
्राचाये, अतिथि, बन्धु, भित्र, राजा प्रजा आदि के प्रियकारी दों, जब किसी से 
वात चीत करे तब जो२ उसके मुख से श्रक्लर, पद, वाक्य निकले उनको शान्त 
होकर सुनके प्र्युत्तर देव, जवर कभी कोई बुरी चेष्टा, मलिनता, मेले वक्षधारण, 
बैठने उठने में बिपरीताचरण, निन्दा, इष्य, द्रोह, विवद्‌, लड़ाई, बेडा, चुगली; 
हिसी पर मिभ्या रोष लगाना, चोरी, जारी, अ्ननमभ्याघ, श्रालस्य, अतिनिद्रा, श्रति- 
भोजन, भतिजागरण, व्यथे खेलना, इधर उधर टर सदर मारना, विषयसेवन, 
बुरे व्यवहारो टी कथा करना वा सुनना, दुष के सङ्ग बेठना श्रादि दुष्ट व्यवहार 
करे तो खसको यथाऽपराध कठिन दण्ड देवे । इस में प्रमाणः- 
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सामृतेः पाशिमिष्नेमिि गुरो न षिषोकितैः । 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाभ्रयिणो गुणाः ॥ १॥ 
महाभाष्य अ ८ । पा० १।ष््‌० ८॥ 
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प्राचायं लोग भपने विद्यार्थियों को विधा श्रौर सुशिन्ता होने के लिये 
प्रेमभाव से अपने हाथों से ताडना करते ई क्योकि सन्तान ओर वियार्थि्यो का 
जितना ल्ाडन करना है उतना द्यी उनके किये बिगाड़ श्रौर जितनी ताडना 
करनी है उतना उनके क्षये सुधार हे । परन्तु पेसी ताडना न रे कि जिखसे 
अभगमगवा ममेमे लगने से विदार्थी वा लद्के लदक्षी लोग व्यथा को प्रप्र 
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( प° ) पटितव्यं तदपि मरेश्यं न पठितव्यं तदपि मत्तेव्यं दन्तकटा- 
कटेति किं कत्तेव्यम्‌ १ । 


हददज्ग उवावच-हु्दङ्गा कहता है छि जो पदता है षह भी मरतादै 
भोर जो नीं पदृता वह भी मरता है फिर पठने पढ़ाने मेँ दांव कटाकट क्यों 
करना ! । 


( उ० ) न विद्यया विना सौख्यं नराणां जायते धरुवम । 
तो धम्माथमोचेभ्यो वियाभ्यासं समाचरत्‌ ॥ १ ॥ 


खन उवाच-सस्नन कष्टता है कि सुन मारं हड़वङ्गे ! जो तू जानता सो 
विद्या का फल नटीं कि विद्या फे पदृने से जन्म मरण श्रांख से देखना कान प 
सुनना भादि ये शे्वरीय नियम अन्यथा होजायं किन्तु विद्या से यथथक्षान 
होकर यथायोग्य व्यवहार करने कराने सरे श्राप श्रोर दृसरोँ को ्ानन्दयुक्त 
करना विद्या का फल हं । क्योकि विना विध्या के किसी मनुष्य को भिश्चल सुख 
नटीं हो खकता, क्या भया किसी को क्षणा भर सुख हृश्रा, न हुभ्ा सादहे। 
किसी का सामथ्य नहीं दहे कि जो भाविद्धान्‌ होकर धमे, श्रथ, काम शरोर मोक्त 
के स्वरूप छो यथावत्‌ जानकर सिद्ध कर सके । इसलिये सब को उचित है छि 
इनकी सिद्धि के लिये विद्या का भभ्यासर तन, मन, धन से फिया भोर कराया 
करे । ( हुङदङ्गा ) हम देखते दै कि बहुतसे मनुष्य विया पदे इए दरिद्र भोर 
भीख मांगते तथा विना पढ़ हुए राज्य धन ® भानन्द भोगवे दँ । ( सज्जन ) 
सुनो भ्रिय ! सुख दुःख का योग भात्मा मं हुभा करता ह जां विद्यारूप सूयं 
का अभाव भ्नौर अविदान्धकार का भाव है वहां दुभ्लोषीतो भरमार, सुख 
छी क्या कथा कना है † ओर जहां बिदयाकं प्रकाशेत होकर भविदान्धकार 
को नष्ट कर देता है, चस भात्मा मे सदा आनन्द का योग भौर दुख को 
ठिकाना भी नदीं मिलता ै । हृडदज्गा शिर धुनकर चुप होगया । 


( प्र° ) भाचाये किस रीति से विद्या भोर घुशिष्षा का प्रण करावे 
भोर वियार्थी लोग करे ! । ‰ 
भः 
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( उ० ) भाचायं समाहित होकर ेसी रीति से विधा भौर घुरका 

कि जिससे उस के यात्मा के भीतर सुनिश्चित अथं होकर त्फ टी बदृता 
जाय, पेसी चष्टावा कमं कभी न करे छि जिसको देख वा करके विदयार्थी श्रधभ- 
युक्त होजा्वै । दृ्टान्त-हस्तक्रिया, यन्त्र, कलाकौशल विचार भादि से विधार्थिर्यो 
के श्मात्मा मे पदाथं इस प्रकार सानलात्‌ करावें कि एक के जानने से ्ारो 
पदार्थं यथावत्‌ जानते जायं, अपने भत्मा मे इस बात का ध्यान रक्ख कि 
जिख २ प्रकार से संक्वार में विद्या धमौचरण की बदृती ओर मेरे पद़ाये मनुष्य 
श्मविद्धान्‌ ओर कुशिक्तिति होकर मेरी निन्दा के कारण न होजायंकि्मै टी विधा 
फ़ रोकने शौर अबिधया की वद्धि का निमित्त न गिना जाऊ, पेखा नहो कि 
खवीत्मा परमेश्वर के गुण कमं खभाव से मरे गुण कमं स्वभाव विश्द्ध ्टोने से 
मुफको महादुःख भोगना हो । परम धन्य बे मनुष्यं कि जो अपने भत्मा 
के समान सुख मे सुख श्रौर दुःख मे दुःख अन्य मनुष्यों का जानकर धार्मिकता 
छो कद्‌।पि नही छोड़ते, इटयादि उत्तम व्यवहार भाचायं लोग निलय करते जायं । 
विद्यार्थी लोग भी जिन कर्मो स च्राचाये की प्रसन्नता होती जाय वेभरे कमं षरे, 
जिखसे उस आत्मा सन्तुष्ट शकर चाहे किये लोग विद्या से युक्त होकर खदा 
प्रसन्न ररह, रात दिन विद्याह्ी ® विचार मं लगकर एक दुसरे के खाय प्रेम से 
परस्पर बिद्या को पदढाते जें । जहां विषय वा अधमे फी वचो भी होती दो 
वहां कभी खडे भीन रदं । जष्टं २ विद्यादि व्यवहार भोर धमं का व्याख्यान 
होता हो वहां से अलग कभी न रदँ । भोजन छादन पे रीतिसे करे कि 
जिषे कभी रोग, बीयहानि वा प्रमाद न बदे। जो बुद्धि कै नाश करने श्रे 
नशा के पदार्थं हों उनको प्रहण कभी न ष्रे किन्तु जो २ ज्ञान बढ़ाने भौर 
सेग नाश करनेहारे पदार्थं हों उन्हीं का सेवन खदा किया करे । नियभ्रति परमे- 
शर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का बहाना, सल धमे की निष्ठा अर अधमं 
का सर्वथा त्याग करते र्ँ। जो २ पदुने में विघ्ररूप कमे हौ उनका ब्मोड़कर 
पूणे विद्या को प्राप्त करे इयादि दोनों के गुण कमं है । 
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( प्र° ) सय भौर असल का निश्चय किख भकार से दोता दै, क्योकि ९ 
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जिखको एक सल कहता है दुसरा उसी को मिथ्या बतलाता दै उसका निणेय 
करने में क्या २ निश्चित साधन है! । 


( उत्तर ) पांच है । उन मै से प्रथम ईश्वर उसके गुण, कर्म, स्वभाव भर 
वेदविदा, दुखरा छखष्टिकम, तीसरा प्रयक्तादि आठ प्रमाण, चोथा भप्त का 
आचार, उपदेश, प्रन्थ भोर सिद्धान्त रौर पांचवां श्रपने भात्मा की साक्ती, 
अनुकूलता, जिज्ञाुता, पवित्रता भोर विज्ञान । देश्वरादे स परीक्ता करना उस 
को कते हँ षि जो २ श्वर के न्याय भादि गुण, पक्तपातरहित सृष्ट बनाने 
का कम भार सय न्याय दयालुता परोपारिता श्रादि सभाव रौर वेदोषदेश 
से सय शरोर धमं ठष्टरे बी सल मौर धर्मं भौर जो २ असल भोर अधरम 
ठरे वही भखलय भ्मोर श्रधमं है । जेसे कोई कहे फि धिना कारण भोर कन्तो 
के काये होता टै सो सर्वथा मिथ्या जानना । इससे यह सिद्ध होता है क जा 
सृष्टि की रचना करनहारा पदाथ है बही इश्वर र उस गुर, कमे, स्वभाव 
बेद्‌ भौर खष्टिक्रम से ही निश्चित जाने जाते टै । दूरा सृष्टिक्रम उसको कषटते 
ैकिजो२ सृष्टिक्रम अथौत्‌ सृष्टि के गुण. कमे भोर स्वभाव स विरुद्ध हो वह 
भिथ्या भौर अनुकूल हो बह सय कहाता हे । जेषे कोई कहे कि विनामा 
बाप के लड़का, कन से देखना, श्ांख से बोलना आदि होता वा हृश्रा है, पेसी २ 
बातें सषटिकरम के विरद होने से भिध्या भोर माता पता से सन्तान, कान 
से सुनना भोर भांख से देखना भादि ष्टिम के अनुकूल होने से सय ही है । 
तीसरा प्रयक्त भादि भार प्रमार्णो से परीन्ता करना उसको कहते हैँ किजो२ 
प्रयक्ञादि प्रमाणो से ठीक २ ठहरे वह स्य भौरजो २ षिरुद्ध ठहरे वह 
मिथ्या खममना चाहिये । जेसे किषी ने किसी से क््‌। कि यह क्या है! दूसरे 
ने कषा फ प्राथेवी । यह प्रत्यत्त है । इसको देखकर इसके कारण का निश्चय 
करना भनुमान । जेसे विना बनानेदारे के घर नदीं बन सकता वैसे ही सष्टि 
छा बनानेह्‌।रा इश्वर मी बड़ा कारीगर है, यष्ट दृष्टान्त उपमान । गौर सयोप- 
दष्टा का उपदेश वह्‌ शब्द । भूतकालस्य पुरुषों की चेष्टा, सृष्टि शादि पदा- 
थो की कथा श्मादि को एेतिद्य। एकं बात को सुनकर, विना सुने कषे, प्रसङ्ग से 
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श 
दूखरी बात को जान ज्ञेना यह्‌ श्रथोपत्ति । कारण से कायं दोना भ्रादि को 
सम्भव भर भाठवां अमाव भथोत्‌ किष्ीने किधीसेकाकि लन्ञेभा 
उसन वहां जल के रभाव छो जानकर तकं घे जाना कि जहां जलह वांस 
ल।कर देना चाये यह श्रभाव प्रमाण कदाताष्े। इन भट प्रमाणोसेजो 
मिपरीत नहो वह २ स्यश्रोरजो २ उतलटाद्टो वह २ भिध्याष्े। भतो 
के भाचार रौर सिद्धान्त से पर्ता करना उत्तशठो कहते है & जो २ सत्यवादी 
सलयकायै, सयमानी, पक्षपातर। हित, सबके हितेषी, विद्वान्‌ , सब के सुख क लिये 
प्रयत्न कर वे धार्मिक लोग श्राप्र काते है । उनके उपदेश, चार, पन्थ भोर 
सिद्धान्त से जो युक्त हो वहं सय श्रर जो विपरीत हो वह मिथ्या है। 
प्रात्मा से परीन्ञा उसे कक््ते है किजो २ श्रपना भात्मा अपने किये चाहे 
सोर स्म लिये चाहना आर जोर न चाहे सोर छिसी के किये न 
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च।हना । जषा आत्मा मै वैसा मनमे, जेसा मन में वेसा क्रिया मेष्टोनेको 
जानने जनने की इडा, शद्ध भाव भोर विद्याकेनेत्रसे देखकर सदय श्रौ 
असय का निश्चय करना चाहिये । इन पांच प्रकार शी परीन्ञाभों से पठने पद़ाने 
ह्रे वथा खव मनुष्य सय।ऽसय का निणेय करके धमे का रहण भोर भषमं 
का परियाग करं श्रोर करावें । 
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( प्रन ) षम भोर अधमे किसको कहते ई ! 
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( उत्तर ) जो पक्तपातराहित न्याय, सत्य का प्रह्ण असल का परियाग, 
पाचों परीन्ञा्ों $ अनुकूल श्ाचरण, एश्वराज्ञा पालन परोपकार करनारूप 
धर्मे, जो इससे विपरीत वह अधमं काता है । स्योकि जो सब के भविरुद्ध वह्‌ 
धर्मं श्रौर जो परस्पर विरद्धाचरण सो भधमं कर्योकृर न कावेगा । देखो किसी 
ने भ्िसी से पृत्ला किसलय क्या है ! उ्रको उसने उत्तर दिया जो भं मानताहूं । 
किर उसने पूवा श्रौर जो वह मानतादहेवाजो मै मानता हुं वह क्या हे ¢ 
८ कहा ॐ अधर्मं ह । यदी पक्तपात से मिथ्या श्रौर विरुद्धाचार अधमे । 
शरीर जव तीसरे ने दोनों ते पृष्ठा खय बोलना धमं अथवा श्रस्रय {, तव 


दोनों ने उत्तर दिय; ® सय .बोलना धमे श्रौर खय बोलना श्रषमे है, शी ६ 
` ` | न 
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¦ का नाम धमे जानो परन्तु यषां पांच परीक्षा की युक्ति से सय श्रोर भषय का 
¦ निश्चय करना योग्य है । 


( प्रश्न ) जब २ सभा आदि व्यवहारो मेँ जां तब २ केसे २ वर्ते !। 
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( उत्तर ) जव सभा में जावे तष रदृ निश्चय कर लेवें मस्य 
जिता रौर श्रसलय शो हराङंगा | अभिमान न रक्खे, अरपनेको बडा न 
माने । अपनी बात का कोद खण्डन करे उस परक्रद्धवा श्रप्रसन्नन दहो जो 
छोई के उस वचन को ध्यान देकर सुन के जो उसमें कुदं भष भान हदो उस 
धंश का खण्डन श्चवश्य करे रौर जो खल दहो तो प्रसन्नतापूवेक ग्रहण करे, 
` बड़ाई छोटा न गिने, व्यथं बकवाद्‌ न करे, कभी मिभ्या का पत्तन करे नौर 
 खलयको कदापि न छोदे । एेसी रीतिसेषेठेवा उठे कि जिससे किसी को वुरा 
: किदित नहो, सवित पर दृष्टि रक्ते, जिसप्चे सदय की बदृती रर असल का 
: नाश हो उको करे, सञ्जनं का सङ्ग करे शरीर दुष्टो से श्रल्लग रहेजोर वि 

| 
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= श्रिज्ञा करे बह २ सय से विसद्धन हो भौर उसको सवदा यथावत्‌ पूरी करे। 
` इत्यादि कम्मे सब खमा रादि व्यवहारो मेँ करे । 


( प्र° ) जङ़बुद्धि भोर तीत्रवुद्धि किसको कहते दं † । 

(उ०) जो श्राप तो समभःदही न सङधे परन्तु दृसे के समफानेसेभी 
न खममे वह जडवुदधि रौर जो खमन से भटपट सममे श्रौर थो ही सम- 
माने से बहुत समम जे बह तषु कष्ाता ह । यां महाजङ़्‌ श्रौर विद्धान्‌ 
का दृष्टान्त सुनो--ष्ी ए रामद्रास वेरागी का चेला भूपालदासख पाठ करता २ 
कए पर पानी भरने को गया, वहां ए पर्डित बैठा था, उसने ्रशुद्ध पाठ सुन- 
कर कष्टा तूं ““स्ी गनेखायनमः” पसा धोता है सो शुद्ध नटीं है, किन्तु 
५'श्री गणेशाय नमः", पेसा शुद्ध पाठ कर । तब वह बोला कि मेरे 
बड़े पण्डित हँ उन्दने जेषा मुफको बताया है वेषा दी घोखंगा, उखने पानी 
भरकर अपने गु फे पाख जाके कषा फ माराजजी ! एक बम्मन मेरे पाठ 
र को सुद्ध षतलाता ट, तब खाकीजी ने चेलो से कहा उस बम्मन को यहां 
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बुलालाश्नो, बह गुरु का फटश्ारा मेरे चेले को क्यों बहकाता श्रौर सुद्ध 
श्ममुद्ध क्यो बतलाता है १। चेला गया परिडितजी को बुल। लाया, पण्डित से 
महन्त बोले छि तू इसफे कितने प्रकार के पाठ जानता है }, पंडितने कटा कि 
एक प्रकार का । महन्तजीने कहाकितू कुद भी नटीं जानता, देख मै तीन 
भकार का पाठ जानता हूं | एक-सी गनेसाजनम । दृसखरा-स्ी गनेसापनम । 
तीसरा-सखी गनेखायनम । ( पंडित ) महन्तजी ! तुम्हारे पाठ में णंच दोष है 
प्रथमश,कास।ण,कान।शा,कासरा। य, क। ज, प बोलना भौर विषख- 
जेनीय का न बोलना पांच अशुद्धि है । महन्तजी बोले-चल बे गुरु के वड़े धर 
मँ सब सुद्ध है, पंडित चुपकर चले आये क्योंकि ““सवैस्योषधमस्ति शाक्लकथिवं 
मूग्बस्य नास्त्योषधम्‌"' सव का श्रोषथ शाल मे कहा ह परन्तु शठ मनुष्यों का 
पध नदीं कषा । एेसे हठी मटुष्यों से अलग रहे जो वे सुधरा बा तो 
विद्वान्‌ उपदेश करके उनको अवश्य सुधारे । 


( प्र° ) जो माता, पिता, भाचास्ये भौर अतिथि अधमे करे भौर कराने 
का उपदेश करे तो मानना चहिये वा नही { । 


( उ० ) कदापि नीं । कुमाता, कुपिता सन्तानो को बुरे पदेश करते है 
कि बेटा ! बिरिया ! तेरा विवाह शीघ्र कर ठग, किसी टी चीज पवेतो ठा 
लाना, कोश एक गाली दे तो उखको तू पचास गाली दे, लङा, मगढ़ा, खेल, 
चोरी, जारी, भिथ्याभाषण, भाग, मदय, गांजा, चरस, अटीम खाना, पीना 
श्यादि कम्मै करने मे कुल दोष नही, क्योकि अपनी कुलपरंपरा है । सुनो प्रमाण 
८'कुलधस्मैः सनातनः? जो कुल मे धमे पिले से चला भाता है इसके करने 
मे कु भी दोष नीं । ( सुसन्तान ह ) जो तुमने शीघ्र विवाह करना, 
किसी छी चीज उठा लाना श्चादि कम्मे कष्टे वे दुष्ट मनुष्यों के कमह त्रषठों के 
नही, किन्तु श्रेष्ठ तो ब्रह्मचये सरे पूणे विधा पदृकर खयंवर भथोत्‌ पूणे युवा- 
वस्था में दोनों की प्रसमतापूवेक विवाह करना, किखी की करोड़ों की चीज जेशन्ञ 
मँ पड़ी देखकर कभी प्रहण करने छी मन मेँ भी इच्छा न करना भाषि कस्म 

किया छरते हैँ । जो २ तुम्हारे उत्तम कम्मे भौर उपदेश है छन र्कोवतो हम 
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परहुण करते है अन्य को नही, परन्तु त॒मक्सेद्दी हो, हमको तन, मन, धन 
सरे तुम्हारी सेवा करना परमधम्मं है, क्योंकि जेसी तुमने बाल्यावस्था मेँ हमारी 
सेवा की है वेसी तुम्हारी सेवा हम क्यों न करं १। ( कुखन्तान भाह्‌ ) श्रेष्ठ 
माता, पिता, श्राचाय्ये, अतिथियों से श्रभागिये सन्तान कहते हँ कि हमको सूब 
न्रिल्ला्ो, पिलाभो, खेलने दो, हमारे लिये कमाया करो, जब तुम मर जाभोगे 
तबहमदी को सव काम करना पड़ेगा । शीघ्र विवा करदो, नीं तो हम 
षर उधर लीला करेगे ही, षाग मेँ जाके नाच तमाशा करेगे वावैरागी ष्टी 
जायंगे, पने मे बड़ा कष्ट होता है हमको पदूके क्या करना हे, क्योकि हमारी 
सेवा करनेवल्ञे तुम तो बने हीदहो, हमको सेल सपटरा, सवारी, शिकारी, 
नाच, खाने, पीने, अदने, पहरने के लिये सूब दिया करो नहीं तो हम जब 
जवान शोगि तब तुम को खममलेगे “ दण्डादण्डि, नखानलि, केशाकेशि, 
मुष्टुष्टि, युद्धमेव भविष्यत्यन्यक्किम्‌” एेसे २ सन्तान दुष्ट काते हँ । उत्तम 
माता भादि उनसे कते दँ कि सुनो लड़को ! श्रभी तुम्हारी पदृने गुनने, सःसङ्ग 
करने, अच्छी २ बात सीखने, वीयनिग्रह्ट अर श्राचाये श्रादि की सेवा रने, 
विद्धान्‌ होने, शरीर भौर भात्मा को पणें युवावस्था आ्रादि उत्तम कमे करने की 
श्रवस्या है, जो चृकोगे तो फिर पताभोगे, पुनः रेखा समय तुम को मिलना 
भति कठिन है, क्योकि जबतक हम घर का श्रोर तुम्हारे खाने षीने शादि का 
भ्रबन्ध करनेवाले दैः तवतक तुम सुरिक्तामरहणपूवेकः, सर्वात्ृष्ट विद्यारूपी धन को 
संवित करो, यदी भक्त्य धन है छि जिसको चोर आदि नले सकते, न 
भार होता भौर जितना दान करो उतना ददी अधिक २ बदृता जाता दै । इसके 
होने से जषा रोगे वहां सुखी भोर प्रतिष्ठा पाश्मोगे, धमै, शथे, कम नोर 
मोक्त के सम्बन्धी कर्म्म को जानकर सिद्ध कर खकीगे । हम जव तुमको बिदया- 
श्पं श्रेष्ठ गुणो से अलेङृत देंगे, तभी हमको परम खन्तोष होगा भौर जो 
तुम कोर दुष्ट काम करोगे तो हम अपना भी अभाग्य खम्मेगे, क्योकि हमारे 
कौनसे पार्पोकेष्ल्ञसेष्टम को दुष्ट खन्तान भिज्ञ । क्या तुम रहीं देखते छि 
जिन मनुष्यों को राज्य, धन प्राप्त भी हं परन्तु विद्या ओर उत्तम शिक्ञा के 
विना नष्ट अष्ट होजावे आर भष्ठ विद्या युशिक्ता स युक्त दरिद्र भी रान्य श्रौर 
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देय को प्रप्र होते ह । तुमको बाय ि- 


यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि .॥ तैत्तिरीय 
्रारणएथके प्रपाठके ७ शअनुवाके ११ ॥ 


जो २ उत्तम चरितरर्हैखोरे करो भोर कभी हम भी बुरे काम करं उन- 
को कभी मत करो, इत्यादि उत्तम उपदेश भौर कमे करने मर करानेहरे मावा 
पिता आचाय्यं भादि भ्रष्ठ काते ह । 


( प्र ° ) राजा प्रजा भौर इष्टमित्र आदि के सराय कैसा २ व्यवहार रे १ । 


( उ० ) राजपुरुष प्रजा के किये समाता शरोर सुपिता के खमान भौर 
प्रजापुरुष राजसम्बन्ध में सुखन्तान फ खश वत्तेकर परस्पर आनन्द "दुर्वे । 
भित्र मित्र के साथ खय व्यवहारो के लिये भात्मा के समान प्राति च वर्ते, 
परन्तु अधम्मे के किये नहीं । पड़ोसी के साथ एेखा वन्तव करे कि जखा अपने 


: शरीर के लिये करते है, वसेद मित्रादि केकि भी क्म किया करं। खामी 
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सेवक के खाथ रेखा वर्ते कि जेखा अपने हस्तपादादि श्गो षी र्ता क क्ञिये 

वर्तते ह । सेवक स्वामिर्यो फ लिये रेखे वर्ते कि जैसे भन्न, जल, बल रौर धर 
| ® [५ क) त 9५ ॐ, ग्य 

मादि शरीर की रत्ताके लिय दहते ह। 


( प्र० ) नह्मचर्यं का क्या २ नियम दहे ?। 


( उ० ) कमसे कम २५ वषे पयन्त पुरुष ओर सोज्ञ्ट वषे पर्यन्त 
कन्या को ब्रह्मचयंखेवन अवश्य करना चािये ओर अद़तालीसवें वषे से भिक 
ण बोबी ४९ € १ (^ 
पुरुष नौर चौवीस से भिक कन्या ब्रह्मचय्य का सेवन न करे किन्तु इसके 
उपरान्त गृहाश्रम कां समय हे । 


(प्र ० ) प्रमादी व्रृते--पागल मनुष्य कता है कि सुनोजी ! कन्याश्रौ का 
पढना शाख्मक्त नदी, क्योकि जव वे पदृ जा्वेगी तो भूखे पति का भपमान कर 
इधर उधर पत्र भेजकर अन्य पुरुषों से प्रीति जमा के व्यभिचार किया करेगी । 
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शवाग्दीसैस्करणम्‌ हः 


८ उ० ) खजनः खमाधत्ते-भष्ठ मनुष्य उस को न्तर देता है सुनोजी ! 
तुम्हारे कषने सरे यह श्राया @ किसी पुरुष को भी न पदृना चाष्ठियि, क्योकि 
वट भी पकर मूख खी का श्रपमान भौर डाक गाड़ी चलाकर इधर उधर अन्य 
नियो के खाय सेल सपाटा किया करेगा । 
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( प्र० ) प्रमादी, पुरुष भी न पदं तो अच्छी बात हे क्योकि पदे हुए 
मनुस्य चतुराई से दूसरों को धोखा देकर अपमान फर$े भपना मतलब धिद्ध 


करल्ेते है । 


( उ० ) खज्न-सुनोजी ! यष्ट बिद्या पद्ने का दोष नदीं, किन्तु भाप 
से मनुर््यो ॐ सङ्ग का दोषहै रर जो पद्ना पदाना, धर्मं भौर दर की 
विद्या घे विष्द्धदहैसोतो प्रायः बुरे काम का कारण देखनेमें भताश्रौर जो 
पद्ना पदाना उक्त षियासे सित है वह तो सव्र के सुख र उपकार ही के 


किये होता हे । 
( प्र० ) कन्याभों के पदुने में वेदिक प्रमाण का है १ । 


( उ० ) सुनो प्रमाणः- 


ब्रहमचर्येश कन्या युवानं विदन्ते प्रतिम्‌ ॥ अथवेवे० कां° ११। घ° 
५४५। १० १८॥ 


छ्थ-जेपर लद्के लोग ब्रह्मचय्ये करते है, वैष कन्या लोग ब्रह्मचर्यं करे 
वर्णोच्चारण से लेकर बेदपयेन्त शाखं फो पदृकर प्रसन्न करे स्वेच्छा से पृश 
युवावस्था बाले विद्वान्‌ पति को वेदक्त रीति से प्रहण करे । क्या अधी 
से भिन्न कोई एेसा भी मनुष्य दोगा कि किसी पुरुषवा सनी को विधा के पद्ने 
से रोककर मूख रक्खा चाहे अर वेदोक्त प्रमाण का अपमान करके श्चपना 
कल्याण किया चाहे । 


४ ( प्र० ) विथाको किलर क्रमम्प्रप्नहे षकताहे!। 
> 
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( उ० ) शद्ध वर्णोखारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरषाथे, घार्मिक विद्वानों श 

सक्च, विषयकथाप्रसङ्ग का याग, सुविचार से व्याकरण अदि शग भय भौर 
खम्बन्धों को यथावत्‌ जानकर उत्तम क्रिया करके सवेधा खाक्ञात्‌ करता जाय । 
जख २ विद्या के लिये जो २ साधनरूप सयम्रन्थ हँ उन २ को पदृकर वेदादि 
पदुने के योग्य प्रन्थों के अर्थो को जानना भादि कफम शीघ्र विद्धान्‌ होने फे 
स्राधन है । 


( प्र ° ) विना पदे हुए मनुष्यो की क्या गवि होगी ! । 


( उ० ) दो, एक भच्छी ओर दख बुरी । भच्छी उसको कहते है कि 
जो मनुष्य विदा पद्ने का सामथ्यं तो नष्टं क्वे श्रोर वह धमौचरण शिया 
चाहे वो विद्वानों के सङ्ग भोर शपने आत्मा की पवित्रता भ्रौर भविरद्धता खे 
धमोत्मा भवश्य हो सकता टै । क्योकि सव मनुष्यों का विद्वान्‌ होना तो 
खम्भव दी नही, परन्तु धार्मिक ्ोने का सम्भव खव केलिये है कि जेषे भपने 
लिये सुख की प्रापि श्रौर दुःख के याग, मान्य होने, श्रपमान के न होने भादि 
छी अभिलाषा करते तो दुखं के लिये क्यों न करनी चाहिये १ । जब किसी 
को कोह चोरी षा फिसी पर भूटा जाल्ञ लगाता है तो क्या उघको अच्छा लगता 
मौर क्या जिख २ कर्मके करने मे पते ्रात्मा को शङ्का, लज्जा भौर भय 
नी होवा वष्ट २ धर्मक्िसीको पिदेत नदीं होता? क्या जो कोड विरोध 
अथात्‌ आत्मा में कुद श्रौर वाणी मे ङु भिन्न भौर क्रिया में विलक्षणता करता 
है बह अधर्मी अर जिसके जेघा श्रात्मा मे वेसा वाणी श्रौर जेसा वाणीमे वेषा 
ही क्रिया मे भाचरण है वह धमातमा नदीं है !। प्रमाण- 


छ्रसुय्यौ नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः । 
तासे प्रेत्याभिगस्यन्ति ये फ चात्महनो जनाः ॥ १॥ 
( य० अ०४०।म०३) 
द्मथे--{ ये ) जो ( भात्मदनः ) आत्महत्यारे भयोत्‌ श्रात्मस्थ ज्ञान से 
२ विरुद्ध कटने, मानने मौर कणेहारे ह (वे) वेदी ( लोकाः) क्षोग ( भयु द. 
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थ्यो नाम ) भयुर भथोत्‌ दैत्य राक्षस नाम वाले मनुष्य हैँ भौर वे ही (अन्धेन 
¦ तमसावृताः ) बड़े भधमेरूप अन्धकार से युक्त होक जीवे हुए श्योर मरण को 
¦ श्राप्त होकर ( तान्‌ ) दुःखदायक्‌ देष्टादि पदार्थों को ८ अभिगच्छन्ति ) स्था 
। प्राप्त ते ह रौर जो भात्मरक्तफ भथौत्‌ आत्मा के अनुकूल ही कते, मानते 
: श्मोर सआ्आचरण करते है वे मनुष्य विद्यारूप शुद्ध प्रकाश से युक्त कर देव ्रथौत्‌ 
विद्धान्‌ नाम से प्रख्यात । वेदी सवेदा सुख को प्राप्न होकर मरने केषीठिभी 
आनन्दयुक्त देहादि पदार्थो को प्राप होते है । 
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( प्र ) विदा भोर भविया किघको कहते हैँ ? । 


( उ ० ) जिससे पद्ये यथावत्‌ जानकर न्याययुक्तं कम॑ किये जवे वह 
विद्या अर जिसमे किसी पदाथं का यथावत्‌ ज्ञान न होकर अन्यायरूप छर्म कयि 
जायं वष्ट अविद्या क्ाती है । 


( प्र ) न्याय भौर अन्याय किखको कहते हँ ? । 
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( उ० ) जो पक्तपात रिव सयाचरण फरना है वह न्याय ओर जो पद्च- 
पात से मिथ्याचरण करना है वह अन्याय कहाता हे । 


( प्र ° ) धमे छिखको फदते है ? । 


(उ०) जो न्यायाचरण सबकेहित का करना भादि कमं ह उनको 
धमे ओर जो अन्यायाचरण खव के अहित फे काम करने ह उनको अधमे जानो । 
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महामूखे का ल्य 


एक ्रियदास का चेला भगवानदास श्रपने गुड से बारह वषं पयेन्त पदा, 

एक दिनि उनषे एधा छि महाराज ! मुम फो संस्कृत बोलना नही भाया, गुरु 

बोले-सुन बे ! पढ़ने पढ़ाने से विधा नकं भाती, किन्तु गुरु डी कृपा से भाजाती 
है । जब गुरु सेवा से प्रसन्नता टे तव जेषे छुजियों से ताला सलोल्लकर ` 

मकान के सव पदाथ फट देखने मेँ अते द बे रेखी युक्ति बतला देते ह ४ 


् 
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हृदय कै कपाट सुल जाकर सब पदाथेविदया वलत्तण भ्राजाती है । सुन ! सृत 
बोल्ने छी तो खज युक्ति टै । ८ भगवाम्दाख ) महाराजजी ! वह्‌ क्या हे ! । 
( गुक ) संखार में जितने शब्द संस्छेत वा देशभाषा मेंट उन पर एकर 
बिन्दु धरने से षब शुद्ध बस्कृत होजाते है । भच्छा तो मह्ाराजजी ! लोटा 
जल, राटी, दाल, शाक शमादि शब्दो पर विन्दु धर ॐ कैसे सस्त होजाते 
है । देखो-ज्ञोटां । जलं । रोटी । दांलं । शाकं । चेला बोल्ञा वाह्‌ २ गुरु के 
विना क्षणमान्न मे पूरी विद्या फोन बतला खकता £  । भगवानदाद ने अपने 
शरासन पर जाकर विचार फे यह श्लोक बनायाः- 


च 0० 0 ण 0 0 4 ण च ण ८० न 0०. ण ८५५ ~ 6, ५9 ७ भ. 0 प 0 ०५५, प. ००५७. १४। 


पं आजा नमं स्त्य परं पाज तथैवं च। 
मेथां मगवांनदासिन गीतां रकां कराम्यदहम्‌ ॥ १॥ 
जब उसमे प्रातभकाल खटकर हर्षित होके गुर के पाख जाकर श्लोक सुना- 
या तब तो प्रियदाखजी भी बहत प्रसन्न हए ® जो चेलेर्ोतोतेरे दी समान 


गुरु के वचन पर रिश्वासी भोर गुरुषोतोमेरे सदश शो, एसे मनुष्यो का 
क्या अोषधं है विना अलग रहने के । 


क ~ 4 क ० २. ६ 


नद ७ क न. द्धक न = = ०५ 


( प्रश्न ) बिद्या पदृते समय वा पदृके किसी दुखरे को पद्व वा नदीं {| ` 
( उत्तर ) बराबर पदाता जाय, क्योकि पटने से पढ़ने मे विया की ब्रद्धि भ- 
धिक होती है | पद्‌ के श्राप अकेला विद्धान्‌ रहता भौर पद़नेखे दृसखराभी . 
हो जाता है । उत्तरोत्तर काल मे विधा कीव्ृद्धिदोतीदीहे।जो विद्या कोप्रात्त ` 
होता है बह मनुष्य परोपकारी धार्मिक श्रवश्य होता € । क्योक्षि जेषे 
अन्धा कुए म गिर पड़ता है वैसे देखनेहारा कभी नी गिरता शरीर अविधा 
की हानि होने भादि प्रयोजन पदृनेसेद्ी सिद्ध होते । 


५ ५ 


८ प्रश्न ) छद्रबुद्धिरुवाच--सभी विद्वान्‌ हो जारवेगे तो हमको कोन पूर्खेगे 
भौर भ्ापदही श्राप सब पुस्तकों षो बांचकर अथे सममः लगे, पूजापाठमे न 
बुल्लविगे । विशेष विध्न अनाढ्य भौर राजानो के पदृने मेँ है, कर्यो$ि उनसे 
2 हम क्ञोगों की बड़ी जीषिष्या होती है | जब किस्नी शुद्र ने उनके पास पदृने की 
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री से जाके फा कि युको भाप छु पद्ादये तो ( भ्पबरुदधि ) तु कौन 
दै? क्या काम करताहे ! र तेरे घर में क्या व्यवहार होवा १। 














[11 0 गीती 


( उत्तर ) म तो मदाराज आपका दाख श्र हं, इछ ॒भिमीदारी खेतीवा- 
डी भीती ओर घरमे कु्तेनदेन षा भी व्यवहार षै । ( नष्टमति) छवी 
छी द्धी ! ¦ ¦ तुशो सुनने भ्रौर हमको सुनाने का भी भविक्षार नदह, जो 
तू भपना धम्मे छोढृकर हमारा धम्मे करेगा तो क्या नरक्मेन पड़ेगा! शां 
तुभः फो वेदो से भिन्न भरन्थों की कथा सुनने श तो भधिकार है । जब तेरी सुनने 
की एच्छाहो तव हमको वुक्ञा लेना सुना देगे, परन्तु भापखे भाप मत बाच 
लेना नदीं वो अधर्मी ्ो जवेगा, जो $ भेट पूजा लाया ष्टो खो धरे चला 
जा | भौर युन ! हमारे वचन शो मान ज्ञे, नदीं तो तेरी मुक्ति कमी नष्टीं होगी, 
खूब कमा भौर हमारी सेवा क्षिया कर इसी में तेरा कटयाण ओर तुभः पर 
देए्वर प्रषन्न होगा । ( दाख ) मद्‌राज यु फो तो पदने छी बहुत इच्छा है, 
क्या विद्या पदन घुरी श्वी है ि दोष लगजाय । ( वकवृत्ति ) ब २ तुम- 
को किद्ी ने बहकादियादहै जो हमारे खामने उत्तर प्रत्युत्तर करता है । दाय । 
क्या कर, कलियुग भ्रागया, विद्या को पदृकर हमारा उपदेश नीं मानते, धिगड़ 
गये । ( दाख ) क्या महाराज ! हमारे ही ङपर कलियुग ने चदाह करदी ङे 
ओ हमद्ी को पदने भौर चक्ति से राक्ता है । ( खारी) हार जो घययुग 
हतासो तु हमारे सामने एेखा बर र कर सकता ! । (दाख) अच्छा तो महा- 
गंज! श्राप जो नीं पढ़ते तो हमको जो कोर पद़ातरेगा उसके चेले हो जार्वेगे। 
ए अन्धकारी ) सुन २ कलियुगमें रार क्या दोना है {। ( दास ) भपिष्टी 
हम सेवा करं उखे बदज्े भाप हमको क्या देगे { । (माजोरकङ्गी ) भाशीवीद्‌ । 
( दाख ) उख भाशीवाद्‌ से क्या होगा ¶।( धूते ) तुम्दारा कल्याण । (दास) 
जव भाप हमारा कल्याण चाहते है तो क्या बिद्या े पदृनेे अशल्याण होता 
ह १। ( पोप उवाच ) अव कया तू हमसे शाखां करता है १ । 


(प्रश्न) पोपका क्या भयेदै!। 
( उत्तर ) यष शब्द अन्यदेश की भाषाकादै। वहां तो इसका भर्थं ४ 
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|: 


| 
| पिता भौर षडे शषा है, परन्तु यषां जो केवत धूतंता करे अपना मत्व ध 
करनेहारा हो चसी का नाम है| 


( प्रप्र) जो विद्या षदा दहो भौर उसमे धार्मिकता नष्टो तो उसको विदा 
का फलषशोगावा नष्टं ?। 


( उत्तर ) कमी नष्ट, स्योकि विद्या का यही फक दहं कि जो मनुष्य कफो 
धार्मिक होना अवश्य हे, जिसने विधा के प्रफाश सरे भच्छा जानकर न किया 
र घ्रा जानकर न छोड़ा वो क्या वह्‌ चोर के समान नहीं है ! श्योकि जैसे 
चोर भी चोरी.को बुरी जानतां हु्ा करता भोर सखाहूारी को अच्छी जान 
के भीनदींकरतावैसाद्दीजो पद्‌ भी अधर्मं को नदीं दोडवा भौर धमे ¦ 


छो नदीं करनेहाया मनुष्य है । 


७, क ए , क, 2 , द, 9, त, त, 5, ०, ^ ९) 711 


( प्रण ) जव कोह मनुष्य मन से बुरा जानता है परन्तु किसी विशेष भय 
। निमित्तो से नदीं छोड सकता भ्रौर अच्छे काम को नदीं कर सक्ता) 
तव भी क्या उसको दोष वा गुण होवा है श्रथवा नीं १ । 


( उ० ) दोष ही होता हे, कर्यो्षि जो उसने भ्रधम्मे करिया उसका फल 
अवश्य होगा भौर जानकर भी धम्मको न किया उसको सुखरूप फल ष 
भी नदीं होगा, जेसे छोई मनुष्य कुए में गिरना बुरा जान के भी गिरे, क्या 
उसको दुभ्ख न होगा भौर अच्छे मागे म चलना जानकर भी न चले, उको 
युख कभी होगा { । इसलिय- 















यथा मतिस्तथोक्कियैथोङ्कस्तथा मतिः, सलपुरुषस्य लक्षणमतो विपरीत- 
मसत्युरूषस्येति । 


क कनक क्क क ष्क क क त क क क क र ए का क, ए क 5 छ ता का निषि 


वही सत्पुरुष का लक्चण है छ जैसा अत्मा का ज्ञान वैषा वचन भौर 
जञेखा बन वैषा टी कम्मे करना, भौर जिसका भात्मा घे मन, उससे बयन 
भोर वचन से विशद कमे करना दै वी भसत्पुरुष का लक्तण है । इसकिये । 
मनुष्यो को यित है फ खब भ्रकार का पुरुषायं करके अवश्य धार्मिक हं । 





॥। 
पनी णी भीरी ^ 8, ठ, छ, प क क न ५ [1८ 
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( प्र० ) पुषा किसको कहते भौर उदके कितने भेद द ! । 


© 
क 
| ५। 


( उ० ) योग फा नाम पुरुषां रोर उसके चार भेद द । एक-भप्रा्त 
दी इच्छा । दुसरा-ग्राप्त की यथावत्‌ रक्ता । तीखरा-रक्तित की वृद्धि भौर 
चौथा-बढाये हुए पदार्थो का धमे मे खच करना पुरुषाय के भद टै । जो २ 
न्यायधमे से युक्त क्रिया से अप्राप्त पदार्थो की भ्रभिलाषा करे दद्योग फरना । 
उसरी भ्रफार उद्द़ी खव प्रकार घ्रे रक्ता फरनी कि वह पदाथं किसी प्रकार से 
नष्ट आष्ट न होजाय । सको धरम॑युक्छ व्यवहार सरे बढ़ते जाना। भौर बद हप 
पदाथ फो उत्तम व्यवहारो मे खच करना, ये चार मेद ह | 


( प्र० ) किर प्रकारसे किख २ व्यवहार मे तन, मन, धन लगाना 
चाहिये १ । 


( उ० ) निश्नक्तिसिव चारों मे । विद्या की ब्रद्धि, परापकारः, अनाथो का 
पाज्ञन मौर अपने खभ्बन्धियों ऋ रक्ता । विद्याफे सिये शरीर का भारोग्य 
शौर उखे यथायोग्य करिया करनी, मन से अत्यन्त विचार करना कराना भौर 
घन से भपने सन्तान ओर अन्य मनुष्यों को विद्यादान करना कराना बाहिये । 
परोपकार के क्लिये शरीर भौर मन से अत्यन्त उद्योग भोर धन से नाना प्रकार 
के उयवक्षार तथा फारखाने खड़े करने ® जिनमें भनेक मनुष्य कम्मं करके 
अपना २ जीवन सुख से किया करं । अनाथ उनको कहते हँ छि जिनका साम- 
भ्य भपने पालन करने का भीनदहो जसे फि बालक, वृद्ध, रोगी, भङ्गभङ्ग 
भादि है, इनको भी तन, मन, धन लगाकर सुखी रख के जसर्मेजोर 
काम वन सके खस रखे बह २ काय्यं सिद्ध कराना चाये फि जिसे कोई 
आलसी होढे नष्टबुद्धि न हों शौर अपने अन्तान भादि मनुष्यों के खान, पान 
अथवा विथा की प्रापि के लिये जितना तन, मन, धन लगाया जाय उतना 
थोका रै, परन्तु किसी को निकम्मा कभी न रहना भोर न रखना बाहे । 


( भ्र° ) विवाह करके शी पुरुष भपञ् मे कैसे २ वत्तं १ । 
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( उ० ) कभी कोद किसी का अप्रियाचरण अथात्‌ जघ्न २ व्यवहार से 
एक दुसरे को कृष्ट होवे सरो काम न करं, जेषे फि व्याभिषार भादि । एक 
दुखरे को देखकर प्रसन्न हं, एक दृखर की खेवा करे । पुरुष मोजन वद्ध भाभू- 
षण भौर प्रियवचन श्रादि व्यवहारो सेखरीको सदा प्रश्न रक्खे भौर धर के 
सब एत्य उधफे भाषीन करे । खी भी अपने पति से प्रसन्नवदन खान पान `: 
प्रमभाव आदि से दशको खदा हर्षित रक्खे कि जिषे उत्तम खन्तान हो भौर : 
खदा दोनों मं भानन्द्‌ बदृता जाय । ¦ 


(प्र०)पेखानकरेतो क्या बिगाड़ दहै १।. 





| 
| 
| 
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( उ० ) सर्वनाश । क्योकि परस्पर प्रीति के विना न गृहाश्रम का 
किञ्चित्‌ सुख, न उत्तम सन्तान भोर न प्रतिष्ठा वा ल्मी भादि प्रष्ठ पदार्थो 
की प्राप्ति कभी होती हे । सुनो मनजी क्या कहते हं 


१ क ~^ ^ ^^ ~^. 





सन्तुष्टो माय्यैया भत्तो मत्रा भायां तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुजे नित्यं कल्याणं तत्र बे ध्रुवम्‌ ॥ १ ॥ ० ४ ॥ 


५५५५ 


च 0 0 अ क ज ५ च 


जिख कुल मे खरीसे पुरुष आर पुरुष सरे खी श्रानन्दिति र्ती है उघी 
निरि कल्याण स्थिव रता है परन्तु यह बात कव होगी कि जव ब्रह्म 
च्य से बिया शिचा प्रण करके युवावस्था मरं परस्पर परीत्ता करके प्रसन्नवा- 
पूवक स्वयंवर दी विवाह करेगे । क्योकि जितना सुख, विद्या भोर उत्तम प्रजा की : 
हानि बाल्यावस्था मेँ विवाह से होती है उतना दी सुखलाभ ब्रहमचय्यं से शरीर : 
अर ्रात्मा की पृण युवावस्था में परस्पर प्रीति से विवाष्ट करने से शेवा है । : 
जो मनुष्य परस्पर प्रीति से सखर्यवर विवाह करके सन्तानो को उत्पन्न करते ह : 
उनके सन्तान भी रेसे योग्य होते है फिलाखोमे एक दीष्टोतेदैकिजिनमे : 
बुद्धि, बल, पराक्रम, ध्म ओर सुशीलतादि शभगुण पणे होक, महाभाग्यशाली 


काकर अपने कुल छो अतिप्रशंसित कर देते है । | 


५ (भ्र* ) मलुष्यपन किखको "कदे हं { । ब 
२ का ^^ ~ 
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(उ ० ) इस मयुष्यजाति मे एक देसा गुण है छि वैषा किसी दूसरी जाति 
मे नटीं पाया जाता । 


( प्र ° ) वह कौनसा हे ! । 


( ० ) जितने मनुष्य से भिश्रजातिस्थ प्राणी ह उनमें दो प्रकार काख- 
भाव है । बलवान्‌ से डरना, निषेल को डराना भौर पीड़ा कर अथात्‌ दूखरे का 
प्राण तक निकाल के अपना मतलब साध लना देखने मे भाता हे । जो मनुष्य 
देखा दही खभाव रखता है उसको भी इन्दी जातियों मे गिनना उचित है, परन्तु 
जो निबेलों पर दया, उनका उपकार भौर निबैलों को पीड़ा देने वाले श्रधर्म्मी 
वलवानों से किञ्चिन्मात्र भी भय शङ्का न करफे इनको परपीड़ासे हटा के 
निर्बलों की र्ता तन, मन भौर धन से सदा रना हे वटी मनुष्यजाति का निज 
गुण है, क्योकि जो बुरे कामों के करने मेँ भय भोर सय कामों के करते में 
किञ्चित्‌ भी भय शङ्का नष्टौ करते वे दी मनुष्य धन्यवाद्‌ फे पात्र काते है । 


( प्र ° ) क्योजी ! खक्था सय सेतो कोह व्यवद्षार सिद्ध नदीं हो सकता । 
देखो ! व्यापार मे घय बात कषद तो छिखी पदाथं का चिक्रयन दहो, 
जीत के व्यवायो मे मिथ्या सरा्तीन खड़े ररे तो हार होजाय, इत्यादि हेतुश्रों 
से सव ठिकानों में सत्यभाषणादि षे कर सकते ह? ( उ० ) यष बात 
महामूखेता की है । जे किसी प्राम म लालबुभाकड़ रदता था कि जिसको 
पांचसखौ प्रामवाल्ञे महापर्डित रोर एकं गुरु मानते थे । एक रात में किसी 
राजा का हाथी उघी प्राम के खमीप होकर कर्द स्थानान्तर को चक्ञा गया था, 
उसे पग फे चिह्न जहां तहां मामं में वन रहे थे, उनको देख के सती करने- 
हारे प्रामीण लोगों मे परस्पर पूर्वा कि भाई ! यह फिखका खोज है १? खवने 
कहा कि हम नहीं जानते । फिर खब की सम्मति से क्ाक्ञबुफकड़ को बलाक 
पृदा कि तुम्हारे विना कोर भी मनुष्य इसका खमाधान नहीं कर खकता । को 
यह छि के पग का चिहह { जब वह रोया भोर रोकर हंसा तव खवने पूवा 

छि तुम क्यों रोये नोर हँसे ?। तब बह बोला ¢ जब मै मरजाङंगा तब एसी २ 
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घातो फा उत्तर विना मेरे कोन दे सकेगा भोर र्मा इसक्तियि फि इसका इन्तर 
तो सहज दै । सुनो ! “लालगुफकड़ बूमिया शरोर न बूभा कोय । पग मे 
चक्ती बांध के दिरना कदा होय ॥” जो जेगल में हिग्न होता दै वह किसी 
जगली मनुष्य टी चक्की के पाटो को श्रपने पगमे वाध के कूदता चला गया 
है, तब सुनकर सव लोगों ने बाह २ बोलकर उसको धन्यवाद दिया कि 
तुम्ारे सदृश प्रथित्री में कोदं भी पण्डित नष्ट है रि एसी २ बातो का उत्तर 
देसके । जब्र वष्ट लालघुमकड़ भ्राम की शरोर श्मातादह्ीथा इतने मे एक भ्रा 
मीणकछीखीने जगलमे बेर लाके जो भरपना लङ्क ह्प्पर के खम्मे कोः 
पकड के खड़ा था उसको कषा छि बेटा बेरे, तब उसने हाथों की अ्रजली 
बांधकेवबेरोष्छोल जिया, परन्तु जव दछप्पर की थूनी हाथो के बीच में रहने 
मे उसका युग बेर तङ म पहुंचा तव लडका रोने लगा, घञो रोते देस्वकर 
उसकी मा श्र बाप भी रोने लगे फ हाय मेरे लड़के को खम्भे ने पश्‌ 
लिया रे ३! नव उसररे मनर अदौसखी पडी मी रोने लगे &ि हाय रे 
द्ग्या उस7े डके को खम्भेने केसा पश्ड्‌ लिया हे कि दछोडता टी नीं । 
तव पिपीतेक्दा कि लालगुभषद्‌ को बुलाश्नो, उसके विना कोई भी लुङ 
को नहीं टुटा सकेगा । तव पक मनुष्य उघको शीघ्र बुला लाया, फिर उसको 
पू्धाकरियदलदृकारसेदुट सकताष्े तव टह वोलाकि सुनो लोगो ! दो प्रकार 
से यह लड़का द्ुट सक्तादह्‌ण्कलां यद्‌ हं कि दुहहाडा लाके लड़के का एक 
हाथ काट डाल्लो थमी च्ूट य श्रौर दुसरा उपाय यह ह कि प्रथम छप्पर को 
उटाके नीचे धरो शिर लङ्ङ़ेको धूनी के उपर से उताग ले भाद्मो, तव लड़के 
काबाप बोला कि हम दरिद्र मनुष्य है हमारा छप्पर टृट जायगा तो फिर 
हाना कठिन है, तव लालवुभ्५द्‌ वोला कि लश्रो कुदाडा; फिर क्या 
देख रहे हो, कादा लाके जवतव दाथ काटने ऋ तैयार हुए ठबरतक दुर 
¦ भ्राम से एक बुद्धिमती खी भी हल्ला सुनकर वहां पट्च कर देख क बोली कि 
` इसका हाथ मव काटो ओँ इस ल्के को डा देती हूं । जब वह खम्भे के प्रस 
| जाके लड़के शी अञ्जली के नीचे श्रपनी अञ्जली करके बल्ली कि बेटा मेरे हाथ 
मे बेर छोड़ दे तब वह बैर छेद ॐ श्रलग होगया। फिर उसको बेर देदिये 
९४५८० ६ ~ ~“ (+ ` ग्ड 
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¦ खानि लगा । तवर तो बहत क्रुद्ध कर लालबुमकड़ बोला कि यह लङ्का छः 
` महीने फे बीच मरजायगा, क्योकि जेसा मैने कहाथावेसाद्टीकरतेतो न मरता। 
तव तो उखकेमा बाप घवरा के बोलते कि भव क्या करना चाहिय । तव उख 
स्री ने समाया कि यह बात भूठष्े रजो टाथ 5 काटने से अभी यह 
मरजाना तो तुम क्या करते ? मरण मे बचने का कोई श्मरौपध नी । तवर उनका 
घ्रराहट बूट गया । वैसे जो मटुप्य महामूमे है वे ठेसा सममते दै क सय 
से व्यवहार का नाश शरोर भूठसे ही व्यवहार की निद्धि होनी हे परन्तु जब 
किसी को को एर व्यवहार मे भूट सममन तो उस की प्रतिष्ठा भौर विश्वास 
मव नष्ट होकर उस के मव व्यवहार नष ुते जते योर जो सव व्यवहारं 
मर भूठ को द्योढकर सल ही कहते हँ उन-) लाभ ही लाभ होते हँ हानि रूभी 
नरी । क्योकि सल व्यवहार फरने का नाम धर्म ओर विपरीत का भम है । 
क्या धमे का सुखलाम रूपी भोर अधमे का दुःखरूपी फल नटीं होता ९, 
प्रमाणः- 
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इदमहमनृतारसत्यद्ुपेमि । यजु० ॥ अ० १ । मं० ५ ॥ सलधमेव 
जयति नाऽनृतं, सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यषयो ह्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परम निधनम्‌ ॥ युण्ड० २ । ख० १ ।म०६॥ न 
स॒त्थास्परमो धर्म्मो नाञनृतात्पातक परम्‌ ॥ २ ॥ इत्यादि ॥ 


श्रथ-मनुष्य मे मनुष्यपन यदी है कि सवधा भूठ व्यवद्रारो को द्योड़कृर 

सल व्यवहार्यो शो सद्‌। ग्रहण करे ॥ १ ! क्योकि मब्दासत्यदही का विनय 
शीर भू का पराजय होता दवै । इसलिये जिस सप्य मे चल ङे धार्मिक ऋषि 
लोग जहां खय की निथि परमात्मा न्म का प्रभ होकर आनन्दिति हुए ये 
अौर अव भी होते है उस सेवन मनुय लोग क्यों न कर । यह निथित्त दै 
किन सयते परे करं धम श्रौरन असय से परे कों अधमं है । इसत 
धन्य मनुष्य वे हँ जो मव व्यवहारो श्म प्रयदही ये करते श्रौर भूठ से युक्त 
क्म किञ्चिन्मात्र भी नही तरे ह । दान -२र रिष अधर्मी मनुष्यनेकषिसिी 

` अधर्मी वान दी दुकान पः जाकर फा #ि यदू वसन कितने भने गज देग।। 
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भ भ भ | ४ । इ 
वई बोला ङि सोल थने, तुम भी कु कदा । बजाज त्रोर प्राक दोनो जा- 


नतेद्यीये कि यह दश भ्रानि गज का कपड़ा है, परन्तु अधरमीं मूढ बोलने मे 
कभी नदीं रते । ( ग्राहक ) छः भने गज दो भौर सच रे क्तनेदेनेक्ती वात 
करा । ( बजाज ;) अच्छातो तुमको दो भने द्धोड़्‌ दैते दै चौदह अनेदो। 
( ग्राहक ) है नो टोटा परन्तु सान आनि नेक्लो | \ बजाज ) भच्छातो सच र 
कहूं । ( भ्राहक ) हां ¦ { वजा ) चलो एक ्राना टोटा दी सही तेरह अने 
घो तुमक्रोलेनाहोतो लो । ( ्राहक ) यै सः. २ कहतादहूं रि इसका भाठ 
प्राने से भ्रधिक कोह भी तुमको न देगा . ( बज्राज , तुमकोल्ेनाद्योतो ह्न 
नलेनादहोतो मत ल्लो, परमेश्वर की सोगन्द बारह आने गज तो मुके पडा 
हे, तुमको मला मनुध्य जानकर म देदेता दं । ( राह ) धमे की सोगन्द्‌, मँ 
सच कहता हूं तुभको देना हो तो दे, पदि पतातनेगा, मै तो दूसरे की दृकान 
ने लेलूगा, श्या तुम्हारी एक ही इकानदहै ९ न्व भाते गजदेदो नहीं तो भँ 
जाता हूं । \ भजाज ) तुमने कभी णसा खरैदाभी दे? नव भरने गज लाश्रो 
नसो रूपय कालेनाहं । ( प्राक ) धीरे २ चला कि मुभको यह्‌ बुलाता है 
वा नहीं । ( बजाज ) रिरद्ी नजर स देवता रहा कि देणे यक्ल्लौरतादहै वा 
नहं । जब न ल्ौटा तव बोला सुनो ! इधर भाश्रो | ( प्राक ) क्या कषतदो; 
नव आने पर दोगे ?। ६; वज्राज ) एलो धर्म ने क्ताहूं कि म्यारह्‌ आने भी 
दोगे ?। ( प्राक ) सादृ नवं अनि लो ककर कुद श्रागे चला, बजाज ने. सममा 
कि दाथ से गया, अरजी -घर भाग्रो २। ८ प्राहक ) क्यो तुम देर लगति हो 
व्यर्थं काल जाता है । ( बजाज ) मेरे रटे की सांगन्द तुम इसको न लोगे तो 
पद्यताश्रोगे, अवर मै सय दी कहता दं सादे दश भ्रान देदो नदीं तो तुम्हारी राजी । 
( ग्राहक } मरी सौगन्द तुमने दो च्राने अधिक लिय ह अच्छा दश डने देता 
ह इतने स तो नदीं । ( बजाज ) अच्छा सादश छनि भी दोगे ° । “ ग्राहक ) 
नहीं २।( बज्ञाज ) श्रच्छा श्रामो तठ, ¶ ग्ज लोग १} ( प्राक ) सव्रागज । 
( बाज › श्रजी कुदं श्वधिक ले । ( मराहक › अन्धा नमनाने जातेर्है \. श्रव 
तुम्हागी दुकान देख ली फिर कभी श्ावेगे तो बहुन सेगे । दजाज न नापनेमे 
कुछ सरकाया । ( प्राक ) श्यजी देखे तो तुमने भसा नापा {। ( बजाज} 
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1 12 = न = ऋ # हि न ५ ५ ॥ ४ # १ = ५ ॥ १ ५४ ५ = 
| ति 


क्या विश्रास नहीं करतेहो, दम साहूबारदहँ वट्द्राहै, हम कभी भूट कहते 
भौर करते ट ?। ( ग्राहकं ) जी लुम बड़ सचे हो । एक रुपया दक्र दृश 
माने तक राये, छः श्राना घट गये, छने सोगन्दे खाई , ( बञ्राज ) वाहजी 
वाह्‌ । तम भी बड़े सच्च होः आने कहकर्‌ दश आमनि तकदेनेको तैयार 
हो, अनेक सागनन्दे खार कर अयि, सादा मूठ पः वना कभी नटी होरुकता, 
(म्रद्क)तूताव्रडाम्भूठाहं ¦ ( वजाज श्यात्‌ नहा हु क्यांके एक गज 
कपड़े ॐ किये कोड भी भला मद्य इतना ग्धा करतः ह ¦ { आ्रदक) तु 
भटा तेरा बाप, हमारी सात पदी काः भूटा द्रा ?। ( व्राज )तू 
भूटा तेरी सातधीदी भी भटी । प्राय, नेते जूता घ्क मार दिया, वज्ञाज ने 


॥ 


गज चट मारा, ्रदौसी पडौसी दुकानदाते <; ऊर ततर द्ुडाया । { षज्राज ) 


। 1 
छक भ, ण वत 


चल २जातेरे ञेसे लावो देखे द ¦ (प्राक, द्बे तेरे जसे जुवाचोर टट- 


$ ७ भ, व्यं 


पूनिये दुकानदार मैने कयं पेषे हं । ९ अद्सी पड़ौसी ) च्रजी भूट कै विना 

कभी सौदा भी होता, जानो जी तुम छपनी दुकान पर वेले रौर जाश्रो तुम 

भरपने घर को । ( बज्राज ) यह्‌ वदृ; दुष्ट मनुप्य दहे । ( प्रादक ) भवे सुख 

सम्हाल के योल । { वज्रा) तृ क्या ररलगा ?। { प्राहक ) जो मने किया 

सो रेने देख लिया श्र कुदं देखनः होतो दिखलष ; ( क्जाज) क्यातु 
व 


गज से न पीटा जायगा, फिर दोनों लडने को सड जेभर तेस लोगों ने अलग 
कर दिये एसे टी सक्र मूठ लोगो की दुदश्षा दापी द । धाभ्मिं का दृष्टान्त 


( ग्राहक ) इस दुशाल का भ्या मूल्य ह्‌ । ( वज्जाज ) चसा रुपये ¦ (महक). 


प क प प 
अच्छा रलजिये । ( बज्राज ) ला दुशाहा ॥ सच्चे दु-नदार के पास भटा 
ग्राहक गया, इम दुशाले का क्या लोगे । ( बजाज } श्रदास्सा रुपये । (हक) 
= ४ ५ ् ९ = क = श । ५ | ८ 
दोसो लो । (सुठ ) जाश यहां तु्हारे स्थि सौदा नदीं हं । { प्ाहक )श्रजी 
कुछ तो कम लो । ( साहूक्यर ) यद्यं भू का व्यवहार नदीं हे, बहुत मत 
बोलो लेनाष्टोतो लो नही चले जाभो। ( ग्राहक ) दूसरी बहत दुकानों में 
माल देख, मूल्य करके, फिर वहीं शादे, शरदा रुपये देकर दुशाला क्ेगया । 
सच्चा प्राहक भूरे दुकानदार के पास जाकर बाला कि इस पीताम्बर का क्या 
लोगे { । ( वज्राज ) पच्चीख रुपये ¦ ( महकः) बारह रुपये काहैदेनाहो 
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शर स ध ् 
तादो, कह र चलने लगा । ( वज्ाज ) अजी श्रठारह दी ¦ ( ग्राहक ) नदीं । 
( बजाज ) चौदह दो । ( हक ) नदीं । ( बज्ञाज ) तेरह दो । ( प्राक ) 
नही । ( बजाज ) अच्छा तो सादेवारह दी दो | ( भाहक ) नदीं । ( बच्नाज ) 
सवाबारह दो । ( प्राहक ) नहीं । ( बज्राज ) श्रच्छाबारहकादीलते जाश्रो । 
भ क भ भ भ 99 भ फ, 

( मादक ) लाश्रो, लो रुपये । एसे धार्मिकं को सदा लाभ दी लाभषशेतादे 
मौर भूरटो की दुदंशा होकर दिवाले दी निकल जति हँ ¦ इसलिये खष मनु्यों 
को श्रयन्त उचित्त दै कि सवेथा मूठ दोडकर सय ही से सब व्यवष्टार करे, 
जिससे धम्म, श्रथ, काम अर मोक्त को प्राप्त होकर सदा ्रानन्द में रहै । ,. 





( प्र° ) मनुप्य का श्रात्मा सदा धम्मे भोर अधम्मयुक्त किस २ कम्मं 
से होतार !। 


है € क © र £ अकै भद 
( उ० ) जबतक मनुष्य सवान्तय्यामी; सखवेद्रष्टा, खवन्यापक, सवकमा क 
साक्ती परमात्मा से नहीं उरते अथात्‌ ष्याई कम्मं रेखा नहीं है जिसको बह न 
जानता हो । सयधिदा, सुशि्ता, सत्पुरुषं क सङ्ग, उद्योग, जितेन्द्रियता, 
ब्रह्मचस्यै श्रादि शभमगुणों के होने श्रौर लाभ के ्रुखार व्यय करने से धमौत्मा 
होता दै नौर जो इससे विपरीत हे ब धमोत्मा कभी नष्टीं हो सकता, क्योकि ¦ 
जो राजा आदि श्रल्पज्ञ मनुष्यों से डरता शरोर परमेश्वर से भय नही करता 
वह्‌ कर्योकर धम्मीत्मा दो सकता ह, क्योकि राजा शादि के सामने बाहर की 
छअधम्मयुक्त चेष्ठा करने मे तो भय दोता हं परन्तु आत्मा अर मनम बुरी चेष्टा ; 
क्रनेमे कछ भी भय नदीं होता, क्योकि ये भीतर का कमे नीं जान सकते । ¦ 
इससे मात्मा रौर मन का नियम करनेषारा राजा एक श्रात्मा आर दूसरा पर. ¦ 
॥ ए | न्दे ( = न केकी भ 0 भद, ते 
मेश्वर हयी है मचुष्य नदी । भोर वे जहां एकान्त मेँ राजादि मवुर््या को नदीं देख 
वहां तो बाहर खे मी चोरी आदि दुष्ट कमं करने मेँ कच भी शङ्का नही करते । 
टृष्टाम्त- जसे एक धार्मिक विद्धान्‌ के पास पदृने के लिये दो नवीन | 
छ भ 9९ प ४.९ @ भ 
¦ ने अके कहा कि भप हमको पद़ादये ¦ ( विद्वान्‌ ) अच्छा हम तुमको पदुकेगे 
परन्तु हम कहै सो एक काम तुम दानो जने कर लामो । इस एक २ लड़के 
को एकान्त मेक्तेजा के जह कोईभीन देखता हो वहां इसका कान पकड़ 
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कर दो चारवार शीघ्र उठा वैडाके धीरे एक चपेटिका मार देना। 
दोनोंकोल्ेफेचले, एक नेतो चारों भोर देख, छि यहां कोई नष्टं देखता 
उक्र काम करके मट चला श्राया, दसरा परिडत के वचन के श्रभिप्रायका वि- 
चरने लगा छि मुम को लङ्का ्रोरमे लड़केकोभी देखतादहीहूं फिर यष 
काम कैसे कर सकता हं, पर्डित के पाम भाया । तव जो आया था उससे पण्डित 
निपृ्ाकिजोहमनेकहाथा सात्‌ क्र श्रगया” उसने कहा हा, दृखरे 
कोभीपृट्लाकितू भी कर आया वा नही १, उसने क्‌ नहीं । क्योकि श्रापने 
मभफक्षोषएेसा फा थाक्कि जहां कोइ नदेखता दा बां यह काम करना सी 
एेसा स्थान ममः फो कीं भी नहीं भिल्ल सकता ¦ प्रश्रमतो मै इस ल्के को 
श्रोर लङ्का युको देखतादही था, पर्डतनेका कित्‌ बुद्धिमान्‌ भ्र 
धार्मिक है मुमसे पद्‌ । दृसरेसे कदाकितू पदनेके योग्य नदंहै यहां से 
चला जा, वेधी क्या फो भीसथनवा कमे हैकि जिसको श्रात्मा र 
परमात्मा न देखता हो, जो मनुष्य इख प्रक।र आत्मा भौर परमात्मा छी सान्ती 
से अनुकूल कमे करते र्हवेदौ धर्मात्मा कहते दहै । 


( प्रश्न ) सब मनुष्यो को विद्धान्‌ वा धमोत्मा होने का सम्भव हे वा नदीं | 


( उत्तर ) विद्वान हने कातो सम्भव नही परन्तु जौ धमःत्मा हुश्य चाहं 
तो सभी हो सक्ते ह । अविद्धान्‌ जोग दृसरःको धमं में निश्चय नदीं करा सकते 
श्मोर विद्धान्‌ लोग धार्मिक होकर नेर मनुष्यो को भी धार्मिक कर सकते है। 
ओर को धूते मनुष्य विद्वान्‌ को बहुकः के अधमे में प्रवृत्त कर सकता ह 
परन्तु विद्धान्‌ को अधमे मेँ कभी नरह चला सकता । क्यो जेसे देखत हृश्रा 
मनुष्य कुए मे कमी नहीं गिरता परन्तु अन्धे कोतो गिरने का सम्मवदहै। 
वैसे विद्धान्‌ सलयासदय को जान के उख में निित रह सकते श्रौर श्रविदान्‌ 
ठीक २ सिर नहीं रह सकते है । रष्टान्त-जेसे एक कोई अविद्धान्‌ राजा था, उस 
के राञ्य र्मे किसी भ्राम मे कोई मूखे भिद्धुक ब्रह्मण था, उसकीखीने का 
कि आज फल भोजन भी नदीं मिलता बहुत कष्ट है तुम पिते दानाध्यक्त फे 
पाख जान, वद राजा के पास ले जाके कु जप अनुष्ठान लगवा देगा । 
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ने वेसा हौ किया । जव उने दानाध्यन्त के पास जाके अपना दाक्त षा कि 
प मेरी कचं जीविका दीजिये । ( दानाध्यक्त ) मुक को क्या देगा?। 
( श्र्थी ) जो तुम कहो । ( दानाध्यत्त ) ““श्रद्धेमद्धं खा!” । महाराज मै नीं 
सममा, तुमने क्या कषा । ( दानाध्यक्त्‌) जोत्‌ श्राधा हम कोदेश्चोर 
 श्रधातूले तो तेरी जीविका लगादेँ। ( स्वार्थी ) जसे तुम्दारी इच्छा हो वैसा 
फरो । चअन्छा चल रजाके पास । ( र्थी ) चलो, खुशामवियोँं से खमा 
भरी थी वहां दोनो पहंचे, दानाध्यत्त ने कदा ॐ यदह गोत्राह्मण ह इस की कुं 


(4 @ ५ ७५, 


जीवि कर दाजिये, यह अप फा जप श्रनुषछान किया करेगा । (राजा) 





च्छ जो भप क । ( दनाध्यक्त ) दश रुपये मासिक होने चयं | 
( राजा) बहुत श्रच्छा । ( दानाध्यक्त्‌) छः महीने का प्रथम मिज्ञना 
च हिये । ( राजा ) अच्छ! फोशाध्यक्त ! इस को हुः महीने का जोड़कर देदो। 
८ कोशाध्यक्त ) जो ज्ञा । जव थीं रुपये केने को गया, तब कोशाध्यत्त 
बोलते मु को क्या देगा? ( स्वार्थी ) पमी एक दो ले लीजिये । (कोश 
ध्यत्त ) छी २!दशसे कम हम नदं लगे, नर्हीतो अराज रपये न भिलेगे, फिर 
राना । जवतक दानाभ्य्त ने एक नकर भेज दिया कि उसको हमरे पसरले 
श्राश्मो तव तक कोशाभ्यक्तजी ने भी दश रुपय उड़ा ह्िये, पचास रुपये लेकर 
चला । मागमे, ( नौकर ) क मुकको भीदे | ( खाथीं ) श्च्ो भाद 
तू भी एक रुपया लेले, ( नौकर ) लामो, जव द्रवात्च पर शया वव सिपा- 
दियो ने योक कौन ! तुम क्या नेजति दहो ?,८( नौकर ) मै दानाध्यत्त का 
नौकर हूं । (सिषादी ) यह्‌ कौन ह १। (नोकर ) जपानुष्ठानी । ( सिपाही } इच , 
मिला ?।( नौकर ) यदी जाने । कटो भाई क्या मिलता १ । ( स्वार्थी ) जितना तुम । 
| 


द सा १ दः = 


लोगों से बचकर घर पहुंचे सो ही भिला। ( चिपाहदी) हम कोमीङ्देता 
जा । (ख्रर्थी ) लो भाठ-्माने । ( सिपादी ) लामो । जबतक दानाध्यत्त घव- 
राया छिव भागतो नीं गया, दूसरे नीकरसे बोलेकि देखो वह कहां 
गया, वब तक वह स्वार्थी शादि भा पहुचे । ( दानाध्यत्त ) लयो. रुपये , 
कहां £ ¶। ( स्वार्थी ) ये दै भद्पालीस । \ दानाध्यक्ष ) बाह वाद्‌ बारह रुपये कशां | 
गये १ । स्वायं ने जैखा हृभा था वैसा कह दिया । ( दानाध्यक्त ) अच्छा तो , 
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चार मेरे गये भौर भाठ तेरे । ( स्वार्थी ) भच्छा जेसी श्राप की इच्छा हो, 
तब दब्धीस ज्ये दानाध्यक्त ने । भौर वाश्च स्वार्थं ने लेके का किरम घर 
छ्रां ल भाजाङंगा । वह दुसरे दिन भाया उसमे दानाध्यक्त ने कहा कि तू 
गंगाजी पर जाकर राजा का जप कर शरोर जते यह धोती) अगद, पंचपात्र, 
माला अर गोमुखी, बह लके गङ्गा पर गया, वहां स्नान कर माला लेके जप 
करने बैठा, विचारा कि जो दानाध्यक्त ने कटा था वदी मन्त्र हं एेसा वह मूख 
सममः गया । “सर माला खटक मणका म राजा का जप कर, म राजा का 
जप कर, मँ राजा का जप कर? जपने लगा) तव जमी दृसगे मूखे न विचारा 
छ जब उका लगगया है तो मेरा भी लग जायगा चक्तो, वह्‌ गया, वेसा ही 
ह्या, चते समय दानाध्यत्त बोले किं त्‌ जा जा वह करतः ह चैसा करना । 
वष गया । वैते टी ्रास्न पर बेठरर पढ़ने वाले का मन्त्र सुनकर जपने लगा । 
किप्त्तूकरेसोर्भैकरू,त्‌करेसोमें कर" । वख ही तीसरा कोई धूतं जाके सष 
कुछ र छरा लाया | चलतं समय दानाध्यत्त न कदा [क जव तक नवाह हता 
दीखे तब तक करना । वह भी इसी अभिप्राय को मन्त्र सममः के वहां जाकर जप 
करमो बैठ के जपने ह्गा कि “एसा निभेगा कन तकः, एसा निभेगा छव तक । 
वपे ही चोथा कोई मूख सव प्रबन्ध कर करार गङ्गा पर जाने लगा तव दाना- 
ध्यत ने कहा क जबतक निभे तबतक निवाह करना । वह भी इसको मन्त्र दी 
समम के गङ्गा पर जाके जप करने को बंड के उन तीनों का मन्त्र सुनातोए 
क्ता है (तै राजा का जप करू, मै राजा का जप करू, म राजाका जप करू" । 
दूखया न्तु करेसोरमै करू, तूकरेसो मे करू, तूकरेसो मकल तीरा “खा 
निभेगा कब तक, पेसा निभेगा कव तक, एेसा निभेगा कव तक" च्मरौर चोथा 
जपने लगा फि “जबतक निमे तव तक, जवतक निभे तव तक, जवतक निभे 
तब तकः । ध्यान रक्खो सव्र अधर्मी ओर ष्ार्थी लोगों की लीला पेषी दी 
दृश्भा करती है कि अपने मतलव के किये अनेक अन्यायरूप कमं करके न्य 
मनुष्यों को ठग जेते ह । श्रभाग्य दै एसे मनुष्यो का कि जिनके भ्रात्मा भ- 
विद्या भौर भघम्मौन्धकार मे गिरके कदापि सुख को प्राप्र नदीं होते । यहां 
किसी एक षार्मिक राजा का दृष्टान्त सुनो-कोडं एक विद्धान्‌ धम्मोत्मा राजा था 
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हसक दानाध्यक् के पास किसी धूतं ने आकर कषा छ मेरी जीविका करावो । 
( दानाध्यत्त ) तुमने कोन २ शास्र पद़ा भौरक्या २ काम करते हो? 
( र्थी ) मेङ भीन पदा ओर वीस वषे तकं सेलता कूदता, गाय षं 
चराता, सेतो मे डोललता भोर माता पिता के सामने आनन्द करता था । भव 
सव घर का बोमः पड्गया है, श्राप के पास भायाहूं छु करा दीजिये । 
( दानाध्यक्ञ ) नोकरी चाकरी करो तो करा देगे । ( अर्थी ) ओ ब्राह्मण साधु 
जहां तदा बाजारों भँ उपदेश करने वाला हूं, मुक से एेखा परिभ्रम कहां बन 
सकता है । ( दानाभ्यक्त ) तू विद्या के विना ब्राह्मण, परोपकार के विना खाधु 
मौर विज्ञान के विना पदेश कैसे कर सकता होगा । इसक्िये नौकरी 
चाकरी करना हो तो कर, नहीं तो चला जा । वह मूख वहां से निराश होकर 
चला कि यां मेरी दाल न गलेगी चलो राजा सरे कँ । जव राजा फे पास 
जाे वैसे दही कहा तव राजा ने वेसा ही जवाब दिया कि जैसा दानाध्य- 
तजी ने कहा वैसा क्रनादोतो र नीतो चला जा । वह बां से चला 
गया । इस के पञ्चात्‌ एफ योग्य विद्धान्‌ ने आके दानाध्यप्त से मिल के वां 
चीत की तो दानाध्य्ञ ने सममः जिया कि यदह बहुत अच्छा सुपात्र विदान्‌ है, 
जाके राजा से मिलङे का छि परिडितजी से भाप भी कुष्ठं षातव्वीत कीजिये । 
वेसा ही किया । तब राजा ने परीका करफे जाना कि यह श्रतिश्रष्ठ विद्धान्‌ है। 
एसा जानकर उनसे कटा कि श्राप को ह्तार रुपये मासिक मिलेगा । श्राप सदा 
हमारी पाठशाला में विद्यार्थियों को पाया भौर धर्मोपदेश किया कीजिये । वैसा 
ही हृश्मा । घन्य एमे राजा ओर दानाध्यक्तादि हैः किजिन के हृदय मेँ विधा, 
परमात्मा मौर धमरूप सूये प्रकाशित होवा है । 





कक्कर थ की 
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( प्रश्न ) दानभक्त भौर दानाध्यत्त किस को कहते है ! । 


( उत्तर ) जो दाता क दान छा भक्तण करके अपना स्वाथे सिद्ध करता 
जाय वष्ट दानाभक्त भर जो दावा के दान को सुपात्र विद्धानों शो देकर उन 
घे विद्या श्रौर ध्म ी उन्नति कराता जाय वह दानाध्यत्त कहाता है । ` 
( प्रश्न ) राजा किसको कते हैँ ! । ॐ 
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(८ उत्तर ) जो विथा, न्याय, जितेन्द्रियता, शोय, धेये भादि गुणों घे युक्त 
होकर भपने पुत्र के समान प्रजाके पालने ब्र्ठो की यथायोग्य रक्ञा रौर 
दुष्टो को दण्ड देकर धमे, अथे, फाम, मोक्त फी प्राप्ति ते युक्त होकर, भपनी 
प्रजा को कराके नन्दित रहता भौर खवको सुख से युक्त कराता है व 
राजा क्ता है । 


, ( प्रश्न ) प्रजा किस को कते है ?। 


(८ उत्तर ) जेषे पुत्रादि तन मन धन से भपने माता पितादि की सेवा करके 
छन को स्वेदा प्रसन्न रखते हैँ वेषे प्रजा शनेक प्रकार के धमयुक्त व्यवहारो से 
पदार्थो शो सिद्ध कर के राजसभाको कर देकर उनको प्रसन्न रक्खे ब प्रजा 
कहाती है । ओर जो श्रपना हित भौर प्रजा का श्रित करना चाहे वह न राजा 
आर जो अपना हित भौर राजा षा भित चाहे वह्‌ प्रजा भी नीं हे। किन्तु 
उनको पट दुसरे का शत्रु, डाकू, चोर सममना चाहिये । क्योकि दोनों धार्मिक हके 
एक दुखरे का हित करने मँ निय प्रवत्तेमान हों तभी उन की राजा शरीर प्रजा 
संज्ञा वी हे, विपरीत की नीं । जेषेः-- 
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न्धेर नगरी गवगंर्ड राजा । टकेतेर भाजी टकेसेर खाजा ॥ 


एक बड़ा धार्भिक विद्धान्‌ सभाध्यत्त राजा यथावत्‌ राजनीति से युक्त होकर 

¦ भ्रजापालनादि उचित खमय में ठीक २ करता था | उखकी नगरी का नाम ^्र- 
१ काशवती", राजा का नाम ‹"धर्मपाल, व्यवस्था का नाम -वयथायोग्य करनेहारी ” 
था । वह तो मरगया, पञ्चात्‌ उखश्च लड़का जो महा अधर्मी मखे था, उघ ने गही 

¦ पर बैठ केखभासे का किजो मेरी भाज्ञा माने वह मेरे पाख रहे भरौरजो न 
माने वह यहां से निकल जाय । तब बड़ २ धार्मिक सभासद्‌ बोले किं जेसे राप 
के पिता खभा की सम्मति के नुकरूल वत्तेतेथे, वेसे भरापको भी वत्तना 
: चाहिये । ( राजा ) उनका काम उन के साथ गया अव मेरी जेखी इच्छा होगी 
¦ वैषा करूंगा । ( समा ) जो श्राप खभ।काक्दानक्रेगे तो राज्य का नाश 


अ ¦ अथवा आपका ही नाश हो जायगा । (राजा) मेरातो जब होगा तब हागा 
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व्यवहारभावुः ७ ग: २ 


परन्तु तुम यां से चले ज्मो, नी तो तुम्हारानाशतोरम श्रभीकरदुंगा । सभा- 
स्वो ने का “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । जिस्य शीर नाश हाना होता है शस 
की बुद्धि प्िल्द्ीसे विपरीत हो जाती है । चलिये यहां अपना निषोह न 
हगा | वे चले गये भौर महामृश्चे धूर्ते सुशामदी लोगों की मर्डली उस के 
साथ होगहं । राजाने कषा कि श्राज से मेरा नाम “"गबगैरड, नगरी का नाम 
''दअमन्षेर" रौर जो मेरा पिता भौर सभा करती थी उससे सव काम र्भ उल्लर 
टी करूंगा । जसे मेरा पिता श्रौर खभासद्‌ रात में खोते भौर दिन मे रा्य- 
काय्य करते थे । वेखे दी उससे विपरीत हम लोग दिनि में खोवे भौर रात मे 
राजकाय्यै करेगे । उन के सामने उन के राञ्य मेँ सव चीख अपने २ भाव पर 
बिकती थी हमरि राज्य भ केशर क्स्तूरीसेले के मद्री पयन्त सक्र चीत एक 
टके सर बिकेगी । जब रेस प्रसिद्धि देश देशान्तरों मे हहे तव किसी स्थानें 
दो गुरु शिष्य, वैरागी भखाडों मे मञ्ञविद्या करते, पांच २ सेर खति भौर बढे 
मोटेथे) चेलेने गुरु से कह कि चलिये अन्धेर नगरी मे, वां दश (१०) 
ट्ट से दश (१०) खेर मलाई आदि माल चाबके सूच तैयार होगे । गुरु 
ने का कि वदं गवगैरुड के राञ्य में कभी न जाना चाहिये, क्योकि किसी दिनि 
खाया पिया खब निकल जवेगा किन्तु प्राण भी बचना कठिन हागा। फिर जब 
चेले ने ठ किया तब गुरु भी मोह से साथ चला गया । वहां जाके भन्धेर 
नगरी फे समीप बगरीवे में निवास क्षिया भौर खूब माल चाबते भोर कुश्ती 
किया करते थे । इतने मे कमी एक आधीरात भें बिसी साहूकार का नौकर एक 
हजार रुपर्यो शी येली ले के किसी साहूकार की दुकान पर जमा करने को जता 
था । बीच में उचक्षे यार स्प्यो की येली छीन कर भागे। उसने जब पुकारा 
तब थाने के सिपादियों ने ्राकर पृष्धा कि क्याहे ¶, उसने काफि भभी 
उवे मुम से रुपयों को छीन कर लिये जाते है सिपाही धीरे २ चलकेकिषी 
भक्ते श्राद्मी को पकड़ लये छित्‌ दही चोर है। उसने उनसे कहा छि मै पक्ञाने 
साहूकार का नोकर हूं चलो पृष्ठलो | स्प्दी-हम नहीं पृषते, चल गजा क्र 
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पा । पकड कर राजा फे पासक्ेजाके कहा कि दसन हकार सपर्यां को थलीः 
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| 
| गधा । बह विचारा पुकारता ही रहा कि म उस सहकार फा नोकर हूं, परन्तु 
किसीनेन सुना। फट हुक्म चदा दिया चि इसको शूली पर चदा दा । शूल्ली 
| टी वरह्वी भौर सरो के वृत्त ॐ समान अणीदार होती दै। उछ पर मनुष्य 
को चदूा उलटा कर नाभि में उ की अणी लगा देने सरे पार निकल जाने पर 
वह छु विलम्ब मे भर जाता है । गवगण्ड के नौकर भी उस के सदृश क्यों 
न ्टो। क्योकि "समानव्यसनेषु मन्नी"'। जिनका खभाव एकसा हाता ६ उन्हीं की 
परस्पर मित्रता भी होती है । जैसे धम्मो की धमीत्माशो, पण्डितं की 
परितो, दुष्टो भोर व्यभिचारियों की व्यभिचारियों के साथ भत्रता होती हं । 
न कभी धम्मोत्मादि का अधमिमादि मोर न भधमात्माश्मं का धमौत्माओों 
के साथ मल दहो सक्ता है । गवर्मर्ड के सिपादियो ने विचारा छि शूली तो 
मोटी श्रौर मनुष्य है दुबला :अरव क्या करना चाये । तव राजा के पास 
जाके घब बात की । उख पर गवगर्ड ने हुक्म दिया कि भ्रच्छातो इस 
को्ोड़ को श्रौर जो कोई शूली के सदृश मोटा दो उस को पक्ड्‌ के इसके 
बदले चदा दो । तव गवगेरड के सिपाहियों ने विचारा § शूली के सदश 
खोजो । तबं किसी ने फा फ इख शूली के सदश तो बगीचीवाज्ञे गुर चेला 
दोनों वैरागी दी दै । सब बोलते किरठीक > तो उसका चेला ही हे । जवर बहुत 
से सिपाियों ने बगीचे मे जाके उसके चेले से कहा कि तुभः को महाराज का 
हस्म ै शूली पर चद्ने फ श्िये चल । तव तो वह धबड़ा के बोला छि हमने 
तो कोई भपराध नीं किया । ( सिषा ) अपराध तो नदीं स्या परन्तुतूही 
शूल्ली के समतुल्य हे हम क्या करं । ( साघु ) क्या दूखरा कोई नहीं हे । (सिपाही) 
मरी, बहुत बर २ मत कर, चल, महाराज का हुक्म है । तज चेला गुरु से बोला 
कि महराज अव क्या करना चाश्िये । ( गुरु ) हमने तुक से प्रथमदहीकहाथा 
कि चन्भेर नगरी गवगेण्ड कै राज्य में मुक्त फे माज्ञ चावने को मत चज्ञो तूने 
नही माना । अव हम क्या करे जसा हयो वेसा भोग, देख अव खव खाया पिया 
निकल जवेगा । ( चेला ) भष किसी प्रकार बचाभो तो यहां सरे दूसरे राज्य 
मं चले जावे । ( गुर ) एक युक्ति दै बचने कीसोषरो तो सम्भव है । 
शूज्ली पर चदृते खमय तु युमको हटा भोर मै तुमको हटाऊं इस प्रकार परस्पर 
०" 
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लड़ने से कुद बचने का उपाय निकल श्रवेगा । ‹ चेला ›) भच्छा हो वाक्ञिये । 
सब वतिं दूसरे देश फी भाषा में शी इससे सिपाही कुं भी न सममे । चिपा्ियों 
ने का चलो देर मत लगाश्रो नही तो वांधफे ले जायगे | साधुं ने कषां 
कि हम प्रसन्नतापुवंक चलने हँ तुम क्यो बाधो । ( धिपाही ) भच्छा तो चलो। 
जब शूली क पास पटहंबे तब दोनों लंगोट बाधके मद्री ज्ञगा ॐ खूब लद्ने 
लगे । गुरु नेका 8 शूली परम ही चद्रंगा। ( चेला) चेल्ला षा षमे नष्ठीं 
कि मेरे होते गुर शुल्ली पर चदे! ( गुरु) मेराभी धमं न्टीकि मेरे छामने 
चला शूली पर चद्‌ जाय । हां मुमको मार कर पलि भक्ते ष्टी शृज्ञी पर चदु 
जाना । क्यो बकता है चुप रह्‌ समय चला जाता ह एेखा ककर शृज्ञी पर चद्ने 
लगा । तव चल ने गुरु फो पकड़ फर धक्षा देकर अलग या, भाप चदने लगा । 
फिर गुरने भी वा ध छिया। तव तो गव्गरड के सिपाही कामदार सब तमा- 
शा देखते थे । उन्दने कषा # तुम शूली पर चदने फे ज्ये क्यो लद्ते शो । घव 
दानो साधु बोलते कि हमसे इस बात को मत पृष्टो चदन दो । क्योकि हम को 
एेसा समय मिलना दुलैभ है । यह बात तो यषां एषे दी ्ोवी रही भौर गवगे- 
ण्ड के पास खशामदियों की समा भरी हृद थी । भाप वहां खे खठ शरोर भोजन 
करॐे सिंहासन पर बैठकर स्वे बोले कि गन का शाक अत्युत्तम दयेत 
है । सुनकर खुशामदी लोग बोत्त कि धन्य है महाराज की बुद्धि को गन का 
शाक चाखते ष्टी शीघ्र उखकी परीक्षा करली । सुनिये महाराज ! जब रवैगन 
च्छा दहै तभी तो परमेन्धर ने उसके ऊपर मुकुट, चायो मोर कलंगी , उपर कां 
वणी घनश्याम, भीतर का वणे मक्खन के समान बनाया है । एेखा सुनकर गव- 
गैरड शौर सव सभा के लोग शाति प्रसन्न होकर से । जब गवगंरुड अपने , 
मलो में सोने को गया, ड्यौढ़ी बन्द हुई, तब तक खुशामदी लोगों ने चोकी 
पहरेवालों धे का फि जवबतङ्‌ प्रातःकाल हम न भावे तवतक्‌ किश्ी का भिलापं 
महाराज के साथ मव होने देना । उनने कटा कि गच्छाः भाज के दिन कछ गहरी 
भराति नदी इर । खुशामदी । भाज न हृद कल हो आवेगी, हमारा भोर तुम्हारा 
तो खरामा दयी है।जो छुद्र खज्राने भौर प्रजा से निकाल छर भपने घर में पहुचे 
वी भपना है । जब राजा को नशा अर रंडीवाजी भादि खल में खथ ल्ली {६ 
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शताग्दौसंस्करणम्‌ 


भिलक्षर लगा देगे तमी भपना ग्रा होगा । स्रज्ताना श्रपना ही है भौर सव 
भापस भें मिले रहो फूटना न चाये । सव ने कदा, हां जी हां यष्टी ठकदहै। 
ये ता बले गये। जब गवगेण्ड सोन को गया ठव गर्म॑मसाले पड़ हुए गन के 
शाक ने गर्मी की श्रौर जङ्गल शी हाजत हृर। ले लोटा जाजरू में गया । रात भर 
खुर जुलाब लगा । रात्रि मेँ को तसि दस्त हुए । रात्रिभर नीद न आई । बड़ा व्या- 
कुल रहा । उषी खमय व्यो को बुलाया । वे भी गवरण्ड के सदश ी थे । उटपटंग 
भषभियां दीं । उनने भौर भी बिगाड़ किया । क्योकि गवगेरड के पास वुद्धिमान्‌ 
कर्यो कृर ठहर खकते ह ! जव प्रातःकाल इभा तब सुशामदियों की मण्डली ने 
घभा का शयान धेर के दासियों से पृष्ठा ि महाराज क्या करते हँ | ( दासी ) 
भ्राज. राव भर जुलाब लगा व्याल रहे । ( खुरामदी ) क्या कोई रात्रि मे 
महाराज के पा भाया भी था {। (दासी ) दख बारह जने भाये ये । ( खुशा- 
मदी ) कौन २ भाये थे लके नाम भी जानती हो {| (दासी) हां तीन के नाम 
जानती हूं भन्यर के नहीं । तब तो सुशामदी लोग विचारने लगे कि किसी ने अपनी 
जिन्दातो न कृरदी हो । इसलिये भाज से हमर्भेसे एकदो पुरूषो को राते 
भी व्यौदी में अवश्य रहना चाहिये । सब ने का बहत ठीक है । इतने मे जब 
श्राठ वजे के समय मुखमल्लीन गवगेरड अकर गही पर बैढा तब सुशामदियों 
रे भी उससे सोगुना मुख निगाङ़ कर शोकाषृति सुख होकर ऊपर से भूठमूट 
भ्रपनी चेष्टा . जनाश । ( गवगेण्ड ) बैंगन का शाकखने्मेतोखादु शोता है 
परन्तु बादी करता है । उश्षसे हमको बहुत दस्त लगने से रात्रि भर दुःख हुभा । 
( सुशामदी ) वाह २ जी बाह मक्ाराज ! आपके सदश न कई राजा हा, न 
कषेगा भौर न केष इस खमय है, क्योकि महाराज ने खाते समय तो उसके 
गु की पर्क्षा की आर रात्रि भर में दोष भी जान लिये | देश्िये महराज ! 
अव गन दुष्ट है तभी तो परमेश्वर ने उके ऊपर सूटी, चारों भोर टि लगा 
दिये । ऊषर का व कोयला के खमान अर भीतर का रङ्ग कोद़ी की चमडी 
के उश किया है । ( गवगेर्ड ) क्योजी ! क्न रात रो तो तुमने इसकी भ्र- 
शसा में सुङूट भावि का भक्षङकार भोर इख समय उन्हीं की निन्वा मे सटी 
भादि शरी उपमा देते हो ¶ । अब ईम किसको सख्ची मानें ?। ( सुशामदी ) घवरा 
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बोले कि धन्य धन्य धन्य है भापकी विशातबुद्धि को । क्योकि क्त घन्ध्या | 
की बात भवतक भी नहीं मूले । सुनिये महाराज ! हमको साले वैगन से क्ष्या.शेना 
देना था, हमको तो श्रापकी प्रसन्नता मे प्रसन्नता भौर अप्रता म भप्रयन्नता 
है । जो भाप रात को दिन भौर दिनि को रात, खलयको भूठवा भूटठ को सल 
कहं खो सभी ठीक दहै । ( गवर्गण्ड ) हां २ नोकरों का यही षमंदै कि कभी 
स्वामी को किसी बात मे प्रवयुत्तर नर्द्‌ । छिन्तु हां जी २ ही करते जायं । ( सुशामदी ) 
ठीक है, राजाभों का यद्टी धमं हे फ किसी वात की चिन्ता कभी न करं । रत 
दिन अपने सुख म मगन रई । नोकर चाकरों पर सदा विश्वास करके खष काम 
उनके आधीन रके । बनिये बक्काल के समान हिसाब किताब कभी नदेखं। ज 
कु घुषेद का काला शरोर काले का सुपेद करे सो दी ठीक रक्खें । जिख दरख्त 
को लगे उसका कभी न काटे । जिसको प्रहरण किया उसको कभी न छोड बहि 
कितना दी श्रपराध करे । क्योकि जव राजा होके भी किसी काम पर ध्यान देकर 
आप अपने रासा, मन शभ्रौर शरीर से परिश्रम किया तो जानो उनका कमं फूट 
गया नौर जव हिसाब आदिमे दृष्टि की तो वह महादरिद्रि हे, राजा नष्ीं। 
( गवगेर्ड ) क्यों जी {कोई मेरे तुल्य राजा भोर तुम्शरे खदश खभाखद कभी हुर गि 
श्रोर श्रागे कोई हग वा नीं १, ( खुशामदी ) नहीं नदीं कदापि नही, न हुषा, न होगा 
मरन है । (गव्गण्ड ) खल्य है । क्या श्वर भी हमसे भाषिक उत्तम होगा ?। 
( खुशामदी ) कभी नदीं हो खकता, क्कि उको किषने देखा है । भाप से 
खाक्ञात्‌ परमेश्वर है क्योकि अपकीदपा स दरिद्र का धनाढ्य, अयोग्य का 
योग्य शरोर अपा से घनाढ्य का दद्र, योग्य से भयोग्य तत्काल्त ही शो खघ- 
कता है । इतने भें नियत किये भ्रातःकाल्ञ को सायकाल मानकर सोने को खव 
गये । जव सायंकाल हुश्या तब फिर सभा लगी । इतने मे सिपार्यो ने आकर 
घाधुर््रो के फगड़े की बाव की । सुनकर गवगेणड ने भासित वां जाके 
खाधु्भों से पूषा छि तुम शूली पर चदृने के लिये क्यो सुख मानते हो † । 
( साधु ) तुम मघे मत पूष, चदृने दो, खमय चल्ञा जाता है । एेला समय 
हमको बहे भाग्य से मिला दै | ( गबगंण्ड ) श्स समय में शूह्णी षर चदृने 
मे क्या एल होगा १ । ( साधु ) हम नदीं कहते, जो चदृगा वह फ देङ लेगी, ४ 
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हमको चने क्षो । ८ गवर्गर्ड ) नही २ जो फल होता ठो सो कहो । सिपाहियो ! 
इनको इषर पकड़ क्ञा्ो ¦ पकड़ लाये । ( साधु ›) हमको क्यों नहीं चदने देते, 
मयडा क्षयो करते हो ?। ( गवगेर्ड ) जव तक तुम इसका फल न कहोगे तव 
तक हम. कभी न चदन देगे | (साधु) दुसर को कटने की तो बात नहीं है 
परन्तु तुम हठ करते हो तो सुनो । जो कोई मनुष्य इस समय में शूली पर चदु- 
कर प्राण छोड़ देगा वह चतुभज होकर विमान मँ बट के श्रानन्द्रूप खगै कोः 
भ्राप्र होगा । (गवगंण्ड ) अहो ! ठेसी बाते तो मँ ही चदृता हं तुमको न चदृने 
वंगा । एेखा कहकर भट आप ही शूली पर चदूकर पाण छोड़ दिये । साधु 
अपने भाखन पर भए । चेले मे कहा कि महाराज चलिये, यहां अव रहना न 
चाये । गुरु ने कहा कि अव कुल चिन्ता नहीं, जो पाप की जड गनर्मरुड था 
वहू मर गया । भव धमेराज्य होगा, क्या चिन्ता हे, यहीं रशे | उसी समय 
उसका श्चोटा भाई बड़ा विद्वान्‌, पिता के सदश धार्मिक रौर जो उसके पिता के 
खमान धार्मिक सभाघद्‌ श्रोर प्रजा में सत्पुरुष जो कि उसके पिता के मग्ने के पश्यात्‌ 
गवर्गण्ड ने निकाल दिये ये वे सव श्रके सुनीतिनामक्र छोटे भाई को राञ्याधिकारी 
करके उख सुरद को शली पर से उतार के जला दिया भौर खुशामदिर्यो की 
मण्डली को भत्युप्र द्रड दे के कुं क्रंद कर दिये भौर बहुतों का नौष्छा म बैठाकर 
किसी खमुद्र के बीच निजेन द्रीपान्तर में बन्दीखाने मे डालकर अव्युत्तम विद्वान्‌ 
धार्मिको की सखम्माति से श्रर्ठो का पालन, दुष्टों को ताडन, विद्या, विज्ञान भौर 
सतय धमे छी वृद्धि भादि उत्तम कमं करके पुरुषां से यथायोग्य राज्य की 
छ्यवस्था चलाने लगे । भोर पुनः प्रकाशवती नगरी नाम श्म व्यवस्था चलामे 
लगे अर पुनः नगरी का भ्रकाशवती नाम प्रकाश हा ओर उचित समय पर 
खव उन्तम काम होने लगे । .जव जिस देशस्य प्राणियों का भाग्य उदय 
होता है तब गवगेण्ड के सदृश स्वार्थी, अधम, प्रजा का विनाश करलेक्षारे 
राजा, षनाढ्य रोर खुशामदियों छी सभा भर खनके समान अधर्मी, उपद्रवी, 
राजविद्रो्ी रजा भी शती हे। शरीर जब जिस देशस्य प्राणियों छा सौभाग्य उदय 
ने वाल्ला शीता है तब सुनीति के समान धार्मिक, विद्धान्‌, पुत्रवत्‌ प्रजा का पा- 
यु करनेवाली राजसितं खमा भौर धार्मिक पुरुषार्था पिता के समान राज- ५ 
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| संबन्ध मे प्रीतियुक्त मङ्गललकारिणी प्रजा होती हे । जहां भभाग्यादय वहां विप- 
रीतबुद्धिमनुष्य परस्पर द्रोादिस्वरूप धर्मं से विपरीत दुःखे दी काम करे 
जाते ह । सोर जां सोभाग्योदय वां परस्पर उपकार, प्रीति, विद्या, खल, 
: धमे भादि उत्तम कायं भधमे से अलग दोकर करते रहते है । वे खदा भा- 
नन्दको प्राप्ठ ्टोते है। जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो परन्तु पूर्बोक्त 
¦ दुष्ट व्यवायो को छोड़ कर धार्मिक ोके खाने पीने बोलने सुनने बैठने च्ठने 
तेने देने भादि व्यवहार खय से युक यथायोग्य करता है वह्‌ कीं कमी दुःख 
` को नं प्राप ्ोता भर जो सम्पूण विद्या पद ४ पूर्वक उत्तम व्यवहारो 
¦ कोष्ोड्‌ के दुष्ट कर्मो को करता है व कीं कमी सुख को प्राप्त नही 
कता । इसलिये खब मनुष्यों को उचित है कि श्राप अपने ज्ञड्के कड़की इष्ट 
¦ भित्र भडोधी पड़ोसी श्यौर स्वामी भूय आदि को विया भोर सुरिक्ता से युक्त 
¦ करके स्वेदा श्रानन्द करते रह । 
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१--( प्र° ) कोऽयं वल्नमो नाम कथास्याथेः ! ॥ 

२--८ उ० ) वल्मभोऽस्मद्ाचायः प्रियत्वगुणविशष्टोऽस्याथेः ॥ 

३-८ प्र° ) किमाचायेत्वं नाम भवन्तश्च के १॥ 

४--( उ० ) गुरुराचायेः, वयं वणाश्रमस्थाः ॥ 

५--( प्र° ) फं गुरुत्वमस्ति ! ॥ 

६--( उ० ) उपदेष्त्वामिति बदमः ॥ 

७--( प्र ) स वल्लभो धमौत्मनां विदुषां रिय उताधमीत्मनां 
शांच!॥ 

१-( भ्र० ) बल्लभनामक पुरूष कोन है भोर इस शब्द्‌ का भथ क्या हे ?। 
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२-( उ० ) वनम हमारा श्राचायें है इख वज्ञभ शब्द का अथं प्रीति 
गुणयुक्त प्यारा हे । 

३-( भ्र० ) भावाय्यपन क्या भोर श्राप कोन दह १। 

४-( 5० ) गुर को भावचाय्यं कहते ह मोर हम लोग वणीश्रमधमेख्थ है । 

४५-( प्र ° ) गुरुपन क्या वस्तु है १ । 

६-{ ० ) उपदेश फरना इको हम गुरुपन कहते द । 

७-८ भ्र ० ) व॑ह बह्लमनामी पुरुष धमात्मा विद्वानों श्छो प्रिय दै भयवा 
य अधर्मी शोर भूखा फो प्रिय हे! । 

| । 
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८-८ उ० ) नाचः तो भवतां स्ेषान्तु धमां चरशविधयावत्वामावात्‌। 
किन्तु कवित्तादशोऽस्ति । न चरमोऽधमांसनां मूखाशां तत्र प्रीत्या स एवा- 
शरेष्ठः स्यात्‌ खजातिपरत्वप्रवाहस्य विच्मानत्वात्‌ । अन्यच सजीवान्प्रति 
सर्वेषां प्रीतेः स्वान्मृतांश्च प्रति प्रीतेरमावान्नेष्फन्याच्च तत्र बल्मत्वमेव 
दुधेटम्‌ । गृतस्याचायेत्वकरणासेमवात्‌ । “समित्पाणिः भोत्रियं ब्रक्षनिष्ट 
करं सषुपगच्डेदिति" श्रुतेवंत्तेमानामिग्रायत्वात्‌ । “उपनीय तु यरिशष्यं- 
वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । सकस्यं सरहस्यं च तमाचाय्येम्प्रचक्षत'” इति मनुम- 
तविरोधात्‌॥ मरणानन्तरमध्ययनाऽध्यपनयोरशक्यताव्‌ शरीरमात्रसम्बन्धा- 
मानाघेति युक्त्या तस्मिन्नाचाय्येत्वमेवासङ्गतम्‌ ॥ तथा च मृतम्प्रति प्रीतिर्‌ 
शक्या निष्फला च ॥ तत्र प्रियतगुखविशि्टत्ववचनपप्यसगतन्तस्य भा- 
न्तिनिष्ठस्वात्‌ ॥ 
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८-८ उ ० ) आद्यपक्त श्रोत्‌ धमोत्मा विद्वानों को वह्‌ प्रिय नदीं क्ोखकता 
क्योकि चाप सव लोगों का धमांचरण शोर विद्यावान्‌ होना संभव नदद किन्तु 
कोर वैसा है । हितीयपन्त इसलिये ठीक नदीं कि वल्लभ मूख को प्रिय दो तो 
¦ चख में मूख की प्रीति होने से वह्‌ दी भग्रष्ठ सममा जावे क्योकि ्रपने २ 
¦ खजातीय में प्रीति होने का प्रवाह प्रसिद्ध है अथौत्‌ विद्वानों की विद्वानों मे भौर 
¦ मूलो की मूखो मे प्रीति विशेष ोती है । ओर भी देखो फ जीवितो मेँ सब. 
¦ की प्रीति होने, मरे इश मेन होने भौर मों मे प्रीति करना भी निष्फल होने 
¦ से = पुरष में वञ्लभत्व भयौत्‌ प्रियपन होना ही नटीं घट सकता श्मौर भरे 
हुए को गुरु करना भी असम्भव हं । वेद्‌ में लिखा है कि वेदवेत्ता ब्रह्मज्ञानी 
गुरुके पाष हाथ में समिध लेके जवे | इसस सिद्धै फि मरे हुए के पास मं 
खाभिध लेके आना भसरम्भव ह । भौर जो “यज्ञोपवीत कराे कल्पसूत्र भौर वेदान्त 
खित शिष्य को वेद्‌ पद़ाषे उसको भाचायं कहते ई । इस मानवधर्मशास्र की 
म्मति से भी वर्क्षम छा भावायैत्व होना विरुद्ध है । मरने पश्चात्‌ पदृना पदाना 
मादि जो भात्मधमे है वे नष्टं हो सकते | प्योकि इन धर्मों का शरीरमात्र से 
खम्बन्ध नीं हे । इस प्रकार की युक्षियो से बज्ञम कफो भावाय मानना ही भसङ्गत 
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६-( प्र ) किषरुत्वं सत्योपदेएत्वमाहोखिदसत्योपदेषटत्श्च ! ॥ ` 


१०-( उ० ) नादिमः इतो मवत्सु भ्रोत्रियग्रक्षनिषटत्वासक्चादस्तिचेश्न : 
सङ्खच्ठते विषयसेवायां रीतेदे शेनात्‌ ॥ ““श्रथेकामेष्वसङ्कानां धमेह्वानं विधी- : 
यत” इति मनुसारयविरोधाद्धवतामथेकामेष्वेवासङ्गेः प्रत्यचत्वालह्नीषु नेषु ` 
चात्यन्तश्रीेर्बि्यमानतान्मरणसमयेपि खशिष्याणां वचःस्थलस्योपरि पाद्‌ ` 
स्थापाधेत्वा धनादीनां पदाथानां संग्राहकाथथा गरतकस्य शरीरस्य वस्नाऽऽ- 
भूषणादीन्पदाथोन्‌ कथिदुगृह्णाति भवतां तेन हेन्यतराच् ॥ नान्यः ॥ ` 
भ्रसत्योपदेशस्यानमिषानादुदरयोदृखफलस्य प्रापकत्वाच्च ॥ खपृत्रादीन््ति ` 
पितर्यरतवाऽधिकारादन्यागप्रति गुरुत्वामिमानानभिषानाद्भवत्ु गुरुलस्य ¦ 


॥ 
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ह । इी कारण मरे से प्रीति करना भशक्य भौर निष्फल है भौर वल्लभ के ' 


भ्रान्तिपरस्त ने से उखको प्रियत्व गुणयुक्त कना भी असङ्गत ह । | 


&-( भर ० ) शुरुपन क्या वस्तु दै क्या खयोपदेश करना वा असल , 
डपदेश करना टी गुरुपन कष्ाता है † । | 


१०-( उ० ) भ्रथम पर्त ्रथोत्‌ सल्योपदेश करना रूप गुश्त्व नी घटता, 
क्योकि सयोपदेष्टा गुरु तुम में इससे नदीं हो खकते क आप लोगों मे वेदवेत्ता | 
च्मौर ब्रह्मज्ञानी जन नहीं ह । यदि को फ ह तो तुम्हारा कहना संगत है क्योकि ¦ 
तुम लोगो की भीति विषयों की सेवा मे प्रिद्ध दीखती है । षर्मशाख में का 
है कि भ्यं भौर काम मे जो भाखक्त नीं उनके लिये षमजञान का विधान है । 
इससे विशुद्ध भाप लोगों की शास्ति द्रव्य थोर कामचेष्ठा दी मे प्रविद्धहै। ¦ 
जियो भौर धनों मे वुम्हारी त्यन्त प्रीति प्रयक्त विद्यमान हे श्नौर मरण सघ- ` 
मय में भी भपने शिष्यो की हाती पर पेर रखकर धनादि पदार्थो का संर 
करते टो भौर महात्राह्यण वा चार्डलादि के तुर्य मृतक के वक्ञ भाभूषणादि ¦ 
पदार्थों को षते हो इससे महात्रामण के तुल्य हृए । शरोर द्वितीय पक्ष भरखयो- ` 
पेश करने से भी वक्षभ गुरु नदी हो सकते, क्योकि असत्योपदेश घे गुर , 
मानना शाखविरदध अर दोनो गुरुशिष्य दुःखरुलभागी होते है । अपने व 
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विरह एवेत्यवगन्तव्य्‌ ॥ “निषेकादीनि कमाणि यः करोति यथाक्ोध । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरूच्यतः" इति मनुसाद्यतिरोधाद्‌ षिवादित- 

सियां बीयंनिषेकस्थ पापफलव्वाच्चेति ॥ मवन्तो बशोध्रमस्थाभेत्तरि वेदो- 

क्ञानि वशोभ्रमस्थकतचेव्यानि कभौणि इतो न क्रियन्ते, क्रियन्ते वेन्पूर्सि- 
पूजनं कंणठीधारणन्तिलकं समपंं बेदालुङ्कभत्रोपदे शश्च त्यजन्तु, नोचेदेदोक 
ध माचरणतिरोधाद्धषन्तो बणोश्रमस्था एव नेति मन्तव्यम्‌ ॥ 


११-८ १५० ) भवन्तो गुरवः शिष्या मध्यस्था वा १॥ 


१२-८ उ० ) गुरखभेदथे्ञानपूवेकान्येदान्पाढशालाङङृतरा इतो ना- 
 ध्यापयन्ति १ ॥ शिष्याश्वत्कथं न परन्ति १ मध्यस्थाभेद्‌ज्ाज्णाचार्थाभिमानो 
` भवल्घु व्यर्थोऽस्तीलयवगन्तब्यपू्‌ ॥ 
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॑ के प्रति गुरु दोने का युख्य श्राधिकार पिताकोदहे। श्रन्य किसी का स्वयमभव 
शुरु बन बैठने का धर्मशासख् म विधान न दोनेसे राप लोगों म गुरुत्व 
; कदापि संघाटेत नदी दो खकता । धर्मशाल् में कहा भी दै--“ जो विधिपूवेक 
` गभौषानादि करमो को करता भौर अन्नादि से पालन करता है वह्‌ व्राह्मण गुर 
| कात दै" इसे ्नन्य को गुर मानना विरुद्ध दै । भौर अविवादित सी मे 
| गभीथान करना पाप है इससे मुख्य कर पिता दी गुरु होः सकता ह | यदि 
| श्राप लोग बणोश्रमधमस्य अपने कौ मानते हतो वणाश्रम के कत्तेग्य वेदोक्त 
। कमे क्यों नहीं करते † यदि करते दो तो पापाणादि मूर्ति पूजन, कर्दी बांघना, 
¡ तिलक लगाना, खमपंण करना भोर वेद्‌ मेँ न कदे हए मन्त्रो का उपदेश करना 
| छोड़ दे्ो यदि ेसा नहीं करते तो वेदोक वणोश्रमधमं के धाचरण से विद्ध 
होने से राप लोग वणाश्रमधमस्थ नदी हो खकते यह निश्चय जानना | । 


7 नी मी मी प क क षक क छ क व्क क्क वा 





११-( प्र० ) भाप लोग गुरु शिष्य वा मध्यस्य हो !। 


१२-(ड० ) यदि गुरुष्टो तो पाठशाला कर अथज्ञानपूवंक वेदों छो कयो 
नदं पदति ? यदि शिष्य टो तो स्यो नष्टं पदृते । यहि मध्यस्थदोतोभापमें 
ह्मण भौर भावार्थं होने का अभिमानं व्यथं है यह्‌ निश्वय जानना चाहिये । {4 
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१२-८ प्र० ) मघन्तो वेदमतानुणायिनस्तविरोधिनो वा १॥ 








१४-( उ० ) यदि वेदमतानुयायिनस्तदिं बेदोकृविरुदधं खकपोल- 
कल्पितं बल्नमसंप्रदायमन्यं बा किमथ मन्यन्ते १ बेदविरोधिनधेम्ास्तिकतवं 
दद्रसवञ्च किमथ न खीक्रियते १ ॥ “नास्तिको वेदनिन्दकः" “योऽनधीत्य 
द्विजो वेदमन्यत्र ङुरुते मपर । स जीवन्नेव शृद्रत्माशुगच्छति सान्वय' 
इति मनुसस्यविरोधात्‌ ॥ पुनरि जन्ममरशवता देहधारिणः ृष्णादीजीवा- 
नीश्वरत्वेन किमयं व्यवहरन्ति १ नो चेन्मन्दिरे जद्मूर्भिस्थापनव्ृता षण्टा- 
, दिनाद्राज्ञानिनां भिथ्योपदेशब्याजेन धनादीन्पदाथान्किमिथेमाहरन्ति ? ॥ 
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१५-( प्र ° ) भवन्तः खास्मन्कृष्णत्व मन्यन्त उत मसुष्यस्व१ ! ॥ 
१६-८ उ० ) कृष्णतस्र मन्यन्ते चेयाद्वचुत्रियामिमानितवं कता न 
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१३-( प्र ° ) राप लोग वेदमतानुयायी हो वा वेदमत $ विरोधी ्ो १। 


१४-( उ० ) थदि बेदमतानुयायी टौ तो षेदविरद्ध अपने कपोलकल्पित 
वल्लभ वा अन्य संप्रदाय टो क्यों मानते हो ?। यदि वेदविरोधी हो तो अपने 
को नास्तिक भौर शृद्रकन्ता मे क्यों नदीं मानते ? यदी धमेशास्र म लिखा है 
४ ““वेदनिन्दक ही नान्तिक होता हं” ओर “जो षेद को न पद्‌ के अन्य प्रन्थों मे 

परिश्रम करता दै वहु अपने टुम्बसदित जीवते दी शृद्र हो जात। है ” इससे 
नास्तिक भर शूद्रकत्ता के योम्य हो । फिर जन्मने मरने वाले श्रीकष्णजी भादि 
देहधारी जीवों मे देश्वर फे भाव का व्यवहार क्यों करते हो ! यदि कदो कि हम 
्री्ृष्णादि शेर नदीं मानते तो मन्दिरो मे उनकी जडमूत्ति स्थापन श्र घण्टादि 
बजाकर उपदेश फे छल से भज्ञानियों के धनादि पदाथ क्यों हरते हो १ । 
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मनुष्यपन की ¶ । 
१६-( ० ) यदि अपने को कृष्ण मानते ता यादव क्तत्रर्यो कं यु- 
(क घव कामों को क्यों नष्टं प्रहरण करे ! श्रीषृष्णजी $ खटश पराक्रम आ £ 


१ 

१५-( भ्र° ) भाप लोग पने में कष्णपन की भावना करते दैवा | 
> 
| 


६.०५. ददे दोडी द. ते+» ९4 2 दिक ११ ३/० ५.८ ३.० २.० ६.० > 


००.१० १६.००३. = सपक 15१११०१०). 1/2. 00101 ५ ^ ४ = चण ८ ~~ ५ पी च # ५० ७ ५ ५८७ त १०9 40 4८ ५.७० ७.८४ ७ ५८८ 


9 | स् 








खीक्रियते ? वादश; पराक्रमो भवत्सु तो न दश्यते ! ृष्णस्तु परमपदं पप्तो 
मवन्त; कथज्ञीवनवन्तथ ॥ मनुष्यत्वं चेत्तर्टि खोत्तमामिमानस्स्यज्यताप्र्‌ ॥ 


। १७-( प्र° ) भवन्तो वैष्णव! उतान्ये १ वैष्णवभ्ेत्की दगर्थो वैष्णव 
शब्दस्य खीश्रियते ?॥ 


१८-( उ० ) बिष्णोरयं भक्तो वेष्णव इति वदाम इति चेश्नेवं शक्यन्त- 
स्येदमिति बत्रस्य सामान्यार्थे वत्तेमानत्वाद्रिष्णोरयमित्येताबानर्थो ग्रहीतु 
शक्यो विशेषाथेग्रहणस्य निथमामावात्‌ ॥ यथा मवद्धिभेङ्ृशब्दो गृहीत- 


८ 


; लि कल 
; ७७६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 








सथाविष्णोरयं शक्रः पुत्रः पिता प्रमावर्शिष्यो गुरशेत्यादयोऽथो अन्येनापि 
ग्रहीतु शक्या भतो भवत्छृतोऽर्थाऽनुचितः ॥ 


१६-( प्र° ) भवद्धिर्विष्णुः कीटशो गृहीतः ?॥ 


ल्लोगों में क्यो नकीं दीख पडता { । श्रीृष्णजी तो परमपद्‌ फो प्राप्त होगये 
राप लोग कैसे जीवते धने शो १? ओर यदि भपने को मनुष्य मामते शो तो 
अपने चो ठन्तम मानने का आभिमान छोड देभो । 





ति, 0 ०" पिके पछ किप पे भि 


१७-( भ्र ० ) भाप लोग वैष्णव ्ो वा अन्य † यदि वैष्णव हो तो वैष्णव 
शब्द्‌ का भयं केषा श्वीकार करते हो ! । 


१८-( ड० ) यदि फते हो कि विष्णु फा भक्त वैष्णव है तो ठीक नहीं, 
क्योकि व्याकरण के ( तस्येदम्‌ ) शख सूत्र स विष्णु का सखम्बन्धीरूप सामान्य 
अथं प्रहण होता है, भक्तिषिशेष हप अर्थं लेने म छोई नियम नीं । जसे भाप 
हलोग ने विष्णु का सम्बन्धी भक्तरूप अथं का प्रहण भिया वसे कोह विष्ु 
ढे शत्रु, पुत्र, पिता, प्रभाव, शिष्य, रुरु भावि भरथो का प्रण कर शतु भावि 
को भी वैष्णव कह खता हे । इलिये राप लोगों का कल्पित भथ ठीक नहीं 
हो सकता । 


चि पि सी पि जि पि पिरि 
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¦ १६-( भ्र ) भाप लोगो ने विष्णु को किस प्रकार का सममन ई !। 
+ | त न्प 
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२०-८ उ० ) गोलोकवेकणटवासी चतुञुओ द्विजो लक्षमीपातर्देह 
भरारीत्यादिर्वेति वदाम इति चेद्‌ भ्यापकत्वं त्यष्यताम्‌ ॥ अतु्जादिकं 
मन्यते चेत्सावयबत्वमनित्यत्वश्च खीक्रियतामीश्वरत्वश्च त्यञ्यताम्‌ ॥ कुतः 
संयोगमन्तरा सावयवस्वमेव न सिद्धयति सयोगश्वानित्यस्तस्माि्न एवश्वर 
इति खीकारे मङ्गलभान्यथा । सरस्य सावयवत्वग्रहणं वेद विरुद्धमेव 
८ सपयगाच्डु कमकायमव्रशमस्नाविरथशद्धमपापवबिद्धमित्यादि" शतिषिरा 


८ 
अ 


३6 धी ची 








षात्‌ 
२१-८ प्र° ) कणठीतिलकषारणे मूर्तिपूजने च पण्यं मवत्युतापुणयष््‌!। 


२-( उ० ) पुण्य भवति न च पापमिति ब्रूमः । स्वन्पकण्ठीतिलक- 
' धारणे पूर्तिपूजने च पण्यं भवति चेत्तर्हि कण्टीमारघारणे :षबेुखशरीर- 
| ज्ेपने पएरथिषपिवंतपूजने च महत्युणयं भवतीति मन्यतारक्रियताश्च ॥ तत्र 
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२०-( ड ० ) यदि गोलोक, वैकुण्ठ का निवासी, चतुभज, द्विभुज, लदमी 
का पति देहधारी कते शे तो व्यापक शाना छोडो यदि बचतुभैजादि आरति 
| बाक्ञा मानते हो तो खावयव ₹त्यात्ति धमेवाला भनि मानो भौर रसम ईैशवरस्व 
 छलोढो । कर्योफि संयोग रे विना सावयव होना नही धिद्ध होवा भौर संयोग 
। निद दै इससे संयोग वियोग वाते से भिन्न को दशर मानने में ही कल्याण हे 
¦ अन्यया नही भौर हेर फो सावयव मानना वेद्विष्द्ध ही है । वेद मे कह है 
[ [$ रेशवर शरीर वेदन अर नाड़ी आदि ® बन्धन खे राहि शुद्ध निष्पाप सर्वत्र 

ब्यहपक हे इससे तुम्हारा कहना विशुद्ध हे । 

१-(भर० ) करटी तथा तिल्लक धोरण भोर मूर्तिं के पूजने में पुण्य 
होता रै वा भपुणय ९ । 

४२-( ख० ) पुण्य होता हे पाप नहीं ेखा कते शो सो ठीक नहीं 
कथि यदि थोदे कंटी तथा तिलक के धारण भोर मूर्िपूजन मे पुख्य होता है 
तो बहव कियो का भार ज्ाद्ने चन्वन से खव मुख अौर शरीर के लेपन करने 
४ तथा स्पृश एमिवी भौर पवतो क पूजने मे बदा पण्य होता दै एसा मानो भर 
पि ` ९ । | क 
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वेद बिधिग्रतिष्ठाया श्रमावान्न कियत इति जरपामः ॥ बदेषु तु खलु कएरी- 
तिलकधारणस्य पाषाणमूर्तिपूजनस्य च लेशमात्रोपि विधिः प्रविष्ठाः च न 
दश्यते । रतो भवत्कथनं व्यथमेव ॥ | 


२२-८ प्र° ) # प्रतिष्ठात्वन्नाम ?॥ 





२४-( उ० ) पाषाणादिसमूततिषु प्राणादीनाहय तत्र स्थापनमिति बमं 
इति नेवं शक्यं वङ्कम्‌ ॥ कथं प्राणादीनान्तत्कम॑णान्तत्रादशंनात्‌ यदि तत्र 
प्राणादयो वसेयुस्तर्हिं गमनमाषशमोजनमलविसजेनादिकमौणि इतो न 
दृश्यन्ते ? ताश कथं न कुवन्ति १ यदि प्राणादीनां यत्र इत्र स्थापने शङ 
रस्ति चेत्तर्हि मृतकशरीगणां सध्ये प्राणादीन्‌ स्थापयित्वा तो न जीवय-. 
न्ति ? मवतामनेनेव महान्‌ धनलामः प्रतिष्टा च मविष्यति ॥ किञ्च पराषा- | 
शादिमूत्तिनाम्मध्ये प्राणादीनाङ्गमनागमनयोरवकाश एव नास्ति न नाब्य- 





"~ 
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करो । यदि कहो कि परथिवी भौर पष्टाङ के पूजने के ल्यिवेद में प्रतिष्ठा का 
विधान न होने से नर्धीक्रते तोेवोमे कंठी तिल्लकधारण भोर पाषाणमूर्ति- 
पूजन का केशमात्र भी विधान नदीं अमर न प्रतिष्ठा का कीं नाम दै इसलिये ¦ 
मापका कथन व्यथे है । ` 


२३-( प्र ° ) प्रतिष्ठा करना क्या वस्तु हे ! । 


२४-( उ० ) यदि कहते टो कि पाषाण मादि ष्टी मूग्यों मे बेदमंत्र 
द्वारा प्रण भादि का श्ाह्वान कर स्थापन करना प्रतिष्ठा है तो यह कहना ठीक 
नदीं क्या प्राण भादि भोर उनकी क्रिया मूतियों मे नही दख पडती जो 
डन भूर्तयो में प्रण वा इन्द्रिय रहते तो चलना, वोक्ञना) खाना, मलमूत्र त्याग 
कना आदि कम कर्थो नदीं दीख पडते १ भौर वे मूर्तियां खन कामोंको क्यों 
नीं करतीं १ यदि प्राणादिकों को जहां कही स्थापन करने की शक्ति तुम लोगो 
महतो मृतक शरीरो के बीच प्राणादि को स्थापन कर क्यों नदं जिला देते ¢ 

केवल इखी एक क्म से तुमको बहुत घन की प्राति भोर प्रतिष्ठा होगी भो, (६. 
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रिदद्राणि च । मृतकशरीराणां मध्ये तु यथावस्ामग्री वत्तेत एव प्राणादिः 
भिर्विना दाहादिकाः करियाः जनेः करियन्ते यदा मवन्तः प्राणादीनान्तत्र 
स्थापनं ्युस्तदा कस्यापि मरणमेव न मवेदनेन मह्पुएयम्भविष्यति तस्मा- 
(धमते कत्तेन्यतिति निषेतन्यम्‌ ॥ यदि कशिन्मृतं शरीरञ्जीवयत्ता- 

' ¦ दृशो मनुष्यो न भूतो न भविष्यतीति वयं जानीमः ॥ कुत दधरस्य नियम- 
| स्थान्यथाकरणे कस्यापि सामथ्येन्न जतन्न मविप्यतीत्यवगन्तम्यम्‌ ॥ तद्यथा 
जिद्वयैव रपङ्ानम्मवरति नान्ययतीश्वरनियभोस्ति ॥ एतस्यन्यथाकरणे क- 
स्थापि यय। सानथ्य॑न्नास्ति तया स््री्रतेषु नियमेष्विति बोध्यम्‌ ॥ 
हरेण ये बडा; परय रचिपस्ते कद विबेवना न भवन्ति तया चेतनां 
जडाः कदाचिन्नैव मवन्तीति निश्वयः ॥ श्रः सवेव्याप्योस्त्यतः पापाणा- 
दिभू(सैभध्येप्यस्ति बुनस्तसूनने के दोपः खण्डनन्च किमथ क्रियते ! ॥ 


" ! यह मी विचारो कि पाषयादे मूर्थम वो भ्ाणादि $ जाने भनि का अव- 
काश ही नदीन नडी अर इन्द्रिपथिद्र ह भोर प्रव शरी मे तो खब 
श्व्रकाश नाड़ी भौर श्दिरयो के थिर भादि सामी बिधमान ष्टी रहती है 
केबह् प्राणादि के न रहने खे वे शरीर् जज्ञा दिये जविैसखो ज्र भाप ज्लोग 
ठन शीय भ भाहयान कप्प्राणदि को स्थित कर्देभो तवव ङ्घ का मस्ण 
ह्य नोवे { रषे बड़ा पुण्य लेगा इश्िये शीव्र की निश्चय कर यह कमं 
करना चादिये । हम जानते दं कि यदि कोद मरे इर को जिलः दे ेषख। मनुष्य 
न हूभान होगा क्यङि घर क नियम के अन्यया करने मरघनीका सामथ्ये 
न हुभा न होगा यष निश्चय जानना चाये । जेषे जीभषेदही रका ज्ञान 
कषे खवा र भन्य इन्द्रिय खे नदीं यह ई्धर्छव नियम है इङ्‌ भन्यय। कले 
म॑ ञे फिथीका सामथ्ये नर्द वेषे द्यी शेधम्फे धि खव नियमों मे जानना 
शादिये | शेधरने जो पदां जड़ बनाये & वे कभी चेतन नदीं क्ते वैच चेतन 
कभी जड़ नदी षो आवे यह निश्चये । यदि कशो कि ईध स्त्र व्याप्त ह 
इषे पाषाणादि मूर्धि्यो भ मीदै तो गाषाणारि मूिथो ङे पूननेमे क्या दोष 

| ३१ अोरस्यों खण्डन शूरे दो वो उत्तः य ९ फे यदि एबी भावना रख ४ 
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एवञ्ञनन्ति चेति पूष्पत्रोटनञ्चन्दनषषशन्नमस्कारञ्च किमयं वेमि 1 ' 
कुतः सर्व्रश्वरस्य व्यापकत्वात्‌ ॥ नोचेदन्यश्थितपदाथोनाज्च पूजनङ्खिभवि 
न कुवन्ति ? सवेव्यापिनीधरे सिद्धे खन्वेकस्मिन्पस्तुनि खीढ़ते महत्यां 
भवति ॥ त्था चक्रवतिनं राजानम्प्रति कथिदुन्रयाद्वान्दशहस्तप्रमिताबा 
भूमे राजास्तीति तम्प्रति राष्रो महान्कोपो यथा भवति तथेश्वरस्येवं खी कारे 
चेति षेदितव्यम्‌ ॥ 

२४-( प्र० ) किंञिन्मात्राणाम्धाषाणपित्तजादिमूर्तीनां पूजने पुं 
मयत्युत पापम्‌ १ ॥ 

२६- ( उ० ) नायः तः किञचिन्भात्रस्य पि्तलदेमृर्तिपूजने ध्यै 
म्भवति वेत्ति महत्याः पित्तलादिमूर्तेद्णडवरदरेण मदस्य पं मवर्वीति बुध्य- 
ताम्‌ ॥ अन्य वेदानमिहितपाषाणादिमू(तपूजने महत्पापमेव भवतीति खी 
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पूजा करते हो तो पुष्प वोड्ना, चन्दन धिखन। भोर शाय जोड कर नमस्कार 
भादि कमे क्यों करते हो ? क्योकि देधर पुष्य, चन्दन, हाथ भोर सुख भादि 
म मी व्यापक ह जैकषे पाषणादि मे व्यापक होने खे शेश्वर पूजिव होगा बे 
पुष्पादि के खाय टूटना पि जानाभी संमव हे यदि नदीं मानवे तो भन्य धूतं 
पदार्थो का पूजन क्यो नहीं करते १ । जव देवर खवेव्यापक चिद है तो एक 
भदीषी डि मूर्सिं भाषि वध्ु मे उश्जको मनना बड़ा पाप है । वयकषा-जबे 
चक्रवक्तिं राजा से केरे के कि भाप दशद्ाथ भूमि के राजा दँ उदके भवि जधे 
राजा णा बड़ कोषं ्ोता है वैधे देर के ई प्रकार खकार फरनेमे दर बका 
कोप करेगा यह जानना बादिये । 

२५-( भ्र० ) षोटी २ बनी इरे पाषाण पित्तलारि की मूसियों के पून 
म पुख्य होता वा पाप ?॥ 

२६-( €० ) पिला पत्त पुश्य शाना ठीक नीं क्योकि यदि हछोदी श 
गीवल्ल भावि ी मूर्तयो के पूजनम पुण्य ्ोतादै तो बडी २ पीतल भोदि 
ठी धेटाविङ्प मू मे दण्डा मारे से बड़ा पाप होता है ेजा नो भीर 
भी देखो रि वेद मं नी कहे पाषाणावि मूतं के पूजन म महापाप ही होवा ( 
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क्रियताने सेमास्तकचं स्वीकायम्‌॥ न चरमः कुतः पापाचरणस्य वेदेऽनमिषा- 
नात्‌ ॥ मनुप्यजन्मानेन व्यथमेव गच्छती त्यतः ॥ तत्पूजनम्धुक्किषाधनन्चेश्न 
तस्या मूततैरपि शिल्षिना पूजारिण। वेक परद्भलव्छयजडखाचेति ॥ 


४8 (~ = ($ 
५! २७-( प्र ° ) इद ्कण्टीतिलकधारणे करं मानहा वा युङ्ेः १ ॥ 


२८-८ उ० ) हरिपदाकपिखम्‌ ॥ कृष्णललदि राधया इड्मयुङ्रेनं 
चरशेन छृतं ताडनं लल्लाटस्य शोभाथेजेति ब्रभः ॥ हरिशब्देन कस्य 
ग्रहणम्‌ ? ॥ विष्णोरेवेतिं वदामः । नैतदेकान्ततः शक्यं प्रहीतुम्‌ ॥ भ्रश्च- 

पिहघ्येवानरमदष्याद्ौन(भपि प्रहणाद्ेदानुक्कतादतएव पापजनकन्तितइ- 
मितिवेद्यभ्‌ ॥ भिंञ्च तिलकलमिति ॥ तरिपुरदोध्वेपुणडस्चनताभिति वदामः ॥ 
नैषं यङ्गघुावितम्‌ ॥ तिलस्य प्रतिकृतिस्तिलकमसस्तिलस्तिलको वेखथस्य 


जानक ५०५० 18} कि | कक य ० -~--~ ~~~ लक 


है रेखा मानो यदि न मानो तो वेद्विरोधी होने से नास्तिक बनो । भोर पाप 
होना रूप दिकीय पत्त मी ठीक नी कर्योषिपार करनाभीवेद्मे नही का 
तो मनुष्यजन्म इससे व्यथं जाता हे यदि को मियो का पूजना जुक्ति 
को सखराषनदटहैतो दीक नदीं क्योकि उख भूरसि रो करीगरवा पूजारी ने एक 
स्थान तँ स्थिरबद्ध किया ओर स्यं जड है तो अन्य को क्या मूर्ति दे सकेगी । 
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२७-( भ्र० ) देते विशे बिहयुक कण्ठी ओर तिलक के षारण सक्या 
प्रमाण बा युके दहै १। 
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२८-( ड० ) श्रीकृष्ण के पग के आकार तिलक इये द करते 
है कि ङष्ण के मस्वक पर राधाजी ने लाल बन्दन युक लात मारी थी भोर 
वैखी लात मारने से शोभा भी समते ह । (प्र० ) हरि शब्बसेञ्िखि को 
5 हो ९ हरि शब्द्‌ से विष्णु क) प्रण करते ई वह कना ठीक नदीं क्योकि 
चोढा, 8६, धूं, वानर ओर भनुष्यादि का नाम भी हरि दै उनका प्रण 
क्यौ नदीं होता ? वेदोक्त नोने से तिलक लगाना भयु दै शी से पाप- 
कारी हे यह्‌ जानना चाहिये । तिलक क्या वक्तु दै १ यदि त्रिपुर्ड्‌ भौर 
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जागरू$त्वादेतावतो दीप्य ललटे लिपनस्य तिलकष्ायां मतायां मवतु 
परमत्तत्वापत्तिमिवतीति वेयम्‌ १ ॥ 


2.८. 





२९-( ४० ) मूत्तिपूजनादिष पुएष सत्युत पपर ! 


३०-( उ० ) मूर्सिपूचने कणठीतिजलकपाणे च दोषो नास्ति इतः 
यादृशी भावना यस्य सिद्धिमबति तादृशीयतः ॥ | 


३१-८( भ्र० ) भवरिना सत्यस्स्युत मिथ्या ?॥ 


३२-( उ० ) न प्रथमः इतो दुःखस्य मःवनां कोपि न करोति सदैव 
न 9 
धखस्थव च एनः सुखं न मरति दुःखञ्च म्रत्यतो भावना न सलया॥ न 
दितीयः कथं विचाधभाथकमशेकाणां मावनया पिना सिद्धि न भवती- 


उष्वेपुरड्‌ रचना को पिज्ञक षवे हो तो यष कहना दीक नहीं क्योकि व्याक- 
रण रीपिशे विल्ल  प्रतिभिम्ब को तिलक वा छोटे तिल को तिलक कहना 
चादिये यह धिद्धदहै तो श्य प्रकर फे लम्बीभूत चन्दनादि लल्लाट पर के ज्ञेपन 
की तिलक घंज्ञा माननेमे भाप लोगोंमे प्रमद प्राप्त होता है य निश्चय 
जानना चाहिये । 


२९-( भ्र०) मूर्धिपूजनादि्मे पापदोतादहै वा पुर्व १ । 


३०-( उ० ) मूर्तिपूजन भोर करटी पिक धारण करने मेँ ङु दोष 
नही है क्योकि जिषकी भादना जेषी होती है उखकी वेषीद भिदि दो जाती है॥ 


३ १-( भ्र ) भावना खल है वा भिभ्या ९। 


१२-( उ० ) पिला पर्त भावनाका खय मानना ठीक नदीं क्योंछि 
दुभ टी भावना के. नही करता ञिन्तु खदेव सुद दी भावना करते है शिर 
भी सखव को सुख नीं मिन्ञता किन्तु दुश्व भ हे इयसर भावना खय नही । 
वुखरा पत्त भादना क मिथ्या मानना भी ठीक नहीं क्योकि भावना विना 
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स्यत; ॥ भावना सल्यारिति चेषं भवर्दशरे रेलाख्ययानमावनाड- 
कृत्वोपग्यासीमदहि यावता कालन याबदशान्तरुतदानङ्खच्छति तावता काले 
नव {भवरदरीर्ताददशार तः मस्माय गमयेचत्तदा त भावना तरया नान्यथा ॥ 
पुनः पाषाशादिषु दीरकादिरिर्नमभावनाअले दधिघृतदुग्धमावनान्धू्याङ्गो 
 धृमपिष्टशकराभावनां शकरायानतम्दुलमावनान्तथा जर चेतनमावनां चतने 
जडभावनान्दरद्रः खसिमिश्वक्रवत्तिमावनाश्चक्र वत्ती खीरिमन्दरिद्रभावनाओ 
कुर्यात्सा तयैव सिद्धा भवेच्चेत्तदा तु सत्याऽन्यथा मिथ्येति बोद्धव्यम्‌ । तर्हि 
भावना का नाम | मावनातु पाषाणे पाषाशमावना राटिकायां राश्का- 
भावनेति यथाथ ज्ञानमिति ब्रमरतररिमस्तद्बुद्धिरिति ॥ तथा रोटिकायां 


५ 


पाषाणभावना पाषाणे रोटिकामावनाऽययथायेज्ञानमर्तरमस्तदुषुद्धिभ्रमो क्ञभा- | 


वना चेति ॥ 
२३-( प्र° ) प्रतिमाशब्देन किडगृद्यते ॥ 


[) 





---------------~ 


| यथायोग्य भावना करना ठीक है। यदि अन्यमें अन्य ष्टी भावनाषरनास्यदहैतो 
' श्राप फे शशैरमेरेल की भावना करके हम चट तो तने समय में जितनी 
दुर रेज पटुचदी है उतने समय में उतनी दुर पक्षा शरीर हमको पटु्बा 
देवे तब तो भावना ठीक नहीं ठो मिथ्या ९ पिर पत्थर आदिमे रे भावि 
रत्नो डी भावना, जलल मेद्‌ष दही ध्यीषी भावना, धूकिमें आटा अौर शक्र 
| की, श्र मे तण्डुल वी, जद में चेतन, चेतन में ढ्‌, निधनी दरिद्र भपनमें 
| अच्रवर्ती राजा दी भौर चक्रवर्ती राजा अपने में दरिद्र की भावना करे 
| अरर वह वैखी ही टीक २ सिद्ध दहो जावे तवतो खल, अन्यथा मिथ्या जान- 
¦ नी चाहिये । तो फिर भावना क्षिसिका नामहे ! पत्र में पत्थर रोटी में 
| रोटी षी भावना करना यथाथ ज्ञान षहाता दहै । भथोत असर को देखा जानना 
| भावनादहै। राटीमें पत्थर श्चार पत्थरमें राटी की भावना करना मिभ्या 
4 अन्य भें अन्य बुद्धि भ्रमहूप अभावना कदाती हे । 
३ ३-( प्र ° ) प्रतिमा शब्द से क्या ्ञेते ो ! । 


न~~ ~~~ ~~~ ~+ ~~~ ~~~. १ वह १ | 8 १, क छ ५ 0 0 1 
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विद्या, धर्म, अथे, काम भौर मोक की सिद्ध दी नहीं हो कती इशे 








४ शे इसी से आपका किया अथं व्यथे ही जानना चाह्य। 
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३४-( उ ) पूजनाय चतु यजादिमृत्तिरिति वदामः ॥ 
३५-८ भ्र ) प्रतिमाशब्दस्य कोऽथेः क्रियते ॥ 


३६-८ उ० ) प्रतिर्मीयत यया सा प्रतिमा किञ्चाऽनया प्रतिमीयते ॥ 
हैश्वरशिवनारायरद यथेति वदामः ॥ किंञ्च मोरनया पाषाणादिपू्यश्वर- 





¦ स्य॒ शिवादिशरीराणाश्च प्रत्यचततया भवद्धिस्तालनस्कृतङ्धिमतोयमथे, 


क्रियते १॥ "“तुलामानं प्रतीमानं सवश स्यात्सुलसिनम्‌ ॥ परूसु षट्सु च मासेषु 


9, (५ (५ ११ 


¦ पनर परीच्चणदेति'? मनुसाक्ष्य बोध्यम्‌ ॥ प्रतिमाशब्दन गडघृतादीनान्तो- 
| छनसाषनानाम्पलसेटकादीनां मासादी^† च ग्रहणमिति निश्चयः ॥ “नन 
। तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम मह्यश'” इति गजुस्सहिताया द्वार्भेशेऽध्याये ॥ 
| इश्वरस्य प्रतिमा तोलनसाधनमेव न मवति तस्याऽतुलत्वात्‌ ॥ अतएव भव- 
॑ रछृतोऽथो व्यथे एवेति बोध्यम्‌ ॥ 


- ओ 


॥ क 
४. 
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#। 


३४-( उ० ) पूजने योग्य चतुभज अदि की मूर्ति कोलेतेदहै। 
३५-( भ्र ० ) प्रतिमा शब्द काक्या थथं करते दहो !। 


३६-( 2० ) जिससे पदाथ का स्वरूप वा अवापि जानी जावे वह 
भ्रतिमा है, एेखा अथे करतेहोतो किस का स्वरूप इससे जाना जाता है यदि 
कहो कि इश्वर, शिव भौर नारायण श्रादि का बोध प्रतिमासेषहोता हैतो हम 
पूते ह कि कयाईइस पाषाणादि मूर्तिं से शर ओर शेवादि के शरीरो को भाप- 
ने भ्रयक्त लोल लिया है फ जिससे एसा श्रथ करते ह ! धर्मशास्स्थ राजधमै 
मे ज्ञिखा हं $ तराजू आर प्रतीमानलवाट सव दीक २ रखने वाहये भौर 
छ; २ महीमे में इनकी परीक्षा राजा करावे इस प्रमाण के अनुकूल प्रतिमा शब्द्‌ 
मग धृत दिक तालमे के साधन सेर भादि ग मासा आदि बटखरै का 
हण होना निश्चये रर यजुर्वेद वन्तीसर्वे अध्यायफे ठीसरे मंत्र में 
ईश्वर छी प्रतिमा अर्थात तोल साधन का निप किया ह क्योकि ईश्वर अतुज्ञ 
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२७-( ४० ) पुराणशब्देन किदगृ्ते ॥ 


३८-( उ० ) ब्रहममैवततादीन्यष्टादशपुराणोपपुराणानि चेति व्रूमः । 
नेवं शक्यं पुराणशम्दस्य विशेपणवाचकतेन व्यावरत्तकाैकत्वात्‌ ॥ यथा पुरा- 


! तनप्राचीनादयश्शब्दा नवीनावा वीनादीञत्रन्दाथान्व्यावततेयन्ति तथा पुरा- 


। 


नै 





णादयर्शब्दा नवीनादथधचनि ॥ तयथा केनचिदुक्रम्पुराणं धृतं पुराणो 
गुडः पराणी शाटीचेस्यथान्नयीनं परतञत्यादि व्यायर्तते तस्मात्पुगण शब्देन 
वेदानान्तद्व्याख्यानव्राक्षणादीनाओ ग्रहणं मवति न ब्रह्मवैवत्तदीनाञ्चेति, 
(भ्राह्मानीतिदासः पराणानीति" “दशमेऽहनि किञ्चित्पुराणमाचक्ीत" 
‹“पुशशविवावेदो दशमेऽहनि श्रे तव्य" इत्यायश्चमेधस्य प्येनन्वरन्र्रदिन- 
पयेन्तमृग्वेदादिकं शरुत्वाऽऽख्याय च दशमेऽहनि ब्रहमहञानप्रतिपादकष्ुपानिष- 
त्पुराणं शाद्धं यजमानारय आचक्तीरस्दणुयुशेति ब्राह्मएवेदानामेव प्रहण- 


0. वि =-= 9-9०-० 


३७-( प्र० ) पुराण शब्द से क्या लते दो १। 


३८-८ उ ० ) ब्रह्मवेवत्तादि ध्रठारह पुराण भोर उपपुराण केतेष्ो खो 
टीक नदीं क्योकि पुराण शब्द विशेषण वाचक होने से व्यावत्तेक भथंवाची 
होता है । जैसे पुरान प्राचीन भादि शब्दं नवीन भार भवोचीन भादि से 
निषत्त करते वैसे पुराणादि शब्द नवीन आदि के वाच्य भर्थो को निनरत्तं करते 
है । जैसे किसी से कहा कि पुराना धृत पुराना गुड़ पुरानी साड़ी इससे घृत 
आदि मे नवीनपन ढी निवृत्ति हदो गे । इस कारण पुराण शब्द से वेद भौर 
वेद के व्याख्यान ब्राह्मयाप्रन्थों का प्रदण दोता है किन्तु ब्रह्मवेवत्तोदि का नर्ही, 
कल्पसूत्रकारों ने लिखा है कि त्राद्यणमन्थ दही इतिहास पुराण नामक ह 
अश्वमेध यज्ञ मे दशमे दिन कुड थोड़ी पुराण की कथा कहे सुने, पुराण्या वेद 
का व्याख्यान दशमे दिन सुने भथोत्‌ नवदिन तक यज्ञ मे 'ग्वेदादि कद्‌ के दशमे 
दिन ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादकं ब्राह्मणान्तगेत उपनिषद्‌भाग यजमान भादि ` के 





भव ^ ८७१ 0.५७ = कद. ५ @ ५, = र ” = =, 
+ 


2 शौर सुने । श्च प्रकार पुराणशब्द से ब्राहमण भोर वेद का दी रहण करना भन्य 
६६ ११८... 


कनान्यरयेति साच्यात्सर्वेभ्यो बेदानमेव पुरातनतवाचेति ॥ परन्तु मतमस्माकं 
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खलु वेदा नान्यदिति सिद्धान्तः ॥ ब्रह्मवैवत्तादीनि व्यासनामन्याजेन सम्प्र 
द्यस्येजीविकाथिमिमनुष्याण भ्रन्तकरणाथानि रवितार्नति जानीमः 
यथा शिवादिनामम्याजेन तन्त्राणि याह्बन्वथादिनामन्याजेन च याह्वल्कया- 
दिस्मरतयश्च रचितास्तयेव ब्रहमैवत्तादीनीति विज्ञायताम्‌ ॥ 


२३६९-८ प्र ) देवालयशब्देन मवद्धिः किङ्गृह्यते १ ॥ 


४०--( उ० ) मूर्तिस्थापनपूजनस्थानानि धण्टादिनादकरणाथानि 
मन्दिराणीति प्रतिजानीमः ॥ नयं शक्यं कुतोऽ बेदविधरभावाद्धान्तियुक्क- 
स्वाचेति यत्र होमः क्रियते तदेव देवालयशब्देनोच्यते कथ होमस्य देवपूजा- 
शब्देन गृहीतत्वात्‌ ॥ (“्रध्यापनम्त्रह्मयज्ञः पितरयत्स्तु तपणम्‌ । होमो दैवो 
वलिर्भातो चयज्ञोऽतिथेपूजनम्‌॥ १ ॥ खाध्यायेना्चयेदर्षीन्‌ होभैदेवान्यथा- 


विधि । पितुरद्ाद्धनृननेश भूतानि बलिकमणा'” ॥ २ ॥ हामनेव देवपूजनं 





का नदीं एेसी सान्ती हे धार वेद ही सव से पुराने हँ । परन्तु हमारा मत वेद 
दै अन्य नहीं यदी सिद्धान्त हे । ब्रह्मवेवत्तदि पुराण व्याजी ॐ नाम ॐ छल से 
मतवादी जविकरर्थी ल्लोगों ने मनुष्यां को भान्ति करानेवान्ञे बनाये है । ञेसे 
शिव श्रादि के नामक दल स तंत्र भोर याज्ञवल्क्यादि के नामके छक्र 
याज्ञवल्क्यादि स्मृति रची द वेस ही ब्रह्मवेवत्तादि पुराण जानो । 


३६-८ भ्र ) देवालय शब्द से भाप क्या लेते हो ¶। 


£ ०-( ड० ) मूर्सिं को स्थापन करने पूजने फ स्थान जिनमे कि घर्टा- 
नाद आर्तं रादि करते हँ उनको देवालय ककत हो तो ठीक नही क्योकि यदह 
कर्तन्य वेद्‌ से त्रिरुद्ध श्रोर भरांतियुक्त होने से । इमसे जिसमे होम किया जातां 
वष्टी स्थान देवालय शब्दवाच्य हो खकता है क्योकि देवपूजा शब्द से होम का 
ग्रहण हे | धर्मशाल्ल में लिग्वा हे करि, पद्ना- ब्रह्मयज्ञ । तपण-पिवृयन्न । शोम- 
४ 


देवयज्ञं । वेश्वदेव~-मूतयज्ञ रौर अतिधिपूजन से मनुष्ययज्ञ क्ता तथा खा- 
ध्याय से छपिपूजन, यथाविधि म से द्वदूजन, श्राद्धो स पितृपूजन, अनो से 
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वेदिश््मतखणडनम्‌ न. 
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मवतीति मनुनोज्गतवाद्धव्छतोऽथोऽसङ्गत एवेति निश्चयः ॥ श्रतो होमस्थ 
यद्ृशालेव देवालयशब्देन प्रा्येति निधयः ॥ 


४ १--( प्र° ) देवशब्देन किडगृद्यते १; 


# । 


¦ २--( उ० ) ब्रहमविष्णुमहादेवादीनतरपूजनाथीस्तन्मूत्तीधेति गृही 
¦ मः ॥ नेवं योग्यम्‌ ॥ ८“यत्र देवतोच्यते तत्र त्चिज्ञो मन्त्र” इति निरक्े ! । 
¦ (मन्त्रमयी देवतेति, पूव॑मीमांसायाम्‌ ॥ तथा “मन्त्रमयी देवतेति" ब्राह्मणे 

: ““्रारभव देवतास्सवोस्सवमात्मन्यवास्यतमिति' मनुस्मृतो ॥ “मातदयो मष 
` पितृदेवो भव आचायेदेवो मव अतिथिदेवो भवः” इति तेत्तिरीयोपनिषदि "॥ 
¦ इत्यादिसास्यविरोधात्कमकाणडे मन्त्राणां मात्रादीनां विदुषश्च देचदेवताश- 
; ब्दाम्यां सदग्रहादुपासनाज्ञानकाएडयोरीशरस्यैव देवताशब्देन सवत्र खीका- 
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¦ मलुष्यपूजन शौर वैश्वदेव से भ्रािमात्र का सत्कार करना चाहिये । इससे सिद्ध 
: हो गयाक्षिष्ोमद्दीसे देवपूजा होती है यह्‌ मुष्टी साती हे इससे पका 
¦ किया अथं असंगत दै यदी निश्चय जानो । इसलिये होम का स्यान यज्ञशाजा 


¦ ही देवालय शच्च से केना चादिये । | | 
| 
॥ 


श 


४ १-( प्र० ) देवशब्द से क्या कते ्ो !। 





९ 

। ४ २-८ ड ० ) पूजने क लिये ब्रह्मा वरिण भर॒ महादेवादि देवता कः 

१ श्नौर उन की मूर्सियोंकोदेव शब्द से लेत हो सो ठीक नही क्योकि वेद्‌ र ` 
: जां २ देवता कदा है वहां २ उख देवता नामवाचक शब्दयुक्त मंत्र द्मही नाम | 
¦ देवता है यह निरुक्तकार का सिद्धान्त है अर पूवेमीमांसा शौर ब्रह्मरभाग मे | 
मन्त्रखरूप ष्टी देवता माना है । मनुस्पृति मेँ आत्मा के बीच सब जगत्‌ भवस्थित | 
ह इसाक्तिये भार्मा दी सब देवता हे । तेत्तिरीय आरण्यक मं माता, पिता, भा- | 
चार्य, अतिथि को ष्टी देवता माना है । इद्यादि प्रमाणो से तुम्हारा कथन विरुद्ध ¦ 
होने से कमकारड मे मन्त्रखरूप, माता आदि श्रौर विदानो क देव भर देवता | 
शण्ड्‌ से प्रहण तथा उपासना रौर ज्ञानकाण्ड मे सवत्र देवता शब्द्‌ से दश्वर का । 
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राद्धवत्ृतोथो मिध्येवेति निश्चयः । एव सति पाषाणादिमूत्ती; देवता- 
शब्देन यो गृह्णाति स न मरुष्योस्ति हन्तु पशुरेव च ॥ योऽन्यां देवता-£ 
्रपास्ते स पशुरेव देषानाम्‌ ॥ ““उत्तिएत जाग्रत" “^तज्नानथ श्न्या वाचो 
बिषश्वथ' वेत्यायुङ्गतवान्मूत्ेयस्पु कदाचिदेवता न मबन्तीति निश्चीयताम्‌ ॥ 


४३-( भ्र° ) देवल-देवलक-शब्दाम्यां फ शृते ?॥ 





४४--(उ ० ) भूर्तिपूजारीस्तदधीनजीविकावतशवेति ब्रूमः ॥ 


नेवशुचितं वजम्‌ ॥ कर्थ, “यद्वित्तं यङ्शीलानन्देवखन्ः दिदुवुंधाः ॥ 
्यञ्वनान्तु यद्ित्तमासुरं तस्रचक्तत'” इति मनुसा्यविरोधात्‌ ॥ यद्शी 
लानां यज्ञाय॑ यद्वित्तं तरेवशब्दे नोच्येत तल्लाति गृह्णाति खमोजनादर्थं सोऽय- 
न्देवलो निन्धः ॥ यो यज्ञाथं यद्धनं तचोरयति स देवलकः ॥ इस्सितो देवलो 


भभ 9 > कक 


ही खीकार है इसे आपका किया भर्थं मिथ्या ही निश्चिव ्ोता है । जब 
पेखा तो जो देवता शब्द्‌ से पाषाणादि मूर्तियां शा प्रहण करता £ वह मनुष्य 
नदीं किन्तु पशु ष्टी है| भौर खपनिषद्‌ में यद्ीकाहै फिजो एक हर णको 
कषोद के न्य देवता की उपासना करता है वह देवता््रो मे पशु दी रै इसलिये 
हे मनुष्यो ! चो जागो उस आत्मा फो जानो भन्य छी उपाघनाङूप वाणियों को 
छोडो श्यादि प्रमाण से मूर्तियां कदापि देवता नदीं हो खकतीं यह निश्चय जानो । 


४ ३-( प्र° ) देवल शोर देवलक शब्दों से सका प्रहण करते दो १। 


| ४४-( उ० ) यदि कते दो रि मूर्तिपूजने अर मूर्तिपूजा से जीविका 
| करनेवाले देवक्ञ भौर देवलक कष्टाते ई तो ठीक नष्टं क्यो पर्मशाल म जिखा 
ह कि जो यज्क करनेवालों का धन है बह देवल भौर यह्ल न करनेवार्लो का 
धन घुर शाता है, देव नाम यज्ञ के धन छो भपने भोजनादि के लिये ज्ञेने 
वाला देवल निन्द्वि कषटाता ह यहां व्याकरण रीति ख मध्यम पद शखशब्द्‌ का 
लोप शो जावा है । भौर जो यक्ष के धन दी चोरी करता है वह देबल्लक भति. 


क कहाता है क्योकि व्याकरण $ ( कुखिते ) सूत्र से निन्दित अवमे 
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देवलकः ङ्घस्सित इति पत्रेण कप्रत्ययविधानाद्धवत्छतोर्थोऽम्यथेति ` 
वेदितव्यम्‌ ॥ 


४५--( प्र° ) हरस्य जन्ममरणे मवत ्ाहोस्िश्न ९ । 


४६-( उ० ) श्मप्राते दिव्ये जन्ममरणे भवतो नान्यथति स्वीक्रि 
यते ॥ मङ्काना्ुद्धाराथं दष्टानां बिनाशा्न्तथा धम्म॑सखापनायैमधम्भ॑निमूलना- 
थश्च ॥ नेवन्न्याय्यङ््‌स्मात्स्ेशक्गिमरत्वास्सवीन्तयोमित्रादखण्डत्रात्स्वष्या- 
पफत्वादनन्ततान्निष्कम्पत्वाचेश्वरस्येति । सर्वशङ्किमान्‌ दीश्वरोऽस्ति स सर्व॑ 
न्याय्यङ्कायैङ्कक समर्थोऽस्त्यसयेन । यश्च शरीरधारणादिसदायेन कास्यङ्करं 
समर्थो भवेन्न चान्ययेति नेच्थं चेत्तर्हि सवशङ्किमरत्वमेव तस्य नश्येत्‌ ॥ 
यथा खल्यसहायेन सर्वमिदञ्जगद्रचापित्वा धारयति तथेव हिरएयाचरावणकंसा- 

| दीनां क्षणमात्रेण हननं समर्थोऽसदायेनोपदेशम्मङ्गोद्धारन्धरमस्थापनमध- 


प्रत्यय शाता है इससे भप फा किया अथं मिथ्या हे वह्‌ जानना चाहिये | 


४ ५--( प्र० ) इधर के जन्ममरण होवे दै वा नहीं १। 


४ ६-( ० ) यदि यह क्ते हो छि अप्रछत मनुष्यादि के जन्ममरण 
से विलक्षण दिव्य जन्ममरण होते है अन्यथा नहीं ह्‌ खीकार है, क्यो 
भक्तों ®े बद्धार दुष्टो के विनाशा, धमे की स्थापना भौर अधमे को निमूल् ` करने 

। | के किये भसाभाविक्‌ जन्भ इश्वर धारण करता षै तो टीक नहीं क्योकि ईर 
सर्वशक्तिमान्‌, सवान्तयामी, अखण्ड, सवेन्यापक, अनन्त भौर निश्चल निष्कम्प 
है । जैसे श्र सवेशक्षिमान्‌ हं तो वह सखव न्याययुक्तं काये विना साय 
| फण्ने को समथ है फिर जो शरीर धारणादि सदाय से काये कर सके अन्यथा 
न करखफे तो पेखा मानने में वह सवशक्तिमान्‌ दी नटी ठहर घक्ता । जैषे 
विना ख्ायता के इख खवं जगत्‌ को रच फे धारण करता है वैसे ही हिरण्याक्ष, 
रावण भौर कंखादि को भारते को विना शरीरादि स्य के समथं है तथा 
। खवन्त्र भद्ाय टी उपदेश, मको का षट्धार, धमे का स्थापन, भधमे तथा दुष्ट ५, 





४ रष वद 
५६० शवाब्दासस्करणम्‌ प 


मेदु्टविनाराश्च ॥ यथा सवेश क्गिमत्वमाश्वरःस्वीकरेयते तथा 

योपि सखभावा इरे स्वीकायाः ॥ अन्यथा स्वनाशाचधमेमपि कन्तु समर्था 
मवेदत दधरोऽनन्तोऽनोऽविकारी च ॥ प्रदत्याकाशादिकं सवश्षगर्दाश्वरस्या- 
ऽपेक्या स्वन्पन्तुच्डसान्तश्वास्ति । पनस्तस्य का शरीरसामग्री १ यतो निवा- 
साथमधिकरणम्मवेत्तस्माद्‌बरहप्किमपि न बिदयत इति सवैवेदसिद्टान्त! ॥ “सप- 
यैगाच्छुकमकायमव्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌") ॥ “तदन्तरस्य स्वस्य 
तदुसवेस्याख बाह्यतः” ॥ “सलं ज्ञानमनम्तम्ब्रह्म" ॥ “दिव्यो ह्यमृतः परुषः 
स बाद्याभ्यन्तरो ह्यन” ॥ ““अशब्दमस्पशमरूपमन्ययन्तथाऽरसन्नित्यमगन्ध- 
पच यत्‌ । अनाद्यनन्तम्महतः परन्धुवाज्नचाय्य त म॒त्युञुखासद्रच्यते” ““त्र- 
णोरणोयान्महता महायानास्मास्य जन्तानहिता गुहायाम्‌" ॥ “ववेदादुमेत- 
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छ विनाश कर सकता ह । जसे इधर मे खव शक्तियों का ्ोन। मानते हो वेषे 
न्यायकारीपन भादि खभाव भी श्यरमे खीकारष्रने योग्य । यदिरेखा न 
मानोगे वो सवेशक्तिमान्‌ होने से ही अपना नाश, भन्याय, अधम करने को 
भी खमथे होजवे तो इंश्वरता टी न रहे, इसे इर अनन्त अजन्मा भौर 
अविकारी हे । प्रकृति भौर आकाशादि सब जगत्‌ श्र की भपेक्ता छोटा तुच्छं 
भौर अन्तवाला है । फिर उसके शरीर बनने कों कोन सामप्री हे जिखमें वह 
समाय जवे उससे बड़ा कोद भी नष्टं यष्ट सव वेद शास्र से धिद्धदहैतो कैसे 
एक शरीर मे उमाय सकता है । वेद आर उपनिषदों के प्रमाणः---वह सब में 
व्याप्त प्रकाशमय, सव प्रकार के शरीर से रदित, श्रलेद्य, अभेथ नाड़ी आदि 
़ बन्धन से रहित, शुद्ध निमैल, निष्पाप है । वष्ट खव के भीतर भौर बाहर 
परिपू है । बह सव्यखरूप ज्ञानस्वरूप आर सव से बड़ा अनन्त ै । वह्‌ 
पुरुष पश परमात्मा दिन्यरूप खब प्रकार की मूर्ति से रित सब के बार 
मीवर वत्तमान अर अजन्मा ह । वह शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध भोर 
नाश रहित, निलय, अनादि, अनन्त, महतत्तव से परे निश्चल दै खसी फो ठीक २ 
जान के मृ्युरूप प्राह क युख से घटता हे । वह सूचम से सूच्म भरष्ड़े घर 
2, बड़ा है इ जीव फे अन्तःकरण में व्यप्र उपलब्ध षने वाला है । मनुष्य 
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्ुरषम्महान्तमादिल्ययेन्तमपः परसतात्‌ । तमेव पिदितवाऽतिमृतयुमेति ना- ' 
थः पन्था षिदयतेऽयनायेति" यजर्वेदादिशरुतिम्यः ॥ इशरस्थाऽवतारोऽथी- ` 
ज्लन्पमरशं नव मवत इति सर्वेषां वेदान सिद्धान्तो वेदितव्य, ॥ 


) | ४७-( प्र° ) हश्वरस्पाकार उत॒ निराकारः १॥ 


| 
| 


४८--( उ° ) निराकारथेति वदामः ॥ निराकारथेततरदि तस्मात्साका- , 
रं तत्कथञ्ञायेत तथा हस्तादिमिर्विना कथञ्रगद्रचयेदिति ॥ मेवं वाच्यङ्- 
कुतः ॥ सवासां शङ्कीनां सामथ्यानामौश्वरे नित्यं वियमानतानिराकारादेव्‌ 
साकारस्योसपन्नत्वाचेति ॥ तचथा ॥ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन अआआकाशस्स- 
म्भूनः) श्राकाशाद्वायुः) वायोरग्निः) अग्नेरापः) अद्भयः परथिवी, पृथिव्या 


्ओपधयः, यओपधिभ्योऽन्नम्‌ , अन्नाद्रतः, रतसः परुषः, स वा एष पृर्षो- 
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को एेखा विचार रखना उचित है किम उस परमात्माफोजानूकिजोसव से ` 
बड़ा पूणे सूयं के तुल्य प्रकाश बाला अन्धकार से परे है । क्योकि उसी को 
जानृर मनुष्य मृत्यु से वच सकना हं अन्य कोई माग मुक्ति के लिये नदींह्‌ । 
इलयादि मन्त्रो क प्रमाण से दंश्रर का शरवतार भ्थात्‌ जन्ममरण नहीं होते यदी 
सब वेदों का सिद्धान्त जानना चाहिये । 


४७--( प्र ° ) इधर साकार है वा निराकार ¶। 


४ ८-( उ० ) यदि कहो निराकार है तो ठीक ह भोर जो निराकार होने 
म तुमक्षो शङ्का फ जो निराकार हो तो उससे साकार जगत्‌ उत्पन्न केसे हो ` 
सके श्रौर हाथ श्रादि साधन के विना केसे जगत्‌ को रच सके सो यह ठीक 
नहीं क्योकि सव प्रकार के सामथ्यं निराकार इश्वर में निलय ही विद्यमान है श्ससे 
निराकार से ही साकार उत्पत्ति हो सकती है । जेसे प्रमाण-उख दी इख श्रात्मा 
से माकाश, च्राकाश से वाथु, वायु से अग्नि, रग्नि से जल, जल से प्रथिवी. 
प्रथिवी से अओषधि, श्रोप्रधियो से अन्न, अन्न से वर्य, वीये से शरीर उत्पन्न 
होता-है सो ही यह शरीर अन्नरसमय कहाता है इस उत्पत्ति की प्रक्षय मे 
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ऽश्ररसमयः” ॥ श्रात्माऽकाशो निराकारो तस्मादरयुरदिुणः स्थूलोऽज्ायत 
तताक्चिगुणः स्थूलोऽग्निजज्ञ एथिवी चेत्यादि निराकाराल्ध्रदमात्स्थूलमिद च 
जगज्जायते तथा च स्थलमधस्कान्तपाषाणादिकम्पिष्वा चणीभूतङक्वा प्रल्- 
चृतया दशयतु द्रं से मनुष्या; समथा इदयतो निराकारादेव साकारजग 
उजायत इति निश्चयः ॥ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यलयचक्षः स भृणोत्य 
कथः” । “स वेत्ति विश्वत्र च तस्य वेत्ता तमाहरग्रधम्पुरुषम्पुराश'"मि 
ल्यादिश्ुतिभ्यः ॥ दस्तपादादङ्कविनाप्यनन्तानां सर्वेषां सामथ्योनामीश्वर 
वसैमानतवारषाकार देश्वरस्साकारात्साकारोनपततिदंस्तपादादिभिर्िना नगु 
त्यादथितुमसमय रंश्वर इत्यादि वाग्नालं मनुप्याशाम्परमादेनवेलयव गन्तव्यम्‌ ॥ 


४६-( प्र ० ) इश्वरो मायावी न वेति ?॥ मायाशब्दस्य कोऽयं 


क्रियते { ॥ . 
५०-( उ० ) मायेश्वरशङ्किरिस्युच्यते ॥ नेवं योग्यम्भवितुभ्‌ ॥ कथं 
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श्मास्मा भौर भाकाश निराकार दै । आकाश से द्विगुणा स्थूल वायु रौर तिगुणा 
स्थल अग्नि, जज्ञ अर एथिषी है । इयादि प्रकर निराकार सूम से यह्‌ स्थूल 
जगत्‌ त्पश्न होता है भोर स्थूल चुम्बर पत्र आदि का चृशेरूष पी के भ्य 
क्षता से खव मनुष्य देख दिखा सक्ते इस कारण निराकार से टी जगत्‌ उत्पन्न 
होता है । भौर विना हाथ पग के शीघ्र प्रण करता विना चदु के देखता विना 
कान क सुनता वह खव को जानता उसका जाननेवाला कोई नहीं उसको सना- 
तन पूृोत्रह्म ककत है श्यादि शरुति-भमाणोां से दस्तपादादि अङ्गो के विना भी 
चब श्चनन्त सामथ्यं शेर मे है रेखा होने पर जो मनुष्य कते है छ ईश्वर 
साकार है साकार से साकार की उत्पत्ति होती ह स्तपादादि ॐ विना शश्र 
जगत्‌ फो उत्पन्न नदीं कर खकता इत्यादि वाग्जाल् मनुष्यो का प्रमाद सरे दी 


निश्चय होता हे । 
४ ९--{ भ्र ) दैश्वर मायावी है वा नदीं { भोर मायाशाब्द्‌ का क्या 


अथं करते दो !। 
५०--( उ० ) यदि कवे हो फि माया शर छी शै है तो यद्‌ खक ५ 
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8 ॥ कश्चिद्रददयम्मायावील्यनेन कङ्क 
म्यतऽय चलो कपटी चात्‌ ॥ इश्वरस्य मायाऽविद्यादिदोषरहितत्वाननिमलो 
निरजना निखशुद्धबुद्धगुक्गम्बमाव ए `तीश्वरो मव कदाचिन्मायाबीति निश 
तव्यम्‌ ॥ “कश ्मविपाकारायरपग मृष्ट; पुर्षविशप देश्वर'› इति पतंजलि 
स्थस्य वियमानरेशत्‌ ॥ 


५१-( प्र० ) ईर्वरस्मगुणोऽस्त निगुणो वा १ ॥ 


१२-( उ० ) उम्यामति प्रतिजानीमः । तदथा घरः स्पशादिमिस्ख- 


एवमीश्वरोपि सवज्ञानादेाभः स्वकीयगशस्मणुण एवज्जडसजन्ममरणाऽब्- 
~ 6 ^ = [क = (= क ० ¢ 
नादिभिरौ; पृथक्त्वास्म एव निरशशेति निश्रयः । “एको देषस्सवभूतेषु 


नहीं हो सकता क्योकि हल कपट श्रथ मे माया शब्द प्रसिद्ध प्राप्न है । को 
कहे कि यष मायावी है इम्से क्या ज्ञात होता है छि यह हली फपरी हे । 
हैश्रर माया ओर आावद्यादि दोषों से राहत हे इसी ये निमल निरञ्जन निय 
शुद्ध बुद्ध ओर मुक्तस्वभावष्ी ह , एसा कभी न निश्चय करना चाष्िये कि 
ईश्वर मायावी है क्याकि इसमे श्रीपतञ्रलि मुन की सत्ती भी विद्यमान है- 
अआविश्या रादि क्लेशो शरोर शुभाऽशुभ कर्मो के एलो स प्रथक्‌ मनुष्यादि की 
तुल्यता से रहित पुरुष परमेश्वर कहाता हे । 

५१- ( प्र °) -मर सगुण हेवा निगुण ?। 

५२--८ उ५ ) ईश्रर सगुख निगु दौनों प्रकार सेहं यह निश्चित है 
जसे घट न्पशं शमादि पने गुणों से सगुण तथा चेवनफे ज्ञानादि गुणों से 
प्रथक्‌ होने से निर्गुण भी वही है एत दही श्र भी सवेत मादि अपन गुणोंसे 
सगुण श्रौर जन्ममरण जङ्पन श्रज्ञान आदि गुण से प्रथस्‌ होने से निशुण भी 
वह है । उपनिषद्‌ मे श्टादहै ्िएकदहो देव इश्वर सव्र भूतो में अदृष्टतासे 
व्याघ्र है सब का मन्तयामी समे का रूष्यत्त सव पाशि श्रव्राणि जगत्‌ क' नि- 
वासस्थान सब का साती चेतन इवल एकु आर निगुण ह इस प्रमाण स 


प्र ५४ ५ ^ # भि भ 0८ क ८४. 
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कीयगुरास्गणस्तथा चेतनस्य ज्ञारदिभिगुणे परथक्त्वाक्नगुणोपि स एव 1 . 
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शगूटस्सरवव्यापी सर्वभूतान्तरासा ॥ सवोध्यचस्सवभूताधिवाससा्तीचेताः 
कवलो निगेणथेति" साच्याद्त्रह्मादयो देवा रापकृष्णरतिहादयस्म्वे जीवा 
एषेति निश्चयः ।। किञ्च पर्वेषां ब्ह्यागनां यः सष पागयता न्तयामा 
सत्रशङ्तिमान्न्यायकारी खापी चास्ति तः सबव्यस्तम्पा भिन्न पक एवशर 
इति पेदितव्धम्‌ ॥ 





४५२३-८ भ्रण ) मवद्धिगृक्रिमन्यनेन ग !॥ 


५४-( उ० ) मालोक्यसाप्यसतुञ्यपायुज्यतन्तणा चतु शृङ्किम- 
न्यतेऽस्मामिः। चतुर्विषाया युक्तः कीटशोरऽयो वितरायते। इ्रजीवयोम्सममे 
लोके निवासस्सा सालोक्यरएक्रिरित्यादयोया गृह्यन्ते ॥ नवं शक्य धिङ्गात- 
ङ्कुतः सरषाजीवानामीरखररविताऽधिएने लोक दिव सरतो गदमादी- 
नामपि सा श्ुक्किः सिद्धति ॥ साभीप्पषङ्किरपि सिद्धा सवपु पदाथष्ठन्तया 


मित्वेन इश्वरस्य सामीप्ये वत्तेनानत्वात ।। मानुरूटुङ्िपि , वेँपाीतरागं 


= 


=-= -- ~ ~~ 


ब्रह्मादि देवता अर श्रीरामचन्द्र भीक्ष्णसन्दर तथा नुमि आदि सव्र जीव ही 
निश्चित होते है भ्योंरि एक बरही श्रद्वा म्हाह्‌ | किन्तु सव 


श्मोर स्वामी ब्रह्मादि को सेवने दाग्य उनस मन्नण्क दो द्भवर् है एमा 
जानना चाहिये । 


५ ३ --( प्र ) श्प लोग मकि मानव टा तन | { । 


५४-( उ ० ) सालोक्य, सामीप्य, सानुग्य -ैर्‌ सायुज्य यह्‌ चार 
प्रकार की मुक्ति हम मानते दे; (प्र ) चार प्रकार की मुक्तिक क्या श्रथ 
करते हो ?।(उ० ) एक लोकत मे जीवि उर निवा दोना सालोक्य 
मुक्ति इत्यादि श्रथ लेते ह, यह्‌ मानना नष्टा । दी नं कमक, दपर क रचे 

¦ शरीर नियत क्ये लोकर्मे स्व जीवोक्ा निरास हान से म्बयमेव गह्‌ आरि 
| की शी वह मुक्ति मिद्ध दहै । श्र नव पदाथा मे अन्त्यमी व्यापक होने से 
हेश्रर सव के समीपम वन्तमान दहं सम सामीप्य क्ति भी खतःसिद्ध दै । 
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रगतभ्सिद्धा ॥ कम्भानन्नचेत-स्वरम्या-पेवे जीवानां मान्तसलचतना- 
पतरन्पततत्यादेगुषानं ससा" | पायु -यमङ्किरपि एदपा जीवान साधारणा । 
ऽस्ति ॥ कुत इस्वरस्य सवव व्यापकाः कीवानां तत्र व्याप्यसम्बन्धा- | 
चति ॥ स! सतयः एद्धिनपमनि `-न्व्यम्‌ ॥ का त ुङ्गिरिति बेकुरठगो. | 
लाककवसामादेषु नवम्‌ रन्युन्यरे '। प शाच्यन्त्त्र पराधीनसवादतषएः | 
दुः ध।पत्तभःःः ॥ बदषृङ्गिपिदान- ७ सद्धिसकवास्ति नान्येति ॥ तद्यथ 
यभावद्धेवारि न वमार). नानन्तरे यन्निनपम्जह्मतस्वविज्ञानन्तेन समह | 
श्थरस्य स, वन्दम्य (५व्या जमर सवद ःवनिश्े्तिरीश्वरानन्देन सह 
` सदवावथिनिउदरितयते, सवनमया मुक्ति निश्रयः ॥ सवेम्परवशं 
द्‌ःख सवेमालवशं सुखमिति भुमाक्यात्‌ ॥ 


| अर मानुःग्‌मुाण क्य उव जात स्वर्णर ही ए 1 स्योफि श्रनन्त चैतन 
| द्र की »पल्तारजाता म “नवा. यलनल दानं से जीवर भअस्पन्नादि गुण- 
, वाल द | ओर स्गरुञ्य कि भी २.4 यावा की तधान्ण वरिददी दहं | क्योकि । 
। इश्वर ॐ सर्वव व्या दाग मे सर सव नँंको उस में व्याप्य होने से ¦ 
| व्याप्यव्यायकषन्यन्ध लतः मिद दी द ॥ इसलिये वह्‌ चार प्रकार की अक्षि | 
| मानना व्यर्थं दी ट । जव यद्‌ भि भानना व्यथै हमा तो श्रव कैसी सुकि ¦ 
मासोगे ? यदि कहो छि कुष्ठ, गोलोक आर केलाम्नादि के निवास को मुक्ति मानते । 
है यह भी तुम्दाणा कहना ठो नगौ क्योकि दहं परात्रीन दीने सेही दुःख प्रप्र 
होगाता दुभ भो मुपि, नदीं कदा जाता। वेद्‌ र युके से सिद्वान्त हं किमुक्त 
एक दी है अन्य नदीं जेसे यथावन्‌ जो विया, शिक्ञान आर धम वा यथावत्‌ अनु- 
छान करने के पश्चान्‌ निभ्रौन्त ह्य प्रे चानना उषसे सवज्ञ इर के सब भानन्द 
दी प्रान से जन्ममस्णादि सज दुःखों ५ निपतति मौर दर के नन्द्‌ के साथ सदेव 
प्मवस्थिति मुक कष्ाती दै इससे राप की मानो रकि मिथ्या दही हं यह्‌ निश्चय 
जानो, क्योकि परवश होना सव दुः भौर खारा. ना सुख हे तुम्हारी मुक्ति 


भ सदा पगधीन रहना है । , ४ 
५५. 
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४-( प्र० ) विष्डुस्वामिवन्नममम्प्रदायाद्यो बेदपम्पता आहासि- 
तदिराधेनः ? ॥ 


क 


काञ्चटान्‌ ॥ रैतुकान्वक्रब् तीय वाङ्पत्रेणापि नाचेयदिति'' मनूङ्कत्वात्‌ ॥ 
एते सम्भ्रदायगब्दाथाह नैव मन्ति ॐ तम दाहशन्दावाहौ एवेति । 
सम्थर्‌ प्रकृष्टतया हि दग्धधमन्नाना जना भवान्त यषु त सम्प्रदाहा इवि 


विवेकः ॥ कदापिकेन चेत्तषा मेदवास एव न क्तव्यः ॥ 


४,१-( प्र° ) श्रीकृष्णः शरणं मम ' अयमक्ञसघुदायः सलयोऽस्ति 
मिथ्या वेति !॥ 


५८-( उ० ) वेदानुङ्ृलःच्पलकदट्पिपत्यान्मस्यवति ॥ वेदाक्गगाय- 


{ 
| | 
।  _ . | 
| ५६-(उ० ) न पूवैः ॥ चतुष बेदेषु तषामनभिधानान्‌ , वेदतिरे- 
| धात्पखणिडिन एव ते चिति बयम्‌ ॥ “पाखठिडनो विकमस्थान्वेडालव्रति- 
| । 
| 
। | 
। 


[1 7 क वण्कण ~ -~--~~----- ~~~, 





५५-( प्र ° ) विन्णुखासी श्योर बल्लमसस्भदायी भादि वदानुकूलर्दवा 


विरोधी ?। 


५६-८ ० ) इसमें वेदानुकरूल होना प्रथम पक्त टी नहीं क्यो; चार 
वेदों मेँ उनका कहीं नाम ही नदीं ह । वेदविरोधी होने मे वे पाखण्डी ही हैँ यद 
जानना चाहिये धमशा में षहा ह शि पाग्दरुड, येदविशद्ध कम करनेहारे 
विडाल के खभाव से युक्त शर स्वार्थी बगुला के तुल्य परपदा्थं पर ध्यान रखने 
वालो का वाणी सेभी रत्र न करे । ये विष्णुखामी भारि सम्प्रदाय शब्द 
से कहे जाने योग्य नहीं है जन्तु खम्प्रदाह अरीन्‌ सम्यक्‌ नाशक ही है अच्छे 
प्रकार खम्यक्‌ रीति से धमे भर ज्ञान जिनका नष्ट हो गया एसे जन जिनमे ह्ये 
वे सम्प्रदाह कटति है कभी किसी दा उनका विश्ाख ही न करना चाये । 
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४५ ७-( भ्र ° ) ( श्रीकृष्णः शरणं मम ) यह भक्षरों का समुदायरूप मन्त्र 
(- दैवा भिथ्या {। 
{६ ८-( उ० ) वेदोक्त न दीने मोर कपोलकत्पित होने से मिथ्य! ही र । ८ 
नकद ` नय 
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त्रीमन्त्रोपदेशस्यागेन भिथ्याकलिताऽकषरसरदायोपदेशेन नास्तिकसवं नरक- 
प्राधचिश्च मविष्यति भवताम्‌ ॥ 


॥ ५ ७ + ५७ भेकी ० द,० %, भ ५2 0 49 ^ ९०८०१. 2 ५० = 9१ 
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५६-( प्र° ) कीटगर्थाऽस्य क्रियते १॥ 


६०-( उ० ) यः भरिया सहितः कृष्णः; स मम शरणशमस्त्विति ॥ 
नेवं शक्यं इतः श्रीकृष्णो मम शरणम्प्रामोतु दिसलिस्याचथंस्य सम्भवाद्‌- 
शद्धानथकोयमक्तरसमुदायोऽ्मात्‌ कारणादस्योपदेशकरणं ग्रहणं पिश्वासथ 
केनचिन्नैव कर्च॑ग्य इत्यथः ॥ एवमेव (नमो नारायणाय' (नमहिशिवाय' "नफ 
भगवते वासुदेवायः र दी कीं चाग्रणडाये विचे' इत्याद योप्यचरसद्चदायोष- 
देशा मिथ्यैव सज्जनैमेन्तव्याः । 


# 
कस न क क वभ ˆ, ( ¢ 4 


प्रथ वल्नभसम्प्रदायस्थोपदे शोय बरह्मसम्बन्धोऽथं द्‌ भरष्टसम्बन्धोऽक्षरस- 


वेदो गायनी यन्त्र के उपदेश का ह्धे(ड़ कर मिथ्या कल्पना किये भक्षरो के 
समुदायरूप मन्त क उपदृश स नाप का नास्तिकता भार नरक प्रापि होगी । 


५९ -(भ्र० ) उक्त मन्त्र का रथं केसा करते ष्टो !। 


६०-( उ० ) श्री- ल्मी ऊ सहित जो कृष्ण हँ सो मेरे शरण हों यद 
प्रथं कट्ना ठीक नदीं हो सकता क्योकि श्रीकृष्ण मेरे शरण कोप्रप्रि द्वा 
मेरे शरण को नष्ट करे इत्यादि अर्थं भी सम्भव है अथात्‌ तुम्हारे मन्त्र मँ “प्रा 
„+ ¦ प्नोतु” पद नहीं है किन्तु उप्र से कल्पनामात्र करते हो वेसे कोई ““ हिंसतु " 
प्मादि क्रिया फी मी कल्पना कर सक्ता है उसको तुम केसे रोक सकोगे † इस 
कारण तुम्हारा यह अप्रसञुदायरूप मन्त्र निरथेक अशुद्ध है । इसी से इ 
मन्त्र का उपदे करना वां दूसरे से उपदेश लेना ओर इस पर किसी को कदा- 
पि विश्वा न करना चाहिये । इसी प्रकार “नमो नारायणाय । नमः शिवाय । 
नमो भगवते बाघुदेवाय । प ै[ क्लीं चायुरडाये विशे” इयादि अक्तरखसुदाय 
रूप वनावटी मन्त्रौ के उपदेश भी सजनो को मिथ्या ही जानने चाहिये । 


~ भक ००५. 


श्रौर वल्लभखंप्रदायियों फेः नद्यखभ्बन्धनासक मन्त्र का उपदेश वस्तुतः ्रष्ट- ४ 
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दायः सज्जनयेदेतव्यः ।॥ श्रीकृष्णः शरणम्मम सटसपरिवर +रमिकासं- 


जातटृष्यविभोगजनिततापक्लेशाऽनन्ततिरोमाबो दं भगवते कूप्याय देद- 
न्द्ियप्राणन्तःकरणतद्धमोश्च दाराभारपुत्रप्षपित्तेदापर.एयाःमना सह समप- 
यपि दसोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥ सदस्रपषयारतरयारि सहस्रपर मशनं उ- 
थध ॥ कुतः वल्लभस्य युष्माकश्च संज्ञया अमाव. त, च च विचत्‌ | 
पहल वन्षषरा व्यतीता इत्यापि इष्एवि त पारग (मञुक्त सान्<ग्धत्वा, ॥ 


६ १-( प्र° ) ष्णशब्दन किंउः५द्यते २ ॥ 


६२-( उ ` ) परब्रह्म गोलेक्रव।शी वेपि २८बमः | न सत्यमस्ति क- 
स्माज्जन्ममरणवतो जीवस्य दष्णम्य पर्रह्मताभ्वित्‌ | म पशुन यो 


क 


लोकस्स तु दुःखरूपो दुगेन्धसूयसवात्त्र ये वसन्ति तेप्यसभ्या [वद्याहीना 


सम्बन्धरूप ही सञ्जनो ऋ समभन चदाह्य जस त्रह्नरथन व मनन "शी 
कृष्णः शरणं ० इव्यारि दे । दसका श्रय यह्‌ द (५ श्रीदृप्स्‌ मर्‌ १्य॒ दो । 
सहसो वष्मलसे हरा जो कृष्ण क नियाम उक्ष दुगा जो < श्रौरवलर। 
उने घेरा हुश्ा सै श्रीहष्ण भगवान्‌ क लिये अपन ६६) इन्द्रिय, प्रास, न्तः 
करण ओर खी, पुत्र, घर, प्राप्त घन {श्यानदहित पदाद्‌ र धमः का अपे आस्म 
के सहित स्मपण शपा अ।र्ह कृष्ण ! भ तुम्हा ९।स दर| सहख वप भं 
गणना करना व्यद ह्‌ या न्स बद्धम त्र्‌ पन सवत्‌ नल ~ सहस 


९ 


वषेसेदही वियोग हृश्रा एसा निधय क्र सक चम्‌ ५ अत्वत्‌ हू सद्य 


१०५१ 


वर्षा को जान सकप दो क तने षा भप व्धरीत हद । रसखियं कृष्ण वियोग 


मं निश्वयन दो खकने ध वरपगर्ना अनुष, द । 
६ १-( प्र० ) कृष्ण शब्दस ्यारेत दा ¶। 


६२-( ड० ) यदि कते दौ क गलाकानिवासी परब्रह्म ढृष्ण शब्द्‌ 
सतेतेटैतो यदह ठीक सत्य नहीं क्योकि जन्भमरण वाने कृष्ण जीवात्मा 
परब्रह्म नषा हो सकते । गो नादि प्शुश्रो का लोक दुगैन्ध के बदृने से दुःख- 
खूप होगा उसर्मे जो वस्ते है वे ष्दीरों के तुल्य मूख विदयादीन असभ्य जा- 
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प्रामीखन्मूखा पिह्ेयाः ॥ किच अम्वासल्यचमूतादामीपपद्चरगोलोकासथ- 


कथिदूगाहगोक एव नास्ती यवगन्तव्यम्‌ ॥ तदुपासकरास्तत्र ये गमिष्यन्ति तेपि 
तारा मरे.नीति विज्ञयम्‌ ॥ कृष्णवियागजमिततापक्रशाऽनन्ततिरः भावोऽ 
हमिस्यादि ॥ उदपशुद्धम !। $ ` स्त'पक्रशयाः पुनर्क्रलादेकाथस्वाच्च ॥ पु- 
नरनन्तस्य क्रशस्य निराभावरतिरशादेशकः लवस्तुपरिष्ठेद्‌ एवा्म्भावनीयः ॥ 
कृष्णस्तु कृष्ण दणविशट रहवखा जन्ममरणादियुक्ृतगाद्धगवानेव मवितुम- 
योग्यः । हम्म देहन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धर्माणां समपणमवाशक्यं सदेव 


तन्निष्टतवास्सवामावि इन्वा च ॥ समपणम्मवति चेन्मलपूत्रादिरषीडारागदरेषा- 
¦ ऽधमाणाभे तस्मा एव गपपम स्यात्तत्फलमोग नर कादिभ्रापिः कृष्ण।(यव 


सवेदरिति र्पायस्य वचम्‌ त्वात्‌ । दागमारपत्राप्नाविततेहानामपि समपेशम्पा- 


' नन चाद्यं स्मो विचा क्त देखे तो टम प्रत्त अहीरों के प्रामरूप गोलोक 


स प्रथय श्य कट गोलाक गी रदी एसा जानना चाहिय । उस गालाक नि- 
वासी क उपापर् जा वहां नाग भी वमे ही हति ह॒ यह जानना चाहिये । 
नमर जा स्ह थाम अनन्त कालम शरष्ण ेवियगस हुए दुःख क्लेश 


के, १) क श षे ०० ॥ 9 क, कर 
, भर दपा दएन्मा महर उर्छाद यहं अशृद्ध ह क्याकि ताप अर क्लश दानों फे 


गथ दनिस दानीं ना कहना पुनस्त दोपहे ] फिर अनन्त क्लेश की 
निव्रत्तिन हौ सक्नसे प्रयेकं दृश कल भर वस्तु से क्लेश का प्रथक्‌ होना 
सस्यव्र नदीं नि गुणमे गुदः शरीरधारी जन्ममरण वाले श्रीकृष्णं को 
भगवान न्ना भी योय नींदो सकता | ्रार उन कृष्ण के श्रथ शरीर, 
नःय, पर, अन्तधकग्ण श्रौर दने धर्मो का समपंण करना श्रशक्य ह 
वमोभ्के णसंर -द्दियादि चअण्ते २ साथ स्वाभाविक न्थित ह श्रथौन्‌ एक शरीर 
>, नेत्रादि (शया कर दसरे को नहीं दिये जा स्प । यदि कहा करि नही 
समर्पण केह परै तो मल्ल सूञादि श्रौर्‌ पीदा, राग, द्वैप तथाश्रधरमाकामभी 
सम्पण श्ीन्नव्ण के लिये हा होवे अर मलादि फा फल दुख नर्षादि की 
रति मी श्रीकर्ण के लियि दी होवे यही प्रकट न्यायहं । रीर ली, घर, पुत्र 
प्राप्न चन न्नर क्रियाश्नों द समर्पण भी पापण्ठल वाला दी हे स्योकि परल्ली का 
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स्मृताः ॥ २॥ सहजा देशकाल त्था सलक्रत्रिदानरूपताः ! सयागजाः 
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पफ़लकमेव कतः परदाराणां परपुरुषाप॑णस्य पापातफत्वाद्‌ ॥ तद्धमांभे 


तिपुष्चिङ्गेन निरेशाद्ित्तेहापराणीति नपुसकलिङ्घेन निर्देशाश्ाशुद्धमेव वाक्य- 
ङतो लिङ्गतैषम्यनिरदेशात्परशब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु वत्तमानसाच्च ॥ श्राल- 
ना सह समपेथामि दासोऽहं कृष्ण ॒तवास्मील्यन्तोऽनर्थोऽक्रसयुदायः ।। 
एकात्मा जीवो न द. पुनरास्मना सदात्माहं देहेन्द्रियादीनि समपयामी. 
लशद्धमेव दासोथांच्छू्र एवेति ॥ शद्रस्य तु जुगुण्सिनमिति मनुमाश्ष्यदश- 
नात्‌ । अस्याभिग्रायो बन्नमेन सिद्धान्तरहस्यादि ग्रथष्वनेकबालबुद्धिमनुष्य- 
भमणाथैः पापवद्धथर्थश्च निरूपितः ॥ तथा ॥ ““श्रा्गस्याऽमले पच्च एका- 
देश्यां महानिशि । साक्ताद्धगप्रता प्राक्ृन्तदत्नरश उच्यते ।¦ १ ब्रह्मसम्ब- 
न्धरणस्प्रेषान्देहजीवयोः । सवंदोषनिषटत्िदि दोषाः णञ्चग्रिधा, 


"~~~ 





परपुरुष को समपेगा फरना पापरूप ही हं । तथा ( तद्धमान ) इसश् 
पुक्चिज्गनिर्देश अर ८ वित्तहापराणि ) इस विशषण के नपुंमक होने से वाक्य- 
सम्बन्ध भी अशुद्ध ्ी है ¦ क्योंकि परशब्द तीनों लिङ्ग कः वाचक हो सकता 
है| हे कृष्ण ! मै तुम्हारा दास द्रं । भात्मा फे साथ समपु करता हूं यां 
पर्यन्त अक्षर समुदायरूप वल्लभ का मन्त्र अनथक है जब जीवात्मा एक ही 
व्स्तुहैदो न्ह तो फिर भ्ात्मा के साथ देह श्रार इद्धियादिकों का सम- 
षण करता हूं यह कथन अशुद्ध असम्बद्ध ही है । शमर दास अथोत्‌ शूद्र हू 
शुद्र का नाम दान्त निन्दित रखना चाये यष्ट मनुम्म्रति फी साक्ती है 
खो धमेशास् के ्रनुसार तुम शूद्रवत्‌ हो । इस उक्त ब्रहम्म्बन्ध नामक मन्त्र का भ- 
भिप्राय वल्लभ ने सिद्धान्तरषस्यादि प्रन्थों मे ्रनेक बालबुद्धि मनुष्यो को भ्रम श्र पाप 
बढाने के जिये निरूपण किया है ( भ्रावणस्या० ) श्रावण महीने के शुक्लपक्त की एका- 
दृशी की भाधी रात्रि के समयमे सरा्तात्‌ भगवान्‌ ने जो कदा हे उसको भ्यो का त्यों 
कहते है । ब्रह्मसम्बन्धरूप मंत्र के लेने से सव फे जीव भर शरीर के सव 
दोषों की निधृत्ति हो जाती ह ओर दोष पाच प्रकारके है | एक सहज खा- 
भाविक, २-देश से हुए, ३-कालमेद से हुए, लोक वा धर्मशाख मे कटे, 
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स्पशेजाश्च न मरसन्याः कदाचन | ३ ॥ श्रन्यथा सवेदाषाणां न | 
कथञ्चन । असमपितवस्तूनान्तस्माद्रमेनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ निवेदिभिः सम- 
येव स्वं ढयादिति भ्थितिः। न मनं देवदेवस्य खामिशरुिसमपणधृ ॥५॥ 
तस्मादादौ सवका्य सर्ववम्तमपपणम्‌ । दत्तापहारवचनन्तथा च मक्लं 
हरेः ॥ ६ ।; न ग्र्यमिनि वास्य ह भिन्नमागपगं मनम्‌ । सेवकानां यथा 
लोके व्यवहारः प्रसिध्यति । ७ ॥ तथा काये समप्यव स्वेषां ब्रह्मना नतः। 
“गङ्गातरे सवदाषाणां गुणदाषादिवणनप्‌ ।॥ ८ ॥ गङ्गात्वेन निरूप्य 
स्यात्तदरदत्रापि चव हि") ।- प्रथमतस्त्वमकटुक्रं कृष्णः मगवानेव नति कु- 
ष्णस्य मरण जत रषन्न्यूनान पञ्चसरसञ्चाे वषाण व्यनतान स इदमा 
च्रौर ५- वेद्‌ मं षे, य पांच प्रकार ® दोष लग सकते ह इनकी निवृत्ति ब्रह्म- 
सम्बन्धकरणरूप मत्र से होसकती हे । परन्तु सखी भादि के संयोग से श्रोर 
स्पशे से होने बाले दोषों को न मानना चाहिये अन्यथा दोषों की निवृत्ति कमी 
नीं हो सकती, किन्तु समर्पण करने खे ही दोषों की निषृत्ति हो सकती दै 
इणलिये खमर्पण अवश्य करना चाहिये । इससे गुखाश्यों के चेले निवेदन करने 
की वस्तुश्यों सहित समर्पण रे ही सव कायं करें यदी नियम हे । देवों के देव 
विषु का यह मत नही कि विना समर्पण किये गुसाई क चेले किसी वस्तु 
को भोगे भौर समर्पण यही है कि खामी गुसाईजी चेलो क सब पदार्थो का 
भोग प्रथम कर लवे ॥ इसपे सव कामो के आरम्भ मे सव वस्तुभां का खमपण 
करना षी ठीक है वैसे ही सव पदार्थं रि को समपेण करके दी पथि प्रण 
करे ॥ गुलारूजो फे मत से 'भिन्नमा्ं के वाक्यमात्र को भी गुखाईजी के चेला 
चेली कभी न सुनें । जषा सेवको का व्यवहार प्रषिद्ध हे वेसा होना चाहिये । 
वैसे ठी खव वस्तुं का समर्पण करफे सव के बीच भें ्रहमवुदधि करे । वेधे षी 
अपने मत मे गुणो का चौर दूरे के मत मं दोषो का वणन किया करे ॥ जैसे 
गङ्गा मे भन्य घरणित वस्तु पड़कर पवित्र गङ्गारूप हो जाते ह वैसे अपने मत 
ॐ दोष भी गुणरूप खममने चाये ॥ हमने पादिले घे क वार कष्टा है कि 
छरृष्ण भगवान्‌ ही नहीं हो सकते । जिन कृष्णजी को शरीर त्यागे कु न्यून 
पाचहसरार वष व्यतीत हुए सो उन्हान भव वल्लभ क समीप श्राकर कसे कहा ! 
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वल्लभस्य समीपे कथमिदघक्रवान्‌ किन्त कदाचिक्षेवोक्गवानिति ॥ ञ्च 
वद्रभेनायं पाखण्डजालोऽधमेकरणार्थो रचित इति जानीमः ॥ साचाद्धग- ` 
वता प्राक्रमिति केवल छनमेव नस्य वश्च मस्य िक्षेयमिति तस्मात्तदक्षरसष्दा- ` 
योपदेशस्य पापजनकत्वादसम्बन्धप्रलाप्वाच न सबदोषनिदृत्तिरिति ॥ दोषा ¦ 
निवृत्ता भूत्वा क गमिष्यन्तीति वाच्यम्‌ ।। नष्टा मविष्यन्तीति त्रूयुभेकदा- ` 
चिन्नव नश्येयुरन्यकृताः पापदोषा अन्यमनुष्यन्नव गच्छन्ति किन्तु कर्तेव 
कृते शुभाशुभफलम्युङ् नन्यः कश्चिदिति ॥ हरि ष्णं तमपशनान्यद्ना, 
पापदोषा गच्छेयुधत्तहिं तत्फलभोगाथं नरकं दुःखं हरि प्राप्लुयादिति 
निधयः ॥ इतः खयं कृतानाम्पापपुण्यकमेएलानां खभोगेनैब चयादिति 
न्यायादरच्रभटृता कल्पना व्यर्थवति निश्चयः ॥ सहजा इत्यादि ॥ सहजानां 
दोषाणां निशा खथमेव निवत्तेत इतस्तेषां सदजत्वादभेदाहवत्‌ ॥ सवे- 
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किन्तु कदापि नहीं कहा फेवल् बनावट ष्टी ह । किन्तु वल्लभ ने यक पाखण्डजाल 
खाथं भौर अथे करने के लिये रचा है, यह जान पड़ता है । खाक्ञात्‌ भगवान्‌ ` 
ने कटा यह्‌ वल्लम का फेवल छल द्यी जानना चा्टिये । इसलिये उस ब्रह्म 
सम्बन्ध नामक अक्तरममुदायरूप मन्त्र का उपदेश पाप का उत्पादक होने से 
` असम्बन्ध भार अनथक हं । श्रर ज खव दोषों की निघ्रत्ति मानते हो तो 
निवृत्त होकर दोष कहां जार्वेगे । यदि कटो क नष्टहा ज्वेगे तो कदापि नष्ट 
नदीं हो सकते क्योकि न्य मनुष्य कै किये पाप दोष अन्य को नहीं प्रप्र हो 
सकते, छिन्तु कतां दही अपने शुभाशुम कमफल फो भोगता है अन्य कोई नही । 
यदि कषयो कि समपंण करने से भन्य फे कयि पाप दोष हरि कृष्ण को प्राप हों 
तो उख के दु;ःखहूप नरकफल्ञ भोगने बाले हरि ही होवे यह निश्चय है क्योकि 
खयं किये हुए पाप पुख्यरूप कमे के फर्लो की अपने भोग से ही निवृत्ति हो 
सकती है इख न्याय से वल्लभकृत कल्पना व्यथं षी समनी चाये । सहज 
सखाभाविक दोषों की यदि निवृत्ति होवे तो खयं आत्मा की द्यी निवृत्ति होजावे 
क्योकि जेस भाग्नि के स्वाभाविक द्।हगुण षी निवृत्ति म अग्नि भी नहीं 
रहता वैसे श्रात्मा भी न रहगा सव के सम्पण करने मे भी भाप तथा भाप- 
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४ येदविरुद्धमतखण्डनम्‌ ८०३ 
¦ मपे तेऽपि देदस्थानो इष्टादिदषाणं शुरपपासाशीतोष्णसुखदु ;खाऽ- 
` ्ञानानाम्मवताम्भवच्छिष्याणाश्च निवृचचेरदशनात्‌ ॥ दथा देशकालात्था 
च्मपि वातेपित्तकफ़ञ्वरादयो दोषा भवदादीनां कथन्न निवत्तन्ते १ ॥ लोक- 
बेदयोिथ्याभाषणचैयेकरणमाददुहिवृभगिनीस्नुषापरस्नी गमनविश्वासषाता- 
दयो दोषास्तथा माददुहितृ मगिनीम्नुपागुरुपल्यादि सयोगजास्तासां स्पश- 
जाश्च दोषा वश्चमा्ैरिदानीन्तनेभयद्धिवेन्लभसं्रदायस्थभेमबदुपदेशन बल्ल- 
भोपदेशेन बा कदाचन नैव मन्तव्याः किम्‌ ? ॥ इति भगवदन्लमोपदशे- 
: नानेन किद्गम्यते मगवद्रल्लमौ बेदविश्द्धोपदेशान्नास्तिकावधमेकारिणौ बि- 
` दयाहीनो विपयिणावधर्मभरव्तको धरमनाशकौ च बिह्ायेते ॥ “योऽवमन्येत 
` ते मूले हेतुशाल्ञाश्रयादूदरिजः । स साधुभिबेहिष्का्यो ना्तको वेदनिन्दकः”? 
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: ® शिष्यो के शरीरस्थ कुएादि येग भोर चधा, प्यास, शीत, उष्ण, सुख, दुख 
` तथा भज्ञान आदि की निघ्रृत्ति नही दीख पड़ती इससे पुम्हारया समपेण ठीक 
नही आर ब्रह्मखम्बन्ध से देश काल के परिवक्तन से हुए बात, पित्त) कफ भोर 
ज्वर आरि दोष श्राप लो ४ क्यो नदीं निवत्त दोते १ भोर लोकिकं धर्मशास 
तथा वेद्‌ में निरूपण स्यि मिथ्या बोलना, चोरी करना, मता) कन्या, बहिन, 
पुत्रवधू भादि अन्य क्षियो से समागम चौर विश्वाखघात श्चादि दोष तथा माता 
कन्या बदन पुत्रवधू भौर गुरुपत्यी भादि ॐ सयोग भ्रौर सशे से उत्पन्न हुए 
दोष वल्लभ सम्प्रदाय फे मानने बाले वज्नम से लेश अब तक हुए भप लोगो 
को तथा भगवान्‌ ॐ वा वल्लभ के उपदेश से न्य लोगो श्य क्या नीं मानने 
: बादिर्ये † इख प्रकार भगवान्‌ भौर बह्ञभ के उपद्‌श से प्रतीत ता ६ $ भग- 
वान्‌ श्चौर वल्लभ दो वेद्विर्द्ध उपदेश से नास्तिक, अधमे करनेदारे, वियादीन, : 
विषयी, अधमे के प्रवत्तेक शरौर्‌ धमे ॐ नाशक जाने जते ह ॥ नास्तिक का 
लक्तण धर्मशाख्चमे यष्ीभ्यादै % जो तकेशाल्ल फे ्राश्रयसे वेद भोर ्‌ 

धर्मशाख्च का अपमान करता अथोत्‌ वेद से विक्द्ध खाथं का भाचरण करता हे 

रेष्ठ पुरषो शो योग्य द  उखको अपनी मण्डली से निकाल के बाहर कर देवे , 

कयो वह्‌ बेदनिन्दक होने से नास्तिक है इससे श्राप लोगो में नास्तिकता प्रतीत ५ 
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॥ १ ॥ इति मञुसाक्यस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ अन्यथा सवेदोषाणां न निवृ- 
त्तिः कथश्चनेत्यादि रचनम्भङ्गापानङटर्वेव तमिति विज्ञेयम्‌ ॥ कुत इ 
गुपदेशेन सद्यध्मगुखानां नाश एव मवत्यत इंदशस्य प्र्टीकरणाथस्य पापा- 
त्मकस्योपदेशस्थोपरि केनचिदपि कदाविद्धिः्वासो नेव कतेष्य इति निशयः॥ 
श्मधर्मोपदेशोयमन्योऽपि बरलभसेप्रदायस्थानां श्रोतव्यः-तस्मादादौ खोष- 
भोगातपूथेमेव सवेवस्तुपदेन माय्यौपुत्रादीनामपि समपंणं कत्तव्य षिवाहान- 
न्तरं खोपभोगे सवका सवकायर्निमत्तं तत्कार्योपयोगिवस्तु समप्णं कार्य्य, 
समपशं कृत्वा पशात्तानि तानि कार्यार करचैव्यानीलथेः ॥ १॥ श्रथाऽस्व 
खणडनपरू । भिवाहदानन्तरं खोपम।गासपूवमेव मायापुत्रादीनामपि पवित्रीकर- 
णथमाचायांय गोखामिने समपंशं कृतैव पथात्‌ तानि कायाणि कनतव्या- ` 
नीति भवद्धिस्पदिश्यते चेत्तर्हि खद्धीदुषि वृमगिनीपूत्रादीन मपि पवित्रीकर- : 
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होती है ॥ भौर जो यह्‌ कहना कि हमारे मत को प्रह्ण किये विना दोषो | 
की निवृत्ति अन्य किसी प्रकार से नदीं क्षे सकती यह रचना भांग पकिरके , 

ही की है यह्‌ जानना राये, क्यो देसे मत के उपदेश से सधम भौर 
गुणो का नाश दी होता है । इससे ेसे ष्ट करने के अथं प्रवृत्त हए पापरूप 
उपदेश के उपर किसी को कदापि विश्वास नहीं करना चाद्ये यह्‌ निश्वय दै ॥ 
भोर भी थोड़ा यह वल्ञमसम्प्रदायि्यो का भधर्मोपदेश सुनना चाहिये-जिख 
कारण सवसव समपेण के विना सब दोषों की निव्रात्ति नीं शे सकती इसराक्तिये 
गुसाई्जी के चेलं को उचित है कि अपने भोग करने से पिले ही सब वस्तुं 

का समषण भथोत्‌ खी पुत्र मादि का भी समपेण करे । विवाह होने पश्चात्‌ 
अपने भोगने के खव काम में सब कार्यो का निमित्त उख छायं कं उपयोगी वस्तु 

का समुप करना चाये, समपण कर कं उन २ वस्तुर्मों खे काये भोग करने 
चाये ॥ इस का खण्डन-यकि आप ल्लोग यह्‌ उपदेश रते हो ® विवा 
होने पश्चात्‌ भपने भोगने से पिले ही पित्र करने के श्रथ शली पुत्रादि काभी 
वायं गोखामी फे जिये समपेण कर के टी पश्चात्‌ भपने भोग सम्बन्धी काम 

र करने चादिर्ये ठो अपनी खी कन्या भगिनी भोर पुत्रादि का भी पित्र करने के 
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शार्थं समर्पणं किमर्थं न क्रिपते ? ॥ श्रस्माकमिच्चाऽन्येभ्यः खभायीदीनां 
समपणाथो नास्त्यतो न क्रियते इति ब्रयुश्चे्तदन्यषां भाय्यादीनां समपेश 
खाथेम्पापरूपं किमथ कारयन्ति तत्पुएयःत्मकञचत्त्दिं खभायोदीनामप्यन्ये- ' 
भ्यः पुण्यासकं समप किमथं न क्रियते ? \ सिद्धान्तस्तु येन यया पद ` 
¦ यस्य यस्याश्च विबाहो जतस्तयोः परस्पर समपणञ्ञातमेव नान्यथेति वेदि- 
तव्यम्‌ ॥ तस्मादस्य व्यमिचारमयोपदेशस्य बट्लभमंग्रद्ायस्य केनचि्पुर- 
षेण कथाचित्ल्िया च विश्वासः कदाचिन्नेव कत्तव्य इति निश्चयः; ॥ ये 
विश्वास ञवेन्ति करिष्यन्ति वा तेषां नरक्प्रा्िरेव फले इतः पापाचरणोप- , 
देशस्य दुःखफलत्वात्‌ ॥ | 


किञ्च पष्िप्राहमार्मोपि तादश एव मिथ्या ॥ पुष्टपरवाहमयोदा धमा- 
चरणाथा उताऽघर्माचरणायथीः १ ॥ नाचः कुतो वल्नभादीनामिदानीन्तना- 

^ ते ) 

! न्तानाम्परद्लीगमनायधमोचरणस्य प्रयक्तानुमानाभ्यां दशनात्‌ ॥ अश्ववृष- . 


न ७ न न ~~ ~~~ न ---~~ -~ ~ न~ ~ "~ = [क "ककय 


अथे सम्पण क्यों नहीं करते ! यदि कटो कि अपनी खी दिको भौर ॐ: 
लिये खमे करने की हमारी इच्छा नदीं इससे नहीं करते तो अरन्ये की ¦ 
ञ्ली भादि का पापरूप समपेण श्रपने किये क्यो कराते हो ! यदि कष कि उन ` 
का हमरे किये सम्पण करना पुए्यखूप होता है तो पनी खी धादि का पुण्य । 
रूप समपण भन्यों के लिये क्यों नहीं करते { सिद्धान्त वस्तुतः यष्टी है कि | 
जिस का जिस के साथ विवाह हुभ्ा उन का परस्पर समपणे हो ही गया | 
मन्यथा नही हो सकता यह्‌ जानो । इषे व्यभिचारमय उपदेशों वाले इस | 
वल्लभ सम्प्रदाय काञ्सी पुरुपवा खरीको कदापि विश्वाख न करना चाहिये | 
यही निश्चय है । जो ल्लोग विश्वास करते द वाक्रेगे उनको नरफ प्रापि ही | 
फल होना संभव है क्योकि पापाचरण के उपदेश का फल दुःख ही है । | 

| 


मोर हमारे मत में शरीरादि की पुष्टि परम्परा स्र चली भतीदहै यह 
भीवैसी ही मिथ्या है । पुषिप्रवाह ढी मयोदा धमोचरण केक्लिये हैवा 
अधमीचरण क अथे ! ।॥ इसमे प्रथम पन्त दीक नीं क्योकि वज्ञभ सेते के 


अव पयैन्त हुए गुसाश्यों का परख्लीगमनादि अधमौचरण प्रयन्ञ भौर अनुमान ¢ 
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८०६ शताब्दीसस्करणम्‌ 


[1 


म 1. 


मवानरगदे मादयो यथा अरशििन्यादिस्ियो द्वा पृष्टिपवाहान्मेधुनमाचरन्ति 


. तथा मवत।मपि पृटिग्रबाहसवं दश्यते नान्यथा । भवताभियमेव मयादा षेद- 


~~~ 


म ५ = 


१) 


~ ~~ = 


विधाधमीचरणल्यागः परद्धीगमनं परधनदरणमधमीचरणं वेदोक्रधमेविनाश- 
क्रणश्चेल्यत्रैव पुष्टिभरवादो चति निश्चीयते ॥ भ्रसिननरये षल्नम आह ॥ वेदि 
कत्वं लाकिकृतं कापय्यात्तेषु नान्यथा ।। वैष्णवत्वं हि सहन्ततोऽन्यत्र बविष- 
य॑य इति ॥ अतएव बरलमे हि नास्तित्वं सिदम्भवति इतः लौकिकदेदि 
कत्वस्य कपरमध्ये गणितत्वात्‌ ॥ तस्य संप्रदायस्था अपि नास्तिका गश 
नीया बेद्विशुद्धाचरणाद्‌ ॥ यज्ञ वे विष्णुव्थोपको वा ॥ तदबुष्ठानलयागा- 
मूर्मिपूजनासक्गत्वाद्व्यपकमङ्किबियोगाद्धन्तो बेष्णवा एव नेति निथेत- 
व्यम्‌ ॥ पूजा नाम सरकारस्सजञ्जनानां तस्या अरिनाम शत्ुरणम्पूजारिशब्दा- 
थो वेधः ॥ ्ात्िनाम दुःखन्ताडूरोतीलया्तिकारः ॥ गोशब्देन पशुगुणवान्‌) 


से प्र षिद्ध दीख पड़ता है । घोडे बेल वानर भौर गदभ मादि जेसे घोड़ी रादि श्रपनी 


सजातीय कियो को देख के पुष्टि की उन्मत्तता के भरवाह से मेथुन क| प्रधृत्त 
होते ह वेत ष्टी श्राप लोगों का भी पुष्टिप्रवाह्‌ दीख पढ़ता है अन्यथा नहीं | 


श्राप लोगों की यदी मयोदा है कि वेदविदा श्रोर धमोचरण का व्याग परली- 


१ 
= न ५ 9 १ ~ 
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क, ७, ०, य 
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ऋष्टि = 


गमन पराया धन हरना अधमे का भाचरश श्रोर वेदोक्त धमे का नाश करना 
श्यी मे पुष्टि भोर प्रवाह निश्चित होते हैँ ॥ इस विषय मेँ वल्लभ कहता टै फि- 
“लोकिकं भर वेदिक धमे विषय कपटरूप होने से यथाथ नद इसमें सन्देह 
नी किन्तु एक वध्णव मत ही सदज है इससे अन्य सब विपरीत हैः इसीपे 
वक्लभम मेँ नास्तिकता सिद्ध हो गई क्या वज्ञम ने लौकिकं वेदिक विषय कपट 
मे गिना हे । । वल्लभ ® सम्प्रदायवाले सभी विरोधी हाने से नास्तिक सममने 
चाये । विष्यए शब्द का अथे यज्ञ व व्यापक होता हे यज्ञ वा व्यापक विष्णु 
परमेश्वर की भाङ्षि का अनुष्ठान छोड़ के मूर्भिपूजन म भासक्त ने खे भाप 
लोग वैष्णव दी नीं शो सकते यह निश्चय जानना चाहिये । पूजा नाम सत्यु 
र्षा सत्कार उसका जो अरि नाम शत्र यष पूजरि शब्द का भ्यं है। 
विनाम दुःख कशो जो करे वह्‌ भरतिंकत्तो काता है । गोनामक पशुगुणयुक्त 
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साई शब्देन यवनाऽऽवाये; ॥ अयं गोसांय्याख्यशब्दारथोऽथाचस्य गम्याग- 
 स्ययोर्वििको न .मवेत्यागश्चं न कुथोद्धमेन्यायविरदपचपातव्यागञ्च बेदो 
क्रन्धभेम्परित्यजेत दशा मन्तो दृश्यन्त हति ॥ वाजिशब्देनाऽ्बो बा 
गर्दभो मध्यस्थो वति वावाजशब्शाथः ॥ रागोऽस्यास्तीति रागी वे इति 
निशयेन रामीति वैरागेशम्दार्थः । दण्डन तुर्यो दण्डवत्‌ दण्डवक्नाम 
काष्ठवत्‌ ॥ हिन्दुशब्दस्याथेः कृष्णवर्णो दस्थुः पाषाण दिमूर्सिपूजको दास 
हृधरोपासनाविरदश्चेत्यादयोर्थाः ॥ हत्यादिशब्दार्थानामन्धपरम्पराऽमि. 
दाप्रचारेण बियात्यागेनायशब्दाभिधानायेङ्ञानेन च षिनाऽध्पयन्तमागता 
ति परिणता सा सचस्पज्जनेस्त्यञ्यतामिति 
धयः ॥ 


अय शुद्धदवितमात्तेणडखण्डनं लिख्यते ॥ शद्धादरैतशब्दस्य कोऽथः 


॥ १ 
षि 00१, 9, 8 त, ए क क छठ छ फ ए क क 


साईं शब्द से मुखलमानों का श्राचायं भात जिसको अगम्यागमन का विवेक 
नदहोश्रोरत्याग मीन करे ध्मन्याय से विरुद्ध पक्तपातको भीन दोडे भौर 
वेदोक्त धमे का याग कर देवे वक गोखादं कहातादहै वैसे ही आप लोग दीख 
पड़ते ह इसी से गोसाईं कहते हो । वाजो नाम घोड़ा दृखरे वा शब्द से घोड़े 
छा विकल्प करने से गदहा वा मध्यस्थ खि्चर यह्‌ ““वावाजी” शब्द्‌ का भं 
ह | राग जिसमें दहो बह रागी वै नाम निश्चय कर जो रागी हो डखको -"वैरांगीः 
कहते हँ यही वैरागी शब्द्‌ फा अथं है । दणड नाम काष्ठ के तुल्य अर्थात्‌ -जो 
जड़ हो उको दण्डवत्‌ कते ह यह ''दर्डवत्‌” शब्द का भये है ॥ काले 
वणेवाला, उक, पाषणादि मूर्तयो का पूजक, सेवक, गुलाम अर इश्वर की 
उपाश्षना से रहित शयादि हिन्दु शब्द का रथं हे ॥ यादि शब्दों के भर्यो ङी 

अन्धपरम्परा विया के प्रचार विद्याके याग र श्रायं शब्द के वाच्य ` 
अथैके न जाने विना भवतक चली भाई भौर वल्लभादि सम्प्रदायो के खाय ` 
भलन्त परिणाम को प्राप्त है यष्ट अन्धपरस्परा ख्जनो को शीव दी यागने 
योग्य दै यष निधित है । 


अव शुद्धाद्रेतमातेण्ड कश खरडन लिखते है-शद भौर देत शब्द्‌ का 
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क्रियत ?। हिधा इतं हतं द्वीतमेव दतं न दतमदतं । कायकारणरूपमेकीभूतमेव 
पदा तदेब ब्रह्मः खी पुरुषरूपेण दधा जातं क्रीदाकरणाथमिति च, नवऽ्यक्य 
"वकम्‌ ॥ ङतः ॥ श्रवद्यादेदोषराहितत्वात्‌ सदेव विन्ञानलरूपतरावृब्रह्मशो 
जगद पापन्नत्वमयोग्यमेव ॥ यदि नीवादिकायरूपं यलज्नगदब्रह्मवास्ति तद्य- ` 
नन्तविङ्घानरचनधारणसवेन्नतासत्यमङ्न्पादयो गणा श्रस्मिञ्चगति | 
¦ द्यन्ते ॥ तथाच ।॥ जन्ममरणहषशाकच्ुधातषाग्राद्धयमृटत्वादया दाषा 
` जगत्स्था एवं सति ब्रह्मण्येव मवेयुबन्धनरङदुःखविषयभागादयश्च ॥ तस्मा- 
द्रल्नमकृतो ऽथो मिथ्यवेति वेदितम्यम्‌ ॥ दीतमिति ॥ दवीतं तदेव दतं स्याद- 
दवतन्तु वतोऽन्यथा ।॥ सवे खस्विदम्ब्रह्म तजलानेति पठ्यते ॥ इति बल्ल 
भ्रबुक्तनन्दरषटव्यम्‌ ।॥ हिधा कारणकायसख्पेण परिएतश्चत्त्च्नानदु खबन्धन- 
नरक्षग्राक्षथादयो दोषा ब्रह्मण्येव स्युः पूवावस्थितस्य द्रव्यस्यावस्थान्तरप्रापि 
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क्या श्रथ करतेहो!दोप्रकारसप्राप्रहो वह द्वीत फष्ाता जो द्रीत हं वी 
देत श्रौरजो देत नष्टो बह अदरेत। काथ कारण का एक रूपदहोता दै अथवा 
वही एक ब्रह्य खी पुरूष रूप सरे दो प्रकार ्ी कीड़ा करने के लिये प्रकट हुभा 
यष्ट कहना ठीक नदीं ॥ क्योकि भविद्यादि दोषो से रित षटोने भोर सदेव वि- 
ज्ञानस्वक्ष्प हाने से ब्रह्म का जगतृरूप हाना श्रयोग्य ही हं । यादे जीव शादि 
कायरूप जो जगत्‌ है वह ब्रह्म ष्टी हं तो अनंत, विज्ञाने, रचना, धारण, सवे- 
कता, सयसङ्कल्प भादि गुण इस जगत्‌ मे क्यो नी दौख पड़ते ? भोर ब्रह्म 
को कायरूप मानें तो जन्म, मरण, हषे, शोक, भूख, प्यास, बढ़ना, घटना 
श्नोर मूदृपन श्चादि जगत्‌ के प्राणियों के दोष ब्रह्म मेँ प्राप्त वे इस से बन्ध, 
नरश दुख भौर विषययोग भी इधरकोद्टी वें इससे वल्लम.काषिया 
श्रे मिथ्या दही जानना चाहिये | भोर द्वत, देत एक दही बातदहे दवेत का । 
निषेध अद्रेत कषाता इष फा प्रयक्त उदाहरण ““सर्वं॑ खल्विदं ०” यह शति दै | 
| 
| 
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यह्‌ वल्लम का भूकना है । कायकारणरूप ब्रह्म दो प्रकार सरे परिणत षै तो 
दुःख, बन्धन मौर नरक प्रापि दोना आदि दोष ब्रह्म में ही होवे । पूर्वं अव- 
स्थित द्र्य की अवस्थान्तरप्र्ति पारेणाम कष्टाता है । वेषे ह्य भापके मतम 
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| खन्विदं बक्षः नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ते्लक्लानिति शान्त उपा- 
सीतेत्यादि श्वुतीनामर्थो नेव विह्नातः ॥ इतः । पिदुषां समाधिसंयमे विज्ञा- 
नेन यादशं बरह् विज्ञायते तत्रलयाऽ्यमनुमवः ॥ यथा केनचिदुङ्ग सर्व खखिदं 
सुबशेभिह नानापित्तलादिधारवरतरं मिलितं नास्ति ॥ तयैव सचिदानन्दै- 
करसब्रह्मणि नाना वस्तु मिलितं नास्ति । किम्त॒ सवं खन्द ब्रहमैकरसमिति 


॥ [त , 
वेदषिरुद्रमतखण्डनम्‌ ८०६ ¦ 
परिक्षाम; ॥ वथव मवेन्मते ब्रह्मबर जगदाकारञजातमनेन किमागताभिति 
श्रूयताम्‌ ॥ ये जगत्स्था श्रविधाञ्वरपीड़ादयो दोषा श्रपि वघ्नमेन ब्रह 
यथेव स्वीह्कता अतएव मवनमतं वेदयङ्गिविरंद्धमेवेति विज्ञयष्‌ । वघ्नमेन 
विद्गेयमखणडे करसत्वादभयःवादूब्रह्मणशेति यथाऽथमाःमा ब्रहमेलयत्रेदं शब्द्‌ 





ब्रह्म ही जगत्रूप बनगया इससे क्या भाया यह सुनो । जो जगत्‌ में अवि- 
द्या ज्वर पीड़ाभादि दाष मी वह्लभनेब्रह्मर्मेदी मान लिये श्सीसं भाप 
छा मत वेद भौर युक्षिसे विरुद्ध हे यह जानना चाहिये। वल्लभ ने ( ख्व 
खल्विदं ब्रह्म ° ) इत्यादि श्रुतियों का अथे नहीं जाना क्योकि खमाधि कफे संयम 
करने में विक्चान के प्रकाश से जेसा ब्रह्मस्वरूप जाना जाता ह उस समयक 
किया विद्वानों का भनुभव दी श्रुति का तात्पयं हे । जस किसी ने कटाहे किः- 
सव यष सुवणं है इस मेँ भनेक पीतल आदि धातु मिले नही है वेसे सदिदा- 
नन्दस्वरूप एकरस जह्य फे बीच मे नाना वस्तु मिली नीह किन्तु यह सब 
ब्रह्म ही परख हे एेखा जानना चाहिये क्योकि ब्रह्म एकरख अखण्ड भोर 
भमेद है । जेस ( अयमात्मा नह्य ) यह्‌ भाता ब्रह्म है इस वाक्य मे इदम्‌ 
शब्द बे नह्मात्मा का्ी प्रहण होता हे कन्तु किसी जगत्‌ के वस्तु का सम्ब- 
न्ध प्रहण नष्टं होता । ८ तजलान्‌ इति ब्रह्म ) (“तस नाम उसी से यह सब 
जगत्‌ इत्यन्न हुभा ““तज्ञ" नाम उसरी मे खव लय होता ““तद्न्‌” नाम उसरी में सव 
जगत्‌ चेष्टा कर रहा है इख प्र्ार शान्त हृष्मा पुरुष ब्रह्म की उपाखना करे । 


। भात्‌ खख ब्रहम के भनन्त सामथ्ये से ही जगत्‌ के जन्म मरण भार वचेष्टादि 


वन्धः 


कर्मं होते है इख प्रारसे ब्ह्मद्ीष्ी उपासना करनी बाध्ये भन्यष्ी ५ य 
अर्थं वह्वम ने मी नष्टं जाना तो बह्लभके सम्प्रदायी भापक्लोगोकीतोः कथादीक्षया 
है । यह खष जगत्‌ प्र्मस्वरूप ह यष पटिज्े्ी ज्तायाहे । सवे शब्द सेजितना देखा 
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८१० शताब्दीसस्करणप्‌ 


नात्मनो तरह्मणएएव ग्रह मिति नि्रतव्यं न कस्यचिल्नगदस्तनः.संबन्षब्रह- 
श्च ॥ तथा तज्ञलानिति ब्रह्म शन्तः सश्चुपासीत तस्मादुब्रह्मानन्वेसाम- 
थ्योदे दास्य जगतो जननधारशप्राणादीनि मवन्तीलयेवम्ब्ह्मोपासनयिमेव 
, नान्यदिद्यर्थो बल्नमेनापि नव विद्वातस्तत्सप्रदायस्थानाम्भगतान्तु का फथा॥ 
५५ सवं ब्रह्मार्मकं विश्वमिद मामोध्यते पुरः । सवंशब्देन यावद्धि दृश्चतमदो 
जगत्‌ ॥ १ बोध्यते तेन सवं हि ब्रह्मरूपं सनातनम्‌। कायस्य ब्रह्मरूपस्य ब्रह्मम 
.{. स्याद्धि कारणम्‌ ॥२॥ साकारं सवशक्तयेकं सवज्ञं सवकं च । सेदानन्द- 
| हषं हि ब्रह्म तस्मादेदमजगत्‌ ।(२॥ शुदधाद्वतपदे ब्य: समासः कमेधारय 
|. ्दवेशुतद्धयोः पराहुः षष्ठीतरपुरप बुधाः” ॥४।॥ इत्यादयः लोकाः शद्धाद्रेत 
मण्ड श्यतोऽशुद्धा एवेति निश्चयः ॥ कर्मधारयममासोऽसंगतः। छतः । 
कायेकारशयेस्तादात्म्यर्‌णाद शना ॥ षष्टतम्पुरुषाऽप्यसङ्गतः हौ चद्रस्तुतो 
न कदाचदकता, भअवास्तवा दा चःकायकारणकथन व्यथष्र्‌ | शुद्धश्च शद्धा 
च शद्धे तयेरसैपुसयेरेद्रतमथान्‌ मथुनममये दतं द्धीषु राधामावना खर्मि- 
¡च्‌ कृष्णभावना च करयते ॥ अहं कृष्णरःव राधा द्यावयारर्तु संगम इत्यादि 
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सना यष्ट जगत्‌ वह सव जाननाटृस्सवष्टस्व जग्हन्रहरूपस्नातनहे क्योकि 
ब्रह्मरूप कार्यं जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही हो सकता टै। वह ब्रह्य साकार स्वेशक्षियुक्त, एक 
{ सरवेज्ञ रोर खव छा रचनेहारा स्िदानन्दस्वरूपहे सी से यह्‌ जगत हृभा हे । इटयादि 
! वल्लभ फे श्लोक शुद्धदवितमान्तर्ड नामक ग्रन्थ में वस्तुतः शद्ध हीह यह 
निश्चय जानो । शुद्ध नाम कायं नौर अद्रेत नाम कारण। जो शुद्ध है वटी अदत, 
यह कमधारय समास कये कारण के एक चठरूप एकाःमकछ गुण वाले न होने 
से भसङ्गत द । षष्ठातत्पुरुषसमास भी सक नष्टीं क्यो वस्तुतः जो दो पदाथ 
है उनकी एकता क्योकर दोसकती है ? ओर यदि वस्तुतः दो नदीं दँ तो काय- 
कारणरूप कहना व्यथं हे इससे शुद्ध पुर्ष आर शद्ध सखी दोनों का एकरोष 
खमास भी असङ्गत है । अर्थात्‌ मेथुन समय में दवेत, क्यों मे राधा भावना अर 
अपने मे ष्ण की भावना करते है| मैङ्प्णतू राधा मेरा तेरा सङ्गम हषे 
य इयादि ककमे से वल्लभादि का मत पतित करनेवाला जानना चाहिये क्यो 
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पतितकारक बस्लमादीनां मतमिति निथयः ॥ इतः लक्ष्मणभटेन सन्यास 
पूवददीत्वा पूनगृदान्रमः कृतः ष एव प्रथमतः श्वद्वाग्ताशी जातः तसुत्रो 
बरलभोपि पूरं विष्णुलाभितम्ध्रद्‌य िरक्थमद्णृदीख पुनरभूद्‌ ही तथा- 
नेकतिधो व्यभिचारो भोङ्ुज्नयेन विहठेन च इ {सससम्भदायग्रन्यषु प्र 
सिद्ध; ॥ ल््मणमटं ूलयुहपपारम्याथपयन्तं व्यभिचारादिदृषटङ्कमे यथाव- 
दन्लमतम्थ्रदाये दरयते येऽ तम्बस्य विश्वावङ्ङवेन्तीनान्‌ गुथ 
मन्यन्ते तेपि तादा एपरेति पिज्ातव्यम्‌ ॥ एतादसास्य पापकर्भरयैरबमा- 
त्मने पुरोस्त्यणि इनमे च पुएपमेव मति तैव पायञ्वे यत्राह मनुः ॥ “गुरं 
वा बालद्द्रौ वाव्रदणंवा बहुश्॒नप्‌। आपतापिननाधम्तं हन्याद्वाविवार- 

थन्‌ ॥ १॥ नततापि तपे दषो दन्मुमेवते इन । अरङूरो वज्रहतं बा मन्यु-९, 


0 श । 
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इनस पूरे भावाय लदमयनह्‌ हमा उमे पदि्ते संन्यास पदण करे षी 
गृदाश्रित बत्य ण्वि इषलये लद्मयनट्‌ दी पदिज्ते त्ते के तुल्य वान्तार्श 
अथोत्‌ उगज्ञे हर्‌ म वाने बाता इमा । ग्रेस बृद्ात्रन णे चोड के सन्या 
शिया पीते उवी न्व ङ ल्य वाये इर्‌ प्रदत्रम न्न मई मौर धन्या श्चा 
स्थाण च्ििा । दषी जद्नयनद ऋ दुत अस्तम इमा इने भी पिले रिष्णु- 
लनी ह बन्नरव भ बेत्क ( अन्य.घ ) अनन तद्‌ व 8८ किप्वृद्रम ष।स् 
किया । मर गोङ्तनाव विदु ने नेह भार क व्यभिवार भिया शयाद 
बिं इने मतरे भरन्वो भं भवि द । इने भादिवुक्षष लद भष्टसे लेष्टर. 
भव तरू वल्लनयम्ध्रडाय भ व्यभिव(पदि दुद कमे यथावन्‌ दील पड़ता टै 
तथा जो ज्लेग इनरे मत पर भिधाष रुते मोर इन वञ्जमादि मत ल्तोगो श्न 
£ मानवे हबे मीके दी जनने बदियें । पेते पपङमैरुततौ अधर्मी युश 
के त्यागने मर मार डलनेमे पुण्य दी ह्येता है पप नदीं शख मिय बयः 
शाश्च का प्रपाण ६ एर, बाल, धद बा बहुश्रुत ण ये सव भावार्थ 
धभेनाराक भवम के प्रवत्तेृहंतो रना भिना पिव मार डज्ति । क्योकि 
भात्रवायी के मारने में मारनेवाजे छे दोउ नदीं लगता चदे भविद्धिमे सरिक 


भप्रष्िद्धि.मे उेवेवाकोषको क्रोच माप्त दै जन्तु दिख। नदीं करती म ¦ 
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स्तं मनधुश् व्यती वि”।। २॥ धम सयक्ृवा हधर्मे भरव्तेत स भाततामी विहेयः ॥ 
( प्र ) शुदध्वेतम्प्रकाशसूपं खभावत उताऽन्धङ्ाररूपभ ! ॥ 
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( उ० ) नायः कुतः खमावतः प्रकाशषरूपस्य मात्तेएडायप्रयपिवा- ` 


मावत्‌ । न चरभः खम(वतोऽन्ध शरलरूपश्ढर्येवापि तस्य प्रकशासंम- ` 
वात्‌ ॥ एवमेष सरिवदन्तमतेणडस्यपि खणएडनं विह्ेषम्‌॥ मतश्व शुद्दित- । 


भ्तेएडससिद्धाम्तम(चएडयोनौममत्रमपि शुद्धं नालि पुनप्नथाथुदधस्तु का . 
कथा ॥ एवभेव बिदन्मएडनस्यापि सेरडनं विद्यम्‌ ॥ विषल्ल एव पदा : 
विद्रा्रषीलुनर्मिदृषां मणएडनङ्खतं कवं समैः स्यात्‌ ॥ किन्तु परस्रीगमन- ` 
परधनहस्ण-व्यामि चारमएइने च सामथ्येन्तस्याभूनान्यत्रेति विद्यम्‌ ॥ तत्र ` 


दिद्मत्रनिदगनं वण्यते । निजघुरसिकेति ॥ युरसिकृनादेन तेनागता `: 
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नो दङ्‌ फे ख्या जो अवमेने प्रवृत्त दयो वद्‌ अततायी कदातादहै। 
भ्र ०-शुद्धाद्वैव भ्रकाशखू्प दै व। खमाव से अन्वकारह्य है! 


उ ०-प्रकाशरूप होना परिल पतत रइश्लिये ठीक नदीं ि यदि खमा घे 
प्रकाशष्छरूप हो तो सूये के तुल्य खयं भ्रकशष्य क्षेने चे मावेरड नामङ्‌ पुस्वङ 
देने के भय दूये दी भपेत्ता न होने सू्ै्रकश की अपेता विना ही कायं 
चिद्ध कर सके सखो खम्भव नही । खभाव घे अन्धकार सखवह्प होना हिवीय 
पच भी ठीक न्ह क्योकि स्वभवसे दही भन्वङप्स्वह्पक्ेतोसूयेषे भी 
उघका प्रकशाशिव होना असम्भव दो जवि इथी प्रकार सत्विद्धान्तमात्तस्ड का 
भी ख्ञरडन जानो । इख पूर्वोक्त प्रकार शुद्धादवैवमाचैर्ड भौर घखरिधद्ान्वमानत- 
ण्ड इन दोनों पुस्वको छ नाममात्र भी शुद्ध नही हे मन्य के अशुद्ध शोने 
श तो कहना ही क्या है इषी भरक्षर विद्धन्मण्डन नामक पन्थक भी 
खण्डन जानो । जब तुम्हारा भावाय दिल हयी विदान्‌ नदथातो रं 
बिद्ानो का मण्डन केवे कर सकता है । छन्तु परल्लीगमन पराया घन हरना, 
रौर व्यभिचार के मण्डन करने म तो अब्रश्य उका सामथ्यं था भन्यकिषी 
कये नदीं खो उदादर्णमात्र 1 ६ विदल. बिदन्मरडन नामहपरन्य म 
( निजशुरललिक° ) इयादि सिल्ला दे अभिप्राय यदद युर्ी का शब्द्‌ 





ख ८८०य क पद्‌ „० द.अ # यो. पो. ० +य ८१ ८० ५३. (7८ += चे ८ त ८ क = क @ = 


क 8 शच ७ 


= ष्च च ५ ५ च 


५ ^^ ^ „ॐ “भद ॐ “ॐ ^ “^ “द ८८दो च ८८०२ “द ८० ८०य.८०५द /*८ द ६ ८८०द “द दद ^^ क “ग “७ “च ^ च च = च 












१११ १,१,२,११,१,१,१,२.२.१.१,१,१.२१.९५.१.१.७.२२८. १,८१.०७. छ फक, ७, क (क १  - 
ध च ४७.०५ 0६. ("५ ॥५ ८०५ ८०६ 0४१४ ५ ८९.१०७. ९ ८१५ ४.४ १.०३ ५९.८०६ ५.८ ५१.०४. ८ ३ ८५ १04 ८०. १,५.५१ 
नि 


। गोढृलस्य सम्बन्धिन्यः सुन्दयेः परञ्जियः कृष्येन स्नेहाद्धोगार्थं खीडृता 

। इसयकृम्‌ ५ प्रतिरचणे । युवतिं युवतिं लचीडृत्य यः सम्भेदः सङ्गमः कृत्वा ¦ 
¦ ताबम्तमात्मानं यावतीर्गोपएयोषित इत्यादि अष्टवचनस्योक्त्वादिदन्मण्डन- ` 
। भित्यस्य नामायोम्यमेव ॥ ङतः ॥ मूखेव्यभिचाराधमोणामत्र मण्डनत्वात्‌ ॥ 

' एवमेवागुमाष्यमप्यसङ्गतमेवेति वेध ॥ तथा च शतशो माषाग्रन्था रस- : 
| मावनादयोपि श्र्टतरा एव ॥ तत्रस्यैकदेशनिदशेनं लिख्यते । राधायाः ¦ 
| 
1 
¦ 
| 





ुचाघङ्खषु मोद कादिभावना कत्तव्या तथा गोलोक एक एव पुरुषः ृष्डः ॥ 
ञन्यास्सवाः क्ञियः सन्ति ॥ अदर्निशन्ताभिः सह कृष्णः करोडति ॥ पनः ` 
एयोद्यसभये यावत्यः ज्ञियस्तावन्तः पुरुषा इष्ण शरीराजिसूत्येकेकमेकेको ` 
गृहीत्वा पुष्कलं भेथुनमाचरन्ति समं ॥ तथा बल्नमस्य मह्र्रिति सन्ना ता 
प्ररितीश्वरस्य नामास्ति । प्रथुगात्राणि पर्येषि विश्वत इत्यादि श्ेतिषुं बि 


= गोकुल छी सुन्श्र घुन्दर यां आई, ष्ण ने उनके साय कीड़ा करने 
| के लिये प्रीति खे उनश्न प्रह श्रिया । भयात्‌ युवति २ जियो को देखकर , 
¦ जिवनी गो! की खिथां यी उतने £ अपने एक ही प्रकार के शरीर षारण कर ` 
| उनसे खमागम किया इयादि अष्ट वचनो के कदने से विद्रन्मण्डन नाम अयोग्य ्‌ 
ही रै क्योकि इख पुस्वक में मूखे व्यभिवार श्रौर भवर्मो का मण्डन है । श्वी : 
भकार अशुमाष्य भी भसङ्गव दी है भौर पेखे ही रज्रमावना भादि देषो 
पोषा डे मन्थ भी भयन्त चष्ट ह । इघमें एक बाव उदाहरण क किये जिखते 
है ॥ राधा ॐे च भावि भङ्गो मे मोदक भारि की भावना करनी चाहिये ॥ 
तथा गोक्तोक म एक छृष्ण दी पुरूष अन्य खब किया ह छृष्ण उन कियो के 
खाय दिन रा क्रीड़ा करते है ॥ सूये उदय होते खमय जितनी क्षिया ह उतने ही 
पुष ष्णं के शरीर खे निकल के एक २ खफो एक २ पुम अण कर सव 
अच्छे प्रकार मैथुन करवे है ॥ भोर बर्लम का महाप्रभु नम रक्ला है प्रमु नाम : 
श्धरकारै ॥ भ्रसु षब शरीरो मे व्याप्त है यह्‌ वेद्‌ में कटा ॥ जब खं ईश्वर 


त तुर्य भववक न को$ इभा न होगा तो उशते भिक कोन हो खता है, | 
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का पया ॥ पुन्मदाप्रथुशब्देन वल्लमविपये किङ्धम्यते यथा महात्राह्मण स्तथेषे 
महाग्रसुशब्दार्थोऽवगन्तव्यः ॥ यथा वेदयुङ्किविरद्धो चघ्नमतेप्रद्रायोऽच्ि 
तथेव शेवशाकृगाणपत्यसौरवैष्णवादयस्सम्परदाया अपि वेदयुङ्किविशुद्धा एव 


सन्तीति दिद ॥ 


शशिरामाङ्चन्दरे्दे कर्सिकस्यापिते दले ॥ 
प्रमायां मामवारे च ग्रन्थोऽयम्पू्तिमागतः ॥ १॥ 













फिर महाप्रभु कने से यदी प्रतीत होता हे फि जेसे ब्राह्मण के साथ महत्‌ शब्द 
लगाने से नीच का नाम महाब्राह्मण होता हे वेषे दी महाप्रभु भी जानना चा- 
हिये। खे वेद्‌ भौर युक्ति से बिशद्ध वल्लभ का सम्प्रदायदै वैसे द शैव, शाक्त, 
गाणपद्यः सोर मौर वेष्णवादि सम्प्रदाय भी वेद्‌ अर युक्ति से विष्द्धद्ीषट॥ 
हति शभम्‌ ॥ | 


इति श्रीपरमदंसपरिव।जक्ाचायं ध्रीमदयानन्दसरस्वती- 
स्वामिनि्मितस्तच्द्ुष्य-भीमसेनशर्मकृत- 
भाषायुवादरसहितश्च वेदविरुड- | 
मतसखरडनो ग्रन्थः समाप्तः ! 
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प्रम्‌ 


` सहजानन्दारिमतस्थाच प्राते 
 प्रज्ना. खरडनस्च 
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प्रभ-कोऽयं सहजानन्दो नाम !। 
उत्तर-नारायणावतारः खामिनारायणाख्याचायं इति ब्रूमः । 


प्र०-कश्च नारायणः {। 


।# 


9 


, उ०-तैडुणटगोलोकवाप्षी चतुभज द्विभुजो लदभीपतिरीश्वर इत्युच्यते । 
` श्र°-स इदानीमस्ति न वा ?। | 
उ०-वतैत एव) तस्येश्वराख्यस्य नित्यसात्‌ । 


तैवं शक्यम्‌ । सपय गाच्छुक्रमकायमव्रशमस्नाषिर शुद्धमपापविद्धमि- 
त्यादिश्रुतिषिरोधात्‌। श्थरस्यानन्तान्तयौमिसवेग्यापकस्य जन्ममरणे हधार- 
णादेरसम्भवात्‌ । सावयवदेहधारिशः संयोगजन्यत्वादेमतो नित्यत्ेश्वरत्व 
योरसम्भदाच्च । यो जन्ममरणशरीरधारणादिन्यवहारवान्‌ स शृश्वर एष 
न भवति, तरीदानीन्तनस्य सहजानन्दस्य तु का कथा । तस्य सहजानन्द 
स्याचायेत्वमेवासङ्गतम्‌ । कृतो मतस्याध्यापने साम्या मावात्‌ । स गुर्मेवा- 
। भिगच्चेत्समित्पाणिः भरोत्रियम्ब्रहमनिष्ठम्‌ ॥ उपनीय तु यः शिष्य बेदमध्याप- 
येद्द्िजः । सरस्यं सकल्पश्च तमाचायैम्प्रचकत इति ब्राह्मणमनसाक्त्यवते | 


(१) श्र ४० | म०म८॥ 
( २) सुण्डकोप० सुरड० १ | खं० २। करिडि० १२॥ 
(३ ) श्र २ । छो १४०५॥ 
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ध्य ८१६ शताग्दीसस्करणष्‌ 


 भ्रानामिप्रायस्य बिधमानत्वासद्रवितस्य शिचाग्रन्थस्य दशनेन षहजानन्दे 
शिष्टशिचाविधागिरहत्वे पाखण्डटाचारा विद्खायन्ते । तस्याः शिच्तापन्याः 
¦ सहजानन्दरविताया भ्रादिमोयं छोकः 


वापे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्तिःवस्सि । 
वृन्दावनविहारन्त श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये ॥ १ ॥ ~ 


राधा वामे दिशे परिचमे परतोऽ उपरि.वा फ स्थितति प्रत्यलाचुमा- 
ना्शब्देः कस्यापि निक्ष्चथो नास्त्यत एव सहजानन्दस्य मिथ्येव कल्पना- 
स्तीति वेधम्‌ । वक्स्येव श्रीवत्तत इत्युच्यते चेत्तर्हि धूखाधक्घषु दरिद्रास्तीति 
खीक्रियताप्‌ । ईृष्णस्तु इारिकासन्निधा मरण प्राप्नवानि द्युक्गं महाभारते । 
इदानीं कृष्णस्य जीवो न जाने क्ास्ि । बृन्दावने विहरन्ृष्णः न केनापि 
दश्यते । किन्तु बहवः पाखण्डिनः पाषाशादिमूत्तयश्च तत्र॒ दृश्यन्ते नेव 
कष्ण; । पुन; परमेश्वरं निराकारं जन्ममरणादिदोष्रहितं विहाय ष्णं 
हृदि चिन्तय इ्युङ्किव्येथवेति ॥ १॥ 


च 
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धरङन्दानन्दध्ुख्याश्च नेष्ठिका ब्रह्मचारिणः । 
गृहस्थाश्च मयाराममङ्ाचा ये मदाश्रयाः ॥ ४ ॥ 


एडुन्दानन्दादीनां बेदेश्वरयेननिष्ठाध्ययनामावान्नेष्टिकजक्षचारित्वमेवा- 
संगतम्‌ । एबमवाग्रस्थाः छोकाः प्रयशोऽश्द्धास्सन्त्यत उपत्न्ते ॥ ४ ॥ 


दृष्टा शिवालयादीनि देवागाराणि बत्मेनि । 
प्रयम्य तानि वदेवद शंनं का्येमाद्रात्‌ ॥ १३ ॥ 


पाषाशादिमृत्यागाराशान्देवालयरे्गावचनात्तदेवदशेनं कायेमादरादि 
ति प्रज्लापात्सहजानन्दे पदायेबिचयाया भ्रमाव एव दश्यते ॥ १३ ॥ 


खवशौश्रमधर्मो यः स हातभ्यो न केनचित्‌ । | 


परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकश्पितः ॥ १४ ॥ ग ¢ | 


। ) 
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वेदोक्ञः खवणाश्रमधमस्सहजानन्देन फिमथ त्यक्तः । डतः । वेदविरद्धा- 
नां खकपोलकल्पितानां पाषाणादिपूर्तिपूजनकण्ठीतिलकषारणादिपाखण्डा- 
नाम्प्रचारकरणात्षहजानन्दे बदतोव्याधातदाषस्समागतो वेदितव्यः ॥१४॥ 





| दष्ण भक्तेः खधमाद्वा पतनं यस्य वाक्यतः । 
© ् 
स्यात्तन्युखान्न वे रव्या; कथा वात्ता बा प्रमोः ॥ १४ ॥ 


| 
कृष्णमक्षिरव स्वधरमोस्तीति कथनं व्यथंमेव । कुतः । वेदे वणौभ्रमधर्म- | 
प्रतिपादनग्रकरणे कृष्णमङ्ञिः खधर्म इति प्रतिपादनस्यामावात्‌ । भरतः फं । 
समागतम्‌ ? सहजानन्दस्य तत्षम्प्रदायस्थानाओ्च प्रखात्कदावित्केनाधेदपि | 
कया नेव श्रोतव्येति सिद्धान्तः । स ष्णः प्रथरेव न तस्प जन्ममरणादि- । 
खमोववत्वात्‌ ॥ १५ ॥ | 
| 

{ 

१ 


। ज्ञानवात्तशरुतिनोयी ्खारकाय्या न पूरैः । 
न विवादः लिया कार्य्यो न राज्ञा नच तज्जन; ॥ ३४॥ 


गाग्यादिसीयुखाचाज्ञवन्क्यादिमहर्षिमिः कथाया; श्चुतत्वास्सहजानम्द्‌- ¦ 
कल्पना खग्रा्या ॥ ३४ ॥ 


कृष्णदीक्ता गुरोःप्रापे तुलसीमालिके गले । 
धाय नित्यओोध्वेपुण्दो ललाटादौ दिजातिभिः ॥ ४१॥ 


ङष्णदीलातुलसीमालाषारणोध्वेपुण्डधारणमित्युक्गिः सहजानन्दस्य व्य- 
थव । इतः । बेदधुङ्किभ्यां विरोधार्खस्फकण्टीतिल्लकधारणे पण्यम्भवति | 
चेत्तरदिं कणठीमारारणे सवेधुखश्रररेपने च महत्पुणयम्भविष्यतीलयेवं 
क्छियताप््‌ ॥ ४१ ॥ हस्यादि शोका; सदजानन्दस्य मिथ्यैव बेदितन्याः । 


व्रिपणडरद्राधतिर्येषा स्यात्खकुलागता । 

तेस्तु विप्रालिभेः कापि न त्याज्या सा मदा्रेतेः ॥ ४६.॥ 

एेकात्म्यमेष वहेयं नारायणमहेशयोः 
उमयोत्र्षरूपेशः बेदेषु प्रविपाद्नात्‌ ॥ ४७ ॥ 
 -" + अ. 
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एवश्चेत्सहजानन्दस्य इलः कदाचित्‌त्रिषुण्दरद्रा्षधारणं कृतमेबापी 
त्पुनस्तेन फिमथं स्यङ्गं त्याजेतश्च । मदाभितैरिति बहुशो लिखति तद्वचथमेव । 
तः । तस्याविदुषो जन्ममरणादिदोषवतो जीवस्याश्रयो नेष्फलाऽत; ॥४६॥ 
नारायशमदहेशयोरेक्यमसङ्कतं तयोबेक्षस्पेण बेदे प्रतिपादनामावोऽतः सह- 
जानन्दस्य कथनं व्यथमेव ॥ ४७ ॥ 





प्रणम्य राधाृष्णस्य ्ेख्याचा तत ्राद्रत्‌ । 
शक्त्या जपित्वा वन्सत्रं कव्यं व्यावहारेकम्‌ ॥ ५४ ॥ 


राधाकृष्णो सहजानन्देनान्यश् प्रत्यक्चतया नेव दष्ट पुनश्च तयार्लख्यां मूतं 
कतु सामथ्येन्नेव मवेदतस्तसूजा केन्य केः सहजानन्द्‌ स्यान्यथेष बेच। ॥५४॥ 


॥, 


शला वा षातुजा पत्तः शालग्रामस्य एव तेः । 
द्रव्ययंथाप्रः कृष्णस्य जप्याऽ्थ्टाक्र( मनुः ॥ ५६ ॥ 


्स्माच्छोकादविज्ञायते सहजानन्दस्यापि जड्बृद्धिरासोदिति। इनः । 
वेदयुङ्किविरुदस्य पाषाणादिमूर्तपूजनस्य विधानात्‌ । कृष्णमन्त्रजपेन वद) क 
विशुद्धेन नास्तिकस्रापेद्श्च ॥ ५७ ॥ 


हरेर्विधाय नैवेधं मोञ्यं प्राप्ठादिकन्तनः । 
कृष्सेवापरेः प्रीस्या भवितव्यघ्च तेः सद्‌ा ॥ ५८ ॥ 


हरेरपरत्यकतर्वात्पाषाणादिजडपूर्तेरभोजनकरणाम वाततज्नेवेय करणं व्यथे 
मेव । इदन्तु खलुच्दलमेवाभ्ति । कतः । अ्षदशनेन घण्टनादं कृता 
खमोजनाभिप्रायस्य विवमानतात्‌ ॥ ५६ ॥ 


आचार्येणेव दत्तं यद्यस्च तेन प्रतिष्ठितम्‌ । 
कृष्णस्वरूपं तत्स्य बन्यमेवेतरत्त यत्‌ ॥ ६२ ॥ 


पाषाशादिमूर्तिस्वरूपं यो ददाति ततप्रतिष्ठापयति चः तत्छृष्णस्वरूपमेव 
‡ न) किन्तु तरपाषाणादिसवरूपमेव । | ४ 
नेन . ०९ 
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मगवमन्दिरं स्वैः सायं गन्तन्यमन्वहष्‌ । 
नामसंक्ीतेनं कायं तत्रोच्चैः राधिक्रापतेः । ६३ ॥ 


तस्व कदाचिसकेनविदपि न सेव्यन्नचेव वन्यम्‌ । किन्तु यस्सवेशक्गिमा- 
नजो न्यायकारी दयाट्स्सव। न्तथांमी सवेन्यापी निराकारो भगवान्परमात्मैव 
सर्वस्सेव्यो वन्यश्चातोऽन्यो नव वन्धस्सेव्यश्चेति निश्चयः ॥ ६२ ॥ शरत- 
एवामगवत्पाषाणादिमूतिमन्दिरं मगवन्मन्दिरं मन्यमानस्य तच सायं सर्वेरन्वहं 
गन्तव्यमनीश्चरस्य मरणजन्मवतो राधिकापतेमतस्य कृष्णस्योच्यैनामसंकीर्तनं 


कायमिति मिभ्योपदेशं प्रबुक्तस्पहजानन्दस्य वेदविद्या किञ्चिन्मात्रापि तस्य ` 


नासीदसदुपदे शाच्च सद्रतिरपि तस्य नाभू दित्यनुमीयते। अस्य मिथ्योपदेशस्य 
ये स्वीकारचकरुः कुवन्ति करिष्यन्ति च तेषामपि सद्रतिनं भूता न मवति न 
भविष्यति च किन्तु वेदसद्धिां तत्रोपदिषटं न्यायं पक्षपातरहितं वैरबुद्धित्यागादिः 
लक्षणं धम॑ञ्च यथाव स्वीकरिष्यन्ति स्वैशक्गिमन्यायकारिदयालुस्वादिलक्ष- 

शस्य निराकारपरमश्वरस्य स्तुतिप्राथनोपासनाश्च यथावये च करिष्यन्ति 
- सद्वतिरभूद्‌ भवति मविष्यति चेति सरवबोदितव्यम्‌ । एवमेव श्रग्रस्थाः 
शोकाः प्राथोऽशुद्धास्सन्तीस्यत उपेक्ष्यन्ते ॥ ६२ ॥ 


एकादशीनां सवासां कतेव्यं बतमाद्रात्‌ । 
कृष्णजन्मदि नानाश्च शिषरात्रेश सोत्सवम्‌ ॥ ७६& ॥ 


एकादश्यादीनि व्रतानि वेदे क्रापि न विहितानि । किन्तु ब्रह्मचय॑सत्य- 
माषणादन्येव व्रतानि कु विहितानि । अतएवैकादश्यादीनां बतानामाचरणं 
व्यथेमेतेति परामशः ॥ ७६ ॥ 


सर्मतैष्णवराजश्रीवल्नभाचाय्यनन्दनः । 
भ्रीबिहलेशः कृतवान्‌ यं ्रतोत्सवनिशेयम्‌ ॥ ८१ ॥ 


कार्यास्तमनुसुत्यैव सवे एव वतोत्पवाः । 
सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितेव हि ॥ ८२ ॥ 
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शताब्दं 4 सरछरणष्‌ # 4 
शतान्दे ह्रकरयम्‌ 


कत्तैव्या द्वारिकाष्ुल्यतीथयात्रा यथाविधि । 
सर्वैरपि यथाशाङ्के भाव्यं दीनेषु वत्सलैः ॥ ८२ ॥ 
विष्णुः शिवो गणपतिः पार्वती च दिवाकरः । 

एते पूञ्यतया मान्या देवताः पञ्च मामकैः ॥ ८० ॥ 


भूतादुपद्रमे क्षापि वम नारायणात्मकम्‌ । 
जप्यऽच हनुमन्भन्तरो जप्यो न चुद्रदैवतः ॥ ८५ ॥ 





: $ 
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सरवैष्णवराजश्रीवल्नमाचार्यनन्दनो विहलेशः परधनहरणं धमेनाशनं 
व्रतं प्रस्रीगमनादिन्यमिचारोरसवमपि च कृतर्वोस्तत्कायत्वेनातिदिशतः स- 
हजानन्दस्यापि दोषापत्तिरेव मन्तव्येति ॥ ८१ ॥ द्रारिकायास्तीथेयात्राष्ुप- 
दिशतः सहजानन्दस्य भराम्त्यापत्तिरेव विज्ञायते । इतः । जद पाषाणज- 
लादौ तीथेपिदे शामावात्तयात्राकरणोपदेशो दुःखफलक एवास्ति ॥ किमच ॥ 
प्रहि सन्स तान्यन्यत्र तीरथभ्यईति छोन्दोग्योपनिषदि । सतीथ्यस्सत्रह्म- 
चारी चेत्यादिप्रमाशाथव्यवहारस्य वि्यमानत्वदेदेश्रविज्ञानानामेव तीथसंन्ना 
मन्तव्येत्युपदेशः । यैरविचाजन्ममरणदषशोकादिदुःखानि तरन्ति तानि 
तीथोनीति निश्कगेश्च । शिबविष्णुगणपतिपावेत्यादीनां देदधारिणां मृतानां 
वेदेषु पूजानभिधानाद्रवेजदत्वाच्च पूजा निष्फला । परमेश्वर एक एव पूञ्यस्त- 
त्र पश्चत्वाभावादेताः परज्यतया मान्या इति सहजानन्दस्योपदेशोऽसंगत एवा- 
स्तीति बोध्यम्‌ ॥ ८४ ॥ भूताद्युपद्रवनिवारणाथ नारायणकवचपाठं हनुमन्म- 
न््रजपञ्चोपदिशषति सहजानन्दे भ्रान्तिरेव सिध्यति । अतस्तदुपदेशप्रमाशं 


व्यमेव ॥ ८५ ॥ 


वेदाश्च व्यासघत्राणि श्रीमद्धागवताभिधमर्‌ । 
प्राणं, मारते तु श्रीविष्णोनोमसदल्कम्‌ ॥ ६३ ॥ 


तथा श्रीभगवद्रीता नीतिश्च विदुरोदिता । 
श्रीवामुदेवमाहात्म्यं श्कान्दवैष्णवखणदगम्‌ ॥ ६४ ॥ 


[1 
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कि की 


धमेशान्नान्तगेता च याज्ञवल्क्य ऋषेःस्म्रतिः । 
एतान्यष्ट ममेष्टानि सच्डाश्ञाशि भवन्ति हि ॥ ६५ ॥ 


खहितेच्छुमिरेतानि मच्दिष्यैः सकलेरपि । | 
श्रोतन्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः ॥ 8६ ॥ 
| 
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तत्राचारव्यवहृतिनिष्डृतानाश्च निये । 
ग्राह्या मिताच्रोपेता याह्नवन्क्यस्य तु स्मरतिः ॥ 8७ ॥ 


भ्रीमद्धागवतस्येषु स्कन्धो दश मपश्चमौ । 
सवीधिकतय। ज्ञेयौ ष्णमाहात्म्यबुद्धये ॥ ६2 ॥ 


दशमःपञ्चमःस्कन्धो याह्ृवस्क्यस्य च स्प्रतिः । 
मङिशास्रं योगशाज्ञं धमेशास्नं क्रमेण मे ॥ 8६ ॥ 


रामानुजाचायश्तं माप्यमाध्यात्मिकं मम ॥ १०० ॥ 


एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च । 


शारीरकाणां मगवद्धीतायाश्राबगम्यतामर्‌ । 
द्तयुत्कषैपराणि स्युस्तथा भक्कविरागयोः ॥ १०१ ॥ | 


म॑तव्यानि प्रधानानि तान्येवेतरवाक्यतः । | 
धर्मेण सहिता कृष्शमक्िः कार्येति तद्रहः ॥ १०२ ॥ 


बेदाश्चेत्यादयः शोकाः प्रायोऽशद्धाः सन्ति । श्रीमद्धागवतादि पुराणानां 
| विष्णोः सदस्रनाम्नां मगवद्रीतायाश्च स्वीकारादन्येषान्तत्रस्थानां श्र- 
्ानामपि लयागाद्वासुदेबमादत्म्यस्येव ग्रहणादन्यस्याग्रहशान्मिताचराीका- 
न्विराया याह्ृवर्क्यस्मृतेर प्रदणातपूवैभीमांसादिशास्नाणां मतुस्मृतेश्चाग्रहणा- 
दृविद्धसैव दश्यते सहजानन्दे । सर्वेभ्यश्चैव र$न्धेभ्योऽतीवाशुखस्य मिथ्या- 
भूतथमेकयाप्रतिपादकस्य दशमस्कन्धस्य सवोधिकतया खीकारादिषयासक्ो 


बैद निन्दकोपि सहजानन्दोस्तीति विज्ञायते ॥ 8८ ॥ "1 
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हस्य लेशोपि नास्ति किन्तु व्यभिचारा्धमग्रतिपादनन्तत्रास्लव प्रसिद्धम्‌ । 
पञ्चमस्कन्धे योगशाद्चग्रतिपादनन्नास्ि किन्तु योगामासप्रतिषादनन्तु तत्रा- 
सखेव । भोतद्तमीमांसादेधमशाद्चख तिरस्कारापिपषटपेषणपदूदूषिताया या- 
जवस्क्यस्परतेः खीकारात्सदजनन्दस्य बेदोक्ानां कर्मोपापनाङ्ञानकाण्डानां 
बोध एव नास्तीति विज्ञायते ॥ &8 ॥ रामानुजङ्कतस्य शारीरिकघत्रमाष्यध्या- ! 
त्यशुदस्य खीकारादविवेकस्पहजानन्देऽस्स्येवेति विन्नायते ॥ १०० ॥ श्रीकर- 
ष्शेन बेदस्पैष खखस्युत्कर्षो मतः नच खवाक्यानाम्‌। अतएव सहजानन्दे- 
नाल्युत्कष्पराणि वदाक्यानि स्युरिद्युक्रत्ाद्भ्रान्त एव स मन्तव्यः ॥ १०१॥ 
वैदबाक्यान्येव सर्वो्छष्टानि सन्तीति ब्रहमादीनामिदानीन्तनान्तानां तु विदुषां 
सिद्धान्ते विद्यमाने वेदेभ्योपि कृष्णथाक्यान्येव प्रधानान्येवं प्रबुकन्सदजान- 
न्दो लल्ामपि न प्राप्तवानिति ॥ १०२॥ 


हृदये जीववजीवे योन्तयामितया स्थित, । 
हेयः स्वतन्त्र इशोसौ सवेकमफलप्रदः ॥ १०७ ॥ 


सं श्रीकृष्ण परब्रह्म मगवान्पुरषोत्तमः । 
¢ ^ 
उपास्य इष्टदेयो नः सवेविभोवकारणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
स राधया युतो ब्ेया राधाकृष्ण इति प्रयु; । 
रुकषिमिणया रमयोपेतो सच्मीनारायणः स हि ॥ १०६ ॥ 


ह्ेयोऽजेनेन युङ्ाऽसौ नरनारायणाभिधः । 
बलमद्रादियागेन तत्त्नामोच्यते त च ॥ ११० ॥ | 
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जीववम्न कदाचिदीशो मवति,सर्वज्ञसवैशक्लयनन्तनिर्विकारत्रादिखमव- 

त्वात्‌ ॥ १०७ ॥ जन्ममरणशषेशोकारपशक्यादिव्वात्कृष्णः परब्रह्म मगवा- 
नपुरुषोत्तम;कदाचिनैव संमवति । पुनः स्वंशक्तिमन्तं न्यायकारिणं दयाघं 
सवोन्तर्यामिणं सचिदानन्दस्वरूपं॒निदोषिं निराकारमनं बिं बेदयुक्तितिदध 
परमात्मानं विहाय जन्ममरणादिन्यवहारबन्तं जीवं ृष्णमुपास्येष्देवलेन यः 
न कथयति स॒ बेदपदायेबियाविहीन एव विज्ञेयः ॥ १०८ ॥ राधा ४ 
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स्नयाख्यगोपस्य सू्यासीन्न ष्णस्य । ठृष्णस्य रकिमिएयेष खी पुनस्तस्य 
लद्मीनाराथणसन्ञवायोग्येति वदितव्यम्‌ ॥ १०६ ॥ ““तत्तन्नामो्यते सचेति" 
सहजानन्दस्योङ्किरन्ययेव । कुतः । सवेत्ञानमन्तरा सदहज.नन्द स्येदं कथन- 
मयुक्कजचाता बाध्यम्‌ ॥ ११० ॥ 
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तस्येव सर्वथा सक्तिः कत्तेव्या मलुनैथवि । 
निः भयसकर करिञ्चित्तत(ऽम्यश्नति इश्यताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
कृष्लस्य।पि कल्याणं जातन्नव नि विदुषां सन्दहः । सच परमेशवरस्यच भरि 
कृतवानुपदिष्रवांश्च ¦ पुनस्तस्यव सवमनुप्यभङ्किः कायां ततन्यकन्याशकर 
कराचन्नास्तयरति बदन्सहजानन्द्‌। विद्याहन एवास्तात्‌ ॥ ११३ ॥ 


गुणिनां गुणवत्ताया ज्ञय श्चतत्परं फलम्‌ । 
कष्ण सङ्गश्च तसङ्गाऽन्यथा यांति विद प्यधः ॥ ११४ ॥ 


भी 
पिक क क, 


गुशिनां गुणवत्ताया इन्यवं दन्दाविरुद्धा अशुद्धाः शछोकास्सन्ति बहवः 
शिक्तापव्यामत। विज्ञायत सहजानन्दस्य छन्दोविज्ञानमपि यथावन्नापीदिति। 
कृष्णे मृत भङ्गिरवा शक्य) निष्फला वदविसुद्रा चास्ति । विदराषस्तु सदेव सट्र्षि 
प्रा्चन्ताबयायाःप्रकाशम्बरूपतयात्‌ । किचापेद्रंसि एव सहजानन्दसदशा 
्रसद्रतिं गता इति विङ्ठायते । कतः । अविद्याया अधमचरणान्धकारष- 
रवात्‌ ॥ ९११४ ॥ 


निजा्मानं ब्रह्महूप देहत्रयविलक्तणम्‌ । 
विभाव्य तेन कत्तव्या भङ्केः कृष्णस्य सवद ॥ ११५ ॥ 


निजात्मा जीवो ब्रह्मखरूपश्ेद्‌ब्रह्मणातुल्यत्वं तस्मिन्‌ कृतो न इश्यते । 
तन्यत्वश्चत्तर्टि ब्रह्मणा सकलज्ञगद्राचितजीगेन नवीनजगरिकिजिन्मात्रमपि इतो 
न रच्यते । जीवत्रह्मणोरेक्यश्चेत्तर्हि ब्रह्मेवावि्यजन्ममरणदषशोकशीतोष्ण- 
सुखदुः खञ्वरपीड़ाबन्धादिदोषयुङ्कज्ञातमेषेति खौ क्रियताम्‌ । जीवादुजह्य भिन्न- 
ऽयेतप्रतिश्नाहानिः, कृष्णापि ब्रह्ममः एवं सवजोमरपि ब्रह्ममङ्गरेष भवितव्य 
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मैवान्यस्य कस्परचिकृष्णादेजीषसय वेति । एवं कृष्णस्य मक्किः सवेदा कार्थेति 
सहजानन्दे महती दोषापत्तिरिति विश्वातव्यम्‌ ॥ ११५ ॥ 


मं विशिष्टादेतं मे गोलोको धाम चेप्सितम्‌ । 
तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवा क्ति गम्यताम्‌ ॥ १२१ ॥ 





चक्राद्ितवत्सहजामन्दस्य मतमस्तीति बिज्ञातव्यम्‌ । बिशिष्टादेतशब्द- 
स्येवमथेः क्रियते | अरविधाविरिष्टो जीवो मायया विशिष्ट इरः । पिशिष्टो 
नाम मिक्तितः । केचिदेकां मायामीश्वरस्येव खीडवेन्ति। एवञ्चतुणा त्रयाणां 
बा पदाथानां बतेमानलादद्ैतमेव दुलेमम्‌ । दितीयेन धिना विशिष्ट एव न 
मवति। विशिष्ट विशिष्टश्च विशष्टौ मायाऽविधाम्यां युको जिशो,तयोररैतं 
विशिष्टाकेतप्‌ । दयोरदैतं कदा्ैम्न सम्भवति किन्तु खस्वदेतं केवलमेकं बरहम 
वास्ति । तथथा सजातीयं विजातीयं च दवितीयं ब्रहैव नास्त्येवं खरगतमेदोपि 
ब्रह्मणि नास्त्येव संयोगवियोगामावाव्‌ । अतएव एकमेकरसमादितीयं ब्रहयवा- 
स्तीति वेदयुक्तिसंभतो द्यद्रतशब्दार्थो वेदितव्यः | एवं सति रामाजुजसहजानन्द- 
योपतमशुद्धमेव वेदितव्यम्‌। गवाम्पशूलां लोको धाम मम चेति स्वीकारात्सह- 
जानन्दे पशुभ्रियत्वमेव समागच्छति खजातिपरत्वप्रवाहस्य विधमानत्ात्‌ । 
गोलोक एव निवासत्वात्कृष्णसेषानिबन्धनतवाञ्च सैव भुक्किरिति सहजानन्दादि- 
प्रलापो मिथ्येवेति ज्ञायताम्‌ ॥ १२१॥ 


मया प्रतिष्ठापितानां मदिरेषु महत्सु च । 
लच्मीनारायशादीनां सेवा काया यथािधे ॥ १३० ॥ 


सहजानन्देनान्येवा प्रतिष्ठापिता विद्याधमेविरुदधेषु मिथ्याधनगतव्ययेषु 
मह्य मन्दिरेषु पाषाणादिपूत्तेयो लच्मीनारायणादयः कदाचिन्नैव भवन्ति, 
वेदानभिदितानाम्पाषाणादिमूत्ती नाजडइत्वाल्नचत्मीनारायणादीनान्तदानीओेत- 
नत्वात्याषाशादिमूर्तीनां यथाधिधिखणडनमेव कत्ैव्यकनेव च पूजनमिति । १३०। 


ञ्रयैतयोस्तु मा्याम्यामाह्नया पत्युरात्मनः । 
५ कृष्णमंत्रोपदेशश्च कतैव्यः स्रीभ्य एव हि ॥ १३३ ॥ | 
भे 1 £ 
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शिचापत्रीध्वान्तानिवारणम्‌ 
सहजानन्देन विदितषुपदेशमन्तरा श्रीम्योपि धनलाम एव न मविष्य- 
त्यत एव कपटम्प्रसारितम्‌। तदपि परमात्ममन्त्रोपदेश विहाय मृतस्य ङष्शस्य 
मन्त्रोपदेशश्वाङ्गवानतः सहजानन्दो धनलोम्यज्ञानी चति विह्ायते ॥ १२३३॥ 





निजद्रष्युदयमप्राप्रषनधान्यादितश्च तेः । | 
अर्यो दशांशः दृष्णाय विंशांशस्त्विह दुबलेः ॥ १४७ ॥; 


प्रनहरणाय निजसुखायेश्च सहजानन्दस्य प्रसिद्धं फापययमेव दश्यते । 

विना पारेभमेण दशांशं विशांशं धनं गृहीत्वा पुष्कलं ससारस्थं विषयमागं बयं 
कमे इत्यमिप्रायस्तस्या स्तीति निश्चयः । पुनर्यथा वदति कृष्णाय समष्य- 
मिति। कृष्णस्तु मृतः, स दशांश विंशांशञ्च धनं ग्रही त नवामच्डति कदाबि- 
भतादृशं तस्य दारिद्रथमासीत्‌। तस्मात्सहजानन्दस्य महती धृत्तता वेदितव्या 
यथा गोढलस्थानां वल्मप्रभृतीनाञ्च । इदशानां धूत्तनां सम्प्रदायप्रभत्या- 
योवत्तदेशस्य महती हानिजाताऽतः पर्वैः सलजनरिदानीं श्टप्रयतेन सथ शमे 
सवे सम्प्रदाया निवतेनीया, अन्यथा खदेशस्य मद्रतैव भविष्यतीति निशे 
तव्यम्‌ ॥ १४७ ॥ 

एफादशौपुखानाश्च व्रतानां निजशक्केतः । 

उद्यापनं यथाशा कतैव्यं चिन्तिताथेदम्‌ ॥ १४८ ॥ 


कव्यं कारणीयं वा श्रावणे मापि सवेदा । 
विल्वपत्रादिमिः प्रीत्या भ्रीमहादेषप्‌जनम्‌ ॥ १४६ ॥ 


प्यमपि स्टजानन्दस्य धूततेतास्ति। यघेकादश्यादिव्रतानि न करिष्यन्ति 
तद्युधापनेन विना धनलामः शिष्यभ्यो नेव मविष्यति, पुनश्च श्रावणे मासि 
महादेवपूजनमथीत्पाषाणादिमूर्तिपूजनेन विनापि धनप्रतिषठे शिष्येभ्यो नेव 
लप्स्यामह एतदथ सदजानन्दस्य कापव्य वेदितव्यम्‌ ॥ १४८ ॥ ॥ १४६॥ 


देवताप्रतिमां हित्वा लेख्या काष्ठादिजापि वा । 


| न योषिसरतिमा स्पृश्या न बीख्या बुद्धिपूषैकम्‌ ॥ १७७ ॥ २ 
इद १०४ | + 
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खमन्दिरेषु सहजानन्देन राधाया भूर्सिः किमथ स्थापिता, सा ह्ली 
नास्ीत्किम्‌ ? । पुनश्च वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसीति स्ीकथा 
सहेजानन्देन किमथो कथितोपदिष्टा च, ताश्च साध्वादिमिस्तच््छिष्यधुद्धपूषक 
किमथौ वीच्यन्ते, तासां राधादीनाश्च कथा किमथौ क्रियते । तएव प्रमत्त- 
गीतवसलापात्सदजानन्दादिषु वद तोन्याघातदोषो बहुश श्रागस्छतीति 
बयम्‌ ॥ १७७ ।। 


सर्वैन्द्रियाणि जयानि रसना तु विशेषतः । 
न द्रव्यसंग्रहःकायेः कारणीयो न केनचित्‌ ॥ १८८ ॥ 


न्यासो र्यो न कस्यापि धेयं त्याज्यम्न कर्दिचित्‌ । 
न प्रवेशयितव्या च खवासे स्ली कदाचन ॥ १६०॥ 


साधुभिरेषेन्दरियजयादिकं कतेव्ामित्युपादेश्यते भवता तर्द मवानसाधुर- 
स्ति किम्‌ ? गृहस्थेन जितन्द्रियादिकं नेव कत्तव्य किम्‌ ? ॥ १६६॥ कस्य- 
चिन्न्यासस्थापननेव रक्तणायशेदिद्ाधरधरप्राथनास्तुत्युपास्षना नेव स्थाप्याः 
किम्‌ ?। वेदयुङ्किधमेषिरुदरस्य स्वसम्प्रदायस्य स्थापनं किमथे करियते सहजा- 
नन्देन च फिमथं कृतम्‌ ! । किन्त्वीदशस्य पाखणडस्य खण्डनमेव स्वैः 
कर्सव्यं, सद्धमेमणडनञ्चेति ॥ १६० ॥ 


इति संचेपतो धमाः सर्वेषां सिखिता मया । 
सांपदायिकप्रन्थेभ्यो इ्ेय एषान्तु विस्तरः ॥ २०३ ॥ 


सच्दाल्ञाणां सघ्रुदुत्य सर्वेषां सारमात्मना । 
पत्रीयं लिखिता नृणामभीष्टफलदायिनी ॥ २०४ ॥ 


ति संकेत इति ॥ धर्मस्य तु लेशमात्रमपि प्रतिपादनं नैवात्र छतम्‌ । 
न्तु खकपोलकल्पनेन खभ्रान्तिः प्रकाशिता दश्यते । वेदादिषु ध्भों 
यथावन्लिखितोरित,तज्जानमेव सहजानन्दस्य नास्ति, लिखितस्थ धर्मस्य पुन- 
लखन व्थथमेव पिष्टपेषणवदोषात्‌ । सर्वेषां मनुष्याणां षनातनः साम्ब्रदा- {९ 
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9 शिच्तापत्रीध्वान्तनिवारणम्‌ ` ८२७ | 


पिको ग्रन्थो वेद्‌ एवास्ति । पनः शि क्षापत्यादिग्रन्थरचनं व्यर्थमेव विषयम्‌ । 
विस्तर इत्यशुद्ध किन्तत्र विस्तार इति मवितन्यम्‌ । प्रथने घाव शब्द्‌ इति व्या- 
करशनियमात्‌ । कथनभ्रवशोपाधावेव विस्तर इति मवितव्यन्नान्यत्रेति निश्चयः 
॥ २०३ ॥ सहजानन्दस्य सच्दाक्लाणाम्बोधोऽष्ययनञ्चापि नासीदिति बि- 
ज्ञायते । वेदविरुद्रपाषाणादिमूर्तिपूजनङ्कण्टीतिलकधारणञ्चेत्यादिमिथ्या- 
प्रतिपादनात्‌ असरभूतेयम्पत्री लिखितेति विज्ञायते । अभीष्टफलदायिनीति 
प्रलोमनमात्रषर । सर्वेषाममीष्ट सुखमेव मवति न च दुःखं, तज्ञ शिचापत्रीपाठा- 
दिना सवदा सुखङ्करेमचुमवविरुद्धमेव । देदकषथनेन स्टजानन्दे ललोभादया दोषा | 
विन्नायन्ते । प्रलोमनेन निना सम्प्रदायस्य बृद्धिने मवति, तबद्धथा भिना 
प्रतिष्ठा धनप्रापिश्च न मवति, पुनयेथषटं विषयसुखं न लभ्यते दीति षदजा- 
नन्दस्य बुद्धो कपटमासीदिति विद्यम्‌ ॥ २०४ ॥ 
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। वर्तिष्यन्ते य इत्थं हि पुरुषा योषितस्तथा । ‰ = =: 
ते धमांदैचतुवंगेसिद्ध प्राप्स्यन्ति निधितय्‌ ॥ २०६ ॥. . . -- 


पाषाणादिभूर्तपूजनादिपाखणडन सह ये पुरूषाः क्ियश्च ` वर्पिष्यन्ते 
ते धमो्थकाममोचसिद्धिन्तु न प्राप्स्यन्ति किन्तधमौनभेडकामद्दबन्धापिदधि- 
मेव प्राष्स्यन्तीति निश्चयः ॥ २०६ ॥ ॑ ` 


नेत्थं य श्राचरिष्यन्ति ते त्वस्मत्सप्रदायतः । 
बहिभूता इति बयं ब्ञीपुसेः सप्रदायिकेः ॥ २०७ ॥ . 


पाषाादिमूर्तिपूजनङ्ण्ठीतिलकादिपाखण्डचिद्वषारणङ्कदाचित्केनचि- 

द्पिः नैव कचव्यमितीत्थ ये वचैन्ते ते धमौयेकाममोक्ताणां धि शररु- 

बन्त्येष । बेदादिसत्यशाब्खोक्कं॒नातने सत्यभ्पकषपाठरदितं न्यायं धमं 

हित्वा शिक्तादिकपोलकल्पितान्पक्षपातपिष्टपेषणदोषद्‌दषितान्षहजानन्दादि- 

, रचितान्वेदपठनमागेविरोधिनो ग्न्यान्ये खीचकुः इमेन्ति करिम्यन्ति च 
तानेब॒नास्तिकलदोषयुङ्गान्सत्यधमेबहिभू तान्शि्टा विजानीयुरिति सि- | 
२ द्रम्‌ ॥ २०७ ॥.. ` ` ` ` “"“ 
त रात्‌ 
ह । 4: 
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शिचचपष्याः प्रतिदिन पाटोऽस्या मदुपा्रितेः | 
कतव्य नक्षरङ्ञस्तु भ्रवणं काय्येमादरात्‌ ॥ २०६ ॥ 
| 


वक्रभावे तु पूजैव कायास्याः प्रतिवाकषसम्‌ । 
मदर पमिति मद्वाणी मान्येयं परमादरात्‌ ॥ २०८ ॥ 


यक्षाय सम्पदा देव्या दातन्येयन्तु पत्रिका । 
भ्सुयांसम्पदाठ्याय पसे देया न कर्दिचिव्‌ ॥ २१० ॥ 


वेदानां पठनं भरवणम्‌च बिद्ाय शिचापत्यादीनां सहजानन्दादिकषोल- 
कन्दितानां ग्रन्थानां पठनभ्रवणे व्यर्थे एवेति वेदितव्यम्‌ ॥ २०८ ॥ इट- 
शस्य जडस्य व्यथपुस्तकस्य पूजाकरणोपदेशोऽयुक्ग एव । वाणी जीवस्य 
रूपमेव न मवति कदाचिसपयुनः परमादरान्मान्यातु न, किन्तु परमप्रयलात्ख- 
एडनीयाऽशुद्धतवादि ति । एतककथनं सहजानन्द स्या्नानिनो बालान्भामयित्या 
कपटेन धनादिकन्तेम्यो हतेव्यमित्यमिप्रायः ॥ २०८ ॥ यो रव्या 
सम्पदा युङ्को जनस्त्वमां शिक्षापत्री कदाचिनेव ग्रहीष्यति तस्मिन्विया- 
प्रकाशस्य तिधमानतवाव्‌ । यस्त्रविधाचसुरसम्पधक्त एतां स्करोति 
तस्मिन्सम्ब्रदाहशब्दव।च्यस्य सम्प्रदाय ग्रहान्धकारस्य विचमानतात्‌ । 
सम्यक््रढृष्टतया दग्धङ्नाना वनन्ति यस्मिन्‌ सायं सम्प्रदाह+,) इदानीन्तनः 
सम्प्रदाय बेद विरुद्वास्स्वे सम्परदाहशन्दनाच्या एव वेदितव्या इति परामभं 
॥ २१० ॥ मरणसमये स्व भाष्याणां हस्त गृहीत्वा तिमानस्योषरि स्थाप 
पित्वा वैकुण्ठं नयति सदजानन्द्‌ः परमसुखश्च ददातीति मिथ्याप्रलापः 
घदजानन्दशिष्यादिलाच्छृयते स सत्यो वा पिथ्या {?। मिथ्येति निश्वयः। 
कयं यो मूतः स श्रागन्तुम्पूषैदे कार्य करश्च नैव समर्थो मववि। यदि सम! 
स्यात्तर्हि तत्सम्धदायस्येश्बलादिव्यवहारेथ धनादिपदाथोः पुष्कलास्खाधी- 
नीढृतास्तद्धोगं कतैमप्यवश्यमागच्डेद्धोगायेष्च न चेवागच्डति । किमतो 
विह्वयते ¶ । विमनासिकसम्प्रदायवद्‌ जञानिजनमोहायं तादृशं कथनं ते कर्व 
न्ति, नैतत्सज्ननेमेन्तव्यमिति । स्वशिष्या लोहादिमिश्चक्रादीनाश्िष्ठानि 
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दायादिस्था भदो महत्यापमिति वेधम्‌ । केचितु बकत्तिवत्सापवो जातास्ते ' 
ब्ीदशेनादिषं न र्वन्ति धातुस्पशैश्च । तदाचार्य्यो गृहसोसिति च, स प्रलो- ! 
मनाथनेकमन्द्रादिमिथ्याव्यवहारधनादिकं हरति, ते च साधवो हारयन्ति, । 
द्रौ षिवाहावप्येक कृतवानीदगन्यथाव्यवशरो यसिन्सम्प्रदाये वत्तेते ता्भन्‌ 
सम्प्रदाये कल्याणस्य प्रत्याशा केनापि नैव कत्तेव्येति सल्ने्ोदितव्यम्‌ । 
इति सहजानन्द्सम्प्रदायस्य दोषदशौनं दिद्मात्रमिष्ट वशितमधिकभ्च स्वघु- , 
द्वथोहनीयमिति । ~, 


''सकीत्मा सच््विद्धानन्दोऽजोऽनन्तस्स् शक्तिमान्‌ । 
भूयात्तमां सहायो नो न्यायकारी शुषिः प्रसुः॥ १॥ ` 


भूभिरामाङ्चन्द्रेड्दे स हस्यस्याऽसिते दले । 
एकाद्श्यामकवारे व्रन्थोऽयम्पूतिमागमत्‌"' ॥ २ ; 
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स्वामीनारायणमतखरडन 


( गुजराती का भाषानुब्ाद ) 
| 


सखहजानन्दादि मलों के प्रति प्रश्न आर 
उन भतां का खर्डन 





पररन-सष्टजानन्द नामक पुरुष कोन है ! 


निमी मी नी ण = क पाः यकः 
पि नि नी न णी णी भोय क का) 0 भजा क ७३.6१ प ०० 


न्तर-सहजानन्द नारायण का अवतार भौर स्वमिनारायण नामक पन्थ 
का भावाय्यैहे। 


प्रश्न-नारायण कौन है ! 


उत्तर-गोलोक भौर वेद्कर्ठ भँ र्नेवाला चतुभज द्विभुज ओर लच्मी- 
पति शेश्वर हे । 


प्रवह्‌ शरव भी ( अभी) है ङि नष्ी ! 
उत्तर-श्धर निय हे इससे वह अक मी टे । 
एेसा ना भशक्य हे, क्योकि वेद मे कहा है किः- 






(“हेर खवेव्यापक, वीय्यंरूप, शरीर चिद्र॒ भीर नाडी से रहित, शुद्ध 
| पापरहिव है» । 


खवोन्वयोमी अर स्वेन्यापक दशवर का जन्म मरण श्भौर देहधारण है 
ही नहीं । जिश्चक, जन्म मरण भौर शरीर धारण हो उथ्रको श्र कमी कट 
ही नहीं कते । फिर भाज कत के सहजानन्द से तो क्या कहना हैः १ । प्रथम 
वो मुरदा क बास्ते भाचायं का नाम बिल नदीं घटता, क्योकि सष्टजानन्द्‌ 
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भर गया भौर श्सी से वे अभ्यास कराने को असमय हैः । ब्राह्मण भाग में 
कषा है किः- | 

('श्मपना रुरु जो फिवेद्‌ पदा हुभा भोर केवल हईेश्वर छी ही भक्ति 
करता हो उसके पाघ शिष्य फो भपने हाथ में समिध्‌ नामक लकाडियों को 
लेकर जाना चाष्टिये” । भोर वी मनु भी साठी देता हे िः- 


८ जो ब्राह्मण, कषत्रिय अथवा वेश्य गुर, अपने शिष्य को, यज्ञोपवीत 
रारि पम्मक्रिया कराने के बाद, वेद्‌ को भयं भोर कल्पसदित पदृवि तो ही 
उको चायं कहना नाहे” । | 


सहजानन्द की बनाई हृदे शिक्षापत्री खे सिद्ध होता हे कि सहजानन्द ने 
खस पुस्तक में बहुत छद पालरुड वणैन किया ह । ख्जानन्द ढी शिक्तापत्री 
क प्रथम शोक का चरथं निम्नलिखित हैः-- 


८श्रीक्रष्ण॒ जिनकी बाई ओर राधाजी खड़ी है आर जिनकी हारी पर 
लच्मीजी वैदी, रौर जो वृन्दावन मे क्रीड़ा करते ह, उनका हृद्यमें 
ध्यान धरता दह ”॥ १॥ 


राधा, वाम श्रार दक्तिण पश्चिम आखपाख शमर पर नीचे कहां खड़ी है 
सो प्रलन्त, अनुमान भोर शब्द्‌ द्वारा किसी को भी निश्चय होता नहीं । 
इसक्तिये खक््जानन्द ने जो कल्पना करी सो व्यथे ह । जव छि छाती के उपर 
लच्मी वेदी है तो ष्ण के मुख में दरिद्रा बेदी है एेषा मानना पड़गा । महा- 
भारत म कषा है ® “कृष्ण द्रारिश्ा की पड़ोस मे मर गये" । भव कौन जाने 
कि कृष्ण फा जीव इ समय कहांै । ष्ण तो बृन्दावन में क्रीड़ा करते 
हुए किसी को नही दीख पड़ते, किन्तु बृन्दावन में बहुपाक्लरुडरूपर पाषाणादि 
की मूर्षियां दखती ह । निराकार, जन्ममरणरादित दर को घो के छृष्ण का 
चै दृश्य में ध्यान धरता हं एेसा कहना मिथ्या है । 


“'मुङ्न्दानन्द श्रादि नैष्ठिक बह्षवायी भौर भटर मयाराम आदि गृहस्य 
मेरे आभित ६” ॥ ४ ॥, 
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यु्न्दानन्द भादिकं ने बेद्‌ भोर द्र पर भवम्था रक्खी नहीं इशे 


उनका नैष्टिक ब्रह्मचारी नाम घटता ही नटीं ह । इसी प्रकार शे इनके बहते 
प्माेके श्लेक भी ष्ट भोर अशुद्ध है । 





‹“रास्ता चलते हुए शिवालय श्रादि जो देवमन्द्रि भावे उनको नमना भौर 
प्रेम चे उनका दशन करना चाये” ॥ १३ ॥ 


पाषाणं भौदि मूसिकेधर कफो देवालय नाम दिया इख से श्रौर उनका 
देशेन करना इख प्रकार श्रन्थ वचन कहने घे मालूम पड़ता है [ॐ सष्टजा- 
नन्द्‌ पदाथविध्या बिलकुल नदीं जानता था । 


^'चअपने वशे श्रश्रम काजो धमे उसका कोरे पुरुष लयागन करे, उदी 
प्रकार पाखण्डकल्पित परथमे का आचरण भी नही करना चाष्िये" ॥ १४ ॥ 


ख 9 का 2 9 था क छ । 0 छा । क 8 


प्रथम स्टजानन्द ने बेदोक्त पने वणोश्रम का याग फिसलिये किया ! । 
जो कहो छि याग नीं किया तो वदविरद्ध मूर्तिपूजन, करटीतिलकधारणादि 
पाखण्डो का आचरण स्यो किया कराया ? । यहतो उ्परसे सिद्ध शेता 
कि सहटजानन्द ने पने पेर में अपने श्राप टी कुठार मारा रै, यष्ातक [$ भपने 
कथन को अपने भापद्ीधो डला है । 


0 नि 0 09 ४, 5, 9, 8) 


(“जिसके कषने स कृष्णभक्त मेँ भग पड़े उख पुरुष के मुख से कभी भग- 
षान्‌ ङी कथा वातो सुननी नर्हीं चाहिये" ॥ १५ ॥ 


केवल कृष्ण की ्ी भक्ति करने म भपना धम रहता है इस प्रकार षह- 
जानन्द का कना व्यथं हे, क्योंकि वेद मे जां वणाश्रम प्रतिपादन प्रकरण 
चला है वहां पर कृष्ण की भक्ति करनी यष्टी खमे हे एसा नहीं कहा । 


यष्ट पर स सममना चादिये क सश््जानन्द भौर इख के खम्प्रदाय वाज 
के मुख से कमी किसी को कथावातो नीं सुननी चाये, ष्ण को (ुरद। शो) 
प्रमु नाम देना दी नदीं बन सकता, क्योकि इनके जन्म मरण भादि दोष हए है । ६ 
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धसी से „ति अथवा ज्ञानवातो मनुष्यों को सुननी नहीं चाहिये, शसी 
प्रकार ज्ञी, राजा शोर राजपुरषों के साय वाद विवाद्‌ नष्टं करना चाहिये” ॥२४॥ 


याज्ञवल्क्यादि महान ऋषपिय' ने गर्मी श्राद्‌ सियो फे घाथ धं विषय 
पर बिचार किया था इसे महजानन्द की कल्पना मान्य करने के योग्य नहीं । 


| 






















““करष्णदीक्ता की प्राप्ति के ल्यि तुलसी की बनी हई म; पहरनी भोर 
ललाट आदि भर्गो पर उ्वत्रिपुर्ड्‌ फरना चाहिय" ।॥ ४१ ॥ 


छृष्णदीन्ञा, तुलसीमालाधारण श्रौर उध्वंतरिपुर्ड्‌ भादि जो कष्टा सो सष 
जानन्द का कहना मिध्या हे, क्योकि एेसा करना वेदविरद आर युक्तिरहित हे । 
मो थोड़ासा तिलक धारण कनेसपुण्यदहोतादैतोषण्टीशा भार बांभनेदे 
भर समस्त मुग्व तथा शरीर लीप देने से अलयन्त पुण्य होता दै पेखा मानना 
ध्डेगा । रौर जो एेखा मानताहो तो यह काम जल्दी करो | सहजानन्द षे 
एसे २ कितने श्लोक श्रष्टटं। 


('वंशपरम्परा से जो ब्राह्मण स्द्रात्ञ धारण करतादहो सो उसको मेरा भा- 
भरित होने पर उसका त्याग नहीं करना चाहिये । नारायण ओर केशव कों एका- 
क श चट (७५ ७ यु ४, ७९ ्‌ भे ११ 
त्मता (आाभिन्नता) ही है, क्यों ष्टि चद में इन दोनों को ब्रह्मरूप गिना ह" ॥४५। 


त्रिपुरड्‌ , सुदराक्त का धारण करना, एेखा जो सदहजानन्द ने माना सो प्रथम 
सषहटजानन्द्‌ ने अपनी ही रुद्राक्त किंसलिये लागी भौर अपने सम्प्रदाय वालो 
किंसलिये द्ुडाई १ । ^'मेरे श्नाभितो को” एेसा वचन सहजानन्द ने बार २ 
लिखा हे सो मिथ्या है, क्यो$ जिसको जन्म मरणादि दोष प्राप हुए पेस चअ 
विद्धा्‌ जीव शध आश्रय निष्फल दहे । नरायण शरोर शिव दोनों एकदीदहं एसा 


ख्जानन्द्‌ ने उपर कहा ₹ं सो मिथ्या हे, क्योकि वेद में शिव भोर नारायण का 
ब्रह्महूप माना नही । | 


"८ परार करने के काद्‌ राधाकृष्ण की छवि चअ्थवा मूर्ति काप्रेम घे 
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दशन करफे यथाशक्ति उनक्षा मन्त्र जप करना । उसके पीले संसार श व्यवहार 
चलाना वाये" ॥ ५४ ॥ 


राधाकृष्ण शो सहजानन्द ने या दूसरे किसी ने प्रयत्त देखा नरी किर 
उनकी छवि अथवा मूर्ति केसे हो ¶ । यह ऊपर से सिद्ध होता दै कि सहजानन्द्‌ 
जो कु क्ता है बह बिलछुज्ञ भसय है । 





(पाषाण अथवा धातु श्चादि की बनाई हरं मूर्ति फी यथाशक्ति एल फूल 
आदि पदार्थो से पूजा करनी भोर पीडे कृष्ण का अष्टाक्तर मन्त्र जपना”।५६॥ 


= 


इख श्लोक से सिद्ध होता है कि सहजानन्द्‌ की बुद्धि जड थी, क्योकि 
वेदविरुद्ध पाषाणादि मूर्सिपूजन छा इने प्रतिपादन किया है । वेदिरुदध कृष्ण- 
मन्त्र जपने सरे सहजानन्द को नास्विक नाम दिया जा सक्ता है । 


भ 


८ष्हुरि को नैवे दिय पीडे बाक्री बची प्रसादी भाप खानी चाहिये शरोर 
कृष्णसेवा मँ जिस भ्रकार बन घे उसी प्रकार तत्पर रहना” ॥ ५८ ॥ 


हार प्रयक्त दलता नदीं भोर मूर्सिरयो म भोजन करने की शक्ते नदद, इस 
कारण ख मूर्ति को नेवेध धरना व्यथं है । यक व्रिलकरुल छल कपट है, क्योकि 
जब पेखा होता है तभी अपने भंगूरे के दशेन रोर टन्‌ टन्‌ पुं पुं कर$ भोजन 
करने मेँ थोढ़ा भ्रम होता हे । 


नि 0 नि गिनि नी निमी नी 8 क क क छ क, क जप 


| (श्मपने भावाय ने जो छरष्णरूप दिया हो भोर जिस में प्राणप्रतिष्ठा करदी 

| हो खयहा की घिफं सेवा करनी श्र की सेवा नदीं करनी । हर रोज शाम फो 

| मगवत्‌-मन्दिर म जाना भौर वहां राधापति ष्ण का त्वी आवाज से कीत्तेन 

| करना ।| ६२-६३ ॥ 

| पाषाण आदि मूर्सिखरूप, जिसकी प्रतिष्ठा हाती है, वह कृष्णस्हूप नदीं 

| हो सकता । क्योकि यह वो केवल पत्थर दी है । रेषा पत्थर किसी कोभी 

€ कमी सेवनीय नदीं । इसी प्रकार उसको नमना भी नहीं । जो खवेशक्तिमान्‌, ४ 
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भवताररहित, न्यायकारी, दयालु, सवोन्तस्यामी, सर्वव्यापक, निराकार ओर 
शरेष्ठ परमात्मा है उसकी सव मनुष्यों को पूजा करनी शौर उषी को नमना 
चादिये । शाम को सव मनुष्यों को भगवदमन्दिरि में जाकर पाषाणादि मूर्सि्यो 
की मोर्‌ जिका जन्ममरण॒ हु्रा रेखे राधापति कृष्णनामक सुदौ की पूजा करनी 
आर ठसका उची श्रावाज्र से ष्टीत्तन फरना एेसाजो ऊपर कष्ासखो सब 
मिथ्या उपदेश है । यह उपर से जान पड़ता है कि सरहजानन्द कुत्ते छी 
तरह भका है । वह वेदविद्या बिलकुल नदीं जानता था । भखषलय उपदेश से 
सहजानन्द्‌ की सद्गति भी नही हश होगी देखा भनुभान क्षिया जासकता है । 
इख मिथ्या उपदेश वो जो स्वीकार करता रौर जो दुख को कराता दै उस्रकी 
खदगति न तो इद भोर न होती है ओर न होगी भी । जो मनुष्य वेदादि 
खद्धिया, पक्ञपातरदितन्याय ओर वेरबुद्धयागादि स्वरूप धम का बोध करता हे 
उसको मौर जो मनुष्य यथावत्‌ रेसे बोध को खीकार करता भौर न्यायकारी, 
दयालु, निरा शर परभन्धर की प्राथेना, उपासना तथा स्तुति बराबर फरेगा केवल 
उसी को सद्रति प्राप्त होगी । इसी प्रकार आगे के श्लोक भशुद्ध ई। 


(4८एकाद्‌शी भादि सम्पण तर्त का रखना भौर कृष्ण के जन्म दिवश भोर 
शिवरात्री को बड़ा उत्व करना चाहिये" ॥ ७९ ॥ 


पकाद्शौ भादि त्रत वेद्‌ में कीं लिने न्दी, किन्तु वेद में तो त्रह्मचय्ये, 
खलयभाषण भादि त्रत करना लिखा हे । अतः सिद्ध हुश्मा कि एकादशी आदि 
बरतो का रखना व्यथं है । 


“सम्पूण वैष्णवों के भाधिपति जो बल्लभावार्य्य, उनके पुत्र विदल ने 
जो २ उत्व निमीण किये है उन सव उत्थरवों को विदल फ ्रनुखार करना 
चाहिये । जिस प्रकास्से विदल ने छृष्ण की सेवा करी हे दसी प्रकार ग्रहण करनी | 
द्वारिका भादि मुख्य यात्रारये शक्तिपूवैक यथाविधि करनी भौर कंगाल्ञ मनुष्यो 
पर दया रखनी । मेरे भाश्रितों को विष्णु, शिव, गणपति, पविती अर सूयं 
इन पांच देवताश्रों को पूज्य मानना चाद्ये । भूत प्रेता उपद्रब करे तो नारा- 
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८९६ शताब्दीक्षस्करणम्‌ 
यण-कृवेच अथवा हनुमान-मन्त्र का जप करना । परन्तु किक्षी चुद्र देव का 
जप करना नदा ॥ ८१, ८२, ८३, ८४, ८५॥ 


रीण 





सर्व॑वेष्णवराज श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्रूल ने परधन-हरण, धमेनाश, 
परख्ञागमनादि व्यभिचारो को स्वतः करर उपदेश क्यादह्‌ । इस प्रकार कमं 
करनेवाले पुरुष के मत विषय मे खहजानन्द्‌ ने अपनी सम्मति देकर उपदेश 
क्षिया हे । इसे स्टजानन्द भी दुष्ट था यह्‌ सिद्ध हुश्रा । द्वारिका भादि 
तीथेयात्ायें करनी, एेखा जो सहजानन्द ने उपदेश क्ष्या वह केवल भ्रान्ति से 
ही भिया है यह निश्चय कर जानना । जङ्‌, पत्थर, पानी भादि पदार्थो मं 
तीर्थापदेश का सम्भव दीखता नद्धं । इसलिये यह उपदेश अयन्त दुःखदायक 
ह । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे तीथं शब्द्‌ छा अथं वेद्‌ अथवा दश्वर का ज्ञान हाता 
है । जिषे भव्या) जन्ममरण, दषेशेकादि दुभ्खों से तरे उसी का नाम दथ 
होता हे । शिव, विष्णु, गणपति, पावती अद देदधायीं सदारं की पूजा र 
सूये स्वतः जड ह इख उनष्टी पूना विषय में वद्‌ मे कदा नद्‌ । इसलय एक 
परब्रह्म की पूजा करनी चाहिय भार इन पाचों की पूजा ®रनी यह जा सदह्‌जानन्द्‌ 
ने कषा दे वह मिथ्याहं । भूत प्रेतं ॐ निवारण के श्यि नारायणे कवच 
थवा हनुमान मन्त्र का जप करना एेसा उपदेश करने स मालूम पड़ता है कि 
सदजानन्द्‌ को भ्रम उत्पन्न हश्च होगा । 


“वेद्‌, व्याससूत्र, भागवत भारत में कहा हुश्रा धिष्णासह खनाम, भगवद्रीता, 
विदुरनीति, सकन्धपुराण शरोर वष्णवखण्ड मे कषा हुश्मा बायुदेव माहात्म्य 
भौर याज्ञवल्क्यस्पति भाठ सच्छा का प्रमाण मुभे इष्ट है | ब्राह्मण, 
दत्रिय भ्र वैश्य जो अपने कल्याण क इच्छुक ओर मेरे शिष्य हैँ उनको इन 
शालो का सुनना आर पाठ करना आर कराना चाहिये । इन श्राठ शालो मे 
भवार, व्यबहार भोर प्रायधित्त के निय क लिये याज्ञवल्क्य स्मरति की भिता- 
तरा नामक टीका कामी प्रहण करता हूं | भागवत के पांचवें श्रौर दशम- 
स्कन्ध म छृष्णललि लिखी दै खसे बे दो स्छन्ध वश्य जानना । भागवत के 
दशमस्कन्ध में मक्तिशाक्ष, पांचवें मँ योगशाल्ञ ओर याज्ञवल्क्यस्पृति मे हमारा 
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धर्मशाख् वणेन छ्िया हे । शारीरिक शौर भगवद्रीवा का भाष्य जो रामानुज 
वायं ने बनाया है वह्‌ हमारा च्रध्यात्मशाख है । इन शाखं क जिन २ वा- 
क्यो म कृष्ण, धम, भक्ष भ्रोर वैराग्य का वणेन क्षिया होय उन वाक्यो को 
दुखरे वाक्यो की अपेत्ता भ्रष्ठ मानना श्र करष्णभक्ति धर्मं के साथ ही रखनी 
चहिये" ॥ € २, €३, €४,` €५; & 8६, € ७; €ठ, € €) १००; १०९१ 
१०२॥ 





उपर के सव शलोक अशुद्ध दै । भागवत आदि पुराण भोर भारत में वि- 
ष्णुखष लनाम, भगवद्रीता रादि का ही केवल स्वीकार, दूरे मर्थो का याग, 
याज्ञवल्कयस्प्रति फी मितात्तरा टीका का प्रदण, पूवेमीमांस्ा तथा मनुस्ृति का 
व्याग कणे से रौर बासुदेव के मादात्म्य गिनने से धिद्ध होता है कि सष्टजानन्द 
अविद्वान्‌ था । सह जानन्द भागवत के मृष्ट, मिध्याभूतप्रेतधम्मेकथाप्रातिपादक 
द शमस्छन्ध को सवेशासखो क अपेता श्रेष्ठ मनित। है, अतएव जान पड़ता हे 
फि सद भानन््‌ वेदनिन्द्क ( नास्तिक ) था । दशमस्कन्ध में भक्ति लेशमात्र नदी 
हे, भिन्तु व्यभिचार सादि अधर्म का प्रतिपादन प्रिद्ध दै । पांचवें स्कन्ध मे 
योगशाख्र का प्रिपाद्न तो ध्या नदीं किन्तु योगामास कः प्रतिपादन किया 
है । मवद अर मीमांसा अदि धम॑शाखर का तिरस्कार करने घ्रे भौर दते 
हष पदाथ को क्षिर से दने क समान याज्ञवर्क्य स्परति का स्वीकारकरने से 
ठेखा मालूम पड़ता है कि सरजनन्द्‌ वेद्‌ के कमंकारड, उपाघनाकाण्ड शौर 
ज्ञानकारड विषय मे कु नद्‌ जानता या । शारीरिक सूत्र का रामानुज सेकिया 
हमा अति अशुद्ध भाष्य का प्रमाण मानने से खहजानन्द्‌ अविवेकी था यहु 
धिद्ध हदोव। ६ । श्रीश्ृष्णने सुद्‌ दा वेदवाक्यं को सर्बोद्कष्ट माना है फिर सह्‌- 
जानन्व्‌ ने उपर जो दशमखकन्ध आदि को श्रेष्ठ गिना हे सो सखहनानन्द्‌ को भूम 
दुश्रा दोगा पेखा जान पड़ता दै । वेदवाक्य सरवांत्तम ६ य नद्यादि विद्वानों का 
धिद्धान्त है, परन्तु ख जानन्द्‌ मौका ह छि एृष्ण के वाक्य वेद्‌ कौ भपेन्ता 
र्ठ है । यह सह जानन्द्‌ का शर्मा ® इव मरना अघा द । 


(“जिस प्रकार हृदय मे जीव रहता दै उसी प्रकार ईश्वर अन्तयामीपने घे 
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जीव मेँ रहता €, बह स्वतन्त्र भौर सव कोउन रके करमां फा फलदाता है । 


वह्‌ पुण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्रीशृष्ण भगवान्‌ उपासना करने योग्य, इष्टदेव, 
सवे पदार्था के भआविभौव का कारण ( प्रसिद्धकतो ) हं । जव वह्‌ राधा के साथ 
हो तवे वह राधाकृष्ण, रुक्मिणी के साथ टो तब ज्ञदमीनारायण, भजन के साथ 
टो तब नरनारायण आर जब बलभद्रादिकों सरे युक्तं हो तब उसको वैखा २ 
नाम देना चाहिये” ॥ १०७, १०८, १०९, ११०॥ 


जीव के सदश कभी द्र बनता नही, क्योकि सर्वशक्ति, सर्वज्ञता, निर्वि- 
कार आदि गुणयुक्स्वभाव इधर काही दहै । जन्म, मरण, हषं, शोक शमादि 
गुणयुक्त कृष्ण को परत्रह्म भगवान्‌ पूणे पुरुषोत्तम श्आदि नाम देना 
बिलकुल सम्भव नदीं है । एक सवेशक्तिमान , न्यायकरारी, दयाल, सवौन्तयामी, 
सञ्चिदानन्द्म्बकूप, निदाषी, निराकार) शअवताररदित शरीर बेदयुक्ताविद्ध परमात्मा 
को छोड़ के जन्ममरणयुक्तं कृष्ण की उपाखना करनी यह जो सखहजानन्द्‌ ने कदा 
है इससे मालुम पड़ता हं कि सहजानन्द को पदार्थज्ञान बिलकुल नही था। 
राधा तो अनय नामक ग्बाले कीस्नी थी, कृष्ण फा उससे कोई सम्बन्ध नीं 
था, कृष्ण की खी कानाम सक्मिणी था, इससे उसको लदमीनारायण नाम देना 
अयोग्य हे । इख प्रकार कथन कर खहजानन्द्‌ ने अपनी मूखेता बतला है क्योकि 
सरवेक्नता के विना स्टजानन्द्‌ का कथन युकिरहित दिखाई पड़ता है । 


“उन्ही की ठी ( सिक इष्ण की ही ) सव मनुष्यो को भक्ति करनी चाये, 
इनकी भक्ति करने के विना सुख का दृखरा साधन ऊच भी नदी है” ॥ ११३॥ 


कृष्ण का खुद छा ष्टी कल्याण ह्र फि नही इख विषय मेँ विद्वानों को 
दशय उत्पन्न होवा है । इष्ण ते खयं ही एक इधर फी भक्ति शी है भौर वैसा 
ही करने का उपदेश किया है । फिर खदहजानन्द ने जओ उपर छष्टा ई कि सव 
मनुर््यो को ®वल कृष्ण फी ही भक्ति करनी चािये, इनकी भक्ति करने फे 
विना सुख का दृखरा साधन द भी नहीं है । यदह कष्टर ऽखने पनी 
अविधा बताई है । 


ती कन्दी 111... ४।१।११९ ४७४5 क कक ककर क्क इक 
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८“शुणवान्‌ पुरषो को विद्यादि गुणों का उत्तम फल्ञ तो यही र कि छृष्ण 
की भाक्त भोर घत्घङ्ग करना । उखको घ्ोढ़ फे जो कोद दुखरा ङं करेगा वह" 
विद्धान्‌ होकर भी अधोगति अथात्‌ नरक पावेगा” ॥ ११४ ॥ 





। ख श्लो मे छन्दोभङ्ग दोष होने ख मालुम पड़ता है छि सहजानन्द्‌ को 
छान्दोज्ञान विषय में कुलं भी समम नदीं थी । कृष्ण मर गया, शखलिये भव 
डस छी भक्ति करनी अयोग्य आर निष्फल हे । विद्धान्‌ लोग अपनी विद्या फे 
प्रकाश से सवदा सद्राति पाते ईह, छिन्तु भविदया, अधमाचरण भौर अज्ञान घे 
ख्जानन्द जस भविद्रान्‌ पुरुषों को भसद्रति प्राप्र होती हे पेखा दील पड़ता है" ¦ , 
५ 


(तीन प्रकार के शरु्रों से जो विज्ञत्षण जीव उस में ब्रह्मरूप छी भावना 


क~ € 


करके श्रीकृष्ण णी ही भके स्वेदा करनी?” || ११५॥ 


जो जीव ब्रह्मरूप हो तों ब्रह्म की तुल्यता जीव में भ्यो नही दीखती ! । 
जो जीव ब्रह्मतुल्य हो तो जि प्रकार ब्रह्म ने यह सव जगत्‌ रचा इसी प्रकार 
जीव थोडासा दौ नवीन जगत्‌ कर्योङृर नही रच लेता ? । जो जीव ब्रह्म एक 
हो तो अविद्या, जन्ममरण, हषशोक, ठंटीताप, सुखदुःख, तापपीड़ा भौर बन्ध 
मादि दोष ब्रह्म मे मानने पडंगे । जो जवसे ब्रह्म भिन्न हो तो खहजानन्द्‌ का 
कना व्यर्थं हश्रा । कृष्ण खयं टौ ब्क्षभक्त थे । इसलिये सव॒ जीरवों को 
एक ब्रह्य की भक्ति करनी भोर कृष्णादि जीवां की भाक्त करनी ही नही चा- 
दिये । एक कृष्ण की ष्टी भक्ति करनी यक जो सह जानन्द ने उपर कहा उख से 
विद्ध होता है कि इस प्रकार कने मेँ इसने महान्‌ पाप किया है । 


भ ~ क च त $ 
“मेरा मत विशिष्टाद्वैत अर मेरा प्रिय स्थान गोलोक है वहां ब्रह्मरूप 
कृष्ण की सेवा करनी यह मेरी सक्षि जाननी'॥ १२१ ॥ 


सष्जानन्द का मत चक्राकित के समान है पेखा दीख पढ़ता है । विशि- 
छात शब्द का थे सव मनुष्य इख प्रकार करते ह #:- 


आकिथायुक्त जीव भौर मायायुक्त दर दै । ख मनुष्य इर छी माया 
य एक मानते है । इख प्रकार तीन चार पदार्थो से भद्रेत सिद्ध नदीं होता, 
भ 
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दूखरे पदाथं के विना विशिष्ट शब्द षन हा नहीं घकता । दो पदाथ अदेव 
नहीं हो सकते । ङिन्तु ब्रह्म ता ्नवश्य अद्रैत हे । सजातीय विजातीय दूसरा 
ब्रह्मह हौ नहीं । इसलिये यह भेद ब्रह्ममें संयोगे विना सिद्ध नहीहो 
सकता । वेद शरोर युकिसिद्ध एकरसमात्र एक ही ब्रह्म है । यह दैत शब्द्‌ का 
अयं जानना । अतः दीख पड़ता है कि रामानुज श्रौर सहजानन्द्‌ के मत चष्ट है । 


गधा अदि पशुश्म। का लोक मेरा" स्थान ह इस प्रकार जो सहजानन्द ने 
कहा खो अपनी जाति के नियम से सहजानन्द खुद ही गधा वनता है । गो- 
लोक में निवास करने से भौर एक छृष्ण-सेवा से ही मुक्ति प्राप्र होती है ठेस 
जो घह्टजानन्द ने बका है सो मिथ्या हे । 


““मने बड़े २ मन्दिर मे लदमीनारायणादिमू्सियों की प्राणप्रतिष्ठा करी 
हे उनकी यथाणिधि धेवा करनी" ।॥ १३० ।! 


सहजानन्द अथवा भोर कों भी बिलकुल विदयाधमंरेसुद्ध श्रौर द्रव्यना- 
शक बड़ मान्दिरो मे रहने वाली पाषाणादिमृर्तियों को लदमीनारायर का नाम 
नदीं दे खकता, क्योकि वेद्‌ मे मूर्तिविषय मे कु का नही । इसलिये, श्नौर 
मूर्तिं खतः जड़ है इख कारणस, तथा लदर्मीनारायण रादि सो देतन थे इस 
हेतु से, मूर्तिं का यथाविधि खण्डन करना चाये न कि पूजन करना । 


‹"दो अमुक पुरुषों की र्यो को अपने २ पति छी आज्ञा लेटर वल 
कियो को ही कृष्णमाव्र का उपदेश करना बाहिये” ॥ १३३ ॥ 


खहजानन्व्‌ को यह ज्ञात था शि खपदेश के सिवाय कियो से धनप्रापि 
कभी होय नी, अतः स्पष्ट रीति से दीख पड़ता है कि सहजानन्द्‌ ने एक दम 
छल कपट फेला दिया हे । परन्षा छा मन्त्र॒चो़कर कृष्ण का भयात्‌ सुरदे 
का मन्त्र डपदेश करने से सद्टजानन्द लोभी भौर ज्ञानी ठहरा है । 


“अपने कमाये हुए धन धान्य का दशमा भाग छृष्ण फे रपण करे भौर 
जो मनुष्य दुल ्ो वे बीसवां भाग कष्ण को देवे" ॥ १४७ ॥ 
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पर-धन हरन मे श्रार अपन क सख दनमे सहजनन्द्‌ का ह्वल मेद्‌ 
खुल्लममुल्ल दीग्बता व । इस प्रकार करन म शृहजारन्द का अभिप्राय यहथा 
के यत्किञ्चिन्‌ महनत काय क तिना ष्टी दसकं, बीसवां भाग लच्छर अपन संसार 
का विषयसुख खृत्र मागेग | उपरक्हाह कि कर्ण षो अपण करना। ताकृष्ण 
खुद तो दसवां अथवा वसवा भागल्न का श्माही नदीं सक्ता श्रार कृष्ण कुष 
ठेसा दरिद्री नीं था । अतः सिद्ध टवा ह फ सहजानन्द्‌ न गोकुल के वल्लभ- 
सम्प्रदायवाल की तरह सखव धूक्तः चला हे । णेसे र धून सम्प्रदायो फे फेल 
जाने से श्रपने श्याय्यावत्त दश वो बट हानि उटानी पदी | इसलिय खव स- 
ज्जनों का श्रम टावर टन स्म्प्दायों चा जर्‌ मूत स उक्गड्‌ डालना चाहिये । 
जो क्मी उरूाड्‌ डालनेमें न वेत) पन दशका दल्यष्यषष्मी नेका 
ही नहीं । 

"एकान्‌ दि व्रतो का यथाशक्ति कर शाख प्रमाफ से उयापन करना । 
उदापन मन्‌ कारन्द्ावा पएणप्ण्लाह) प्रादण मासमे विर्व श्नादि के पत्रो 
से महादबदकी पूम्‌ द्रे करावे" : १५८. ६४९€॥] 

समे भी सहजानन्द ष्म धृता रीख्ली हु जो कभी एकादशी भादि 
व्रतो का नष्टीनर स र्ि्यों स स्दापन ननि भन्लाभ नदीं होय । श्रावण म- 
दीने में स्ह्यदवपजन उथातते पापार्‌ छदि ग पूरा विना श्रपने को शिष्यो स 
धन, प्रत्ता मितगी सटी, एस २ न्चिभेस -चजानन्द्‌ न अपना कप्रट दि- 
खाया हे । 

"वदेव छी सृत फे तव्य रिस्पे हे छथवा सरड़ी श्रादि फी कलिरयो की 
मूर्तयो का व्भी स्पशन क्रे यार्न तरकर बुिपूक दृष्टस दें भी 
नी ।॥ १७७ ॥ 

प्रथम तो रुह जःनन्द ने छपने मन्दिरमे राधा की मूर्ते की स्थापना क्यों 
करी ? च्रलर जिन की बाड तरफ राधाह श्ट्मादि वाक्यों दा सहजानन्द्‌ ने 
क्रिसाशये मतष्यो को उपदंश द्रया" । स के सिष्य चुद्धे}वक राधा 
का दशन दिस्य करते टै ?। इस प्रकार ठे, प्रमत्त गीत अर वकवाद से 
सहजानन्द्‌ पर ध्यनेक प्रकार द्रे दाप लगते द। 
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जीतना । भिसीषाद्रव्यष्ा संग्रह करना नटी | उसी प्रकार धसी को कयते 
भी नहीं दना 1 दिसीष्ी खःपना करनी नही, प्रेयकात्याग करना नष्टीं मोर 
्मपनी रने ष्च जगहमें परश्लीको शाने दना नष्टी चादयः ॥ १८९ ॥ 


| (94 र छः षषे ष 


स्फर खाधु दही जितेन्द्रिय होवेपेडाजो त्म उपदेशदेतेष्टोतो तुम क्या 
असाधु हो !। तुम्हारे विचार से क्या गृहस्थ जित्न्द्रिय न शर्वे १ । डपर 
कहा कि िसीको स्थापन नष्रंलोक्या न्दा, धमे, इश्ठर, प्राथना, स्तुति 
आर रपासना क्षा स्थापन नीं करना चाय ? । दर्मयुति विरुद्ध सम्प्रदायो 
का स्थापन किस्य करना चाहिय भाग सहजान्न्द न इख प्रकार क रुम्प्रदायो 
का किखाल्िये स्थापन क्रिया ? । खव मनुष्यां को इस प्रकर के पाखण्डं का 


खण्डन भौर सलयधम का मरडन वश्य करना चाय । 


८८ प्रकार सव मनुष्यों काषध््मरस्पत लिमा हे शमर हन धर्म्मा 
विस्तारपूवेक वणन स्म्प्रदायकम्रन्थाम स स्म्मःरेना। स्ने सव सुयशां 
का छार न्विह फ मस्ष्यव्‌ः। टष्पफ्ल षी देर वा यद्‌ शित्तान्ची रिषं 
ह" ॥ २०३-२०४ ॥ 


[ 


धम कातो लेशमात्र प्रतिपाव्न किर रह कितु पना कपोलषल्यना 
से अपनी भान्तिक्ाप्रकाश क्षिय" दीख्ताह । यादि शषँ जो यथावत्‌ 
धम्मं लिखा श्सष्ाज्ञान सहजारम्द्‌ को धल्ङल नीथा } लिखे दूए धमं 
काफिनिस क्षिखनाव्स्थह्‌ क्यो न्ग कत्ते सरै दल हूए छो दलने कै 
समान है । मनुष्यम्यत्र का सरातन साम्प्रदायिक प्न्य वह वेद ही है भार श- 
सापत्नी आदि भन्थ सष मिथ्या ह । “विस्तर” शब्द व्याकरण "लयम्‌ स्र शशुद्ध' 
हे । “विस्तर की जगह विस्वार शब्द्‌ लिखना चाद्ये । कथन, श्रवण अद्रि 
भर्यामे दहा विस्तार प्रयोगहोतादहे ¦ ख्टजानन्द्‌ को स्यश्ख् का बोध तो 
थादही नष तथा इष्ने ङु छध्ययन भी नहीं क्षिया था, क्योकि इसने वेद्‌ 
मौर युक्तिविर्द्ध पापाण अदि मूर्धिपूजन, करठीतिलकधारण भादि शष्ट कमो 
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का भरिपादन ण्या र । शित्तापत्री मं सार छी जगह थार वर्णन क्षिया रै 


-रिक्ताभती लोम विपये तो इष्टषज्ञदायर. £ । परन्तु शिक्तापत्री का पाठ 
करने जे स्वेदा सुखनापरि देवी है यह अतुभवपदित वातः है । सहजानन्द्‌ के 
। फेन २ वचनां से खदजानन्द्‌ लोमी ठदरता है । ज्लेभ फ विना सम्प्रदाय की 
' { बृद्धिदोवी नर्द भौरदब्रद्धिनदहोवोप्रपिष्ठा भौर धनप्राप्रि भी नष्टो भौर जो 
उघकीप्रापि नष््ोतो ष्ठ बिगयदुख नहीं भिले, भतः सममना कि स््जा- 
नन्द्‌ की बुद्धि कपटक्प थै । 


0 पे,/ "00.८६0 रा स णप ज भ प 


५५ जो पुश्प भयवा खी इष रिरपत्री मे कटे धमेपूरेक वरव करगे ठउनै- 
षे सर्य धमे, अवे, कान भोर मोच प्रष्ठ हणः । 


जो मनुभ्य पाषाण भादि मूर्चिदूत्न खादि पारडी शा भाचरण करेगा 
उष को धमे, भयं, काम योर मोत वो प्रात नदीं दोणा वर्कि अपरम, अनये, 
दु्टरच्ॐा) बन्वः नररू भारि दोषं भवश्य प्राप्रे । 


'“सिङापतरी ® भुर ओ मनुष्य भावर्ण नदीं कर वे अपने सम्प्रदाय 
भर नाद्र द) इश्च भकार मेरे घाम्प्रदायिक खी पुरम को खमण्ठता चिति" । 


पाषाण अहि मू्िंदूनन, रर्डी पिज अरि पालण्डह्प चिव कमी 
कोरे न षर भोर जो पुष्षष इन विद्धेको नी करं विक उन्दी धुर्यं कौ च्म, 
अवे, काम भोर प्मेडद्म प्रापि द्ये । 


वेदारि श्रयशाश्नोक, सनातन, य, पदपावरदितव, न्याधरषमे का याग कर- 
ॐ चदजानन्द भादि फे वनये हर शिरा श पत्री भादि च्रष्ट मोर वेदयु- 
सिबिरद् मरन्योंका जिन मनुरष्यौने खीकारस्िथा, छते दं मौर करदेमे भष 
पुश्य उच खव छो सद्धम्मेरदितव भौर नास्ति नाम देवं । 


(द्रे भाभिव पुरुष रिङापत्री का हरये पाठ करे भोर ओ विहीन 
वे पवि उसं डा भवृक्षकरे भोरजो भ्रण कटनाभीनबनेतो श्व. 


9 9५.०५.०५ ^ ~ = ८१6 भन 
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शिक्तापती की अ्रल्न्त श्रैप्वन दूता ईर्‌ मीर इश्च भय. वासी तथा मेराकूप 
^^ > 


(प 


जाने । इव पनी शे बीन रु भेद पन भि अतुरो न देवे" । 


१ * ध . ५ भ व भ 
वेद्‌ क पड़ना सुनन। दोर सदजानन्द अरि क बनाये हए शिक्तप- । 
च ४ | 


त्री आदि कपोलकरितत पुस को पने अ्< दुनमे से अभि पाप ल्गताहै। 


के 


| 
, ~ इख जड) व्यथे पु्त र क पूना कले का उग्रा दते म अयोग्यता मा- । 
लूम पड़ती हे । वाणी कभी जीजह्य बनती नदीं । परम प्रीति से शिक्तपत्री | 
का सत्कार करट्रेघाजो सदजानन्दमेक्डा खो सतार फर्ने ऊ वदृक्ते पस्म 
यत्स इस अशुद्ध पत्रि खण्डन ष्टं । इष अरर कवन म षद नानन्द शा 
मूज्ञ मतलब अङानी ओर्‌ वलन फ रना रर उने धनारि पद्योँका 
छीन्ञेनादै । जो दषम पदोगावरतो रिङ्ागीष दाये पङ्ड़गा 
भी नदीं।जो नदुष्य तिधारङ्िति अुत्व-जदाव न यकार करता हं | 
पनुभ्यों के सम्प्रदाय छे म्बरहद्‌ नमदन। चरि । स्पोिरे्ा सम्नदाय 
दअन्धक्ाररूप & । भिम परिया र पितनका सयान दयो जाय उका 
ताम सम्नदाह्‌ पडता दे । वसनानये जितने परिह सन्वरायर्हउन सव को 
घम्प्रदाद नाम देना चाहे । 
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प्रषुन--पस्ण चमयर्मे खड्ननन्र्‌ ऋन रिर्ष्यो का हाय पकड विमान 
पर चदा के वेष्ण्ठले जता दं भौर परम सुदता द श्यादि गपोडा घदजा- 


नन्द्‌ के रिष्यों ऊ द्वप सुना जता दे वद घयदं छि भिथ्या!{। 


छत्तर पिलत मिथ्या दीवा हे । क्यसि जो पुरुष मर गया वह्‌ फिर 
खे माकर प्रथम शरीर धारणं करदी नर्द सप्ता । जो कमी वेषा कसेमें 
समयेषशेतो सम्बदाय वज्लोने धुत क्पटसेजो पुष्क द्रभ्य इक्र किया 
६ उको भोगने के किये भी श्रवश्य अना चदय । अतः सममना चाये 
रि सदह जानन्द्‌ अदि धूचे अत्तन मदुर््येोको मोदे डने केरे र्‌ 
स्थन रषे ह । | 
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मपे सिष्योंषके दाथ पर लाद कछ लस्डदाण कर चक्र आदि विहं 
के करनेसे 
लाभगत हँ वे खीदशेन श्रौर धातुस्पप नदीं 5पते । गृहम्थ अचायेल्लेभषेहेतु 
से मन्दिर षां कपर से द्र्य आट्‌ परर्थाकोरछनलेतेह। दो २ विवाह 
करना भादि धमे जिस सम्प्रदाय मेदोत दीं उषम कल्याण की अशा षी 
सनन पुङ्ष को कभी नहीं रखनी चाप । 


सह जानन्द्‌ के सम्बदाय वर्तो शच भयन्त पप लगेगा। जो बगु- { ` 
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खथ 


शतानब्दी-सस्करण 


प्रमोच्छेदनम्‌ 
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द्रो३म्‌ 


 भ्रमोच्छेदन 


पि 


मैने राजा # शिवप्रसाद सितारहषटिन्द श बुद्धि भौर चतुराई छी 
प्रशंसा सुन क चित्त में चाहा ® कभी उनसे समागम होकर भानन्द होवे । 
जेस पूवं समय मे, बहुत ऋषि मुनि विद्वानों के बीच, प्रज्ञासागर बृहस्पति म- 
हृष्ये, क्या पुनरपिवे ही, महा अविद्यान्धकार के प्रचारसे नाना प्रकार 
क~ भ र 9, 
अन्यान्य विरुद्ध मतमतान्तर के इस वन्तमान समयमे, शरीर धारण रके 
प्रकट तो नटी हूपरह?। 


| देखना चाये ® जसा उनको भै सुनतादहं वैसेद्ीवेर्हैवा नही रेडी 
्न्छा थी । यद्यपि रने सवत्‌ १६२६ से लेषे पाच वार काशी मे जाकर नि- 
वासभीस्यथा परन्तु कभी उनसे पेखा सखमागमन इभाय रि कुष्ठ 
वाताल्लाप होता । सै प्रस्त संवत्‌ १९३६ कार्तिक सुदी १४ गुरुवार को काशी 
मे आकर महाराजे विजयनगराधिपति फ भानन्द्बाग्र में निवास क्रेता था। 
इतने मे मा्गंशीषे सुदी में अकस्मात्‌ राजा शिवप्रसादजी, प्राद्ध एस्‌. एष्‌. कनल 
श्रक्लकाट्‌ साहव छैर ८च्‌. पी. मेडम च्लवेस्तकी फो मिलने के लिये, भानन्दवाग्र 


-~------~-~ ~~~ --- -- --~- 


ञो राञा शिवप्रसादज्ी श्रपने ज्ेख पर स्वामी विश्युद्धानन्दजी का 
हस्ताक्षर न करातेटो मंद्सपर पक श्रद्चर भानल्लिखता। वयोंकि उनको 
तो संस्कृत विद्याम शष्दार्थरूग्वन्धो व सम्भार, कासामध्यं दी नरीह) इस 
लिये ओ छु प्स पर लिखताहू रब स्वाम विश्ुडानन्दजःोकीश्ररदी समभा 
जावे | । 
{ एक वार सय्यद्‌ श्रटमदखरां सूद्रस्खुदूरजी कीकोटी परदूरसेदेखा 
ए था पर वात्तालाय नहीं श्या । 


ति को 0० म जभ केः ७, क 9 नके ज == शि कि ण ७ [व 5, क, 9१ या, च सि ० 00 0 ००) ६ 
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शतान्दासस्करणप्‌ 

ऋय - - 
में भा, उनन मुखः से मिलवर दहा कमै उक्त साहब श्चौर मडमसे मिला 
चाहता हूं । सुनकर सेने एक मटुष्य षा भेज राज्मसाह्व की सुचना कराई शौर 
जयतक रक्त साष्ट फ साथ राजान न च्टग्ये तवतक जितनी म पन पत्रमे 
लिख चुका हं उनसे बतिं हृं । परन्ट शोक ह कि जदा मेरा प्रथम निश्चय 
राजाजी पर था वेसा उनको न पाया | मन में विचारा कि जितनी दृखरे के 


मुख से बात सुगीजातीदह सा सव सच नदीं हाद | 


1 वप ष ॥ 
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राजाजी लिखिते ह फिरूमीजी क बात सनक्र में भ्रममें पड़ गया । 
यहां बुद्धिमानों शो दिचारना चारय कि वया मरी बात का ुनना दही राजाजी 
का बड़ सदह मपन्नका निभ्नि ह छर उनषी क्म सम्म ्ोर आलस्य 
कारण नष्टीह †{ | जव कि उन्प् स्न्द्ट्हीह्चनाथाता मरे पास भाक 
उत्तर सुन के यथाशक्ति सन्दह न्दत वर शनान्दत हानायोग्यन था!। 
नेसा कोमल लेख उन केपत्रमे दह वमा भीतर का छभिप्राय नहीं { 1 किन्तु 
इख म प्रयकत्त चलद वदत दन्तो षह । दस्त मारश्षप सं लकं वशाख कष्ण 
एकादशी बुधवार प्यन्त स्वा चःर मस उने म्तिनिक प्श्छत्तर्मै रौरवे 
काशी में निवास करतयथे। क्यान स्तक रन्दह नवत्त कयि {| जव मरी 
यात्रा सनी तभी पतच भजे प्रस्तर वयो चाहे १) मरे चलने समय श्स् 
पुना, मेरे बुलाये पर भी उत्तर रन्न न्ना, सवाचार महीने पयन्त चुप 
होके वेट रहना, मार मरे काश्शस चह छान पर परी व्यथं वड़ा के लिये 
पुस्तक छपवाकर काशी मेयर जहां त्ट) गज्ना, क काशीमे कोहं भी षिान्‌ 
स्वामीजी से शासाथ कमनेमेंस्म्५्नत्छा कन्तु एक्‌ राज्य शिवगप्रखादजी ने 
क्या । ठेसी प्रसिद्धि होनि परस्वं लग" र मदा विद्धान्‌ श्मार बुद्धिमान मानेगे 
पेसी शच्छा छा विदित कराना छादि षध्ट्डछा स क्या उनकी अयाग्यता ष्टी बात 
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# राजा का वाचालता द्मः र (शर रम्मःद्ष्द दोसा दस्मे । 
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† काद कफितनारी वड; टिह्ठाय प पन्न ष्टिम मजुष्य कौ विद्याकी 
बाते विना पद्ये कभीनरस्म्भारवः 7. >. यह चिनापदू रूम्भसकतादहै। 


४ † हाथीकेरनेकेद्‌ति श्ेन्रष्र {नरान वाहस्स द 


‡ 
| रखता वह उसका अधिकारी नहं टौ सकता । 


नि १०७ 


६ 


१/0 केक 404000१५ [1 १0 १900 
कै ९2/५८ कोक 1) १) 9 | 1) 010, त, १, १,१0१.१, ४,१,७, ०९, १, ठ ४, ४, अ, १ कि किि ०६.०६ किवि-कनि-कपि कतिकति + ५ म 





श्य 
भ्रमोन्बेदनम्‌ ८४& 


की १ +) 
५ भ १.५ ५५.०७ [00 त ^ + । ५ भ ६ ॥ # मि (न ५0से-0क क 0 ० (== पि अभ्‌ ८ अ ८० 9०.0४७ ७4 (८०.0० 
[2 





त्र्य दे १ *#। भला एेसे मनुष्यों से फिमी विद्वान्‌ को उखचिन दह ® वात आर 
शाखे करने मे प्रत्त शवे ¶ पेम कपट चल क व्यवहार न करने {मिं मनुजी 
षी भी सादगी अनुकूल हे । 


धर्मण तु यः प्राह यश्राऽधर्मण प्रस्त । 
तयोरन्यतरः प्रति चिदरषं वाधिगस्छाति ॥ 


र्थं-( यः ) जो ( भधर्मेण ) अथात्‌ अन्याय, पक्चपात, अखल का 
रह, सतय क्रा परियाग, हट, दुराग्रह ख वा जिस भाषा का थाप विह्ाननहो 
उती भाषा के विद्वान्‌ के साथ शाक्षायं किया षाहे र उस भाषा के ख्व मूठ 
की परीता करने मे प्रवृत्त दावे भ्रार कोरे प्रतिवादी सलय कष उसका मिरादर 
करे इत्यादि ध्म क्म से युक्त होकर छल कपट से † ८ प्रच्छति ) पूता हे, 
(च) योर (यः) जा ( अधर्मेण ) पूर्वोक्त प्रकार मे ( प्राह ) शततर देता 
है, एसे व्यवहार मे विद्वान मनुष्य को योग्य हे कि न उस पृष्ठे आरन शस 
को उत्तर देवे । जो एेसा नहीं करता तो पुच्धने वा उत्तर दने वाले दोनों में स 
एक मर जाता है (वा) अथवा ( विद्रेषम्‌ ) अत्यन्त विराघ को ( भि, 
गच्छति ) प्राप्न होकर दानों दुःग्वित हाते हं । 


जब इस वचनानुसार रजाजी को अयोग्य जानकर लिख के इत्तर बही 
क. णद, ९ 9, भ 99 भ © च ध चे, 
दिये { तो शिर क्षयाम पेषे मनुष्यों से शाख्रथं करन को प्रषृत्त हा सकता 
हं १। हां मै भपरिचित मनुष्यों के साथ चाहे कोश धमे स पूरे अथवा अधमं 
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# उदे राजाजी प्रषनौं के उत्तर चाहते वो पेखी श्रयोग्य चेष्ठा क्यो करते । 
तव सेने उनकी न्यथा रीति जानी तभी उनसे पत्नव्यवहार श्रागे कोन 
चलाया, क्योकि उनसे संवाद चलाना व्यर्थं देखा । 


† जिसके श्रात्मा त चीर, ओर जिसके बाहर कु भीर होवे वद छल 
कातता हैः । 


१ जो ननि वात ॐ समभने श्रौर निस काम के करने त सामर्थ्यं नही 
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से उन सर्ब के खमाधान करने को एक बार तो प्रदृ् हो ही आता हं । परन्तु 
उख समय भिषको भयोग्य सम लेता हं जवतक वह अपनी भयोग्यता को 
छोडकर न पृषता भोर न कता हे तबतक उससे खल्या ऽखलयनिणेय के लिये 
कभी प्रवृत्त नहीं होता हूं । हां जो खब विद्वानों को योग्य ह बह काम तो करता 
ह्य हं भथात्‌ जत्र २ भयोग्यपुरुष मुक से मिलता वा मँ उससे मिलता हूं तब २ 
प्रथम उस अयोग्यता क छुड़ाने मेँ प्रयत्न करता हूं । जव वह्‌ धमोत्मता से 
योग्य ्ोवा है तब मै उको प्रेम से खपदेश करता हूं । वह भी प्रेम से पुष्क 
निरुषन्देह होकर भनन्द्ति दोजाता है # । भव जो राजा शिवप्रसादजी ने 
स््रामी विशुद्धानन्दजी की खम्मति लिखा, अ्येष्ठ महीने में निवेदनपत्र दछंपवा के 
प्रिद्ध किया ह उसी के उत्तर मे यह पुस्तक है । 





शसम जहां २ ( रा० ) यह्‌ चिह्न आवे वहां २ राजा शिवप्रसादजी भोर 
इसके भागे जो २ लेख हो वह २ उन्दी की ओर से सममना आर जहां २ 
( खा० ) यष्ट घंकेत लिखा हे वहां २ खामी दयानन्द सरस्वती श्नर इसके 
भागे उन्दी का ज्ेख जानना योग्य हे । 


रा ० -जितना महाराजजी के मुखार विन्द से सुना था बड़े सन्देह का कारण 
हु्ा, - निवृत्यथं पन्न लिखा, महाराजजी ने कृपा करके उत्तर दिया, उसे देख 
मेरा सन्दे श्मौर भी वढ़ा, मह्ाराजजी के लिखे अनुखार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
मगाके प्रष्ठ रखटयः { तक देखा, विचित्र लीला दिखाई दी, राधे २ वचन 
जो भपने अनुकूल पाये महण कयि है, शेषाद्धे का जो प्रतिकूल पाये परियाग, 
‡ उन धे अनुङ्ल्ञ मे भी जो कोद शब्द्‌ अपने भाव से विरुद्ध देसे उनफ 





# कोर भी वेद्य जबतक रोगी के शंखो की पीड़ा सोजा श्रौर मलीनता दूर 
नहीं करदेता तबतक उसको दिखला भी नही सकता । परन्तु जिसके नेत्र ही 
फूटगये हँ उसको वो कु भी दिखलाने का उपाय न्दी हे । 

{† शताय्यी संरकृरण पृष्ठ रदे से ३६६ तक । 

† देखिये राजाजी की श्रदुभुत लीला । मेने जो वेदार्थं क श्रयुकूल लिला हे 
उस्र को मेरे श्रनुद्कूल श्रीर ॐ वेदाथं धकरण के पटिकूल का त्याग कया ४ 
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अथं पञ्ञट दिये मनमाने लगा लिये #%, परन्तु भापने यान्ञवल्क्यजी का य्‌ 
वास्य भाधा ही अपना उपयोगी सममः क्यों लिखा ९ क्या इसीलिये छि 
शेषादधे वादी का उपयोगी है । 


ण्ष्के 


खा ०-क्या मेरी बात ष्टी सन्देह की षदृनेहारी 2 उनकी अल्प समम 
श्रीर आलस्य नहीं है ? । भौर यह भी सच है फि जब २ भविद्रान्‌ होकर 
विद्धान्‌ ® बनाये प्रथ को देखने लगता है तथ २ काचके मंदिर्मे प्रविष्ट हए 
श्वानः के समान भूख २ सुल के षदले दुख ही पाया करता है । | 


विदित ष्टो ि जां जितने वाक्य के भाग फे लिखने की योग्यता हो 
उतना ही लिखना उचित होता है न अधि न न्यून । जिसक्िये यद्‌ वेदभाष्य 
छी मूमिका है इषलिये उख वाक्यसमूह्‌ में सरे जितना वेदो का उपयोगां लिखना 
उचित था उतना दही कलिखाद्टे। जो इतिदासादिमें से जिख कियी ष्टी व्याख्या 
छरनी होती तो ष्टां उस २ भागकालिखनाभी योग्य था । प्रकरणविरुदध 
लिखना विद्वानों का काम नहीं † । सव विद्धान्‌ इस वात को भिश्चित जानते 
है कि पदौ का पद, वाक्यों का वाक्य, प्रकरणो छा प्रकरण अर प्रन्धो का 
रथो दही फे घाथ सम्बन्धष्टोतादही है! जब एेसा है तव राजाजी को भनी 
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उसको मरे प्रतिकूल समभते ह । इसलिये राजाजी विदयारहस्य को कुद भी 
नीं समभते दँ । क्योकि उनको भौ प्सा दी करना पडता है| 


# जेसी राजाजी की समभ है वेसी किसी होरे विधाथीं की भी नदीः 
सकती, क्योकि जो २ व्याख्येय शब्दाथं क विरुद्ध का दोना रौर श्रयुषूलं का 
ग्रहण करना खव को योग्य होता है उस २ को षे उलटा समभते हैँ । शरीर फिर 
कोद उदाहरण भौ नहीं लिखते कि इसका श्रथं उलटा वा मनमाना किया । क्या 
ज्वरयुङ्क मचुष्य के लिये कुपथ्य का त्याग श्रोर सुपथ्य का ग्रहण कराना वेद्य 
का दोष हैः । श्रौर मेने तो श्रपनी समभ के श्रनुसार जो कुड लिखा है सो सय 
शास्रानुकूल दी है । उसको उलटा वा मनमाना लगा ज्ञेना जो समते हैँ यदः 


उनकी समभ का दोष हे । 


† जैसे कोई भमत श्र्थात्‌ पागल पगष्ी पग पर श्रौर जूते शिर पर. धरत 
द वेसा काम विद्धान्‌. कभी नदीं कर सकता । 
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बात की पुष्टि के क्लिये सब पद, घब वाक्य, सव प्रकरण भोर सवं प्रथो क 
भ्रमाणाये एकत्र लिखना उचित हूभा । क्योकि य उन्हीं की प्राविज्ञा ह *# 
कि भाधा दौड़ना शौर आधा लिखना किसी को योग्य न्धं । भौरजी य- 
जाजी संपूण का ज्िखना उबित खमते ह सो यह बात भत्यन्त तुच्छं भौर 
भधम्भवे है । पेसी बात कोह बालबु मनुष्य भी नहीं कृ सकता । देक्ञिये 
फिर यही उनकी भविद्रत्ता इलटा उनको मिथ्यादोषों मे पकड़कर गिराती रहती 
हे भात्‌ जो भिथ्या दोष वे मेरे क्ते पर देते र उन्दी मे भाप इवे रई। 


यहां जव कोई मनुष्य राजाजी से पूडधेगा फ श्राप जो खामी दयानन्दघ- 
रसखतीजी की बनोद भूमिका में दोष देते हैँ बही भाप के ( अन्धेनेव नीयमाना 
यथाऽन्धा ) श्य लेख मे भी अते ह । श्खकी वाक्यावली † तो रेसी हे 
( अजिद्यायामेन्तरे वत्तेमानाः स्वयं धीराः परिडितम्मन्यमानाः । जङ्घन्यमाना अपि 
यन्ति मुढा अन्धेनेव नयमाना यथाऽन्धाः ) फिर श्चापने इस वाक्यावली में से 
पूवं के तीन भाग षोड, चोये भागको क्यो क्लिखा १ । तब राजासराहव 
धवा कर भीन दी साध जाथे । क्यो वे वाक्याषती में से प्रकरणोपयोगी एक 
ही भाग का जिना उचित नहीं सममे, चाह प्रकरणोपयागी दहो वानद्ो। 
डिन्तु पूरी वाक्यावक्षी जिखना योग्य खममते ह |, जो पषा न सममते 
तो ( एवं वा अरेऽस्य मतो भूतस्य निश्धधितमेतद्दगबेदो ययुकेदः सामवेदोऽ- 
थवङ्गिरष इतिहासः पुराणं विद्या उपनिपदः श्लो; सूत्रास्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानीटगं इतमाशिवे पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सबांणि च भूता- 
न्यस्यैवैवानि खवोणि निभ्धसिवानि ) इष वाश्यस्रमुदाय को स्वामजिी ने नदीं 
लिखा यह्‌ मिथ्या दोष क्यों लगति । पर विचारे क्ष्या करे । उन्दोने न कमी 
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# मेरो चरतिश्ा तो यद हे कि जहां जितना लिखना थोग्य हो वहां उतना द्यी 
लिखना । 

¶{ चेत करना चाद्ये यह उलडी समभ राजाजी कीडहै कि जो श्रनेक वा- 
क्यो को पक वाक्यं समभ्ना । 

{ रेखा श्रसंभव वचन किसी विद्धान्‌ के मुख सेन्टी निकल सकता 
श्रारनदहदाधसे ल्िखाजातस्तकताटे। 
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। किसी य वैक्थकाक्ंदण छुना भोर न पदृकर जाना है। ज सुना षा जाना | 
तो ( ए्वषा० ) इसके लेके { जिग्धसितानि ) इस अनेक वाक्य के 
ध्युदाथ क एकं वाक्य क्यों समते # । देखिये यदह महमभाण्य म बाकष्य का 
संक्षण किख है ( एकतिडवाक्यैम्‌ ) जिघके साथ पक तिङन्त फे अ्रयोग का 
खम्बन्ध हौ वह वाक्य कहाता है । जेषे ( एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य विभोः 
परमेश्वरस्य स्राक्षाद्य परम्परासेम्बन्धदेतत्खवं वत्त्यमाणमनेकवाक्यवाच्यं मिश्च- 
धितमस्तीति ) एक भौर ( पूर्वाक्तस्य सर्काशारग्वेो निभ्धसितोऽस्वीवि ) दख 
वक्थ है ) इधी प्रकार शस कंडिक्म भं २० वाक्य तो पठित द अर भाकौडित 
वाक्य { सवं विद्धि ) शइ्यादि उपरसि भौर चक्षारसे इन्दी के भविरुद्धभ- 
पठित उपयोगी अनेक अन्य षाकषय भी अन्वित होतेह! कष्या जिनको वाक्य 
का बोधन हो इनक्षो पदार्थं भौर वाक्याथ का बोध, जिनको पदाथे भोर 
वाक्याथं का बोधनदहो उन कफो भ्रकरणाये भोर मन्थ फे पूवे पद्यं का बोध 
होने ी शा कभीदहो कती है † । इसलिये जो राजाजी को दुसरे पत्रमे 
मैने ज्तिखादहै सो बहुल ठीकवबा खलै कि इससे युक को निञित हृभा 
राजाजीने वेदो लेके पूवैमीमांसा पय्य॑न्त विदयापुस्तकषों मेषे किसी भी 
पुस्तक के शब्दे खम्बन्धों को जाना नहीं है [ । इसलिये उन को मेरी बना 
भूमिका छ अथे भी ठीक २ विदितन इभा । 
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# जो राजाजी विद्या मे वास कर ्रविद्यासे पृथक्‌ होतेतो उन क्‌ भुखसे 
पेसी शसखभव वात कभी न निकलतं । 


† राजाजी, ने समा टोभा किमे बड़ा बुद्धिमान्‌ हं । हां ( श्रन्यानां मध्य 
काणो राजा ) यहां इस न्याय के तुदय तो चाहे को समभ लेवे। 


¡ ईभ्वरोक्क चार वेद्‌ स्वतःप्रमाण श्रोर ब्रक्षासे ज्ञेके जमिनि पर्यन्त ऋषि 
मुनि शरोर एेतरेय ब्राह्मण सं लकं पूव॑मीमांसा पयंन्त ग्रन्थो की गणना से कं! 
पनी श्राषं पुस्तक पदृना बाक्रो नदीं रहता कि जिसका परतःप्रमाण मं प्रहर 
न दोषके, क्योकि म्रन्थका्े मे जेमिनि सव के पश्चात हप रै शरीर पुस्तकों 
मर पूर्वमीमांसा सब से पीति वनाथा गया है । इसलिये ओ सजीजी ने नोर मं 
( स्वामीजी ने पू मीमांसा पन्त पद्य दगा ) लिखा है क्षो घमसेष्टी दै, र 

॥ भ 
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क्या अन जिसको योद़ीसखी मी बुद्धि होगी वह राजाखरा्व को शासो ® 
तात्पया्यज्ञानशूल्य जानने मेँ ङ भी शङ्का रल खता है ! । यषां चोर कोट- 
पाल को दंडे यह कष्टानी चरितायं होती है, ® जो ( भन्धेनेव नीयमाना यथा- 
ऽन्धाः ) के खमान खयं राजाजी भौर उनके विचारानुकरूल्ञ चलने वाले होकर 
भ्रमसे श्के अर्थ को मेरी बनाई भूमिका भौर मेरे उपदेश को मानने हारे पर 
मोक देते है । क्या यदह उलट पलट नही हे  । इससे म खव भये खजनों को 
विवित कराता हूं ® जो अपना कल्याण चां वे उनके व्यथे वाक्याडम्बर जाल 
म बद्ध हो अपने मनुष्यजन्म के धमाथं काम मोत्त फलो से रहित होकर दुःख- 


। दुगेन्धखागरङ्प धोर नरक मे गिरकर चिरकाल दारुण दुःख भोग न करे, भौर 


(रा 


भे 


भ ९ € 9 ज, रै कं 0 भ 
सवोनन्दभ्रद्‌ वेद्‌ के सत्यायेप्रकाश में सिर होकर सवोनन्दों का भोगन द्लोड़्‌ 
बेट । अव जो खामी विशद्धानन्दजी की पर्षपात रदित विद्धत्ता की पर्या वाक्ती 
है सो करनी चाये । 


रा ०-श्रीमत्पर्डितवर # बालशाक्जीजी ता बार गये ह परमपूजनीय 
जगदगुरु † श्रीस्वामी विशुद्धानन्वजी के चरणों में पटच जा पत्र भौर उत्तरो को 
देखकर बहव हंसे { थर पिले उत्तर पर जिस में श्न दोनों महात्माच्मों का 
नाम हे ऊुद्ध लिखवा भी दिया खामी विशुद्धानन्दजी का कल्िखवाया राजा साहब 
के प्रभो का उत्तर दयानन्द से नहीं बना इति । 


सवा ०-जिनका पकती पक्तपातान्धकार से विचारशन्य यो उने खाती तत्स- 
दश क्योनर्ो। क्या यथाबुद्धि कुठ बिद्धाम्‌ होकर स्वामी विशद्धानन्दजी छो 
योग्य था ि एते अशा।स्लवित्‌, भव्युर्पन्न, व्यथं वैतरिडिक मनुष्य फे भयन्त 
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भूगोलस्थ परिडतो मे नदीं । 
† जगत्‌ में जो २ उनके शिष्यवगंमें दैः उन रके परमपूजनीय शरीर शुरु 
होगे सब के क्योँकर हो सक्ते हे | 
‡जोङ्द्ध भी पत्रोंके ्रभिप्राय को समभतेतो दास करके श्रयोग्यपत्र परः 
सम्मति क्यों लिख बेठते । 
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# काशी के परिङडतोंमं तो बालशास्रीजी किसी प्रकार भ्रष्ठहो सकते 
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्मयुक्त लेख पर विना रचे सममे सम्मति लिख देके | शौर इससे सजातीय- 
प्रवाहपवन न्याय करके यष्ट भी विदित हुश्रा कि खामी विशुद्धानन्दजी भी 
राजाजी के तुल्यता की उपमा के योग्यै । स खामी विशुद्धानन्दजी को दिताता 
हं कि भागे कभी पसा निबद्धिताकाकामन करे #! भला मैनेतो राजाजी 
को संस्कृत विदा में अयोग्य जानकर लिख दिया हे कि भाप ने जिखक्िये वेदादि 
त्रिया के पुस्तक मेँसेएकका भी अभ्यास नींक्ियादहैजो तुम को उत्तर 
महण की शच्छा दहो तो मेरे पाख भाके सुन सममः कर अपनी वुद्धि के योग्य 
प्रहण कयो । श्राप दर स्र वेदादि विषयक प्रभ करने भोर उत्तर सममने योग्य 
नी हो खकते । इखीलिये उनको लिखके यथोचित रम्तर न भेजे चनौर न भेरजुगा। 
यह वात भी मेरे दृखरे पत्र से प्रिद्धद्ेकि जो वे वेदादेशास्रोमेङ्छं भी 
विद्वान होते तो मेरी बनाई भूमिषठा फा ङ तो अथं शमम कते { । न रेस 
¦ सिसी की योग्यता है कि अन्धे को दिखला सके । यह भी दै ठीक जानता रं 
¦ हि खामी विशुद्धानन्दजी भी वेदादि शाखो मेँ विद्धान्‌ नदीं, ङिन्तु नवीनदीका- 
¦ नुषार दश उपनिषद्‌ , शारीरिक भोर पू्वेमीमाघा सूत्र भौर प्राचीन भाभरन्थो 
| ख विरश््ध कपोल कल्पित तकसंग्रहादि मन्थो का अभ्यास तो फिया हे । परन्तुषे 
 भीनशासे [ षिस्प्रत होगये होगे । तथापि उनका संस्कारमात्र तो ज्ञान रदा ही 
` होगा । इसलिये वे सश्छरत फे पदवाक्यप्रकरणार्थो को यथाशक्ति जान सकते है । 
परन्तु न जने उन्न राजाजी के अयोग्य लेख पर कर्योकर साक्ती लिखी, 
स्तु । जो च्या स्रो किया, भवश्रागे कफोवे वा बालशास्ीजी जिसङे उत्तर वा 
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% जो कोई विना विचारे कर बेठता है उसको वुद्धिमान्‌ प्राज्ञ नहीं कहते । 


{ यदह तो सच डहैकिजो मयुष्य योग्य होकर समभाना चाहता हे वह समभ 
भो सकता दे। 


{ खना है कि स्वामी विश्यद्धानन्दजी भाग श्रौर शअफीम का सेवन करते 
है| जो चेखः है तो शरवश्य उनको विद्या कास्मरणनरहादहोगा। जो मादक 
भ्य हीते द्धै बे सव वुद्धिनाशक दोतते है । इससे सवको योग्यहि करि उनका 
सेवन कभी न कर। ६ 
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प्रभ फर हस्वच्ञर रके मेरे पाख अपनी भर से भेज दिया करे भोर यष्भी 
खममः रके ऊ भो प्रो्तर छने हस्वान्तरयुक्त श्पवेगे वे उन्हीं की भ्रोर से 
तसे जामे । जेता कि यदह निदेवनपन्र का लेख स्नामी िशृद्धानन्द्जी की श्चोद्‌ 
ले सरमश्पा गया है । श्सीलिये त्रे दीनं स्वामी सेत्रक मिलकर प्रश्रो को बिषार 
शद्ध लिह कर मरे सशी बर्तानरसिहजी के पसर भेज दिया करे । मेरा यशी 
पकी भ्रोरघे यह लेसे वा नदीं स्र निश्चय के लिये पत्रहारा श्चापस्ने 
ससिपत्न मंगवा कै प्ररे फस भेज दिया करेमा आर मेरा ज्ेख भी मेरे हस्ताच्चर्‌ 
सार शमने हस्वाक्नर करके पन्नसाष्ित उनॐ़ पाल भेज दिया करेण । वे लोग 
राज्ञाज्ी आदि को सस्या करे रजे भापस मेरे लेद्धाभिप्राय छो समम्‌ 
ज्लिया करे । जो स पर भी भाप लोग परस्पर विचार करने म प्रवृत्तन दहोगि 
तौ स्या स्रव छञ्जन लोम भापल्लोमों को भी भयोग्य मन समम लगि । कयोकरि 
जो खपर्न फे स्थापन ओर परपच् के श्व ^“ढन में प्रवृत्त ल होकर केवल विरोध 
ही मानते रह बे अयोग्य कहाते हँ । इसलिये मै खव को सुचना करता हं कि 
जो मेरे पत्त से विरुद्ध पना पत्त जानते हों तो प्रसिद्र कर शाख्राथं क्यों 
नहीं करते ९ भोर टदरी की भाद्‌ में सिवर होकर ईंट पत्थर फैकने वाल्ञे के तुल्य 
कमे करना क्यो नदीं छोड़ते ? भोर जो विरुद्ध पन्त नहीं जानते हों तो अपने 
पच्च को छोड़ मेरे पच्छ मे प्रवृत्त टोकर प्रीति से इसी पक्का प्रचार करने में 
उद्यव क्यों नदीं हाते १ % । जो पेखा नहीं करके दूर ही दूर र्ट कर भूटे गाल्ञ 
वजनि भोर जेषे मेरे काशी से च्चे राये पर राजाजी के पत्र पर व्यर्थं हस्ता. 
क्षर करने खे उनने अपनी श्रयोग्यता प्रसिद्ध कराई वैसे जो वे मुक से शासनाय | 
करेगे तो प्रशंसित भीष्ो सक्ते रहै । पे किये बिना क्यावे लोग बुद्धिमान्‌ | 
ः ्ार्मिक विद्वानों के सामने अमाननीय भौर अप्रतिष्ठित न होगि | जो इसमे 
| एक बात न्यून रदी है कि बालशास्नीजी भी इख पर श्रपनी खम्मावि लिखते ठो | 
उनको भी राजा शिवप्रसाद भौर खामी विशुद्धानन्दजी के साथ दक्तिणा मिल- 
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# उन को वश्य योग्य है कि सत्य के श्राचरण श्रीर असत्य के छोडने मे | 
प्रति दकढ़ोत्सादयुक्त हो के निन्दा स्तुति दानि क्नाभ श्रादि की प्राभ्तिमे शोक 


| रौर दषं कभीन कर। | 
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जाती । किये राजाजी ! जो अप अपनी र्ता ॐ लिये स्वमी विशुद्धानन्द्रजी के 


चरणाम पहूुव कर पत्र दिखा, सरम्मात लखा, पुस्तके छुपाकर, इधर उधर , 


भेजने सरेभीन वच सके तो ापके जाट खाट भौर कोर्ट ज्ञौट कर शगपही 


क शिर पर चद्‌ वा नीं । अव इस षो के उतारने के लिये भापको योग्य ` 


हे कि बालशाख्लीजी के चरणो में भी गिर कर बचने का उपाय कीजिये अर 
प्राप भपने विजय के लिये खामी विशुद्धानन्दजी भार बालशास्लीजी को प्रादु- 
विवाक अथात्‌ वारिस्टर करना भी मत दोडिये । मथवा उन्तम तो यह है फि 
वे दोनों आपको ढाल बनाकर न लड़ छिन्तु सन्मुख होकर शाख्राथं करे । 
इसी में उनष्टी शोभा है, अन्यथा नदीं । परन्तु भ श्राप भौर उन को निश्चित 
कहता हूं कि सव मिलकर कितना ही करो जब तक कों मनुष्य भूठ छोड़ 
सवयमत का प्रहरण नदीं करता, तबतक अपना भोर दुखरे का विजय कभी नहीं 
कर सक्ताश्रौरन करा सकताहं | क्या दूसरे की बृथा प्रशंसा स्र हर्षित होकर 
स्वामी विशुद्धानन्दजी का बहुत हसना बालकों का खेल नही है १¶। श्रौरजो 
काई अपनी योग्यता के सदश वन्तमान न करे वह संशयसमुद्र मेँ मग्न होकर 
विनष्ट क्यों न होवे १। 


छव मै सुचना करता हूं कि बुद्धिमान्‌ आयं ल्लोग, पक्षी राजाजी, भौर 
साक्षी विशुद्धानन्दजी के हास्यास्पद लेख फो देख, उख पर विन्यास कर, इस 
( कास्ठाः क्व निपतिताः ) महाभाष्योक्तवचनाथं के सदश होकर, धमेष्टल भा- 
नन्द्‌ से चुटकर दुरगन्ध गद्‌ मर दुःख्खागर्मेजा न गिरे । 


रा ०-हम फेवल वेद की संहितामत्र मानते है । एक इशावास्य उपनिषद्‌ 


संहिता है ओौर सव उपनिषद्‌ व्राह्मण है । ब्राह्मण हम कोह नदीं मानते शिवाय 
संहिता फे हम भोर कुलं नहीं मानते ह । 


खा०-जैसखा यह राजाजी का लेख है वेसा मने नष्ट कष्टा था । कन्तु जेखा 
नीचे लिखा है वेखा का गया था । तद्यथा- । 


रा ०-भापका मत क्यादहे !। 
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„++ २०८ | नङ्क 


| ८५८ शवाष्दीसस्करणम्‌ । 
शला ०~-वेदिक । 
रा०~भाप वेद किसको मानते हँ ¶। 
शठा ०~-संहिताथो को । 
रा ०-क्या उपनिषदो को वेद्‌ नीं मानते १ । 


श्वा०-यै दों मे एक इंयाकस्य को द्ोड़्‌ फे अन्य उपनिषदो को नहीं 
मानता । किन्तु भन्य खन उपनिषद्‌ ब्राक्षण न्धो मे हे, बे इधरोक्त नष ह । 


रा०-क्या श्राप ब्राह्मण पुस्तकों को वेद्‌ नही मानते { । 
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शवा ०-न£, क्योफि जो शधरोक्त ह वही बेद होता है । जीवोक्त को वेद 
नष्टं कृते । जितने बाह्मण भ्रन्थ है वे सब ऋषिमुनिप्रणीत भर देश्वर- 
भ्रणीष है । जेषा संर के खवज्ञ होने से तदुक्त निभ्रान्त खय रौर मत के साथ 
स्वीकार करने योग्य होता ह वेखा जीवोक्त नदीं हो सकता । क्योकि वे सवज्ञ 
नीं । परन्तु जो २ वेदानुक्रूल बाह्मण भ्रन्थ ह उनको म मानता ओर विरुदधार्थो 
छो नीं .मानता हूं । वेद खवःप्रमाण रौर ब्राह्मण परतःप्रमाण ह इससे जेखे 
बेदविरख ब्राह्मणं भरन्थों का याग होता हे वेसे ब्राह्मण प्रन्थों से विरुद्धार्थं होने 
पर भी षेषों का परियाग कभी नहीं हो घकता । क्योकि वेद खवा सव को 
मानमीय ही है । यष मेरे पत्र का लेख उन के रमजाल्ञ निवारण का हेतु विय- 
मान दही था । परन्तु मेाज्ञेखं क्या कर खकतादहेजो राजाजी मेरे लेल को 
खमम्ने शी विदा ही नीं रखते तो क्या इख मे राजाजी का दोष नटी दहे ९। 


रा०-वादी # कहता है जो सिता श््ररप्रणीत है तो ब्राह्मण भी हे्र- 
प्रणीत है †{ । 


# जंक राजाजी वाद्‌ के लच्तणयुक्क टी नहीं तो वादी क्योंकर वन 
सकते हे । 


{ श्या विद्या श्रौर सुशित्तारदित मयुष्य प्रश्न श्रौर उतर करना कभी 
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स्वा ०-देखिये राजाजी की मिथ्या भाडम्बरयुक्त लड़कपन छी बात को । 
जेसे कोद कष्टे ि भो प्रथिवी श्नीर सूं दंश्वर के बनाये है षो चढ़ श्रौर दीप 
भीष्धरने गे है। 


रा०-श्रोर जो ब्राह्मण प्रन्थ खव ऋषि मुनि प्रणीत हतो संहिता भी 
ऋषि मुनि प्रणीत है। 


स्व(०-यद भी रेखी बात टै कि जो कोरे कटे कि ऋछर्वेदादि भाष्यभूमभिका 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीप्रणीत ह तो ग्यजुः खाम भोर रथव चारो वेद भी 
उन्ही के प्रणीत ह । 


रा०-वादी को राप भपना प्रतिध्वनि समभमिये # । 


सख्या ०-देखिये राजाजी की रविद्या के प्रकाश को ! क्या प्रतिवादी का 
परतिष्वनि वादी कभी हो सकता हे । क्योकि जेखा शब्द्‌ भोर उस मे जेषे पद्‌ 
अच्तर मौर मात्रा होती है वैखा टी प्रतिध्वनि सुनने में आता है विपरीत नही । 
कोद बालबुद्धि भी नहीं क्‌ खता छि वादी भपने युख से प्रतिवादी ष्टी के 
शर्ब्दो को निकालते बिसद्ध नदीं । जबतक भ्रतिवादी के पक्त से विर्द्धपच्च प्रति. 
पादन नदीं करता तबतक वक खखका वादी कभी नी हो सकता । जैसे का 
म से प्रतिध्वनि सुना जाता है क्या वह वक्ता के शब्द से बिरश्ध होता है ?। 
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रा०~-भ्रापने क्ञिखा बेद्ंहिता खतश््रमाण भौर ब्राह्मख परतःप्रमाण ह । 
¦ षादी कता है कि जो पेखा तो ब्राह्मण षी स्वतश्रमाण है भाप का छंडिता 
परतशप्रमाण शोगा । 


सा ०~-क्या यह उपा फी बात नदीं है, जेसे कीरे कदे कि सृथ्यं भौर 
दीप सवत ्रकाशामान ह को घटपटादि भी स्वत ्रकाशम्मन ह । 


# जो मे राजाजी के सदश होता शो वाष्टौ को अधनः प्रविरष्वंति खमज्धसा | 
| क्योकि अतिभ्वनि, भ्वनि से विरुद कभी नहीं दी सक्ती शओओर वाकी अतिवादौ 
से विख कभी नद्यं दो खकवा । ६ 

















क [सा [ता 
| ५९० शतान्दीसेस्करणम्‌ ¢ 
[त 
रा ०~भापने ज्िखा छि मेरी बनाई हरं छग्वेदादिभष्यभूमिका के नव (€ ) 
प्रष्ठ से लेके अटराखी ( टट ) प्रष्ठ # तक वेदोत्पात्ति, वेदौ का नित्यत्व भर षेद्‌- 
संज्ञा विचार विष्यो को देख लीजेये निश्चय होगा । सो महाराज ! निश्चय के 
पले मतो ओर भी श्राति में पड्गया । मुभे तो इतना दही प्रमाण चाये फ 
श्मापने संहिता को माननीय मानकर ब्राह्मण का क्यों परित्याग करिया । भौर 
वादी तो सेदिता जेखा ब्राह्मण को वेद मान जो श्मपने वेद्‌ के अनुकूल लिखा 
अपने भयुकरूतर आर जो बाह्मण के प्रतिकूल लिखा उसे संहिता के भी प्रतिकूल 
खममता है । 
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सखा०-यष् खच दहे छि जो भविद्ान्‌ होकर विद्रत्ता का अभिमान करे वह 
अपनी भयोग्यता से सुख छोड़कर दुख क्यों न पावे । ने वेदों को स्वतः- 
रमाण मानने आर ब्राह्मणो को परतःप्रमाण मानने मे कारण इस भ्रमोच्छेदन 
| फे २१ प्रष्ठ नुमे आगे लिखे है। क्या वांचते समय अकस्मात्‌ बुद्धि भौर आंखें 
न्ध अ न्तु च भ ब्द | ९ 
न्धकारात होगये थे । परन्तु जो २ बेदानुकूल ब्राह्मणम्नन्थ है उन को मै 
मानता भौर विरुदधार्थो को नहीं मानता हूं । वेद स्वतशप्रमाण भौर बराह्मण परतः- ` 
जेस ह्मण ग्र र ० भदे, भ 

प्रमाण ह । इससे जे वेदविसद्ध ब्राह्यणम्रन्थो का याग होता हे वेषे ब्राह्मण- 
पन्थो से विरुद्ध होने पर भी वेदों का परियाग नदीं ह्यो सकता, क्योकि वेद्‌ 
खवेथा खव को माननीय ह । । 
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रां०- तस्माद्यज्ञात्‌ अजायत अथौत्‌ खघ यज्ञ से वेद्‌ उत्पन्न हए प्रष्ठ १० 
| पक्षि २९ मे आप शतपथ आदि ब्राह्मण छा प्रमाण देकर यह्‌ सिद्ध करते है 
कि यज्ञ विष्णु अमर विष्णु परमेश्वर | 


करके मजा मे न पड़ते । क्योकि तच्छब्द सर्वत्र पुवेपरामशंक होता ै । इसी 
से ईने ( सखहस्रशीषां पुरुषः ) यहां से लेके ( मराम्यश्च ये ) यहां तक जोष; 


णभ 


| 
र 
{ 
खा०-जो राजाजी कु भी सस्त पदृ होते तो सभिपाती के सदश चेष्ट | 
| 
| 


# शताब्दीरसंस्करण प° २६८ से ३६६ तक। 
| † शताष्द्‌ी संस्करण पृ ८६० से ८६१ तक तथा ्रमोच्छैदन पर” १२ देखी । 
पृ० २१ का निदेश ्रमोच्देवन की दस्तलिखित कापीकादहै। ` र 
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१३ # तस्माधज्ञात्य ° तस्मा्यज्ञात्खचिदानन्दादिलद्चणात्पूणोत्पुरुषात्‌ सवेहुतात्‌ 
खवपूञ्यात्‌ सवेशक्तिमततः परब्रह्मणः ८ ऋचः ) ऋगवेद ( यजुः ) यजुवेदः 
( सामानि ) सखरामबेदः ( छन्दांसि ) भथवेवेदश्च ( जज्ञिरे ) चत्वारो वेदास्तेनैव 
प्रकाशिता इति वेयम्‌ । यदह सवेहुत भौर यक्ष विशेषण पृं पुरुष के रै । 
( तस्मात्‌ ) अथात्‌ जो खव का पूज्य सखर्वोपास्य सवेशक्तिमान्‌ पुडष परमात्मा है 
उसके वार्यो वेद प्रकाशिव हुए द श्यादि स्र यहां वेदोंद्दीकेप्रमाणस्े गर 
वेदों को खतःप्रमाण सरे सिद्ध शिया हे । यदपि यहां यज्ञ शब्द भी पूणे षरमा- 
त्मा का विशेषण हैः वथापि जषा मैने भथ किया टै वैसा बराह्मणम भी दै। इष 
सराद्ही के लिये ( यज्ञो वै विषुः ) यह वचन लिखादै । भर जो ब्राह्मण में 


भमोच्येदनम्‌ 8 
मन्त्रों से प्रतिपादित निमित्तकारणं परमात्मा पूर्वोक्त है उघका श्राम्षं अथोत्‌ 
अनुकषेण करके अन्वित किया ह । देखो इसी के श्ागे मूमिका के पृ € पंक्ति | 


मूल से विरुद्ध अथं होता तो म उखका वचन साक्षी के अथे कमी न ज्िखता । 
जो इस प्रकार सरे पद, वक्य, प्रकरण भोर प्रन्थ छी साती, भाकांक्ला योग्यता 
प्माघत्ति भौर तात्पयोध को पक्ञी राजाजी ओर खामी विशुद्धानन्दजी जानते 


वा किष्ठी पूणे विद्धान्‌ छी सेवा करके वाक्य ओर प्रकरण के शब्दाथेषम्बन्धों 
फे जानने म तन मन धन लगा के भत्यन्त पुरुषां से पदृते तो यथावत्‌ क्यों 


न जान जेते ग । 


रा०-प्र्ठी कों उलट पलट किया तो विचित्र लीला दिखाई देती 
हे आप प्रष्ठ ८० पाङ्क्त २६ में लिखते हैँ कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मन्त्र 
अर ब्राह्मण भन्थों का नाम वेद है । प्रष्ठ ५२१ में क्लिखतेरहै प्रमाण ह भोर 


[,१,९,१, क क कक फ क कक क कक, र, १, १,४११.११) 


क व पृ० रद्द पं०्रध्चे। ` 
† प्रसिद्ध है कि जो कोदों देके पठते है वे पदाथा को यथावत्‌ कभी शीं 
जान सकते । 
. ‡ शताब्दीसंस्करण प° ३५७ पंक्ति ८। 
¶ शताव्वीसंस्करण पू० २२२ पक्ति ६। 
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फिर पृष्ठ ५३ % में हिष्ठते ह बोथा शब्द्प्रमाण भप के उपदेश, पांचवां एेविक्च 
| खत्यवादी विदन के कहै वा जिले ख्पदेश । तो भाप के निकट कास्यायम ऋषि 
भप्त भोर शत्यवादी विद्वान्‌ नदी ये ) | । 


सखा ०-इख का प्रत्युत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ ८० 
¦ प्कि रट से लेके. शष्ठ ट्ट की ष्क १२ { तकमें लिख राह जो चाहे 
सो वहां देख शेवे । भार जो वां ( एवं तेनायुक्तत्वात्‌ ) यदह वचन लिखना है 
उस का यही भभिप्राय ह कि ( मन्वन्राञ्मणयोर्वेद नामधेयम्‌ ) यह वचन कात्या- 
यन ऋषि का नहीं है किन्तु किसी धूतेराद्‌ ने कालायन ऋषि के नाम से बनाकर ¦ 
प्रसिद्ध कर दिया है । जो कात्यायन ऋषि का का ह्ोतातो सब बियो की: 
प्रतिज्ञा से विरद्ध न होताऽ। क्या प जेसा कालयायन को भाप्र मानते है वैसा 
पाणिनि श्रादि छषियों को आप्र नहीं मानते १ । जो इन को भी आप्त मानते ` 
हो तो पाणिनि भादि भप्त की प्रतिज्ञा से विरश्द्ध कालायन ऋषि क्यों लिखते ?। 
श्रीर जो कहो कि हम इस वचन को कालयायनकादही मनेगोतोरेखानदीष्ो 
सकता, क्योकि भाप पाणिनि भादि अनेक ऋषियों क लेख का तिरस्कार कर 
एक को अप्त केसे मान सक्तेहो | श्चौर जो उनको भी आप्त मानतेद्ोतो 
भन्त्रसितां यी वेद है उनके इस वचन को मानकर तद्विरुद्ध जाक्षण छो वेद सज्ञा 
के प्रतिपादक वचन को क्यों नदी द्योड़ देते, स्योंके एफ विषय में परस्पर 
जिरोषी. शो बचन शय कभी नहीं हो सक्ते । भौर जो सेकड़ह भप्त ऋषियों को 
[होद्गकर एक ही को भप्त मानकर सन्तुष्ट रता & वह्‌ कभी विद्यम्‌ नहीं | 
मा ख्व | 
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# शंताब्दीसंस्करण पर ३२६ पंक्ति १४। 


{ वे तो राप्तं विद्धान्‌ ये, परन्तु जिसने उनके नाम से वचन रचकर प्रसिद्ध 
क्रिया बंद तो भ्नाच्त भ्रविद्धान्‌ छी था। 


‡ शताम्दौसं रकरण पर २५७ पंक्ति ७ से पू ३६६ पंक्ति १७ तक 1 


§ दज्ञारह श्राप्तों का पक श्रविख्द मत दोताहैवोमूरखा का भी पकमत 
2 दोना कसिन दे । ॥ 









1 "> 


“अ 
म्रमोष्ेदनम्‌ ८६३ र 


रा ०-भाप लिखते है कि व्राह्मण मे जमव्मि क्यप इत्यादि ओवि 
सो देदधारी ह भतएव वह वेद नहीं भर संहिता मे शतपथत्ाक्षण के भनुसार 
जमदामप्र का भयं चदु भौर कश्यप फा भथं प्राण हे भत्व वह कद है। . 
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सखा ०-त्रा्ष्णो मर जमदस्नि भादि देहधारियों छा नामर्योहैकि जहां २ 
त्राह्मण ग्रन्थों मे उनकी कथा लिखी हे वहां २ जसे देहधारी मयुष्यो का परस्पर 
व्यवहार होता है वैसा उनका भी ज्लिखा ह । इसलिये वां देष्टधारी का अ्रहण 
करना योग्य है । श्र जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने की योम्यता नदीं टो 
सकती वटं इति्टाख क्लिखने शा भी सम्भव नदीं हो खकवा । जो वेदों म इति- 
वाख होते तो अनादि अर खव से प्राचीन नीं टो सकते, क्योंकि जिसका 
इतिहास जिस प्रन्थ में लिखा होता है वष्ट प्न्य उस मनुष्य के पश्चात्‌ होता है । 
जब छि वेदो मे ( ज्यायुषं जमदप्ने ° ) इत्यादि मन्त्रो की व्याख्या पदाथेविद्ायुक्छ 
होनी ष्टी उचित है इसे उनमें इतिष्टास शा होना सवेथा भखम्भव है । निस- 
किये जेसा मूलाथे प्रतीत होने के कारण जमदभि आदि शशो से चन्त भादि 
ही थो का प्रहण करना योग्ये वेसा दी त्राह्मणाग्रन्थो भोर निरक्त भादि में 
लिखा है । इसलिये यष मैने अपने किये अर्थो के खलय होने के ज्िये सखाच्य्थ- 
मात्र लिशा है | राजाजी जो इख बात को जानते भौर इन प्रन्शो कोष्ठे होते 
तो अमजाल भें फघक्षर दुःखित न होते । 


रा०-उख म भी क्या उपनिषद्‌ संश्ची भोर इतिहाखपुराणादि संज्ञा हे भयवा 
ऋगेदादि क्रमानुसार उनका संज्ञी वा खक्ष है !। 


स्वा ०-इख का उत्तर यष है कि एक इंशाबास्य उपनिषद्‌ तो यजुर्वेद का 
चालीखवां अध्याय होने खे बेद है आर कनखले के बरहदरण्यकपयैन्त नव (९) 
उपनिषव्‌ ज्राह्मणान्तगेत होने से उनं फी भी इतिहासादि संज्ञा “्राञ्मणनीतिद्य- 
ख०” इख पूर्वोक्छ बचन से है। इससे ( एवं बा रे० ) इस कवन म नि- 
भित्तकारण कायेखम्बन्ध होने से संक्ञासंक्षीखम्बन्ध नर्हीं घट सकता । परन्तु 
राजाखाहव के सदश भविद्धाब्र तो ८ भुखमस्तीपि वक्कन्यं दशहस्ता हरीतकी ) ५ 


1. 


¬> प ५ 


। । { 
2६9 शताब्दीसस्करणम्‌ घ 


भं ॐ 1.७. क क, कक, च, क, क, 9, क, 9/9) 10 वि ८५-८४-4४ ८ ४. 89 क 6 ५. भ कज ५ किरति ०१.०५५ 
भेक क 0० ८000000 0/9. 000 07 पो ककन ५० कक) 


देखा रमि वा कने मे द्र भी भययुक्त धा लञ्जावान्‌ नीं होवे # । | 


-र ०-भाप लिखते है कि ब्राह्मण वेदो ॐ अनुकूल होने प्रमाण के 
योग्य तो, यदि भाप इतना भौर मानले कि सम्पूण ब्राह्मणो छा प्रमाण 
संहिता के प्रमाण के तुल्य है । 





~ 


सखा ०-भविद्रान्‌ को कभी विद्यारहस्य के सखममने षी योग्यता नहदींदहो 

खकती । क्या पेखा कोह विद्धान्‌ भी सिद्ध कर खकता है कि व्याख्या के अनु- 
धुल होने मूल्लका प्रमाण भोर प्रतिकूलसे अप्रमाण, भोर व्याख्या 

मूल से प्रतिकूल होने से प्रमाण ओर अनुकूल होने सरे श्रप्रमाण होवे ?। : 

इसलिये मन्त्रभाग मूल होने से ब्राह्मण म्रन्थो से अनुकूल वा प्रतिकूल हो तथा- 

पि खर्वेथा माननीय होने के कारण स्वतःप्रमाण भौर त्राद्यणप्रन्थ व्याख्या होने 

से मलाथं सर विषरुदद्ंतो श्रप्रमाण रोर भनुकूलष्टींतो प्रमाण होकर मान- 

नीयं होने के कारण परतःप्रमाण हैँ । क्योकि त्राह्मणन्यों में सर्वत्र खंहिता के : 

{ मन्त्रो की प्रतीक धर घरे पद्‌ वाक्य भोर प्रकरणावुखार व्याख्या की हे । ॑ 

इखकिये मन्त्रभाग मूल व्यास्येय अर ब्राह्मणुप्रन्थ व्याख्या हे । 


५ ५०१ च ^ 0 ^ 0.५ ९ 


च ७ 


1911177२ 


रा ०-भाप लिखते ह-- तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद ‡ सामवेदोऽथर्वषेदः रिक्ता 
कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । भथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 
इसका अथे सीधा २ यह मान लेव कि आपके चार्यो वेद श्रौर उन के हों 
ङ्ग भपरादह, जो परा उससे अक्तर मे अधिगमन हाता है । अपना ण्ठिरावट 
का अये वा भथामाख द्योड़ दै । किमधिकामियलम्‌ । 


< ~ ५ - * ^ ५ १८५9 ६१५ ५॥ ९. ९८५ न च च ५4 ५५ च ९८ ९ ग. ८. ^५॥ ५१ 


खा ०-यद्ां तक भापक्ा जो उटपटांग लेख है उख को कोन शुद्ध कर खकता : 
हे, इसी भूमिका के प्रष्ठ २ पडक्ति १ १ में “सवे बेदा यत्पदमामनन्ति इस 





_# विद्या्ृद्धि ही को श्नन्यथा कने श्रौर लिखने मे शम' वा श्रम दाता है, ¦ 
अविद्यायुक्त बालको को नीं । | 
 † शवाब्दीसंस्करण पर० ३१० पंक्ति २। =. | 
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उपनिषद फे वनने भापके सपि २ भयकाटेदा२ कर दिया । देखो 
यमराज क्ते ह किं है नचिकेता ! जिस का अभ्यास सव वेद्‌ करते है चस 
ब्रह्मा उपदेश तुफसे करतां, त्‌ रनष्टर धारण र । जबरपेखाहैतो 
वेदों भथोत्‌ मन्त्रभाग मे परा धिदा क्यो नहीं १1 देखो ‹'तमीशाने" यादि 
मन्त्र ऋग्वद । "'परीय भूतानि" इयादि भौर ‹ ईशावास्य" इव्यारभ्य “ओं खं 
ब्रहम” प्य॑त मन्त्रयुक्तं चालीसवां (४०) ध्यायस्य मन्त्र यजुर्वेद । *'दघन्देवाय- 
दीमनुवो चदव्रह्यति वेरु्तन्‌” इलयादि मन्त्र स मवद्‌ । “महर इलयादि मन्त्र 
अथववेद मेह । जव बेदोंमें दजारह्‌ मन्त्र ब्रह्म फे प्रतिपादक ट जन मे.से 
। थोड़े मन्तो काश्रथमी मैने मृभेम फे प्रष्ठ ४३ पङ्क्ति ३१ से लेके प्रण ७७ 

पङ्क ४ की सपाप्नि तक लिख रश्खा है जिसका देखना हो देख लेवे । भला इतना 

भी राजाजी षा बोध नीह किजो वेदो में परा विद्यानदहासी तो केन आदि 
उपनिषदो मे कटं से त्रात १ मूलं नारिति कृतः शणण्वाः | क्या जो परमेश्वर 
| पने कह वरदो मे श्रपनी स्वश्पविद्याष्म प्रकाशन फरताता किसी ऋषि 
| सुनि का साम्यं ब्रह्मविद्या के कहने मे कभी हा सकता था १ । क्योकि कारण 
| के विनाकाय टना सवेथा श्रमम्भवदह्‌) जो केन श्रादि नव उपनिपदों को 
। पराविद्या मेँ भानेगेतो इनसे भिन्न आयुर्देद धलुवेद्‌ गान्धव्वेद अथेवेद्‌ भौर 
| मामांषादि दः शक आदि परा विद्याम क्यों नहीं !। जज न इख वचनम 
। उपनिषद अर न श्िसी अन्य प्रन्थका नाम लिखा ता कोई उनश्य म्रहण 

कैसे कर सकता है । भला कोई राजानी से पूरेगा कि पन { यया तदक्तर- 

माधिगम्यते सा परावि्ास्ति ) इख वाक्यस कौनस मन्थोंका नाम निश्चित 

क्षिया है | क्ला (यया) इस पद सि कोड विशेष भन्थभी श्रा सकता दे ?। 
| श्रौरजो रनेव्दोंमें परा भार अपरा बिद्या ह्खी है उसो कहं गिपरीत 
| भीष्र स्व्तारहे, मी नटी । इसलिय सष मरुप्यों को योग्य दहं [ॐ जेषे 
| राजाजी संस्कृत विद्या के वेदादि पन्थो को न पदृकर उन्हीं मे प्रश्नात्तर क्या 
| चाहते भौर जी स्वामी विशुद्धानन्द्जी ने विना सचि घम्भेः सम्मति कर दी 


अकेन 
[वाकाष्यव्क कक थ ठ ए क छ क क 1 1) 
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है देणे साहस न करना चाये, दन्तु उख २ धिथा मे योग्यो के किमी 
विचाराथं प्रषृत्त होना षाय । 





प्रभ्न-्माप ने भपने .सरे पत्रमे राजाङी को लिख कर प्रभ करने भोर 
चण्तर खममन में भयोग्य जानकर किख के उन्तर देना वाहान था फिर अव 
क्यों किख के उत्तर देते हो !। 


उखर-जो राजाजी स्वामी विशद्धानन्दजी की घम्माति न लिखाते तो मेँ 
इस पत्र के उत्तर मे एक क्षर भी न लिखता, क्यो उनको तो जसा अपने 
पत्र में लिख चुका हूं वेसा ही निशित जानता हूं । 


ग्रञ्-दस सवाद में आप प्रतिप्टी राजाजी को सममते हा वा स्वामी 
विशुद्धानन्दजी को १। 


उ०- स्वामी टिशद्धानन्दजी को । क्योकि राजाजी तो विचारे संस्कृतविथा 
पदे ही नहीं । उनके सामने मेरा लेख एेसा टोबे कि जेरा बेल के खामने अलय- 
न्त निपुण गनेवाले का वीणा श्रादि बजाना भोर षटजादि स्वरों का यथायोग्य 
्रालाप करना होता हे । 


भ्र०्-जो तुम पकती राजाजी छो छोडकर स्वामी विशुद्धानन्दजी को भागे 
धरतेष्टो सो यह न्यायी बात नदींहै?। 


छ ०-यषह्‌ मुवा क्सीको योग्य नहीं ष्टे षि संस्कृत मैं कुल योग्य ¦ 
विद्वान्‌ को ह्योडकर अयोम्य के टाथ संवाद चलावे, न राजाजी को योग्य फ 
श्रपने साक्ती को छोड, रर स्वामी विशुद्धानन्दजी को भी योग्य है [ॐ अपने 

ष त॑ भ 9 भदै 
शरणागत श्राय राजाजी की रत्तासे भिमुखनदहो बेटे #। 


प्र०-स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशाख्लीजी आदि काशी फे खब विद्धान्‌ 
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ॐ# यह धार्मिक विद्वानों का काम नहीं दै कि जिसको शरणागत ज्लेवं उसे 
घ्लोडकर विश्वासघात कर ब्रेट | 
~ 
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यन्तर नषि 


भोर बुद्धिमान्‌ मिलङृर राजाजी का पर्त लेकर आपसे शाखार्थं वा लेश करेगे 
तो भापको बड़ कठिन पड़ेगा !। 


उ०-्म परमेश्वर की साधी से सय क्वाहं किजोरेसावे करे तो म 
भवयन्त प्रसन्नता के साय खबको विदित करतां कि यह्‌ बाप कल होती दो 
षोभाजदहीदहोे। जो रेसी श्च्छ मेरी नोती वो य काशी मे िज्ञापनपत्र 
क्यो जगवावा भौर स्वामी विशुद्धानन्दजी तथा बाल्तशाक्जीजी को प्रपिपद्धी स्वीकार 
क्यो+करता १। 


जगि 


प्र०-वे है बहूव भौर भाप भरकेले हो कषे संवाद्‌ कर खकोगे १॥} 


ठु ०-दषके होने म कुञ्‌ भषम्भव नदीं । क्योकि जब सव काशी भौर 
अन्यतर के विदान्‌ भोर वुद्धिमान्‌ लोग अयना अभिध्राय पत्रय करवा सन्भुखं 
जाड स्वामी जिगुद्वानन्दजी वा बालरालीनी को दित कराते जायंगे, भीर 
वे उनले वा वबनोंकफो देल युन उनर्वेसे इश गेति) मुम से सन्थुल बा 
पत्रह्मरा, इन दो बातो भसे जिञ भ उनी अघनाः दो प्रहस करे शाश्जायं 
करे, उरी वात मेम भी उने श्रां क्सने मे उयव हूं । परन्तु जेषे म इख 
पुस्तक पर अपना दस्वाक्तर श्रषिद्ध कस्वादुं वै वे भी करैवतो ठीक दै, 
अन्यया नदय । 


प्र०-जन्युल होकर शाष्लये कले मे भच्डाहेगावा प्रदम {। 


इु०-षर्वौचम तो य्टैजो 4 भौर वे बन्धु होकर शाल्लाये करे वो 
शीर खय वा गूढ का जिदयान्त हो खश्वा र । मयात्‌ १ महीने सेके ढः 
महीने वक खव बातोंषा निषेयदहो सक्ता । भोर्दृर २ रहर पत्रह्मरय 
शाज्ञायं करने ३६ अत्तीघ वयोम मी पूणह्लेना कमनिद । परन्तु जि 
पक्से वेप्रण्बहों उवीमे्भ मी प्रण्नहु। ` 


प्र०-दइख शाब्ञायै के होने भौरनदहोनेष्ाक्या ए दोगा! । 
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च सव स्य परमानन्द होना भौरन्ोने पर जो परस्पर विरुद्ध मिथ्यामत मे 
वत्तमान मनुष्यों के अधमे अनी ऽकाम भौर बन्थके न दयूटने से उनके दुःखो - 
कान द्धूटना फल है। 


< 


९ 
प्र०-शास्नाये हुए प्र भी हटसेश्ापवा वे किरुदध मत न ब्मोदं तो 
छुडने का स्या उपाय है १ । । 


उ०-शाज्ञाथं से पू, मै भौर वे जिका पक्त भूटा टो खघ $ छदने 

। शरोर जिन्न सयो उख के खीर करने ॐ सिये प्रतिज्ञा का पक्षे कागज 
पर क्ञेख होकर, रजि्टरी कराकर, ए दुखरे को भपने २ पत्रकोदेने स 

| घम्भव ६ फि अ(प अपना २ ठ दोड़ दत्र, क्योकिजो न दोडेगा वो राजा 

| भपनी व्यवस्था से हठ को छडा खञता है । 

| 

| 


प्र०-जव आप काशी में स्रव दिनि निष नहीं करते भौर स्वामी विशु 
¦ नन्दजी तथा बालशास्लीनी वद बते ई तो सन्मुख म शाक्नयथे केषेषशो 
खकषता है ? । 


उ०- म यह्‌ अविक्ञा करता ह ॐ जव वे सन्युल ह्योशर शाक्ञाथे करना 
स्वीकार करगे (र म इसको खय समम तुगा, तथ जहां हंगा वदां से चज्ञ 
के काशी म उपिव सभय पर पदुूगा, कि भिषमें उनश्लो पर्देशयात्रा का क्लेश 
भोर घनन्यय भौ न करना पद्ेगा 1 पुनः वहां ययावत्‌ शाख्ायं होकर खया- 
सदय निणेय के पश्चात्‌ खव का उपार भी चिद्ध होगा । क्या यह्‌ छोटा लाभ है । 


70 । ^ + ^. 


प्र०~जव भाप उने शासनाय करके भपना मव चिद्ध क्षिया चाहते भौर 
वै न्ट किया चाहवे ह इषका क्या कास्छदहै!। 
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दम भषने मतव को षिद्धन कर व वा सं° १६९२६ के शाक्नाथं को देख 
अवरादट होगी दूरी दूर स टोज्ञ बजाना भच्छादै। जो डन को यह्‌ 
४ निश्चय होता कि दमाय मत बेदावुघ्ार भोर स्वाभीजी का मव वेद्शिष्ददै ता 


@ [द । ९, पी पिपी पि 
1. 


| उ०-विदित होतादहैक्िवे भग्ने मनम जानते है फि शाब्ञायै करने मे 
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शाश्लाथे कयि बिना कमी नदीं रते । मथवा जो भौर कुद कारण ्ो वो शा- 
साये करने मे क्यों विलम्ब करते हँ । 


“भविज्ञापनमिदम्‌ 


भजसे पठि जो काटे पुराण वा तन्त्र भादि मत वाक्ते मुभ से [वसद्ध 
, प्रज्ञ को लेकर शाक्ञये श्रिया वर्ह वा लिख के प्रश्नोत्तर की इच्छा करर वे खामी 
बिुद्धानन्दजी ओर वालरा्ञीनी के द्वार दौ कर । इसे भन्यथाजो करेगे 
तोरम उनका मान्यकमीन कल्या । हां सन्युत अ्फ़ेतोवेसखयंभी पृच् 
षकते & । इसे ख(भी षिुद्रानन्दनी मोर बाज्तराल्लीनी रेषा न घममेकछि !, 
हम वेदम विद्धान्‌ वा सर््ात्तम परटिडतदहँ मौर कोर अन्य मनुष्य भी पेसा 
निश्चय न कर लेत्रे कि इने अधि परिडित भाग्यौवतते म दृसर। को भी नदीं 
दै । हां रेखा निश्चय कएनातो ठी़दै हि काशी मे इस समय आधुनिक ग्रन्था 
भ्या्कत्तं सन्यासियों मे खामी जिड॒द्वानन्दनी र गृदस्यो मे बालशास्लीनी 
छु विशिष्ट विद्धान्‌ है । मैतेतो खाद मे रेवल अनवस्थादोषपरिहयायै इन दोनों 
को प्रवुख अ्यानतीय परिडितों मे माना है । भनुमान दै छि उनषो अन्यमभी 
मनुष्य देषा मानते होमि । इष से अन्य प्रयोजन कठं भी नदीं । सरवैशक्िमान्‌ 
सवौन्तयौमी परमेधर छग ररर स्वामी बिुद्धानन्दजी भौर बालशान्नीजी को 
निमेय निम्शङ्धं कर ड जिससे वे सुम खे सन्मुख वा पत्रद्मारा पाषाणारिमूर्ति- 
पूजादिमेडन विषयों भ शाल्ञयं कले मेँ दृदेत्सादित दो जेषे छि चै उने 
खण्डन मे दढोत्घाित हू । 


एुनिरामाङ्कचन्दरे्दे शुर मातऽसिते दले । 
द्वितीयायाद्णुरो पारे भमोभ्येदो बलस्तः ॥ १ ॥ 


इति भीमरस्वामिदयानन्दसरस्वतीनिर्मितो ध्मोच्देदो 
परन्थोऽयं पतिमगमत्‌ 
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विदित हो फ जो रने संसार के उपकाराय वेदभाष्य के बनाने का 
श्ारम्भ किया हे फ जो सब प्राचीन ऋषियों की कीहृई व्याख्या भ्रोर अन्य 
सत्य भ्रन्थों के प्रमाणयुक्घ बनाया जाता ह जिससे इस बात की साक्ती बे सब 
ग्रन्थ श्राज पर्यन्त वतमान है । रोर मरे बनाए मासिक अङो मेभी बिद्रानों 
फे समञ्चन के लिये स्वेतमात्र जहां तह ज्िख दिये है क देखनवालों को सुग- 
मताहो | ओर किसी प्रकार की भराति वा शका मर लख पर होकर पृथा कुतकं 
खडी करके कोई मनुष्य मेरे कालको न खोवे फ जिससे देश भर की नि 
हो । श्रोर उसवो भीक लाभनदो। परन्तु बहूधा संसार मेँ यह उलटी 
रीति है $ लोग उत्तम कम कर चुके श्रौर करते हुए को देखकर एसे प्रसन्न 
नहीं हाते जसे फ निषिद्ध काय वा हानि को देखकर होते है। जो मै भैरानिरी 
संसार ही का भय करता श्रार स्वेज्ञ परमारमा का कुद भी नहीं # जिसके 
द्माधीन मनुप्य के जीवन मत्य श्रोरसुखदुभ्खर्है तो भी एते ही भनयेक 
वाद विवादों मे मन देता। परन्तु क्या करूमैं तो अपना तन मन धन सब सत्य 
के ही प्रकाशाथं समपण करचुका । सुभः से खुशःमद करके श्चबःस्वाथं का व्यवहार नहीं 
चल सकता । किन्तु संसार को लाम पहुचाना ही यन्न को चक्रवर्ती राज्य के तुल्य 
है । मैहइसवात को प्रथम ही अच्छ प्रकार जानता था # न्यारिये के समान 
बालू से सुवणं निकालने वाले चतुर कम होगे । न्तु मलीन मच्छी की नाई 
निमल जल को गदला करने श्मर बिगाडमे वाले बहुत है । परन्तु भनि इस 
धमंकायं का सवशाक्षमान्‌ सत्यग्राहुक भोर न्यायसम्बन्धी परमात्मा के शरण मं 
सीस धर के उसी के सहाय के अवलम्ब से आरम्भ किया है । 


मै यह्‌ भी जानताथा कि इस प्यके विपये जो शका होंगी तो. कम 
विद्धान्‌ भौर देष्यो करनेवालों की होगी । परन्तु बडे अश्चियं की बात है कि 
कोई विद्धान्‌ भी इसी श्रन्धकार मे फिसल पड़े ! श्रोर इतना न हृश्रा कि भरसे 
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सि कर श्रथवा लालटेन लेकर चलें कि भिसमे चाल चुक्ने पर हांसी नौर 
दुःख न हो । यह्‌ पूवं विचार करना षड़ विद्धान्‌ श्रथात दधिरष्टिवालकाकाम 
है । नहींतो गिरे की लल्लाका किर क्या ही ठक हैः | इस वेदभाष्य के विषय 
मेँ पिले श्चार० ग्रिक्रिथ साहब सी० एच ० टानी श्ौर परिडित गुरप्रसाद्‌ रादि 
पुरुषो ने कहीं २ श्रपनी सामर्थ्यं के श्रनुसार पक्ड की थी। सो उन का उत्तर 
तो रच्छ प्रकार दे दिया गयाथा। परन्तु श्रव पण्डित महेशचन्द्र न्यायरतन जो 
श्राफीशियेरिग प्रिन्सिपल कलकत्ते मे के संस्छरत कालेज के है, उन्होने भी पूर्वोक्त 
विद्वान्‌ पुरुषों का रंग पकड़ कर सन के दषं गोले चलाये ह । इसलिये यद्यपि 
भेरा बहु श्रमूतय समय एसे तुच्छं कामों में खच होना न चाय. परन्तु दो 
बातों की सिद सममः कर संच्तप सं कुल लख करना श्मावश्यक जानता हूं । 
एक तो यष्ट कफ ईधरकृत सत्यविद्यापुस्तक वेदों पर दाप न श्रावे किं उनमें अनेक 
परमेश्वर की पूजा पाई जाती हे । ओर दसरे यह कि श्राग को मनुप्यों को 
¦ प्रकट होजाय फ ेसी २ व्यर्थं कुतकं फिर खड़ी करके मेरा काल न खें । 
क्यो इससे कदं कटिनि शका ता मर बनाये प्रथो दी के लकं २ मन लगाकर 
विचारने से ही निवारण हो सकती है । फिर निष््रयाजन मेरा सवहितकारी 
काल क्यों खाते हं । 
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यह दोष इस देश में बहुत कलसे पडा हृश्रा है । अर्थात्‌ महाभारत 
के युद्ध में जब अच्छं २ पृणषिद्ान वेद श्मोर शाखादिकं के जानने वाले 
चल बसे, विद्या का प्रचार तथा सत्य उपदेश की व्यवस्था दयूटकर तमाम 
देश में नाना प्रकार के धिध्न श्रार उपद्रव उटने लगे, लोगों ने श्रपना २ द्ष्पर 
च्मपने २ हास छाने की फिक्र की, आर श्स थोडे से सुख के लोभ में 
उत्तम २ विद्याश्रोंकोएेसा्टाथसे खो बे फ जिससे उनका विचारा हुश्मा 
लाम भी नष्ट होगया, श्रौर तमाम अपने दश फा भी धर कर डवा दिया। 
बडे शाक की बात यह्‌ हे फ खों सं देखकर भी कूप में दही गिरना अच्छा | 
समभ कर पनी श्रज्ञानता पर दुःखी शरोर लस्नावान होन दी जगह भी | 
बराबर हठ ही करते चले जाते ह । इमका परिणाम न जाने क्या होनाहै। । 
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दखरा कारण श्रार्यो के बिगाड़ का यह भी ्ै। उन को जेन लोगो ने बहुत | 
दबाया श्रौर सत्यग्रथो का नाश किया । फिर इन्हीं के समान मुसलमानों ने भी 
्रपने धमं का पत्त करके दुःख दिया । श्रौर जव से श्ङ्गरेजों ने इस देश भे 
राज किया तो इन्दोनि यह्‌ बात बहत ्च्छी फी फ सव प्रकार की विथ्ाशों 
का प्रचार कर के प्रजा को समानदाि से सुधारा । परन्तु कं २ निज धमं 
का पक्त करते ही रहे । इसी से लोगों का उत्साह भी कमती होता गया । श्रौर 
श्राजतक वेदो का प्रचार श्रोर सत्य उपदेश का प्रबन्ध ठीक २ होता तो किसी 
को शंका भ्रान्ति रर हठ वद के विरद्ध नवीन कल्पित मत मतान्तर कान 
होता । जैसा # पंडित महेशचन्द्र का गुमानं है यह केवल छन का वेदों से 
विभुवे होने का कारण है । इसलिये उनके भ्रान्तिनिवारण विषय में कुदं लिखा 
जाता ह । इति ॥ 


द यानन्दसरस्वती. 
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च ----------------------- ॥ ध 


श्रो३म्‌ 


भान्तिनिवारण 


` ¦ परि महेशचन्द्र न्थायरत्नकृत वेद्‌ माष्यपरकप्र्पुसलक का 
परिडल खाभिदयानन्द सरखतीजी की मोर से उतर 
--- 





पं० महेशचन्द्रन्यायरत्नभी ते विशद्ध पंडितो ॐ साथ मे अपनीरायदी टै 
तो उन्हीं के उत्तर में इन श्ल भी उत्तर मेरी भोर से जान ज्ञेना । 


पं० महेश ०-पर्डिव दयानन्द सरखतीजी के परिश्रम, विद्या ओर परिड- 
ताईं निर्वदेह प्रशंसा योग्य है । परन्तु उनका कु फल्ञ मालुम नीं देता । 


स्वामीजी -खम्मति देनेवाला डी निष्पक्तता भोर न्याय तो उन के कथन से 
ही प्रयक्त है कि जिसको द्वोटे विद्वान्‌ लङ्के भी जान गे । क्योकि पंडितजी 
लिखते हैँ कि स्वामीजी खब तरह विथा भादि पृणेगुणयुक्तं होने से भ्रशंख्ायोग्य 
है, परन्तु ङु फललदायक नहीं । तो उन छा यद कथन पूवौपर विरोधी है । भौर 
ख मेँ उन फ! ठ वा वेदविथा से विमुखता साबित होती &ै । 


प॑० महेश ०-सखरामीजी का यह गुमान वां भभिप्राय हे कि वेद्‌. में एक 
; की पूजा ठीक है, तथा सब संखारीविद्ा भोर वत्तमानका छी कला- 
कौशल्तादि पदा्थविशा बेदी से ही निकली दै । इत्यादि बाते उनका काम मद्री 
करदेसी है । 

खामीजी-इस वात का उत्तर मै भिकिय साहव के तरम दे चुका ष्ं। 
जब परिव के विचार से वेदों मे एक परमेश्वर की उपाखना नरी है वो उन 
को उबित था वा अवं भी वाये कि कोद मंत्र वेवोँ मे से लिखकर यहे बात 
यिद्ध करद कि वेदो मे अनेक परमेश्वरो का होना सिद्धै | क्योकि उन्दींन 
वेवमन्धरौ स पे कोर प्रमाण भपने पश्च की पुटि के लिये नदीं लिखा, शये न 
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मन का भभिप्राय सुल गया भौर न एी विदा फी याह मिक्गई कि उन्दने 
जो भटकलपच्चृ कूप शब्द्‌ ® समान चतुरा दिखलार दे । ये खव कि दष्येकः 
खार्थी, बिद्या्ीन भौर पक्षपाती मयुष्य के फुखल्ञाने से वा भपनी टी थोड़ी साम- 
भरी भयोत्‌ हल्दी ष्टी गांड के बल से लिखकर वेठ रहै कि जिषमें वृथा कीर्सि 
देश में होजावे । सो पंडितजी यह न खमरमे; कि भारववष मे विद्वान्‌ नही रहे । ` 
यह व्याघ्र छी खाल किश्ची दिन उघढ़ फर खब कलद सुक जावेगी 1 भौर तो ` 
अपनी धोद्ीखी विधा भार बुद्धि के भनुसार जो कुछ लिखुंगा वह्‌ सब को माल्‌म ` 
होता जवेगा भोर जितना कर चुका बह जान किया होगा । भौर कदाचित्‌ ` 
परिडितजी ने भी खमस जिया दोगा । परन्तु मूक के खमान संसारी भोर कल्पित ` 
भयस कंद का खाद्‌ जानकर यथाथ भौर निष्पक्तता से कह भौर मान नदी 
खकते ह । परमात्मा छी छपा से मेरा शरीर बना रदा भौर कुशलता से बह दिन ` 
देख भिल( छ वेदभाष्य संपूण दोजाबे तो निस्सन्देह्‌ शस भाय्यव्ं देश में सू्यं 
का प्रक़ाशा हो जवेगा कि जि के मेटने अर मापने को किसी का सामथ्यं 
न होगा । क्यो खद का मूल पेखा नदरी ® जिसको कोई सुगमता से उखाड़ 
सके । भर कभी भानु के समान प्रहरण मे भी भाजवे तो थोड़ष्टी कालम फिर | 


हम्रह्‌ भथौत्‌ निमेल हो जावेगा । । 
पं० महेश ०~-खामीजी हिन्दुओं के धर्मचारी प्रन्थों को नहीं मानते 








मिन में कर्मकाण्ड भोर होमादिक का विधान दै, न्तु केवल वेदौ दी ङी तरफ़ ` 
सचते है । इससे भेरी समम से तो उन फो यदी उचित दै कि वेदं को भी : 
पकतरफ डालकर भपनी युक्ति भौर बुद्धि ही क नुसार वतीव वत्ते । ¦ 


खामीजी-इख जगह परिडितजी की भौर भी बदृकर भून साधित होती हे; ` 

तथा आना जाता हे क उन्होने प्राचीन सद भरन्य कभी देखे भी नदीं भोर | 

कटपना किया क देखे दों तो केवल दुर्शनमात्र क्षिया हो । नदीं तो खाली तुकं 

न मिलाते । भव कोरे साव पण्डिती से पूर्धँ कि उन्होने हिन्दू शब्द्‌ कोन से | 

परन्य मे देक्षा दहे कि जिषके भयं गुलाम वा काकिर आदिक भौरजो | 
भाय्यादार्चियों को कञद्रूप माम यवनादिक दी भोर से दै भोर भाथ्य शब्द | 

अध र्यं 
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जिसके अथं श्रेष्ठ के ह वह्‌ वेदों मे भनेक ठिकाने मिलता है सो परिडतजी नोक 
मं धूर व्ड़ाते ह, सो कब दो खकता है । ओर भूषण को दूषण करफे मानते ह तो 
माना करो, परन्तु विद्वानों भोर पणे परिडतों शी एेखी इत्टी रीति निज ध्मशाख 
सर विर्द्ध कमी नदीं होगी । भागे बे लिखते हैँ फ खामीजी घर्मप्रचारी प्न्य को 
ही नदीं मानते ह कि जिनमें कमंकार्ड फा विधान है । तो यह बड़ तमाशे षी 
बाते छिन तो परिडतजी ने कभी मुम से मिलकर चिरकाल विचार क्षिया 
श्रीर न इन्दौने मेरे बनाये हये प्रन्थ देखे, किन्तु प्रथम ही मेरे मानने न मानने 
ॐ विषय मे भपना सिद्धान्त कर बेठे । तो यह वदी बात हर कि सोवें पड़े 
मेँ भोर खप्र देखे राजमहतो ®! । क्योकि मै अपने निश्चय भीर परीका के भरुः 
सार ग्वेद से जे के पूवमीमांसरा पय्येन्त भनुमान से तीन हजार भन्थों के लर 
भग मानता दं । तथा क्मैकारड के विषय मे यह्‌ उत्तर षै कि मेरा मत वेद पर 
है । इसलिये जो २ कर्मकाण्ड वेदानुकूल दै उख सब को मानता हूं, खसे विषद्ध 
को नही, क्योकि वे पभ्रन्थ मनुष्यों ने भपने खाथखाधन के निमित्त रच लिये है। 
वे वेद्‌ युक वा प्रमाण से सिद्ध नहींष्ो सकते । जो २ संस्कार दिमेम 
नता हं वे सव मेरी बनाई दं वेद्भूभिका अङ्क तीन में तथा संस्कारविधि 
भादि भ्न्थ मे देखना चाये । भौर वे क्लिखते रैक वेदोंकोभी एकतरः 
धर दे, केवल अपनी युक्षि वा बुद्धे दी $ धारी रहे । तो उत्तर यह है कि 
मै वेदों म कोई बात युक्तिविशुद्ध वा दोष की नीं देखता भौर उन्दी पर मेरा 
मत दै । सो यक्‌ सब भद्‌ मेरे वेदभाष्य में खुलता जायगा । भौर विद्वानों की 
यह काम नष्टीं कि किसीष्ेतुसे ष्यकोलयाग के भस्य का ग्रहण करे । 
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पं० महेश ०-हिन्दुभभों शा विश्वा है कि देववाणी का प्रक्श परमेश्वर 
कीभमोरसे वेद्‌ पुस्तकोंफे रूपसेहृश्राहे वा छषियोंके दवाय प्रेरणा की. 
गर है । परन्तु मेरी खम सेतो दोनों प्रकार ठीक नहीं दहो खकता। 


[क क क ` कमि छ क, सा ०, ० 1 0 ^ 7, 


सखामीजी-स बात का उत्तर वेदभाष्य की भूमिका अङ्क १ प्रथम † वेद्‌ 
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† शताब्दीसंस्करण पृष्ठ २६८ स । 
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त्पातते प्रकरण में देख क्ञेना चा्टिये । परन्तु इतना यां भीम इताह 
भय्यै लोग खनातन से युक्कि प्रमाण सित वेदो फो परमेशवरषेत बरावर मा- 
नते चले भाये दै | इस का ठीक २ विचार आय्य लोग दी फर सकते है, 
हिन्दू बिचारोंकाक्या दी सामथ्यं है। 


पं० मेश ०-वेद्‌ इख विषय म श्वतश्रमाण है कि छन में बहुधा होम, 
बलिदान भादि का विधाने । तथाश्सका प्रमाण भन्य पन्थो में भी पाया 


9 = भ 0.7 ५८ ५ प ८0२० २६.११ प पकक 0 "+> 
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जाता छि जिनको स्वामीजी भी मानते ह । इसलिये वे वेदमत को स्वीकार ` 
कस्के होमादिक से अलग नही बच खकते ह, सिवाय पेसे मनुष्य के किंजो: 
स्वामीजी डी तरह भपनी मवीन रीति से मन्त्रभाष्य की रचना रे । देखना ` 
चाये कि यई स्वामीजी का परिध्रम कैसा वृथा सममा जा सकता है कि जब ` 


मँ उन फे भाष्य की परीक्ञा करूगा । 


स्वामीजी- वेदों मे जो यज्ादिक करने की भाक्ञाटै उस स्वको प्रमाण `: 
रौर युक्ठिसिद्धे होने ॐ कारण मै मानता हूं, अर सव को अवश्य मानना 
चाहिये, जैसे & वेदमूमिका अङ्क ३ के यज्ञप्रकरण मे लिख दिया है । उस- : 
घे विरुद्ध जो बलिदान भादि भाजकल के लोगों ने समम रक्खादहै यह खव ` 


वेदविरुद्ध है । श्रौर मेरा भाष्य तो नवीन रीति का नदीं ठहर सकता, क्योकि 


५८५ ^ 


वह प्राचीन खय भ्रन्थां के प्रमाणयुक्त बनता ह । परन्तु पंडितजी छा जो कथन : 


है खो केवल अप्रमाण है ओर पंडितजी ने मनके षी गुलगुज्ते खये है । भगे 
मेरे प्रन्थ की परीक्षा तो तमाम देश भरकोहोद्ी जवेगी परन्तु पंडितजी 
की विद्या वो भभी तुङ्ग गई । 


पं० महेश ०-स्वामीजी का मन्व्रभाष्य ही अद्भुत नदीं है डिन्तु उनके शि 


९ 


` ५ पे १७.“ पक 9. 


खने की रीति भोर व्याकरण मी पण्डितोंकेभागेष्सीके कराने वलति है। ¦ 
तथा क अणुद्धियां जो न के परीं ने निका है वे इख बात को साक्र २ 
५ करती ह कि स्वामीजी सय का प्राश तो नहीं करते, ङिन्तु भयनी. कीस 


आर नाम की प्रिद्धि अवश्य चाहते ह । जेसे ® वे ८ पचे ) शब्द को 
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पाणिनि के ( गन्धनावक्ते० ) सूत्र से सिद्ध करते है, यह कमी नहीं हो घकता । 

यह बात मानी जा सकती है ॐ ( उपचक्रे ) में आत्मनेपद ज्ञाया गया दै 
{ख्ाफ़ कहन के य मे । परन्तु /खप, छृञ्‌' घे यह अथं नहीं निकल सकता 
है । रोर नः स्वामीजी का यह अभिप्राय हे । क्योकि वे उसका भाषा मे अर्थं 
करते ह छि ( क्षिया हे ) । 


¦ स्वामीजी-हनका उत्तर मँ परिडत गुरप्रसाद भादि फे तकंखण्डन ॐ साथ 

| वे चुश्च हं भर पण्डितजी ने कुश्च उनसर विशष पकड़ नहँ की है । परन्तु 

| इख धात का भेद सिवाय श्यन्तथ्यीमी परमेश्वर के जीव नहीं जान सकता ` कि 
मे लोकदित चाहता हूं वा केवल विजय भथोत्‌ नाम की प्रसिद्धि । भाषां में 
जो शब्द ( किया है ) ज्ञाया गया तो षष का कारण यह हे कि भाषा मे सस्छृव 
का अभिप्रायमात्र लिखा हे, केवल शब्दाथं ही नहीं, क्योकि भाषा करनेकातो 

। केवल यष्ठी वात्पय हे कि जिन लोगो को संसृत का बोष नहीं हे ठन को विना 

| भषा्थं के यथां वेदज्ञान नदीं हो सकेगा । इसलिये भक्ता यह कोद बात है कि 
पेखी तुच्छं बातों मे दोष पैदा करना, जो कि विद्वानों कै विधारे दूर ह । 
भोर उप, कस्‌ , धातु का भथ है ( उपकार भोर फिया ) । ये दोनों भथ भी 
भूतकाल्ञ की क्रिया को बतल्ताते ह कि श्र ने जीवों के हिव केकये वेदो का 
खपदेश किया है भोर ठीक २ घट खकता है । 


१० महेश०्-खेर !ये तो साधरण वतिं थी, परन्तु भवम भारी र 


दोषों पर भता हूं । मंत्रमाष्य के प्रथम संसछृतखण्ड मं ( अभ्निमीडे पुरोहितम्‌) ' 


इस के भाष्य भें खामीजी ने भरे शब्द से इधर का प्रहण शिया है । जव ङि 
परबिद्ध अथं भनि शब्द फा सिवाय आग के दूखरे कोर नहीं ज्ञे सकता । तथा 
घायणाचाय्यं वेद्‌ ® भाष्यकार की इघी विषय मे साक्षी वत्तमान है । स्वामीजी 
अपने पन्न भे शतपथ ब्राह्मण भोर निरुक्त भादि को प्रमाण मानते है, परन्तु 
क्या ये भाष्य शादि भनि शब्द्‌ से परमेश्वरके भथेकी पुष्टि कर सक्ते, 
| अथात्‌ कभी नीं । क्योकि जो २ शब्द नमे हरां मे ्तिखेह उनम 


&.*क३९. 
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भप्रि शब्द का नाम भी नीह | फिर स्वामीजी इश्ी पच्च मे पेतरेयग्राह्मणं । 
का प्रमाण धरते ह कि- 


द्मगिनवे सवौ देवताः # ॥ एे० १ । पं १॥ 


यां कु सम्बन्ध नदीं है, किन्तु दीक्ञास्थिति यज्ञ म लग खकता है । म 
यह श्ागे का वाक्य डाक्टर पम० हाग साहब के टीफासष्ित लिखता ह । 


५ ,  ५ ८०.अ किि 6 


खामीजी--अब परिडतजी की एेसी पकड से मालूम होगया छि उनको संस्कृत 
परथ. खममने फा बहत ही बोध है भोर विद्वानों को चाहिये कि परिडितजी ढी 
ल्रातरसे मानभी ल्त कि वेदविद्या के बडे प्रवीण है! खय तो यहे कि बन्होनि 
प्राचीन छषियुनियों के प्रन्थ कभी नहीं देखे अओर उनको टीक २ अथं सममे 
का बिल्कुल ज्ञान नही, क्योकि जिन २ प्रन्थो भथोत्‌ वेद, शतपथ अर निरुक्त 
दिको के प्रमाण ने वेदभाष्य में क्लिखे हैँ उनको ठीक २ विचारने से भायने 


| 
| 
| 
| 
{ 


| 


इन्द्र मित १ बण ० । तदेवाभिस्तदादित्य ° [। अरिहंता कषेः ° +| 
ब्रह्म छम; । ग्रासा वा भ्रग्निः। 


देखिये विथानेत्र से इन पांच प्रमाणो मेँ अभि शब्द्‌ से परमेश्वर ही का 
प्रहण होता है । 


श्रयं वरा अग्निः प्रजाश्च प्रजापतिश्च । 


मौर शख प्रमाण भं प्रजा शब्द से भोतिक भग्नि र प्रजापति शब्द घे 
परमेश्वर किया जाता हे । शी प्रकार-- 









| सवत्सरोऽगम्निः । 
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हयादि प्रमाणो मे अग्नि शब्द सरे ठीक २ परमेश्वरका प्रहण होता है 
तथा । 


प्मग्निे मवा देवताः । 
इस वचन म मी परमेश्वर भौर सांसारिक थग्निका प्रहण होवा ्े। 


क्योकि जहां उपास्य उपासकप्रकरण में खबवदवता शब्द से अग्निसंज्ञक परमेश्वर 
का ग्रहण होता है ¦ इसमे मनु का प्रमाण दिया है । क्योशिः- 


॥ ९ ७ ¢ ज, न, 
यप्रोपास्यस्ेन सवादेवतेतयुच्यते तत्र ब्रह्मारमेव ग्राह्यः । 


जो वे इस पक्ति का भभिप्राय सममते तो उन कफो भाग्नि शब्द्‌ से परमे- 
श्र के प्रणमे कभी भ्रमन हाता । तथा निरुक्त *समभो परमेश्वर भार भा- 
ति इन दानो फा यथावत्‌ प्रहण होता हं । देखो एक तो (अग्रणीः) इस शन्‌ 
से उत्तम परमेश्वर दही माना जाता इस में कु खन्देह्‌ नहीं । शरोर दसरा हेतु 
यह हं छि ( इतात्‌ ) दस शब्द से अग्नि नाम ज्ञानसखरूप परमेश्वर ही छा प्रहण 
हो सकता हं 1 स्योकि ण॒ गता" इख धातु से यहां ज्ञानां ही भभिप्रेत टं । 
( दग्धात्‌ ) इख पद स केवल भाविक अग्नि लिया जायगा परमेश्वर नहीं । तथा 
( अक्तात्‌ भार नीतात्‌ › इन दोनों से परमेश्वर शरोर भोतिक दोनों लिये जाते है । 
क्योकि “इणः धातु सख ऋषि की प्रापि श्रर गमन भथ टी लेने षका अभिप्राय 
होता तो ( भक्तात्‌ , दग्धात्‌ , नीतात्‌ ) एसे शब्दों का प्रहरण नदीं करते । वथा 
जो अग्नि शब्द सर धात्वथ ग्रहण मे यास्छमुनि का भभिप्राय नहीं होता ती 
प्रथक्‌ २ धालुश्मों ओ नहीं गिनते ¦ आर ( भग्ने सदां देवताः, इति निवच- 
नाय ग ) हम वचन का अथ निरुक्तकार करते हं ® जिषश् बुरिग्न्‌ लोग 
मनेक नामो से वणेन गते ह । जा $ एक अद्वितीय सवसे बड़, सब का 
श्मात्मा हे उसी को अग्नि कहे ह| 


उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन मनजेते { ॥ 
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निकी मीक ग्ड ऋः त 


है । क्योकि इख अभ्नि नामधेय से दोनो उत्तरभ्योति अथोत्‌ भनन्व ज्ञानप्रकाश- 
युक्त परमेश्वर जो कि प्रज्ञय कै उत्तर खव से सूम तथा भ्राधार हं उसका, 
प्रोर जो वि्यतरूप गुणवाला सव से मुदम स्थूल पदार्था म प्रकाशित शौर 
प्रश्मश करने वाला भोति अग्नि हे इन दोनों का यथावन्‌ प्रहरण होता हे । 
इसी प्रकारः- 
द्मग्निः # पृवित्ुच्यते । । 
इयादि मे मी श्रमनि शब्दस दोनोंदही को लेना होता हे । तथा ( प्रशा- 
सितारं० °>) जो सव को शिक्ता करनेवाला, सदेम से मी भ्रत्यन्त सद्म, खप्ररम- 
शखरूप, समाधियोग सरे जानने योग्य परपुरुष परमात्मा हे विद्वान्‌ उसी को 
परमेश्वर जानें । फिर ( एतमेके बदन्याग्नि० ) विद्धान्‌ लोग अग्निश्रादि नामों 
करके एक परमेश्वर को ही कहते हैँ । उपर के सवर प्रमाण अग्नि भर्थात्‌ परमे- 
श्वर मेँ प्राचीन सयप्रन्थो की साक्तीसे ठीक २ घटते हँ । परन्तु जो पण्डितजी 
के धरके निराले प्रन्थ है उनम न होगा । श्र कदाचिन्‌ वे कं रि निघण्डु में 
जो दै्वर के नाम हैँ उनमें श्रभ्नि शब्द नहीं श्राता उसतरे मालूम ह्या कि श्रग्नि 
परमेन्पर का वाची नहीं तो समभना चाय कि जेसे निघण्टु केश्र० २ म्ब० 
ररम जो “राघ्री । भ्रय्येः | नियुत्वान । इनः" ये चार इंशर के श्मप्रासद्ध 
नाम हैँ । भोर यह नहीं हो सकता छि जो नाम इश्ररके निधर्टमेंदहेवेदही 
माने जायं शरीरो मो विद्धान्‌ लोग हाड देवें । परमेध्रर के तो अ्रषंख्यात नाम 
है भौर श्राप क्याचार दही नाम र्रर रे समते | भौर क्या निवण्टु मेन 
लिखने स ब्रह्म, परमात्मा आदि इधर के नाम नही है । यह पंडितजी करी 
बिलकुल "भूल है । जसे ब्रह्म ्रादि इण्वर के नाम [नघण्दु के विना लिखे भी लये 
जाते है वेश्च अग्नि श्रादि मी परमेश्वर के नाम । इस पव पक्तमेजो कृद 
श्रावश्यक था संकतेप स लिख दिया । यदह वात वेदभाष्य के श्रङ्ु मै विस्तारपूवं 
विद्ध करदी है बां देख जेना । पर्डितजी, आर ० भिषिय साहष भरौर सी० 
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एच० रानी साधौ % पश्र २ चक्ञते है सो इसका कारण यह है &पंण्जी 


न 
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ने महीवरादि की अशुद्ध टीका देख्रली दहै | भोर उक्त साहो ने प्रोषटेषर 
^ क ऋ 1 | क भ ष, (९ 9 कष, 

विलग्न भादि के उन्हीं अ्रशुद्ध भार्यो के उल्थे अङ्गरजी मे देख लिये गे, 
उनसे क्या हो सकता ह । जव तक सल ग्रन्थो श्मोर मूलमन्त्रो को न देखें 
समभ तवतू वेदमन्त्र का भ्राभिप्राय ठीक २ जानलेना लङर्को का विल्लोना 
नदीं है । इसी फ समन पणजी का श्र कथन भी हे । इसलिये भव दृसखररी 
वात का उत्तर लिघते ह । 


अग्ने ८ सया देवताः ) देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सवौ 
मन्या द्वताः # । 

यादि पर जो परिडि्जी ने क्िखादहैसो भी अयुक्त हे । क्योकि वेद्‌- 
मत्रादि प्रमासों ऋ छोडकर ( रग्नि खवोः० ) इस पद्‌ पर लिखने से मालूम 
होता ह करि पेन्जीने भाष्य दी परीक्ञातो न की किन्तु छन्त अवश्य कियाहै। 
म्रोभोपंन्जीने इष वक््यकोतो लिखा परन्तु उसके श्रभिप्राय को यथाथ 
नरी जावा । क्योकि इसका अभिप्राय यह £ फि सव कर्मकाण्ड ठे अग्निहोत्रादि 
अश्म पय्यन्त होमक्रिया भ अग्निमंत्र प्रथम श्योर विष्ुमंव का पश्चात्‌ उच्चा- 
रण॒ फरते हँ । जहां हीं व्यावहारिक ३३ देव गिनाये ह वहां भी अग्नि प्रथम 
ध्मोर विष्णु अन्त में गिनाया है । चथा “श्न्निदेवता०]” इस मंत्रमं मीश्यप्नि 
का प्रथम श्रौर वरुण फा अन्तमं प्रहणश्षियाहे। सो एेत्रेय ब्राह्म० फे पं० 


१शअ०२कं० १० मे ज्िखा है कफि- 
त्रयस्िशद्‌ व देवा अष्टौ वसव इत्यादि । 


तथा शतपथत्राह्मण में भी । दसी बाय की त्याख्या वेदभाष्य की भूमिका 
फे अङ्कु ३ के प्र ५€ की पि ३१. मे देवता शब्धसेक्षिसि २ कोषशषिखिर 
गुण से ग्रहण करना क्तिखा है वहं देख लेना । दथा उसी ङ्कु १ फे प्रष्ठ ६६ 


पेण्व्रा०१।१।१॥ {यण श्म० १४ । म० २०॥ 
{ शताब्दी संस्करण ए० ३३१ स ॥ 
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पक्ति ठ र्मे अग्निस आरम्भ करफे प्रजापतियज्ञ अर्थात्‌ तिरु मे गिनती पूणे 
¦ फरदी हे । इसलिये ( भग्निवै० ) इस वचन मेँ भनि छो प्रथम शरोर विष्णु 
को भन्त मे गिनाहै। घो पृवक्लिखित प्रन्थमे देखने मे सत्र शंका निवारण 
ह्ोजायगी । तथा उक्त साहब लोगों ओर पंडितजी श्य यह्‌ ऊ शंका निधृत्त 
होजवेगी कि वेदो मे एक के सिवाय दूसरा इधर कोड भी नदी दहै । किन्तु 
जि २ देतु से जिख र पदाथ कानामदेव धराद च्मरे को बां श्र्थात्‌ 
। ३ म देखक्ञेना | श्रोर डाक्टर एम० (दाग) साद्व ष्टी अशुद्ध दीश 
छा जो हबाला देते है तो यह पर्डितजी कों एक्‌ लञ्जाष्ठी बान है प्राचीन 
सल सेस्छृत प्रन्थो को छोड़कर इधर रथर कस्तूरिये हिरन के समान भूलते 
श्रर भटकते है । डाक्टर एम० ( हाग ) साद्व वा सी० एच« टानी साहव 
वा भआर० परिफिय साहब श्रादि कुच इधर नहीं कि जो कुचं वे लिख चुके वह्‌ 
विना परीक्ता वा विचार के मानलेने योग्य ठरे | क्या डाक्टर पएम० हाग 
साहब हमारे आय्य ऋषि मुनिरयो से बदृकर दँ फ जिन क्छ हम सर्मोण्रि मान 
निश्चय करते भौर पराचीन सय भरन्थो को होड देवें जैसा चि परिडितजी ते 
भरिया है । जो उन्दोनिपेसाश्च्यातोकियाकरो भेरी द्षटिर्मेतो वे जो छु 
हैषोदी है तथा इस करिडिकामें भी ( यज्ञस्यान्ते) वचनमें प्रादि में ज- 
ग्निमत्र भोर अन्त में विष्णुमंत्र का प्रयोग किया ज्ता ह । फिर इन दोनों क 
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का वायु ध्र वृष्टि जल की शुद्धिके लिये अग्निम होम किया जता वे 
खब परमागुुरूप होकर विष्णु भथोत्‌ सूये के भक्षेण से वायुद्रारा आकाश में 
चद्जाते हँ फिर मेषमरुडल में जलबृष्टि के खाथ उतर कर बाकी जो बीच 
३० देव गिना दिये ह न घों फो लाभ पहुचाते है । इस्र ्रभिप्राय को 
परिडतजी नही खममते ह । 

पं० महेश ०-भव ऊपर के पचन से घ्ाफत जाना आ सकतादैकिवेद मे 
एक परमेश्वर की पूजा नी किन्तु निस्सन्देह देवताधिधान पाया जाता रै । भौर 


उन देवताभों को बक्षिदान भादि पदार्थो का भेट करना शिखा हृश्रा है । इष 
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वीच में व्यवहार के सव मंत्र देवते शिनेर । ग्निके प्रथम भ्नि २ द्रव्यो 
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वाक्य मे यह्‌ बात सिद्ध न्ींष्ो सकती छि अग्नि शब्द का अथं देश्वर दै 
चिन्त उसमें इर का जिकर भी नीं है । इस वात छी खावूती म स्वामीजी 
एक्‌ प्रमाण देते है ( यत्रोपास्यत्वेन ० ) अथात्‌ जहां घब देवों का पूजन कषा 
हे वहां परमेश्वर को सममना चाहिये । फिर इस की पुष्टिम स्वामीजीमनु षा 
प्रमाण देते दँ ( आत्मैव देवताः सवौः० ) अर्थात्‌ आत्मा सव देव है भौर 
श्रात्मा ही म सव संसार स्थिव हे । यह्‌ नहीं सममः सकते छि यह वचन स्वामीजी 
का मन प्रसन्न प्रमाण की पुष्टता केसे कर खकता है | 


,। 
कए एक क कषक च, १ 





सासीजी-उपर के वचनो से इश्वर का नाम रग्नि सिद्ध कर दिया है. 
परन्तु पक्ञपात ड्‌ के विथा फी भांख से देखने वाले को पष्ट मालूम शोता 
हे कि निस्सन्देह्‌ अग्नि द्वरक्ा भी नामदहं | वेदों मे अनेक इश्वर का विधान 
कष नदीं है । आर जा देवता शब्द्‌ से छष्टि के भी पदार्थों का विधान दै उसक्षा 
उत्तर ऋम्वेदारिमाष्यभूमिका के अङ्क ३ # के देवताविधानभ्रकरण को देखने 
खे अच्छ प्रकार जान लेना । भथोत्‌ जिख २ गुण भोर भभिप्रायसे सृष्टि के 
पदार्थो का नाम देवता रश्खा गया है उसको देख लेना बा्िये, क्योकि वहं 
यह वात अनेक भरमाणो से सिद्ध करद है । परन्तु चारो वेदों में पक्से दूखरा 
दशर कदां नहीं माना है, भौर न इंर के तुल्य पूजना कदा है, जिन्त उनकी 
दिव्यगुणों से व्यवहारमात्र में देवता संज्ञा मानी &ै । चारो वेदों मे एकस दूसरा 
धर कीं प्रतिपादन नदीं किया है । तथा इन्द्र, भग्नि भोर प्रजापति भादि शब्दों 
से दशधर रौर भोतिक दोनो का प्रतिपादन फिया है । भोर जो परिडतजी क्षिखते 
है मि श्ग्नि शब्द्‌ का अथे इंशर नहदींहे किन्तु उस स्थानम रिकर मी नरी, 
इख फा उत्तर यदह है कि इख मेँ वेद्‌, वेदान्त, ब्राह्मण तथा मेरा दोष नही, ६ 
इख मे परिडतजी फे शाश्ञो मे न्यून अभ्याञ्च का दोष है । क्योकि जो मनुष्य 
वेदादि शानं का यथाथ रथं न सममा दोगा उख के उलटे क्चान शोजाने का 
सभव ह । वेदों मं एक इश्वर के प्रतिपादन मे भूमिका अङ्क में टट क पृष्ठ 
से &२ नः पृष्ठ तक ब्रहमविदयाभरकरण की समाति पय्येन्त देखना चादिये । ( आस्मेष 


[कि 12 


# शत'ब्दीखंस्कग्ण पृ ३३५ से ३४६ तक ॥ † रताब्दीसंस्करण पृ ३१६ से + 


= एक ऋ ०,9, ा  /) ५ + `) + 


1. 


"कक्कर ष्क कक फक, क, ,९. ९. ८,४।७।३।९।३।०९।११।३१।.१११११..॥ 
वकर कक क ष्कक कक कक कणर क कक. ४.७. द दक 8 















; क 
(> 
~> 


2 जौ "कणः भ@ मे ०८० पी न भक करत "ते+ पक" = द) "के, य -चे ० ऋ 5» स ॥ 


26 
शतान्दीसंस्करणम्‌ 
देवताः # सवाः० ) इस का अभिप्राय परिडतजी न ठीक २ नरी सममादह्‌। 
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क्योकि स छा मतलब यह्‌ हं छि भात्मा श्रथात्‌ परमश्र दी अनि श्रादि सब 

व्यवहार के देवताश्रों का र्दन पालन मर विनाश करने बाला दहे । तथा 

। { भग्निदवताः ० ) इयादि प्रकरण मै व्यवष्टारके देवता र अग्नि आदि नामों 

| से परमेश्वर का भी प्रहण रै, कयो ( सवेमात्मन्यवभ्थितम्‌ # ) इस वचन से 
चिद्ध होता हं छि सव जगत्‌ का आत्मजो परमेश्वरदैसो उसी मेंस्थिर है 
श्मोर बही सवमें व्यापक दहे । इस ्भिप्राय से यह्‌ बात सिद्ध होती हे कि 
अमि परमेश्धर कामी नाम इससे मेरा कहना यथाथ पुष्टि रखता ह । 

| 

| 

| 


पं० महेश०-पेतरेयत्रा० के प्रमाण से अग्निश्रौर बिष्णु दो दीदेव मुख्य 

करके पूजनीय मने, कर्योकिवे ही यज्ञ में श्रादि न्तके देवर, जिनके 

द्वारा सब बीच वालों कां भाग पहुंचता ह । इसलिये इन्द्रं दोनों की सब्र देवं 

के तुल्य स्तुति की गह हं । इसमे खामीजी एेतरयत्राण्का जो प्रमाण देतेदेसा 
क्थन की पुष्टता नही करता किन्तु विरुद्ध पड़ता हं । 


षा० जी-भव जो पं० जी ( अग्निष सवाः देवताः ) इस मेँ भ्रान्त हए 
है सो ठीक नहीं भोर जोः--- 


नि त 
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छ्मभि्वे देवान।मवो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सवो अन्या देवताः । 


यादि एेतरेय ब्राह्मण का प्रमाण धरा हे इस का भथ ठीके २ पण्डितजी 

नहीं सममे है । इस का अभिभराय यह्‌ हे कि ( शअग्निवें सवा देवताः, विष्णुः 
सवौ देवताः ) | इसष्टाभी मनु के प्रमाण खमान श्रये होने से मेरे अभिप्राय 
की पुष्टि करता है । ओर जहां भोतिक वा मन्त्र दही देवता लिये गये हँ वं 
वुरोडाश भादि फरने की क्रिया द्रष्ययज्ञ मे संघटित यथावत्‌ की गई हैँ । कर्थोकि 
जब प्रथम श्यग्नि यें होम फ्रिया जाता ह रौर उससे सब द्रव्यो के रख ओर 
जल श्यादि के परम प्रथक्‌ २ हो जति हँ, तव वे हलके होक सूय्यं के भाक- 
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षणसे वागु के साथ मेघमण्डल मे जाके रहतेर्हैः फिर वेदी मेधाश्ठार संयुक्त 
होकर वृष्टि हारा प्रभ्वी श्रादि मध्यम्य देवरसज्ञक व्यवहार के पदार्थो को पुष 
करते ई, इस का नाम भाग भोर दलिदान हे ¦ तथा इसी कार्ण अम्िको 
प्रथम श्मौर सूये छो अन्तर्मे मानादहं । पसे दी अग्नि को सूच्म भौर सूर्ेलोक 
कोश्मग्नि का बड़ा पुंज सममा दहे । इयारि अभिप्राय से यह्‌ पंक्ति एेतरेय 
ब्राह्मण मे लिखी हे जिघकोपंन्जीने न जानकर मर लेख पर विरुद्ध धमति 
दीहे। 

पं० महेश ०- निक्त भी देक ही साक्षी देता हं । खामीजी (भग्निः क 
स्मादभरणीभ्रवःत० ) इन्यादि निरुक्त कछ प्रमाण धरत हं कि जिघमें अगि शब्द्‌ 
छी साधना की गर्‌ है । २९ पातवथं स्वल भ।तिक अग्नि के वाची है मौर खा- 
मीजीमी उस बान फो मानने हं श्र कहत इ {> सिवाय भातिक फे भगिनि 


भ 


शब्दस इश्वरकामभी ग्रहण दहता ह्‌ पमार यह अरय ( अग्रणीः ) शब्द से 
लेते ह । जेवा कि निरशक्तकार समना ह कि श्रग्नि शब्द ( अप्र-नी) से मिल- 
कर बना ह निष्कार इख शब्द के कु विशेष अथे नदरी करता ह । शतपथ 
त्रा० जिका स्था्मीजी मानते ह विशप अथ बताता है परन्तु इर फ नी । 


यद्यपि वे कुह दते दँ लक्िन सिवाय भोपिक के दुखरा भथं नही हो सकता 1; 


सलान्जी-श्रब जो प॑ण्जी भिखतेरह करि निरुक्तक्ार भी कुदेक ही संमति 
देता है सो नही | -र्योकि निरु मे अग्नि शञ्द से परमे्रर भौर भौतिक दोनों 
चर्यो का यथावन्‌ म्रहण्‌ क्रिया हे ¦ तया उघ र्मे अग्नि शद कासाधुत्वतोकुघ 
भी नही निमा ह । किन्तु धतत्वथे के निर्देश स श्रथप्रतीति कराई है | क्योकि 
शब्दों का साधुत्व व्याङ्रण काही विप्रय ह्‌ निसक्त छा नही | इसलिये उसर्मे 
र्द, यौगिक अर युगरूदि शब्दो का निरूपण मुग्य करके शिया गर्याहे। 
जेते कि ८ इतान्‌ ) ( भक्तात्‌ ) { दग्धात्‌ ) वा ( गीतात्‌ ) इन मँ (इण्‌) 
धातु गलर्थरू, ( श्रञ्जू ) व्यक्ताद्यधे, ( दह्‌ ) भस्मीकरणाथे, ( ञ्‌ ) प्राप- 
णां दिसवाने से विद्वानों षो एेमा धम कभी नहींहो सश्तादहेकिश्ग्नि शन 
से परमेश्वर प्मौर भौतिक दोनों का ग्रहण नहीं है । क्योकि (इण्‌ ) श्रौरं 
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ठय शतान्दीसस्करणम्‌ 


बनवाना जिनके 
(अम्जू ) इन भातु के गययं होने से ज्ञान, गमन, श्राप्रि ये तीनों अथं लिये 


ज्ञाते ह| श्न मे ज्ञान मौर प्राप्यये से परमेश्वर तथा गमन भौर प्राप्यं 
ञे भौतिक पदायेये दोनों ष्टी लिये जाते ह । मोर ( अ्रणीः; ) शब्द तथा- 


द्मप्रं यज्ञेषु प्रणीयतेऽगं नयति # | 


इख के अभिप्राय से अग्नि शथ्द्‌ परमेश्वर, भौर ( न क्नोपयति न स्तेद्‌- 
यति ) इसे भौतिक पदाथ म लिया जाता है यह निरुक्त का आभिप्रायायं हे । 
संत्रभाष्य के दुखरे प्रष्ठ म ठीक २ किख विया गया । जो उशन पण्डितजी 
यथार्थं विचारते तो इख वेदभाष्य पर एेखी विरुद्ध सम्मति कभी न दते । क्योकि 
निशक्कार ने पूर्वोक्त प्रकार खे दोनों अथं को विशेष अच्छी तरह दिखला रक्खा 
है । परन्तु जो कोर किसी के लेख का श्रथं यथावत्‌ नहीं समते न को उघ 
के विरोष वा घ्रामान्य अथे का ज्ञान कभी नीं हो सकता । 


पं ० महेश ०--( प्रजापति वा इदमग्र ° ) । हमारी मुराद यह नहीं हे ऊ 
हम शतपथ ब्राह्मण मे भग्नि शब्द भोतिक फा वायी दढ । किन्तु म यह्‌ षताता 
ह कि पूर्वोक्तं वाक्य से निश्चय होता हे कि अग्नि सिवाय भागक दूसरा भये 
नदीं देती हे । 

खा० जी---परिडितजी का कथन हे फि हमारी मुराद यह नहीहै कि हम 
शतपथ ब्राह्मण मे आग्नि शब्द भोतिक का वाची दूदे इयादि ) इस का उत्तर 
यह है किरम पूर्वक प्रकार अग्नि शब्द से परमेश्वर भार भोतिक दोनों र्थो 
कोलेताद्रं। सो वेदादि शाख के प्रमाण से निभ्रमता के साथ सिद्धहे । परन्तु 
` पंडितजी का भभिभ्राय जो श्रग्नि शब्द से परमेश्वर के प्रहरण में विर्द्ध हे उख 
का हेतु यह मालुम पड़ता है कि पंडितजी बाल्यावस्था से लेकर भ्राज पय्येन्त 
अग्नि शब्द घे भौतिक अथात्‌ चुर्हे भादि में जलने वाली ही अग्नि को सुनते 
भर देखते भये हँ । इसलिये वहीं तक उनकी दौड़ है । परन्तु ्भैण्नसे 
भित्रभाव से कहता हं कि वे वेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग भौर ब्राह्मण शादि सनातन 
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: शंका हृदय म उत्पन्न न हों । क्योकि जओ २ शतपथ ढे प्रमाण ने वेदभाष्य म 
| भग्नि शब्द्‌ से परमेश्वर फे प्रहणविषयमे धरे है वे क्या शतपथ के नहीं है १। 
| जो शंका हो तो उक्त अग पुस्तक म देख शेव । भौर जित वाक्य की पंक्ति 
¦ का प्रमाण पंडितजीने धरादहै उषमे का मुख्य पाठ छन्ने पहिज्ेषह्ी रा 
| दिया इख वालाष्ी को देखना चाहिये 9ि- 





तद्यदेनं युखादजनयत्स्मादन्नादोऽग्निः । स॒यो दैवमेतमग्निमभादं 
वेदाभ्नादो हेव मवति । 


' 
६ इख मे अन्नाद्‌ शब्द्‌ भग्नि का वाची हे । भोर-- 


अहमश्महमन्नमहमशम्‌ । अहमन्नादो अहमन्नादो श्रहममाद्‌ः । 


यह तेत्तिरीय पनिषद्‌ % का वचन परमेश्वर के विषय में हे । भयोत्‌ बह | 
` उपदेश छरता है कि मै ही अन्नाद हं । भौर अघ्नाद अग्नि को कते ह श्ख मे । 
` यहां भी परमेश्वर का नाम भग्नि भाता है । भोर दृश्चरी चाल्ञ पंडितजी यह ` 
: भी खेद कि जिस भाधी पंक्ति से शतपथ मेँ भग्नि शब्द्‌ से परमेश्वर क्लिया | 
; है उघ पाठ को भपने पुस्तक मे नष्टं लिखा । देखिये किः-- 
¦ 
९ 


ॐ 
> 


: प्रजापति; परमेरः यत्‌ यस्मात्‌ युख्याद्‌ प्रकाशमयन्ख्यात्कारणात्‌ ` 
` एनं मौतिकमग्निमजनयत्तस्मात्स परमेशरोऽन्रादोऽग्निरथोद गिसंश् विज्ञेयः । ` 
¦ यो मनुष्यो ह इति निश्चयेनैवमथुना प्रकारेणेतमननादं परमेधरमग्नि वेद जा- 
: नाति, ह इति प्रसिद्धे, स एवा्नादो मवत्यथोद्‌ बक्मविद्धवतीति । | 


इष प्रकार से यह बात निश्चय होती है फि पंडिवजी उन प्रन्थो का भथ 
ठीक २ नदी जानते भौर जितना जानते है चख मे भी कपट भौर भाप्रह से | 
यत्य नहीं लिखते । पंडितजी को विदित हो कि यहां पाटशालार्भो के लङ्का घे 
भरश्मोत्तर, लेख वा न्न = = परीता नीं है । इषस जो कद बे लिख खरो बिबार- 
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पूवेक होना चा्ट्य करि उनको किमी की सुशामद वा आग्रह से लिखना चित 


भ # १ च्म ५, # ~~ = च्य 9 ® भ 
नष्टौ । जो २ शतपथके प्रमाण मैने वहां २ लिख है उस का अथं भी संक्तेप 
से लिख दिया हे, उसको ध्यान देकर दख लेवें । 


पं० महेश०-अग्निः पृथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः # । 


प्रथिवी का भग्नि, शर रथम कभी नहीं लिया जा सृता है, इसबात 
को अच्छी तरह प्रकाश करने फे लिये [क निरक्तकार भग्नि शब्द्‌ फे क्या श्रथ 
लेता है । 

स्वामीजी--फिर जो पंडितजी ने ( ग्निः प्रथ्वीसथानस्तं प्रथमं व्याख्या- 
म्यामः ) इस में अपना श्रमिप्राय जताया हे फि क्या प्रथ्वी का भग्नि, दशर 
पथम कभी लिया जा सकता ह्‌ ?। इस मे पंडितजीसेमं पृद्ताहूं क़क्या 
भप अन्तरिक्त भोर सूर्यादि लोकस्थ अग्नि, इर अर्थ में ग्रहण करते तथा 
क्या परमेश्वर फ व्यापरू ्टोने से प्रथिवोस्थान नदीं हो घकता ?। भार उन को 
विचारना वाष्टिये छि ( प्रथिवी स्थानं यस्य सः परमेश्चरोऽग्निभतिकश्यथेद्रयं 
गृह्यवाम्‌ ) इस वचन के श्रथ पर ठन का श्रभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध होता। 
क्योकि इस बात को शौन सिद्ध फर खकता ह कि परथिवी से भिन्न अन्य पदाथं 
म भोतिक अग्नि नदीं हे । जब क यहां प्रथिवी भथोत्‌ सत्र सृष्टि भर ली जाती 
है तथा काये श्रौर कारणरूप को भी प्रथिवी शब्द सलेतेदहै । फिर उन का 
अभिप्राय इस बात मे शुद्ध कभी नहदींदहा सकता । क्योकि रूप गुण वाला 
पदाथं अभ्नि शब्दस गृहीत तादे भौर न केवत चृ्हे वावेदौं मधरा 
दुभा । तथा प्रथिवीस्थानशब्ड के होने से अग्निशब्द का म्र््ण परमेश्वर श्रयं 
म भी यथावत्‌ हाता हे । जसेः- 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरोयं पृथिवीन वेद यस्य परथिवी 
रगेरं यः प्रथिवीमन्नरो यमयति स त श्रात्मा अ्रन्त्यौम्पमृतः। 
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जिसमें प्रथिवीस्थान शब्द्‌ से परमेधर शा ग्रहण किया रै । क्योकि जः कष 
अन्तय्योमी शब्द से परमेश्वर की विषक्ता होती ह वक्षं एक जीव के हृद्य की 
पेक्ला से भी परमेश्वर का प्रण येता दे जेषेः- 


स त आत्माऽन्तय्येम्यमृतः # । 


भयात्‌ गोतमच्छषि से याज्ञवल्क्य कते ह कि है गौतम ! जो प्रथिवी मे 

ठर रहा है भौर उससे प्रथक्‌ भी £, तथा जिसको परथिवी नदीं जानती, जिष 

फ शरीर के समान प्रथिवी है, जो परथिवी म व्यापक होकर उध्रको नियम मै र- 

खता हे वक्षी परमेश्वर अमृत भयोत्‌ नियस्वरूप तेरा जीवात्मा का अन्तस्योमी 

न्ते भ भ [९ > अ. 1.१ 

्रात्मा हे । इतने से दी बुद्धिमान्‌ समम गे छि परिडतजी निरुक्त का भाभि- 
प्राय केषा जानते ह । 


पं० महेश ०-तथा देवताविषय मे उसका केखा विचार था भागे ® प्रमाण 
अङ्गरेजी टीका सहित ्िखते ई । ( यत्कामचछषियैस्यां० † ) जिस मंत्र से जिस 
देवता की स्तुति कीजाती हे वदी उष मंत्र का देवता है । ( माहाभाग्यादेवता- 
याः ‡ ) भथौत्‌ देवता एक दी € परन्तु उष भं बहूतखी शि नेक कारण 
अनेक रूप मं पूजा जाता दहे । उदघङे धिवाय भौर र देव उखे भङ्ग टै । 
प्राचीन अनुक्रमयिशाकार मिन्न २ मन्त्रों के एरथक्‌ २ देवता विभाग करताहै। 
भौर इख का प्रमाण स्वामीजीने माना, पेखो प्रष्ठ १ पं० २ तथा प° २३ 
प० १४ षी विपय षी । परन्तु बात फाट के उष के भषली चथे'फे विरुद्ध 
कहते टर कि सर्मत्रोश्ा देवता परमेधरदहै, गि वायु भारि न्ह । यह्‌ 
शिन्दुभों छ बड़ा सत्यानुघार धमे ह कि भनेर देवते एक क्रद्टी क प्रका- 
शरूप । इष बात का प्रमाण रेतरेयोपनिषद्‌ भँ लिखा फि जिघक्ो 
स्वामीजी भी मानते द भसे- 





# शत० ब्रा० १४।६। ७।७॥ 
{ निरु° श्र ° ७ । खं० १॥ 
¡ निद० श्र ० ७। खं०७॥ 
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& ८९२ 
| निहिवमस्माभिरेतयथावदुङ्गंमनसीत्ययोत्तरभक्चमनुतरूदीति° # ॥ 
इत्यादि \ ७ \४।६\ 


सामीजी--पत्काम शछषियंस्यां देवतायामायेपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्र 
युङ्ङ्े तदैवतः स त्रो मवति ॥ 


[स , 
शताग्दीससरणम्‌ 
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| शका उत्तर भूमिका भङ्क ३ के ¶ देवताविषय मे देख क्ञेना । वहां 
| अभिप्राय ब्त किख दिया है । भयौत्‌ प्रकारान्तर खरे व्यवहार के पदार्थो 
। ढी भी देवघंक्षा मानी हे पूज्योपास्य बुद्धि घे नदीं । भव प्राचीन भनुकमणिका- 
| कार जो भिन्न २ देवता मानतादहे घो भी इस अभभिप्रायसे है कि इख मव 
फा भग्न दवता इयादि क्तेख से कुठ आपकी बात की पुष्टि नष्ट हेती । 
क्योकि वां केवज्ञ नाममात्र का प्रकाश है विरेष भये का नीं । वैषेष्ी अग्नि 
शब्द के पूर्वोक्त प्रकार से घटित दोनों अथं क्षिखे जावे हँ । तथा खब मन्त्रो 
का देवता परमेश्वर दस अभिप्रायसे हे कि सववेवोंका देव पूजनीय भौर 
उपाख्नना योग्य एक अद्वितीय इश्वर दी है । सो यथावत्‌ देवता प्रकरण मे लिख 
विया टे । बां देखलेना कि व्यावहारिक भग्नि वायु को देवता किसलिये भौर 
परमेश्वर किख प्रकार माना जाता । एषे दी खब जगत्‌ को ब्रह्म मानना 
तथा रह्म को जगतरूप सरममना यदह हिन्दु्भो की बात होगी भायां की नदीं । 
हम लोग भाय्यावत्तंवाखी त्रदह्यणारि बणे भौर बह्मचय्यादि भश्रमस्थ, नषा 
घे तेकर भज पय्येन्त परमेश्वर को वेद्रीति से रेखा मानते चत्ते भये है छि 
वह्‌ शुद्ध, नातन, निर्विकार, भज, अनादेखरूप, जगत्‌ के. कारण से कयं. 
हप जगत्‌ कषा रचन, पालन अर विनाश करनेवाला है । भौर हिन्दू उखको 
कुवे है किजो बेदाक् स्य मागे से विद्ध चले । इख मरं पडितजीनेजो 
| भेध्युपनिषद ‡ का प्रमाण षरादहेषखोभी विनां जने हुए जिला दै, क्योकि 


बह ब्रहम की उपाखना का रकरण है । त्याः 


# मेञ्युपनिषदू प्रपाठक ४ ॥ 
† शताम्वीसंस्करण पृष्ठ ३३१ से । 
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भ्रान्तिनिव(रणम्‌ ८९२ , 

यस्तपसाऽपहतपाप्मा श्ना ब्रह्मणो महिम्येवेतदाह यः सुयुक्गोऽनघं | 
चिन्तयति । तस्माद्वियया तपसा चिन्तया चोपलभ्यते ब्रह्म । स ब्रह्मश 

पर एता, श्रधिदेवतवं देवेभ्यधत्यतचस्यमपरिमितमनामयं सुखमश्वते य एवं | 

विदाननेन तिकंण ब्रह्मणस्ते । | 





[0 १ ^) । 


| 


जो पंडितजी शच प्रकरण का अथं ठीक २ सखममलेतेतो परमेश्वरका. 
नाम अग्नि नदी पेखा कमी न कष सक्ते । योषि रखी ब्रह्म के अग्नि आदि | 
नाम यहांभीदटै। भौर ब्रह्म की तनू भ्थौत्‌ व्याप्य जो पूवा स्थान शतपथ | 
ब्राह्मण मे भन्वथ्यामी प्रथिवी से लेकर जीवारमा पय्यंन्त २४ अथोत्‌ अन्वय `, 
शौर व्यतिरेकालङ्कार से शरीर शीर भथोत्‌ व्याप्य व्यापक खम्बन्ध परमेश्वर | 
छा जगत्‌ के साथ दिखलाया दहे सरो देखलेना । उसी शतपथ में पांचवें 
( सातवें !) नाहम की ३१ कण्डिका मे- 


द्रष्टेत्यादि । 


१ 
| 
व्याप्यव्यापकस्म्बन्ध पूर्वोक्त अलंकार से यथावत्‌ दिखला दिया है । दसस-- | 
रकम खन्बिदं वाव सवेमू्‌ * । | 


इस का अथं शख प्रकारसेषहै षि ब्रह्म केवल एक चेतनमात्र तत्त्व है। जसे | 

क्सीने किसी से कषा कि यष सवणे खरादहे तो इस वाक्य का अभिप्राय 

| यष है कि स सुवणं मे दूसरे धादु का मेल नदीं, इसी प्रकार जेखे काय्य जगत्‌ 

ॐ संघातो मे अनेक त््तवो का मेल है वेस ब्रह्म नदीं, किन्तु वह भिन्न वस्तु है । 

। तथा तात्सथ्योपाधि से यह खव जगत्‌ ब्रह्म अयात्‌ ब्रह्मस्य हे भर बरक्ष खव 

विश्वस्य भी ह यह्‌ श्ख वचन का ठीक अथं है । क्योकि फिर इसी के भागे 
यष पाठ दे $~ 


या ` वास्या भग्रधास्तन्वस्ता श्रमिष्यायेद्‌ चेयेभिङ्याघातस्ताभिः, 
सरैवोपय्यपरि लोकेषु चरत्यथ त्स्नचय एफत्वमेति पूरुषस्य पुरुषस्य र । 


| 
| 
| 
| श्रद्टो द्रषटाऽश्॒त;ः भोताऽमतो मन्ताऽविद्नातो विन्नाता नान्यास्ति 
। 
| 
॥ 
| 
। 
| 
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अथात्‌ जो विद्वान्‌ पुरुप अपने मात्मामे ब्रह्य की उपासना ध्यान भ्र । 
उसी की अच्चां कर श्रपने हृदय के सब दोपों को भलग करता, इसके उपरा 


न्त जब अपने अन्तःकरण से शुद्ध होकर मुक्ति पा चुकता, तब वह्‌ उन्ही | 
पूर्वोक्त तनुर्भों े सदित परि सब लोको के बीचानीच रहता हृभा रन्त मे | 
परमेश्वर छी सत्तामात्र फो प्रप्र हो जाता है । सव शुक्त पुरुपो ॐ समीप रहता । 
हुश्रा भकथनीय परम आनन्द में किलेल करता हे । इसके भागे भी मेत्युप- | 
निषद्‌ के पञ्चम प्रपाठक के चारम्भ मेँ कौत्सायिनी स्तुति ® अनुसार भी ( | 
ब्रह्मा त्वं च वं विष्णुस्त रुद्रस्त्वं प्रजापतिरग्निः ) हइदयादि भमाण सं चन्न्यादि | 
परमेश्वर के नाम यथावत्‌ ह । इधर यह्‌ बात पाई गद कि यथपि पर्डितजी 
भ्रोफेखर प्निकिथ टानी साव के वकील भी हए तथापि युकदमा में खार होने ` 
। फे योग्य है । तथा यह्‌ भी जान पड़ा कि वेदभाष्य पर विरुद्ध खम्मति देने वले 


4 ए 
¦ वेदादि शासं का ज्ञान कम रखते है | 


पी मी 09 
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प० महेश०- तिष्व एव देवता इति नेर्क्ाः # । 


जो लोग निरुक्त के सममने वज्ञे दैवे कृते दहै किदेवता तीन दीह । 
ग्नि, वायु भोर सूये । इन देवताश्रों का बल बहत ओर छाम प्रथक्‌ २ दोने 
से उनको कहं नामों सरे बोलते हं। 


। 
। 
| 
| 


~ 0 ° क च 0, 99, कतो ~~ 


प्रथाकारचन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषारिधाः स्युरित्येकम्‌ । चेतनाबदद्धि 


स्तुतयो मवन्ति । तथाभिधानानि । अथापि पौरुषविधकेरङ्ग संस्तूयन्ते † । 


1 

| 

| कितने ही देवते मनुष्यो के समान हं । अथोत्‌ वे मनुर्ण्यो फे तुल्य घोडे 
आदि की सवारी भौर खाना पीना सुनना बोलना श्रादि छम करते है । कुद 
| देवते पसे ह कि मनुष्यो के तुर्य नही, परन्तु चष्ट म भाते है जसे अग्नि, 
| वायुः आदिल) परथिवी भौर चन्द्रमा । तथा कितने दी चेतन नहीं है जेसे धिक्षा, 
| वनस्पति भादि । 
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ति एथ देवता इतयङ् पुर्वात्तामां मङ्कपाहचय व्याख्यास्यामः * । 


ह +) ५ ल न 


हम क चुके ह कि देवता तीन ह अग्नि, वायु ओर सुय । जिनके गुणे 
व्याख्या करदी ह । रव अभ्निके गुण बतते दहै अथौत्‌ वह देवतों क 
पास चदृवा पटूवावा है तथा उन को यज्ञ मे बुलाता हे । ये भग्नि के प्रयत्त 
कामहै । 


क त न „~+ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ 


श्रमिः परथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः; । 


जा आग्नि पथिकी पर रहता है प्रथम हम उसी का वणेन करते है । इष 
का श्मभ्नि नाम क्यों हृश्या । क्योंकि वह प्रथम ष्टी भाता है । देखो ( भग्नि- 
मीडे ) इत्यादि । इन प्रमाणो स पिद्ध होता है फि निरुकश्नार अग्नि शब्द्‌ से 
सिवाय भौतिक के दुर चोज नदय खममा हे । यद त्रा मोर निरु० से 
लामीजी का कथन दीक नदौ । श्रौतसूत्र जो वेद की प्राचीन व्याख्या है यद्यपि 
लामीजी ते उल्का कोर प्रमाण नदीं दिय। परन्तु मेकुच्र सात्ती कै तोरपरप्रमाण ` 
देना द्रं सू० २६ । कण्ठिका १। भ० १ तवास्‌० ° । कं० १३ अण 
9 मे देखने से साफ मालूम होता दै ङे ( श्रग्निमीदे० ) यह मन्त्र भोतिक 
शमम्नि छी पूजा भिधान मे लिखा गया हं । 


~+ 4 ~ क, क , प 9) ~~ ५ 


न ~~ 


स्वामीजी शस के श्रागे पण्डितजी ( तिस एव देवता०) इत्यादि निरक्त 
क्का अमिप्राय लिखे है सो उन्दोनि इषा भी मर्थं ठीर २ नहीं जाना । 
क्योकि इस प्रकरण मे भी पृवक्त प्रकार से दोनों व्यवस्था जानी जाती ह । 
अथीत्‌ अग्नि आदि नामों से व्यबहारोपयुक्त पदार्थं रोर परमार्थिक उपास्य 
परमेशर दोनों दी का यथावत्‌ प्रहण होता । इख निरुक्त का अथे भूमिका के 
शङ्करे प्रघ ६० पंक्तिटठ मीस अङ्कुषष्ठ७ल म तक देखने से ठीक र रन्तर 
मिल्ल जायगा । भौर इख के श्राकरचन्तन स यह अभिप्राय हे कि जिस २ 
पदाथ जो २ गुण दते द डन का यथावत्‌ प्रकाश करना सतुति कहाती टे । 
सो जड रौर चेतन दोनों म यथावत्‌ घटवी दै । इखी प्रकरण मे-- . 
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एकस्य सतोऽपे वा पृथगेव स्युः पथापि स्तुतयो भवन्ति । 
धानानि # । 


इख पंक्ति का अथे परिडतजी ने न विचारा होगा । नही तो इवने भाङम्बर 
का लेख क्यों करते । क्योकि देखा- 


तापं मादामाग्यादेकैकस्या अपि बहनि नामधेयानि भवन्ति # । 


[कि क, क म ४, १8 क ) 00 


ख का भमिप्राय यह है फि अगन्यादि संसारी पदा्ो मे भी क्र षी 
रचना से भनेक दिव्य गुण हँ कि जिनके प्रकाश के क्तिये वेदों म न पदार्थो ® 
आअरन्यादि कदे २ नाम लिलेह । तथावे ही नाम गुणानुसार एक भद्वितीय 
परमेश्वर के भी ह । उन्हीं एयक्‌ २ गुणयुक्त नामों से परमेश्वर शी स्तुति होती 
¦ े । तथा वसी के वेवं म घवसुखदायक, स्वयंप्रकाश, खल, क्षानप्रकाशक 
¦ नाना प्रकार के व्याख्यान लिखे ह । इश्च भकार सव सल्नन ज्ञोगों फो जान केना 
¦ चाहिये छि अगन्यादि नामों से पृर्रोक्त दोनों भरा का प्रण होता है केवल्ल एक 
¦ का नहीं । ्ओौर-- 
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तिश्च एव देवता इत्यु पुरस्तात्तासां मक्तिसाहचरयं व्याख्यास्यामः । 


| 

| । 

¦ इख फा अभिप्राय यह हं फि उन व्याव्टारिश देवताभों का जुदापन १ 
¦ ( साद चयं ) अथात्‌ संयोग दो प्रकार ख होता हे एक समवायसम्बन्ध दुखरा 
। संयोगसम्बन्ध । समवाय निय गुणगुणी शादि मेँ होता टै भौर संयोगसम्बन्ध 
| गुणी भौर अगुिर्यो का होता है । जेषे जगत्‌ के पदार्थो मे स्वाभाविक भौर 
। नेमित्तिकं सम्बन्ध होता है वैसे दी परमेश्वरम भी जान लेना कि वह अपने 
¦ साभाविक गुण भौर खामथ्योदि के साथ खमवाय भौर जगत्‌ के कारण कार्य 
| तथा जीव के साथ संयोग श्रम्बन्ध भयात्‌ उयाप्यञ्यापकतादि प्रकार घे है, 
। इख बचन मेँ भी परमेश्वर का त्याग कभी नदीं दो सकता । तथा जैसे भौविक 
| श्मग्नि का काम व्यावहारिक देवताभों को जल चदाना वा पटंचाना है, तथा मन्त | 
। 
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वैव भर दित्य गुणो को जगत्‌ म प्राप्न करना, वैसे ही खव जीवों को पाप ` 
पुर्थ क फल पदु चाना शरोर ज्ञानानन्दी मा्हरूप यन्त मे षार्मिक विद्वानों को हषै- ` 


युक्त करदेना परमश्च का काम हे । ( अग्निः पृथिवीस्थानः ० ) इस की व्याख्या 
पूव कर भ्राये ह । छोर ( अग्निमीडे ) इस की व्याख्या निरुक्त के अजुखार इसी 


' पत्र क भाष्ये निखदी दै, परन्तु वहांभीदो ही श्मग्नि क्ये है क्योकि एक 
` अध्येषणाूमा भथोत्‌ परमेश्वर भोर भोतिक, दूखरा पुजाकमो अथोत्‌ केवज्ञ 
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¦ परमेश्वर दी क्लिया है । तथा ( अग्निः पू्वेभि्ेषिभिः० ) इख मत्र की व्याल्या ¦ 


मे निरुक्तकार का स्पष्ट लख टे कि- 


स॒ न मन्येतायमेवाभिरित्यप्येत उत्तरे ज्योतिषी श्रग्री उच्येते #। 


इख का अर्थं यदह कि वह अग्निजो परमेश्वर का वाची हे चले मे 
प्रयन्त जलने वाला नहीं है । किन्तु जो कि अपने अ्याप्य मे व्यापक वियत्रूष 
ह्मोर जो उत्त अथात्‌ कारणरूप ज्योतिःसखकूप आर घव का प्रकाशक दै । तथा 
जो परमेश्वर का अग्निशब्द से ग्रहण करना का हे एक भानन्दसखरूप परमा- 
त्मा का खीकार ह । जैसा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमान्‌ ल्लोग जन्ञेगे किवे 
सव प्रमाण जो मैने इस विषयमे लिखे मेरी बात की पुष्टिकरतेदँ वा नदीं 
तथा पण्डितजी की पक्ड़रठीक दहे वा नदीं । भोर जो छि बे श्रोतसूत्र का प्रमाण 
लिखते हैँ चस काभी अभिप्राय उन्दोनि यथाथं नदीं जाना । क्योकि वैहां तो 
ऊेवल् होम क्रिया करने का प्रसङ्ग है । भौर होता रादि के भाखनादिक भोर 
अध्वरं श्रःदि के काम प्रथक्‌ २ लिखे ह । इसिये वहां तत्घंखरगी का प्रहण नही 
्ो सक्ता । क्योकि जो जि कः फाम ह उखको वही करे यां उससत्र की 
प्राप्ति नदीं क्षे सकती इसलिये उस का ज्िखना व्यथं ह । तथा अश्वलायन 
श्रौतसूत्र के चतुथाध्याय भें तेरह शण्डिक के ७ सूत्र मे भी केवल कमेकण्ड 
ही की शिया के मन्त्रों की प्रतीके धरी है । वां भी पर्डितजी अग्नि शब्द्‌ से 
परमेश्वर का याग कभी नहीं करा सकते । किसलये कि वहां मन्त्र ही केवत 
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है । भौर शुम कर्मो मं परमेश्वर ही फी स्तुति करना खव को उचित है । व्ही ` 
मन्त्र का पाठातिदेश किया है श्रथ नहीं । इस से इख सूत्र का क्लिखना पण्डितजी 
को योग्य नदीं था । क्योकि वहां तो केवत कियायज्च का प्रकरण दै दुखरी बात 
का नी । । 
पं० महेश ०--( भग्निमीड़े ) इख मन्त्र की सिद्धि में भोर अधिक प्रमाण 
क्वमीजी ने नहं दिये । परन्तु कई मन्त्रों का प्रमाण धरके कहते ह कि भनि 
से इर काग्रहणदहै। सो उन मन्त्रों की साधारण विचारप्यक्ञासे ही मालूम 
हो जाता हे फि उनसे खामीजी के भथं नहीं मिकल् सक्ते । पिला मन्त्र 
( इन्द्रं मित्रम्‌ ) वे उस को इन्द्र, मित्र, बर्ण शौर ग्नि शादि नामों से पुका- 
रते है । यह मालुम नटं होता ऊ इस मन्त्र में किख को सन्मुख करके बोलते 
है । निशककार कहता दै कि वह मोतिक के लिये भाया | कोई सूयं को 
बनाते है । जर ङ्घ दीहो । परन्तु अग्निस इश्वर कभी नहीं जिया जा 
सकता भर यह्‌ जानां गया हे कि जब छिसी विशेष देवतां की स्तुति करते 
ह॑तो उख को शब्द भौर २ देवताभोंकोनामसे लाते हैँ उस के बल श्रादि 
गुण बताने के लिये ( तदेवाग्नि ° ) शुक्लयजुर्वेद से फ जिष फ खमान कष्ण- 
यजुवद म भीदहै (देखो) वेत्तिरीय आस्ए्यक ्र० १। इस स्थान में 
अद्वैत मत का प्रविपादन दह । जेषे देखो-जो सर्वज्ञ पुरुष सदा था, हे भौर रहेगा । 
जिघ का तमाम ब्रह्माण्ड एक अशमात्र हे | जिस से वेद्‌ उत्पन्न हुए है, तथा 
जिससे घोडा, गौ, बकरी भोर खटमल आदि निकले र । जेस के मन सेच- 
न्द्रमा, नेत्रं स सूय्ये, कानों से वायु रार प्राण, भर मुख सरे भग्नि वह सव- 
व्वापी श्र सब संसार का धार हं । इसके बाद्‌ स्वामीजी सत्र का प्रमाण 
देते ह जे ( तदेवाग्नि: ) भथोत्‌ अग्नि, सूयं, वायु भादि खब एक परमे- 
रफेद्ी गुण नाम ई । जेषे भागि शब्द क अथै परमेश्वर भें नदीं घटते 
पेज दी पर के अथं भी नहीं लग खकते । धिवाय इस के जो ( तदेवाग्नि० ) 
पदमेद्‌ को विषय शयथ से मिल्लवें तो खामीजी का शराग्नि शब्द्‌ को परमेश्वर 
अथं में भिल्लाना पेखा असंभव होगा जेषे कदे कि मनुष्य पशु है भथवा पशु ` 


मदुष्य ह । ^ 
> श 
ॐ प. 











[^ कि ^ ^ वि । | 
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( अग्निर्हेता छविः क्रतुः० ) शवामीजी कवि शब्द के श्रथ सर्वज्ञ के लेते 
ह तथा सय का विनाशरदित । परन्तु निरुक्त मे कविकाच्रौर ही भर्थं दहै ' 
भोर सामीजी भी जव मंत्र फो शाखसखम्बन्धी रथे मेलेतिरहतो करै प्रकार फे 
अर्थं करते हँ । कदाचित्‌ खामीजी का अर्थ मान मीक तो वह उनके अभिप्राय : 
को, अग्नि श्र का नाम है, नदीं खोलता । क्योकि यह दस्तूर की वात है कि 
देवता की स्तुति करने मे खव प्रकार के विशेषण लति ह । 


स्वामीजी-अव पार्डितजी प्रमार्णो की परीक्ता पर बहुत भूले ह । क्योकि 
मैने भाग्नि शब्द्‌ से परमेश्धर फ प्रण विषय में वेद्‌ मंत्रो के अनेक प्रमाण मं. 
व्रभाष्य के भारम्म मे लिखे &। उनका विचार द्योडकर मृग फे समान अगे 
कूद कर चलते गये है । इसत मालूम होता है छि परिडतजी को म्र का अथं ¦ 
मालूम नीं । अर विना इतनी विदयाके वे साधारण वा विशेष परीता कैसे 
कर सकते ह । उन का यह भी ज्िखना ठीक नहीं कि इन भरमाणो से स्वामीजी 
का र्थं नहीं निकल खकता । अव विद्धान्‌ ्ञोग पंडितजी के लेख की परीका 
करे । अथीत्‌ वे लिखते दै छि यह मालूम नही होता कि ( इन्द्रं मित्नं० ) इख ; 
मत्र मे ““खखको" शब्द्‌ किख के लिये भाया दै इत्यादि । तथा निरक्तकार क्ता : 
हे फि वह भौतिक भग्निके किये भाया हे इयादि । सो पर्डितजी को जानना | 
चाये छि विना ज्ञान बेदाक्षेया के उनकी परीका करना बालको का सेल नटीं । ; 
इस प्रनथमेंमीभग्निकापाठदो वार हे । एक- ¦ 


५८१ ०३ ¢ 0 ५,९८.८ ६८३ ३ ७ भ ५८७८ 


इन्द्रे मित्रं वरुणमग्निमाहुः # ॥ अग्नि यमं मातारेधानमाहुः % ॥ 


इय का अभिप्राय यह है फि अमि शब्द स दोनों अर्थो का प्रहरण होवा 

है | भयात्‌ भोतिक भौर परमेश्वर । तथा उसमे ठतीन भास्यात पद्‌ होने से तीन ` 

अन्वय होते है । सयोत्‌ अरन्यादि नाम मोतिक अथेमे भोर परमेश्वर अथेमे: 
भी दो भन्वय होते है । 

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यागनम्‌ 


री 


# ऋ० मं० १ । सू० २६७. ] मन्त्र ४६॥ । 
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अथात्‌ एक शब्द स पब्रह्म कां विद्धान्‌ लोग अथवा वेदमन्त्र भगन्यादि 
नामों से श्ननेक प्रकार छी स्तुति करते ह । तथा सव का निरुक्त जो दूरे पृश 
मे लिख दिया हे उघका भी अर्थं परिडितजी ने नहीं जाना । क्योकि वहां भी- 


उत्तरे स्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते # । 


गृहीत ्ोते ह । अथोत्‌ भोतिक शौर परमेश्वर इन दो श्र्थो का प्रहण होता हे। 
तश्शा-( इममेवाग्नि ° # ) इलयादि इन दानो अर्थो के अभिप्राय मेहे | क्योकि 
विना पठनाभ्यास के कोह केसा दी बुद्धिमान्‌ क्यो न हो गृह शब्दों का यथावत्‌ 
रथं जानने में डखको कठिनता पड़ जाती हे । इस मंत्र का भभिप्राय मेने भन्न 
तरह वेदभाष्य मे प्रकाशित कर दिया था । तिस पर भी परिडितजी न सममे । 
बड़े भश्च्यं की बात हे कि विद्या के अभिमानी होकर पेसी भ्रान्ति मेँ गिर 
पड़ते र उन प्रमाण मंत्रों के यथां अर्थं को उलटा मममते ह । क्या यद 
हठ की बात नींद छि विद्धान्‌ कक्कर वार २ यही क्ते चले जाना छि 
मभि शब्द्‌ से परमेश्धर फा ग्रहण नदीं होता । जसे इस मन्त्र के भये में पर्डि- 
तजी भूल गये ह वखद्दी ( तदेवाभि०)। जो इष में ते्तिरीय आरण्यक का 
नाम लिखा उसके प्रकरण का अभिप्राय परिडितजी ने ठीक २ नहीं जाना है| 


दस का यह अथे है कि अग्नि नाम रफ पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर ञ्योति 


मेश्वर भूत, भविष्यत्‌ भोर वत्तमान तीनों काल मे एकम्स रहता हे । भथौत्‌ 
जव २ जगत्‌ हुश्ा था, हे रोर होगा तब २ वहः- 


तदक्षरे परम व्योमन्‌ । 
सर्वैव्यापक आकाशवत्‌ विनाशरष्टित परमेन्धर मै स्थित होता ह। क्योकिः- 


येनाइृतं खं च दिवं महीं च०। 


9 श ति 1 1) 


[ श ष 1 ज जाये 


क नि° श्०७। खं० १८ ॥ 
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क्योकि वहां परमेश्वर ऋ निरूपण आर सृष्टिविद्या दिखलाई है । जेसे वह पर- 
| 
| 
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इत्यादि जिघखने माकाश सूय्याि लेक भोर प्रथिग्यादियुक्त जगत्‌ को अपनी 
व्याप्ति सरे भवरत कर रक्ला है । 


येन जीवान्‌ व्यवसजे भूम्याम्‌ । 

जो छि जीवों को छमोनुखार फल भोगने ® लिये भूमि भँ जन्म देता हे। 

अतः प्रं नान्यद्‌ णीयमसति । 

जिर सद्म वा वड़ा शो ण्दाथं नर्दींदहै । तथा जो खव स पर, एक, 
अद्वितीय, अव्यक्त यौर अनन्तसखरूपाद विशेषणयुक्त ह । र 

तदेवावतेत्तदुसत्यमाहुस्वदेव बह्म परमं कवीनाम्‌ । 


वही एक यथाथ निलय एकं चेतन तत्वमय हे । वही ख्य, वी ब्रह्म, 
तथा विद्वानों का उपास्य परमेक्कृष्ट इष्ट देवता हे । ओर ( तदेवाग्नि° ) भ- 
¢ वि [ (कि क्क 
थात्‌ बी परमेश्चर श्रग्न्यादि नाभो का वाच्य दह । 


सर्वे निमेषा जज्ञिर # इत्यादि । 
जिघसे सव कालचक्रादि पदाथे खत्पन्न हुए है । तथा- 


न संदृशे तिष्ठति रूरमस्य न चञ्चुपा पश्यति कश्चिदेनम्‌ । हृदा 
मनीषा मनप्राऽमिक्टप्ना य एन विदुरमृतास्ते भवन्ति ¶। 


अथात्‌ उष परभेश्रर का खरूप इयत्ता सरे रषि मे नर्हीश्ा सकता। भ- 
थात्‌ कोई उखफो भांखसे नदीं देख सकता । किन्तु जो धार्मिक विद्धान्‌ 
अपनी बुद्धि सरे भन्तयोमी परमात्माको भात्माके बीच्मे जान्ते््वेद्ी 
मुक्ति कोभ्रप्ठ होते दै। तथा जिस अनुवाक का पंडितओी ने नाम लिखादहै 
चख काञ्भिप्रायोरदही इदे । द्रेत शब्द्‌ का अथे उन षी सममे 
ठीक २ नहीं आया । क्योकि उनके मनम ्रमहोगा कि सिवाय परमेश्वर 
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के जगत्‌ में दूखरा पदायै कोर भी नहीं । किन्तु परमेश्वर ही जगतरूप बन 
गया हे । क्योकि वे क्तिखवे दँ कि तमाम ब्रह्मारुड एक शमा है, जिसे 
घोड़ा गो भोर खटमल शादि निकष्ले ह ह्मरसे उन का अभिप्राय स्पष्ट मालुम 
होवा है छि ब्रह्म ही सव जगत्‌ बन गयाह | यह धान्ति उनको वेदादि 
शाखो केरटीक रन जाननेके कारण हुई दे । क्योकि देखो भ्द्रेतशब्द्‌ पर- 
मेर का विशेषण है कि जेषे एक २ मनुष्यादि जाति जगत्‌ म भनक व्या- 
प्रिमय हे वेखा परमेश्वर नी । किन्तु वह तो सब प्रार्‌ स्र एकमत्रद्टीहै। 
इसका उत्तर भूमिका अङ्क ४ पृष्ठ € ० की पंक्ति २२ मे मिलताहै। जैसे-- 


, 


न दिठीयो न तृतीयः 1। 


इदयादि में देख तेना । तथा- 


पुरुष एवेद सवं यद्धुतं यश्च भाग्यम्‌ ‡ । 


यादि मतरा का भये भूमिका अक ५ फे ११८ प्रष्ठ में ( सक््शीषां ) 
श्यादि शी व्याख्या से लेकर अकु ६ फ ११४ पष+की समाति पथ्यन्त देखने 
से इका दीक उत्तर मिल जायगा । श्रोर- 


अग्निर्हता कविः तुः 


इख के श्रथ विषयमे जो पंडितजी को शका हृद है कि अग्नि शब्व्‌ से 
ह्वर केसे लिया जाता दै तो निशक्त में कावि शब्द्‌ का श्रथ क्रान्तदशन भीत्‌ 
खव को जानने वालादहै सो सिवाय परमेश्वर के भौतिक मे कभी नही घट 
सकता | क्योकि भाविक भमि जड़दहै। इस मंत्र का अथं वेदभाष्य के श्यक 
१ प्रष्ठ १६ में देख लेना । ( क्रतुः ) खव जगत्‌ का करने वाला, ( सत्यधित्र- 
श्रवस्वमः ) इत्यादि पदो का अये वहीं देख तेना । जव भग्र दाद के -विधा 
छी भांख से मनुष्य देखता दै तब ष को सत्याघत्य का ज्ञान यथावत्‌ होता 


# श ताष्वीसंस्करण पृ” ३६६ पंक्ति १६॥ 1 श्रथव० कां० १३।शअबु०४।म० १६॥ 
प ‡ य०्श्र०३१।म०२॥ + शताष्वीसंस्करण्‌ पृ०७०३ से ४२५ तक ॥ 


५॥ ९0५० ६.6 ५८ ५५ क १४०१. १ ५४ ५9 ५. ग ११ ५ ५. (० ५८ 440१0000 0-८0-००... ३.०१६.००५. ९. २.० भप. ०१.०.१३. ३.१ २६०४ ४६ न्दु ^ > 





< ्रान्तिनिवारणम्‌ ६० | 


५५८ $ भे .0 ५ ८८ । कक रर क कक, क, क, क, 8 + क ^ 5१49१10 ४५५८ 4७ ८५ > र ८ ^ ८ + ८५. ग ८ 0 ५ 4 9 भ 0 प 0 ७. ण ५८ ९०२ ५.१८ ९ 
1 





ह । ्ौर जब इस प्रक्र एी ठीक २ विद्या दी नही तो ख को सत्याखत्य का , 
विवेक कभी नहीं हो सकता । वथा निधं० अ०३। खं० १५ मेँमेधावीका 


नाम छवि किखा है खो परमेश्वर के धिवाय भोतिक जड़ अग्नि कमी नदीं बट ` 
खकता । तथा यनुर्वेद भ० ४०1 मण०टः। 


सपयगाच्छुक्र° । 


इख मन्त्र म कविमेनीषी इत्यादि किख ह । यां भी कवि नाम सिवाय 
परमेश्वर ॐ भौतिक जड़ श्रग्नि मे कभी नीं घट सकता । रोर ये खव प्रमाण 
मेरे श्रमिप्राय को ठीक २ सिद्ध करते दै) तथा पंडितजी का विशष लेख 
मेरे ज्ञ की परीक्ता वो नटीं कर खकता किन्तु उन की न्यूनविदया की परीत्ता 
अवश्य कराता हे । 


पं० महेश ०-( ब्रहम ह्यग्निः ) जो कि श्रागे की संस्कृत मे भाता हे | जेखे- 


"ण ५ १ च १ ध ^ 78, 187॥0000॥0  ि ि ५५.०५.५५ 
# ॥ 


प्रमे महां भति बराह्मण मारतेवि° ॥ 

इध मे रग्नि छो ब्राह्मण कहा है । क्योकि श्रग्नि इस नियम से- | 

सवै खल्विदं बरह्म । | 

रह्म ह| भौर भारत इसलिये कहते ह ि वक्ष ॒चदृया हृभा पदाथं | 
देवतां को पहंचाता है । शत० कां० १।भ० ष्ट । त्रा०।२। इसे 


मालूम होता है छि यह्‌ भग्नि शब्द का अथे नीं किन्तु ब्राह्मण भर भारत, , 
अग्निम लगये द । 


द्रात्मा वा श्रप्निः। 


भाया टै जषे- 


यदेव चिते गाैपत्येऽचित भहवनीयेऽथ राजानं क्रीणाति । "आत्मा । 
२ ब भ्रमिः । प्राणः सोमः । आतमस्तत्‌ प्रां मध्यतो दधाति । 


न न 


नभ 


। 

९ 

| 

(- ५८ भ ७ 
यह श० कां० ७।शअर० ३ । त्रा० १।क० २ केश्चगक्ते प्रमाण में, 
१ 

| 

? 

| 

९ 

९ 
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अथोत्‌ बाद रखने गाहेपत्य र पूव रस्वन ग्नि के हाम करने वला 
सोमलता को मोल लेता है । क्याकफि आत्मा श्रग्नि हे । तथा प्राण नाम सोम 
काह | नौर भात्माके बीच प्राण रते है । यां आत्मा शा भये दर 
नहीं हे, छन्तु मनुष्य के जीव से मुराद हं | तथा अग्नि कानाम भी भात्मा 
भलंक्ाररूप से है । इसीलिये समलता प्राण का अधं लियाहै | अमि का 
अथं त्रात्मा नदीं है जेषे ॐ सोमलता काश्य प्राणदहै। ११ भी शतपथ 
ब्राह्मण घे क्षिय गये है जिसमे शख बात का नाम नीह कि अगि का अर्थं 
ईश्वर माना जवे । किन्तु जहां सेये प्रमाण रक्खे ह वे बरावर होमादि का 
विधान करते ह भोर वे निध्न्देह्‌ केवल भोतिर अग्निका अथे देते है दूखरा 
नहीं । एेतरेयोपनिषद्‌ के है भथात्‌ १८ प्रमाण में दशर का वणैन प्राण, अपि, 
पंचवायु श्रादिसे तथा १३ में देशान, शभु, भव, सद्र त्रारि । ये सवर अथं 
उी नियम पर हैँ ङि जिघ्र कथन फर चुके सव चम्तु ब्रह्मद । इन प्रमाणो 
से भी खामीजी के कथन की पुषता नदीं ोनी ¦! १३ प्रमाण मे अग्नि कीं 
नीं श्राया है । सिवाय ( छअग्निरिवाग्निना पिहितः) ब्रह्यको अग्नि शब्द्‌ फे 
तुल्य करने से कि जो ( अग्निरिव ) से उत्पन्न होता है साफ मालूम द्योता है 
कि अग्नि रोर ई्रमे बड़ाभेद है । परन्तु बड़ा भाश्वयं ह कि स्वामीजी 
इसी को अपना प्रमाण मानते ह । १४ रेतरेय ना० शरोर शतण० ब्राह्म०्के है 
जो कह दिये गये । 


[र 


खामीजी-इसके रागे जो र प्रमाणा मैने शतपथ फे इस धिषय मे कम 
ते धरेरहउन का तो देखते विचारते नदीं परन्तु इधर उधर घुमते दै । विद्वानों 
का यह कामदहे कि उलट पुतटकेश्ागेषा पठे भौर पद्ध आ श्रागे शर 
दैवे । ( बरह्म ह्यग्निः ) इस वचन से ष्यष्ट मालूम होता कि त्रह्म का नाम 
ग्नि हे । वथा- 
अममे महां आपि त्राहमण भारतेति । 


इस. वचन के भी दखरे अथं द । क्योकि वहां ( सवं खर्वं ब्रह्म ) यह्‌ 
, र नियम कही नहीं ज्िखा । म 


ल शत = जक कक" 8 


न> ग्व 
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ब्रह्म ्यमिनिस्तस्मादाह ब्राह्मण इति । मारतेत्येष हि दबेभ्यो हव्यं मरति 
तस्माद्‌ मारतोऽग्निरित्याहुरष- उवा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा मात 
तस्माद बाह. भारतेति । 
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इख करणिडिका का अथं पृवोपर सम्बन्ध से पण्डितजी न सममे । क्योकि 

+ अ + भ भ | ४ ७ र 

इसका रथं यह ह किहे शमने परमेश्रर ! आप ( महान्‌ ) ख्वसे बद हैँ 

रौर बड़ होने से ब्राह्मण तथा सव प्रजा धारण करने से भारत कहाते हैँ । 

श्मौर विद्ानों छ लिये सव उत्तम पदार्थो का धारण करते ह इसलिय भी आप 

कानाम भारत रह । इख कर्डिकाक श्र्थं सरे यथावत्‌ िद्ध होता है ® अग्नि 
भारत श्रौर ब्राह्यणये नाम परमेश्रकेहै | श्रौर जो- 


= क य, १, क, क, 5 1 


~^ ~ ~~ ^~ ~ ®^ 


प्रास्मा वा भ्रभ्नि;। 


<€ 
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श्य मे अभ्ति शब्द स परमेश्वर रार भाविक श्रम्नि का ग्रहण ह इसस 
दोष नहीं श्रा सक्ता, यदी मेरा अभिप्राय हं ¦ इसको परिडितजी ठीक २ नी 
षममे भोर-- 
। ` तस्मादयमात्मन्‌ प्राण० मध्यतः । 


= 


~~ 
क नकं ( छ क, 1, ~ ~+ 


इखका यह श्रथ हे कि ( श्यम्‌ ) यह होम करनेवाला वा परमेश्वर का 
उपाक सखव के बलकारक प्राण को शरीरमें वा मोक्ञस्वरूप श्न्तथ्यामी ब्रह्म 
कं बीच में धारण करता है । क्योकि सवके प्राण सामान्य से परमेश्वर की 
सत्ता मे ठहर रहे ह । इय सव का श्रात्मा प्राणके बाचर्मेहै भ्रौर मनुष्य 
ढ़ प्राण की पेक्ता व्यवहार दशा में है । परन्तु- 


~+ 


[मीम कि व + 


स उ प्राणस्यप्राण #। 


इख केनोपनिषद्‌ फे विधान से परमेश्वर का नाम भी प्राण हे । इसे यहां 


< शब्द सरे जीवात्मा भौर एरमात्मा का ग्रहण है । भौर ्रत्मा का नाम 
अग्नि अलङ्कार से नही किन्तु संज्ञासक्ञि सम्बन्धसे हे । क्योकि उरुः प्रकरण , 
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६। ६०६ शताब्दीसंस्करणम्‌ । 
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म वसे ही अग्निनाम शे पूर्वोक्त दोनों अथं द्ध ह भौर यक्षादि करमो में परमे 
शवर का प्रह सामान्य से ्चाता दहै । सोम का नाम प्राण शतपथ मेंइसक्षिये है 
कि व प्राण अथौत्‌ बल बढ़ने का निमित्त है | परमेश्वर का नाम सोमहेसरो, 
पूर्वो पेतरेय बराह्मण के प्रकरण भें शिद्ध हे शौर जहां २ से प्रमाण क्िखे | 
है वहां २ खेतर होमादि करिया उपाखना रौर परमेश्वर का प्रहण है । परन्तु 
परिडितजी ज्िखते हैँ ॐ अग्नि नाम से भोतिक अधंकाही ग्रहण होता है। यह 
केवल उनका भाप्रह ह । इखका उत्तर पूर्वं भी हो चुका । भौर- 


प्रो म्नि; परभास्मेति । 


यह्‌ मेच्युपनिषद्‌ का प्रमाण भी यथावत्‌ परमेश्वराथं को हता है । प्राण, 
च्मग्नि, परमात्मा ये तीनों नाम एषाथेवाची है । तथा आत्मा भौर इंशानादि 
भी सं्ञासंक्ञि सम्बन्ध में स्पष्ट दह । शरोर सव वस्तु ब्रह्म ह इसका उत्तर भै पूवे 
दे चुका टरं । परिडितजी बेदादिशाश्ञों को न जानकर भ्रम से जगत्‌ को ब्रह्म 
मानते & । इख प्रकरण मेँ प्राण, अग्नि भौर परमात्मा परस्यायवाचक लिखे है । | 
उनका अथे विना विचारे कभी नदीं मालूम हो सकता । क्योकि ( पञ्चवायुः ) 
इख शब्द्‌ से परिडतजी को भरम हृश्ना है । इसमें केवल व्याकरण फा कम 
अभ्यास कारण ह । क्योकि जिसमें पांच वायु ध्थित हो सो ( पञ्चवायुः ) 
परमेश्वर कात हे । ओर इस प्रकरण में ( विश्वमुक्‌ ) आदि शब्द भी ह 
इससे दोनों अथं वहां लिये जाते ह । 


१, च "क ऋ त त, 2) प ७ न ~~ ज 


य॒ एष तपति अग्निरिवाग्निना पिदितः । एको वा जिङ्ासितव्योऽन्वे- 
व्यः स्ेभूतेभ्योऽभयं दस्राऽऽरण्यं गत्वाऽथ बहिः कृतवेन्दरियार्थान्‌ खाच्छ- 
रीरादुपलमेतेनमिति विश्वषूपं हरिणं जतवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं 
सषस्ररक्मिः शतधा वत्तमानः प्राणः प्रजानाघ्चदयल्येष द्वये; । तसाद्वा एष 
उमयारमवषिदारमन्यवामिष्य"्यत्यात्मन्येव यजतीति ध्यानम्‌ । 


जो परमेश्वर अग्नि ओर सू्यं के समान सर्वत्र तप रहादहै। जिसको 
परव -विद्वान्‌ लोग जानने शी इच्छा करते भौर खोजते हैः तथा सब प्राणियों {५ 
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को भभयद्‌न दे के, विष्यो ५ इन्द्रियो को सोक के, एकान्त देश में समाभिख 
होकर, इसी मनुष्य-शरीर मे जिषषो प्राप होते ह बह परमेश्वर विश्वरूप दै । 
अथोत्‌ जिका सखहूप विशमे व्याप्रह्ठोरदादै। श्रौर खव पापो को नाश 
करने वाल्ला, उघी सेवेद्‌ प्रकारित हूए ई, वह्‌ सव विश्व का परम अयन्‌, 
उयोतिःसखरह्प, एक शअ्रथोत्‌ अद्वितीय, सूय्यारि को तपाने वाज्ञा, अरम्र॑ख्यात ज्यो- 
तियुक अथौत्‌ खव बिश्व मे अपंल्यात गुण भौर सामथ्यं पे ख्‌ वत्तेमान, 
खव छा प्राण अथोत्‌ खव प्रजाभों के बीच मेँ ज्ञानखसशूप स उदित भौर चरा- 
चर जगत्‌ छा भात्मा है, उस परमेश्वर को जो पुरुप उभयात्मा अथात्‌ अन्त- 
याभी आर्‌ परमेश्वर की अत्मा पसमेखर्दी को जानने वाज्ञा तथा भपने 
भात्मा म जगदीश्वर का भमिध्यान अर समाधियोग से उख का पूजन करता 
£ बी मुक्ि को प्राप्न होता है । इी प्रकर से- 


शै 


नन ~ न ~ ~ 
प ण ७ न र न ~ 


उपल्मेतेनभिति । 


मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त हो चकवा दहे भन्यथा नहीं । क्योकि परिडितजी 
ने इष प्रङूरण का भयं छुढ मी नदीं जाना इसी से विरुद्ध ज्ेख सिया । इष 
प्रकार से यह्‌ प्रक्स्ण मेरे क्ते श्न मरुडन भौर परिडतजी ४ लेख का खण्डन 
करता दै । भोरिक अग्नि अर परमेश्वर मे बड़ा भेद दै यदह ममी जानता भौर 
मानवा हूं । परन्दु पण्डिवजी ने मेरे ज्षख मे उन दोनों का भेद कुद भी नीं 
खमम्बा यह बड़ा भाश्चस्ये £ । 


पं० मदेश ०--( भग्निः पवित्रमुच्यते ) पवित्रं शंभ्दि की खरावी क्षगी है 

कि उसको पवित्र शब्द के भयम कियाद) १८ मनु काटै। इख स्थानम 

् द अवश्य कश्ना चाव! हं कि पक बड़ाभाग मनु काजो किरिदू-षमे 

का भयान करवा टै स्वाभीजी उधर लौट डालते फो अपनी भोर प्रेरणा अयौत्‌ 
रशूल्ली ममते है । इभ्रलिये मनु के प्रमाण रखने मे उन की चतुराई नीं बममी 

जा खषटवी । भौर षरा वो षर करो, परन्तु उश्षे भी षिद्ध नहो खता 

‰ कि भग्नि ईश्वर का वाबीटै | जेषे ख दष्ट भट्ट खि को परमेश्वरम 
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६०८ ५ तान्दीसर्करणमप्‌ र 
दित देखना चाहिये, भारम सवं देवत। ६, सव भातमामेधितदहोरदेहं,; 
कोई क्ते है कि वह अमि, कोई मनु च्रथोत्‌ प्रजापति, कोदैडन्द्र, कोईैश्राण, | 
भोर कोर २ उसको निय ब्रह्म कर फ ममते ई । वह मनुष्य जो परमात्मा 
|, 
९ 
? 


५ क [0 रि ^ 


णी [रि पी ऋ | 


को घब व्यापक देखता हे खीश्ार करता कि सत्र खमान ह बह परमेश्वर 
म क्षवलीन हो जाता हे । 


सर्वमासनि संपशयेत्तच(सच समाहितः # । आतव देवताः सवः 
सर्व॑म(सन्यवस्थितम्‌ † । एतमेके बदन्ययि मवुमन्ये प्रजापतिष्‌ ; । 


भव देखना चाहिये फिये सवर्त्र के प्रमाण खामीजी ने अभि शब्द के 


४१ 


परमेश्वराय म षिद्धक्णेकोदियेदटैसो >+षे रथा है। 


सवामीजी-( भभिः पवित्रमुच्यते ) इशधरका उत्तर हम देचुके । श्रौर मनु 
क प्रमाण के बिषय मे परिढतजी क। लेख भिपरीत है । क्योकि जो भार्यो का 
वेदोक्क सनातन धमे है उसको परिडतजी ॐ समान विचार करने बाले मनुष्यां ने 
उलटा दिया है । उख उलटे मागे को उलटा कर पूरवो सयम का सापन 
किया चाहता हं । श्छ से भ चतुराई तो ईको सक्ती हे | परन्तु पंडितजी 
की चतुराई ठीक नहीं सममी जवी । स्यो मनु के प्रमाण का मभिप्राय पंडि- 
तजी ने ङु भी नदीं खम । 


प्रशासितारं सवषां °। 
इख पूवाक्त घ पुरुष अथात्‌ परमेश्वर दी भनुवृत्ति- 
एतमेके बदन्त्यपरिम्‌० । 


इख शलोक म बराबर श्राती हे । तथा- 


ने द क कक क मकण ७१ को उदधि 


अपरे बह्म शाश्वतम्‌ । 


 # मनु० श० १२ । श्लो० ११८॥ † मनु° श्र १२। श्लो० ११६ ॥ 
‡ मयु० ० १२ । श्लो० १२३ ॥ | 
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इख वचन से भी ठीक २ निश्चय हे जिखका नाम परमेश्वर भौर ब्रह्मद 
खी के श्गन्यादि नाम भी ह । इष सुगम बात को भी परिडितजी ने नष्टं सममा 
यह्‌ बड़ आश्वस्य की वात ह । भोर- 


सवेमात्मनि संपदयेलसचासच समाहितः । सबं द्यामनि संपदयजनाधरमे 
करते मनः ॥ १ ॥ अलमेव देवताः सवाः सबेमात्मन्यवास्थतम्‌ । आत्मा 
हि जनयां कनेयागं शरीरियाप्‌ ॥ २॥ एषं यः सर्वभूतेषु परश्यल्या- 
। स सवसमतामेय ब्रज्ञाभ्पेति पर पदम्‌ ॥ ३॥ 
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इन श्लो से पण्डितजी ने पेखा अथे जाना दहै छि परमेश्वर ही खब 
देवता र भौर घ्र जगत्‌ परमेश्वर भ॑ स्थित है यह्‌ परिडिवजी का जानना बि- 
लङ्ल भिथ्यादे। क्योफि इन श्लोशंख इष अयेषो नदीं लिद्ध करते। 
( खमारितिः ) इख पदको भशुद्र करॐे ( परमा्ितिप्‌ ) यह पाश्डवर्जा ने 
, लिखा ह । जो सावधान पुरुष अत्कारण अर सत्कास्येरूप जगत्‌ को भात्मा 
अर्थात्‌ स्ैन्यापरु परमेश्वर भ देखे वह कभी अपने मन कों भवमयुक्त नदी 
छर सकता, क्यो0ि वह्‌ परमेश्वर को अज्ञ जानता दे ॥ १॥ भात्मा भभोत्‌ 
परमेश्वर < खम व्यवहार ॐ पूर्वोक्त देवताों का रचने वाला भोर जिषे 
सव जगन्‌ स्थित द पद्दी घब भनुष्यों का उपाध्यदेव वथा खव जीवों को पाप, 
पुण्य के एलो का देने दाया दे ॥ २॥ इघी भकार समाधियोग से जो मनुष्य | 
खब प्राणियों भ परमेश्वर को देखता दं वह सब को भपने भात्मा क समान | 
परेमभाव से देद्ववा ६। बही परमपद जो त्क्ष परमात्मा है उको यथावत्‌ पराप्त । 
हो खदा भानन्द को प्राप्त तादे ॥ ३॥ भव देखना चाये भेर वेदभाष्य | 
पर विना खमे जो परिडवजी ने वके लि ई वे घब मिध्यार्है। क्या इख 
बात को खव सज्जन लोग ध्यान देके न देखनंगे | | 
| 
| 


पं० महेश ०- किर खामीजी ज्िखते दं कहि अग्नि परमेश्वर सवश्व 
दरवैशाङ्किमान्‌ न्यायङरी रवा पुत्र के मान मतुष्यको उपदेश क्रवादहैकि, 
ह जीव ! तुप इष प्रर कृदो §ि मै भग्नि परमेश्वर की स्यपि करवा ६ । विस 
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पर जीव कताहै किम अग्ने इश्ररष्ी स्तुति करताहुंजो कि सव्व, शुद्ध 
अविनाशी, भजन्मा, अदि अन्त रहित, सवेन्यापक, सष्टिकत्त भौर श्वयं 
| प्रकाशख्वहप हे दखरे की नदीं । इ विषयमे स्वामीजी कोटे प्रमाण नदीं दूते 
¦ ह । संघार स्वामीजी की इस प्रेरणाके बतानेफा ऋणी है । परन्तु उनकी 
ेखी मधुरता से अपने म्यम लेल करना उचिष नदीं । श्रव (अग्निमीडे ०) 
पुरोहित शब्द्‌ कों देक्लना चाहिये । स्वा्मजी भथ रते ट वहजो जीवों का 
पालन ओर रक्ता करता, तया हरएक को उत्पन्न करे खल बथा का उपदेश 
करता भोर अपने उपासङ् केह्य मे प्रेम मक्तिका प्रकाश करता ई । खा- 
मीओ शिव शब्द्‌ को इषाञ्‌ धातु चे बनतिर्दै जिष्ेश्रागेक्त दै । इखमें 
वह निर्क्र का प्रमाण धरते दैः 





पुरोहितः पुर एनन्दधाति° # । 


यह्‌ नहीं सममा जा खकता छि स्वाभजी पुरोहित शब्द्‌ से भपने अथं 
कैसे निकालते ईह । व्याङ्र्ण की रीति से इष हित शब्दके भथे गि रकल 
के दहै । स्वामीजीतेते हैरिजो चं रखतादै। व्यार्स्ण द्री रीतिसे हित 
शब्द्‌ डुधाम्‌ धातु का कमोधार गोण क्रिया दै कमे गोण शिया नदीं । 
स्वामीजी उस व्याश्रणके सूत्रसे षिद्ध करदं । परन्तु इष बात का दावा 
किया जा खकता हे कि हित शब्द छिखी उदाहरण से सकर्मक गौण क्रिया चिद्ध 
नहीं कर क्वे । 


0, 
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खामीजी--जो भग्नि नाम परमेश्वर फा िखादैउसके प्रमाण उसी मत्र 
के भाष्य मे यथावत्‌ लिखे ह वहां ध्यान देकर देखने से मालूम शो जर्येग । 
तथा पुरोहित शब्द पर जो मने प्रमाण वा उघका भयं लिखा है सोभी वहां 
देखने से ठीक र मालूम होगािजेघा व्याकरण अौर निरकारि से सिद्ध ३ै। 
परिडतजी पुरोदिव शब्द को कमेवाच्य कृदन्त मानते है न्तु कवैबाच्य दन्त 
नहीं । यष उन का कथन कैखा है कि जेस। प्रमत्तगीत । भर्थात्‌ करिधी ने किसी 


[छ 09१80 


‡ नि ० ० २ खं० १२॥ 
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( 


: से प्रयाग का मागे पृद्धा रसने उत्तर दिया ® वह द्वारिका षा माम॑ सुषा जाता 
| ह । पुरोत शब्द्‌ के साधुत्व में यहां व्याकरण का यह सूत्र उपयोगी ै- 
दिक 

¦ आदिकमणि क्रः कततेरि च ॥ अष्टा० ० २। पा० ४। घू०७१॥ 


| 

इस से भादिकमेदिषयक जो क्त प्रत्यय है वह क्तौ मे सिद्ध । क्योकि 
सश्ल पदार्था शा उत्पादन श्र निन्ञानारि दान अर्थात्‌ वेदद्ारा सकल पदाथै- 
विज्ञान करा देना यह परम्शरकाश्रादि कमह । इसे न होने से सत्या- 
सत्य का विवेक आर विवेकेन होने से परमेश्वर को जानना भौर परमेश्छर 
 केज्ञानन हने स की भक्ति होना ये सब परस्पर असम्भव है । निरक्त- 
कारनेमी पुरि शब्दम इधान्‌ धातुसे कन्तीमें क्र प्रत्यय मानकर 
परमेश्वर का प्रहण किया हे । वहा अन्वयादेश इसी भभिप्रायमें हे ® परमेश्वर 
सब जगत्‌ षो उत्पन्न करफे उसका धारण ओर पोषण करता है । उसी परमे- 
श्वर को संसारी जन इष्देव मान कर ्रषने भामाभ्मों मे धारण छरते द । 
देखिये वेदों मे अन्यत्र भी- 


॥ ० ०0 


५ 


विश्वास्मा उग्रः कभणे पुरोहितः ॥ ० १० १ । घ० ४४५।म०३॥ 


यह्‌ उदा्रण भी प्रत्त ह । भार जो पंडितजी (यशेवापि०#) इस मत्र 
मे पुराण की भूरटी भख्यायिका कहते ह, उनष्ी बड़ी मूल है । योक उन- 
को इख मत्र के अर्थी खबर भी नदीं हे । भार जो इसके ऊपर निरुक्त क्िख। 
ह उसका भी ठीक २ अथे नटी जानते । क्यो पण्डितजी ने शन्तनु शब्द्‌ से 
भीप्मजी का पिता समम ल्नया है । जो शंतनु शब्द्‌ का निरक्त मे भ्यं तिका 
है खस की खबर भी नी है । | 


क\..१ 


) 
शन्तनुः शतनोस्त्विति वा शमस्मे ईन्वा अस्त्विति # वा। 
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जिस का यह्‌ श्थेहैकषि( शं) कस्याणयुक्त तनु शरीर हता है जिति 
से वह परमेश्वर शन्तनु कता षै । श्र जख शरीर सरे जीव कल्याण को 
स 


4 

। 6 

२ # निर० श्र ० २) खं” १२ ॥ | 
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प्रप्र हाता ह इखलिय ठस जीव खा नाम भी शततु ह । इसस पण्डितजी ने 
समजा कथा तिक्लाखा स्व व्यथ) ११ 





अव यज्ञ शब्द पर परिडतजी लिखते हँ ® यज्ञ आौर देव शब्द फो मिला 
करके लिया हे सा बात नहीं है । क्योके यह क्ेख अर यंत्रालय का दोष है | 
( यज्ञस्य ) यह्‌ शेषिकी षष्ठी हे । पुगेहित, देव, ऋलक्‌, होटा भौर रत्नधा- 
तम ये सब यज्ञ के खरम्बन्धी है मोर अग्निक बिरषण है । यज्ञ शब्द का अर्थं 
जसा भाष्य मेँ हिया है वख! समम लेना चाहिये भोर निर्क्त्कार कमी वेसाष्टी 
अर्यं ज्ेते है । क्योकि प्रस्यात अथात्‌ प्रिद्ध जो तीन प्रकार का वेदभाष्य मे 
यज्ञ शिखा है वह निश््तकारषके प्रमाणसेियुक्तह । अरजो गो शब्द्‌ का 
द्टान्त दिया सो भी नदी घट सक्ता व्याक प्रकरण, श्ाक्षाडन्ता, योग्यता, 
द्माखत्ति, तात्पय्यं, सज्ञा शमादि कारणों सशब्द का श्रथ किया जाता) भौर 
जा देव शब्द के पिषय में परिडतजी ने लखा हे £ स्वामीजी ने जय की 
इच्छा करने वाले षां से वाकेस क्ष्य इस फा उत्तर यह # दिवु का 
धात्वथे विजिगीषा भीष, भोर जो यज्ञ में विघ्नारक दुष्ट प्राणी भौर काम- 
क्रोधादि शन ह उन का जीतनेवाला वटी परमश्वर दे, क्य.क विविध यज्ञ का 
रक्तक, इष्ट श्रोर पूज्यदेव परमेश्वर ही हे ॥ 


7 नी नि ती पि परण सककक ।  । 


पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश † । 


इष के अर्थं मं पंडितजी की बूत भूल दहे । कयो िर्क्तकार कते है 
. छ हमने पुरोहित ओर यज्ञ शष्द फी पवे व्यास्या करद हे शोर पर्डितजी 
कहते है ® निरुक्त के तीखरे अध्याय के १९ खण्ड में यज्ञ शब्द फो व्याकरण 
ते सिद्ध क्षिया दहै सो भूठ द । क्योकि वहां भथं की निसंक्तिमाच्र कदी रै [9 
कुद भी न्ह । अर जो मिघर्टुकेश्र० ३ । खं० १€ प्रमाण से यज्ञ के 
अनेक नाम लिखें दँ ४ बहुधा वे होमादिकं के विभान में ति दौर खाभीजीः 
क श्र्थो मेँ उनर्मे खे एक भी नीं मिलता यह्‌ बात पंडितजी की रांतियुक्क 


ताम -~-------------------------------- [प 


# श्र०२। खं० १६॥ { निरु० श्च० ७ ] स्ं० १५॥ ¢ 
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8 । क्योकि उन १५ नामो का श्रये मेरे भ्यं के साय बराबर मिलता रै । 
क्योकि मैने यज्ञ शब्द्‌ का थे त्रिवेध लिया है \ दष क पाथ उनको मिला- ! 
छर देखो ¦ रोर परिडतभरी निरक्कार के विषय मे कहत ई छफिदेव शब्द फ ¦ 
श्रे देनेवाला, प्रकाश करने वाला श्रोर खगे मे रहने बाला ये तीन दी रै । 
इख देवशब्दविषयश निरुक्त का अये भूमिका के तीषघरे अङ्क फे ६३ प्रष्ठी 
५ # पंक्ति से देखक्ञना चाहिये । निशक्तकार-- 


# ++ वि ^ वि ^ ^ ^ 5, ^ ० 








यो देवः सा देवता०† । 


इटयादि जो पांच शरथंल्ेते हैँ उन को पिडितञओ ठीक २ नहीं खममेः छि 
निरुक्तशकरार श्रितने अर्थं लेते है इस मे पंडितजी की परीक्ता हुड छि षे निरक्कार 
का अभिप्राय ठीक नदीं जानते ह | 


ह 
ककि कत 
0 १ 0.0 क ^ 3 1, १.९, ^ च ^ 7/१) म 


पं० महेश०--इसी प्रकार स्वामीजी ऋछविजं ०, शोवारम्‌ शरोर रत्नधातम' 
शब्दो ॐ कर २ श्रं अद्ुत रीतिसे करते ह । परन्तु क्योकि उनकी भूज्ञ 
'यज्ञस्यदवं', शब्दों मे सिद्ध कर चुका द्रं इसलिये विशष लिखना वृथा हे । 
सवामीजी ( ऋत्विजं ) काश्रथं करते ह कफ जिखका खव ऋतुरश्रों म पूजा 
की जाय । परन्तु सव के प्रामाणिक रथे इस शब्द्‌ के चदनि वाले अथोत्‌ भट 
करनेवाले के ह रौर न छि जिघ्र को भेट चदा जाय, यह बात भी निरुक्त ; 


9 


छी सान्ती चे सिद्ध है कि जिसका ख्वामीजी मी प्रमाण मानते हे । 


क, द कि, प ठ, १) १) 0 ६. 


स्वापीजी-अध्रं पंडितजी लिन्‌ शश्र पर क्षेख करते हसो भी ठीक २ 
, नदीं वे सममे । 


॥०॥ 
[० + 09 । 


कृट्ल्युटो बहुलम्‌ ' 


इख वार्तिक का अथं भी नष खमे । क्योकि इख वातिक में कृस्खनज्ञक 
प्रत्यय कर्मसे भी उन शब्दों मे माने जते है जो छ वेदादि सय शारो मे 


[क 1, 1 मं [कक्कर ष्पी 
१ क + 


# शताब्दुः संस्करण पु० ६३६ पंक्ति २२ स ॥ 
¶{ निरू० श्र ° ७ । खं० १५॥ 
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भयुक्त शे । £खलिये इपर वेदभाष्य मजो इख का भ्यं किला गया हे सरो 
व्याकरण से सिद्ध ह । परन्यु पंडिवनी ऋषिन्‌ शब्द्‌ का अथे नही छममे । 


| प० महेश ०-स्वामीजी “ होतारं ) शब्दकेजो कद अथं करते ख्न में 
| से एक ( आधातारं ) अर्थात्‌ ग्रहण करनेवले के ह । यह्‌ स्श्नि पद्‌ है कि 
जिन से यह चरथं क्तिये जति है ( होतारं) जो ( षुं) से बनता हे जिख- के 
अथे अगज्ञे नियम धातुपाठ के ख ८ भ्रदन ) होते दै नौर इस मन्थ को खा- 


मीजी मानते है, जेष- 
ह दानादनयोरादाने चेत्येके । 


# थ ^ शि ७ ०9 नि 


( हु) धातु के रथं दान, अदन भ्रौ किसी के मत में आदान अथात्‌ 
पर्ण करना । अदन का अयं प्रहण का च्रादान अथं प्रहरण करना है । वेदान्त- 
दशन का एक पत्र है- 


५ ह ^ ^ 9 + ५ ५ १ 1 


अत्ता चराचद्हणत 


इख भरमाण षे सिद्ध होता दै कि भदन का अथं रहण करना है | भौर 
फिर धातुपाठ के उसी नियम स सिद्ध होता हे छि अदन शब्द्‌ जो उमे भाया 
ह उख के भये आदान के नदीं हो खकते । छन्तु उसके श्रथं कु भौर दही 
ह । नदी तो उक्त नियम फे अदुमार ( श्रादाने चेत्येके ) कैते बन सकता । ` 
किसी के मतर्मेदह्रषातु का रथ भी श्रादान टोता हे । इख मलूम दहो गया 
कि धापुप.ठक्ार ने अदन आद्ःन अथे लाने का कमी ख्याल भी नहीं क्ष्या। 
भथोत्‌ उप अथेमे कि जिपमे स्वामीजी ने लिया । इस्र सूत्र मे कदाचित्‌ 
स्वाभीजी इख वातत का धिद्ध करमर सि अदन आरानके भ्म भताहै तो 
यह्‌ बेद्ान्तदशेन कासूतरी हो यह माना । किर मी वह धातुपाठ के नियम 
की वृत्ति मे नीं लग सकता । तथा परिडतजी के प्रमाण की पुष्टि कभी नहीं 
कर खकता । अव इखराशिये इस वात के कहने की ्रावश्यशृता नहीं 2 ॐ वेदा- 
न्वसूत्र भी जिष को ॐ सखामीजी मानत है अदन को भदान अथे में धिदध ० 
, कर सृता है । यह तपाशे की वान ह शि खमीजीने्ु)षतु षे भथंलेनेश्ी 


4 ८९८ ६८ ध की प ५ च 4 क | ०१०१११० , (त १२१९ ९ । 
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भ्रान्तानिवारणशम्‌ ६१५ ॥\ 
अनेक युक्तियां घूम २ कीं परन्तु न माल खामीजी (होतारं) शब्द्‌ का अर्थ म्रहण॒ 
करने वालेने्मे स्मे अश्रीर क्यो दोगये ¦ निस्मन्देह प्ण करने काजो गुण 
हसो दैश्वर मे कभी नदीं लग खकत। । ध्रव मै स्वामीजी ॐ ए ईश्वरप्रतिपा- 
दन विषय की परीन्ता कर चुका चि जिस को पदृनेवाले समम्‌ लेग । 





9 0 0 ०) 0 पी 0 कण च 


श्वामीजी--श्रव होता शब्द्‌ पर पण्डितजी फ लेख की परीन्ञा करता हं । 
पर्डितजी कों यह शका हू है कि अदन छ अथै जव प्रहण॒ लेगे तब आवान 
व्यथे हो जायगा । परन्तु इसमे यदह बात घममी जाय ॐ जब होता शब्द पर- 
मेश्वर का विशेषण हे तब क्या किसी मनुष्य को शकान होगी छि परमेश्वर भी 
अत्ता होने वाला होने घ जगत्‌ का भक्ञणकारक होगा, इस्त की निब्ात्ति के लिये 
आदान का रये षारण श्या । जो इखके तीन अथ ह उन्मेस प्रथम र्थं 
को लेकर होता शब्द क अथं ईर का जगत्‌ का भक्षण करने वाला केर 
मनुष्य न माने । क्योकि इश्वर मे यह्‌ अथं नदीं घट सकता । जो निराकार 
प्रर स्वैव्यापक दै वह भमर्तणारि कैच कर्‌ सक्तादहै। हां ध।रण शक्ति से 
व्यापक होक ग्रहण अथो धारण तो कर रहा है । इसाशिये इख शशा का निवा- 
रण इख अथं फे विना नष्टींष्टो खकता भौर जो पंडितजीनेक्िखा है फ 
धातुपाठ फे कत्त का यद अभिप्राय नषहीहेसोभीपं० जी की समम उलटी 
है । क्योकि जव (ह) धातु काक्व्ल दैश्वराथं के साथष्ी प्रयोग हो श्रौ 
अन्यत्र म हो तब यह दष ( देवदत्तो भोजनं जुहोयत्तीय्थः ) एेसे वाक्य में 
( अदन ) शब्द भक्तण र भ्म दी भातादहै। रख अभिप्राय से पाशिनि- 
मुनि ने ( ह ) घातु तीन भ्यो मे जिखा है । ( भादने बेेके ) इख क कटने 
से स्पष्ट माब होता है कि धातुपाटकार के मत में( ह) धादु दान भोर 
अवन इन दोनी भर्णोमे रे । भोर भवन भं से भरणा तथा भादान दोनों ले 
लिये आवेगे । परन्तु कोरे भाचायं अदान शो प्रथक्‌ मानते ह । षातुपाठकार 
नहीं । इसीलिये आदान अथे का पृथक्‌ प्रण क्रिया है इससे जानो धादुपा- 
ठकार छा यह ध्यान होता तो खयं दान भौर अदन में भदान का पाठ कयो 
। नही कर लेते । इसे धातुपाठ छी घृति मेँ टीकर मेरा अभिप्राय मिन्ञता श्मोर 
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भरे दी भथंकी पुष्टि करता है, पंडितजी छी नक्ष । इसी प्रकार वेदांत का सूत्र 


मी मेरे भथं की पुष्टि करता है, परि्डिवजी की ङठ भी नदीं । क्योकि (अत्ता). 


क 


शब्द का महण करने वले के अथेमे बेदान्तसूत्रशार काश्माभिप्राय है । 


( आदान ) शब्द के अथं के लिये नहीं । क्योक्कि भदान शब्द तो खयं रहण 


करने अथं में ह । इषलिये इस सूत्र आदि प्रमाणो के विना ( श्रत्ता ) शब्द को 
ग्रहणां म कोई कभी नहीं ला सकता । यह्‌ बड़े आश्चय्यं की बात है कि पंडित- 
जी भपनी निभूल्न बात को समूल करने े लिये बहुतश्च यत्न करते ह परन्तु 
क्या मूढा सच्चा भोर सच्चा भूटा कभी हो खकता ह । इतने ह्यीक्तेख से 
पर्डितजी की विया डी परीन्ञा विद्वान्‌ लोग कर लेवें । रौर परिडत मशश० न्याय- 
रत्नजी की रस्त मे विद्रत्ता कितनी ह इसको समम लेभे ऊ इन्हयोने क्या केवल 
विद्यादीन पौराणिक लोगों की वेदाथ विरुद्ध दीका भार वैसे दी भमरेजीमे जो 
वेदो पर मूलाथंरुद्ध उलटे तरजुमे है उनके सिवाय, बरक्षाजी से लेके जोभेनि 
मुनि पय्येन्त $ कयि वेदो के व्याख्यान म्रन्थो को कद्ध भी कभी देखा वा सममा 
है । नदी तो फेसी व्यथं कल्पना क्यों करते । हां वै कह खकवा हं किः-- 


न वेत्ति यो थस्य गुणग्रकषे स तस्य निन्दां सततं करोति । 
यथा किरातः कर्किम्मजाता भुक्रा; परियस्य बिमर्सि गुजाः ॥ 


चोर कोटपाल को दण्डे । भथोत्‌ जो सच्चे के भूठा दोष लगाते द वेपसे 
टृष्टंत के योग्य होते द कि जो जिषखके उत्तम गुण नदीं जानता, वह उसकी 
निन्दा निरन्तर करता है । जसे कोई जङ्गली मनुष्य राजमुक्ाभों को हाथ में 
लेकर उनको छोड़ क घुधुची का हार बनाकर गलते मे पदन कर फएूला २ फिर 
वैसे जिन्होनि मेरे बनाये भाष्य पर विरुद्ध बात लिल्ली ह क्या इस पत्रकोजो२ 
बुद्धिमान्‌ लोग ॒देरखगे वे जेसी उनकी पण्डिताई की संडवंड दशा कोन जान 
गे । परन्तु मै यह भरिद्ध विज्ञापन देता हूं क मिक्षिथ सरादेव भादि भेज, 
१० गुरुपाद ओर महेशचन्द्र न्यायरललजी भौर मै कभी संमुख बैठ कर बेदविषय 


मे बातालाप करे त सबको विदित ष्टो आवे कि विर्द्धवादि्योशो वेद्‌ के एक 








मूज्त मंत्र का भी भथे ठीक र्‌ नहीं भाता । यह्‌ बात खव को विदित होजावे ६. 
"म त = 
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भ्रान्तिनिवारणम्‌ & १७ 

म चाहता हूं ® येक्लोग मेरे पाष अवे वा मुफशो भपने पाञ्च बुलावें तो ठीक २ 

विद्या भोर अविधा का निश्चय हो जवे कि कौन पुष्ष वेदों को यथाथं जानता 

ह भोर कोन नहीं । क्योकिः- 


® 9.3 





विचादम्मः चृशस्थायी 


खव का दम्भ कुदं दिनि चलता जाता परन्तु विद्या का दम्म चणमात्र में 
छुट जाता ह । 


इति श्वीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिर्‌तशङ्ासमाधानयुक्तपत्रं  , 
पूति मगात्‌ ॥ संवत्‌ १६३४ कातिक शङ्का २॥ 
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शताब्दी-सस्करण 
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गोकटयानिषि; 


गाय आदि प्रशं क रक्ता से सब प्रेषां के-घ्ुख के शिये अनेक 
सत्युर्षो की सम्मति के अनुसार श्रा्थमाषा मँ बनाया, 


इसके श्रनुसार वर्तमान करने से संसार का बडा उपकार है 


पृष्ठ 8१8६-8 ४५, 
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न्नारेम्‌ 
नमो नमः स्वंशक्तिमते जगदाश्वराय 


गोकस्यानिधिः 





इन्द्रो विश्व॑स्य राजति । शन्न अस्तु दविपठे शं धर्त॑ष्पदे ॥ 
य०श्° २३६। म०८॥ 


तनोत सर्वेश्वर उत्तमम्बल गवादिरच्वं विविधं दयेरितः । 

अशेषविघ्रानि निहत्य नः प्रसुः सहायकारी विदधात गोहितम्‌ ॥ १॥ | 
ये गोसुगवं सम्यगुशन्ति घीरास्ते धम्मजं सौख्यमथादृदन्ते । | 
करा नरा; पापरता न यन्ति परज्ञाविहीनाः पशहिसकास्तत्‌ ॥२॥ । 


भूमिका 


वे धमोत्मा विद्वान्‌ लोग धन्य दै जो इश्वर के गुण, कम्म, . स्वभाव, अ- 
भिप्राय, छखष्टक्रम, भरयक्तादि भमाण भौर आपो के भचार से भविसद्ध चले 
खव संसार को सुख पटंचाते ह । भौर शोक ह उन पर जो कि इन से बिष, 
स्वाथ, दयादीन होकर जगत्‌ में हानि करने के लिये वर्तमान है। पूजनीय जन 
वे ह किजो भपनी हानि होतीदहोतो भी खबके हितके करने मे अपना 
ठन, मन, धन लगाते हँ । भोर तिरस्करणीय वेदै जो अपनेष्ी ललाम म 
सन्तु रद कर सब के सुखो का नाश करते ह । रेखा सृष्टे मँ कौन मनुष्य 
दोगा जो सुख अभीर दुःख को स्वयं न मानता हो ? क्या रेसा कोई भी मनुय 
है फि जिखके गजे को काटे वा रक्ता करे व दुःख भौर सुख का अनुभव न 

रे ?। जब खव को लाभ भोर सुख ददी में प्रखभ्रवादहैतो विना भपराध ¦; 
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किसी प्राणी का प्राणधियोग करके भपना पोषण करना यह्‌ सस्पुरुषों के सामने 
निन्दित कमं क्यो न होवे ? | सर्वशक्टिमान्‌ जगदीश्वर इस खष्टि मे मनुष्यों कै 
आत्मां मे अपनी दया भौर न्याय को प्रकाशित करे किं जिससे ये सब दया 
भोर न्याययुक्तं होकर खवदा सर्वोपशारक काम करे, भोर घवाथपन से पक्तपात- 
युक्त होकर कृपापात्र गाय आदि पशुश्रों का विनाश न करे, ि जिसे दुग्ध 
आदि पदार्थो भोर सती भादि क्रियाभों की सिद्धि से युक्त होकर खष मनुष्य 
नन्द में रहे । इख प्रन्थ मे जो ऊं भधिक, न्युन वा अयुक्त लेख हुभा हो 
खघ को बुद्धिमान्‌ लोग इष प्रन्थ के तात्पये के धनुकूल कर लेवें | धार्म 
विद्वानों शी यही योग्यता है छि वक्ता के वचन श्रौर प्रन्थकत्ती के अभिप्राय के 
अनुसार ही समम लेते हँ । यह प्रन्थ इखी अभिप्राय सरे रचा गया ह भिषसे 
गो भादि पशु जहांतक सामथ्ये हो बचाये जें भौर उनके बचाने से दृध, घी 
रोर खेती के बदृनेखे खबको सुख बढता रहे । परमास्मा कृपा करे कि यह 
अभीष्ट शीघ्र धिद्ध हो इस भ्रन्थमें तीन प्रकग्ण है-एक समीक्ता, दुखरा नियम 
रौर तीसरा उपनियम । इन को ध्यान दे पक्षपात छोड बिचार के राजा तथा 
प्रजा यथावत्‌ उपयोग में लवे जिससे दोनों ® लिये सुख बदृता दी रहै । 


इति भूमिका 
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इस सभा का नाम गोकृष्याधरक्षिणी इसलिये रक्खा है जिषे गवादि 
पशु श्रोर कृष्यादि कर्म्म की रक्ता ओर वृद्धि होकर सव प्रकार के उत्तम दुखं 
मनुष्यादि प्राणियों को प्राप्र हते ई ओर इस के विना निम्नलिखित सुख कमी | 
नहीं प्राप्र हो सकते । स्वेशक्तिमान जगदीश्वर ने इस सषि मे जो २ पदं 
| बनाये है वे निष्प्रयोजन नदी । किन्तु एक २ वस्तु अनेक २ प्रयोजन के क्ञिये 
रची है  इख्लियि उनसे वे ही प्रयोजन लेना न्याय अन्यथा अन्याय है । 
देखिये जिसलिये यह नेत्र बनाया हे इससे वही काय्यं लेना खव को उचित 
होता दहै । न छि ससे पूणे प्रयोजन न लेकर बीच दही में वह नष्ट कर दिया 
¦ जावे । क्या जिन २ प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने जो ९ पदाथे बनाये 
है उन २ सेवे र प्रयोजन न ज्ेकर उनो प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषो 
के विचार में बुरा कमं नहीं हे | पक्तपात छोड़कर देखिये गाय आरि प्च 
रोर कृषि आदि कर्म्म से खव संसार को श्रसंस्य सुख होते है वा नही १। 
जेघे दो श्रोरदो चार, वैसे ही सयविद्यासरे जो २ विषय जाने अवि दह बे 
अन्यथा कभी नहीं हो सकते । 


र 
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जो एकः गाय न्यून से न्यून दोसर दध देती टो भोर दूखरी बीख खेर 
तो प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर दूधहोनेमे च भी शंका नही । इख हिरव 
स एक माख में ८।ऽ (सवा भाट) मन दृथहोता ह । एक गाय क्मसेकम & 
मीने भौर दुखरी अपिर से भयिक १८ मष्टीने तक दूधदेतीहे। तो दोनों 
का मध्यभाग प्रत्येक गायके दूष देने में बारह महीने शोते ह । इख हि 
से बारह मीनो का दष €€5 ( निन्नानवे ) मन होवा षै । इतने दूष कफो 
श्नौटा कर प्रदिसर में छटांक चावल श्यौर इद्‌ छरटांक चीनी डाल कर खीर, बना | 


व _ (द 
. म १९६ | द्र 
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ख्व रो प्रपयेक पुरुष कं ल्यि दोसर दृध फी खीर पुष्कल होती हे । क्यो 
यह भी एक मध्यभाग षी रशिनती हे । अथात्‌ कोड दो मेर दुष की खीर स 
अधिक दखायगा श्मौर छोई न्यून । इस हिसाब से एक प्रसूता गाय के दषस 
^९८ ० (एक हस्रार, नदौ, अस्सी) मनुष्य एक वार तृप्च होते हैँ । गाय न्यून 
से न्यून ट प्रर अधिके से धिक ८ वार व्याती हं । इसका मध्यभाग, 
तेरह वार श्राया । तो २५७४० (पच्चीस हजार, सातो, चालीस) मनुष्य एक 
गाय कै\जन्म मरके दुधमात्र से एक वार वप्र हो सकत हं | इख गायके पक 
पीदी मेहः बह्धियां छार सात बडे हुए । इन्मे से एक ढी मृल्यु रोगादि खे 
होना सम्भवदहैलो मी बारह रहे | उन छः बह्धियाभ्मों के दूधमात्र से उक्त 
प्रकार १५४४४ ० (एक लाख, चोवन हजार, चारसर, चालीस) मनुष्यों का 
पालन हो सकषताहे। अव दहेः वल्ल । उनमें एक जोडी स दोनों खाख में 
२००5 (दो सौ) मन श्न उत्पन्न हे सक्ता ह । इस प्रकार तीन जोड़ी ६००५ 
(छः सो) मन शन्न उत्पन्न कर सकठी हँ । चर उनके काय्यं का मध्यभाग । 
वषे है । इ हिस्मब से ४८००5 (चार हज्रार आठ) मन अन्न उत्पन्न करने 
की शक्ति एक जन्मे तीनों जोड़ी की दह । (४८०० ) इतने अन्न से प्रत्येक 
मनुष्य का तीन पाव अन्न भोाजनमें शिनं तो २५६००० (दो लाख, छप्पन 
हद्धार) मनुष्यो का एक वार भोजन होता है । दूध र अन्न को मिलाकर 
देखने से निश्चय ह कि ४१०४४० (चार लाख, दश हजार, चारसो चार्ली) 
मनुष्यों का पालन एक वार के भोजन से होता हे । अव द गाय छी पदी पर- 


। 4 


पीद्यों का हिसाब ज्ञगाकर देखा जवे तो भसंस्य मनुष्यों का पालन हा 

सवता हे । शरोर इसके मांस से -्रनुमान है ऊ फेवज्ञ भस्छी मांसाहारी मयुष्य 
॥ १९ 9 श के क, छे, ५ ऋ 

एक बारवरप्रहो सक्ते ह । देखो तुन्छ लाभ के क्षिये लाखो ्ाणियोको मार 


असंख्य मनुष्यों शी हानि करना महापाप क्यो नहीं !। 


 । 


वी) 
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यद्यपि गाय कं दुषप्र र्मेसष् दूध कुद श्रि श्रौर वेलोसे जैसा कुव 
न्यून ज्ञाम पहुंचता हे तथापि जितना गाय के दूध भौर बलों के उपयोग से 
मनुष्यो का सुखो का लाभ होता दे उतना मैसिर्यो के दूष भौर मसो से नदी 
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क्योकि जितने भारोग्यकारक श्मौर वुद्धिवद्धेर भादि गुण गाय के दूध भर 
बलों मे होते ह उतने अख के दृध भोर भसे भादि में नहीं ष्टो सकते । इसखलिय 
भार्य्यो ने गाय सर्वोत्तम मानी है । 


मर ङटनी का दूध गाय भौर षके दृधे भी भविक होता है तो 
भी इन का दूष गाय के सदश नदीं | ञट ओर इटनी के गुण भार उठाकर 
शीघ्र पहुचाने के लिये प्रशंखनीय रै । 


भव एक बकरी कम से कम एक भोर अधिक से भविक पांच सेर दूध 

देती है । इखका मध्यभाग प्रयेक बरी से तीन सेर दूष होता है । ओर न्यून 
से न्यून तीन महीने ओर भरधिकु से अधिक पांच महीने तक दृष देतीदहै। तो 
प्रयेक बकरी ॐ दूध देने मे मध्यभाग चार मदीने हप । वह एक मास में २।ऽ 
(खवा दो मन) मौर चार भाख म &5ऽ (नव मन) होता है । पूर्वोक्त प्रहाराचु्ार 
इख दूष से एकस अस्सी (१८०) मवुप्यो की पृषषि होती दै । भौर एक बकरी 

| एक वषैमेदो वार व्याती दै । इख हिसा से एक वषे म एक बकरी क दूष 
| एक वार भजन से ३६० (तीन सौ साठ) मनुष्यों डी तपनि ती है । फो 
बकरी न्यून से न्यून चार वषे भौर कोद अगरिक्‌ घ अथिर ट (ठ) वषे तक 
न्याती हें । इसका मध्यभाग ६ (बः) वपे हमा । सो जन्ममर के दूषसे 
२१६० (दो दाग, एको, खाट) मनुष्यो क! एक वार के मोजन से पालन 
होता है । अव उस बच्चा बच्ची मध्यभाग से २४ (चोबीख) हर । कया काद 
न्यून खे न्यून एक अौर कोई अधिरु स आधिक तीन वों स व्यती ह । चन 
मखेदो का भल्पमृल्यु खममो 1 रहे २२ (बस) । उन्म स १२ बकरिर्योके 
दूष ञे २५९२० (पच्चीष हजार, नवघो, बीस) मयुर््यो का एक दिन पालन 
होता रै । उसी पादी परपीद़ी के हिश्वाव लगाने च भषंस्य मनुष्यों का पालन 
होषकतां है । भौर बकरे भी बोमः उठने भादि प्रयोजनों मे अति हैँ । भौर 
बकरा बकरी भौर मेढा भड़ी फे रोम भौर उनके वलो से मनुष्ये कोबड़े२ 
सुखङ्ञाभ होते ह । यदपि भेडी कादूब बरी के दूष स्कु क्महोताद 
तथापि बकरी के दूष उघके दूष मे ब अर धुत अधिक होवा है । इसी 
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र शतल्द्‌सस्करणम्‌ 


| 0 ९ मम 


अकार अन्य दूष देने वज्ञे पशुर्थोफे दूषसे भी अनेक प्रकार के सुख लाभ 
दे श । जेषे उट ङंटनीसे लभ दोतेरवैसे दी घोडे घोद्ी भौर हाथी 
"१ से भक काय्यं धिद्ध होते ९। इखी प्रकार घुश्चर, छुत्ता, सगो, सुर्मी 
शर मोर शादि पर्चियोखे भी भनेक उपरते । जो पुद्ष हर्णि भौर 
धिह भादि पशु भौर मोर भादि पर्तियोंसे भी उपणषटारलेना बाह तोके खश्ते 
है । परन्तु खब का पालन उत्तरोत्तर खभयानुकूल दोबेगा । वचेमान मे परमो- 
पश्ारक गोषकी रक्षाम मुख्य तत्यदहै। दोदी प्रकार से मनुष्य भादिषकी 
भार. रक्ता, जीवन, सुख, बिद्या, बल अर पुरुषि अदि ष्टी बृद्धि शोतवी हे । 
व अन्नपान, दुखर भाच्छद्न । इनमे घे प्रथम के बिना मतुष्यारि क सवथा 
पजय भौर दूरे के विना अनेक प्रकार की पीडा होती दै | देखिये जो पशु 
निखार वाख ठृण॒ पत्ते फल पूज्ञ भादि सार्व ओर सार दृध भादि भमृतक्ूपी 
स्त्न दें, हल गाड़ी आदिमे चल के अनेकवेध अश्न अदि उत्पन्न कर सवके 
पुद्धि बल पराक्रम फोबदा क नीरोगता कर पुत्र पुरी भोर भित्र भादिके 
खमान पुरषो फे साय विश्वाघ भौर प्रेम कर, जका नाये वहां बेषे रहं, जिधर 
"रला खर चले, जां से हटा वदां से हट जाँ, देखने भौर वुल्लने पर 
समीप चकते भारे, जव कभी व्याघ्रादि प्शुवा मारनवल्े को देखें अपनी 
रखा $ क्षिये पालन करनेवाले के घभीप = कर आवें कि यह हमारी रक्ता 


करेगा । 
जिनके मरे पर चमड़ाभी शंटक भादिस रक्ता करे, जङ्गल्ल मे चरके 


आपने षच्चे भोर सामी ४ लिये दूध देने दो नियव स्थान पर नियत खमय 
चङ्ग भरे, भपने स्वामी षी रक्ताफे क्िये तन मन लगि, जिनका खवेह्ठ राजा 
भौर प्रना भाहि मनुष्यो फ सुख ॐ लिये है, इयारि युभगुण {क, सुखकारक 
पशुर्भों के गले घरों खे काट कर, जो भपना पेट भर, सख संार की हानि 
करते है, क्या संघार म उनसे भी भिक कोर विश्वाषषातवी, अनुपकारी) दुःख 
देने बाज्ञे भौर पापी जन होगे † । इसीलिये यनुप ॐ प्रथमद्ी मंत्र में पर- 
मात्मा की भाज्ञा है कि (अघ्न्याः+यजमानस्य पयन्‌ पादि) हे पुष ¦ तू इन 
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पशुश्भों को कभी मत मार, भोर यजमान भयौत्‌ खव के सुख देने वाक्ञे जनों 
के सम्बन्धी पशुम की रक्ता कर, जिन घे तेरी भी पूरी रक्ता होवे । भौर इषी- 
लिये बक्षा वे जरे भाज पय्येन्त भव्य लोग पुमो कीं रखा मे पाप्ौर 
मधम सममतेये मर अर भी खममते द । भौर इनकी र्दा मे भन्नभी 
मदगा नदीं होता । क्योकि दूव भादि ॐ थयिक होने दद्ध को भी खान 
पान मिलने पर्‌ न्यून दही अन बाया जता दै । भोर भन्नके कम खाने 
मल भी ष हता है । मज्ञके न्यून दने वे दुगैन्ध भीं न्यून होवा हे । दुरन्ध 
के खत्प होने खे वायु भोर वृ्टिजल ष्टी युद्धि भी विशेब होती है । उघष्चे रोगों 
ी न्यूनता दोनेसे छत्र को सुल वदता हं । 





इनसे यद रठरूदैषिगो भादि पशुञ्मो के नाश होने मे राजा भौरश्रजा 
क भी नाश दहो जाया है । कथो।रे जप परु नून होवे है वव दूष अदि पर्थं 
भौर देती द्रि क्यो की भी वर्ती दोवी है । देखलो इषी से, जिवने मूल्य 
बे जितना दूष भोत्घी अरि पदायै वथा वज्ञ प्ररि पयु ७०० (जातौ) वषे 
ॐ पू भिलते ये, उतना दूष, घी भर वैज्ञ अदि परु इन्र जमब दरागुणे मूल्य 
वे भी नदीं निल घङे । क्यो ७०० (घाप) वभ ठे पीके ध्व देश में 
गवादि पथु को भारनेबलते माजद(री रिस्ती भदुभ्य बहव भा बधे । वे 
ठन घर्वीपकरी पय॒भों के द्द माष तकभ नदीं बढते । वो ( नषे मूहञे नेष 
पत्रं न पुष्प्‌ ) । जव कारणक नराकष्दे सो काये नष्ट क्यो नहो. जवि १। 
हे मांघाहार्यो ! तुभ ज्तेण) जज छुं काल के पत्‌ पयु न भिन्ञेगे तव, मनुर््यो 
का मांखमभी ्ोडोगे वा नक्ष! । दे पसेश्वर।तू क्षयो श्न प्युभों प्र, जो 
मरि विना भप मरि जति, दया नदीं कस्वा ¶। क्था उन पर वेत भीति नकष 
2१ स्या उन ङे लिये तेरी न्यायमा उन्द्‌ हेगरं & { । क्यो उनको पीडा 
छुड़ानि पर ध्यान नदीं देता; भोर उन की पुकार नदीं सुना { । क्यो इन 
माखाहासियिों के भात्मा्ो म दया भ्रक्लश्च कर निष्ठुरता, कटोरव।, खयेपन भोर 
भूखेवा भादि वोरो को (र नदीं करता ¶ । जिधर थे इन बुरे कर्मो खे बवें। 
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श्रथ समीक्षायां दिसकरततकरसवादः 


दिखक-शधर ने खथ पशु आदि साट मयुष्यो केलिये रची है, भोर मनुष्य 
भपनी भक्ति फे लिये । इषघलिये माघ खाने मे दोष नदींदहो सश्ता। 


रक्तक-भाशं ! सुनो तुम्हारे शरीर का जिख दर ने बनाया है क्या उसीने 
पशु भादि शरीर नीं बनाये दहं?। जो तुम दो #ि पशु श्रादि हमारे खाने 
को बनायेर्हैतो हम कह सकते & कि र्दिस$ पशुश्रोके किये तुम को उखने रवा 
हे । क्योकि जेषे तुम्हारा चित्त उनके मां पर चलता है वसी सि गृध श्चादि 
का चित्त भी तुम्हारे मांख पर च्ततादै। तो उनर तिये तुम क्यों नदीं !। 


ह०-रेखे, इशररने पुषणे दांत केष पते मांघाहारी पशु्भों े खमान 
बनाये है । इषे हम जानते है मि मनुर््योको माघ खाना उचित ह । 


र०-जिन व्याघ्रादि पशुर््ो क दाति ॐ दृष्टान्त से अपना पत्त बिद्ध शिया 
चाहवे हो क्या तुम भी उनके तुल्यदीहो {| देवो, पुम्दायं मनुष्य जाति 
उनकी पशु जाति, वुम्करे दो पग भौर उन के चार, तुम विधा पदृकर सया- 
सयका विवेक कर सकश्वेष्ो भे नदीं । मोर यह्‌ वुन्दारा दृष्टान्त भी युक्त 
नही, क्योकि जो दांव क दृष्टन्व तेष शतो बंदर $ दांतों का दष्टन्त र्यो 
नीं लवे ! । देखो बंदर्यो के दात धिह श्रौर जिज्ञी भादि के घमानटै भौर वे 
मां न्दौ खाते । मनु्य भौर बन्द्र की भाङृति भी बहूव खी भिलक्च १ । 
ज्ञे मनुष्यो के हाथ पग भौर नघ भदिहोते ईवेषेदी बन्वररयो कमी 
इखक्षिये परमेश्वर ने मनुष्यो को दन्त से उपदेश भ्या है कि जैवे बन्दर मं 
कमी नक्ष खाते भोर फलादि खाकर निर्वाह करते ह वेष तुम मी किया करे । 
जेघा बन्दर का दृष्टान्त सांगोषांग मनुर्ष्यो के साथ घटता है वैषा श्रन्य किषी 
का नहीं । इघखाक्षिये मवु्य। को अति उचित है कि माघ खान। सर्वैया दोड़ देवे । 


&०- देखो जो मांधाहारी परशु भौर मनुष्य हवे वलश्रान्‌ भौरजो मां 
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नहीं खाते ह वे निवे होते है, इष माघ खाना चदिये । 6 





[ता - 
गोकरुणानिषिः ६२७ 
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| र०--क्यों अल्प समम की बार्ते मानकर कुष्ठ भी विचार नहीं करते । 

देखो विह मांच खाता ओर सुश्रवा श्ररणा मखा माघ कभी नद्यं खाता। 

परन्तु जो धिह बहत म्लुर््यो के खमुदायमें गिरेतोषएक यादोको मारता 

श्मौर एक दो गोली वा तल्लवार के प्रहारसे मर भी जाता है, भोर जब जङ्गल्ी 
सुभर वा भरणा घा जिष प्राणिखयुदाय मे गिरता ह तव उन भनेक वारो 
भोर मनुष्यों को मारता ओर अनेक गोली, बरही तथा तलवार भादि के रहार 
खे भी शीघ्र नहीं गिरता । भौर सिंह उनसे डर फ भलग सटक जाता है भोर 
वह धिह से नदीं डरता । भोर जो प्रयत्त दृष्टान्त देखना चाहो तो एक मांखा- 
हारी का, एक दुध घी भौर अभ्नाहारी के मथुरा के मह्न चौबे से बाहूयुद्ध हो, 


षदे 


तो मनुमान दहे षि चौवा मांघाहारी कों पटक उसकी हाती पर चद्‌ ही बेठेगा। 

^ भ ( | ९ भ क १ > न्द ९ 
पुनः परीक्ता होगी रि किसर कै खाने से वल न्युन भोर अधिक होता हे । 
भला तनिक विचार करो कि दिलों के खाने से अधिक बल हाता ह भथवा 
रख ओओौरजो सारद उसे खानेसे १ । मां दिले के मान भोर दूषी 
खार रस के तुल्य दै । इषको जो युक्तिपूवं > खवेतो मां से भविक गुण भोर 
बलकारी होता है | फिर मांस का खाना व्यथे ओर हानिकारक, अन्याय, अधमे 
| दुष्ट कम्मं क्यों नहीं !। 
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हि ०-जिस देश भ॑ सिवाय मांघ के अन्य कु नही मिल्लता वहां वा भा- 
पत्काल मे, अथवा रोगनिवृत्ति के लिये मांस खने में दोष नही द | 










र०-यहू श्रापका कहना व्यथं है । क्योकि जहां मनुष्य रहते है वहां 
परथिवी श्रवश्य होती हे । जां प्रथिवी हे वहां खती वा फल पएूल भादि होते 
है । ओर जां छु भी नष्टं होता वहां मनुष्य भी नहीं रह सकते । भोर 
जष्टं उरखर भूमि है वहां भिष्ट जल अर फलाहारादि के न हाने स मनुष्यो का 
रहना भी दुर्घट 2 । भौर भापत्ाल में भी अरन्य उपायो से निर्वाह कर खकते 
ह । जैषे माघं के न खनेवलञे करते ह । भोर विना मांख के रोगों का निवा- 
रण भी भोषधियों से यथावत्‌ होता है । इसीलिये मांस खाना भच्छ; नहीं । 
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ि०-जो कों भी माखन खावेषो पशु इतने बडु जायं कि परथिवी पर 
भी न समाव । भौर श्रल्लिये श्र ने ठनकी उत्पत्ति भी भविक कीडै। तो 
मां क्यो न खाना चाहिये ! । 


"भे ६ 


र ०- वाह ! वाह ! यह जा का विपय्योख भापको मांसाहार ही से हमा ` 
होगा । देखो मनुष्य का मां गोह नहीं लाता पुनः क्यो न बद्‌ गये । ; 
भोर इनकी भविक उत्पात्ति &सक्िये ह फ एक मनुष्य फे णलन व्यवहार मे : 
अनेक पशुं की अपेता हे । इसलिये शेश्वर ने उनको भविक उत्पन्न क्षिया ह । ¦ 


हिं ०-ये जितने न्तर किये वे सव ॒व्यवहारसम्बन्धी ह । परन्तु पशुभों । 
को मारके मांस खाने मेँ अधम्मंतो नही होता । भौरजोष्टतारैतोतुमक्षो | 
होवा होगा ` क्य तुम्हारे मत में निषेष है । इसलिये तुम मव खाभो भौर | 
हम सावं योषि हमारे मत में मांस खाना अधम्मं नदीं हे । | 


र०-हम तुम घ पृष्ठते है ® धम्मं भार भधम्म व्यवहारी में होते 
हवा अन्यत्र १। तुम कभी सिद्ध न कर खकोगे फ व्यवहार से भित्र धम्मा- 
धम्मे होते हँ । जिस्न जिख व्यवहार से दूसरों कीहानिदहो वह २ भधम्मं 
भोर जिल २ व्यवहार से उपकार हो षह २ धम्मं कहता, तो लाखो फे 
सुख ज्ञाभकारफ पशुश्च का नाश करना अधम्म भोर उनष्टी रक्तासरे लाखों 
को सुख पटवाना धम्मे क्यों नही मानते १। देखो चोरी जारी भादि कम्य 
इ्सीक्िये अधम्म हँ क इनसे दूखरे की हानिष्टोती दै । नर्टीतो जो २ प्रयो- 
जन नादि से उनके षवामी सिद्ध करते हँ बे ही प्रयोजन उन चोरादिकेभी 
िद्ध हाते ह । इखक्िये यह ॒मिश्ित द क जो २ कम्मं जगत्‌ में हानिकारक 
दैवे २ षम भौरजो २ परोपकारक हवे २ धर्म कहाते ह । जव एक 
्मादमी छी हानि करनेसे चोरी भादि कम्म पाप में गिनतेहो तो गवादि 
पशुं को मार के बहवो की हानि करना महापाप क्यों नकी { | देखो मांघा- 
शारी मनुष्यों मेँ द्या भादि उम गुण हाते ष्टी नटीं) चन्त वे खार्थवश 
होकर दुखरे की हानि करके पना प्रयोजन सिद्धकनेष्टीम सदा रहते दहै । 


र ८० ०४.५४. 
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| जब मांसाक्ारी किसी पुष्ट पशु को देखता है तभी उष की इच्छाहोती षे कि 

इस में मख अधिक है मारकर खाङ तो अच्छा दहो । भौर जव मांखकान 
रानेवाला उसको देता है वो प्रसन्न होता है कि यह पशु भानन्द्मेदहै। 

जेषे सिह श्रादि मांसाक्षारी पशु किघी का उपकार तो नहीं करते किन्तु अपने 
छथे फे लिये दखरे कापभराण भीले मांस खाकर भति प्रघश्र होते ई वषे दी 
मांघादारी मनुष्य भी होते है । इसलिये मां्र का खाना किसी मनुष्य को 
उबित नष्टीं । 


हि ०-भच्छा जो यही बावदहै तो जबतक पशु काम मे भावं तवतक 
उनका माघ न खाना चाहिये । जबर वृद हजारे वा मर जवं तब खाने में 
कुद भी दोष न्ह । 
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र०-जेसे दोष उपकार करने वाक्ते माता पिता भदिके बृद्धावस्ा मे 
\ : भारने भौर उनके मां खनेम है वैसे उन पशर्रोंकीखेवान कर मार के 

मां खनेम है । भौर जो मरे पश्चात्‌ उनका मांस खावे तो उघका खभाव 
मांसाहारी होने से अवश्य हिंखक होक हिसारूपी पाप से कभी न बच सम्गा। 
इसलिये छिषी अवस्था मे मांस न खाना चाये । 


= ५“ 0 0 ण 0 0 0 0 कि. न ००५० ४.५०४.५०५ ५.४ 
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हि ०-जिन पुश शरोर पक्षियों अथोत्‌ जगल मे रश्ने बालों से उपकार 
किसी का नदीं होता भोर ्टानि होती हे उन का मां खाना वा नही १?। 


५ ५ १५ # = ५. ५५” ५८ 


र०-न खाना चाष्िये । क्योकि वे भी दपकारमें भा सकते ह । देखो 
सौ (१००) भङ्गी जितनी शुदि करते है उन से मधिक एक सुश्भर वा सुगौ 
¦ श्रथवा मोर भादि पक्षी सपं आदि की निवृत्ति करने से पवित्रता रौर अनेक 
उपकार करते है । भौर जेषे मनुष्यों का खान पान दुखरेके खाने पीने घे 
उनका जितना अनुपकार होता है वैसे जगली मांसाहारी का अन्न जंगली षशु. 
: आर पदी ह । भोरजो विया वा विचार से धिह आदि वनस्थ पशु भोर 
: पाक्य से उपशार लेवें तो नेर प्रकारकालाभ उनसेभीदहो सकता ह । 
‡ इख कारण मांसादार का सवधा निषेष होना चाहिये । मज्ञा जिनके दूष श्रादि र. 


तैन पञ [ ` नद्भै 
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हरर की सृष्टिसे भी विदित होता है कि मनुष्यो से पशु श्रौर परती भादि 
अधिक रहने सर कल्याण हे । क्योकि इश्वर ने मनुष्यों ॐ खाने पीने के पदार्थो 
से भी पशु भौर पर्चियों के खाने पीने ॐ पदार्थं घास धत्त फूल फलादि श्रधिक 
रदे । रवे विना ते बोये सींचे परथिवी पर खयं उत्पन्न होते ह भोर 
वहां वृष्टि भी करता है । इसलिये सममः लीभयि कि ईर का अभिप्राय उनके 
मारने मे नष्टं किन्तु रक्ता करनेमेषहे। 


हि०-जो मनुष्य पशु को मारे मख खावें उन को पाप होता है भौर 
जो बिकता मांख मूल्ये ले वा भैरव, चायुण्डा, दुगो, जखेया, वाममगं 
मथवा यज्ञ भादि ष्टी रीति सरे चढ़ा खमपंण कर ख्व तो उन फो पाप नही 
होना चाष्टियि, क्योकि वे विधि करके क्ञाते ह | 


२०-जो फोद माषं न खावे, न उपदेश भौर न भनुमति रादि देवे, तो 
पशु शादि कभी न मारे जावे । क्यार शख व्यवक्षार में बहकावट, लाभं भार 
विक्रीनदहोतो प्राणियों का मारना बन्द दीहो जावर | इस मेप्रमाण भी ९: 


| ६३० शताब्दीसंस्करणभू 
खने पनि मे भाते दहं वे माता पिता के समान माननीय क्यों न होने ब्य ?। 


1, ^ वि + 


्नुमन्ता विशता निहन्ता ऋयविक्रयी । 
संसक्ता चोपहत्तं च खादकथोति घातकाः ॥ 
( मनु ° अ०५। शो ५१) 


भं -भनुमति ( मारने की खलाह ) देने, मांस के काटने, पशु रादि क 
मारने, उनको मारने के लिय लेने ओर बेचने, मांस फ पक्षने, परखने भौर 
खानेवाले ८ ( भाठ ) मनुष्य, घातक ईिघक भर्थात्‌ ये सव पापकारी है । 
-श्यौर भैरव शमादि के निमित्तसे भी मांस खाना, माना वा मरवाना महापाप 
म्म हे । इसलिये यालु परमेश्वर ने वेदोमें माघ खनेवा पशु रादि कै 
मारने की बिधि नीं लिखी । मद्य भी मां खाने दी कारण है इषीलिये 

यहां सहेप स लिखते ह~ 
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परमत्त--कहजी माख तो चूटा सो चटा, परन्तु मद्य पनिमेताकोईभी 
दोष नद्धं ! । 


शान्त-मदय पीनेमे भी वेषे द्ी दोषदं जेषे कि मांख खनेम । मनुष्य 
मद्य पीनसे नशे के कारण नष्टबुद्धि होकर अकन्तेन्य कर लेता भ्नौर कम्तेन्य 
को छोड़ देता हे । न्याय का अन्याय भौर अन्याय छा न्याय आदि विपरीत 
कमे करता है । भर मद्य की घटपत्ति विदत पदार्थो से होती ३, भौर वह 
माघाहारी भवश्य हो जाता ह । इसलिये इसके पीने से आत्मा मै षिकार उत्पन्न 
शेते ह । श्र जो मद्य पीता दै वह वियादि शुभ गुणों सरे रित होकर, , खन 
दो में फंस कर, अपने धम, अर्थ, काम अरर मोत फलों को दोड़, पशुवत्‌ 
आष्ार, निद्रा, भय; मेथुन आदि कर्मो मे प्रवृत्त होकर, अपने मनुष्यजन्म को 
व्यथं कर देता हे । इसलिये नशा चअथौत्‌ मदकारक द्रन्यीं का बेन भी न रना 
चाहिये । जेखा मद्य ह वैसे भांग च्रादि पदाथं भी मादक है । इद्यलिये इनका 
मी सेवन कभी न करे । क्योकि ये भी बुद्धि का नाश करके भ्रमाद्‌, भालस्य 
र हिखा आदि में मनुष्य को लगा देते है । सीलिये मदपान क खमान इन 
का भी स्वेथा निपेषद्यीहे। 


इख हे धार्मिक सजन लोगो ! च्माप इन पभो की रक्ता तन, मन भौर 
धनसे क्यों नहीं करते १ । हाय ! बड़ शोक षी बात है ® जब हिंखक ज्ञोग 
गाय बकरे आदि पशु भौर मोर आदि पर्नियो शो मारेके्तियिलें जाते रै, 
तब वे नाथ तुम हमको देख क राजा भौर प्रजा पर बडे शोक प्रकाशित 
करते ह, र देखो ! हमको विना अपराध बुरे शाल से मारते ई, भौर हम 
रक्ता करने तथा मारनबालो को भी दूध अदि भगृत पदाथ देने के किये इप- 
स्थित रहना चाहते हँ भौर मारे जाना नदीं चाहते । देखो हम लोगों का सवख 
परोपकारके्तिये हे शरोर हम इषलिये पुकारते है कि हम को भाप लोग बबार्े। 
हम बुम्दारी भाषा मे अपना दुःख नही समम सकते भोर भप लोग हमारी 
भाषा नष्टं जानपे । न्दी तो क्याहम्मैसेकिसीको कोद मारतातो'हम भी 
भाप लोगो क सदृश अपने मारवालों को न्यायस्यवश्या से फांसी पर न चदवा 
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दते ?। हम इस समय अतीव कष्ट मे ह, क्योकि कोर भी हम को षचाने में 
उद्यत नही होता । भोर जो कोई होता है तो उषसे मांघाहारी द्वेष करे द । 
अस्तु, पे स्वाथ केकि द्ेषकरोतो करो । कर्यो ( स्वार्थी दोषं न पश्यति ) 
जो स्वाथे साधने भ तत्पर है वह्‌ अपने दोषों पर ध्यान नदीं देता, शन्तु खरो 
की हानिहोतोद्टो मुक को सुख दोना चाटिये । परन्तु जो उपकारी हँ वे इन 
के वचने म भयन्त पुरुषां करे । जेघा कि य्य लोग सष्टि के भारम्भ से 
भाज तक वेदोक्त रीति से प्रशंखनीय कम्मं करते भावये हैँ वैसे ही खव भूगोलस्य 
, रञ्जन मनुष्यो को फरना उविव है । 


।. 


धन्य है भास्योवत्तेदेशवाखी भआय्ये लोगों को, कि जिन्नि इधर क 
सृष्टिक्रम के अनुखार परोपकार ही म अपना तन मन धन लगाया रौर लगावै 
है । इखीलिये आय्यवर्य राजा, महाराजा, प्रधान भौर धनाठ्य लोग ॒ भाधी 
प्रथिवी मे जङ्गल रखते थे §ि जिखसे पशु भौर पर्चियों की रक्ता होकर भोष- 
धिर्यो फे घ्रार दृध श्रादि पवित्र पदाथं उत्पन्न हं । जिनके खनि पीने से भारोग्य 
ुद्धिबल, पराक्रम श्रादि खद्गुण बदँ । भार वृतो ॐ भविक होने खे वषजल 
अर वायु में भद्रेता भौर शुडधि अधिक होती है। पशु मौर पकती भादि के 
श्रधिक होने सरे खात भी भाधिक टता दे । परन्तु इस समय के मनुष्यों श 
इसघे विपरीत व्यक्हार है कि जगलो को काट भौर कटवा डालना, पशुभों को 
मार भौर मरवा खाना, भौर विष्ठा आदि का खात खेतों म उल्ल भवा उलवा 
कर, रोगों छी वृद्धि करके, संसार का भित करना, प्रयोजन साधना श्रौग 
परभ्रयोजन पर ध्यान न देना, इयादि काम उलट ह । ( विषादप्यमृतंग्राह्म्‌ ) 
रुतपुर्षों का यही सिद्धान्त ह कि विष घे भी अमृत लेना । इखी प्रकार गाय 
मदि षा मां विषवत्‌ महारोगकारी छो दोडकर उन से उत्पन्न हए दृध शादि 
अमृत रोगनाशक ई उनको ज्ञेना । अवपव इनकी रक्ता करे विषद्यागी श्रौर 
मृतभोजी खव को होना चाहिये । सुनो बन्धुवर्गो ! तुम्हारा तन, मन, धन 
गाय आदि की रक्ञाहूप परोपकारे नन्ञगोवो कसि कामश? देखो 
परमात्मा टा भाव कि जिसने सष विश्च भौर सब पदार्थं परोपकार टी के 
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लिय रब रक्खे ह वेस तुम भी अपना तन, मन, धन परोपकारी के अर्पण 
करो । बडे श्राश्चये कीवातद्ै कि पशु्रों को षीड़ान होने के लिये न्याय- 
स्तक म व्यवस्था भीललिखीदहैकरिजो पशु दुबल श्रौर रोगी दों उनको कृष्ट 
न दिया जावे जितना बोक सुखपूषधक उठा सके उतना ददी उन पर धरा जावे । 


श्रीमती राजराजेश्वरी श्रीविक्टोरिया महाराणी का विज्ञापन भी प्रसिद्ध है 
कि इन भव्यक्तवाणी पशुर्भोकोजो र दुख दिया जातादहै वह र२ नदिया 
जवे । तो क्या भला मार डालने से भी भिक कोद दुःख शोता है ?। क्या 
फांसी से अधिक दुःख बंदीगृह मँ होता है १। जिख किसी अपराधी से पृष्ठा 
जाय कितू फांसी चद्नेमें प्रखन्नहेवा बंदीघर फे रहनेर्मे?तो वह स्पष्ट 
कदेगा कि फांसी में नह, जन्तु बन्दीधर ॐ रहने मं । भौर जो फोर मनुष्य 
भोजन करने को उपस्थित हो उसके अगे से भोजन के पदाथं उठा लिये जवे 


रौर उसो वहां से दूर किया जवेतो क्या वह सुख मनेगा¶।पेसेहीः 


्राजकल फे खमय में कोई गाय आदि पशु सरकारी जङ्गल मेँ जाकर घास भार 
पत्ता जो कि उन्धीं कै भोजनार्थं ह विना महसूल दिये खार्वे वाखाने को जावे 
तो बेचारे उन पशश्रों श्रौर उन के स्वाभियों की ददशा हती हे! जगल्में भाग 
लग जवे तो कुछ चिन्ता नदीं किन्तु वे पशुन खने पावें । हम कहते हं 
घी अति चुधातुर राजा बा राजयपुश्ष के सामने भये चावल आदि वा डब- 
लरोरी रादि ह्वीन करन खाने देवें भोर उनष्री दुदेशाढी जितो इनको 
दुख विदित न होगा क्या १ क्यावेसादी डन पशु परियों भार उनके 
छलामियों को न होता होगा ¶। ध्यान देकर सुनिये कि जेसा दुःख सुख श्रपने 
को होता है वैसादही रों को भी समभा कौज्यि। भौर य भी ध्यान में 
रद्य छिवे पशु श्चादि ओौर उनके स्वामी तथा खेती आदि कमे करने बाले 


परजा ॐ पशु चादि भौर मनुर््यो के अधिक पुरुषाथेदहीसे राजा का पेश्वये 


विक बदृता भौर न्यूनसे नष्टो जाता है । इसीक्िये राजा भ्रजासे कर 
४ 


हेता ३ फ उनकी रष्ठा यथावत्‌ करे, न छि राजा भौर प्रजा के जो सुख व 
कारण गाय आदि पशु खनका नाश करिया जवे । इसकतिये भाजतक नो हुभा 
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सो हभ, भागे भध खोल कर सखव रे हानिकारक क्मोको न कीजिये भोर | 
न कने दीजिये । हां, म लोगो का यदी कामहै किश्याप लोगों को भलाई 
भोर बुरादे क कामां फो जता देवें भोर भापक्ञोगों का यदी काम है कि पर्त 
पात छोड़ सबकी रक्ता भोर बढ़ती करने मेँ तत्पर रद । सवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर 
हम भोर भाप पर पूणे छपा करे, कि जिष्येहम भोर भ्माप लोग विश्वके हानि- 


^+ ~~ ^ ~~ ~ 


कारक कर्मो को छोड, सर्वोपकार कर्मा को करफे, सव लोग ानन्द में रहं । 
इन खव बातों को सुन मत डालना किन्तु घुन रखना । इन अनाथ पशुश्च के 
प्राणो को शीघ्र बचाना । 


+ = ~^ ~~ ~~" ~> नच 


हे महाराजाधिराज जगदीश्वर ! जो इनको फोर न बचवे तो भाप इनकी 
रक्ता करने भोर म से करने मे शीघ्र उद्यत हूजिये । 


इति समीच्ञा-प्रकरणम्‌ 


~न न णे क-म 1 १ क का य क्क पक 





ज के क नक, जे ८१.००७. ००.७० 0) ४ + ४, स 9, प अ क वक ए 


° ~, 


॥) 
2 प... १, कक क क क कक, क, क, क 18, 0151810 वी त क च १.० रकि 66 को ॐ व १५.८०४ 9 + ८ 0६0 9.42 कप = 2 १.9 २३५ कफ. चे = # = ७ = - ~“ ७० ५। 


९ 


ओ १७८५. ५०५१५०१ १.० ९ ^ ९.४४ ६८ १५. ५ ^ ५, ५.” ५ ५ ^ ९ भज + र १५५५ ^ #५ + ^ 4 ११८१८ ^ ^ + [1 


1 
) 


क क, क, क, क, च, 8 0 ५ ५#५ ५ ५“ ५ चै # अ ५६० स+ च, % भ # अ= \ ४. # 220) ५५ ४. ४ 


५ अ । "" 


गोकषणानिपधि ६२१ 


इस समा के नियम 


१-सव विश्वको विविध सुख पटुचाना इस खभाश्ा मुख्य उहेश हे । 
किसी ी हानि करना प्रयोजन नदीं । 


२--जो २ पदाथ सृष्टिकरमानुकरूल जिस २ प्रकार से भिक उपकार मे भवे 
खस २ सरे भाप्राभिप्रायानुसार यथायोग्य सवेदित सिद्ध करना इस सभा 
का परम पुरुषां है । 


३--जिख २ फम्भ सरे बहुतष्टानि भोरयथोढड़ा लाभो उख्नर्को खमा 
कन्तेव्य नदीं खममती । 


४-- जो २ मनुष्य इस परमहितकारी काय्यं मँ तन, मन, धन घे प्रयत श्रौर 
खष्टायता करे व २ इख खभामे प्रतिष्ठा क योग्य दोवे। 


५ जो ङि यह्‌ काय्यै सवेदितफारी है इसलिये यह सभा भूगोल मनुष्य 
जाति से सहायता की पूरी वाशा रखती हं । 


६-- जो २ शरभा, देश-देशान्तर भौर द्वीप-द्वीपान्तर मे परोपकार ही करना 
अभीष्ट रखती है वह २ इख सभा की ख्षयकारिणी सममी जाती हे । 
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७--जो २ जन राजनीति वा प्रजा के अभीष्ट से विरुद्ध, च्वार्था, कोधी भोर ` 


अविधादि दोषो से प्रमत्त होकर राजा प्रजा के लिये अनिष्ट कम्म करे 
वह्‌ २ इस खभा का सम्बन्धी न सखम्रमा जवे। 


उपनिथम 
१--दस खभा का नाम ““गोृष्यादिरक्षिणी" & । 
उदेश 


२- दस सभाके उदेशवेद्ीदै जो कि इसके नियमों मे वणेन क्यिगयेदै। 


। 
| 
| 
| 


१4८ ५४.८५.८० ५५ + ५ ~ ~ 


भेर 


( सपः ८, (3) ५ । 

प्‌ ९0 
नि) ०, १,फक क काक क क क कक दक कषक का लाक क कका क च भ च किक भ ५५ = +^ ^ गौ 

+: रश 


| ६२8 शताब्दीसस्करणप्‌ † ठ 


॥ 








| ३-जो लोग इख खमा म नाम क्िखाना चाद # भौर इसके उदेशानुक्ूल 
भराचरण करना चाह, वे इत सभा मे प्रविष्ट हो सकते ह । परन्तु उनकी 
मायु १८ वषं सेन्यूनन दो ।जोल्लोग इस सभा मेंप्रविष्ट होवे 
गोरत्तकसभासद कदला्वेगे । 


| 

। 

| ४-- जिन का नाम इस सभा मे सदाचार से एकं वषे रहाहो, भोर वे रपे 
| भायका शतांशवा भेक मासिक वा वार्धक इष समाकोदे,वे 
| गारक्तकखभासद्‌ ष्टो खकते है, श्रोर सम्मति देने का अधिकार केवल 
| गोरक्तकसभासदों टी को होगा । 

| 


८ भ ) गोर्तकसमाखद्‌ बनने क लिये गोृष्यादिरक्षिणी सभा में वषे 
भर नाम रहने का नियम किसी व्याङ्के के लिये अन्तरङ्गसभा 
शिथिल भी कर सकती है । इस समामे वषे भर रहकर गोर- 
तकृष्रभाखद्‌ वनने फा नियम गोहृष्यादिरत्तिणीघभा के दुसरे 
वषं से काम भवेगा । 


9 


(ब ) राजा, सरदार, बड २ साहूकार भादि को इस सभ। के सभा- 
खद्‌ बनने के किये शतांश ही देना आवश्यक नही? वे पक्वार | 
व। मासिक वा वार्षिक भपने उत्साह वा सामथ्यौनुषार दे कते । 


( ज ) अन्तरङ्गघभा किसी विशेष ष्ट्तु से चन्दा न देने बाले पुडष को 
भी गोरक्तकश्रभाखद्‌ बना सकती है । 


(द) नीचे कजिखी हुं विशेष दशा म उन सभासद की भी, जो 
गोरक्तक खभाधद्‌ नष्ीं बने, सम्मति ली जा सकती हैः- 


# इस सभा में नाम लिखानेके लिये मन््ी क पास इसे प्रकार कापत्र भे. 
जना चाष्टिये कि में प्रसन्नतापूवंक इस सभा क उदेशानुकरूल, जौ कि नियमों मे 
वर्णान किये है, श्रचर्ण स्वीकार करताह्ं। मेर नाम इस सभाम लिख ली- 
जिये । परन्तु अन्मरङ्गसभा को श्रधिकार रहेगा कि करिसी विशेष हेतु से उनका 
नाम इस सभा मे लिखना स्थीक्ारन करे। 


त £ 


3 क 8 कि, क, कनक, के, ८9 पे 60, 0 प. को, ®", क्न, = प 9 आ, क, ® = 6 च क. #३। क, कपे को ८69 = क न क के क, के (न 9, किक 
श , नरश 
1 








^ क, च 


४1 + 
0... भिण” {कपि कक ७ 0 ० क % 


ह , भ 
गाकस्ण निः वि: 


# । # # 





च #। 


( १ ) जब नियमों मे न्यूनाधिक शोधन रना दो 





( २) जथ कि विशेष वस्था मं अन्वरज्गखमा खनकी म्यति 
लेनी योग्य शोर भावश्यक खमे । 


7 कक [^ 
0 वि ०) वि ती पीं 
॥ 


न्क 


(३) जो इख खभाके श्देश के विद्ध कम्मं करेगा बडम 
तो गोरक्तक श्योर " गरक्ञकसमभाखद्‌ गिना जाबगा | 


( ४ ) गोरक्तकसभासरद्‌ दा शरदा के धेगि-एक माधुष्रण॒ श्रौर 
दुसरे मानजीय । म ननीय गोर ृकरमानद्‌ त रत्ने 
शतांश १०) रु. माधिक्र वा हस्म अधिः ठे. द्थ्ना 
एक वार २५०, सूपः वा जियो श, तरुपा 
विशा श्मारि श्रे गर्स्णमे मननीय गर; 


५- यष समादोप्रश्षर की होगी -एक साधारणं दृखर भरन र> , 


६- साधारणसभा तीन प्रकार ह.गी १ माधि, २ षारमासिक श्माग २ 
नेभित्तिक । 


७ भापिक शभा प्रतिभ स एवः ठर हस्म करेगी , उशर्मे मष्टीने भर का 
भायन्यय भौर यभा ॐ कौय्यकन्ताश्रो फी प्रियाश्चौ क कखन 1; | 
जावे जो कि कथनयोग्य हो) 


द--षारमादिक समा-कारिक भीर पेशखके अन्तम दु. 2 श्र 
मै भाप्रोक्छ विचार, मायि रभा &; काये प्रत्यक भरा २ नायस्भ्य 
खममरना भौर समाना टी । 


€- समिशिक खभा-जव कभा मन्त्री » धा र छन्तरगस्चम। -णाकश्यकः, 
काय्य जने उसी समय यह सखभादहो शोर =, भ {दव र्ये दा 
परबन्भ होषे । 


५५९४ पू ५८५. ७ ४ ५४ १९ भभ ५ 0, ९, 8१) ¢ । 
भेर" ११८ कः 
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१०-- श्रम्तरः,पना-सभा के समस्त काय्यप्रबन्ध के लिये एक अन्तरंगसभा 
द्वियत कीजे । भर इस मे तीन भकार के सभासद्‌ हो-एक प्रति- 
निधि दुम प्रतिष्ठित भौर चीसरे भधेशारी । 


१ १--प्रतिनिभि मभासद्‌ भ्रपने २ सभुदायों के प्रतिनिधि होगे, ओर उन्हे 
उन समुदायं नियत करेगे, कोरे खमुदाय जव चाहे श्रपने प्रतिनिषि 
को बदल मस्ता हे । प्रतिर्निध सभासदों के विशेष काय्यं ये हेगिः- 

{ 
\ 
॥ 


, (न्न) भपने २ समुदार्यो की सम्मति से पने को विज्ञ रखना। 


(ब) श्रगने २ मरदार्यो को अन्तरंगश्रभा $ काय्ये, जो क्कि प्रकट 
करने योग्य श, बतलाना । 


(ज ) अपने २ समुदायो से चन्द इकटरा करके कोष।ध्यक्त फो देना । 


१२ प्रतिष्ठित सरगसद्‌ श्रिशेष गुणा क कारण प्रायः वार्षिक, नैमित्तिक भोग 
साधारण भ्भामें नियत शियि त्र । प्रतिष्ठित सभाघद्‌ अरन्तरगसभा 
म एक रिहा से अधिकेन दों 


१३ प्रि वैशान्य की “भामे अन्तरासमा फे भतिष्ठिन भविक्ारी वार्षिक 
सघान्ण ख्भामे फिर से नयत श्ये जा । मौर कोर पुराना प्रति- 
धित अर अधिकारी पुनवार नियुक्त हो सक्ता दहै; 


१४- जथ बपं + पाहिले किसी प्रतिष्ठित सममः भोर अपकारी का स्थान 
रिकतः हो त. अन्तरंगसभा श्रापदही उम ॐ स्थान पर किसी श्रौर योग्य 
पुरुष को नियत कर सक्ती है । 


१५-अन्तरगसभा शय्यं क वन्ध निमित्त उवित व्यवस्था बना सक्ती दहै, 
परन्तु बट नियमों मौर उपनियर्मो से विषश्द्ध नदहो। 


। 


¦ १६--छन्रंगःरमाकिे मिरे काय्यं के कर) ओग ब्ो्वमे के क्षिये श्रपमे ` प 


र 
{९ 
| म ५ ५८ ५८ ५ ॐ 


2, । 


॥। 


६ 


४2, ,, , ४ 
र गोकर्शा्निधिः ६३8 


# 0 0 श त, । 1 ॥। 


मेस समभावदों श्रार प गुणं रखनवाल सष्ठ क्रा मिल्लाकर 
उपस्लभा नियत कर सर 1 दे । क 
















१७-- अन्तरभपमा का कोद ममासद्‌ मन्त्री को एक सप्राह के पले विज्ञा 
पन दे सशता छि कोह विषय सभाम न्विदन किया जवे भोर 
| बह विधय प्रधान की शआज्ञानुस निवेदन शिया जवि । परन्तु जिख 
विषय १, निवेदन करने मे अन्नररसमा के पांच सभासद्‌ खम्मति दें 

वह अवरस्य नतेन स्सना ईह पड़गा। 


१८- दो सनाद) पीय च उरला अवश्य हुमा फर्‌ श्रं र मन्त्री भौर 
प्रथन की भ्मतासे वा जव श्न्तश्गममा के पंच स्मा-द मन्त्री षो 
पत्र लि्पेतामीदह्ये सन्तीह; 


: १९ मधकरो खः प्रकार क दाग २-प्रधान, -उपप्रचान,) ३-मन्त्री, 
, ए-उपमन्त्री, ५-कोषाध्यन्, ६-पुम्तश्धध्यक्त । 


# ५ 


द्मावश्यक्ताहटनेसे एकमे मशक मी नियः ल ^ दई शरोर जव 
। ्। [१ द 


किष्े श्रधिकार पर एकस श्रधिक मी नियमन तो डन्तरगस्भा 
उन्दः काय्यं वार देवे | 


\ मन्त्री ) { काषा-यक्त , ˆ (म्तश्ध्यक्‌ ) इन. धम्मो पर 


[1 ॥/ 


प्रधान , 


+ । 


२० -- प्रधान के मिम्नक्तिखिव भधिकार श्मौर छम दोदेँः--~ 5 


१, १५८ प्रणान ) अन्प्रगषम्म भादि सवे सथाश्नों ऋः छभापत्ति सममा 
जवे । । ५ 


२--षदा खभा े सब कार्य्यो फे यः. वन्‌ प्रबन्ध ओर खवेथा उन्नति 
मौर रभा में तत्पर रहे । खमा प्रसप् फाय्य को देके वे 


ई नियमानुमार भिये जाते है वा नहीं श्रौर खयं नियमान्‌ मार .ज्ले । ध 
[# ९ र , भ , इ, ५, १0 ४ ^ प 0 ८.१.१७५. भि 
निभ> ०9 भर 


ज ## == 4 ५९ ५५ ५ र ५०६०९ ५०९९9 क भदन + ५ ^०-०५.#१६. ~ | ^ 80 9) 
१ 
[१ ५ 
# 1 
% ८ ५ ५ 
1) 
॥ 
॥ ् [1 |) + % श्नि [8 9. क त, । , , वि ष शि कण पानम ककः कोय ५, ताक किट किदकिः 


२-- दि कादं (षप केडिव र -वव्श्यह > हो तो उदका यथो 
चित भ्रवन्ध पत्छाल्त -> श्मौर्‌ उपकी हानि मे बही उन्तर देवे । 





प भि +) च ५ +, च ५ ५ १ ^ १ 





४--्षातन शमने प्रधानत क ग्य मव चउपसभाभों का, जिन्दं भन्व- 
धरु , नपम्‌ प्रे, समन्द हा भक्ता हे। 
उपप्रधन 
: १ ~ -सकेये काय्ये इतेव्य है--पधान की श्रगपस्थिति में मका प्रतिनिधि 
होवे, यवि दो वा अधिक उपप्रधानदकंतो समभा की सम्मति के अदयुसार 
उनम से कोद एक प्रतिनिधि किया जावे, परन्तु समा के घब कार्य्यो मे 
प्रधान को सहायता देनी उस का मुख्य कार्यंहै। 


भन्त्री 
२२ धन्वी ॐ सिप्लन्तिधित च्रकिक्ार ओर कायं हैः-- 
{--्मन्तरत्तसमा कौ आह्लःलुसार सभा दी ओर से सखव के साथ 
पत्नव्यवहार रखना । 


-- खमा क घुलान्त लिध्यना भोर दूसरी घभाष्टोने घे पिले ही 
, पृवे-इत्तान्त पुस्तक में लिखना कवा लिखवाना । 


ह भाधिक अन्तरङ्गशभाश्रों मे उन गोरक्तकों वा गोर्क अभावं 
के नाम सुनाना ज कि पिञ्जली मासिकसमा के पठि भा में प्रविष्ट 
का ऽख्जखे प्रथक्‌ हय दौ । 


[निगीर्य ~ ~ 


४ ---प्ामास्य प्रकारं से मूर्त्यों के काये पर दृष्टि रलना भौर खमा के 
नियम, इपनियम भोर उयवस्थाश्रों के पाज्ञन पर भ्वान रखना । 


४--इख बाव का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक गोरक्ञकं सभाघद्‌ किखी 
न किसी घमुदाय मे हों मौर इसका भी कि प्रत्येक समुदाय ते 
, श्रपनी भोर से भन्दरन्नसभा में परतिनिषि दिया हे । ५ 


४» ५७० ५.८ प न द ए भा ॐ क, शका भषण क = भण ॐ ५ अ ७ ८ क क ४ ^ ^ ^ ८ # च ~ १ र. ०“ 4 ` ` ग्रु 4 
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६--पिले विज्ञापन दिये पर मान्यपुरुषों को सत्कारपूर्वक विटाना । 
७--ग्रत्येक समा में नियत काल पर शाना भौर बराबर ठहरना । 


कोषाध्य्त 
२३ - कोषाध्यत्त के नीचे लिखे अधिकार भौर काये हैः-- 
१-- समभा ® सव अयम कः लेना, उसकी रसीद देना भौर उदयो 
यथोचित रखना । 


२--श्िसी को अन्तरप्रसभा शी भाज्ञाके विना रुपया न देना, किन्तु 
मन्त्री शमर प्रधान को भी उस प्रमाण से देवे जिवना अन्तशङ्गसभा 
ने उनके लिये भयत किया हो, अधिक न देना, भौर उस धन फे 
उचित व्यय के लिय वदी अधिकारी, जिख के द्वारा वह व्यय हुभां 
हो, उत्तरदाता होवे । 


३--सब धन के व्यय छा रीतिपूवंक बही ब्राता रखना आर प्रतिमा 
अन्तरङ्गसभा में हिसाब को बही खाते खमेव परताल भौर स्वीकार के 
लिये निबेदन करना । 


पस्तकान्यच्च 


शक ---पुस्तकाध्यक्त के श्रधिकार भोर कायै ये होर्वे- 


१- जो पुस्तकालय में खमा की स्थिर अर विक्रय की पुस्तके हों छन सर्वो 
की रक्ला कर श्र पुस्तकालय सम्बन्धी हिखाव भी रक्ख भोर पुस्तक 
के लेने देने का काये भी रे । 


मिभित नियम 
२५-घब गोगतकं समाखदों शी सम्मति निम्नक्तिखितं दशार्भो म लीकवेः- 


ककककककष्कक कक्कर क्क कक छ कक द क का 1 0 न म 
++ | । 


‰ रै शू 9८ 
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अकयः =) 


} 
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१---अन्तरङ्गसभा खा यष न्श्चयदहा किशषिसी -धारससमभा >. सिद्धान्त 
पर निश्चय न करना चाहिय, किन्तु गोरत्तक सुभासं का सम्मति 
| जाननी चाहिये | | 


~~ = { रे 


1 


। २ --सब गोरक्ञक सुमासदों का पांचवां वा भिक शरश इस निमित्त मन्त्री 
के पास पत्र जिस मेजे। 


३-- जब बहुत व्ययसम्बन्धी वा प्रवन्धसम्बन्धी नियम अथवा व्यवस्था- 
सम्बन्धी कोई मुख्य त्रिचारारि करन। से श्रथवा जब भन्तरङ्गसभा 
| सव गारत्तड सभासद छी सम्मति जानना चाहे । 


~~ ~~ ~~~ ~ (क क ता वि ये 


२६- जव किसी म्भामेंयोड़ेसे समप्रक लिये कोई अधिकारी उपस्थित न 
हो तो उस समय के लिय सिसी योग्य पुरुष ओे अन्तरङ्गसमभा नियत 
कर सकती ह । 


~~~ 


ज 


२७-- यदि किसी अधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुष 
नियत न क्षिया जवे तो जवःक उख के स्थान पर नियत न शिया 
जाय वी भअधि-धरी अपना सम करतां रहे । 


~ ~ [+ अ 9 0 व त 75, या, च ~+ 


२८ सव समा र उपसथा का वृत्तान्त लिखा जाया करे भौर उषो 
सब गोरक्ञक्रुभाखद्‌ देख सक्ते है । 


२९- सखव सभारो का काये तव भारम्भ हो जव न्यून से न्यून एक तिहाई 
खभाखद्‌ उपस्थित हां । 


३० सब सखभार्भो भौर उपसभार्भो के सारे काम बहुपक्ञायुसार निशित दयो । 
३१ भाय का दशांश खमुदाय म रक्खा जावे। 


३२ - सव गोरक्तक भौर गोरक्ञक सभासर्दो को इख सभा की उपयोगी वेदादि 
, र विधा जाननी श्रौर जनानी चाहिये । |. 


॥ मि + त ५ ५५ ५ «^ < हि ॥ ५. ५. ¢ सर पो पद,+६, ५.८ म. ०.० ७८००१००१. ह र 
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जैनषिकनो तिव, नवक ििकिनि कनके. > 


॥ि चक ५ नण नि ~+ ५ ^ 








३२--खवब गोरक्षक ओर गोरक्तक मभानदौ स उवित दे लाम्‌ अर अनन्द 
समय मे सभा क उन्नति के निवे उद्‌) ता श्रौर (एं >मट्टि क्व । 





३४-- पष गोरक्षक श्मौर गोरक्ष मभासर्दो को उचित टै कि शोक श्पीर 
| दुभ्ख के समय मे परस्पर रुहायता करे, आर आनन्दोत्खव म नि- 
मत्रण पर सहायक दों, दोरा *ड़ाई न भेन । 


३५- क गोरर भार किथी भ्तुसे श्रनाथ) व्रा किम) की स्री विधवा, 
्रथता सन्ता अनाथ होजाव ‰योत्‌ उनसर जीवन नहो. स्वादो 
द्मीर यदि रकरष्यदिरनिसी मभा उनका निरियतत जान ज्ञे तो धह 
प्रभा उन की रक्ता म यथाशि, »थोचित प्रवन्ध करे । 


[9 व ०0 0" ° वि 


३६- यि गोरक्तफ नभायदोंमे किरन्दःका परस्पर कगडाहोतो उनको 
सपयित २ करिवे आपसे तन्म लय वा गेरक्तरु सभासद छी न्याय- 
उपसम द्वारा उणा न्याय भ्रलिं | परन्तुं अशक्यावस्था म राजनीति 
द्वार भी न्याय रुग लेवें 


३७- इस गोृभ्यादिर्सिखी सना क व्यवटारमे जितना र लाभ हो बहर 
सवेटितक र कामम लगाया जवि रिन्वु यह महाधन तुच्छं ऋय में 
व्यय न स्थि जवे । शार जो मद्‌ इल गीकृभ्यारि ओ रत्ताके लिय 
ज, धनद उतथ्ये चार स अरव्हरण करणा वहं गद्या के पाप लगने 
से दस लोक श्रौर परलोक म महादुःखभा्मा अवश्य शोगा | 


३य२--मभ्रति इम सभा के धन का त्यय गवादि पशु लेने, उनका पालन 
करने, जगल भौर घासके क्रय चरने, उनो र्तः के लिये भ्य 
वा श्धिकारी रखने, ताला, कूप, बाञड़ी -अथत्रा जड़ः > क्ये व्यय्‌ 
किया जाव, पुनः आअन्युन्नन हाने पर मवाहेत काय्य में भी व्यय 
किया जवे । 


>) 


[ ¢> 


॥ 
2 ३€- सव खज्ननों को उचि हे ® इस गोरह ॐ षन आदि समुदाय पर स्मथ- ष 
ग & ०. त व ॥ त 
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दृष्टि खे शानि करना कभी मन सरे भीन विचारे, किन्तु यथाशक्ति इद 
व्यवहार की उन्नति म तन, मन, धन से खदा परम प्रयल किया ही रे। 





४ ० -~-श्ख भा के सव खभाखदों को यष बत अवश्य जाननी वाये कि 
अव गवादि पशु रकित होके बहुत वर्गे तव कृषि आदि क्म भौर 
दुग्ध धृत आदि की बरद होकर सब मनुष्यादि को विविध सुख लाभ 
अवश्य होगा । इखके विना सव का हित सिद्ध होना सम्भव नष्टं । 


४ १--देखिये पूर्वोक्त रीयनुखार एक गौकी रत्तासे लाखों मनुष्यादि को 
्ञाम पटंबाना भौर जिषे मारने से उतनेदी की हानि होती है पेषे 
निष्ट कम्मे के करने को शप्त विद्रन्‌ कभी श्रच्छा न सममेगा । 


४२- ष खमाकेजो पशु प्रसूत होगे उनर का दूध एक मास तक उनफे 
बडे को पिलाना भौर धिक उमी पशु को अश्न के साथ लिलदिना 
चाये, भोर दूसरे मास मे तीन स्तनो का दूध बंदे शे देना चौर 
एक भाग ज्ञेना चाष्िये, तीषरे माष आ्रारम्भसे भधा दुह्‌ लेना 
भोर भाधा बद को तबतक दिया करे कि जजतक गो दृध देवे । 


¢ ३--सव खभासदो को उचित है करि जव रे किसी को श्वराक्ञित पशु देवे 
तब २ न्याय नियमपूरवैक व्यवस्थापत्र ज्ञे शोर देकर, जब वह्‌ पशु ` 
अखमथे हो जाय, खख के कामकान रहै भोर उघ्के पालन करेमं; 
सामथ्ये नहो, तो भन्य किसीकोन दे खे, छन्तु पुनरपि खभाके | 
्आधीन करे । 


४ ४~--षइसय घभा की मन्तरगसभा को डाच दह ङिन्तु अत्याबश्यश है छि १ 
क्छ प्रकारसे अप्राप्र पशुश्रों्ी प्रापि, भामो छी र्ता, रक्तितों शी | 
वृद्धि भौर बदे हए पशुं से नियमानुखार भौर सश्िकरमानुकूल उपकार | 
ह्ला, भपने अधिकार मे खदा रखना, भन्य छी को इस मे खानता ¦ 

कमी न देवे । 8 


च २८०८0 प ३८ १८/२४. 040६0 ५४ = 0 १,।,.८०६./०६.८ ५.०.७००. 
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न क क ककि क 
१ 1 


स का करनवाला श्स 


४५-- जो कि यह्‌ बहुत उपकारी काये है टसक्लिये इ 
7 का धथश्य प्राप्न ्टोताहे। 


। . 
लोक श्र परलोक मे सरग श्रधाम्‌ पृण सुखं 





४ ६-- कोरे भी मनुष्य इख सभ के र्नो दशो को कयि विना सुखो छा 


चिद्धि नष्ट कर सकता । | 


| ॥ 


1११०7. 1 0 0 नि रि [व 0 


४८--क्यापेसा कादं भी मनुष्य प्म होगा ङि जो अपने सख दुःखवत 
दूसरे प्राणियों कसा सुष्व दुध्व ` प, च्नमःमेंन सममता हो| 


ट--ये नियम श्रोग उपनियम उश्ति म्मय पर वा प्रतिवषषे मे यथाधित 
। विज्ञापन देने पर शाधे प घनाय व्रदाये जा सक्त है । 


। ग्रो३म्‌ सह नाववतु गह रं भुनन्हु मह कीय्यं करवावह । 
| तेजस्विनावध्रीतमस्तु मा िदधेषा-ः। + शान्पिः शानिः शान्तिः 


| 

| 

` धनु; परा दयापूवा रुरय नन्दाद्रिराजने । | 
| आख्यायां निर्मितस्नेन गर मकरुणानिषे, ॥ १॥ | 
॑ पुनिरामाङ्भचन््र ब्द तपस्यर "गिनि दज्ते। | 
दशम्यां गुर्वाऽलतःयं , पदु: ॥ २॥ | 


स कोण सो जक” 


ज श 1 
इत ग्र्या नान्‌ 


च न्नः 0१0 ^ 00 0 
#ि # 0 च्् 
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श्रामान्‌ हिज हादनसख महाराजाधिराज 
सियाजागाव बहादुर गाय्कवाड, वड़ादा, 
सभापति 


श्रीमान राजाथिराज सर नाहरामिहजा 
बरहा इर णाहपुरा 
मत्री 





रायब्रहादुर श्री मृलराजजी रायसाहव श्र हरविलासजी सारडा+ भ¶.1 \. 
उपप्रधान मत्री 


वेदिर यन्त्रालय, श्रजमेर. 


शलादी-सस्करण-ॐर 





श्रपयुत बा^ गगाग्रसादरूी वमा श्रीयुन लाजपरतरायजा 


तरिक-यन्वप्नय, अजमेर, 


शनान्दीसस्करण =` 


1 


यि 


भे । 


श्रा ग्रकुर नरसिहजाः, 


धदिक यन्व्रालय, अजमेर. 





श्रमन राजफमर उम्पूद्रमिहर 


25 


क 


[ ® 


दासस्करण 


शनार 


श्राय्युन नगवहनमीं 





~~~" 


श्रायुन गमगोापालजी 





श्रायुत रणद्छृःटदासजी भवान 











यन्त्रालय, श्रजमेर. 


| ५ 
[दरक य 


शतान्दी-सस्करण-ॐ 


क, “ ^ 
1. 
॥ 
| , 

| 

1 





| ष्वीघरी 
श्रीयुत भगवानद्रीनजी श्रीयुत रामभजदत्तजी चाधरी 


रदिक~ब्तरालय, श्रजमेर 


-35` 


॥ ^ 


द[सस्करण 


ष्क न 
, 


शता 





श्रायुत मादढासजी 


1 री 0 1) व, 0 01 





श्रायुत महादव गाविन्दरजी रानड 


# 


[1 





॥ 


य. श्रजमर. 


श्रीयुत पश्मचन्दजी 


वदिक यन्त्राल 


शतान्दी-सरकरण 
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श्रीरामजी 


परमहं सपरित्राजकाषायं ओमदयानन्दसरस्वतीसवामिकृत 
स्वीकारपच्न की प्रति | | 





राजकीय मुता 


श्राह ( राश्ये भ्रीमषट्राजसमा ) संख्या २६० 


भार यह खवीकारपत्र श्रीमान्‌ श्री १०८ भीजी घीरकीर चिसप्रतापी विरा- 
जमानराञ्ये श्रीमहद्राजवमा के सन्मुख खामीजी श्री द्यानन्दसरखतीजी ने सै 
रीया भङ्गीक्ार किय भव पवः- 


भागा. हुर- 


कि प्रथम प्रवि सो इष स्वीकारपत्र की स्वामीजी श्री दयानन्दपररलतभि१? को ' 
राज्ये श्री महद्राजघभा के हस्ताच्तती भोर युद्र्कित दी जावे भौर दूरी प्रवि 
उक्त सभा के पत्रय मे रहै भौर एक एक प्रवि इखड़ी राज यन्त्राज्ञय म मुद्रित 
होकर इख स्वीडारपत्र भ जिले खव सभाषदों के पाख उन केज्ञानाये भोर इसके 
नियमानुखार वततैने क किये भेजी जवे संवत्‌ १९३९ फाल्गुन शुक्ला ५ मङ्ग 
ह्वार वदनुघार ता० २७ पेद्रुएरी घन्‌ १८८३ ₹० । 


हस्ताचर प्रहाराशा सजर्नीपहस्य 
( भमिद्पारेश्वर भ्नौर राज्ये भीमहद्राजसभापति ) 
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राञ्ये भमदद्राजसमा के सभाषरस्चं के दसाबर- 


१ राव ' तरूतधिष् बेदले ठं हदस्ताक्तर शुविराज श्यामल्ञदाघस्व 
२ राव रतनर्सि् पारषोती € हस्ता्तर खदीवान्ञा भभ्जुनर्धि्का 
२ द० महाराज गजर्सिह्‌ का १०द० रा० पन्नाल्लाल 

ट द० महाराज रायर्विह का ११ &० पुराश्ित पद्मनाथस्य 


¢ हस्तक्तर मामा बल्तावरार्घहस्य १२ जा० मुङ्कन्दलाल् 
६ ६० राणावत उदयदि १३ ह ० माह्नल्लान्न पर्या 
७. स्वात्र ठाकर मनीोहरा्धिह 


स्वीकारपत्र 


| 

| 

म खामी दयानन्द्घरश्वती निम्नलिद्ञित नियमा खार त्रयोविंशाति खञ्जन 
¦ आय्येपुक्षो ढी खमा को वल, सर, धन भौर यन्वाज्ञय आहि भपने स्वै 
¦ भ अविकार देवा टं भौर खघ ® पेपर धुय म लगने डे लिये भवि- 
| ्ठाता करे यह्‌ पत्र लिखे देवा ह म समय पर कथरी ष्ये । जो य पक 
खभा छि जिका नाम परोपकरिपीषम। है उद के निम्नज्िल्ित त्रयोविंशति | 
| खजनन पुरुष खभाघद्‌ दँ उनमख इख समा ठे सभापतिः 
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श, 


१ श्रीमन्महाराजाधेयज भदीमदेन्द्र यावदाय्यंलदिकाकर महाराणाजी 
श्री १०८ .भीखल्रनारघहजी वन्मा परवीर जी° सी° ए ० अद० उद्यपुरा- 
धीश ई, उदयपुर राज मेवाड़ । 


२ उपभापति लाला मूलराज एम० ए० पएकृस्श्‌ पएषिष्टेर्ट कमिभ्रर 
प्रधान भाय्येषमाज लाहौर जन्मध्यान लुपियाना | 


३ मन्त्री श्रीयुत कविराज श्य।मलदाधजी उद्यपुर राज मेवाड़ । 
४ मन्त्री ज्लाला रामशसर्णदासख रदैघ दपप्रधान भय्येखमाज मेरड । 


४५ उपमन्त्री परडया मोदनलाज्ञ विष्णुलालजी निवा उदयपुर जअन्म- 


प । भूमि मथुरा । 
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ध्व ( ( 

स्योकारपत्रम्‌ ६४६; 
छ ए 
घमासद्‌ 
| नाम श्रौर स्थान 


१ श्रीमन्महाराजयिराज श्री नादरिदजी पमौ शाहपुस राजं मेवाड़ 

२ श्रीमत्‌ राजं तरूतर्सिदजी वम्मो बेदत्ता राज मेवाड़ 

३ शीमत्‌ राञ्यराण। श्रीफतदरिदजी वम्भो दे्तवाड्‌। राज मेवाड़ 

ट श्रीमत्‌ राजव मजुरसिदनी जमो भ।पीद्‌ राज मेवाई 

५ श्रीमत्‌ महाराज श्रीगजधिदजी वभ्मो उदयपुर मेड 

६ श्रीमत्‌ राव श्री बददुर्विदजी वम्म मघूदा भिल्ते अजमेर 

७ राववदादुर पं० सुम्दरलाल घु यदंट वरतो भौर प्रे अ्तीगद्‌ भागर। 
 { ट राजा जयङष्णदास सी° एव ० आर० डिपुथै-कलिक्ष्टर बिजनोर मुरादाबाद । 
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& बाबू दुगोप्रघाद कोषाध्यक्त मस्यैघमाज व रष फरेजावाद्‌ 


= द, न क = चन ७ ७ 


१० लाना जगन्नायत्रदाद्‌ ररव भरेलाब।द 


~ 


११ सेठ नि्भयराम प्रधान नान्यैखनाज फरंलाजाद्‌ विवाङः राजपूतान 
१२ लाज्ञा कलीचरण रमवरण॒ भन्ती भाय्यैघमाज फरेलाबाद्‌ 

१३ वावृ घेदील्लाल गुमाश्े कमषयेट छावनी सुतर कानपुर 

१४ लान्ञा घाद्दास मन्न भय्येखमाज ज्ञादौर 

१५ बानू माधवदाद् मन्त्री भय्येघ्माज दनापुर 


६ रवबशदुर रा० रा० ५डिव गोपाल द्रि देशशुख मेम्बर कौन्षिल्ञ गवनेर 
बम्बदे भर धान भाय्येवमाज बम्बर पूना 


ककव क्क त कि षि 


१७ रावब्ादुर रा० ० महादेव गोविन्द्‌ राड जञज पूना 
१८ षं० श्यामजीड्ृष्ण वम्पो प्रोेषर सेर यूतीवधिंदी भाक्छणोडे ज्ञेदन 
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नियम 


| १ उक्त रभा जेषे कि वत्तेमानकाल् वा भापत्काल्त मे नियमानुख्ार भेरी 
आर मेरे खमस्व पदार्था की रक्ता करके ख्वंहितकारी कार्य मे ज्ञगावी है वषे 
मेरे पश्चात्‌ भथौत्‌ मेरे गव्यु के पीढे भी लगाया करे- 


प्रयम-वेद्‌ भौर वेदाङ्गादि शाकलं के प्रचार भर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने 
कराने, पदृने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवने भादि म । 


` द्विवीय-तेदोक्त धमं $ उपदेश भौर रिक्ता भथौत्‌ हपदेशकमंडर्ला नियव 
करके देश देशान्तर भौर द्वीप द्वीपान्वर म मेजकर खय के प्रण 
भौर भसय के याग करने भारिमें। 


देवीय-भायावकसतीय भनाथ भोर दीन मनुष्ये! क सरत्त्ण पोषण भौर 
सशिरा मे व्यय रे भौर करावे । 


। २ जेषे मेरी बिथमानवा म यष्ट खमा सव प्रबन्ध करती है वैते मेरे पञ्चात्‌ 
; भी वीरे या छठे मीने ङिधी सभाषद्‌ को वैदिक यन्त्राय कां हिखाव कि- 
¦ ताव खममने भौर पड्तालने के जिये भजा करे, भौर वह्‌ खभाषद्‌ जाकर खमस्त 


भायन्यय भौर दचय भादि की जांच पड़्वाल करे, भौर उनके तन्ते भपते 
६ 
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¡ हस्वाचर क्षिख्दे, अर उश्च विषय का एङ २ पत्र प्रति सभाष्रद्‌ के पाष भेजे, 
: भौर उसके प्रबन्ध मे ङुढ हानि ज्ञाभ देखे उषी सूचना अपने भी परामश 

अदित प्रयेकं खभाखद्‌ के पाख क्षिख भेजे । पशवात्‌ भ्रयेङ खभाद्‌ को उिव है 
छि अपनी 2 अम्भति अभापवि के पा लिख कर मेने, ओर सम।पति सत्र 
की ` खम्मति त्रे यथोचित प्रषन्ब करे, भोर कों सखभाद्‌ इव विषय मे अज्ञस्य 
अथवा अन्यया व्यवहार न करे । 


, ३ इख खमा को उचित है छिन्तु भयावरयक र कि जेखा यह्‌ परभषमरे भौर 
परमाये का काये हे उको वैखा दी त्राह) पुरुषाय, गम्भीरता भर उगारवा श्चेकरे । 


£ मेरे पीडे चकत प्रयो्शवि भायैजनों छी खमा स्था मेरे स्यानापन्न 
| धमम्् जाय) भषोत्‌ जो भभिकार सुरे अपने उरवस्व का है वही भविकार 
स रद 
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¢ 


र 
¦ (खभाकशोहे भोर रहे यदि रक सभासदां में से कोर इन नियमों से विरुद्ध 

¦ स्वा के वश होकर वा कोद अन्य जन अपना भाषिकार जतवे तो वह सर्वथा ¦ 
मिथ्या समम जाय । 


‰ जेषे शख खमा को अपने अ्रामथ्यं के भनुसार वत्तेमान समय में मेरी 
` भर मेरे समस्त पदार्थो की रक्षा आर चक्नति करने का अधिकार है वसे ही मेरे 
मृतक शर के सरकार करने कराने का भी अधिकार हे । अयात्‌ जव मेरा दे 
छूटे धी न सको गाढ्ने, न जल में वहने, न जङ्गल में फेंकने दे, केवल चन्दन 
की चिता बनावे | आर जो यह स्म्भवनदहोतो षो मन चन्दन, चार मज घी). 
पांच सेर कपुर, ठार सेर ्चगर तगर शौर दश मन काष्ठ लकर वेदानुकूल जेखे 
फि संस्वारविधि में लिखा ह वेदी बनाकर, तदुक्त वेदमन्त्र से म करके, भस्म्‌ 
करे 1 इससे मिश्र कुष्ट भी वेदविसुद्ध छ्िया न करे । भोर जो खभाजन रपल्ित 
नष्टो तो जो कोर समय पर उपस्ित दो वी पूर्वोक्त श्रियाकर दे । भौर 
जितना धन र्मे लगे उतना सभास्ेलक्ते भोर सभा च्कोदेदे। 
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६ अपनी विद्यमानता में रोर मेरे पश्चात्‌ यह सभा चाहे जिस सभाख्द 
को प्रथक्‌ कर के ठसका प्रतिरथ किसी अन्य योग्य सामाजिक आआयेपुरूष को 
नियत कर कठी हे । परन्तु कां सभासद्‌ खभा से तव तक प्रथष्न किया 
जाय जव तक टयके काय मे भन्ययथा व्यवहार न पाया जाय । 


७ मेरे खदृश यष्ट सभा सदेव वीकारपत्र ी व्याख्या, वा उखके नियम 
मौर भिन्नां के पाक्लन, दारी घभाखद्‌ के एष्‌, भोर रुसके स्थान मे 
अन्य सभासद्‌ फे भियत करने, वा भरे विपत शौर भपत्काल के निवारण करने 
के उपाय भौर यतमे वह उधोग क्रे जो समसत समासर्धो की सम्मति से 
निश्वथ अर निणंय पाया वा पावे । भौर जो सम्मति म परस्पर रोष हो तो| | 

चे रः ०१ 
. बहू पक्लानुद्ार प्रबन्ध करे भोर सभापति दी सम्मति फो सद्व दगुण जाने । 





ॐ 2 किसी समय भी बह घभादीन से भविक समाघ्दोंकशोथ्परा कीः 
परक्ता कर प्रथक्‌ न करसके अबतक पारे तीन क प्रतिनिधि नियत न्‌ करके । ¢ 
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€ यदि सभार्मे से को पुरुष मरजाय वा पांत नियमों भांर वेदोक्छ 


¦ धर्मोको त्याग कर विरुद्ध चक्नलगेतो दस सभाकं खभापति को उचित हं 


¦ फि खव खमासदों की सम्मति से प्रथक्‌ करके इसके रथान में किसी अन्य योग्ब 


द ०" ४५ € भ भ € 
वदाक् धमयुक्त भाय पुरुष को नियत करदे परन्तु जबतक नित्यकायं के अनन्तर 


नवीनकाये छा भारम्भ नहो । 


५ ^ 4 4 0 ३.८० २३.८३.८०४. ८० ¢ 


१० इख सभा को सवथा शवन्ध करने भौर नवीनयुक्ति निकालने का 


: अधिकार है । परन्तु जो खमा को श्चपने परामश श्रौर विचार पर पृरा २ 
¦ निश्चय ओर विश्वास न हो पत्रद्वारा समय नियत करके संपूण श्रायेसमाजों से 


सम्मति ले ले शरोर बहुपकतामुसखार उवित प्रबन्ध करे । 


१९ प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा ्लीकार वा अस्वीकार करना वा किसी 


- ` सरभाख्रद को प्रथक्‌ वा नियत करना वा श्राय व्यय श्रौर संचय का जांच पड्- 
` ताल करना भादि लाम हानि खव सरभासदों को वार्पिक वा षाएमासिक पृत्रह्मारा 
: खभापति छपवा कर विदित करे । 


१२ इस ्ीकारपत्र सम्बन्धी कोई मग्डा टटा सामा रा्याधिकारियों 


¦ की कचवहरी में निवदन न क्षिया जाय । यह सभा अपने भाप न्यायव्यवस्था 


> 
ट 
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करले । परन्तु जो अपनी सामथ्यं से बाहरहो तो राश्यगृह में निवेशन करव 
अपना काये [शद्ध करल । 


१३ यदि मै भपने जाते जी किसी योग्य ्ाय्यंजन को पा्तोपिक अथाप 


¦ पेनशन देना चाहं भौर उसकी क्िखत पदृत करके रजिस्टरी करादुं तो खमा को 
‡ उचित है कि सको माने भौर दे । 


4 


स | 


१४ ` फिसी विशेष क्ञाम उन्नति परोपकार भौर सवेहितकारी कायं फे वशा 


सुमे भौर मेरे पलि सभा को पूर्वोक्त नियमों ® न्यूना्षिक करने का सवंथ। 


सदैव अधिकार है । ॥ 


ए० दयानन्दसरखती, 
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श्रोरेम्‌ 
आय्यसमाज के नियम 


[य 
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१- सब्र सत्यवि्ा अर जो पदाथविधा से जाने जति है उन सब्रका 
श्रादिमूल परमेश्वर हे । 


२--दश्वर सिदानन्दस्वरूप,) निराकार, सपररोक्रमान्‌ , न्यायकरारी, 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार अनादि, अनुपम, सवाधार, 


सर्वेुर, सवंव्यापक, सवान्तर्यामी, अजर, श्रमर, रमय, मित्य, . 


पापित्र श्रोर सक्तो हे । उसी ी उपासना करनी योग्य हे । 


३ पेद सत्यबियाश्रं का पुस्तक है । वेद का पद्ना पदाना श्चोर' 


सुनना सुनाना सब आर्ययो का परम धमं है । 


४-- सत्य ग्रहण करने अर असत्य के दोडने म सवेदा उद्यत रहना 
चाहिये । 


४-- सव्र काम धमानुसार शअ्रथोत्‌ सत्य श्नर असत्य फो विचार करे 
करने चाषियं । 


६- संसार का उपकार करना इस समाज का धुख्य उदेश रै श्रथौत्‌ 
शारीरिक, आासमक शौर सामाजक उन्नति करना । 


७-- सब से प्रीतिपूैक धमानुसार, यथायोग्य वत्तना चादिये । 
८्--अविचा का नाश अओौर विवा की दादि करनी चाहिये । 


&--प्रत्येक को अपनी ही उत्ति से सन्उष्ट न रहना चाहिये किन्तु 
स्रकी उन्नति मरे अ्रपनी उब्ति समभनी चाहिये 


१०- सब मनुष्यो को सामाजिक सवौहितकारी नियम पालन मे परतन्त्र. 


रहना चाद्ये भौर प्रत्येक दितफारी नियम मे सच स्तन्न रहं ॥ 
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